


७0०्ा, ५0.॥.६५७5, (७3 एवरा 
६05 [82.) 
जशाएएंटरा(५ ९8॥॥श3॥#॥0एस्‍99 7005 णा५४ 0 [४४० 
भाउह(5 9! (8 ॥08. 


80880५४5#'5 


मर० 005 एग्राट 800॥शाप्रपष्ट 





भारतीय मिथक कोश 





जं०उणा पुरी विद्यावाचस्पति 


नेशनल पब्लिशिंग हाउस 


३२३, दरियागज, मयो दिल्‍्लौ-११०००२ 


चाषाएं 
चोड़ा राषघ्ता, जयपुर 
३४, नेताजी घुभाष मागे, इलाहाबाद-रे 


(2 
(2 
[शिक्षा मद्रालय, शारत सरकार के 
कदित्तोय सहयोग से प्रशाधित] 


9०० 
&९शसउआए कक्‍शा28 


हे] बन 
नैशनल पब्लिशिव हाउस, २३, दरियागज, नयो दिल्खों.११०००२ दाटा प्रकाशित / 


£ १६८६ / सर्वाधिकार : लेखिकाधीत / सहस्वती डिडिश प्रेस, ए-६२, 


त्तेक्द्र-४, नो एडा-२०१३०१ मे सृडित | (4. चना 55/0] 





छप्त&एफाए& भायपर/ाट :05पघ 8५ एच एफते शावरत परलीकडाागएं 


हर 2234 8३ ४:4/ अनु 


र- शत सम 


एृण्य पिहाजी (श्री इत्र विद्यावाचस्पाति) 
को 
पुर॒यन्मृहि को 
चादर 





भूमिका 


साहित्य भूजन भ सत्य और कल्पना के अतिरिक्त जो तत्त्व सक्रिय रहते हैं उसमे पुरावभा, 
आवध्यवित्र एव फ्रंटेसी का प्रमुख स्थात है। पुरातदा, पुराणवथा या देवकथा कोरी कत्पता 
पर आधारित न होकर लोकानुभूति से सरिलष्ट ऐसी कथा होती है जो अलौकिक्ता का 
भी सकेत देती है। पुराना जिग्रे अग्रेजी मं माइधालोजी कहा जाता है, अलौकिक्ता से 
आपूर्ण होने के कारण तर्काश्चित नहीं होती। ऐसी कथाओं की सृष्टि के पीछे कुछ आदिम 
विश्वात्त होते हैं जो कालातर मे अधविश्वास का हूप धारण बर लेते हैं। उन विश्वासों 
की व्याश्या दुरूह हो जाती है और वे एक धुपलके में आच्छन हो जाते हैं। ऐसी कथाओं तथा 
विश्वात्ों को मिथक द्ब्द पे व्यवहृत किया जाते लगा है। मिथक शब्द वे मृत्न में अग्रेजी 
वा मिथ! शब्द ही था कितु हिंदी मे प्रयुतत होकर इस शब्द ने गया कलेवर धारण बर 
लिया है। भव इस भब्द की अर्थछवि में भी नवीनता का समावेश हो गया है) साहित्य- 
सुजन के क्षेत्र मे मिथक अब एक ऐसा तत्त्व है जो भाषा को व्यापक क््याम देकर रहस्या- 
त्मकता, ल्ाक्षणिक्ता और विलक्षणता प्रदान करने में समर्थ है। थह कोई नवीन तत्त्व 
नही है किंतु सज्ञा-अभिधान के कारण इसे गये ढग से प्रस्तुत किया जा रहा है। मिपव के 
विस्तृत परिदृश्य मे केवल पुराणक्था ही नही, वरन्‌ लोककथा, निशघरी कथा तथा आस्था- 
नात्मंव कथाओं का भी समावेश होता है । प्राधीत साहित्य म उपलब्ध देवता, राक्षस, 
गंधवे, यक्ष, किल्‍्तर आदि के सदर्भ मिथक के अग वन गये हैं। इस प्रकार मिथक का क्षेत्र 
बहुत विस्तृत हो गया है और उमके अग-उपादान अस्रीम हो गये हैं। 

मियक के आविर्भाव के सबंध म विद्वानों में मंतभेद है किये मिथक को उपादेयता 
के सबंध में प्राय सभी का मत समान है। आंचाय हजारीप्रसाद द्विवेदी वी मान्यता है वि 
बाबतत्त्व के साथ ही मिषंक तत्तत का आविर्भाव हुआ था । जर्मन विद्वात्‌ मंक्समृलर ने भी 
इस मत को शब्द भेद से ब्ययत्त क्या--"अपने उच्चतर अर्थ में मियक तत्त्व वह घकिति 
है जो मानव चित्त के हर समव मानसिव ज़ियाकलाप में भाषा द्वारा प्रत्युतादित होती है ।/ 
मिथक तत्त्व भाषा की भाति ही मनुष्य की निश्चित मर्जना शवित का विलास है। यह 
ऊपर से देखने म॑ अस॒त्य या अधविश्वास भले ही प्रतीत हो, वितु गरभीरतापूर्वक विचार 
बरने पर उसमे विसी प्रच्छनन या परोक्ष सत्य वो पा लेगा वढठित नहीं है । द्विवेदी जी ने 
इसी कारण मानों है हिं ' मियक तत्त्व वस्तुत भाषा वा पूरक है। सादी भाषा इसी के 
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बल पर खड़ी है। आदि मानद के चित्त में सवित अतेक अनुभूतिया मिथव के रूप में प्रकट 
होने के लिए व्यावुत रहती हैं, परतु भाषा वे माध्यम से जब वे प्रवट होती हैं तव ऊपर- 
ऊपर से एशागी, तकेंहीन और मिथ्या जान पडती है कितु गहराई से देखते पर थे मनुष्य 
के अतर्जगत्‌ वो अभिव्यक्त करते का एकमात्र साधन हैं। मिथव दस्तुत उस सामूहित्र 
मारव वी भाद निर्मात्री शक्ति वी अभिव्यक्ति है जिसे कुछ मनोविज्ञानी आरंटाइपल इमेज 
(आद्यवित्र] कहरर सतोष कर तैते हैं ।” 
भिथव वी उत्पत्ति या आविर्भाव वे वारणो में एक कारण तो बहुत स्पष्ट है। जब 
आदिम मानव ने अपने अतर वी सभिव्यक्ति ते लिए किसो साथन वो चुदा होगातव 
मियव ही उसमे सदसे अधित सप्रेषणीय तत्व रहा होगा । जितु जैसे-जैसे भाषा में अभि 
व्यक्ति को क्षमता बढ़ती गभों ओर प्रतोव विधान तथा विवयोजना पुष्ट होती गयी, 
मिथकों वा भ्रयोग उस रूप से नहीं रह प्राया। मनोरजत और क्थात्मक आतद के साथ 
मिथत् अपने प्रारभिव स्वरूप से बुछ भिन्‍न हो यया । पौराणिद वथाएं, तिजघरी ब्याए 
तथा क्षेपत एवं दतक्थाएं इस धात वे' प्रमाण हैं वि मिथत्र तत्व अपनी समस्त ऊर्जा के साथ 
विसी-न विसी रूप मे भाषा ओर साहित्य में जीवित हैं। यह बिसी एक भाषा था एक देश 
बे साहित्य भे तही वरन्‌ विश्व बी सभो नापाओ और सभी साहित्यों मे लक्षित बिया जा 
तब॒ता है। समाज वे समष्टि चित्त दी आधारभूमि पर अवस्थित मिपत्रीय प्रयोग भाषा के 
साध गहरी पारस्परिकता वा बोध कराने में समय हैं, यह मिथरों वी प्रयोजनीयता का 
प्रमाण है। 
पाए्चात्य देशो मे मिथव' वे सदध में हमारे देश वी अपेक्षा अधिक छानवीव और 
चर्चा हुई है। श्रोमती सूजन दे ० लेंगर ने मिथक को धर्म वे साथ जाडते हुए उसे एव माध्यम 
वे रूप में स्वीवार किया है। उनही मात्यता है वि मिस्र तत्त्व पर चाहे विश्वाप्त विया 
जामया न किया जाय, वितु एंव प्रवार वा घामित्र विश्वास अवश्य इसत्री रहस्यमयता 
एवं ऐतिहाप्िक तय्यो के कारण विया जाता है| शियर वल्पना स्रामदीजन्य होती है, तभी 
अत्िप्राकृत चरिभो वा निर्माण इसबे द्वारा सभव होता है।" श्रीमती लेंगर ने प्राईतिक 
शक्तियों बे उत्पात और अतिमानवीय शक्तियों से दवी हुई मानव इच्छाओं ये संघ को 
मिथक तत्त्त वा मूलभूत कारण माना है ३ मियर इसीलिए मिख्या रल्पता या यूटोपिया न 
होबर, सत्य दे मूल तब पहुचने वा एक नैतिक उपकम है । 
चतिपय पाइचात्य विद्वातो ने धुराक्‍याओं के समग्र रुप को, जो भियक को जन्म 
देती हैं, रएक या प्रतीर मनरर ऐतिहामिद घटना भी मान है ९ अर्दिम जातियी में पुरा- 
कया या मियव वेवल क्यामात्र नहीं है वल्कि वह अपनी विपय-वस्तु वी अपरोक्ष त्मि- 
व्यक्ति है। आदिम सस्तृति के पुराषया या पुराण एक अपरिहायें प्रयोजन वो मिद्ध चरता 
है, वह विश्वासों वो व्यस्‍त बरता है तथा उन्हें सदधित और नियमित बरता है! 
भाषा भावों और विचारों दी सप्रेषिवा है, रितु इसवी क्षमता सीमित है। वारबित्री 
प्रतिभासपन्‍्त वदि अपनी पत्यनाशविन से अमभीन्‍्कभी ऐसे विवक्षण दृश्य, चित्र, विश्दास 
ओर विचार प्रकट बरते हैं जो धब्द वी पवड़ में नही आते। विलक्षय एवं विचित्र विश्वासों 
और तोतप्रदलित मान्यताओं वे प्रद॒टीवरण थे लिए तब रचनाकार वा घ्यान एवं ऐसे 
उपररण बी ओर जाता है जो पुराव॒या या मियव्र वे रूप मे उस विउक्षण बल्पना वी 
मूतित कर सब्र । मिथवीयनल्पना से उद्मूत यह अभिव्यक्ति प्राठव वो भी रजज प्रतीत 
होती है। इस धार कल्पना वे वषाश्रित सप्रेषय को विधि मे मियक वा योगदात सर्वस्वीकृत 
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है। भाषा शब्दाथित होती है और झब्द अमूर्त होते है । जब झब्द को किसी पुराक्था या 
मिथक से जोड दिया जाता है तब दे मूर्ते चितो का निर्माण करने मे समर्थ हो जाते हैं । 
हिंदी की मध्ययुगीन कविता इन्ही मिथकों पर आश्रित है। राम और कृष्ण की दैवी शक्तिया 
और इनका विरोघ करने के लिए जआयुरो शक्तियों का आविर्भाब, विभिन्‍न प्रकार की 
किवदतिया, लोकक्थाएं आदि अनेक रूप मियको से भरपूर हैं | काव्य और धर्म के बीच एक 
द्वी तत्त्व उभयनिष्ठ है ओर वह है मिथक्र ! अत साहित्य के सदर्भ मे मिथक तत्त्व की 
उपयोगिता असदिग्ध है, मिथक के कालातीत बनने की यह प्रक्रिया है । 

मिथक शब्द के अतर्गत हम किन क्थाओ, उपाक्यानो, विश्वासों और लोक- 
मान्यताओं को ले सकते हैं, यह अभी तक निदरचयात्मक रूप से निर्णीत नही है, कितु 
माइथालोजी और निजधरी क्‍्थाओ मे व्याप्त कथा-सदर्भों तथा उनसे सबद्ध पात्नो का 
समावैज्ञ तो मिथक में सामान्यत स्व॑स्वीक्षत है। यदि ऋग्वेद से लेकर आधुनिक युग तक 
व्याप्त समस्त पुराक्थात्मक मिथकीय सदर्भों को समेटा जाय तो भारतीय कथा कोश का 
बृहद्‌ मडार एकत्र हो जायेगा । हमारे पुराण साहित्य में तो मिथकों की विशाल श्यूखला 
है। एक ही क्थानक मे अनुस्यूत दर्जनों पात्र है और उनके साथ क्षेपकों की भी भरमार है। 
यदि सबको मिथक-वर्ग में समाविष्ट क्या जाय तो यह कदली-दल जेँसा काम होगा। 
किसी एक कथा के आश्वित मिथको का रूप स्वत्र समान नहीं है। कथा एक ही है किंतु 
उसके रूप अनेक हैं इसलिए तद्विपयक पात्र-सृष्टि मे भी अतर है। पात्रों के चरित्र भी भिन्‍न 
प्रकार के है। 

भारतीय साहित्य मे सृष्टि-उत्पत्ति की कथा अनेक ग्रयो में वर्णित है। ब्रह्मवेवर्त 
पुराण, पद्म पुराण और अग्नि पुराण मे सृष्टि-प्रक्रिया का वर्णन विभिन्‍न रूपों में उपलब्ध 
होता है । सृष्टि-उत्पत्ति का यह पौराणिक आख्यान, तर्क और बुद्धि की क्सीदी पर स्वीह़त 
न होने पर भी हमारे परपरागत विश्वास का भाजन है । यही इसवी मिथवीय उपादेयता 
है। इसी प्रकार जवूद्वीप का वर्णण और उसका मागलिक सकलल्‍पो और क्मेंकाडो भ विनि- 
गोग कोरा मिथक नहीं रहा वरन्‌ वह एक वस्तु सत्य वन गया है। सुप्टि-उत्पत्ति विषयक 
कथाएं हमे बाइवल ओर कुरान म भी मिलती हैं । इन कथाओ को रेशनेलाइज नहीं किया 
जा सकता । परपरागत विश्वास की जिस सुदृढ भूमि पर ये क्याएं अवस्थित हैं, वह मिथक 
की ही देन हैं । वैवस्वत मनु की कथा, देवासुर सग्राम वी क्या, समुद्रमथन की कथा, और 
इसी प्रकार की शताधिक कथाएं न॑ तो कसी इतिहास का साक्ष्य प्रस्तुत करती हैं और न 
कसी लौबिक सत्य पर आधुृत हैं वितु विश्वास-परपरा की जो सुदृढ मूमि इनके पास है वह 
इतिहास के किसी साक्ष्य की अपेक्षा नही रखती । 

टूवियड हीपवासियों मे एव मिथक्रीय कथा प्रचलित है जो तक या बुद्धि के निकष 
पर खरी न उतरने पर भी वहा के निवासियों की विश्वासभूमि पर स्थित है और वहा वे 
सामाजिक स्तर वा निर्धारण बरती है। क्‍या में बद्य-उद्भव को प्रधानता दी गयी है और 
उसी के आधार पर आज भी वहा के निवासी वश्योदुभव को उसी रुप में स्वीकार बरते हैं। 
कथा सक्षेप में इस प्रकार है . “लवाइ गाव के निकट ए+ विल है जिसका नाम ओवुकुला 
है । इस ओबुकुला नाम के बिल से चार बच्चो वी उत्पत्ति हुई पहले एक छिपकला बाहर 
निकला जोकि लुकुलाबुह गोत्र का पूर्वज या। उसके तुर्त बाद एवं वुत्ता उलन्‍न हुआ 
जोकि लकुचा गोत्र का पूर्वज था, और जो पहले सबसे उच्च स्तर पर था। तीसरे क्रम मे 
सूअर निकला जो मलासी गांत्र का पूर्वज था, और अत में लुक्यासिसिया (साप या मगर) 


१० भारतीय मियक वोच 


निवला। कुत्ता ओर सूअर इधर-उधर दौडने लगे ओर ढछुत्ते ने नोकू पौधे के फल देखकर 
उन्हें सूधा और खा लिया। इस पर सूक्षर ने कुत्ते से वहा--“तुमने नीछू खाया है। तुम 
निम्न स्तर के हुए--एवं साधारण व्यक्ति । मुखिया (ग्ुमायु) में बनूगा ।” और उसके बाद 
मलासो गोत्र के लोग उच्च स्तर के स्वीकृत हुए और मुखिया वने । साम्राजित स्तर वा 
निर्धारण करने दासी यह मिथवीय लोककथा एक प्रकार वी पुराण क्‍या ही है, वितु टूवियड 
निवासियों के लिए 6 तो यह मिथक है और न पुराक्या । रूपक और प्रतीक भी नहीं है, 
उनके लिए ऐतिहासिक धटना है, इसे घटना-सत्य मानकर वहा वे निवासी सामाजिक्ता का 
निवाह बरते हैं। मिथक वे ऐसे जीवत प्रभाव को वन्यत्र देख पाना कठित है। 

“लोव दिश्वास और सस्वृति' प्रथ म डा० श्यामांचरण दुवे ने यह स्वीवार किया है 
कि व्यक्तिगत तया सामाजिक आधार पर मियक तथा पश्रवीक़ बनते हैं। पौराणिक मिथकों 
और प्रतीवों में घनिष्ठ सवध दाता है। डा० दुबे लिखते हैं कि “पौराणिक मिथक्ो और 
लोक विश्वासों वा सवध लाब समुदाय की घांमिव त्रियाओं तथा जादू-टोने बादि से अति 
लिश्ट दा होता है।” इसे स्पप्ट करते हुए उन्होंते वतिपय उदाहरण प्रस्तुत किये हैं। 
छत्तीसगढ़ वी क्मार जाति के विश्वास का वर्णन करते हुए उन्होंने लिखा है वि “इस्त जाति 
दे विश्वाप्त म प्रारम मे जलसागर के वक्ष पर पृथ्दी तैर रही थी, कर उसे स्थिर बरने वेः 
निए प्लिव जी न चाट दिशाओ मे चार विद्याल स्तभ गांड दिय ओर उत प्र वाली सुरही 
गाय का चमडा इस तरह लगामा कि पूरी तरह से पृष्दी को ढक ले। फिर भी चमड़े वी 
चादर ढोली रह गयी । अत महादव न भिन्न अकार वी कोर्ले ठोक्कर उसे मजबूत कर 
दिया। अव पृथ्वी स्थिर हो गयी। वह चादर ही (चमडा) आकाध्न है और महादव जी 
द्वारा ठोवी गयी कीलें ही आावाभ के तारे हैं।'' इसी प्रकार मध्य प्रदश वी बगा जातिवा 
विश्वास है वि जब पृथ्वी दनी और स्थिर न रह सदी तो भगवान्‌ ने भीमसेन को बाज्ञा 
दी कि वह इसे स्थिर करे । भीम ने सोचा, पहले तवाकू पी लू तव इस काम मे सगू । उसके 
तवाकू के धुए से आबाघ्य वन गया तथा तवादू वी आग के प्रज्वलित कथों से आकाध मे 
तारे बन गये । ये क्याए लीजेंड ही रहतो यदि इसका विनियोग साहित्य मे प्रतीरार्य वे रुप 
भ न जिया गया होता । 

मृत्यु वे सवध मे प्राय अत्पेक साहित्य में वोई न वोई मिथवीय क्या उपलब्ध होती 
है। मृत्यु का देवता यमराज का माता जाता है। यमाज हा एव ज्रार्योलय है श्सिमे 
चित्रगुप्त लिफिय के रूप में क्राम करता है। श्रत्मेत्र प्राणी का लेखा-जोखा उसके प्राम 

लिपिबद्ध रह॒ह है, सदनुमार रो बह मुत्यु बरता है । उ्या ऋापा में मृत्यु वे खदध मे एव 
मियवीय बया प्रचलित है जिसका उडिया साहित्य मे प्रयोग मी होता है । उत्लल के जुआग 
समाज का विश्वास है वि एवं वार आदमी वी जीम ५२ एक बाल उग आया। कुछ ही समय 
में वह वाल बारह हाथ लंबा हो गया। जीन के वाल से वेचेन होदर उसने प्रनु से प्रायंना 
ही दि उसे इस बाल मे मुक्ति मिले । प्रमु ने उस आदमी वे' प्राण वाउस दुला लिये। उसी 
द्वि से आदमी मरने लगा । यही आदमी वी पहली मौत थी और इस प्रदार आदमी मृत्यु 
में परिचित हो गया । 

लिपि ने प्रवर्तन के सबंध मे भी हमारे यहा अनेव दत-कयाएं प्रचलित हैं। बाह्मो 
लिपि वे विरोध में जरदस्त ने खेप्ट्री लिए के द्सि प्रदार प्रवतित विया, यह भो एव 
मिप्क्ीय बथा पर आश्रित है। उपनिषदो में आख्यानपरव तेया प्रतीवात्मर मिथरो वी भर- 
मार है । मुडकोपनिपद्‌ का प्रसिद्ध झत्र प्रतीवार्थ की दृष्टि से अत्यठ समृद्ध है और अनेक 


भूमिका ११ 
सदर्भों में उसका परवर्ती लेखको ने उपयोग किया है 


द्वा सुर्णा सगुजा सखाया समान वृक्ष परिषस्वजाते। 
त्तपोरन्य पिप्पल स्थाडु अत्ति, अनदननन्यों अभिचाकशीति ॥॥ 


“दो पक्षी जो हमेशा एक स्राथ रहते और मित्र हैं, एक ही वृक्ष पर वेठे हैं, एक पक्षी उस वृक्ष 
के मीठे फल(पिप्पल) को स्वादपूर्वक खाता है और दूसरा केवल साक्षी रूप मे वैठा है ।” इसमे 
दो पक्षी जीव और आत्मा के प्रतीक हैं। एक का फल खाने और दूसरे के चुपचाप साक्षी रूप 
में बैठने से उसके कार्य का सकेत कर दिया गया है ! इस प्रतोक का भरने -शने कथात्मक रूप 
में परिवर्तन हुआ । आधुनिक युग मे अरविद दर्शन भें तथा छायावादी कवि पत ने अपनी 
रचना तोकायतन में इसका प्रयोग किया है । वैदिक मत्रो ममूलत श्रत्तीक ही गृहीत थे, कितु 
जब इनका विकास कथा के रूप भे हुआ तो वे मिथक की कोटि मे आ गये। यदि वैदिक 
माइथालोजी को पुराण के साथ मिलाकर देखा जाय तो इद्र, वश्ण, सविता, पूपा, उपा, 
आदि अनेक देवी देवताओं की कयाए हमे वैदिक साहित्य तथा पुराणों में उपलब्ध होगी 
जिनका उपयोग आधुनिक साहित्य मे प्रचुर मात्रा म हो रहां है। पौराणिक मिथक जब प्रतीद 
के रुप में प्रयुक्त होते हैं तब उनम लाक्षणिकता का समावेश हो जाता है । हिंदी के स्वच्छदता- 
वादी काव्य से पौराणिक प्रतीक एक नथी उदात्त भूमिका लेकर प्रयुक्त हुए हैं। वस्तुत 
ऐसे पौराणिक प्रतीक भाषा की पुन स्जना करने वाले आवश्यक काव्य उपादान बन गये हैं, 
छायाबादी काब्य मे जहा पौराणिक मिथक आये हैं वे अत्यत ध्यजक और अप्रस्तुत विधान की 
दृष्टि से साथंक एवं सटीक हैं । 

साहित्य को व्यापक यरिय्रेकष्य भ ग्रहण करते समय हम उसमें जगत्‌ और जीवय का 
नाना समस्याओं का आलेख पाते हैं, तव साथ ही साथ हम ऐसा भी देखते हैं जो न तो मयार्य 
इतिवृत्त या इतिहास है ओर न शुद्ध कल्पना ही । इतिहास और कल्पना से प्रषक्‌ साहित्य में 
कृतिपय धारणाओ का, विश्वासों का, अघविश्वासो का, धुराक्याओ का थोग रहता है। 
साहित्य धारणाओ को कया या मियक आदि के माध्यम से अभिव्यक्ति प्रदान करता है। 
साहित्य केवल समसामविक्ष या अल्पकालीय समस्याओं का ही समाधान नहीं करता, बरन्‌ 
दीर्घकालिक दृष्टि से और यदि सभव हो तो शादवत दृष्टि से भी समस्याओ को प्रस्तुत करता 
है। इस दीघेकालिक प्रस्तुतीकरण मे उसे पुराक्या (मिथक) का उपयोग करतः होता है। 
धर्म, अध्यात्म, अनुष्ठान, विश्वास और परपराओ द्वारा सपुष्ठ भियकनयाए साहित्य बी 
जीवत मिधि बन जाती हैं! उन्हें समाज म सहज स्वीकृति मिल जाती है और उनके द्वारा 
लोक व्यवहार भी चलने लगता है / 

आपा की उत्पत्ति के साथ ही उसकी सीमित शवित के कारण मिथक वा जन्म हुआ 
होगा और वह साहित्य-सूजन का अभिन्‍न अग बन गया। जब मानव अपने चारो ओर पते 
जडचेतन जगत्‌ को देखता है तब वह सर्वृव्यापी होकर सद कुछ नही देख पाता । परोक्ष की 
कल्पना करता है। मिथव के माध्यम से अनदेखे ओर अनचीन्हे जगत्‌ मे प्रवेश करता है। 
मियक के प्रयोग का यह क्रम आदिम मनुण्ब से लेकर आज तक बुद्धि विकास की अ्क्रिया के 
ताथ चला आ रहा है और अनत काल तक चलता रहेया | मिथक वी शक्ति सामर्य्य का 
पता इसी बात से चल जाता है कि यह तिरक्षर व्यज्वित के पास जितनी आस्था निष्ठा से 
रहता है उतनी ही आस्था-निष्ठा से यह वुद्धिमान्‌ और विद्वान्‌ ब्यवित के साथ रहकर उसवी 
रचना-धर्मिता और सृजनशीलता को प्रभावित करता है। 


२ भारतीय मिथ बोझ 


मिथतर के बहुआयामभी व्यापव स्वरूप को दृष्टि मरे रखते हुए हम साना प्रकार को 
क्याओ मे, कथाओ के पातों मे, फ्था दे देशनाल में तथा चमलारी अज़ौविव रूप विधान 
मे इसका वर्चस्व देख सकते हैं। मारतोय साहित्य में मिथत्र या पुराकया का इतना व्यापक 
विस्तार है व उप्ते हम शध्यातीत भी वह सबठे हैं। एक कथा या एवं पात्र के साथ ऐसे 
अनेकावेत पद सहिलिप्ट हैं वि उतवी गणना करना और उनवा उदसव एवं विकास निरू- 
परत कर पाना समव नहीं है । यह एक अत्यत कठिन बाय है। बैदिव साहित्य से लेबर 
आधुनिक भारतोय भाषाओं के साहित्य तक मिथदर का प्रपच फैला हुआ है। उत्तदा सधान 
और विवेचत नम्तभव नही तो दुरुह अवश्य है । इस सधान से साहित्य वे' अध्येता को गहना- 
धक़ार मे प्रकादय वी क्रिण मिल सकती है। 


[२] 

“भारतीय मिम्रू वोश' के निर्माण दा हृच्छुमाध्य दार्य, किसी एवं व्यक्ति 
द्वारा क्या जाना निस्सदह एवं स्तुत्य प्रयास है । इस्र प्रकार के कठित कार्य प्राय सत्याओं 
द्वारा हो सपन्‍्न होते हैं । तस्था में शक्ति दे रई स्रोत होने से कार्य को सुचारू रूप से चजाने 
भै सुविधा रहती है । कितु जब इस प्रद्र का श्रमसाध्य कार्य एक व्यक्ति वरता है तो उसे 
अनेक प्रवार की बढठिताइयों का सामना #रना पड़ता है ( नाना प्रबार के ग्रधो वा चयन, 
उतवा एककी रहकर अध्ययन, अपने सीमित साधनों से सामग्री संकलन आदि विविध 
बाघाए मार्ग मे आती हैं। समय भी अधिक लगता है । हे का विषय है कि इन विपम परि- 
स्थितियों में यह कार्य श्रीमती डॉ० उपा पुरी ने अपने साधनों मे बीस वर्षो में पूरा किया 
है। यदि इस बाय के मार्ग मं आते वाली विध्वब्वाघाओ तथा श्रम-साधता का पूरी तरह 
आकलन किया जाय तो प्राठव विस्मय-विमुग्ध हुए बिना नहीं रह सकता। 

इस्त क्‍्थावोश में डॉ० उपा पुरी ने ऋगेद की कथाओं को सक्‍्लित्र बर उनदा 
जमिक विवाम पूरे विस्तार के साथ लिखा है। एक दया वेद मे ही नहों उपतिपद्‌, पुरण, 
महाभा रत, रामायण, आदि में भी कुछ परिवर्तत के साथ यदि उपलब्ध है तो उसके पल्लवन 
वा क्रम निर्देश इस कोश में विया गया है जो अभी तब वही सुलभ नहीं घा | भारतीय क्यानी 
दे रूपातरण वे बोध के लिए यह क्षमिक विश्स शोध प्रक्रिया पर केंद्रित है। भारतीय साहित्य 
में दवी-देवनाओ वा स्पान प्रतीक्ात्मर भी रहा है । प्रतीर विधा वी दृष्टि से इन पर सेखिता 
ने गरभीरता से विचार किया है। भावात्मर प्रतीक और मियत्र के दोच वया सदध रहा है 
कर दिस प्रशार एए कथा पारतारित होकर दूसरे क्षेत्र मे पहुचचर अपना अस्तिस्व-्धोष 

करती है, यह भी स्पष्ट विया गया है। 

मिथत्रो का भारतीय दर्शन, मनोदिज्ञान, दला, भक्ति, नृत्य, संगीत, मूनिवला, चिच« 
बला, चास्तुकला आई मे क्या स्थान रहा है, इसपर प्रसगानुदूल विवेचन इस कौद्य में उप- 

मब्प होता है । इस दिवेचत मे कोश को गरिमा मिलो है। पाठक को प्रकाश मिला है। 
बोद़ और जैन धर्म वे ग्रयो मे जो मिथत्रोप प्रयोग मिलते हैं, उन्हें इस भोग मे स्थान 
दिया गया है । इसके साथ ही इन धर्मों में स्वीड्ृत पारिमापिद झब्दावलो वो भी विवेचन" 
विश्तेषण कु निए ग्रहण हिया है। पाठर इन पारिभापित शब्दों से प्राय अपरिचित होते हैं 
अत गृद्य तक पहुचना उनके लिए कठिन होना है। 
हि नैसिा ते बड़े परिश्रम से भारत के प्राचोन नगरो के मूच नाम तया आधुनिक युग 
5 प्रयुक्त नाम वी ताजित्ा देकर यह दताया है कि जिस प्रवार नाम से परिवर्तन थागा। 
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प्राचीन सगरो की तालिका बनाना भी एक श्रमसाध्य अनुसधानपरक कार्य है, उनका मूल नाम 
खोजना तो और भी दुष्कर है । 
... लेखिका ने एक वश्न वृक्ष तैयार किया है जो सरवंदा नवीन है । इस बश-वृक्ष को 
तैयार करने मे 'नानापुराणनिगमागमसम्मत” सामग्री को आधार बनाया गया है इस 
प्रकार वा वश-वृक्ष अद्यावधि क्सी कोश मे उपलब्ध नही था । एक स्थान पर सपूर्ण परपरा 
का बोघ इस वद्-वृक्ष से हो जाता है। यह बद्य-वृक्ष अनुसघान केंद्रित है । 

मिथक साहित्य मे क्या-क्या आरक्षित है और उसका अनुसधान किस पद्धति से 
किया जाय, यह इस कोश की अनुपम देन है । आधुनिक विज्ञात जिन नये क्षेत्रो मे प्रवेश कर 
रहा है, उनमे से अतेक वैज्ञानिक आविष्कारों का सकेत मिथको के माध्यम से हमे प्राचीन 
साहित्य मे मिलता है । यत्रचालित नौका, प्लास्टिक सर्जरी, अणु आयुधो का निर्माण भादि 
अनेक ऐसे विषय हैं जी मिथक क्थाओ मे अनुस्यूत हैं, लेखिका ने उनका विवरण देकर इस 
शोध के द्वारा आज खोलने वाला काम कर दिया है। 

मिथको की प्रासगिक्ता पर भी लेखिका ने विचार किया है। वस्तुत मिथक अब 
उपेक्षा का विषय नही रह गये हैं ! साहित्य-सुजन में उनकी उपयोगिता असदिग्ध है | यदि 
आधुनिक युग की बदलती हुई मानसिकता के परिप्रेक्ष्य में हम मिथक-सृध्टि पर विचार करें 
तो पायेंगे कि इनका उपयोग आधुनिक बोध के साथ करना कुछ कठित नही है। मिथक भले 
ही पुरातन हो क्तु रचनाक्षार उसका उपयोग अपनी प्रतिभा द्वारा नवीन सदर्म में कर 
सकता है | उदाहरण के लिए हिंदी काव्य के मिथकीय प्रयोगी वी भरमार देखी जा सकती 
है । कुबर नारायण के 'आत्मजयो', धर्मंवीर भारती के 'अधामुग” और 'कनुप्रिया', दिनकर के 
“उ्वेशी” आदि काव्यो मे मिथक के नवीनतम प्रयोग देखे जा सकते हैं। अत मिथकों की 
प्रासगिक्ता को नकारा मही जा सकता । लेखिका ने इस विषय पर गभीरतापूर्वक विचार व्यक्त 
किये हैं । 

सक्षेप मे, “भारतीय मिथक वोद' मे डॉ० उपा पुरी ने कथा, आख्यान, उपास्यान, 
देवी-देवता, राक्षस-पिशाच, यक्ष, गवर्ष, विन्नर प्रागैतिहासिक सदर्म, कथानकों के भीतर 
सन्निविष्ट अवातर सदर्म, कथानको के प्रतीकार्थ, क्यानको का विनियोग, कयानकों के अभि- 
प्राय, विशिष्ट व्यक्तियों के वश वृक्ष, मियवरी मे अतनिहित वैज्ञानिक तत्त्व, दर्शन, मनाविज्ञान, 
विविध ललित क्लाए, भक्ति-तत्त्व, प्रचीन नगर और उनके विस्मृत अभिषान आदि बविषयो 
को समेठा है । भारतीय कथा कोश होने से बौद्ध तथा जैन मिथको को भी इस वोश मे 
स्थान मिला है । वैदिक वाइभव से लेकर जाथुनिक 'भाप्दीय साकिण बी सपा परएम्छ पर 
लेखिका का ध्यान रहा है । मेरी जानकारी मे ऐसा कोई मियक क्या कोश अद्यावधि किसी 
भारतीय भाषा मे श्रकाशित नही हुआ । पौराणिक कया कोश तथा व्यक्ति कीश की बपेक्षा 
इस मिथक कोश में सामग्री का चयन बहुत व्यापक आयाम भें क्या गया है। इस कोश का 
परिवेश और विस्तार सर्वथा नवीन है और सामग्री की प्रामाणिकता की दृष्टि से भी यह 
कोश उपयोगी है । 

मैं इस घोजना को एक विराट सारस्वत अनुष्ठान मावता हू । इस प्रवार का शुद्ध 
साहित्यिक कार्य यदि एक व्यक्ति द्वारा सपन्‍न क्या जाता है तो उसका महत्त्व और अधिक 
हो जाता है। पह एक साधता है जिसका लाभ केवल साधक तक ही सीमित नहीं रहता 
बरन्‌ असख्य जिज्ासु पाठकों, अनुसधाताओ, साहित्य-प्रेमियों और सास्क्ृतिक अवदान में ढचि 
रखने वालो को प्राप्त होता है। डॉ? (श्रीमती) उषा पुरी हो इस महत्त्वपूर्ण बायें बे लिए 
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समस्त हिंदी-जगद को साधुदाद देना चाहिए । सुझे विश्वास है कि भारतीय घम्म, दर्शन, 
बला, भक्त, साहित्य, सस्हृति, इतिहास और विज्ञान मे रुचि रखने वाले साहित्यानुरागियो 
के लिए यह मिथक क्थावोश वरदान सिद्ध होगा । यदि लन्‍्य भारतीय भाषायों भे इसका 
बनुवाद प्रशाशित किया जाय तो यह भारतीय साहित्यसपदा सबब लिए सुलभ हो 
सकेगी। 

मैं आशा करता हू वि डॉ० उपा पुरो इस प्रकार से गभोर अनुसघानपरव दार्रो में 
सल्नग्न रहकर अपनी साहित्य-साधना को उत्तरोत्तर प्रशस्त बरेगी और हिंदी भाषा और 
साहित्य शो समृद्ध बनाने में योग देंगे । 


ड्ल्वो --(डॉ०) विजपेन्द्र स्नातक 
पूदे-आचाय एवं अध्यक्ष हिंदो दिभाग 
दिल्‍ली विल्ल विद्यालय 





आशीवेचन 


मैंने डॉ० उधा पुरी के भारतीय मिथक कोश्न की पाडुलिपि पर सरसरी नियाह डाली । 
मिथक के बारे में एक भ्रात घारणा फंली हुई है, यह कुछ मिथ्या से सवध रखता है अर्थात्‌ 
इसमे वास्‍्तविकता या यथार्थ का अकन ने होकर किसी काल्पनिक या अवास्तविक सत्ता 
या और ठीक-ठीक कहें, सत्ताभास का मायाजाल खडा क्या जाता है, जबकि ठीक 
इसके विपरीत देश और काल के चोखटे से वाहर ले जाकर किसी भी वास्तविकता की 
सनातन और कालप्रवाही डिजाइन (आकल्पना) प्रस्तुत करना ही मिथक का मुख्य उद्देश्य 
होता है। जिस जाति की स्मृति जितनी ही पुरानी होती है और जितनी ही वह मीमित 
दायित्व से मुक्त होने के कारण सनातन होती है , दूसरे शब्दो मे इतिहासबद्ध नही होती, उन्हीं 
के पास सबसे समृद्ध मिथकों का समार होता है। यह अवश्य है कि आदिम मनुष्य के विकास 
और परस्पर सप्रेषण के विकास के साथ ही साथ मिथकों का विकास हुआ और आदिम 
जातिया भी मिथकों का बहुरूपी ससार रचती हैं और उन्हें घरोहर के रूप मे पीढ़ी दर पीढी 
सौंपती जाती हैं, परतु आदिम मिथकीय ससार से भारतीय जँमी सनादन जीवन जीने वाली 
महाजाति के मिथकीय ससार में एक महत्त्वपूर्ण गुणात्मक अतर यह है कि आदिम ससार में 
इतिहास बोघ होता ही नहीं | इसलिए मिथक का इतिहास से कोई सघात ही नहीं होता 
और उस सघात से उत्पन्न होने वाली गतिशीनता भी नहीं होती जबकि भारतीय सरीखी 
महाजाति का मिथक संसार निरतर इतिहास बोघ से टकराकर गतिशील श्रक्रिया के 
भीतर गुजरता रहा है, वार-वार मिथक नये सिरे से सकल होता रहा है। पुराणों की भाषा 
में कहें तो मिथक सृष्टि अतिदिन उदित होने वाली उपा की तरह परुराणी युवती नवजन्म 
लेती है"*“'नव मव जायमाना” होकर, व्यतीत उपाओ की श्यूखला में जुढती हुई नूतन 
ह्वीती है । 

क दुभाग्य की बात है कि उन्‍्नीसवी शताब्दी के तपाकोयित पुनर्जावरण का एक लिषे- 
धात्मक पक्ष भी रहा, वह यह कि उसने हमारी सनातन दृष्टि को पश्चिम की आरोपित 

ऐतिहासिकता से रजित कर दिया और मियको वे रत्न-कोश से हमे वचित कर दिया, हम 

पुराणों को गरष्प मातते लगे, उसी के साथ ही हमारी पुराण रचना बरने वाली सर्जनात्मक 
प्रतिभा भी कुढित होने लगी । धीरे-घीरे हम अपनी पुराण सपत्ति के प्रति पश्चिम से अधिक 

उदासीत हो गये । परिचम के कवि वलाकार ने ईसाई मजहव के भीतर रहते हुए ग्रीक 
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और लातौनी मियक्तों के ससार से अपने-आपकों अलग नहीं किया, ठोक इसके विपरीत इन 
मियकों वे चौछटे मे जोवन के झाइदत सत्यो वा धुतः सस्थापन जिया और हम हैं कि अपनी 
सूरत ही विगाड बैठे । हमने अपनी मानसिकता वा घरातल ही खो दिया और घून्य में ठिनके 
वी तरह यहा से वहा उडाये जाने लगे कोर इस दयनोय स्थिति को प्राप्त हो गये दि शिक्षित 
व्यक्ति आत्मविस्मृति परायय और अध्मिता से वचित हो गया, जवदि शुद्ध वाचिक परपस 
में बचेत रूप से जीने वाला अनपढ़ व्यक्ति कहौ न कही महाजातोय स्मृति से जुढा रहा । 
उसका व्यवितित्व असडित रहा, उम्रकी अस्मिता निराकार नहीं सावार रही । 
इधर पुरातस्‍्त्व मे, नृतत्त्व मनोविज्ञान मे फ़ैशन के रुप मे हो सही, मिथर की चर्चा 
चल पड़ी है और उससे प्रेरित होकर साहित्य आलोचना में भी परिचम दे! विचारकों वो 
कृपा से बड़े जोर-शोर से सेमीनार, वाग्िलाम का केंद्र दन गया है परतु अपने मिथकों वी 
प्रामाणिक जानकारी प्राप्त करने वे लिए कोई उत्तम संदर्भ कोश आज भी हमारे पास नहीं 
है,जो पुस्तवें हैं ही थे अप्रेडी मे हैं लौर उतमे से बहुत ही बम हैं. (एनी दिफ्तेप्ट और 
बुमार स्वामी वी पुस्तक तथा हाइनरिखत्सिवर की पुस्तक मअपवाद हैं) जो मिथक वी 
विकास-यात्रा पर प्रताद्य डालती हैं और मिथक को सर्जनात्मद प्रक्रिया से ठोव तरह से 
जोडी हैं। 
आयुष्मती उपा ने हिंदी मे भारतीय मिथक कोश लिखकर एवं बहुत बडी कमी वी 
पूर्ति को है। उन्होंने मुख्य सदमे ग्रथों से मिथकोय आाख्यानों वा आनुषूर्दी साराश तो दिया 
ही है, सदर्म भी दे दिया है जिससे मूत्र तक जाचने मे सुविधा हो ॥ प्रयत्न उन्होंने यह किया है 
कि ऐकिहासिक प्रप्म से सदर्भ दिये जायें जिससे मिथक में विज्ञाम के सोपान भी कुछ-कुछ 
स्पष्ट हो सकें, उदाहरण के लिए अगिरा सवद्ध मिथक्रो वा सकलन करते हुए पहले अग्रिरा 
शब्द वा निर्वेचन दिया गया है, इसके बाद ऋग्वेद से द्वाह्मण, उपतिषद्‌, रामायंथ, महाभारत 
होते हुए मिथक्रो का सक्षेप्र क्रम से दिया गया है॥ इसमे अपने-आप एक अपेक्षाइत अधिक 
बमूते और प्रतीवात्मत मिथक के मूर्ते और व्याख्यात्मत रूपातर को प्रक्षिया पर भ्रकाश 
पदता है । 
यह सदर्भ ग्रय मियक अध्ययन का प्रारम है। अभी इस क्षेत्र मे और अधिव गहन 
अनुशीलन वी अपेक्षा है, वह जनुशीलन अर्तविधापरक दृष्टि वे विना सभव नहों है। खुले 
दिमाग से जब तक साहित्य, बला, लोजवार्ता, मनोविज्ञान, भाषाविज्ञान आदि विभिन शास्त्रो 
की अलग-अलग दृष्टियों से मिथक की परीक्षा करवे जत मे एवं सकल दृष्टि नहीं सघतो 
तब तक प्रिथक्ष का ससार हमारे लिए अनुस्मीलित ही रहेगा । मैं उपा को महत्त्वपूर्ण सदर्भ 
प्रय के लिए बधाई देता हू। 


पया दशहरा, २०४२ सइत्‌ ++दिद्यानिदास मिश्र 





प्रावकथन 


भारतीय साहित्य के प्रमुख उपजीव्य आख्यानात्मक ग्रथ एवं उनमे प्रयुवत आख्यान जिन 
पुराकथाओ, भाद्य विवों तथा अति-प्राकृतिक तत्त्वों से पररिपृर्ण हैं, वे पाठक के मत में गहरी 
जिज्ञासा उत्पन्‍्त करने वाले हैं। इस प्रकार की विचित्र पुराक्थाएँ, आद्यर्विबो से पुष्ट होकर, 
पाइचात्य देशो के साहित्य मे भी प्रचुर मात्रा मे पायी जाती हैं कितु उनके स्वरूप में कुछ 
अतर है। अतिप्राकृत तत्त्वो के वर्णन मे समानता होने पर भी देशीय वातावरण के अनुसार 
देवी देवता और राक्षस अपनी शक्ति-सामर्थ्य में कुछ भिन्न प्रतीत होते हैं। इस प्रकार के 
विलक्षण वर्णनो को पढकर पाठक के मन मे जिज्ञासा के साथ इनके स्वरूप विश्लेषण की 
उत्सुकता जागती है और इनके उद्भव और विकास की परपरा का रहस्य जातने की बलवती 
इच्छा पैदा होती है । आज से लगभग बीस वर्ष पहले साहित्यानुशीलच के समय जब मेरा 
सपके इस भ्रकार बे मिथकीय आख्यानो से हुआ तो उसके मूल उत्म धक पहुचने की उत्कठा 
अत्यत तीच्र हो गयी । यह जिज्ञासा और उत्कठा ही इस मिथक कोश के प्रणयन की मूल 
प्रेरणा हैं। मैंने साहित्य की विविध विधाओ मे प्रयुक्त एक ही मिथक्र, आख्यान या 
पुराक्या को परिवर्तित रूप मे देखा तो मन सप्रश्न हो उठा कि यह बैविध्य और वँचित्र्य 
क्यो है? 

वैदिक वाइमय, बौद्ध-जेन साहित्य, रामायण-महामारत, पुराण, अभिजात सस्ह्ृत 
साहित्य, प्राकृत एवं अपभ्रद साहित्य तथा आधुनिक हिंदी साहित्य तक मिथक्रों की अजस्र 
परपरा है । इन भिथको मे केवल कथा या कल्पित आख्यान ही नहीं वरन्‌ ज्ञान-विज्ञान के 
विविध विपयो का साकेतिक निवेश है जिसे पढकर मन विस्मय-विमुग्ध होता है। इन 
मिथको के अतग्रैथित भारतीय सास्कृतिक परपरा का जो रूप सुरक्षित है उसका अनुमघान 
अद्यावधि नही हुआ है। यदि सभी प्रकार के ग्रथो का अनुशीलन कर एक मिथक क्थाकोश 
तैयार क्या जाय तो हमारी साहित्य-सपदा वी बहुत बडी प्रच्छम्न निधि हमारे हाथ आ 
सकती है । निश्चय ही यह एक कठिन का है, कितु मेरे मन में इस अमूल्य निधि कों 
प्रकाश मे लाने की लालसा वियत बीस वर्षों से सक्रिय रही है और उसका परिणाम ही यह 
मिथक कोश वा निर्माण है। 

मिथक-सकलन के लिए आधार ग्रथो के चयत वी समस्या का समाघथान मैंने अपने 
साधन, ज्ञान, उपयोगिता और आकार के आधार पर क्या है। मैं अपने निर्णय से स्वय 


हद भारतीय मिवव बोश 


पूर्ण सतुष्ट नहीं ह बितु क्लोश का क्‍्लेवर भी मेरे ध्यान में सतत बना रहा है । वँदिक 
वाडूमय [वेद, ब्राह्मण, उपनिपद्‌), रामायण, महाभारत, आठ पुराण, वौद्ध तथा जैन यर्म 
में सबद्ध प्रमुख तीन ग्रथों से इस कोश में मिथक्रों का चयन क्या गया है॥ अप्टादश पुराण 
तथा जातक वया सद्झ्ष प्रयो से यदि सभी प्रवार के मिथकरों को सवलित दिया जाता तो 
कोश वा क्लेबर तथा पुनरावृत्ति का भय रहता, अत ग्रहण और त्याग वो आवार बी 
सुविधा तथा पुनरावृत्ति-तिरसत वा ज्ाधार बनाया गया है। 
मिथकों के चयन में हि दी-साहित्य का सदर्म भी मेरे सामने रहा है। ऐसे मिथेत्र जिनवा 
उल्लेख हिंदी साहित्य में हुआ है उनको प्रहण क्या जाय तथा जो अप्रमिद्ध या अप्रयुक्त 
हैं उन्हें छोड दिया जाय | वौड-जैन साहित्य तथा परवर्ती प्राभन और अपभ्रण साहित्य में 
उपलब्ध मिमक्ो के ग्रहण और त्याग में भी यही नीति वरती गयी है। 
ममिथव कोश! निर्माण वरते समय मेरे सामने कई प्रकार वी वठिमाइयां आयी 
जिनका निराकरण जिन श्रद्धय विद्वानों ने विया, उनमे सर्देप्रथयम में बाचा्य हजारीप्रसाद 
द्विवेदी वा स्मरण वरती हू । आचाय॑ जी ने मेरी योजना वो देखा-परखा और जिन घब्दों 
में मुझे कार्य करने के लिए प्रोत्माहिंत क्या उसे मैं शब्दों मे व्यक्त नहीं वर सकती । जब 
मैने इस योजना पर कार्य वरना शुरु किया तब कुछ विद्वानी ने इसे महत्त्वात्रा्ती योजना 
बताबर मुझे हतोत्साहित करना चाहा कितु उनका उपहासत मेरे लिए चुनोती बन गया 
और मैंने सकत्प किया कि शर्क्ति, साधत और समय की चिता किये विना इस बाय को मैं 
अवश्य पूरा कहगी | 
मेरे इस दृढ़ सकत्प के पीछे दूसरी प्रेरणा स्वर्गीय थ्री इद्र विद्यावाचस्पति वी पुष्य 
स्मृति रही है। वे मुझे सदा गंभीर, कठित और उच्चस्तरीय उपयोगी काम वरने वा 
ब्रोत्साहन देते रहते थे ॥ उनकी पुष्पत्तपृत्ति मे मैं यह प्रमास उतकों श्रद्धासहित समधित करके 
सतोप का अनुभव कर रही हू! माननीय श्री प्रभाकर नाटायण कवठेवर वा परामर्श भी 
मुझे स्देव स्मरणीय रहेगा । दिल्‍नी विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग दे मूतपूर्प आचार एवं 
अध्यक्ष प्रो० विभयेद्ध स्वातक ते इस कोश की विस्तृत मूमिदा लिखकर अपना वात्सल्यपूर्ण 
आध्षीर्वाद दिया है ! उनके प्रति शाब्दिक घन्यवाद मात्र से कृतज्ञता-स्ञापन मुझे उचित प्रतीत 
नही होता । ध० विद्यानिवास मिश्र वा आश्यावेचत प्राप्त कर पाना मेरे लिये परम सतोप वा 
विषय है. किन झब्दों में घन्यवाद दूं, नहीं जानती। 
वैदिक एवं सस्कृत ग्रथो के मिथव्रीय सद्भों को समभले में मुझे पडित घर्मेदेव जी 
विद्यामातेण्ड तथा श्री प० भगवदृत्त जो वेदालवार से विशेष सहायता मिली । उर्पीनिषद्‌ तपा 
दर्शन प्रधो की गूढा्ंपरक व्यात्या समझ पाने वा समस्त श्रेय गुरकुल विश्वविद्यालय वागही 
हे भूतपूर्व दर्शन विभागाध्यक्ष स्वरगंयि श्री सुदेव जी दर्शनवाचस्पति वो है। अनेव दूर्लभ 
एव प्रामाणिक ग्रथी की उपलब्धि के लिए मैं श्री जयदयाल डालमिया जी वी आमारी 
हूं। यदि उतसे ये प्रामाणिव प्रथ सुलभ न होते तो समवत. यह कार्य पूरा न हो पाता। 
मुझे इस वाय॑ दे निमित्त दिल्‍ली और दिल्ली से बाहर दे दर्जनों पुस्तवालयों में अनेवः 
वार जाना पद्म है। सभी पुस्तकालयों वे पुस्तकाजयाध्यक्षों ने मुझे पूरायूरा महयोग दिया 
है । दिल्ली विद्यालय संदर्भ लाइब्रेरी, गुश्दुल कागडी पुल्तकालय, राष्ट्रीय अभिलेखा- 
गार पुस्तवालय, नागरी प्रचारिषी समा पुस्तवालय, वाशी; दौलतराम कालेज पुस्तवालय, 
ट्त्ती, म्ोरबाड़ी पुस्तवालय, दिल्‍लो; रष्यूमल लोहिया पृस्तक्ालय, वीर सेवा मदिर 
जन पुस्तरालय, दरियापद्, दिल्ली आदि वा इस छंद में नामोल्तेख करना में बपता 
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कर्तव्य समझती हू ! दिल्ली विश्वविद्यालय सदर्भ लाइब्रेरी के श्री उमेश नारायण माथुर 
तथा श्री जयवहादुर खन्‍ना की सहायता के बिना सदर्म सूची बना पाना मेरे लिए सभव 
नही था। मैं इन दोनो महानुभावो के प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करती ह । 

इस परिश्रमसाध्य कार्य के सपन्‍त होते पर मुझ्कें अपने उन अनेक मित्रों तथा सह- 
योगियो का ध्यान आ रहा है जिन्होंने समय-समय पर अपने सत्परामर्शों एवं कार्यों से मुझे 
सहयोग प्रदान किया । श्रीमती प्रमिला मलिक बौर डॉ० मजु किशोर ने कोश की टकित 
प्रति को पढकर टक्‍ण की त्रुटियो के परिशोधन मे अमित योग दिया है जो मुझे सदेव स्मरण 
रहेगा । अपने परिजनों, बच्चो तथा श्री पुरी से तो में हूर समय, हर कठिनाई मे साधिकार 
सहायता लेती रही। मैं उनके प्रति कित शब्दों में धन्यवाद या आभार व्यक्त क्र | 

भारतीय मिथक कोश का प्रकाशन भारत सरकार के शिक्षा एवं सस्कृति मत्रालय 
द्वारा प्रदत्त आथिक अनुदान से सभव हो सका है। यदि मत्रालय आथिक सहायता न करता 
तो इसके मुद्रण और प्रकाशन की व्यवस्था कर पाना मेरे लिए सभव न हो पाता। मैं 
मत्रालय के प्रति हादिक आभार प्रकट करना अपना कत्तंव्य समझती हू। नेशनल परल्लिशिंग 
हाउस, दिल्‍ली के सचालक श्री कन्हैयालाल मलिक ने इसके मुद्रण की सुव्यवस्था कर मुर्के 
चितामुक्त कर दिया | उतकी सस्यथा द्वारा यह कोश प्रकाशित हो रहा है, यह मेरे लिए 
सतोष का विषय है । 


--उपषापुरी विद्यावाचस्पति 





मिथक साहित्य : विकास और परंपरा 


हिंदी मे 'मिथक' शब्द का प्रयोग आधुनिक काल मे आरभ हुआ । यह्‌ शब्द स्व० आचारये 
हजारीप्रमाद द्विवेदी की देन है । सस्क्ृत के मिथ” शब्द के साथ कर्तावाचक 'क” प्रत्यय जुड़ने 
से इसका निर्माण हुआ है । सस्कृत मे 'मिय' शब्द का अभिप्राय प्रत्यक्ष ज्ञान के लिए भी होता 
है तथा दो तत्त्वों के परस्पर सम्मिलन के लिए भी । मिथक के सदर्म मे दोनो ही अर्थ जूडे 
हुए प्रतीत होते हैं। वह लौक्कि तथा अलौकिक तत्त्वों का सम्मिश्रण है। लौकिक तत्त्व 
प्रत्यक्ष अनुभूति है तो अलोकिक अध्यात्म-तत्त्व । दोनो का मिश्रण मिथक के रूप मे द्रष्टव्य 
है। कुछ मनीपषियो ने माना है कि आचार्य द्विवेदी ने इसका निर्माण अग्रेजी के 'मिथ' के आधार 
पर किया है । 'क' प्रत्यय जोडकर उन्होने इसे हिंदी का झब्द वना दिया है| यह सत्य है कि 
आचार्य द्विवेदी ने ऐसे अनेक शब्द हिंदी को प्रदान किये जो मूलत अग्रेजी के शब्द थे । आचार्य 
द्विवेदी ने उन्हें हिंदी भाषा की वृत्ति के अनुरूप ढाल दिया था। 'मिथक” भी इसी कोटि का 
झब्द है, यह कहना उचित नही जान पडता, क्योकि अग्रेजी के 'मिथ' से सस्कृत के “मिथ” मे 
अयंगत अतर है। अग्रेजी मे “मिथ” कोरी कल्पना पर आधारित माना जाता है जबकि मिथक 
का अभिप्राय अलौकिक्ता का पुट लिये हुए लोकानुभूति बताने वाली कथा से है । यह सस्कृत 
के मिथ (प्रत्यक्ष ज्ञान, दो तत्त्वों के सम्मिश्रण) के अधिक निकट है। अलोक्किता का सम्मि- 
श्रण ही उसे लैला-मजनू, शीरी-फरहाद आदि लोक-कथाओ से भिन्न स्वरूप प्रदान करता 
है। इसे पुराकथा, पुराणकथा, देवकया, आदि कहना उसकी अलौकिक्ता की ओर सकेत 
करता है। प्रत्येक देश को सस्क्ृति उसके मिथक साहित्य मे सुरक्षित रहती है। मिथक 
विपयक आचार्य द्विवेदी का मतव्य भी सस्कृत “मिथ! का निक़्टवर्ती है । उन्होंने इसकी 
व्याख्या करते हुए कहा 
'रूपगत सुदरता को माधुयं (मिठास) और लावष्य (नमकीन) कहना बिलकुल 
भूछ है, बषोकि रूप न तो भीटा होता है न नमकीन, लेकिल फिर भी बहना पड़ना 
है, क्योंकि अतर्जगत्‌ के भावों को वहिजंगत्‌ की भाषा में व्यवत करने का यही एक- 
भात्र उपाय है। सच पूछिये तो यही मिथक तत्त्व है। * मिथक तत्त्व वास्तव में भाषा 
का पूरक है। सारी भाषा इसके वल पर खडी है। आदि मावव के चित्त मे सचित 
अनेक अनुमूतिया मिथक के रूप म प्रकट होने के लिए व्याकुल रहती हैं । * मिषक 
बस्तुत उस सामूहिक मानव की भाव-निर्मात्री अक्ति को अभिव्यक्तित है जिसे कुछ 
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मनोविज्ञानी 'आरविदाइपत इमेज! (आद्ववितर] वहतर सतोष कर लेते हैं।' 
->हैजायीप्रसाद द्विवेदी ग्रथमाला, सड ७, पू० स० ८५ 


अधुनातन खोजों के आवार पर यह निश्चित रूप मे कहा जा सकता है दि मियक 
साहित्य क्पोलदत्पित नहीं है ॥ शीहास के क्यों से रगता-पुतता, वह रूप बदलता रहा 
है। सामयिव प्रभाव उप्ते विभिन्‍न युगों की सामाजिक, वैज्ञानिक, ऐतिहासिक, आयुर्वेदिक, 
दार्भनिक आदि अनेक सपदाओं से क्रापूरित करता रहा है । इस परिदर्तनश्नीलता के बावरण 
नित्य बदलते हुए भी भारतीय सस्दृति के मूलमृत तत्व उसम भारक्षित हैं। मियत्र वा 
लौकिक बद्य इनिहासानुशासित होने पर भी अलोकिक पक्ष यथावत वना रहा है। इसी दारप 
से भारतीय सस्दृति वी मूतमूत चेतता निरतर पल्तवित होती रही है। 
आश्चर्य की बात तो यह है कि भारतीय मिथक साहित्य पर सर्वेप्रघम विदेशी विद्वानों 
ने ही बाय विया। अभी तक भी हिंदी साहित्यालोचन में मिथव्रीय विमूति पर प्रवाश 
डालने वा विशेष बाय नहीं हुआ है। इसी वारण से तत्मवधित विवेचन वा मूलाधार 
पाश्चात्य विद्वातो वी अवधारभाएं हैं। भःरतीय सस्कृति मे गहरी पैठ न हाते हुए भी उतवा 
बाय सराहनीय है । 
एव दरशव की खोज के उपशात लद॒न यूनिवर्सिटी दे डॉ० प्रामेन एत० राबिन तथा 
कवबत्ता वे 7030 98099 75006 वे 0:00209॥ 90068 (वा वी खोज 
के अनुमार यूरोप, अमेरिका और अप्रीदा में पाये गये जीवाइमों वी समानता इस तथ्य को 
सिद्ध बरती है वि जाज से सात बरोड वर्ष पूरे ये सद महाद्वोप जुड़ें हुए थे । जित मिथव 
घटनाओ व क्पोलत्॒ल्पित कहा जाता रहा है वे करोड़ों वर्ष पूर्व बुछ लोगो ने एचसाय 
मेली होगी ( उदाहरण के लिए प्रव॒य, प्रनय के बाद पुत्र सृष्टि-रचना आदि, जिनबा भवन 
प्राय समस्त देशी के साहित्य मे लगभग एक ही प्रकार में किया गया है। धीरे-धीरे महाद्वीपों 
की भौगोलिव विवगता दे साथ-साथ उनकी प्राह्ृतिव परिस्थितियों से समझौता वरते हुए, 
सम्यता, सस्व्रति, रहत-सहन आदि सभी कुछ अलग होता गया और मियबों वा स्वरुप भी 
परस्पर बदलता गया 4 
पाजिटर के अनुमधान दे अनतर यह स्वीकार कर लिया गया है वि वेदों ओर 
पुराणों में इतिहास के अनेव अश दिशमान हैं। जिस प्ररार होमर के इनियट और ओडोग़ी 
को तब तक कपोसवल्पित माना जाता रहा था, जब तक ट्राय वे उत्सनन ने उसकी प्रामा- 
एिक्चा फिड्ड नही चर दी थी । ठोक उसी प्रगार वेद, उर्पानषद, शमायण, रहामारत॑, पुराण 
बादि समस्त प्रथी वे मिथत्रो को तीन दरशव पूर्व तव वाल्पनितव माना जाता रहा, जवं तक 
१६३६ में हम्तितापुर वो छुदायी में निवजे पाडवों वे पाचवें वशज 'निचश्षु' वे युग वे सध्हर 
नही मिल गये । खडहरो ने पुराणों झे क्ति, हस्तिनापुर पर टिडिंडयों ते आक्रमण तथा गया 
वो बाट को सिद्ध वर दिखाया, (भारतीय पुरा इतिहास कोश, पृ० स० १-७-नरूए) । अघु- 
नातन ऐतिहासिक खोजो के आधार पर महाभारत वा युद्ध राजा नद मे १०१४ बयवा 
१२५० दर्ष पूर्व हुआ था | वायंमटुट ने भी ज्योतिष परपरा वे अनुसार ३१०२ वर्ष ईसा 
पूर्व बलियुग था बारम माना है । महामारतवाज वे साथ द्वापर युग बी समाप्ति खब्वे- 
स्वीकृत है। (भा० पु० इ० वोटा, पृ० स० ६-अझा) । प्रश्चिम के अनेव विद्वानों का मत 
रहा है कि भारतीय विद्वान इतिहास विखता नहीं जानते थे, शिनु हुएतसाग दे अनुसार 
भारत के हर राजा के साथ बोई न बोई सूत रहता था जो उसवो व-परपरा आदि मूत्रो वो 
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करस्थ किये रहता या । प्रस्तुत तथ्य को नकारा नहीं जा सकता ) कठस्थ करता भारत वी 
चिरतन परपरा है | लिपि की खोज से पूर्व भारत मे जो कुछ हुआ, वह श्रुति परफ्या से ही 
जीवित रहा । प्रलय से पूर्वे जो मान्यताए, सास्कृतिक तथ्य अथवा घटनाएं घटी, सब श्रुति 
नाम से अभिहित हुईं क्योकि लिपि के अभाव में समस्त तथ्य बह-सुनकर ही परपरागत 
प्रवाहमान रहे । यह सर्व॑स्वीकृत है कि 'थुति' अर्थात्‌ वेद विदव के सदझे प्राचीन ग्रथ हैं । उनका 
प्रादुर्भाव सभवत तभी हुआ होगा जब ससार के समस्त महाद्वीप जुडे हुए थे। सभवत 
इसी कारण से वेदों मे अक्ति तथ्य सार्वभौमिक हैं। इन ग्रयो मे प्रकृति के विभिन्‍न तत्त्वो 
का नियमन करने वाले सूर्य, चद्र, मझ्त, इद्र इत्यादि विभिन्‍्त देवता अथवा ऋषि हैं। उन्ही 
वे क्रियाक्लापो की प्रतीकात्मकता तत्कालीन मिथको के रूप मे द्रष्टव्य है । उत्तरोत्तर कथाओं 
वा स्वरूप बदलता चला गया। 

भारतीय मिथक परपरा का श्रीगणेश ऋग्वेद से हुआ । वेदों की प्राचीनता सा्वे- 
भौमिक है । बेदो का रचनाकाल विवादग्रस्त है | मेक्‍्समूलर तथा मैंकडानल के अनुसार बेदो 
की रचना ईसा पूर्व १४०० म हुई थी। जैकोबी के अनुसार ई० पू० ४५०० के लगभग ऋग्वेद 
की रचना हुई तो लोक्मान्य तिलक का मत है कि ईमा से ७००० वर्ष पूर्व उसका रचनाकाल 
था। डॉ० अविनाश चद्र दास ने तो ऋग्वेद का आविर्भाव ईसा पूर्व २५ ००० से ५०,००० 
वर्ष के मध्य निर्धारित क्या है।अधिकाश विद्वानों मे रचनातराल ई० पू० ३००० से 
२३००० के मध्य माना है। बेदो से लेकर उपनिषद, रामायण, महाभारत, पुराण, बोड़ तथा 
जैन धर्म तक के साहित्य में भारत के यूलमूत मिथक विद्यमान हैं । 

इतिहास, भूगोल, राजनीति आदि लौकिक सदर्भों के साथ-साथ मिथक साहित्य में 
अलौकिक आख्यानों का सतत-समन्वय दर्शनीय है। इन दोनो का मिलनस्थल भूमिस्थ 
देवालय है । देवालयो के प्रागण मे मानव मात वुछ क्षण के लिए भौतिकता को मुलाकर अलौ- 
किक सत्ता की ओर उन्पुख होता है| आदि देवत्रय मे से ब्रह्मा अपनी पुत्री सरस्वती के प्रति 
कुदृष्टि रखने के कारण मदिरो में स्थापित होने योग्य देवता नहीं रह पाये | अत अधिक- 
तर मदिरो म विष्णु, महेश तथा शक्ति के कसी न कमी रूप की स्थापना की गयी है। 
वाल्मीकि रामायण के प्रभाव से भारत में हनुमान के भी अनेक मदिर मिलते हैं। पुरा ग्रथो में 
वर्णित मदिर भारत की वर्तमान राजनीतिक सीमा से वाहर बहुत दूर-दूर तक फैले हुए हैं । 
उन सब देवालयो का सजीव चित्रण मियक साहित्य की ठोस ऐतिहासिक नीद का तथा पुरा 
लेखकों की मराहनीय पर्यटनशीलता का परिचय देते हैं । जो मदिर जितना वडा सिद्धपीठ 
बताया गया है, उस तक पहुचना, प्राह्ृतिक दृष्टि से उतना ही कठिन है | संभवत* कठिन 
मार्गे से मदिर तक पहुचने की एक्ग्र चित्तवृत्ति ही आत्मा-परमात्मा को तिकट लाने में सहा- 
यक हो जाती है । मदिरों के माध्यम से सग्रुण भक्ति के विभिन्‍न रूप विवित होते हैं। निर्गूण 
भवित उससे भो अधिक सूक्ष्म है। आत्मा-परमात्मा के परस्पर सवध, अद्वेतवाद, ईतवाद 
आदि पर प्रदाश डालता हुआ मिधक साहित्य मनुष्य को मृत्यु के भय से दूर रहकर कार्य 
करने का आदेश देता है । नचिकरेता के माध्यम से जीवन-मृत्यु विषयक जिज्ञासा वो घात 
करने में समर्थ यह क्षणिक भौतिकता को तिलाजलि देवर नेतिकता रा आवाहन बरने की 
प्रेरणा देता है। क्मफल और माग्यशरिता का सिद्धात सानवमात्र को विर्भीक्तापूर्वक सुकसे 
मे लगे रहने का उपदेश देता है, निष्क्रितता का नहीं। जो कर्मफ्ल भाग्य लिपिबद्ध है, वह 
तो होगा ही * फिर भय के कारण गलत मार्ग की ओर बढने से क्या लाभ ? 
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वर्षाश्रम धर्म दी व्यवस्था भी मनुष्य मात्र को जीवन के प्रत्येश चरण में कार्मरत 
रहने का पाठ पटाती है तथा अतिम चरण मे परमात्मा वी बोर उन्मुख् करने वा एक 
साधन है। बप्टाग मार्ग, वेरास्य, जनसेवा आदि उसी री विभिन्‍त दिाए हैं। बाइ्चर्य तो 
तब होता है जब प्रत्येक देदी देवता जिस विशेष भाव से जुड़ें हैं, यम वे अनुरूप उनदी वैश- 
भूषा यहा तक कि वाहन को भी प्रतीवात्मकता दिखायी पड़ती है। सरस्वती का वाहन नौर- 
क्षीर विवेदी हस है तो लक्ष्मी दा बाहन उल्लू | औपचारिक्ता से दूर रहने वाले वल्याण- 
बारी शिव नदी से ही काम चला लेते हैं, तो मा काली के प्रचड व्यवितत्व को सभालने वे 
लिए शेर की आवश्यकता जान पड़ती हैं। आख्यावों वी प्रतीवात्मवत्ता भी घ्यात देने योग्य 
है । समुद्रमयम की प्रचलित वा म समुद्र, मानस अर्थात्‌ हृदय वाचक शब्द वा प्रतीक है । 
उसकी अच्छ-बुरी प्रवृत्तियो वा सधर्ष देवासुर संग्राम के ₹प में अभिव्यक्त है इसी प्रवार 
ज्षिव का तृतीय नन से कामदेव को भस्म वर देना वास्तव मे वल्याणवारी भावना के अव- 
रोधक 'बाम' भाव वो नष्ट बर देना ही हैं। नृत्य, सगीत, चित्रकला वे मूल भी मिथकों में 
हो समाहित हैं । आदि देवता शिव ध्वस करन के लिए ताइव नृत्य करते हैं तो उरहहेँ शात 
करना केदल पावंती हो जान पायी। उनदी तास्य नृत्य बरी मुद्राए ही शिव बे क्रोप का 
भमन कर पाती हैं। मिथक साहित्य समस्त ललित वलाओ का उद्गमस्यल तो है ही किसु 
आज तक भी कोई कला उसके प्रभाव से वचित नही है। रामलीला, नौटकी, रगमच से 
लेकर वर्तमान चित्रपट तक, सभी कुछ मियक्ो से प्रभावित दिखलायी पडता है। 
जिपि से पूर्व 'थुति' और 'वाणी' वो परपरा ने ही तो वेदो को सुरक्षित रखा । वाधी 
में गति था लय थी। ऋग्वेद दी ऋचाए उन्हीं लयात्मक स्वरो भे भूजती रही | लग की जरा- 
सी गलती से वेदिक ऋचा ओर मत्रो के अं के अनर्थ सभव हैं । वाबुदकोक्ति अर्थ का मेरू 
दंड है। 
देंदिवयुगीन मियको मे समस्त प्राइृतिक तत्त्व चेतत ओर दिव्य रूप में प्रवट हुए 
थे। वे ईंइवरीय भक्षित के प्रतीक थे। परवर्ती ग्रधो में उनका स्वरूपास्याव मानवों के रुप मे 
होने लगा। वेदिक साहित्य में भी दुछ प्रक्षिप्त अद्ष बाद में जोड़े यये। रामायण का उत्तर- 
काइ भी ऐसे विवाद वा विषय है। महाभारत तो मूलत “जय! फिर “मारत' और अत मे 
महाभारत वना। उसवा वर्तमान स्वरूप जय के समय-समय पर हिये गये वर्देव वा परिणाम 
है। बत यह निश्चित है कि मिथक साहित्य देशीय इतिहास के साय-साथ अपना स्वरुप वदलता 
चलता है। 
उत्तरोत्तर भारत मे विदेशी सत्ताओं वे सघपें तथा आगमन दे साथ-साथ, मियक 
साहित्य परपरा पर भी विदेशी मस्ट्ृति का प्रभाव समय-समय पर पडता गया । इसी कारण 
से वैदिक एवं औपनिपदिक काल में रची गयी थे मिपकत्त वयाएं जो नैतिकता पर बबुझ् 
लगाए थीं--धीरे-घीरे विदेधी सस्द्ृतियों की ऋतव ग्रहण बरती गयी। वेदिवद्नालीतन 
ईंडवरीय दकित के प्रतीज़ देवता परवर्ती ग्रयो से चारिधिव विघटन ग्रस्त प्रदर्शित विये गये 
हैं। चारित्रिक पतन के साथ-साथ उन्हें अनेश भाषजनित कष्ट सहते दिखाकर भारतीय 
सस्वृठिजत्य आध्यात्मिक स्वरुप बनाए रखते का प्रयत्त जिया गया हैं। इस प्रदार 
हक अवधा रणाओं की घुरी पर टिदा हुआ मियक् साहित्य निरतर परिवर्दनपोल बना 
रहा है । 
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प्रत्येक देश की सर्वेतोन्मुखी विकासधारा को सस्क्ृति कहते हैं । सस्क्ृति और सम्यता मे बहुत 
अतर है। सम्यता बाह्य आचार-विचार-व्यवहार तक सीमित रहती है विंतु सस्क्ृनि प्रकृति 
के विभिन्‍न तत्त्वो का सुसस्कार (परिष्कार) करती है; सास्कृतिक विकास का प्रथम सोपान 
दोपमाज॑न है, दूसरा अतिशयाघान और तीसरा हीनाग पूर्ति।' कृषि का उदाहरण लें तो 
फसल से प्राप्त गेहू, घाव अथवा चावल वी भूसी उतारना दोपमाजंन है, उसको तरह-तरह 
से पकाना अतिशयाघान दथा झाक-दाल आदि से उंसकां सबंध जोड़कर कुछ कमियो को 
पूरा करना हीनाग पूति है। इस श्रकार जड-चेतन, चल-अचल सभस्त प्रकृति सस्कार का 
विपय है। पाच ज्ञानेंद्रिया, हृदय तया बुद्धि--ये सात सास्क्रतिक विकास के आयाम हैं । 
मानव के व्यक्तित्व सामाजिक, मानसिक और आध्यात्पिव क्षेत्र मे अजित समस्त विभूतिया 
सस्क्ेति की सीमा में आ जाती हैं। सास्कृतिक उपलब्धि केवल मानव करता है--जानवर 
नहीं । मानवेतर जीव प्रकृति को ज्यो का त्यों भोगते हैं कितु मानव कला, ज्ञान, विज्ञान, 
माहित्य आदि विभिन्‍न रूपो मे उमके सस्कार करता है। यहा तक कि मानव से सबद्ध 
अडतालीस सस्कारो का उल्लेख भी भारतीय घर्मश्ञास्त्र मे उपलब्ध है, जिनमे से गर्भाघान, 
जातकर्म, कर्णछेदन, विवाह आदि मुख्य हैं। ये समस्त श्रक्रियाएं हो सास्कृतिक विकास 
कहलाती हैं । 

भारतीय सस्कृति निविवाद झूप से ससार की प्राचीनतम निधि है। वैरादुय की 
इष्टि से भी इसकी कोई समानता नहीं है। भारत भें क्तिनी ही विदेशी सस्कृतिया आपी-- 
कुछ समय के लिए वे भारत पर छा भी गयी कितु घीरे-घीरे भारतीय सस्कृति के असीम 
सागर मे समाहित हो गयी । ऐसे उदाहरण कसी अन्य देश के सदर्म में नहीं मिलते । 

टायलर, ग्रेन-फील्ड, मेकाइवर एवं पेज मे इस विषय पर बृहत्‌ विचार किया है। 
लज्े० एल० गिलिन तथा जे० पी० गिलित तो इसे नितात जदिल विषय मानते हैं। एल० 
डब्ल्यु० ग्रीन के अनुसार लिपि के अभाव में सस्क्ृति और सम्यता-स्ुन्यता को स्थिति होती 
है-- कितु फ्राज वोयस, भिमकाफ तथा आगवर्ग ने सम्यता और सस्क्ृति का अतर स्पष्ट करते 
हुए सम्यता को बाह्य आचार-व्यवहार तक सीमित माना है। वह सास्कृतिक विकास के 
उपरात्त जन्म लेती है- जव॒कि सस्द्ति वा सबंध अत्मन से है। 

यह सत्य है कि लिपिवद होने पर ही सास्क्ृतिक सुरक्षा सभव है कितु भारतीय सल्दृ ति- 
सुरक्षा का श्रीगणेत्र 'धुति! से हुआ था । यह भौतिक ऊगत्‌ का आइचयें है कि मोखिक 
सक्रमण द्वारा इतनी विश्ाल ज्ञान निधि सरक्षित रही | लिपि के विकामोपरात अनेय विदेशी 
समभ्यताओो एवं सस्कृतियों के भारतागमन के उपरात मिथक साहित्य ने मारतीय सस्कृति को 
सुरक्षित रखा। इसी कारण से भारतीय मियक साहित्य में कला, ज्ञान, विज्ञान, साहित्य, 
इतिहास, भूगोल आदि के साथ-साथ अध्यात्म, दर्शन और भवितपरक सुदर आख्यान भी 
उपलब्ध हैं। 


दर्शन 
अध्यात्म का मुलाधार दर्न है। भारत मे धर्मे और दर्शन परस्पर ऐसे रचे-प्े हैं कि उन्हें 
अलग नहीं किया जा सकता। दोनो की परपरा समान गति से निरतर प्रवहमान द्रष्टव्य 


१ ईैदिक विज्ञान और भारतोय सस्टृठि--म० मर गिरिघर थर्मा चदुरृंदी। 


२ई भारतीय मियक वोद्य 


है। भारत चिस्वाल मे एक दर्शन प्रघान देश रहा है । मौतिद जगत्‌ वा मिथ्यात्व ठपा निरा- 
कार ब्रह्म वा सत्य एवं सवंब्यापदता बहा सदैव विचार का विषय बने रहे हैं। भारतीय 
दानिक विचारधारा को समय की दृष्टि से चार कालो मे विभाजित कर सदते हूँ 
(१) वेंदिक वाल म देद में उपनिषद तक रचा साहित्य समाहित है। 
(२) महाभारत वाल--चार्वाक और गीता को युग । 
(३) दौद्ध वाज--जैव ता दोद्ध घ॒र्म दा युग ६ 
(४) उत्तर वौद्ध काल--न्याब, वैशेषित्र, साय, योग, पूर्व तथा उत्तर मीमाचा वा 
थुग । 
वैदिक काल में भार्यों वी चिताघाय उल्तास तथा ऐश्वर्य भोगने वी बामना से युक्त 
थी। ब्राह्मण प्रथो में वैदिक हूचाओ भर मत्रों व अर्थ के साथन्‍माथ तत्वालीन पुराण बोर 
इतिहास के सदर्भ भी मिलत्ते हैं। उनके माध्यम से धर्म दी महत्ता बढ़ने लगी । उनदी सबसे 
बडी विशेषता वद और वेदोत्तर साहित्य वी मध्यवर्ती क्डी होव में है। धीरे-धीरे आार्यो की 
विचारधारा अतर्मुखी होने लगो । अत उपनिषदों वी रचदा हुई । औौपनिषदिक साहित्य में 
नेक दधाएं दाशनिव तथ्यावन करती हैं ॥ पिपपलाद की बधा (दे० प्रश्नापतिपद॒) ब्रह्म 
जीव, जगत्‌ पर प्रकाश डालती है । नचिकेता भौतिव सुख्तों वी नि सारता (दे० ब5०) पर । 
सुबेशा (दे० प्रश्न०) के साध्यम से सोलह बलाओ से युक्त पुरुष दा अबन है तो वदण और 
भूगु का वार्तालाप (दे० तंत्तिरीय० ) ब्रह्म वे स्वरुप को स्पप्ट करता है॥ छाद्दोग्योपनिपद्‌ मे 
अकित बृहरुपति वी कथा इद्वियो वी नश्वरता वो उजागर बरती है। ऐसी अनेद दयाए उपलब्ध 
हैं। वैदिक ऋषियो ने एकात अरण्यो (वनो) म रहकर जिन ग्रथो वी रचना को, वे आरंप्यव' 
बहलाये। इन ग्रथो में तप वो ज्ञान मार्ग वा जाघार मानवर तप पर ही वल दिया गया था। 
सूत्र प्रथो दी रचना दे साथ वर्मवाद वी महत्ता बढ़ने लगी । भारतीय यह्ष पदधति दा सम्यव्‌ 
विवेचन श्रौत सूत्रों मं मिलता है, मातव जीवन के सालह सस्कारों का विवेचन स्मृति सूत्रो मे 
उपलब्ध है। स्मृतियों का परिगणन भी वैदिक साहित्य मे ही होता है। इन प्रयों मे वैदिक 
संस्कृति वा स्वरुप अकित बिया गया है । यद्यप्रि मनुस्मृत्ति तथा याज्ञवल्वय स्मृति ही स्वो- 
घिव चर्चा वा विषय दनी कितु स्मृतियों को सध््या पुराणों की भाति वहुत अधिक है। स्मृति 
प्रय लीग जीवन दे जाबार-विचार, धर्मंशास्त्र, आश्रम, वर्ण, राज्य बोर समाज आदि परद 
अनुशासन वा अकबन ध्रस्तुत वरते हैं । कुल मिलावर इस समस्त चैंदिक साहित्य में निर्येघ 
परम सत्ता वी विद्यमानता मास्य थो (दे० प्रइ्नोपनिषद्‌) । उसी परम सत्ता की देवीय शक्ति 
प्रद्मति के विश नन्त तत्त्वों मे समाहित मानी जाती थी। वरुण, सूर्ये, अग्ति भौतिक तत्त्व प्रदान 
बरने वाले देवताओं के रुप में पूज्य थे । इद्र एन देवताओं के नियता थे । उव सोग मदिरों 
वी स्थॉपना नहीं करते ये क्योकि प्रहृति के अय्य-बद्य में उसकी अभिव्यक्ति वा अनुदव करते 
थे । उनके आचार विचार मे कम, ज्ञान, उपासना वी स्वीकृति थी। सत्तालीन सस्कृत्ि में 
यज्ञ वी प्रघानता थी। 
महाभारत युध ठ॒ब' दंचारिक विरोध वढ चुदा था। उस सघर्पेमय ममाज में एवं कोर 
ज्ञान पर दस दिया जा रहा या तो दूसरो ओर कम पर | ऐसो विषम कडियों मे एव कोर 
चार्वात ने ज्ञान और कर्म की निरर्थव॒ता पर प्रदयग डाववर जोवत वे नौनित सुख वो उज़ायर 
बरने वा बाय दिया, तो दूसरी ओर सान्प्र दर्शन के अवुर भी तत्कालीन मस्टृवि में उमरते 
दिखतायो पढ़े । भगददुभीता ने माम्राजिक विपमताओं को दूर बर समातता साने वा बाय 
किया। गौता ने नैतिर च॑प्टिकोण को स्वेसुतम बनाया । इसके राध्यम से प्रदु्ध मानव समाज 
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से इतर जतसाधारण मे चर्वाकजन्य प्रवृत्ति तथा उपनिवर्‌जन्य निवृत्ति का समन्वित रूप अव्ति 
हुआ | गीता के उपदेश ने फजाकाक्षाविहीन कर्म मे लगे रहने की ओर भ्रवृत्त किया । इसके 
अनुसार समस्त कर्म ईइवर के प्रति अपित होने चाहिए। अव उत्तर वैदिक काल मे सर्वेश्वर- 
बाद का प्रचार हुआ, आत्मा-परमात्मा के अश् मश्ी सवध का विवेचन हुआ । यज्ञो वी अनेक- 
रूपता का प्रसार हुआ । गृह यज्ञ, पचमहायज्ञ, सोलह सस्कार सवधी यज्ञों की सपन्तता 
लिन्‍न-भिन्‍्न मत्रो से होती यी, अत यज्ञ विषयक ज्ञान पुरोहितो तक सीमित होता गया । 
उत्तरोत्तर क्मेंदाद की महत्ता बढती गयी । ज्ञान तथा उपासना की अपेक्षा कर्मंकाड अधिक 
महत्वपूर्ण हो गया । मन्ों मे अनेक प्रकार के जीवों की आहुतिया दी जाने लगी ।' इस प्रकार 
का रकक्‍तपात जनसाधारण की उत्पीडा का कारण बन बैठा । उन विषम घडियो में नास्तिक 
दर्शनों ने जन्म लिया! नास्तिक का अभिप्राय वेदों मे विश्वास न होते से था। चार्वाक, जैन 
तथा बॉँद्ध दर्शनवादी कर्मकाड की अतिशयता का वँदिक पर॒परा मानज्र उससे दूर हट रहे 
थे। उन्होंवे मानव-ममाज का लोक जीवन की व्यावहारिक पक्षे वी ओर से जाने का प्रयास 
किया। चार्वाक दर्शन में सुखपूर्वक जीवदयापन करने पर बल दिया गया था 


यावज्जीवेत्‌ सुर् जीवेत्‌ ऋण कृत्वा घृतपिवेत्‌ । 
भसमोी भुतस्य देहस्प पुनरागमन कुत ॥ 


जनता जनादेन के लिए इस प्रकार के क्यन (वचन-वाक्‌) इतने सुदर (चार) थे कि 
यह दर्शन चार्वाक (चा६--वाकु->चार्वाक)) कहलाया । यह भौतिकवादी, प्रत्यक्षवादी, निरी- 
इवरवादी, यदच्छावादी, स्वभाववादी तया सुखवादी दर्शन है। यह पाच तत्त्वा में से आकाश 
को स्वीकार नही करता--जेवल प्रत्यक्ष पर विश्वास वरता है। जीवन का लक्ष्य अधिकाधिक 
भौतिक सु्ष प्राप्त करना है। 

महाभारत युद्ध के उपय्यव समाज कुछ ऐसी विचारघारा मे फ्स गया था कि मानव- 
मात्र स्वयप्रेतर किसी पर विश्वास नही करना चाहता था। जैन तथा बौद्ध मत ने मानव 
समाज वे आत्मविश्वास को पुष्ट कर उन्हें व्यावहारिक जीवन सुचारु रूप से जीने के तिए 
प्रेरित किया । 

जैन दर्शव में सत्य-अहिसा पर विशेष वल दिया गया। यह निरीश्वरवादी दर्शन है। 
इसम सृध्टि को अनादि तथा छह तत््दों से--जीव, पुदूगल (शरीर), धर्मद्रव्य, अधर्मद्रव्य, 
आकाश (अनत) तथा काल (मृत्यु) से बना हुआ माना है। साथना के सात सोपान हैं 
जीव (भात्मा), अजीवद (शरीर); श्रास्ताव, बध, सदर, निर्भेरा तया सप्तम्‌ सोपान कैवल्य 
(मोक्ष) है । 

चौद दर्शन के प्रतिष्ठापत महात्मा बुद्ध (सिद्धायें) ये । महात्मा बुद्ध ने राजसी 
वैभव की निस्सासता का अनुमव किया तथा बोधिसत्त प्राप्त करके उन्होंने निरीशवरवाद की 
स्थापना की । बोद्ध दर्शन के अनुसार चार आर्यंसत्य हैं. सर्वेदु खमू, दुख सर्मदाय, दुख 
निरोब, दुख विरोघणामिनी अ्रतिपद ) ने छाम्रारिक भोग में लिप्त रहना उचित है ओर न 
दरीर को व्यर्थ का कष्ट देना । आष्टागिक मार्ग से इच्छाओ बौर वृष्याओं पर विजय प्राप्त 
की जा सवती है। यह दर्शन क्षणिक्वादी है । इस दर्शन में आत्मा के स्थायित्व की भी 
अस्वीकृति है--वह निरतर परिवतनशील मानी गयी है। बोद्ध दर्शन मे मुख्य रुप में सत्तर्म 
दर बल दिया यया है--वही निर्वाण तक पहुचा सवता है। 


१ मश्वमे यह, सर्पयड, शुत शेर (कया) 


रेद भआरतौय मियक्र दीश 


प्राचोन परपराओ वा परातन करने बाले, देद में कात्या रखने दाते लोग चार्वाड, 
जैन बौर बौद्ध मठ दी दास्तिक ग्रतिदिधि से विशेष बाहत हुए । उन्होंने कास्विद दाश्बेवित 
विचारधारा को तन की कसोटो पर दपकर जीवंत दे निह्वट लाने का प्रयात किया । इस 
प्रक्र समाज का एवं दर्ग नास्तिव दर्शनों मे विधान बर रहा या तो दूखस वर्ग बास्तित 
दर्शनों मे आस्था रखता था । इस वर वे दाशेनित्र आात्मान्पस्मात्वा के गुह्य रहत्यो को 
विभिन्न थायामो से देखवर जपनी अलग-अलग द्शव पतियों वा परिचय दे रहे ये। 
क्षास्तित दर्शनो वी सल्या छह थी, बत वे पहदर्शन नाम से अमिह्ित हैं 
न्याय दर्शव वे प्रभेता गौतम मुनि थे । यह झत तक ठया ज्ञान पर दल देता है । 
इसके अनुसार दढ् स्वेंशवितमपत्न, सर्वज्ञ तपा सत्य है भात्मा नी सत्य, भडर उया अमर 
है। तर्क चार प्रमाणो (अनुमान, उपमान, प्रत्यक्ष तया भाप्त घब्द) पर आधारित रहता 
है। इस दंयेन ने तक-प्रधाली को विदत्तित किया । 
वशेषिक दर्शन दे उदुमावव रूणाद मुनि थे ( उन्होंने दृश्य जात वी व्याख्या, उम्रे 
विभिल श्रेण्यों में विभक्त बरके रो है, #त इस दर्शन वे झतुसार विदद हुग सत्य- 
द्रष्य, गुण, वर्म, सामान्य, विशेष तथा समदाय है। दैशेषिद ने प्रमाणुवाद पर फिर त्चे 
दृष्टि डालो । 
सास्य दर्शन के प्रणेता कप्रिल झृति ये । उन्होंने जड जग्रम जगत ही प्रहेलिका 
सुनझाते हए पुरुष दे साथ चोदोस्त प्राहृतिव तत्वों वा बास्यान किया--इसमी से यह माल्य 
र्शव नाम से बअभिहिंत हुआ। कपिल मुनि के अनुमार जब नंद प्रति को सत्त्द रज तम में 
साम्पावस्पा है, उत्पत्ति नही होती $ दिषमादत्पा मे उत्तत्ति होती है, पुन छाम्य होने पर 
प्रतय में सक्‌ बुछ समाहित हा ज्यता है। पुरुष बज्मा, सर्वशक्तिसपन्‍न, अमर और अतिप्व 
है । बह केवल प्रद्नति वी साम्यावस्था को मग्र रुरता है । चोदीस तत्त्वो त्री गया इस 
प्रबार की है 
प्रद्नति (सत्‌, रज, तम्‌ से युक्त) १- बुद्धि १-बहत्ार १। सतू, रज, तस के 
उद्देशन से बुछ आातरिरद परिणाम उत्पन्न होते हूँ तथा बुछ बाह्य 
ब्ातरिन प्रिधाम>-मत (१) -शर्नेद्यिया (५) +अमेंडिय (५) 
बाह्य परिणाम८-तस्मादा (५)-पचनून (५) 
पलतः सृष्टि का उद्भव होता है । 
कपिल मुनि ने साह्य दर्शन में मात्र छिद्धातों का विवेचन किया है 
योग दर्शन के उद्दमावक प्जलि ने साख्य दर्घन वे ठिद्धातों दो दम से जोडबर प्रस्तुत 
डिदया । उन्होंने दित्तवृत्ति बिरोध पर बच दिया | उसवो दो ग्रेघियों में दादा--(१) झरीर- 
प्रक (हत्योग), (२) मनपरक् (राज्योग) ॥ 
हज्णेग के बतरगेत अहिता, सत्य, अस्तेय, इह्मचर्य, अपरिप्रह, नियम, आमन, 
प्राषायाम प्रत्याहार क्ञा दिवेदद है तथा राज्योग के अवतर्घत घारणा, घ्यान, सनाघि वा 
अबन है । 
इंड्ियों ले सोम सदरण तथा दितवृत्ति निशेध के पलस्वश्प तुरीयादस्पा (समाहि 
हो अवस्था) तदुपरात जोदनमूक्ति (जब तह धर्यीर नहीं त्यागा) बऔर अततोगत्वा देह 
मुक्त (भरोर त्याग कर) दी उपलब्धि होतो है ६ 
पूर्व मोमासा की स्थापना बरते हुए जेमियों में विरोश्वरबाद, बहुदेववाद तपा 
बमंबाड रा योग पस्तुत दिया । उन्होंने नित्यदे्तेत्तिद वर्मो वे माय-माय निपषिद्ध कर्मों पर 


भूमिका २६ 


भी विचार किया। उन्होने आत्मा को अजर-अमर तथा वेदों को अपौरुषेय माना । बाह्य 
जगतू का आहयान तीव घटकों के रूप मे किया--( १) शरीर (२) इद्विया तथा (३) 
विषय । उनके अनुसार अभीष्द तत्त्व मोक्ष है। मोक्ष का अभिप्राय आत्मज्ञान से है । 

बेदात देन को उत्तरमीमासा भी कहा जाता है । इसके प्रतिष्ठापक्त बादरायण 
व्यास से | उन्होने वेदत्रयी (ऋक्‌, यज तथा साम) को विशेष महत्त्व दिया। उस युग तक 
अथवेवेद की रचना नही हुई थी । इस दर्शन का मुस्याघार प्रस्थान त्रयी है अर्थात्‌ उपनिषद्‌, 
ब्रह्मतृत्र तथा भगवदूगीता नामक ग्रथो को मुख्य रूप से ग्रहप्म किया गया है। इसके अनुसार 
ब्रह्म जगत्‌ की उत्पत्ति का कारण है--वहू केवल अनुमूति का विषय है॥ आत्मा स्वत सिद्ध 
है तथा मोक्ष ब्रह्म मे लीन होने का अथवा मुक्ति का पर्याय है वैदात मे उपनिषदो के तत्त्व 
ज्ञान को विश्येप रूप से ग्रहण किया गया है। वेदात दर्शन का नाम ही वैदिक युग के अतिम 
चरण का थ्योतव है । उस युग मे यह दर्शन सर्वाधिक प्रचलित हुआ क्योकि बादरायण ध्यास 
से दार्शनिक व्याख्या के साथ-साथ समाजपरक अनेक तथ्यों को सामने रखा था, जैसे स्त्री: 
पुरुष समानता, शुद्रो के विषय में उदारता आदि । इसका सबसे बड़ा थ्रोगदान समस्त विश्व 
में एकता का भाव जगाने का प्रयास है । उपनिपदो मे द्वेंत तथा अद्गैत दर्शन का सुदर विवेचन 
उपलब्ध है। बादरायण व्यास ने अश्न उसके साथ भगवदुगीता तथा ब्रह्मसूत्र के तथ्यों को 
समाविष्ट करके अत्यत निखरा हुआ दाशंनिक रूप प्रस्तुत किया । उन्होंने पुन “तत्त्वमसि/, 
“अह ब्रह्मास्मि' की स्थापना की । इस दर्शन मे एक घूमिल तत्त्व दर्शनीय है, वह यह कि 
बादरायण ने ब्रह्म को परिणाम ओर नित्य दृष्टि दोनो ही रूपी मे अकित किया है' जो कि 
परस्पर विरोधी विचारघाराए हैं।' विरोधी तत्त्वजन्य उन्लकन को दूर करते हुए शकराचार्य 
ने परिणामवाद को विवर्तवाद मे परिणत किया । 

शकराचाये ने अद्व॑त्तवाद की प्रतिष्ठा की, जो मायावाद भी कहलाया। उन्होने 
पारमाथिक सत्ता को 'एक” न.कहकर “अद्वेत' कहा जिसका अकन "नेति, नेति' के माध्यम से 
ही सभव है।' जगत्‌ की सपूर्ण सत्ता को नकार कर ही ब्रह्म की सत्ता का अनुमान लगाया 
जा सकता है। शकराचाय्य ने ब्रह्म को 'एक्ता', 'अनेकता' से अलग “उपाधिशृत्य चेतन तत्त्व” 
माना है। माया भी अनिर्वेचनीय है--बह न सत्‌ है, न असतू। सत्र असत्‌ से विनक्षण है। 
उसका परिणामी उपादान कारण जगत है। जैसे रज्जु मे साप की अथवा सीपी में रजत की 
प्रतीत होती है--उसका परिणामी उपादान कारण अज्ञान है--वही माया है-जो सतत 
अध्षत्‌ विसक्षण है ६ अद्वेत ब्रह्म की अवस्थाए हैं--पारमाथिक अवस्था में वह अद्वत ब्रह्म है, 
सत्य है। व्यावहारिक अवस्था मे वह जीव, तथा प्रतिभासित अवस्था मे स्वप्न कहलाता है । 
अत जंगत्‌ एवं ससार का विवर्तोपादन कारण ब्रह्म है। माया वी उपाधि से ब्रह्म ही ईश्वर 
बन जाता है / जैसे पृथ्वी ते अनेक वस्तुओ का जन्म द्वोता है, वैसे ही ईश्वर से जीव और 
विभिन्‍नताए आभासित होती हैं।' इस अनेक्ता से ब्रह्म पर कोई प्रभाव नहीं पडता, वह 


१ 'जन्मास्य या तथा 'आत्मकते परिणामातू ।/ 
+-बेदांत दर्शन --यूत्र ११९१२ १॥४२६ 
२ उत्तरोलादै व धूरवनिरोधात्‌ । असति प्रतिजोपरोधों योगपद्ठमात्यपा | 
बेदांत दर्शन--भूत्र २२२०२१ 
३ शाररभाष्य शरारर 
४ हांदोस्योपनिषद्‌ भाष्य--शरूर--१॥१४२ 
४ शांकरमाष्य २१२३ 


३० भारतीय मिथक वोश 


मायाबी मायाजस्य तत्त्वो से अप्रभावित रहता है ।' अविद्या कौ निवृत्ति से मोल वा साक्षात्वार 
होता है । 
शक्यबार्य के रद्वेतवाद ते समस्त भारत को प्रभावित विया | बज भी भारतीय 
समाज का प्रबुद्ध वर्ग इससे प्रभावित है। शव मत का आधार भी बवदईतदाद ही था। लगभग 
तीन शत्ताब्दी बाद इसवे प्रतिरोध मे स्वर उठा ६ बद्वतदाद का विरोध सह वार्य नहों या, 
वितु भक्ति व प्रचार दे निमत्त विभिन्‍न ग्रयो दी रचना हुईं। उत्तरोत्तर दक्षिर प्रदेशीव 
ब्रालवार अथवा आंडवार भक्तों वा महत्त्व वेटा--वेप्थव भक्ति वा उद्मव हुआ । समसाम> 
म्रित् विद्वानो ने बिनिन्‍्न दर्शनों की स्थापना की । उनवी बंचासिकिता वा मूलायार सीमदु- 
भागवत्‌ या। सर्वेशक्रितमान, सर्देव्यापक ब्रह्म वो स्वीकार करते हुए भी उन्होंने विशिन्त 
बोधों मे जगत्‌ ब्रह्म और जोव दी व्याख्या की । जत शक्‍राचाय॑ वी कद्वैतववादी विचारधारा 
ने विरोध मे मुझुय रूप ने चार दार्शनिव सप्रदायों ग्रो स्थापना हुई (१) विशिष्टाईत, 
(२) दंत, (३) शुद्धाईव तथा (४) द्वेतादँत | 
विश्विप्टाइंत दर्शन के प्रतिप्ठापद रामानुजाचाय थे । उनवा जन्म स० १०७४ वे आस- 
पास हुआ था। उसी विचारघारा शबराचार्य वे लद्व॑दवादी निर्गुण ब्रह्म वे विरद्ध एक प्रति 
क्रिया थी। उन्होंने सगुष ब्रह्म के साथ-माथ जयतू और जीव वी मत्ता की प्रतिप्या वी । उन्होंने 
शरीर वो विशेष तथा बात्मतत्त्व वो विश्वेप्य माना । धरोर विश्विप्ट है, जीवात्मा भय तथा 
कत्तयामी परमात्मा अशी है। एमार प्रारन होने से पूर्व 'सृध्म चिद्‌ चिद्‌ विक्रिप्ट बह! वी 
स्थिति होती है ससार एवं जगत्‌ वो उत्पत्ति के उपरात 'स्थूल चिद्‌ चिदु विशिष्ट ब्रह्म' दी 
स्थिति रहती है। “तयो एक इति दह्म' अपनी सीमाओं को परिधि से छूट जाता हो मोक्ष 
है। मुक्तात्माएं ईश्वर दो भाति हो जाती हैं--वितु ईश्दर नही होढी । 
द्ेतवाद के प्रणेता मध्वाचार्य थे। 'एव' से अधिक वी स्वीह्ृति होने के कारण यह 
“ईंत' तथा 'बत' दोना ही नामा में अमिहित है । इस दर्शन दे अनुसार प्रहृति, जोव तथा 
परमात्मा तीनो दा अस्तित्व मात्य है। मध्दादाय ने “भाव! और 'क्रभाव” का जवत बरसे 
हुए भ्रम का मूल कारण बनाव को माना इस मत में विभिन्‍न दर्शनों में से अनेक तत्त्व 
गृहीत हैं । द्वैत में भेद वी धारणा का बडा महत्त्व है। भेद ही पदार्थ को विशेषता बहलाता 
है। अत उसे सविशेषाभेद कहा गया। मुक्ति चार प्रवार दी होती है : सालोक्य, सामीष्प, 
सारूष्य तथा सायुज्य । 
शुद्वाइतवाद के प्रतिप्लापक वल्लभाचार्य थे! उनके अनुप्तार ब्रह्म सत्य है। मापा 
ब्रह्म नी इच्छा का परिणाम मात्र है । इच्छा ब्रातीरक तत्व है अत उसे ब्रह्म वे अत्रग नहीं 
बर सवते । माय हो उसके अस्तित्व वो कार भी नहीं सकते । माया वा अस्तित्व है-- 
अत अद्वैतवाद अमान्य है। 
ट्रैताइलदाद की स्थापना वरते हुए निम्वा्काचार्य ने वहा कि जिस प्रदार पेड भी 
मत्य है तथा घाखाए भी सत्य हैं, उनरा मसग अस्नित्वाकन दृष्टिमिद के कारण से होता 
है--टीव उसी प्रतार की स्थिति जगतू, जीव ओर ब्रह्म वी है । द्रह्म भिजानद का अविराम 
मोवता होने के वारण अक्षर दरह्म बहलाता है । अपने अच (जीव) ओर जगत्‌ वे हपों वा 
द्रष््य होने दे वारण ईब्वर वडवाता है। रारण ब्रह्म वा मुख्य कर्तर्प जीव है बत वह जीव 
ब्रह्म वहताता है। चिंद्‌ अब दे तिरोभाव के कारण जीव जग्रतू जो जड़ देखता है, इसलिए 


॥ दृहदारष्पक रपनिषद्‌ भाप्प--शबए--शभ १२ 


भूमिका १ 


जगत ब्रह्म नाम से भी अभिहित है। मुक्ति का अभिप्राय बहा मे लीन होना नहीं है। जीव 
ब्रह्म से अलग रहते हुए भी दृश्यमान जगत्‌ के बुह्य तत्त्व वो देखने में समर्य हो जाता है--स्वा- 
तरिक आनद का भोग करता है। 

भारतीय दार्शनिक परपरा ने चिततशील मानव समाज को आत्मचितन के प्रति 
जागरूक रहकर आत्मिक विकास के लिए प्रेरित किया । समय समय पर चिताधारा के कोण 
भज्ते ही बदलते हुए दिखायी पडते हैं कितु यह दाशंनिक विचारधारा आस्तिकता, मैतिकता 
तथा अध्यात्म की आधारशिला के रूप में द्रष्टव्य है। भारतीय मिथक साहित्य में दर्शन के 
विविध रूपो को आखछ्यानों के माध्यम से आरक्षित रखा गया। क्ही-क्ही तो मिथक के 
माध्यम से ही दाशनिक विचारो का विलष्ट रूप सर्वसुलभ हो पाया है। नचिकेता के माध्यम 
से ससार वी निस्मारता -मुड़कोपनिपद्‌ मे पक्षी युगल के माध्यम से जीव ौर आत्मा, 
देवासुर सग्राम के माध्यम से हृदयजन्य सुवृत्तियो एवं कुवृत्तियो वा सघप सहज रूप में 
अकित है । राजा अल वी क्या जीवन के प्रति अनासक्ति पर प्रकाश डालती है। समुद्रपर्यत 
पृश्वी के स्वामित्व की निस्सारता को परहचानकर उन्होने ध्यान योग से मोक्ष प्राप्त किया 
था । दाशंनिक परपरा ने भारतीय समाज की चिताधारा पर आध्यात्मिक अकुश लगाये 
ऱने का कार्य किया है। 


भवित 
दर्शन की नीव पर भकित का निर्माण होता है जो जनसाघारण को अध्यात्म की ओर 
उन्मुख करती है । 
भक्त शब्द की ब्युत्पत्ति के विषय मे मनीषियों का वैचारिक मतभेद है। भवित 

शब्द की व्याख्या दो रूपों मे की गयी है । भज्‌ धातु से “भज्‌ सेवायाम्‌' में पाणिनी सूत्र 
'स्प्रियाकितिन ! प्रत्यय का प्रयोग क्या गया है अर्थात्‌ भजन-पूजन आदि भावों से युक्त । 
नग्ेन्द्रनाथ वसु ने हिंदी विश्वकोश में भवित के १८ अर्थों का उल्लेख किया है। उनके 
अनुसार “मज्‌-|-क्तिन से भक्ति शब्द का निर्माण हुआ । कुछ अन्य विद्वानों ने 'भकिति! कौ 
व्युत्पत्ति “मज्‌' धातु से मानी है । “मज्‌' का अभिप्राय टूटने से है। जब तक परमात्मा और 
आत्मा की विलगता न हो, तब तक भवित वी स्थिति हो ही नही सकती | सस्क्ृत में 'मज' 
धातु से दो शब्दों का निर्माण होता है --(१) भवित, (२) भाग। हन दोनों शब्दों में 
प्रत्यय की भिन्‍नता है. “भजन भक्ति *, *भज्यते अनया इत्ति भवित ', “भजन्ति अनया इति 
भक्ति !। साहित्य में कही-कही भाग के अर्थ में भी भक्ति शब्द का प्रयोग मिलता है।' 
दोनों अर्थों को आज तक भी विद्वज्जते अपने ढय से ग्रहण कर रहे हैं । शाडिल्य मक्ति सूत्र 
ओ भरित का अभिक्रय ईश्वर में अदुरतित के माता गया है /' दारद मक्ितमुक्ष मे वह श्रेममय 
अमृत रूपा है जो मानव को तृप्त अनासक्त तथा भुक्त कर देती है ।* 
१ अ्चैदाति अग्नि भक्तीनि अय लोक 

ब्रात सवतम वसन्‍्त गायत्नी इत्यादि) 

(पह भूमि, सोक यज्ञ का ब्राठ , वमन्‍्त ऋतु गावत्रों छट्--यें सद अग्नि ही भक्ति हैं--अर्थात्‌ अशि 

देवता के भाग (हिस्से) में आये हुए हैं! यहां निरकतकार ने “परततीति' शम्द का अर्थ भाग के लिए 


स्या है ।) पक 
असा परानुरक्तिरोशवरे---शांडिस्य भ| ग्गो 
ऐ हे >-भकित चढद्धिका--स् ० गोपौनाष गविराज, प्‌ सर ५ 


३, नारदभकित सूत्र-१-६ 


३२ भारतीय सिथव कोश 


भवित के उद्भव के विषय में भी विद्वातों का मतभेद है। भारतीय विद्वानों के 
मतानुसार मध्ययुगीन भक्ति को परपरा का उद्नव आार्यों वी ब्रह्म मत्ता के प्रति बास्‍्या 
से हुपा वितु पाश्चात्य बिंदानों ने यह सिद्ध करने का प्रयास दिया दि भक्ति पश्चिम 
वी देन है। वेबर, कीथ और प्रिय्त के अनुसार इसका मूल ज्लोत ईसाई धर्म है। 
प्रो० विल्सन ने इसे ऐसी उद्भावना स्वीकार किया दि जिम मोह, मात्र अपना गुर्त्व 
स्थापित दरने के लिए दिया गया है अथवा मठाघीश बनने वी आवाक्षा का माध्यम मात्र 
है।' बेजर ने तो दृष्ण जन्माष्टमी को भी ईसाई प्रभाव से उद्मूत माता ।' प्रियस्तेन ने 
छड़ी दनाब्दी से पूर्व भारतीय साहित्य में भक्ति की शून्यता सिद्ध करते हुए स्पष्ट करने 
का प्रयास क्या कि दूसरी-तौसरी शवाब्दी मे ईसाई लोग मारत के दक्षिण में जा बसे थे । 
उनका ईसा के प्रति रागात्मक भन देखकर भारतीय प्रभावित हुए तथा उनके बितन में 
भवित वा अबुर फूटा । 'विष्णुइण्म' में गोडा ने भी पाइचात्य मनीषियों की विचारधारा का 
प्रोषण विया। प्रोराम चौधरी ने 'अर्ली हिस्ट्री ऑफ वेष्णव मंवर्ट! में पाइचात्प विद्वानों के रत 
वा खड़त विया। भेसनगर' के शिलालेख ते ईसा से दो झताद्दी पूर्व मारत में भक्ति का 
अस्तित्व प्रिद्ध किया । इस भ्रामव विचारधारा का खहन श्री वाल गयाघर तिलक ने भी 
बिया। श्री इृष्ण स्वामी आयगर ने दैदिक साहित्य में मक्तित के बीज की स्थिति को 
सप्रमाण सिद्ध किया। डॉ० विजयेन्ध स्तातक ने दस विषय मी सविस्तार व्याख्या वी तथा 
भेवित दा मूत्र छोत--अवतारबाद को माना । उनके अनुमार भवित दा उद्मव और 
विकास नितात भारतोय है। महाभारत का युग ईसा से पूर्व का है, ॥ महाभारत में दृष्ण 
को अवतार मानना इस तथ्य वो पुष्ट करता है कि भारत में भक्ति का उदय ईसा के जन्म 
सै पूर्व हो चुबा था । 

बेदो भे “भक्ति! शब्द का प्रयोग उस बच मे नही मिलता --जिस अर्थ का वबोघक 
वह हिंदी साहित्य के मध्यकाल में हुआ। भध्यवाल में 'भकित!ं का बर्ष श्रद्या अनुराग 
उपासना के मिले-जुले रूप से था। बेदी में कम, ज्ञान, उपासना की महत्ता थी--भक्ति वी 
महीं । इस तथ्य वो आधार वनावर प्रियर्सन आदि अनेक पाश्चात्य विद्वानों ने यह निष्कर्ष 
निकाला वि वैदिव थुग में मानव प्रदृति के विभिन्‍न तत्त्वो से आतक्ति या । अत अनुराग 
मूलक भाव वा होता सभव ही नहीं था । यद्यपि यह रुत्य है कि वेदों मे भवित बा वह रूप 
द्रष्टव्य नही है जो आज विवेचन का विषय है, तथापि भवित के अवुर वहा विद्यमान ये। 
ऐसी अनैक ऋचाए हैं जिनमे नवघा भक्ति के उन नौ रूपो वी कलक भी दर्शनोय है जो 
परवर्ती आचार्यों ने स्थापित विब्रे॥ इनमें श्रवण, वौतेनो, स्मरण, विनय", आदि 
भवित वे रूपागो वा स्वरूए सहज उपसब्ध है। देवता और मनुप्य के मध्य प्रगाढ प्रेण 
वा अकन भी ऋगंेद दी ऋचाओ में मिलता है तथा पुरप सूकत में ईइवर वा अदन पुरुष 


पका एशाह०७४-९४० पल प्त॒ फ्।5०, 9 232. 
राषावह्सभ सप्रदाय मिद्धाठ बोर द्ाहित्व, रा« विजयेद स्तातक 
प्रेलसा 

ऋणेद ॥ ११६७२ 

ऋेद १११४१ 

ऋणेद १॥१४४२ 

७. ऋष्बेद ९२११६ 

८ हिंदुस्तान डो पुएनी भ्रम्पठा--हा० देनो इसाद, १० झ० ४२ 
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भूमिका हर 


रूप मे किया गया है। अत अलौकिक्ता से युक्त देवताओं के प्रति राग और स्नेह भक्ति 
के अकुर के रूप मे दर्शनीय है । छादोग्योपनिषद्‌ मे अनुरागमूलक भक्ति-मावता को व्यक्त 
करने वाले अनेक प्रसंग हैं । उपनिषदो में ब्रह्म को अन्तमय, प्राणमय, आनदमय रूप में देखने 
का उल्लेख है।' इसे ज्ञान और उपासना का योग कह सकते हैं। यह कहना ग्नतत न 
होगा कि उपनिषदो में तत्त्व ज्ञान के लिए निर्मुण ब्रह्म का अबन है तथा उपासना के लिए 
उसके सगुण रूप का आभास मिलता है। महामारत में कृष्ण का स्वरूपाकन करते हुए 
अव्रतारवाद की प्रतिष्ठा हुई । कृष्ण को विष्णु का अवतार माना यया, अत ईसा से ००० 
वर्ष पर्व भारत में भक्ति का स्वरूप विकसित हो चुका था--जिप्तके अकुर वेद और उपनिषद्‌ 
मे विद्यमान थे । वैदिक युग मे देवताओ के नियता इद्र की महत्ता थी । इद्र के अपदस्थ होने 
पर विष्णु को पूज्य स्थान पर प्रतिष्ठित किया गया । घीरे-घीरे वह नारायण, हरि आदि 
अनेक नामों से अभिहित हुआ । महाभारत मे अक्ति वासुदेव अथवा कृष्ण के रुप में वैदिक 
विष्णु का तादात्म्य कर दिया गया । पाश्चात्य विद्वानों ने अनेक कृष्णो के अस्तिख की 
स्थापना करने का प्रयास किया--क्तु यह मवधारणा मान्य न हो पायी। महाभारत के 
'नारायणी उपाख्यान/ को वैष्णव भविति का मूल माना जाता है। वासुदेव को अतर्यामी 
परमात्मा माना गया | वहा कृष्ण के पूरे परिवार की भ्रत्तीकात्मकता द्रप्टव्य है । 

च॒तुर्व्य हात्मक विष्णु के अशो का अकन वासुदेव (अवतार अथवा देवता), वलराम, 
सक्षेण, (जीव) प्रदयुम्न तथा अनिरुद्ध के रूप मे किया गया है। महाभारत युग तक समभवत्त 
क्ृष्ण की उपासना का प्रसार हो चुका था। गीता का उपदेश देने बाले कृष्ण ही विष्णु के 
अवतार, बसुदेव के पुत्र, वैष्णवों के इष्टदेव थे। 

युग की स्थिति को पहचानकर नास्तिक दर्शनो का आविर्भाव हुआ। चार्वाक, जैन 
और बौद्ध नामक दार्गनिक मतो ने सानव को सुसपूर्वंक जीवन व्यतीत करने का सदेश 
दिया । जैन ओर बौद्ध मतानुयायी चार्वाक की भौतिक अतिशयता से जरा हटकर चल रहे 
थे । उनके मतो में जीवन का मूल मेरुदड सत्य, अहिसा तथा उचित व्यवहार आदि ये। 
वेदों मे उनकी आस्था नहीं थी 

शकराचारय ने वैदिक परपरा का पुनर्जागरण किया | निराकार ब्रह्म की परम सत्ता 
का उद्धोष विया--जगत्‌ के मिथ्यात्व पर प्रकाश डाला। जनसाधारण के लिए यह दर्शन 
दुलह था। शकराचारये के अद्वेतवाद के विरोध मे अनेक स्वर उढे । दक्षिण के आलवार 
भवतों से लेकर रामानुज, मध्व, वल्लभ तथा निम्बार्क तक सबने सगुण ब्रह्म की स्थापना 
तथा भक्त के विविध रूपो का प्रसार किया । हिंदी साहित्य के अवगाहन से प्रतीत होता है 
कि भवित-परपरा अदम्य रूप से दो झताब्दियों तक भारतीय जीवन का मेहदड बनी रही । 
भक्ति के व्यास्याताओं ने भ्रस्थान-त्रयी मे श्रीमद्भागवत को जोडकर प्रस्थान चतुष्टय की 
स्थापना की । श्रीमद्भागवत सर्वप्रथम ग्रथ था जिसमें मक्ति का सम्यकू विवेचन उपलब्ध 
है । भवित के क्षेत्र भे उसको आप्त प्रमाण की सन्ना प्रदान की गयी । महाभारत मे श्रीकृष्ण 
का ऐडवर्य रूप ही अक्ति था किंतु पुराण साहित्य में कृष्ण का रूप माधुय॑वेष्टित भी हो 
गया। श्रीकृष्ण के सख्य, वात्सल्य, वात आदि विविध रूपो का अक्‍्न हुआ। पुराण साहित्य 
में कृष्ण लीलावतार वन बँठे । उनके स्वरूप मे दीर योढा, नटखट वालक, श्री सपन्‍न देदीप्य- 
भान व्यक्तित्व, रमसिक विहारी तथा प्रिय मित्र वी छविया समाहित हो गयी । इन स्वरूप- 


4. तैत्तिरीयोपनिषद्‌, भूगुव तसी । 


रेड भारतीय मियक् वोश 


गत विविधताओ ने साहित्य को मक्वित की पृष्ठमृमि अ्रदान वी । दृष्य की स्वरप-विविघता 
के साप-माय भक्ति के बनेर सपो का विकास हुआ । 

श्रीमद्भागवत मे मकित दे दो रूपो का अकन मिलता है : गोणी (साधन रुपा) तथा 
परा [साध्य रूपा) | साधत रूपा परा सवित को नवघा, वँंधी तथा मर्यादा भक्ति भी वहते हैं । 
वैधी भक्ति मे विधि-विधान पर विशेष ध्यान दिया जाता है, रागानुगा राग (प्रेम )का बनु- 
गमन करती है। श्रीमद्भागवत के तुतीय स्कथ मे गुप के आधार पर मभक्वित चार प्रद्गार की 
भावी गयी सात्विक, राजसी, तामसी तथा निर्गुष । सप्तम अध्याय में इसदा विवेचन 
एकदम भिन्न प्रद्मर से विया गया है । प्रह्लाद के मुख से भवित वे नौ अगो का उल्लेण है,' 
जितवो पुन' तीन भागों में वाद्य जा सकता है 

श्रवण, कीतेन, स्मरघ--भजन कीतव (नाम स्मरण से सबद्ध) 

पादसेवल, अचेन, वदत--रुप सवधी भक्ति (वैधी भक्िनि) 

दास्य, सख्य और आत्म निवेदन--भाव सदधी भक्ति (रागात्मिया भक्ति) ॥ वेंधी 
भक्ति का पर्यादसान रागात्मिदा भवित मे है और रामात्मिका भक्ति वी पूर्णता लात्मम्पण 
में है। “भगवान वी चीरहरण लीज़ा और रामलीला इस पूर्ण प्रमपंथ के ही हप हैं ।” 
शाहिल्य और नारद ने भी भक्ति वा अभिप्राय इप्टदेव के प्रति रागात्मिका वृत्ति से माना है। 

रुपगोस्वामी ने भक्तिरसामृतस्तिधु में भवित के दो रूप स्वीकार किये हैं साधन 
अबित, भाव भवित तथा प्रेम भक्ति । सापत भक्षित के पुन दो झूपो दी चर्चा वी है: कामा- 
नुगरा तथा सवधानुगा । कामानुगा भकित में भक्त ग्रोपीमय रूप श्राप्त क्रेने की बामता 
करता है। सबंधानुगा मे वह इप्टदेव (हृष्य) से कोई सवध भी स्थापित बरने का इच्छुव' 
रहता है। चाहे वह मा (यशोदा), पिता (नद), गोप (मित्र) आदि कसा ही सबंध क्यो 
न हो। सवध दी स्थापना भक्‍तर दो आदाक्षा पर आधारित रहती है। रस वी स्थिति प्राप्त 
करते पर वह प्रेमाभक्ति वहलाती है। भक्ति रसामृत पिंधु में मुख्य पाच तथा ग्ोण सात्त 
रप्तो वी स्वीकृति है। 

नारदभवित सूत्र में प्रेमानक्ति चा विशंद्‌ विवेचन उपलब्ध है। उसे वर्मयोग और 
ज्ञामयोग से उच्च स्थान पर प्रतिप्टित क्या गया है। जब मनुष्य वाम, भ्ोध, लोभ, मोह 
से निलिप्त रहकर केवल भगवान को समर्पित होता है, तव प्रेमामकित बी स्थिति होती है-- 
बहीं पद्मभक्ति अथवा मूमानद कहलातों है। नारद में भक्ति से सदद्ध ग्यारह आसक्तियों 
वा उल्लेख दिया है | परमात्मा वा बदन दो रूपों में जिया गया है 

ऐश्वयेमय रूप * जो सृप्टि वा निर्माथ, घ्वस और पालन बरता है । यह निर्यूष 

निविशेष भी कहलाया। 

प्राधुर्ये रूप : जो केदज़ लीला करता है। यह रूप सग्रुण स्विश्ेष कहलाया। 

हपगोस्वामी तपा जोवगोस्वामी ने भक्त के भाव के आधार पर मुक्ति के पाच प्रवार 
माने तथा उनवा सविस्तार वर्णन किया--शात, दास्य, सल्य, मघुर तया दापत्य। शा्डित्य 


' श्रोमद्धागवत,हुतीय स्ूए, बध्याय २६/७-१४१ 
२ श्रवण बीठेत दिप्थो स्मरण पादप्षेवतम्‌ ॥ 
अर्च न बन्दन दास्य संश्यमास्मनिवेदतर्‌ ॥रेरेया 
+-ोमद्ध्धायदद--रुप्ठप सझ्ूछ, दुरूम बध्याय 
३. धूर छोर उनझा साहित्य--हा» हस्वशत्ताल शर्मा, पु० स० ३४१ 
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सा हे को झा दो झूपो में बादकर देखा-स्वकोया और परकोया। परकीया को 
हुआ । वाममरार्ग की ओर ले गयी । दिंदी के क्षेत्र में वेष्यव मवित का ही विशेष प्रसार 

हिंदी साहित्य मे दो प्रकार के मक्त समुदायों का उदय हुमा । कुछ भक्त समुदायों 
को स्मृति की मर्यादाओं में बनाये रखने के लिए प्रयलशील च, 4 स्मात वैष्णव कहलाये 
जिनमे तुल्मी सर्वाधिक लोकप्रिय हुए । उन्हाते राम (विष्णु के अवतार) का ऐश्व्यंपरक 
रूप अकित किया । रामानुज, रामानद और तुलसी इसी परपरा से सवद्ध हैं) हिंदी साहित्य 
के क्षेत्र मे सगुण और निर्मुण दोनो ही भक्ति-परप़राओ का विक्स हुआ । समुण मे वैव्यव 
भक्तों का आधिक्य था । विष्णु के दो अववारो को महत्ता मिली--राम और क्रष्ण | भिर्ण 
भक्ति पर॒परा मे सत मत तथा सूफी सप्रदाय का प्रभार हुआ । सत मत मे ज्ञान पर बल 
दिया तो सूफी मत ने प्रेम पर। 

भारतीय मिथक साहित्य ने भवित् के सभी प्रकारों का सुदर अकन प्रस्तुत किया है। 
भावों की यहनता को अभिव्यक्ति के लिए भाषा अश्वक्‍्त माध्यम है,। इस असमर्थंत्रा को 
विवो व प्रतीकों के साध्यम से ही दूर किया जा सकता है अत मिथक कथाएं दर्शन, भक्ति, 
अध्यात्म आदि के क्षेत्र म प्रतीक व विंव का कार्य करतो रही हैं । ऐश्वर्यमय इप्टदेव का मर्या- 
दित स्वरूप *राम” के माध्यम से प्रकट हुआ है तो लीलामय प्रेमात्मक €प 'कृष्ण” के माध्यम 
सै । राम के प्रति दास्य भाव एव आत्मनिवेदत का अजन है तो कृष्ण के प्रति वात्सल्य, सख्य 
तथा काताभाव का प्रस्फुरण हुआ है। 

मशोंदा, सुदामा और गोप-योपिया और राधा, सव इन्ही भावों को उजागर करने 
वाले आश्रय हैं। पुष्टि मार्ग मे दो प्रकार को भक्ति का उल्लेख है मार्जारवत्‌ तथा मकेट- 
बतू । मार्जारवर्त्‌ मद्तित का अभिप्राय उप भक्ति से है जिसमे भक्‍्य भगवान पर पूर्णाश्रित 
रहता है--वैसे ही जैस बिल्ली का बच्चा उठने-खिसकने का तनिक मी प्रयास नही करता, 
बिल्ली उसे जहा चाहे सपने मुह मे दबाकर ले जाय | इस अ्रकार की भक्ति वा अकन प्रल्नाद, 
गोपिकाओ आदि की क्याओ में उपलब्ध हे । 

मर्केटवत्‌ भक्ति में भक्त इतना कर्मठ अवश्य रहता है जितना बदरिया का बच्चा-- 
जो मा की छाती से चिपटठने का काम जागरूकता से करता है--शेप मा पर छोड देता है! 
ऐसे भक्‍तों मे छ्ुव, भुदामा, विश्वामित्र तथा नारद आदि की परिगणना की जा सकती है। 
मिथक कथाओं में नारद भक्ति-सूत्र मे अकित ग्यारह आसक्तियों का सुदर रूपाकन 
उपलब्ध है ।! 
गुणमाहात्म्यासक्ति का स्वरूप निखारने का कार्य नारद, झौनक, प्ृषु आदि की कथाओं 
ने किया है) गोपिकाओ के साध्यम से रूपासक्ति का विवेचन है ! धूजासकित का अकन भरत, 
सबरीप आदि की कथाओं ग्रे सहज ही तिया जा सवता है। सनक, श्ल॒ुव, प्रक्माद की क्याए 
स्मरणासक्ति की बोधक हैं । विदुर, अऋ्र आदि से सबद्ध मियक दास्यासक्ति के पोषक हैं । 
उद्धव, अजुन, सुदामा आदि की कथाएं सख्यासक्ति पर प्रवाद डालती हैं । राघापरक क्यानक 
फातुसक्ति के द्योतक हैं ॥ अदिति, मनु, नद, यशोदा, वसुदेव, देवकी आदि वात्सस्यामकित के 
आश्रय हैं | बलि, शिव आदि आत्मनिवेदनासकित से विभोर हैं। शुक, सनक, कौष्डिय 
आदि की कथाएं तेन्मयासक्लि से सवद्ध हैं तथा उद्धव, गोपित्राएं परम विरहासकित वी 
प्रतीक हैं। भक्ति के पाचरो प्रकार इन्ही भावों मे समाहित हो जाते हैं ! 


ब्‌ दूर और उतहा हाहितय--झा० हरवशह्ात शर्मा, पृ. ३४४ 


कद भारतीय मिथव कोश 


हुंदी साहित्य के मध्यकाल में भक्ति वो रस के स्थान पर प्रद्धिप्छित कर दिया गया $ 
भक्ति को रस दी कोटि में रखने से पूर्व रस की व्यास्या वरनी अनिवाये प्रतीत होती है । 
रप्त की स्थिति में सत्त्त का उद्रेक होना आवश्यक है। रज कौर त्तम वा पर्दा जब हट जाता 
है तभी सत्त्व का ज्ञान और आनदमय अश उभर उठते हैं । 

रस का अधिवास सदेव सहृदय के मन में रहता है। भतृंहुरि ने स्पप्ट किया है कि 
कृता 'मूखी हड्डी धवात्े-चबाते अपने छिले मूह के रक्त का ही आवद लेने लगता है और 
समझता है कि वह हइंडी का रस है'। वेंसे हो साहित्य का वर्णव करते समय मानव हृदय 
के रज मोर तम अम्म दव जाते हैं--सत्त्व उमर आता है। विभिन्‍न प्रकार के सपर्क पाठक 
के हृदय मे अनेक प्रकार के आवद उत्तन्त कर देंते हैं। अत रम-निष्पत्ति के लिए किसील- 
किसी वस्तु का सप्क में आता अत्यतावश्यक है। रस के उद्ेक के लिए देश, वाल, चेप्ठा 
ओर उद्दौपन की अनिवार्यता है । इन सबके प्रमाव से दो प्रत्ियाए होती हैं 

(३१) मानस्िक--(क) ज्ञानपरक् विचारत्मक, 

(छ) भावपरक अनुमूति । 

(२) वाया पर आधारित बापिक चेप्टाए ॥ 
शाताश वस्तु को प्रस्तुत करता है । हम लोग तुरत अनुमूति में बाट लेते हैं। पानी में कक्ड 
डालने से नहर उठती है । ठीक इसी प्रकार हम लोग अपने भन के क्षोम का शरीर पर 


प्रमाव पाते हैं। अब रस की प्रतीति के साथ-्साय कायिव अनुभावों का उदय भी 
स्निदाय है १ 


भक्ति रस 


भक्तिकालीन सप्रदायों ने मात्र भक्ति को रक्त माता है। शेप भाव उसकी 'ोड्स' हैं। भक्ति 
का क्षेत्र अत्यत व्यापद है । उसका स्वरूप भी अन्य रसों से बहुत भिन्‍न है । 

सनुष्य का ज्ञान अत्यत सीमित है। उसके समग्र ज्ञान वी आधार पात्र इद्विया हैं। 
इस घारौरिक दर्वित वी कल्पना के दारण हमे किसी का सहारा लेना पडता है। जब हैंम॑ 
अनुभव बरते हैं कि शक्ति परिमित है, बनेव क्षेत्रो मे हम अशदत हैं, तभी दास्तव में मक्ति 
वा श्रीगणेश होता है। सर्वेशक्तिसपसन परमात्मा के तीत रूप माने गये हैं सर्जक, पालनकर्ता 
ओर सहारक । उस वियता से एक झोर हम वात्सल्य भाव की आया रखते हैं तो दूसरी ओर 
उम्दा सहारक झूप भी हमारे समक्ष हे | इस श्रद्धा, भय, प्रियात्मक, विचित्र सबंध के 
आलवन के प्रति भक्ति रसके क्षेत्र म हिसे स्थायी भाव माना जाय, यह एक प्रश्न है । 
अधिकाश विद्वानों ने भविति रस का स्थायी भाव भगवत्‌दिषयद रति को माना है। परमेश्वर 
से जिन विविध रूपो मे भक्तों ने संबंध जोडे हैं, वे मव “रति' के अतर्गत समाहित नहीं हो 
पते । यदि ऐसा धमंव होता तो साहित्य मे भी बात्तल्य, ख्ुगार, वरुण, वीर, आदि सभी 
रमो बाग स्थायी भाव 'रति' बहलाहा। भौतिक भादो की विभिन्‍नता “मक्ति रस! को मी 
भावनात्मक अनेक कोष प्रदान करती है । 

राम के वा से मरने पर रावण को मोक्ष की प्राप्ति हुई। राम जैसा पुत्र पैरर 
बीौशत्या वा मातृत्व साथंक हो गया--पत्नी होने के नाते सीता भव-वधनों से मुक्त ही 
गयी । बवीर अपने इध्टदेव की वहुरिया मी बने और उनसे ख्दते भी रहे। घूर ने विनम्र 
प्षिका मे ऐसे निष्दूर परमाह्य वा फिर दमी नाम न लेने दी दसम भी खायी और इस ससार 


भूमिका ड्छ 


के प्रत्येक तत्त्व मे उस्ते प्रतिमासित भी पाया । गणिका और अजामिल उसका नाम लेने मात्र 
से तर गये, आदि उल्लेख इस तथ्य की पुष्टि करते हैं कि परमात्मा से जीव का चाहे जैसा 
भी सवध हो, वह इस पुनर्जेन्म के बधन से विमुक्‍्त हो जाता है, क्तु यह सबंध शुद्ध रति 
के अवर्गंत ही नही रखा जा सकता। बात्मा और परमात्मा का सबंध अलौक्कि है--इस 
अलौकिक सबंध मै श्रद्धा और भय की अनिवायंता है। मात्र श्रद्धा को भी हम भक्ति का 
स्थायी भाव नही मान सकते, यद्यप प्रवोध चद्रोदय म इस प्रकार का वर्णन मित्तता है । 

मक्ति का जन्म भवंत की स्व-असामथ्य॑-अनुमूति से ही होता है । अत प्रत्येक मक्त- 
कवि मे कही-न-कही परमात्मा के विराट्‌ रूप का वणन अवश्य किया है। 

गीता में जव कृष्ण अर्जुन को युद्ध के लिए प्रेरित करते हैं--उस समय बर्जुन को अचा- 
नक चारो ओर सूर्य चद्र आदि नक्षत्र उगते और डूबते दिखायी पडते हैं ओर वह कृष्ण से इस 
विराट रूप का लोप करने के लिए प्रार्थता करता है तुलती ने राम-जन्म के समय कौशह्या 
के सम्मुख भी राम का विराट रूप अकित क्या है और वे अपने दोनो कर जोड़कर इस 
विराट छप का सवरण करने की प्रार्थना करती हैं, राम पुन धालक का रूप घारण करते हैं। 

काकमुशुडी प्रसण म तुलसी ने दिखाया ,है कि काक जितनी भी दूर उडता ही गया, 
उसे लगा कि वालक राम वी फंली हुई वाहे निरतर उसके पास हैं और उसे ज्ञान की प्राप्ति 
हुई । मूर के काव्य में अनेक राक्षस-राक्षसनियों से टक्कर लेने म उन्होंने विभित्त चमत्कारों का 
प्रयोग किया--इससे यह स्पष्ट है कि कोई भी मकत परमात्मा के विराट रूप को भुन्ना नही 
प्राह्म । जो भक्त नही रहे, वे भी परमात्मा के विराट्‌ रूप से भयातुर होते दिखलाए गये हैं, 
जैसे हिरण्यकशिपु, कस इत्यादि । प्रत्येक रस के जिए कोई ऐसा स्थायी भाव होना आवश्यक 
है जो उसे अन्य रसो से भिन्‍न रूप प्रदान कर सके । भक्ति रस का वैशिष्दूय इसम है कि 
वह साहित्य के सभी रसो में रचा-पचा दिखलायी पडता है। मक्ति को साधन मानकर जो 
लोग मोक्ष की आकाक्षा करते हूँ अथवा स्वर्ग-प्राप्ति के इच्छुक हैं. उनसे रावण कहा पीछे 
रहा । वह राम से शत्रुता करते हुए भी स्वगंगामी हो गया । कस कृष्ण के हाथो मारे जाने 
के कारण स्वर्ग प्राप्त कर पाया । यमलार्जुन कृष्ण के सपर्क मे आकर शापमुकत हो गये। इस 
प्रकार की मिथक कथाएं सिद्ध करती हैँ कि परमतत्त्व के कसी भी रूप को अपनी भौतिक 
इच्छाओं का आलबन बना लेने से मनुध्य वही गति भ्राप्त करता है जो भक्त किसी भी 
प्रकार की भक्ति से कर सकता है, अर्थात्‌ जब मानव की प्रवृत्तियों का आलवने ईइवर अथवा 
ब्रह्म बन जाता है तब निश्चय ही उनकी मानसिक श्रवृत्तिया सकित के क्सी-न किसी रूप 
में बदल जाती हैं । दूसरे श्नब्दों म॑ मौतित प्रवृत्तिया ईश्वरपरक होने के साथ साथ उदात्त 
होती चलती हैं । आध्यात्मिक आलबन के सपक मे आने के लिए हादिक वृत्तियो को भोतिक 
परिवेश्ञ से ऊपर उठाना ही पडेगा। प्रवृत्ति कसी भी हो--उसका आलवन ईइवर होने पर 
आश्रय का ध्यान समग्रता से परमतत्त्व पर केंद्रित हो जाता है--वँसी स्थिति मे प्रवृत्ति का 
उदात्तीवरण अवश्य भावी है । यह उदात्तीकरण ही वह तत्त्व है जो सव भावों को मवित में 
समाहित कर देता । हर व्यक्ति के हृदय में भक्ति-भाव का उदय नहीं होता, क्योषि यह 
अजित भाव है, सहज भाव नही है। भक्ति रस वी अनुमूति के लिए भौतिक जयगत्‌ वे स्तर 
से अलौकिक्ता की ऊचाई की ओर बढता परम आवश्यक है। आलवन रूप में पावर मानवीय 
आवना का उदात्तीकरण होना अनिवार्य रूप से कावश्यक है और तभी मवित रस का उद््‌मव 
सभव होता है अत भक्त रस का स्थायी भाव औंदात्य को मानना सर्वाधिक युवितिसगत 


जान पढ़ता है। 


बंद भारतीय मिथक कौश 
देव-देवता तथा ऋषि-पुनि 


भारतीय मिथद साहित्य में 'दिवता' वी परिवल्पता बहुत प्रार्चन है । शव्विस्रपन्‍न विभूतियों 
का वर्गीकरण दो रूपो में मिलता है, जो मानव को जीवित रहने में सहायता पहुचाती हैं, 
वें देवता कही जाती हैं। इसके विपटीत जो आत्मरत रहते हुए बात्मसुच् के लिए सबको 
ब्रस्त करती हैं, दाल वहलाती हैं। 


जमंन विद्वान 'हिल ब्रार्ट के अनुसार जो तत्त्व वल्पना को उत्तेज्त करता है, अयबा 
मनुष्य वे! भय या आतद का बारण बनता है, उसे देव या दानव वहते हैं। अधकार, गीत, 
मृत्यु, रोग, दस्यु आदि दानव हैं--दूमरी और इन वप्टो को दूर करने वाले धूये, चढद्र, जल, 
वायु, पृथ्वी, आकाश, अग्नि आदि देवता वहलाते हैं | देवताओं वा अधिपति इंद्र कहताता 
है। देव तथा दानवो दी सस्या कपरिमित है। वेवल ऋग्वेद वे आधार पर ही विद्वानों ने 
४७६ देव खोज विकालें । देवताओ वी विविधता भी विचित्र है । प्रकृति के जड तर्वों भे से 
अनेक देवताओ के रूप में पूज्य हैं-- जिनम से मुख्य पृथ्वी, जल, वायु, मेभ, दिशा, अन्न, 
घृत, पय, पिषली, दुर्दा, मधु आदि हैं। ये सभी तत्त्व मानव को स्वास्थ्य एवं जीवन प्रदात 
बरते हैं। 

कुछ भावा के प्रतीक रूप में भी देवताआ को परिवत्पना मिलती है, जैसे--वाम, 
तप, मेषा, मृत्यु इत्यादि । 

प्रद्ृति के मानवेतर चेतन जीव भी देवताओं की कोटि में परिगणित हैं। उदाहरण वे 
लिए भरडूक, कूर्म, अश्व, गो, दृषभ, सपंराजी, सरीसूप इत्यादि । 

सभी देवतांओ के मूल मे एमेश्वरवाद वी स्वीकृति है । उसकी शक्ति इतनी व्यापक 
है कि उसता वण-कण देवता के रूप में प्रवट होता दिखलायी पडता है दूसरे शब्दों में 
विभिन्‍न देवता ईश्वर के विभिन्‍न आायामों का प्रतिनिधित्व बर्ते हैं। वितने हो लोग सदजीवन 
वितावर दवता वहलाने लगे--वे सवकी पृज्य भावनाओ के केंद्र मसीहा वन गये और शुभ 
बर्मों से जुड़े कितने ही स्थान तीये बहलाये। इस सभी से जुडी घटनाएं मियक साहित्य 
की पूजी हैं। इस तथ्य वा पोषण देव और दानवों वे जन्मदिपयर मिथवः भी वरते हैं । 
देव और दानव एक ही पिता--कश्यप वी सठान थे । कश्यप दी दो पत्तिया थी--दिति तथा 
अदिति। दिति वी बोस से दैत्य हपा कदित्ति वी कोल फ्े ३३ देवताओं का उस्मर हुवा  दैर्प 
और देव परस्पर विरोधी रहे । देवताओ के प्रत्येक कार्य मे देत्य अवरोध उत्पन्न बरते थे 
उनका परस्पर द्वेप इस तथ्य वो सिद्ध बरता है कि एक ही परिवेश में रहने वाले लोग भी 
एब-दूसरे से कितने भिन्‍त हो सकते हैं । अयुरो की परपरा मे हिरष्यक्शिपु, शुभ, निशुभ, 
हिरण्पाक्ष, मबु, कैटभ, रावण आदि वो रखा जाता है। 

दंवीध शविनिसपन्न देव कहलाते हैं । 

ऋण्ेद वी एव प्रसिद्ध ऋचा है--यो देवानां नामधा एवं एवं (ऋ० १० ७२ २)। 
तत्त्व दृष्टि से देवीय शेसितयों को दो रुपो मे देखा जाता है| उसमे से कुछ देव कहलाते 
हैं तो बुष्ठ देवता देव वह है जो स्वय शव्तिसपन्न हैं । जीवन नो त्रीडा समर विजय 
वी इच्छा से सबसे उचित व्यवहार बरता हुआ स्वय देदीप्यमान रहकर बढ़ी वा आदर करने 


वाला, प्रसन्‍त रहने वाला, जगत्‌ वो स्वप्नवत्‌ मातवर इच्छित वस्तु प्राप्त करने वे लिए 
प्रयतन्नीत देव बहलाता है 


भूमिका पे 


दिवु क्रीडाविजिगीपा व्यवहार द्युति स्तुति मोद मद स्वप्न कान्ति गतिपु 
(सिद्धात कौमुदी, 'तिडतदिवादि प्रकरण) 
श्री अरविन्द ने स्पष्टीकरण करते हुए माना कि प्रत्येक देव दिव्य रूप में है--संबको 
अपने अदर धारण क्ये रहता हैं-कितु साथ ही अपना विलग अस्तित्व बनाए रहता है। 
'दिव' शब्द में 'तल' प्रत्यय लगाकर 'देवता” शब्द की च्युत्पत्ति होती है। अत दोनो 
में अ्थ-साम्य है! निरकतकार ने इसकी व्यास्या करते हुए कहा, 'नो कुछ देता है वही देवता 
है अर्थात देव स्वय द्यूतिमान हैं--शवितसपन्न हैं--कितु अपने गुण वे स्वयं अपने मे समाहित 
किये रहते हैं जव॒कि देवता अपनी शवित, यूति आदि सपक में आये व्यक्तियों को भी प्रदान 
करते हैं। देवता देवों से अधिक विराट हैं क्योकि उनकी प्रवृत्ति अपनी बवित, बुति, गुण 
आदि का वितरण करने की होती है । जब कोई देव दूसरे को अपना महभागी बना लेता है, 
वहू देवता कहनाने लगता है | पाणिनि दोता दब्दो को पर्यायवाची मानते हैं 
देवो दस्ताद्‌दा दोषनादबा द्योतनादुवा चुस्थानों भवतीति वा। 
यो देव सा देवता इति । (निरुकत ७ १५) 
जब देव वेद-मत्र का विपय बन जाता है, तव वह देवता कहलामने लगता है 
जिससे किसी भक्ति अथवा पदार्थ को प्राप्त करने की प्रार्थभा की जाय और बह जी खोल- 
कर देना आरभ करे, तब वह देवता कहलाता है (ऋ० ६ १ २३) | वेदमत्र विशेष मे, 
जिसके प्रति याचना है, उस मत्र का वहीं दवता माना जाता है| यजुर्वेद के अनुसार मुख्य 
देवताओं की सख्या बारह है' 
(१) अग्ति (स्वयं अग्रसर होता है--दूसरो को भी करता है) । 
(२) सूर्य (उत्पादन करने वाला तथा उत्पादन हेतु सवको प्रेरित बरने वाला) । 
(३) चंद्र (आह्वादमय--दूसरो में आह्वाद का वितरण करने वाला) । 
(४) बात (गतिमय--दूसरा का गति प्रदात करने वाला) । 
(५) वसव (स्वय स्थिरता से रहता है--ूंसरी को आवास प्रदान करता है) । 
(६) रुद्र (उपदेश, सुख, कर्मानुसार दड देकर रुला देता है--स्वय वैसी ही परिस्यिति 
में विधचलित नही होता) । 
(७) आदित्य (प्राकृतिक अवयवो को ग्रहण तथा वितरण करने में समर्थ) । 
(८) मरुत (प्रिय के निमित आत्मोत्सयं के लिए तत्पर तथा वंसे ही मित्रो से घिरा 
हुआ ) । 
(६) कल (दानशील तथा प्रकाशित करने वाला) । 
(१०) इब्र (ऐश्व्यश्ाली--देवताओ का अधिपति) 
(११) बृहस्पति (विराट्‌ विचारों दा अधिपति तथा वितरक) । 
(१२) वरुण (शुभ तथा सत्य को ग्रहेण वर असत्य अशुभ को त्याग करने वाला तथा 
दूसरे लोगो से भी वैत्मा ही व्यवहार करवाने वात्ता) । 
श्रुति, बनुश्रुति, पुराण आदि ग्रथो के पारायण से स्पष्ट है कि मूलत देवत्रय वी 
कल्पना सर्वाधिक मान्य रही है। वे ब्रह्म, विष्णु, महेश नाम से विख्यात हैं। ब्रह्मा सृध्टि 


१ असल्लिदवदा दांतों देवतां सूर्थों देववा चाड़मा देवेवा 
बसद्ों देखता, रुद्ा देवता आदित्या देवता मतों देवा । 
बिशेदेवा देवता बुहस्पतिदेवतेडों देवठा दाझुणों देवठा । 


अर ४०१९ 


० भारतीय मिथक बोध 


बा निर्माण बरते हैं, विष्णु पालन तथा शिव सहार बरते हैं। तीनो देवताएों वे साथ 
शक्तिस्पा नारी का बक्न भी मिलता है। पराशकित ने ब्रह्मा, विष्णु, महेश दो अमश 
सरस्वती, लद्ठभी तथा गोरी प्रदान वी। तभी ये सुष्दियायं-निर्दार मे समर्य हुएं। जेब 
हंलाहल नामक दैत्त्यो ने त्ैंलीवय को घेर लिया था, विष्णु और महेश ने युद्ध में अपनी 
ज्वितियों से उतव्ा हनन विया था । विश्य के उपरात आदिदेवजय आत्मस्तुति बरने लगे 
तो उसता मिथ्याभिमाव नप्ट बरसे वे लिए उततवो झवितया अतर्पान हो गयी, फरत वे 
विक्षिप्त हो, ढायं दरने मे असमर्थ हो गये । मनु तथा सतवादि वे तप से प्रसतत होवर 
पशयथवित ने उन्हें स्वास्थ्य तया शक्तित्पर लक्ष्मी तथा गौरी पुन प्रदान वी (दे० भ्त्ती 
को धरम) | उनके जीवन एलक पर दृष्टि डालना परम आवश्यद जान पडता है - 
ब्रह्मा ने अपने चारा मह से चार वेदा को प्रकट क्या। सावित्री, गायत्री, श्रद्धा, 
मेधा और श्ररस्वती ब्रह्मा वी मन्‍्याएं थी (व्र० पु० १०२) । सरस्वती वी ओर डुदृष्टि 
रखने के वारण दवताओं ते उनका वहिप्दार कर दिया तथा ब्रह्मा वो शरीर त्यागवरद दूसरा 
शरीर घारण करना पडा ब्रह्मा को 'क' कहते हैं। उन्हों से विभक्त हाने के कारण शरीर 
को बम वहत हैं (श्रीमदुभा०, तृतोय स्कथ, ८-१०, १२) । शिव से झूठ बोलने के लिए 
ब्रह्मा ने यदहे का सिर घारण किया जो कि उनगा पायवा सिर बहलाता है (त्र० पु० १३५) । 
दिप्यु ने यह संसार तीन पगो से लापवर जीत लिया । ज्ञानी वे हृदय में उनते पाद 
सदेव विद्यपान रहते हैं. (ऋण वे० १२२११६-२०) । वे चिरतन काल से सृष्टि वे पातवः 
हैं, इद्र, वरुण, मित्र, अयंमा, वृहृस्पति उनके परम मित्र हैं। वे असुरो छे बचाने वाले, पृथ्वी 
को स्थिर रखनल वाले देवता हैं (/ऋ० वे० ११४४, १६०४, ६४६, ७६६) ! रावेद में 
विष्णु गोण देवता माने गये कितु द्राह्मण ग्रयो मे उतरा महत्व वढ गया । उनका अवब 
विविध विचित्रताओ में जोतप्रोत है । मूलत वे एकार्णेद दे जन में शेषधव्या पर सोते हुए 
अकित किये गये हैं । उतकी नामि से उत्लन्‍त वमल पर ब्रह्मा दा जन्म हुआ | उत्तरोत्तर 
विष्णु को अदिति से बश्यप की ओरम सतान के रूप मे अदित किया गया है । वे सौ नामों 
से विख्यात हैं। उनकी पत्नी का नाम लक्ष्मी है--परुड उनका वाहव है। उनके शख वा नाम 
पाधजस्य, भस्त्र वा सुदर्भनचक, गदा व कौमोदकी, तलवार का सदके त्या घनुप का नाम 
भाई गहै। जद-्जब अमुरो ने देवताजो में त्राम वा सचार क्या, तब-्तव ने विप्णु के 
नेतृत्व में हो अमुरो वो परास्त चर पाये (यतु० बे० १२४४, ऐल् ब्रा० ६१५, श१-३० 
ग० बा० १8३६, १३१३४, गोल्द्रा० १४४८) । महाभारत के अनुसार विष्मु चार 
झूपों में विद्यगन रहरार सार का पालन करते हैं वदखिि!श्रम मे नरनासयण सूप में, 
जगत्‌ के भुमाथुभ के साक्षी परमात्मास्वरूप, विभिन्‍न अवतादों के रूप मे तथा सहन युर्गों 
तर एवार्थव जल में झयन बरते हुए (म० भा० द्रोषाप्, रषा३३-३०, अ०२६)। 
हर युग में वष्ट उत्पत्न होने पर पृथ्वी वा पालन दरने के लिए भी विप्यु ने बार-बार जत्म 
विया। दे नो बवताए से चुके हें बौर दसवा वल्यो बवतार इस कलियुग में ही जन्म 
नेया । विष्णु अवतार मे सर्वािव प्रसिद्ध राम और हृष्ण माने जाते हैं। महात्मा बुद्ध भी 
उनके नो अववारो मे से एक हैं। इन तीनो वी भक्ति-परपरा चिरदाल से भारतीय ममाज 
में ब्याण हैं 
([क) शाम मर्यादाबादी राजबुमार तथा राजा के रुप में अग्वित हैं । उनत्री शवित, 
वीरता, सहनपीलता तथा पर-दु खबवात्रता का स्वरूप अद्वितीय है। ये समाज ने सम्मुख 
एक कादर पुत्र, भाई, इप्टदेव एवं चत्रु के हुप में विस्यात हैं । 


भूमिका ४६ 


(ख) कृष्ण लोकरजक हूप मे अकित हैं। एक भोर वे चाणूर, कुवलयापीड, कस, 
पूतना, शकट, यमलार्जुन आदि को सहजता से नष्ट कर डालते हैं तो दूसरी ओर बे ग्वालो के 
साथ नित्यक्रीडा तथा गोपियो के साथ विहार करते हैं और एक ओर वे अर्जुन वे रारपी, 
राजदूत, मोद्धा हैं तो दूसरी भोर सुदामा के परम सित्र भी। गीता का महत्‌ उपदेश मी 
दे सकते हैं ओर जरासघ को चीर डालने का आदेश देने की पदुता भी उतमे है । उनका 
व्यकिदत्व बहुआयामी विद्ेषदाओं से आपूरित है | 

(ग) महात्मा बुद्ध भी विष्णु के अवतार के झृप में विख्यात हैं। कपिलवस्तु के 
राजा शुद्धोदन के पुत्र सिद्धार्थ ने ऐश्वर्य की निस्साथंता को पहचानकर बोधिसत्त्व ग्रहण 
कया और बुद्ध कहलाये ! तत्कालीन सामाजिक विधटन से दुखी होकर उन्होंने परदु ख- 
कातरता, अहिंसा, सत्य निष्ठा बा उपदेश दिया। हिंदी साहित्य पर उनका भी पर्याप्त 
प्रभाव है । 

महेश्य वैदिक काल मे रुद्द नाम से विख्यात थे । पौराणिक युग में शिव, शकर, 
महदिव नाम से प्रसिद्ध हुए! उनकी पत्नी वा मोम पावंती है तथां निवासस्थान कैलास 
पर्वेत माना जाता है । उनके सिर पर गया, मस्तक पर चढ्विका तथा तृतीय नेत्र, गले मे सर्प 
विद्यमान रहते हैं। ये सभी तत्त्व क्रमश कुकर्म, वीमारी, काम तथा कुजीव का विनाश 
करने वाले हैं। उनके कठ में विष वी विद्यमानता ने उन्हें नीलकठ का नाम प्रदान किया। 
उनके अस्त्र-शस्त्रो मे पिताक (धनुषाकार त्रिशूल), पाशुपत (अस्त्र), अजगव (घनुष), 
खट्वाग (दंड) विशेष उल्लेखनीय हैं। पापियों के नाश के लिए बे ताडव नृत्य करते हैं। 
शिव के क्रोधमय ताडब को शत करने का सामर्थ्यं पार्वती के लास्य मे ही है। वे 'क्षणे रुप्टा 
क्षणे तुप्टा” होने के कारण ही आश्युतोप कहलाते हैं) उतका वाहन नदी नामक बैल है। 
उन्होंने रोपचद् लिय का परित्याग कर पृथ्वी पर फेंक दिया था। वह लिंग भी पूजनीय है । 
उनकी सत्ान-परपरा में गणेश तथा कार्तिकेय उल्लेखनीय हैं । 

भणेश्ष विष्नेश भी कहलाते हैं । प्रत्येक सुकर्म से पूर्व मणेश व| स्मरण बरने से कार्य 
में बाधा उत्पन्त नही होती । ग्रणेंश का आक्र-प्रकार विचित्र है। उनकी तोद बहुत बडी 

है, हॉथी जैसा सिर है। उनके चार हाथ हैं तथा घाहन चूहा है! गणेश जी की पुजा जावा, 
नेपाल, वर्मा, चीन, जापान, तिब्व॒त, स्पाम आदि अनेक देशो से विभिन्‍न नामो से होती है । 
मैक्सिकों तथा मध्य अमेरिका की खुदाई मे तीन हजार वर्ष पूर्व से भी अधिक पुरानी देव 
प्रतिमाओं में गणेश की प्रतिमा भी उपलब्ध हुईं। हेविट के अनुसार इस प्रतिमा के मिलने 
का स्थान 'कोपन' नाम से विख्यात है । मेकेजी ने भी मंक्सिको मे गणेश वे सम्रान रूपघारी 
देव की आराधना के विषय में लिखा हैं। वहा वह देवता “वेराकाचा' नाम से विद्यात हैं 

कार्तिकेय का जन्म देवसेना का सेनापतित्व करने के निमित्त हुआ था। कार्तिकेय का 
पालन कृततिकाओं ने किया था, इसी से वह कातिकेय कहलाया। उसमे अग्नि का तेज था ) 
उसका निर्माण शिव के दीय॑ से हुआ या। अत ओजस्वी होना निश्चित ही था। उसवे छह 
मुख थे (दे० कार्तिकेय) | तारकवघ के उपरात पार्वती ने उसे आमोद-प्रमोद वी आज्ञा दी। 
बह देव-पत्वियो वे साथ रमण करता था तथा वह जब भी किसी देव-यपत्नी के सपर्क में बता, 
उसे माठृत्व का आभास होता । अततोग्रत्वा उसने नारी मात्र से मातृत्व का सबध रखने वा 
प्रण कर 'गौतमीगगा' मे स्नान वर, पाप-मोचन किया । तभी से वह स्थान वार्तिकेय त्ीये 
नाम से विख्यात है. 


कप भारतीय मिथक वोश 


विष्यु दौर शिव से सबद्ध अनेक पुराणों वो रचता हुईं। जिन पुराणों के इप्टदेद 
शव हैं--वे शिद वो सवोपरि स्थान प्रदान करनी हैं ओर जिन पुराणों में विप्णु को महिमा 
का गान है, वे विष्णु को आदिदेव दया समस्त देवताओं वा नियामद मानती हैं। हिंदी 
साहित्य वी इप्टि से आदिदेवत्रय के साथ-साथ जिन मुनि का उल्देख भी बादश्यक है । 

ज़िन मुनि ने अनेक वार बवतरित होकर समाज वी व्यवस्था वी। दक्षिप भारत दे 
कुड़म्नाम नामक नगर वे राजा सिद्धाये की पत्नी जिशला दी कोख से जन्म सेवर उन्होंने 
शंशव वी अवस्था में ही खेल-खेल मे अपने अयूठे बे प्रद्मर से मेर पर्वेत को हिला दिया। तव 
वाल्नव वा नाम “महावोर' रखा गया । उन्होंने दर्मो दा क्षय कर ववल्य ज्ञान प्राप्त विया। 
उनवा बाविर्भाव देशीय परिवेश वी विर्पताओं वो तिरोहित करे सत्य, नहिना, मर्यादा 
आदि वी प्रतिप्ठा पे लिए हुआ घा। हिंदी साहित्य प्रर जैन घर्में तथा तज्जनित साहिए्य वा 
पर्याप्त प्रभाव है । 

बादिदेवत्रय के साथ जुड़े हुए पराशवित वे विनिन्‍न रूप भी उल्तेखनीय हैं । वर्तमान 
साहित्य में प्रदलित समस्त इप्टदेवियों वी मूल प्रपण पराशवित से प्रारम होती है। 
ब्रह्मा, विष्णु, महेश वो पराशकिति ने त्रमश सरस्वती, लक्ष्मी सथा गोरी नामव शवितिया 
प्रदान वी । 

सरस्दतती चिरबाल् से विद्या और वाणी दी देवी है। उनका जन्म ब्रह्म दे मुह मे 
हुआ घा। ज्ञान वे दिना मोक्ष असभव है । अत सरस्वती को स्वर्ग तथा मोक्ष वी एकमात्र 
हेतु माना गया है। वसतपचमी पर सरस्वती की पूजा होती हे । 

लदमो घन वी अधिप्ठातरी हैं। समुदर-मयन से प्राप्त चौदह रलों में मे एक हैं। 
उनका वर्ण स्वणिम थाभा से थरुवव है। दीपावली की झात्रि में उनकी विश्येप पूजा की 
जाती है । 

गोरी (पाती) हिमप्लय की पुत्री तथा शिव की अर्दागिनी दे रूप मे बह़ित हैं। 
वे देवी, दुर्गा, गौरो, पार्वती, उमा आदि १०८ हामोंसे विख्यात हैं॥ उनसे अत्यधिव 
आत्मीयता होने के कारण ही भिव वर्धनारीखर बहलाये। उम्रा, भबा, अवालिका आदि 
विभिन्‍न नाम बिसी न किसी मियक मे जुड़े हुए हैं। भिव वे ज्ोघ का शमन बरने वी शक्ति 
भीपावंती में ही है। 

आधुनिद काल में प्रचलित अनेक देवियों की मूलाधार पराग्चक्ति तम्ा परपरा वा 
आरम पूर्वोक्ति तीन सक्ततिस्वरुपा देविया हैं। 

भास्तीय मिथक माहित्व मे देव, देवता, देदी से इतर ऋषि तथा मूनि का उल्लेख भी 
मिलता है। इनका स्वरुप स्पष्ट करना भी परम बदद्यक है। क 


“था स्तूयते सा देदता, येन स्तूयते स ऋषि: । 
भारतीय परपरा मे वेद अपौरपेय माने जाते हैं; अतः ऋषि वो मत्र-रचयिता नहीं 
माना बया। वह मत्रद्प्टा कहलाता है। ऋषियों के भी अनेक दर् हैं : 
(कब) गूलम॒द, दिद्वामित्र, वामदेव, भारद्वाज, वमिप्ट आदि मानव झरीर मे द्रप्ट्य 
हैं। वे आयु से परिपक्व हैं। 
(७) रपियों वा एक वर्ग ऐसा भी है जो आयु की द्प्टि से वालवों दी श्रेणी मे 


रहा जा सबता है। इस वर्य से मदद्ध उल्लेखनीय व्यक्तित्व शिशु, दुमार, 
अ्रजावानू, सप्तयु आदि हैं। ४ 


भूमिका हुई 


(ग) कुछ ऋषियों का नामकरण झारीरिक अवस्थाओ के आधार पर हुआ जाट 
पडता है--$श, कृष्ण, ध्रुव इत्यादि 
[घ) झ्येव, कपोत, पतगा आदि पक्षी, वृषाकषि, सरमा, सप्ति आदि प्रशु, 
कूर्म, मत्स्य आदि जनचर तथा गोघा, सर्प आदि जीव भी ऋषियों मे उल्लि- 
ित हैं। 
वास्तव मे वाणी अथवा लेखन से ही मार्यदर्शन नहीं कराया जाता---व्यवहार तथा 
स्वभाव से भी मार्गदर्शन सभव है। इसी कारण से जलचर, आकाशचारी, पृथ्वी तल के 
भानवेतर जीव भी छऋूपियो की कोटि मे परिगणित हैं। ऋषि के लिए अनिवार्म रूप से हृह 
निश्चय, निष्ठा, घैयें और लगन की आवश्यकता है--उसके लिए न जाति अपेक्षित है, न 
घर्म | ऋषि मार्गदशंन बरते हैं और मुनि उनका अनुसरण करते हैं--मतन्नचितन करते हैं। 
सभी का प्रेरणाद्नोत निर्गुण ब्रह्म है। 


प्रतीक-योजना 


भावों की अभिव्यक्षित के लिए भाषा वहुत अशक्‍्त माध्यम है । ज्यो ज्यो भावों मे गहराई 
आती-जाती है, भाषा को तरह-तरह के साधन जुटाकर अपना स्वरूप सशवत करना पडता 
है। बोलते समय तो तरह-तरह की भाव-मग्रिमाए, स्वर का उतार-चढाव उसकी कमी को 
बहुत सीमा तक पूरा कर देते हैं कितु लिखित रूप मे इन सबकी गुजाइश नही रहती ॥ अत 
सूक्ष्म भावों की अभिव्यक्ति के लिए स्थूल प्रतीको का सहारा लेना पडता है। प्रतीक-योजना 
मनुष्य बी इद्वियों के भोग्य विपयो मे सिमटी रहती हैं। 

मिथक साहित्य में इस प्रकार के अनेक रोचक प्रतीक हैं । प्रतीको का अध्ययन करते 
हुए अनेक सदर उभरते हैं। एक ओर देवी-देवताओ के स्वरूप वर्णन मे प्रतीकन्योजना का 
प्रयोग है तो दूसरी ओर राक्षसो के स्वरूप मे | एक मोर पद्ु-पक्षी, भाव, विचार या क्रिया- 
क्लाप के प्रतीक हैं तो दूसरी ओर जड प्रकृति के तत््व। अधिकाश मिथव-क्थाएं भावना- 
त्मक प्रतीको की सुदर योजना जान पडती हैं। वास्तव मे मिथक साहित्य बहुविघ प्रतीको वी 
अनुपम निधि है। 


देवताओं के स्वरूपात्मक प्रतीक 


सास्कृतिक दृष्टि से प्राय हर देश के मान्य देवताओं वा स्वरूप प्रतीकात्मक होता है--इस 
और ध्यान दें तो जान पडता है कि “देवता” की स्थिति मनुष्य और परमात्मा के मध्यवर्ती हैं। 
मनुष्य सघर्पेमय जीवन से जूमते हुए निराशा के क्षणों मे जब किसी का अनपेक्षित सहारा 
प्राप्त करता है. तव अपने कार्य की सिद्धि के लिए उसे देवता अथवा अवतार मानने लगता 
है। ऐसे सहयोग उसे जीवन के हर मोड पर मिलते हैं और धीरे-धीरे देश की सस्दृति से अनेक 
देवताओ की प्रतिष्ठा हो जाती है। देवताओं का कार्य-क्षेत्र एक-दूसरे से अलग मानते हुए 
भकक्‍्तगण उनेके स्वरूप में अलग-अलग प्रकार की शक्ति तथा गुणों की स्थिति के दर्शन करते 
हैं जो प्रत्येक देवता के स्वरूप व प्रतीको को दूसरे देवताओं से अलग हप प्रदान करते हैं। 
इस प्रकार उनके स्वरूप भिन्‍त-भिन्‍्न प्रकार की दाक्ति, स्वमाव, कार्य-स्षेत्र वे लिए रढ़ हो 
जाते है। विचित्र वात तो यह है कि प्रत्येक देवता का वाहन तक दूसरे देवता से भिन्‍न है तया 
वाहन भी किसी-त-किसी भावना वा प्रतीक बनकर ग्रवट होता है । 


है भारतीय मियक्र कोण 


गणेश 
गणेश सवकी वाघाओ को हरने वात देवता माने गये हैं। उनका स्वरूप अदभुत हैं। हाथी 
वा मुख, छोटी छोटी आखें, मूड बोर बडे-वडे कानों से युक्त होने के कारण ही वें गजानन 
कहलाते हैं। हाथी गराराह्मरी हाता है, वह गरणेश्न भी शादाहारी हैं। वह बुद्धिमान जानवर 
माना जाता है। इसो से दोनो के स्वरूप मे समानता है| चोडा मस्तक गणेश की बुद्धिमता 
का प्रतीक है। हाथो के समान व़े-वडे वान इस दात की ओर सकेत करते हैं कि गरण्मेश 
छादी मे छोटी पुषार वो, जस-छो आहट वो सुनने-रणकते से समर्थ हैं॥ हाथी वी बएें 
बहुत दूर तब दस सकती हैं, सो गणेश मी दूरदर्शी हैं । हाथी की सूड की यह विशेषता 
प्रसिद्ध है कि जिस सहजता स वह वडी-बंडी चीजें उखाडती है, उतनी ही सरलता से वह 
सुई उठाने में समर्थ रहतो है। साधारणत एक सशक्त पहलवान छोटी वस्तु को उठाने बी 
सूद्म्कमी वृत्ति से वचित हो जाता है शितु गणेश जिश्न दक्षता से सूक्ष्म शार्य बरते हैं, उप्ती 
नियुणता में स्थूल कार्य सपन्‍्त ऋर सकते हैं। छूड--लवी काइ--बुद्धि का प्रतीक है। साय ही 
वह 'नाद ब्रह्म॑ का प्रतोक भी है। गणेश को चार बाहँ उनकी चारों दिश्ाओं की पहुच वी 
भोर स्वत करती हैं। देह का दाहिता भाग बुद्धि तया अहम्‌ से ग्रुकुत रहता है जवकि वावीं 
भर हृदम्पक्ष की स्थिति भावी गयी है । गणेश के दाहिने ऊपर के हाथ का अदुश इस बात 
दा प्रतीड है वि थे सासारिव दिघ्तो दा नाश दरने वाले ददता हैं। दाहिनी ओर वा दूसरा 
हाथ सबको आएगीवाद देता दिखायी पड़ता हे । वायी बोर एवं हाथ म रस्सी है जो हि प्रेम 
(राग) का पाश है जिसमे बधकर गणेश भक्तो को सिद्धि के आवद तक पहुचा देते हैं। आनद 
का भ्रतीक मोदक (लड्डू) है जो कि उनके दूसरे वारयें हाथ में रहता है। रस्सी वो इच्छा 
और अकुश को ज्ञान का प्रतीक भी माना गया है। उनवा बढ़ा पेट इस वात वा प्रतीक है दि 
दे सबके रहस्य पचा लेते हैं। उनवी इधर-से-उघर बात करने वी प्रवृत्ति नहीं है। उनका एक 
ही दात है वही हाथी के दात जैसा दात समस्त विष्नेश्वाधाओ वो नष्ट करने में समर्य है। 
भुख मेएंक ही दांत वा रह जाने वा बारण इस प्रवार विश्यात है. एक बार शिव-पावंती 
बदरा मेसो रहें थे। ग्रणेश द्वार-रक्षा का कार्य दर रहे थे। परशुराम शिव से मिलने बहा 
पहुचे। गणेश के मता बरने पर उन्होत प्रहार कर उनका एक दात तोड दिया; कितु बे गुफा में 
फिर भी नही जा पाये। गरणेश्न प्रहार वा उत्तर देना अनुचित समझते थे क्योकि प्रह्मर सरने 
वाले वृद्ध ब्राह्मण ये! यह इस तथ्य का प्रतोज है कि वे सिद्धात और वर्च॑व्य की सिद्धि वे 
लिए हर प्रवार ढ़ क्ध्ट उठाने दे लिए तैयार रहते हैं। उनवा ध्वेत वर्ण सात्विक भाव वा 
प्रतीक है। 
इसी प्रकार अन्य सभी देवताओं को स्द्पणत प्रतीकात्मकता मिथक साहित्य वी 
अमूतपूर्व निधि है । उन सबरा सदिस्तार वर्णव यहा सभव नही है, ठथापि बहुत सक्षेप में 
वहा जा सवत्ा है कि ब्रह्मा के चारो सिर चार वेदो के उद्मव स्थल हैं तो पाचवा गये का 
मिर उन्होंने मात्र ऋूंठ दोउने के लिए घारण विया था । इस प्रवार मोटे तौर पर उनका 
स्वर्प्र 'जगतू जनक का प्रतोक भी है और बनेतिकता का अद्य भी अभिव्यक्त करता है। शेष 
द्यय्या (अमित वाल) पर आजीन विष्णु को चार वाहें घर, कर्य, वाम और मोक्षस्वस्प हैँ । 
उनके स्वष्प वी विस्तृत व्यास्या न करें तो भी धर्म, अर्थ, काम और मोस में समस्त सासा- 
खिता व्याप्त है । विष्णु इन हायो से इस सामारिकदा वह पालन करते हैं| शिव दा वार्य घ्वन 
परत है। उनके स्वरूप में सप, तुतीय नेत्र, कठ में स्थित विष, जिशूल ठया स्वसाइमक नृत्य, 


मूमिका रू 


ताडव, की मुद्रा इसी ओर सकेत करते हैं। लक्ष्मी का स्वरूप ऐश्वयं की ओर इगित करता 
है तो वीणा और पुस्तकधारिणी सरस्वती कला और विद्या की देवी हैं। दुर्घा रक्षा करती हैं 
तो महाकात्नी नरमुड की "माला पहने वाल की प्रतीक हैं। मिथक क्याओ म देवता और 
देवियों की क्रियावलापगत प्रतीकात्मक्ता भी विचारणीय है। ब्रह्मा सृध्टि को जन्म देने वाले 
देवता हैं--उनके साथ उनकी शक्ति के रूप मे पुत्री सरस्वती रहती हैं। सरस्वती कला और 
विद्या की देवी हैं जो सृष्टि के जन्म के साथ णुडी हुई वस्तुए हैं । विष्णु पालन बरने वाले 
देवता हैं तो उनकी शक्ति लक्ष्मी (घन और ऐड्वर्य) पावन में सहायता प्रदान करती हैं। 
शिव के ध्वसात्मक रूप के साथ महाकाली का ध्वमात्मक रूप बना रहता है। इस प्रकार 
प्रत्येक देवता का स्वरूप किसी-त बिसी भाव के प्रतीक रूप मे दर्शनीय है । देवी-देवताओं वी 
सख्या अनत है--स्वरूप ओर गुण भी अनत हैं। 

मिथक साहित्य में हीत प्रवृत्तियो को प्रस्तुत करने के निमित्त राक्षस-घरित्रो की 
योजना की ग्रयी है देवीय शवित मनुष्य की रक्षा और पालन करती है तो आसुरो शक्तिया 
उसके मार्ग की वाधा बनती हैं ! वे शक्तिया काम, क्रोपष, लोभ और मोह से प्रेरित हीत भाव- 
नाओ व प्रतिनिधित्व करती दिखायी गयी हैं। राक्षसों के स्वरूप भय, क्रूरता, अनैतिकता 
और दभ के प्रतीक हैं। अच्छाई और बुराई का समावेश त्तो सभी मे रहता है--चाहे वह 
देव हो या दानव । अतर केवल अनुपात का है--देवताओ में अच्छाई अधिढ़ रहती है, राक्षसी 
से बुराई। राक्षत्रों मे सर्वाधिक प्रसिद्ध चरित रावण का है। दस घिरो से युक्त होने के 
कारण लकेश रावण दशानन नाम से विख्यात हुआ । रावण का जीवन सुदर ढंग से प्रारभ 
हुआ । पिता विश्ववा से उसने चार बेंद तथा छह वेदागो की झिक्षा ली । जितनी निपुणता 
एक व्यकित एक मस्तक से एक जीवन मे प्राप्त करता है, उससे दसगुनी निपुणता दमों ग्रथो 
मे रावण को प्राप्त थी, अत उसके दस सिर उसकी दसुगुना बुद्धि और ज्ञान के प्रतीक हैं । 
केवल बुद्धि का विकास व्यक्तित्व का अधूरा विवास होता है--वह हृदयपक्ष से अछूता ही 
रहन के वारण आत्मकेंद्रित हो जाता है। अत रावण के दस सिर दप्तो दिशाओं मे पँले उसके 
आतक के प्रतीक भी माने गय हैं। उस आतक के मूल मे आत्मयुल्ल केंद्रित राक्षसी वृत्ति थी 
जो दस रूपो म विकसित हुई (१) खुल, (२) सपत्ति, (३) खुत, (४) सैन्य, (५) 
सहाय ([प्रमुत्य के लिए संगठन), (६) जय, (७) प्रताप, (5) शक्ति, (६) बुद्धि, 
(१०) वडाई--इन सबके प्रतीक दशमुखी रावण (दशानन) के दस प्रिर थे। राममे 
उसकी प्रत्पेक वृत्ति को एक-एक सिर के रूप मे नष्ठ किया । 

दशामम ने अनेक सफ्ल त्प विये ये । वह योग सिद्ध था । रावण के स्वरूप मे योग 
सिद्धियी का प्रतीक उसकी अमृत कुडी नाभि है। नाभि शरीर का केंद्र मानी जाती है 
वाल्मीकि रामायण वी प्रत्येक पात्र क्सी-न-किसी भाव का प्रतिनिधित्व कर रहे है । राम 
कष्ण संबंधी प्रतीकात्मकता इस प्रकार है * 


कथा के पात्र प्रतीक क्या के पात्र प्रतीक 
राम शुद्ध ब्रह्माश (आत्मा ) रावण अहकार 

(माया से असप्ठक्त) सुमित्रा घील 
अयोध्या देह जनक बेद 
दशरव क्में जनकपत्नी उपनिषद 


कौगल्या ब्रारन्ध बंदेही (सीता ) आत्म विद्या 


भारतीय मिथक बोग 


४६ 

लक्ष्मण यतीत्व अग्नि परीक्षा ज्ञानालि 
भरत सयम अहृल्या जड वृत्ति 
झत्रुघ्त नियम गौतम स्थिरता 
विश्वामित्र तप सुप्रीव विवेव' 
यज्न एबाग्रता हनुमान प्रेम 
मरीच बपट जामबत विधार 
सुवाहु क्रोध अगद घैय॑ 
ताइका क्सह नल-नील सम-दम 
मिथिला सत्सग बाली प्रमाद 
परशुराम चित्त प्पाती निपष्माम 
कबेयी ईंत भाव मेघनाद वाम 
मदोदरी चातुर्य वस्तिष्ठ विज्ञान 
राक्षसी सेना आउमुरी वृत्ति सुतीक्षण धारणा 
बानर सेना दंवी वृत्ति अगस्त्य योग 
वन बैराग्य बूप॑णखा ईष्यां 
खरदूषण लोभ कुमकर्ण मोह 
जेटायु उपकार अगद वा पाव दृढता 
विभीषण शुद्धाचार नारद भजनावद 


डॉ० मनमोहन सहगल ने हरिसिहइ्ृत आत्मरामायण में प्रत्तीकात्मकता वी खोज 
की है, उनमे से कुछ तथ्य समस्त राम-साहित्य मे ज्यो-वे त्यो मिलते हैं । 
मिथर साहित्य में स्वभाव वी विश्येपताओं वे आधार पर पशु-पक्षियों वो भी 
विभिन्‍न वृत्तियों वा प्रतीव माना गया है | उदाहरण के लिए कुछ पशु-पक्षियों का उल्लेख 
तिम्मसिलित है 
इवेत वर्ण का निप्कलक पक्षी हंस नीर-क्षीर-विवेकी कहलाता है। उसमे दूध कौर 
पाती अलग करने वी द्वमता है भर्थात्‌ वह सार तत्त्व ग्रहण वरवे नि सार वस्तु छोडने मे 
समथे है। इस दृष्टि से उसका नाम 'हस' भी साथंत है। आध्यात्मिक दृष्टि मनुष्य वे 
नि वास में 'ह' और श्वास में 'स' घ्वनि सुनायी पढ़ती है ! मनुष्य वा जोवन श्रम हीं 'हस' 
है वयोवि उसमे ज्ञान वा अजंन सभव है। अत हंस 'ज्ञान' विवेव, कला वी देवी सरस्वती 
वा वाहन है। 
बैल--मिव वा वाहन नदी नामक बैल है। बैल वी विशेषता झक्ति-मपन्‍्लता वे 
माध-साय वर्भदता मानी गग्मी है। उन दोगो तत्वों का प्रतीक नदी है । ऐसी अनेव' कथाएं 
है जो इन गुणों पर भ्रवाद डालती हैं। एक वार नदी पहरेदार वा वाम वर रहा या | शिव 
पाती के साथ विहार वर रहे ये । भूगु उनदे दर्शन करने आये-वितु गंदी ने उत्हें गुपा 
बे अदर नहीं जाने दिया। मूपु ने श्ञाप दिये, पर नदी निविकार रूप से मार्ग रोबे रहा । 
ऐसी ही शिवमपावेंती को आज्ञा थी। एड वार रावण ने अपने हाथ पर देवास पर्वत उठा 
लिया था। नदी ने क्ुद्ध होकर अपने पात्र मे ऐसा दवाव डाला कि रावण का हाथ ही दव 
गया । जव तक उसने शिव की आराधना नहीं वी तथा नदी से क्षमा नहीं मांगी, नदी ने 
उमे छोड़ा ही नहीं। शिव वत्याणकारी भावों के प्रतीक हैं तो नदी कर्मठ्ता और शक्ति बा । 
इन दोता वे माध्यम से ही वल्याण वा फैलाव समव है । 


2 
गा च्ट 
साग--मिथक साहित्य में सप॑ अनेक ! का प्रतिमिधित्व करता है । मणि से 

सुसज्जित होने के कारण वह घन का प्रतोक है। “जहा सृप कुडली मारकर बैठा हो, वहा पृथ्वी 
में धन गडा है'--ऐसा माना जाता है। सर्प की टेढी-तिरछी जाल उसे राजनीतिक निपुणता का 
प्रतीक भी बना देती है--किंतु सर्वाधिक मान्य रूप 'काल' के प्रतीक मे मिलता है। सर्प की 
गति जल, स्थल, वायु 'सभी स्थानों मे है ) उडनेदाले सर्प, पृथ्वी मे बिल बनाकर रहनेवाले 
सर्प तथा जल में निवास करनेवाले नाग इस बात के प्रतीक हैं कि “काल सर्वब्यापी है। जगत्‌ 
की उत्वत्ति से पूर्व केवल जल म नाग क्षेप था--इसी से शेपनाग कहा गया। उसकी कुडली 
की शब्या पर विष्णु ने निवास क्या तया उसके एक सहस्न फन विष्णु के मस्तक पर छत्र की 
भांति विद्यमात थे | इस चित के माध्यम से स्पप्ट हुआ कि राजनीतिक निपुणता पर आसीन 
विष्णु 'काल-रक्षित' थे, अर्थात्‌ उसको घेरकर काल शत्रुओ से उन्हे पूर्ण सुरक्षा प्रदान कर 
रहा था। 

कुत्ता -वफादारी का सर्व॑स्वीक्ृत प्रतीक है। 'सरमा' को कथा इस तंथ्य की साक्षी है । 
क्यूतर केतु का वाहन होने के नाते अशुभ विनाश का द्योतन करता है तो सिंह दाक्ति का । 
कोक्लि सगीत का विंब है तो मृग सगीतप्रेमियो का। 

कौए-- अतिधथि-आग्मन के सूचक हैं और माय--माता स्वरूपियी है-- सब इच्छाए पूर्ण 
करने घाली । सवका पालन करने वाली 'कामघेनु' है। 





भूमिका 


मिथक कथाओ के भावनात्मक प्रतीक 


साहित्य मे अधिकतर पौराणिक गाथाओ का मिर्माण मनुष्य को वत्तंव्य तथा अकत्तेव्य सम- 
भाते हुए उदाहरण देन के निमित्त किया गया है। ऐसी कथाओं को विदेश में मिष और 
आरत मे मिथक कहकर पुकारा जाता है। मिथक-साहित्य मे कुछ कथाएं भावनात्मक प्रतीक 
का सुदर उदाहरण प्रस्तुत करती हैं । उदाहरण के लिए भारत मे समुद्र मंथन वी क्या 
प्रसिद्ध है जो इस प्रकार है 

एक बार देवताओं और असुरो ने झषेपव्राग को रस्सी और सुमेरु पर्वत को मथानी 
बनाकर समुद्र मन किया । पंलत उन्हें क्रमश कामधेनु, वारुणी देवी, पारिजात, अप्सराए, 
चद्रमा, लक्ष्मी, धन्वतरी तथा अमृत की प्राप्ति हुई । 

अह कथा जतसाधारण की प्रतिक्षण की मानसिक गतिदिधि का प्रतिनिधित्व करती 
है। समुद्र मथत के लिए दूसरा नाम 'मानस-मधन/ है । “मानप्त' का अभिप्राय है हृदय । 
प्रत्येक मनुष्य के हृदय में अच्छी और बुरी दोनो चृत्तिया विद्यमान होती हैं । जिस प्रकार 
की भावना अधिक हो, उसी प्रकार का मनुष्य बन जाता है । ध्यान देने योग्य बात यह है 
कि देवता और दानव एक ही पिता की सतान थे--जिसका नाम कश्यप था। ठीक इसी 
प्रकार हृदय मे क्च्छी-बुरी दोनो प्रवृत्तिया किसी भी भनुष्य के हृदय मे हो सकती हैं। जब 
तब वे त्रियाशील नही होती, हृदय की स्थिति झात क्षीर सागर की तरह रहती है | जब 
दे बुछ प्राप्त करता चाहती हैं तो द्ृदय की जाति मग हो जाती है और वह अनेकों विचारो 
वी धपेडो से मधा जाने लगता है। इस श्रम से जो खीज, उद्वेलन उत्पन्न होता है, वह उस 
विप के ममात है जो शिव मे जात किया, अर्थात्‌ वाम में लगी कल्याणकारी भावनाएं वठिन 
वरिश्रम फी खीज वो पी जाती हैं। पहली उपलब्धि वामघेनु वी होने से अभिष्राय है-- 
अनेक इच्छाओं दा जाग्रत होता तथा उन्हें तृप्त करता | कामपेनु इच्छाओ को तुृप्त करने 


*्ु 
ऐप 


है 


हर 


डद भारतीय मिषक वोद्य 


वाली मानी जाती है । मानसमयन से दूसरी वस्तु 'दारणी देवी' नामक सुदर मारी, तीसरी 
वस्तु पारिजात पुष्प वा वृक्ष, फिर अप्सराए प्रदट हुईं जो कि नृत्य और संगीत में लीन 
थी। ये प्रतीक इस ओर सके करते हैं वि मानसमधन दी भ्रक्रिया में जाद्ध (सौंदर्य), 
नाक [सुगध पुष्प), बान (समीत), त्वचा (अप्सयएं) आदि समस्त इद्रियों के विषय 
वार-वार हृदय में उद्देलन उत्पन्न बरते हैं। उद्ेलन वी झाति के लिए वोई-ल-कोई चद्रमा 
वी तरह शीतसता प्रदान बरने वाला व्यक्तित्व प्रकट होता है । मादसिक ऊहापोह ते उन 
क्षणरो में शाति प्रदान करनेवाले तत्त्व का स्वागत वल्याणवारी प्रवृत्ति ही करती है, जैसे 
थ्विव मे चद्रमा को ग्रहण किया । विप उन बुरे विचारों कय प्रतीक है जो सदका नाश वर 
सकता है। कल्याणवारी प्रवृत्तिया उत्का कडवा घूट पीकर भी शात रहती हैं ताकि विवाद 
और ब्ास न बढ़े, क्तु लक्ष्मी (घन) वी चमक-ठमक भला क्सि मोहित नहीं कर लेती, 
सो विष्णु ओर देवताओं के प्रतीक रूप मे मनुष्य कौ सुवृत्तिय घन की चकाचौंध मे अपना 
वतेव्य-कर्म भु्ा बेठती हैं। ऐसे क्षणो मे कुवृत्तिया जमृत (सार तत्त्व) का भोग करके पुष्द 
होने का प्रयास करती हैं। दूसरे शब्दो मे कत्तेब्य पथ से भटवा हुआ मनुष्य जीवन बे सार 
तत्त्व (अमृत) वो खोता देख रेढ़ी बगुली से घी निकालने वे लिए तैयार हो जाता है । इस 
तप्य का स्पप्दीकरण दिप्णु ने सुदरी मोहिनी का रूए धारण रुके किया ! अमृत की प्राप्त 
ने इतना मध्त घर दिया दि वे देवताओं के वेश म छिपे हुए 'राहू' वो भो बुछ बूदें थमा 
गये। ज्ञान व प्रवाह से युक्त सूर्य और चद्रमा ने अज्ञान दा अधकार हटाकर 'मोहिनी' 
रपरी विष्णु को बताया तो विष्णु ने राह का सिर सुदर्शन-चक्र से काट डाला। पर अमृत 
पीवर वह भला कहा मर सकता था, अत उसका प्रिर राहु और घड केतू नामक राक्ष्त वे 
रुप में जाग उठे उनकी सूर्य ओर चद्रमा से शत्रुता है। 
तास्पर्य यह वि भनुष्य की कोई बुरी चृत्ति कभी-कनी वहुत पप जातो है। मनुष्य 
जागझक हो तो उस वृत्ति को नष्ट बरने का प्रथास करता है वितु--जो बुराई बहुत पनप 
चुकी हो, बह वार-वार उनरतो है, कभो-कमी समर ओर ज्ञान दे प्रकाश वो वैसे हो ढर 
देती है जैसे राहु-केतू सूर्य और चद्रमा के प्रकाश वो ढक लेते हैं--प्र अच्छी वृत्तियों वा 
विद्ास उन्हें बार-बार दवा देता है, वैसे ही जैसे सूप और चद्रमा वा प्रकाश अज्ञान वे 
मधवार को बहुत देर तक टिवने नहीं देदा । 
| अनेद जड़ पदा्पे भी विमी-न-क्सी भावना के प्रतोव रूप में दर्शनीय हैं। 'युद्शन- 
चक्र विष्णु दी शक्ति तथा समय दी गति वा प्रतोव' हें। 'शर्ता 'नाद ब्रह्म बा। एक कथा 
हैक विश्वतर्मा ने सूर्य वे असीम तेज को शाट-छाटकर उसे जगतू के भोग के योग्य रूप 
प्रदान विया या । यू से निकाले तेज हे सुदर्शन चत्र तथा विद्यूल दा निर्माण हुआ । अत 
इन दोनी में तोनो शक्तियों की समाहिती है। एलत ये दोनो तीनो दावितयों मे प्रतीक माने 
गये हैं। झक्ित हे दीन रूपों से अभिप्राय है--भौतिव, दैविक तया आध्यात्मिक घक्ति। 
रग भी विभिन्‍न भावो के प्रतीक रूप मे दर्शनीय हैं। खेत वर्ण ज्ञान का प्रतीक है 
तो बाला रण अधक्ार अथवा अज्ञात वा। वीमत्स रस बा प्रदोक भी काला रग माना 
कद ५ तथा सूखने की वृत्ति वी ओर । भारतीय 
इस्टृति मं श्वेतवर्ण सबसे अधिक महत्त्पू्ण है। वह शाहि, स्वच्छता तथा उत्त्वगुण वे रूप 
में समस्त भादो के पृष्ठाघार का प्रतोद माना गया है। प्रद्मति वे बआगन में फैली हुई 
वनस्पति भी दिश्वी-न-विश्नी भाव बे साथ जुडी हुई दिखलायी पढठी है । 


भूमिका 





तुलसी लक्ष्मी का प्रवीक मात्री जाती है। अत सायकाल में तुलसी के. मल 
दीपक जलाने वा रिवाज है। पीपल साक्षात्‌ विध्णु का प्रतीक कहा जाता है, अत उसको 
उख्ाडने की व्यवस्था नहीं है। भारत में पीपल की पूजा बहुत प्रचलित है। वट वृक्ष शिवा- 
राघन। वा प्रतीक है। शिव वल्याणकारी देवता है । वट वृक्ष को उतरा प्रतीक मानने का 
कारण यह है कि वट का पेड अक्षय है, उसकी कभी समाप्ति नहीं होती--अपितु उसकी 
टहनी से लटकती जटा फिर से जड पकडती चतती है । 

खगोतशास्त्र भी प्रतीकात्मक्ता से ओतप्रोत है । सूर्य और चद्रमा ज्योतिषुज है। सूर्य 
की किरणें “'जीवनदायिनी/ हैं, सो सूर्य 'जीवन” का प्रतीक है--चद्रमा झीतलता का। 'झ्रुव' 
इढता का द्योतक है तो राह और बेतू विनाश के प्रतीक कहे जाते हैं । सप्तपियों के साथ 
चमकता अरुघती नामक तारक सतीत्व का प्रतीक बन चुका है। दूसरी ओर उल़्कापात 
विपत्ति का । 

मिथक साहित्य मे प्रतीक योजता अनत हैं-कहने की अपेक्षा यह कहना अधिक 
उपयुक्त वगता है कि वह स्वय प्रतीक है, अत गहन भावी को व्यक्त करने के लिए मिथक 
का सहारा लेना पडता है। दूसरी ओर मिथको के आचल की ओट पाकर गहततम भाव 


चिरकाल तक सुरक्षित रह पाते हैं । 
मिथक साहित्य मे स्वर्ग-तरक का भौगोलिक स्वरूप 


मिथक साहित्य में स्वर्ग नरक का सविस्तार वर्णन उपलब्ध है। स्वर्ग का अभिप्राय एक ऐसे 
लोक से है जिसमे मानव अपती समस्त आवाक्षाओ को पूरा कर सकता है ! वैदिक साहित्य 
में स्वर्ग शब्द का प्रयोग स्व ' अथवा 'स्वर” शब्द के लिए किया गया है--जिंसका अभिप्राय 
सुख या ज्योत्ति है ।' उपनिषदों में वह सुख अथवा प्रकाश से युक्त प्रदेश के लिए क्या 
गया है 
स्वर्ग लोके न भय स्चिनास्ति न तत्र त्वं न जरया विभेति। 
--वठोपनिपंद 

ऐसे लोक में पहुचने के लिए हर व्यक्ति का लालायित होना अवश्यभावी है । ऋग्वेद ये उबित 
है कि स्वर्ग वह स्थान है जिसमें मनुष्य को जो कुछ आदर्श रूप मे प्राप्त करने की इच्छा होती 
है, वह सव मिलता है। अत काम, क्रोध, लोम, मोह आदि से उत्पन्त वनेश आदि का कण 
मात्र भी वहा नहीं होता | मनवाछित समस्त आनंद आमोद-पमोद स्वग॑स्थित है| जिनकी 
उपजणिया जगत के असमक है । पु 

मानव-जीवन को त्रस्त रखनेवाला स्थान गरफ वहलातंा है | वह दुख, सुस, अज्ञान 
आदि के अधकार से व्याप्त है। स्वक्मों के अनुसार ही मानव दोनों में से कसी एक 
लोक मे प्रवेश करने का अधिकारी माना जाता है। 


१ दे० अप्ररकोश 

३ यद ढ़ामा निदामाश्च दत्त इक्मक््य विष्टपम्‌ । 
हवधा घ यत्र तृप्विश्व तव माममृत रूदि ॥॥ 
यंज्ञानदाएद मोदाश्य मुदः प्रमुद बछुते 


बामस्‍्य यद्वाष्हा' कामास्ठक्त माममृत छूषिा ३ 
«६० मदत्र, ६११३९ ०-११ 


धूल भारतीय मियक बोझ 


वर्तेमान युग के संदर्भ मे प्रस्तुत मतव्य विचार वा विषय वन बैठा है वयोदि बाज 
यह अवधारणा है दि स्व और नरक नामव लोगों की प्राप्ति मृत्यु के उपरात हीतो है। 
पुरा साहित्य में इस प्रवार के सकेत नही मिलते । 
मिथवरों के अनुसार पृर्व॑लिखित दोनो लोको के प्रवेश-द्वार पर यमराज वा अनुशासत 
रहता है । उमके चार आंखों वाते चितबवरे वुत्ते, नृचक्षत्रों (मानव-हृत्यों वो देखने वाले 
तथा मार्ग के रखवाले दुत्तें) माने गये हैं। कर्मानुसार लोक विशेष की ओर बढने का अवश्षर 
वे हो प्रदान वरते हैं ) 
इस प्रकार वी उक्तिया छिद्ध करती हैं कि भारद भोगोलिक दृष्टि से स्वगे तथा 
नरब में विभवत था / उनकी विभाजन-रेखा का ल्यित्रण यमराज के हाथ में रहता था। 
वेदिक साहित्य, महाभारत, रामायण तथा पुराणों आदि में स्वर्ग, नरक से सबद्ध 
जिन भौगोलिक तया ऐतिहासिव तथ्यों वा उल्लेख है उनको उपेक्षा वरना असमव है। स्वगे 
में संबद्ध स्थता में हिमालय, भागीरथी, देलास पर्दत, मानसरोवर, अलक्नदा, जिविप्टपू आदि 
की चर्चा प्रचुर मात्रा में मिलती है। रामायण वाल थे, ईमा से दस हजार वर्ष पर्व रचित 
भूगुयूतों मे, ईसा से दो सो वर्ष पूर्वे रचित मनुस्मृत्ति मे, इसी प्रकार अन्य अनेक ग्रयों में जो 
भोगोलिव तथ्य स्वीकृत ये, उन्हें गाज नकारा नहीं जा सकता। 
महाभारत के वनप्वे मे क्या है कि महपि लोगझ स्वर्गलोक में इंद्र से मिलने गये । 
इद्र ने सिहासन के आधे भाग में वर्जुन को बेठा देख उन्हें आइचर्य हुआ तो इद्र ने कहा-- 
“आपके मन दे प्रइन का समाघान करने वे लिए बहता हू वि अर्जुद वेब मरणपर्मा नहीं 
है। वह वस्त्र-शध्त विद्या सीखने वे लिए यहा आया है ।”' लोमश फषि ने युपिप्ठिर को 
अपनी स््रगे याजा विषयत्र जो सस्मरण सुनाये, उनमे प्रादेशिक भूयोल का स्पष्ट चित्र अवित 
ही जाता है। 
महाभारत के महाप्रस्थानिक परे मे स्वरगारोहण प्रस्तग से स्पष्ट हो जाता है कि स्वर्ग 
हिमालय के राज्य को पुकारा जाता या, जिममें तिब्बत (ब्रिविष्टप्‌) स्थित 'नदन बालन 
नामक इइ्र का प्रदेश था ए सस्दृत के प्रसिद्ध प्रथ 'बमरशोेश' में भी स्वर के पर्यामवाची 
घड्दों में त्रिविप्टप्‌ (तिब्दद) का भाग अवित है। भारत देश में 'स्वर्ग' नामक प्रदेश का 
निवास मअत्यत सुखक्र था। प्रायः वयोवृद्ध सुकर्मी, सन्यासी स्वगे के लिए प्रस्थान दरते थे । 
ऋग्वेद में 'सुक़्तामुनोकम्‌' तथा अथर्ववेद में “सुहृतस्य लोकम्‌' कहना इसी तथ्य वा द्योतर 
है छि परगुप्यणुदर्ण थे दल पर मंदेह स्वगे आप्त कर सकता था) 
अंगु, अगिरा, व्षिप्य, कश्मप, अगस्त, पुलरूय, अमित, गौनम बादि महाँपियों से 
संबद्ध अनेर्र क्याए हैं दि वे लोग स्वगे गये ओर वहा से बनेक विद्याओं में पारणत होवर 
वापस लौट । उन्होंने सहिताओ वी रचना वी, विश्वविद्यालय चलाये तया शिप्यो शो एक 
लदी परपशय स्थापित कर दी । निश्चय ही वे सद बतेमान अर्य मे स्वरंवासी नहीं हुए थे। 
ऐसी अनेद् वधाए हैं जो सिद्ध करती हैं कि स्वगंगमन मृत्यु का वोधक नहीं था । 
4 साय कवलमप्त्यों वे माजूप्तमपागव ॥ ७० 
६ 4 हर 
अम्तरहवोरिट्‌ प्राप्त करशाक्दिन्‌ करणान्तरात्‌ ॥ ८॥। 


--मद्ठाभारत, वनपर्व, कघ्याय ४७ 
३ विदिप्टप शक दशमिटोश | फ 
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डॉ० रामाश्रय दर्मा ने लिखा है कि पौराणिक साहित्य के अनुमार न केवल युद्ध के 
अवसर पर अभिहित वीर का वरण बरने के लिए अप्सराए प्रतीक्षा करती थी, अपितु वे 
उनके पाथिव रूप भे ही उनकी समिनी बनना चाहती थी । इसी प्रकार वन अथवा परत पर 
विहार व रती हुई मानव घुदरी पर मुग्ध होकर देवता उसका वरण करते थे ।* 

उवंज्ञी नामक अप्सरा ने भरत्यंब्रोक भे इद्र के समान तेजस्वी नहुप नामक पुत्र को 
जन्म दिया तथा वह पुन इद्रलोक चली गयी ।* इसी प्रकार मेनका की कथा है कि उसने 
विश्वामित्र तथा यम झे तप मग कर दिये। फिर ग्ौवमी नदी से जा मिली । नदी के प्रभाव 
से बह स्वर्ग चली गयी ।' नहुय ने तपस्या के बल से इद्र-पद प्राप्त किया । तपस्वियों पर क्ुद्ध 
हो बातापी को कोडा मारने के कारण वह पुन पतित होकर मत्यंलोक मे गिरा ।* स्पष्ट है 
कि पृथ्वी स्थित मनुप्य सदरीर स्व्गें जा सकते थे । देव, गधर्व इत्यादि भी मत्यंत्रोक का 
पर्यटन करते रहते थे । 

स्व में देव, नाग, यक्ष, यघर्व तथा किन्तर नामक पाच जातिया निवास करती थी ।* 
पाचों जातियो के निवासानुसार स्वर्ग पाच लोको में विभवतर था--देवलोक, नागलोक, यक्ष- 
लोक, गधवंलोक तथा किन्नरलोक ! 

देवो का निवासस्थान देवलोक कहलाता था । वह नदन वानन में स्थित था जिसपर 
इंद्र का आधिपत्य था। इद्र देववश की प्रमुख उपाधि थी । 

शागलोक का धासन-केंद्र कैलास पर्वत था । शिव उसके गण तायक थे | मानसरोबर 
और घौलागिरि के उत्तर मे कैलास पर्वत है । काइमीर, सिवियाग (हरिवर्षे), हाटक (तहाख), 
कार्तस्वर (क्राकोरम), मिंधुकोप (हिंदुकुश), ग्रधार, कबोन (काबुल घाटी) तथा सुमेह 
(विनशियान पर्वत) नागलोक मे सम्मिलित थे। आज भी वहा के अनेक स्थातों के नामो के 
साथ 'ताग! शब्द का प्रयोग क्या जाता है, जैसे देरीनाग, अनतनाग, शेपनाग, आदि 
बहा वी प्रसिद्ध भीलें हैं। सुमेझ पर्वत नागलोक की पश्चिमी सीमा है। 

मक्षलोक का झासन-केंद्र अलकापुरी था। बूबेर वहा के गणपति थे । हिमालय मे 
आज भी अलकापुरी बाक नामक प्रदेश है। अलकनदा की धारा ने इसे तीन ओर से घेरा 
हुआ था । अलकापुरी के निवासियों की आनदमय त्रीडाओ का साधन होने के कारण ही 
बहू अलवनदा कहलायी । अलकापुरी से लेकर कुमाऊ और गढवाल वा प्रदेश कुबेर का गण- 
राज्य था । कुबेर वी सपत्ति स्वर्ग को गरिमा थी । कुबेर के राज्य के एक ओर प्रवेशद्वार 
हरिद्वार भा तथा दूसरी ओर प्िथुकोप (हिंदुकुझ) से अमरावती जानेवाला ब्यवसायीवर्ग वे 
निमित्त खुबा हुआ मार्ग था। दोनो मार्गों पर लगा भ्रवेश्व-शुल्क कुवेर को अपरिमित आय 
प्रदान करता था | इस साधन से उपलब्ध घनराशि उसके वेभव का अग थी। 

किस्मर लोक यक्षलोक के पश्चिमोत्तर मे स्थित था। उसमे वुल्लू, चवा, कांगड़ा, 
सप्तप्तिधु तथा जम्मू के प्रदेश सम्मिलित थे। विपासा (व्यास), इरावती (रावी), घद्रभागा 
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(चिनाव) नामक नदियों का उद्गम स्थल भी किन्तरलोंब ही था--आाज की है। इसके 
अधिपति भी दुबेर ही ये । 'साम गायन में विन्दर जाति के लोगो के समकक्ष किसी दूसरे 
बर्ग दो नहीं रखा जा मरता था । राहुल साइत्यावन' ने अपनी यात्रा के संदर्भ में लिखा हे 
कि किन्नर प्रदेश सत्तर मील लवा तथा उतना ही चोढा है--दह सझुद के स्तरमे ५००० से 
११००० पीट ऊंचा प्रदेश है। उन्होंने दिब्नर प्रदेश वी सौसा देहरादून दे निवट दरालसी 
नामक स्थान से भानी है-जहा अशोक वा एक शिलालेख भो उपलब्ध है। इसरो 
राजधानी लाहूब (ुल्तू) रही होगी। इस प्रदेश पर सदियों तर झकदेग [िशकद) बी 
ओर से पिशार्नों बोर राक्षों वे आक्रमण होंते रहे--विलु स्व के निवासियों ने शत्रुओं 
को सर्देव परास्त किया | समवत अरबी, फारसी देघा उर्ई मे प्रयुक्त होने वाली वहाबत 
“लाहौल विला दुब्वत' [दुब्बत (झक्ति) वे बिना लाहोल दसे छीता जा सता है] का श्री- 
ग्रणेश भी वही से हुआ होगा । महामारत में इस प्रदेश वा अरन जिपुरप खड के अतर्गत 
हुआ है। गधमादन पर्वत भी वही स्थित था। वह की प्राहृतिर छटा वय अबन युध्रिष्ठिर 
की स्वग्॑याता वे सदमे में है, गव वह घतुविद्या भोखन गये अर्जुन से मिलने गय ये । 

गधदंलोर दी राजघानी पुप्पलावती थी जा आज चारसहा बहलाती £ ५ यह स्थल 
निसतर देवासुर सं्राम से जुडा रहा--व जाने बितदी बार दोनों समुद्रापरो वो युद्धभूमि 
बना। गरधर्बज़ोक दी स्तोमा में सुवास्तु (स्दात नदी वा वछार), सिघुकोप (हिंदुवुश), तुरण 
(तुरिस्ताव) निषघ तथा काबोज शामिल थे । यह सिघर वे दोना घोर वा प्रदेश” था। इसबा 
ग्रणनायक चित्रसेन था । धृतराष्ट्र को पल्ली ग्राघारी मी इसी प्रद्श वी थो । गध्वों वी 
संगीत और नृत्य में विशेष गति यो । समस्त मियक्र-साहित्य इस तथ्य को पृष्ट करता है । 

डॉ० रामाश्रय धर्मा दे अनुसार 

“अयर्व वेद बोर तैत्तिरीय सहिता में “रद! गब्द व्य प्रयोग हुआ है। उसे 'अप्म- 

सस', 'अधतमस' और 'कृष्णतमस्‌' दहा यया है । जिसप्रकार पुष्पवर्म वरते बाला स्वर्ग 

ना अधिकारी बनता है, उत्री प्रकार पापक्म करने वाला नरक में घवेठा जाता है।' 

बाजेसनेयि सरहिता वे अनुसार हत्या मनुष्य को नर॥ में से जाती है-- 'नारबाय 
बीरहपमू ।' 

सामाजिक व्यवस्था स्पापित होने हे पूर्व नरक में जयल ही जंगल था ! भौगोतित 
द॑प्टि से विध्याचल दक्षियापय को उत्तरी सीमा तया दडवारप्य अतिम छानी दी ॥ हिमालय 
तथा विष्य का मध्यवर्गी प्रदेश वितात नि्ेन था--वही नरक बहलाता था। 

हमें करने वाला व्यकित स्वगच्चुत चर दिया जाता था। वह नि्जन नरक में निवास 
झरता या--दुब्म ढा फल भोगता था। स्वर में उपलब्ध बस्वास्त्र, भोज्य पदा्े, सोम 
मुदिद्दा आदि से दूर नरव मे घाम वरने वाले लोग “मनुष्य बहलाने ठग्ने बयोकि वे अपने 
मद में दिचार बर, नरइ-स्पित पत्थर, पेड, पत्तो, पानी आदिसे अस्त्र-यस्त्र दया भौज्य 
पदाय बादि जा निर्माण करते थे ५ तनी तो वे उत् नारदीय श्रदेश मे एवादी जी पाठे ये। 
घीरे-घीरे अनेक यक्ष, दिन्तर, ग्रधर्व, माय ओर देव नरक में घक्ते गये । विभिन्‍न वर्गो वे 


१ हिनर देह में-..राहुन साइट्यायव 
२ मिप्ठ साहत्य विधि सदमे, पू० १२६ 
३ 'मृष्प ऋुस्माव्‌? भत्ता कर्माणि होम्यन्ति / 


अ-निश्का 


मूमिका र् 


नर मारियो के परस्पर सबधो ने सवानोत्यत्ति की। धीरे-घीरे नरक्वासियो की जनसख्या 
बढती गयी । नरक्लोक को मर्त्यलोक की सज्ञा दे दी गयी। मत्य॑त्रोक वासियों ने त्तह-तरह 
के सास्क्ृतिक कार्य किये । अस्थर दास्त्र से लेकर पर्चेडियो से सबद्ध समस्त तत्त्वो का संस्कार 
करते हुए वे कही कहो तो स्वर के निवासियों से भी अधिक उन्नत दिखाये गये हैं ॥ इसका 
प्रमाण दशरथ विपयक मिथक है। एक वार देवासुर सग्रामो की बहुलता से भस्त होकर ब्रह्मा 
ने कहा--“जिस ओोर से दझ्षरथ लड़ेंगे, वही पक्ष विजयी होगा ।” अत, देवदूतवायु द्वारा 
मत्येलोक स्थित अवधपुरी के राजा दशरथ को देवताओ की मोर से युद्ध करने के लिए 
आमत्रित किया गया। दबरथ के साथ कैंकेयी भी युद्धस्थली पर पहुची--नमुचि ने दशरथ के 
रथ की घुरी वाणो से नष्ट कर दी ! कैकेयी ने अपने हाथ मे रथ की छुटी को बामा ! दशरथ 
की सहायता से देवतागण विजयी हो पाये । 

मत्येत्रोक में जन्म लेने वाले अनेक मनुष्या ने स्वर्गार्जज किया । नचिकेता सशरीर 
स्वयं जाकर पुन मत्यंलोक लोट आये ।' इस प्रकार की कयाए स्वर्गं-त्रक की भौगोलिक 
सीमाओ को स्पष्ट करती हैं। स्वर्ग का पर्यंटन कोई भी सदाचारी व्यक्ति कर सकता था । 
मियक साहित्य के अनुसार तत्कालीन मारत वर्तमान भारत की अपेक्षा बहुत अधिक विस्तृत 
था। स्वगें-नरक के भोगोलिक प्रदेशों को छोडकर दक्षिणापथ में भी कुछ जातियो का तिवास 
था। परवर्ती काल मे स्वर्ग और नरक की भौगोत्निक मान्यताए न्द हो गयी तथा दोनो का 
कल्पनात्मक स्वरूप मान्य हो गया। सपूर्ण पृथ्वी को मत्य॑लोक स्वीकार कर लिया गया। 
वर्तमान समाज के परिवेश्ञ मे तीन लोको की कल्पना है। मत्येंलोक अथवा भूलोक में किये 
सुकर्म स्वर्ग की ओर ले जाते हैं तथा कुकर्म नरक की ओर॥ स्वर्ग भौर नरक का नियता, 
यम भी (एक कल्पतात्मक रूप में विद्यमान है। स्वर्ग और नरक का सूक्ष्म रूप उमरते के 
साथ-साथ स्वीकार कर लिया गया कि मृत्यूपरात स्थूल शरीर का परित्याग कर -कर्म फल 
भोगने के लिए हमारी सृध्षम आत्मा ही अपने कर्मों के अमुत्तार उन लोको मे पहुचती है-- 
अत भौतिक मृत्यु के उपरात ही उन दोनो लोको वा अधिवास प्राप्त होता है। कर्म के फल 
मनुष्य के पुन्जेन्म के मूल मे स्थित रहते हैं। तत्कालीन पित्र सवधी मान्यताएं भी अद्भुत 
थी। अपने पुत्र और पौत्रो को फलता-फूलता छोड सुकर्मों के आधार पर वृद्धावस्था भे स्वर्ग 
पधारने वाले लोग (पत्र! शहलाते थे। वे देवताओ के साथ समय व्यतीत करते थे ।* वे 
देवताओं के साथ सोमपान के अधिकारी भी माने जाते थे। मर्त्यंत्रोक भे रहने वाले उनके 
पुत्र, वधु वाघव स्वरग॑-यात्रियो के माध्यम से पितरो के निमित्त उपहार भेजा करते थे । 

एक विचित्र परपरा यह भी थी कि स्वर्ग से च्युत व्यक्ति मत्यंलोक मे पुत्र को जन्म देकर 
पुन स्वर्ग जाने का अधिकारी भान लिया जाता था। पुत्र पिता को नरक से मुवित दिलाता 
था ।' पुत्र जन्म पाते ही पिता के पाप का मोचन आरभ कर देता था। क्श्योर अथवा युवक 
होने पर पुत्र पिता के पापों का वहन कर उसे कप्टपुक्त करने का अधिकारी भी मानो गया 


4 येये काम दु्लपा' मर्द्लोके सर्वान्‌ कामान्‌ छदव प्रार्थरस्व) 
इमा रामा: सरधा सलूर्या न हीदृशा सम्भवीया मनुष्य, ॥ दर 

याणूँ च॑ देगा' दवधु ये घ देवाने 
20022 + _प्राधोन भारतीय साहित्य में स्वर्गे-तररू का मिषक--डा० शमाश्रय धर्मा 
(मिचक साहित्य विविध सदर्भ, पृू० १२२) 


३. पुप्‌ (नरक)--ब्ायते (दाण दिलाठा है)पुव 


पु भारतीय मिथव वोश् 


था । दशरय के तौन ब्रह्म हत्याओ (अवशवुमार और उम्रके माता पिता) को राम, लक्ष्मण 
और सीता ने परस्पर घाट लिया था तथा दगरथ पापमुक्त हो गये थे ।! समय के साय-माय 
मान्यताओ में सूकष्मता का समावेश होता गया । स्वर्ग और तरक सूक्ष्म भावतामय लोक बन 
गये | पितर भी वही कहलाने लगे, जो देह त्याग चुते हो । उनके प्रति मेंद जादि के निमित्त 
सूक्ष्म भावनाओं को ब्राह्मण वर्ग के प्रति अपित बरने वी परपया का श्रीगणेश हुआ। 

पहुले स्वरगेलोक से आरर देवता विंसी भी मनुष्य को दर्शन देते पै--अब देवता 
नही आते, उनके अवतरित होने की वल्पना को स्वीकार वर लिया गया है, कितु अधुनातन 
अवधारणाओ के भूल भ पौराणिद भोगोलिव स्थितियों वी उपस्थिति दर्शनीय है । भोगोलिव 
स्वगें मे जो बुछ देखा था, स्वमेच्युत हो मर्त्यंलोक मे आवर मनुप्य ने उसी वी रचना का 
प्रयास किया । इसी कारण से मदिरो म भ्रतिमानों की स्थापना वा श्रीगणेश हुआ । अधिकाण 
भदिरों वो उत्तुग हिमशगी का रूप देते का प्रयास क्या गया | प्रत्येव मंदिर का बलश 
ऊपर से नात्ीला और परवेत-शिखर की भाति वाट-छाटकर बनाया जाने लगा । देवताओं वा 
आवास पर्व॑दोय प्रदेश में था । अत प्रत्येक मदिर उध्वेगामी रलश से युक्त बनाया जाता है, 
साथ ही मदिर भे स्थापित प्रतिमा के ऊपर वे भाग पर किस्ती का आवास स्वीवार नहीं विधा 
जाता । अवचेतन मन वी परपरा-- मदिरों की परपरा वो भी अपने सस्वारों वे अनुरुप 
ढालतो चल रही है। सस्वारगत परिकल्पना वे अनुसार देवी-देवता मृगचर्म, वुशामन, रुद्राक्ष, 
मोरपख, घनुप-बाण, चक्र-त्रिशूल आदि से युवत, हाथी, चूहे, घाडे, हस, गरुड आदि वाहयो 
पर प्रतिष्ठित तथा पूजा वे निमित्त प्रद्नतिजन्य पुष्प, फल तथा कच्चे दूध वी मीठी लत्सी 
आदि ग्रहण बरने वाल माने गये हैं। सदसे रोचव' वात तो यह है कि जो मदिर जितगा बड़ा 
सिद्ध पीठ माना जाता है, वह पहाड बी उतनी ही ऊची चोदी पर स्थित होता है । उस तब 
पहुच पाना उतना ही कथन काये होता है। इन तथ्यो के आधार पर निश्चित रूप से कह 
सवते हूँ कि मिथव साहित्य मे विभिन्‍न लोको का भौगोलिक जास्यान मिलता हैं। वर्तमान 
युध तक पहुचते-पहुचते वे स्थृूल् भोगोलिक प्रदेश भाववात्मक सूह्षम रूप ग्रहण वरते गये । 
वर्तेमान साहित्य में सूक्ष्म भावविदुओ वे प्रतीक लोक, मूलत पृथ्वी पर पिथित भीमोलिक 
प्रदेश ही थे । अधुनातत पृथ्वी जीवियो के लिए स्वर्ग और नरव नामक लोको वी परिवल्पना 
उनके भक्िया-कलाप पर अनुशासन करने लगी ॥ एक बोर कुमीपात नरक वी परिकल्पंता 
डर दिल्लाकर और दूसरी ओर स्वयें की परिवल्थता बालोक से भरपूर सुख-सुविधा से युवत 
लोक-प्राप्ति वा लालच दिखारर मनुष्य के क्रियादलाप पर अनुग्ासन बरने वा माध्यम मात्र 
बनकर रह गयो है| उसवा भौगोलिक रुप विस्मृति को गुहा में सो गया है। 


ललित फलाएं 
संगीत 
लल्तिकसाओं में सगीत का स्थान सर्वोच्च है। सगीत में भी कठ समीत सर्वेश्रेप्ठ है व्योति 
इसके क्षेत्र में बलावार आत्मनिर्भर रहता है। उसे किसी प्रावृत्तित तत्त्द वी महायता नही * 


लेती पढ़ती । प्रत्येर देश मे सगीत का बादि रूप घर्मं से जुदा रहा है तथापि मगीत वी 
उत्पत्ति वे दिधय में विभिन्‍न देशों तथा घर्मो मे सवद् विद्वानों में पररपर मत-वैभिन्‍्य है । 
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भूमिका रा 


विद्वतापूर्ण झास्त्रों की रचना से इतर मिथक-साहित्य से सगीत-जन्म से सवद्ध अनेक रोचक 
गायाए प्रचलित है १६ 
फारमी में एक कथा है हजरत भूसा पैगवर को एक पत्थर दिखायी दिया। 
जेवरायल नामक एक फरिइते ने अचानक प्रकट होकर उस पत्थर कौ ओर मकेत कर पँगवर 
को आदेश दिया कि वे उस पत्थर को सर्देव अपने पास रखें । एक दिन पैगबर बहुत प्यासे 
थे । उत्हें कही पानी नहीं मिला तो उन्हाने खुदा से प्रा्थथा की। फ्लत पानी की धार 
उसी पत्थर पर गिरने लगी । पत्थर सात टुबडो मे बट गया। धारा भी सात ख्ोतो मे 
बंटकर बहने लगी । हर घारा का स्वर दूसरो से भिन्‍न था। मूसा पैगवर मे साता स्वरो को 
याद कर लिया | सो सगीत का जम्म हुआ ! कुछ लोगों के अनुप्तार 'कोहकाफ' में एक पक्षों 
है--बह फारसी में 'आतिश्यजन! कहलाता है । उसकी चोच में सात छेद होते हैं--जो सगीत 
के सप्तरवरो के जनक हैं। 
मलाया वी प्रसिद्ध क्‍या है कि सृष्टि के उद्भव के समय भर-तारी का जन्म हुआ। 
देवदूत “'जावा” उन्हें परस्पर मिलाना चाहता था जिससे सृध्टि का विस्तार हो | एक दिन 
उसने स्वप्न में दोनों को मिलाने की विधि देखी । रवप्न टूटने पर उसन पेड की एक टहनी 
नारी के बालो मे उलका दी । उससे तिंसृत सगीत के सात स्वरो ने नारी को नृत्य की ओर 
उन्मुख' किया। वह नाचती हुई पुरुष की ओर वढी तो वह पीछे हटता गया । नारी के बालो 
से टहनी नीचे ग्रिरी तो “जावा' ने स्वप्तादेशानुमार उसे उठाकर पुरुष के हाथा मे पकडा 
दिया। मादक सग्रीत ने पुरुष को भी आनदविभोर कर दिया। नर नारी नृत्य करते-करते 
मघुर मिलन के विंदु पर जा पहुंचे । पेड वी वह टहनी 'क्रिकोल! कहलायी। इस प्रकार 
'जावा” को संगीत का जन्मदाता माना गया है । 
४ यूरोपीय विद्वान वाल्डीवोन ने भी “द ओरिजिन ऑफ स्पूजिक! नामक पुस्तक में नारी- 
पुरुष के परस्पर आकर्षण का मूंल कारण सगीत को माना है। 
अरब के इतिहासकार “भोलासीनिज्म” के अनुसार विश्व सगीत वी जननी 'बुलचुल' 
नामक बिडिया थी | उसके स्वर से चमत्हृत होकर आदिम मानव ने उम्रकी चहक की प्रति- 
कृति के झप में सगीत को विकास क़िया। पहले नारी ने सगीत सीखा या पुरुष न, यह 
स्पष्ट नही है। ओलासीनिज्म ने माना कि ईश्वर ने बुलबुल को सगीतवाहक के रुप म भेजा 
था । इस संगीत ने ही नारी-पुरुष को आकर्पण-सूत्र मे आबद्ध किया ! 
अफ्रीक्षा के प्रसिद्ध विद्वात इफारी तथा सुप्रसिद्ध सगीतज्ञ 'रिस्सोबाल्स” ने संगीत का 
उदगम जलप्रवाह के नाद से माना है । 
... पिश्न के कला विश्येपज्ञ गवाँसां के अनुमार सपूर्ण प्रकृति 4 जड़ चेतन पदार्थों के 
क्रियाकलाप के उद्मूत निनाद ने सगीत को जन्म दिया। 
जापान के शिकोवा हुमी ने सगीतश्ास्त्र का इतिहास लिखते हुए उसका जन्मस्थान 
स्वर्ग माना है, (स्‍्वी नहीं । 
“दि स्टेजिस ऑफ म्यूजिक में जाकोदिल ने सयीत को अनादि अनत कहा है। 
आरतीय सगीत वेत्ताओ के मतव्य कुछ भिन्‍न रूप में अकित हैं, यद्यवि कतिपय 
उद्भावनाएं समान घरातल पर टिकी जान पड़ती हैं। श्री दामोदर पढित ने सगीतन्दर्पण से 


१ भारतोद ध्गीत का इतिहास--उमेश बोहों। 


५६ भारतीय मिथक बोझ 


संगीत परपरा दे दिदासयम झा उत्स दह को माता है। मूलस. दह संगोत सुक्ति वी ओर 
से जाने दा माध्यम था ( 

घामिर विदारधास के अनुसार ब्रह्म ने सगोत को खोजा तथा शिव बो प्रदान 
जिया ! शिद ने उसे सरस्दती तक पहुचाया-वोणा तथा पुस्तक्थारियो मरस्ववी चिरक्माल 
से सगीत, साहित्य तथा क्लाओ वी अधिप्ठानी वा वारयमार सभाले है । सम्रीत का प्रसार 
करने दे रूप मे नारद दी प्रतिष्ठा वी गयी । 

मारतीय सगीत शास्त्र के विद्यन जी० एच० राताड़े ने प्रद्ृत्ि के पाचों तत्तों से 
विभिव जड़ चेतन में सगीत दी समाहिती स्वीकार वी है । उनके अनुसार वह मनोभावनाओं 
की अभिव्यक्ति दा माध्यम है--लोक सगीत इस तथ्य की पुष्टि बरता है ।' 

श्री दामोदर पडित ने सगीत की उत्पत्ति विभिन्‍न जीवो के स्वरों मे मानो है। सप्त 
स्वरों का जीव जन्य बकन करते हुए उतहोंने कहा--'मोर से पटुड, चातव से ऋषम, वररे 
से गाधार, कौए से मध्यम, कोयल से पचरम, मेडक से घवत्‌ तथा हाथी से निषाद स्वर वी 
उत्पति हुई ।' 

कुछ विद्वानों ने शख-नाद को सगोत का उद्गम स्थल माना हैं । उनके अनुमार नाद 
प्रवृनि वी स्पदा है। 

भारत मे प्राह्ृतिक' तत्वों मे निसृत वाद को सगीत का ज्नव मामा जाता है ।' इस 
विषय में मनुस्मृति में एक उल्लेख है वि सृष्टि-इच्ठा के फ्लस्वश्प मन से आजाश उत्पन्न 
होता है। भार्यश का गुप हो झब्द है-- 


मन सृष्टि विरुरते चोद्मान सिसुक्षया 
अष्ाश जायते तस्मात्तत्य शब्द मुण दिदु। 


भारतीय भस्हृति दी सर्वाधिक प्राचीन निधि ऋग्वेद है वैंदिग रूचाजो उद्गम से पूर्द 
सगोत का उद्भव माना जाता है। वाल जम की दृष्टि से ईमा से २६ हजार दर्ष पर्व मृष्टि 
बाय निर्माण हो चुका या ।ईसा थे दस हजार वर्ष पर्व सगीत उन्‍्म से चस्ाा या इस सथ्य 
के साक्षी पुरातत्व विभाग दो खोज में निदते विभिन्‍त गिमालेस, इत्यादि हैं। ईसा जन्म 

तब भारतीय सम्रीत पर्योप्त विकसित हो चुद घा। समवत' भाषा से पूर्व, इतिहास के 
अथवार युग में संगत जन्म ले चुत था। भारतोय थास्त्र में सगोत वे तोन रुप विस्यात 
हैं--4ण्सणीद, चाद्न तथा नृत्य + प्राग ऐतिहानिक बाल वे प्रथम चरण में इन तोनो वा पर्ने 
प्रचार था फिसु स्व॒रनिषि का विज्ञान नहीं हुआ या। ताम्रकाल में पनीत ने धरपरक 
हप ग्रहण बर लिया ॥वाद्ययत्रों में मुरली, ढफ, डमझ, ढाक बौर भार; इत्यादि वा 
प्रयोग होने लगा था । नृत्य दे छोत्र में लास्य क्षा प्राघात्व था। लौह युग में नृत्य के क्षेत्र 
में घुपक पहनने वी परएरा शुरू हो ययो थो। मोरपस इत्यादि बा प्रयोग रूप-सण्जा दे 


&/ (॥907%फ ण्धट- (व 7. 

है साझ्याघेस्तु पर पार ने जादाति सरस्दतों ॥ 
बदावि मज्जन भयातुम्र वहुडि बर्णस॥ 
कादेन ध्वज्पते बर्च ५३ दर्गाव पशइुइच 
अबषो बयदह।ऐ य राइघोरघढों शगचु ॥ 


+-उदीड़ दर्पेद 
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क्षेत्र में प्रारभ हो चुवा था । वविडो में नृत्य की परपरा विश्वेष उन्तत थी लक, (७.2 २ 

प्रिध् प्रदेशीय मोहनजोदडो तथा हडप्पा की खुदायी में निकली प्रग्मणित ......- 
करती है कि उस गर॒ग में आर्येतर जातिया कलात्मक दृष्टि से बहुत उन्नत थी । संगीत सबवधी 
अनेक वस्तुएं उपलब्ध हुईं। शिव की ताडव मुद्रा से युवत प्रतिमा भी उपलब्ध हुई जो कि 
तत्कालीन नृत्य की उत्तति वर प्रकाशन डालती है ! खडहरो मे उपलब्ध भित्ति चित्रा म समीत- 
तृत्यरत जनसमुदायों का अकन द्नीय है। तत्कालीन द्वविड तथा धिधु जातिया समान 
रूप से सगीत नृत्य प्रेमी जान पड़ती हैं । 

वैदिक साहिंत्य मे सगील विषयक अनेक तथ्य उपलब्ध है। ससार का सर्वाधिक 
प्राचीन ग्रथ ऋग्वेद है। उसकी समस्त ऋचाए ग्रेय थी । ऋग्वेद में 'समन” नाम से किसी 
त्योहार अथवा उत्सव का अकन मिलता है जिसमे नृत्य और संगीत का प्रयोग किया जाता 
था। ऋग्वेद तक विकसित नाद सगीस को सर्वेश्रयम सुनियोजित रूप प्रदान करने का वार्य 
सामवेद ने किया | सामवेद मे ऋग्वेद की कुछ ऋचाए आकलित हैं | वेद के उद्गाता (गायन 
करने वाले) जो कि सामग (सामर गान करने वाले) कहलाते थे । उन्होने वेंदगान में केवल 
तीन स्वरो के प्रयोग का उल्लेख किया है जो उदात्त, अनुदात्त तथा स्वरित कहलाते हैं । 
सामान ध्यावहारिक संगीत था । उसका विस्तृत विवरण उपलब्ध नहीं है । वैदिव काल में 
बहुविध वाद्ययत्रों का उल्लेख मिलता हे जिनमे से (१) ततु वाद्यो में कल्लड दीणा, वर्करी 
और वीणा, (२) घत वाद्य मत्र के अतर्भत दुदुभ्ि, आडबर, (३) वनस्पति तथा सुपिर यत्र 
के अतगंत तुरभ, मादी तथा (४) बकुरा आदि यत्र विश्येप उल्लेखनीय हैं । 

ग्रायत का प्रयोग सर्वेशक्तिसपन्‍न ब्रह्म की शक्तिस्वरूप देवताओ को प्रसन्न करने 
के लिए ही किया जाता था। सहिता, उपनिषद्‌ साहित्य म संगीत का इतिहास उपलब्ध 
है कितु ब्राह्मण, ५राण, आरण्यक आदि में सगीत विषयक विश्वेप उल्लेख नही मिलता।' 

बेदिकोत्तर साहित्य मे समीत के क्षेत्र म व्याप्त 'समन” (सगौतोत्सव घर्मोन्पुख) 
मे 'समज्जा' का रूप धारण कर लिया । पति-पत्नी के मिल्नन अथवा नर-नारी रुप-सम्जा के 
साथ जीवनसाथी चुनते मृत्य और सगीत रठ रहते । ये ऐसे भवसर 'समण्जा' नाम से प्रसिद्ध 
हुए । इसमे भाव की अपेक्षा प्रदर्शन की वृत्ति बढ चली थी 

सगीतधास्तियों में रामायण-महाभारत से पूर्व ऐैराणिक सग्रीत का समय विश्चित 
किया है। उनके अनुसार रामायण महाभारत म प्रक्षिप्ताशो का विलय ईसा की पाचवी 
घताब्दी तब होता रहा । इससे पूर्व रची गयी पुराणों में सगीत का जो रूप मिलता है, उसके 
साथ नाटकीय चेतना जुड चुकी थी । सगीत अध्यात्म से भौतिकता की ओर उन्मुख हो गया 
था तथा उसे आत्मोत्यान का मुख्य साधत मान लिया गया था। सामानिकता से हृकर 
उसम वैयक्तिक चेतना का महरव बढ़ने लगा था। मार्कडेय पुराण मे नागराज अश्वतर की 
क्‍या मिलती है। अश्वतर ने कठोर तपस्या से सरस्वती को असल्न क्या / बेर के रूपम 
उन्होंने 'स्वर ज्ञान! की निपुणवा प्राप्त की । इसी सदर्म में पाच प्रकार के ग्राम रागों, भोतों, 
मर्छनाओ आदि का उल्लेख भी मिलता है | वायु पुराण में स्व॒र-मढल की विस्तृत आलोचना 
उपलब्ध है। पौराणिक मिथ कथाओं में दवता, गधद और विन्नरों की सगीत निपुणरता 
का आह्ु्यान स्विस्तार किया गया है। नारद सगीत्न थे। उनवा वित्रावन खड़ताल तथा 


व्‌ संतेव रहस्य--श्रीएद क्दोयर्णक, पृ० ३३ 
३ भारतीय सगीत का इतिहास--ठ्येश जोकशो, पु० ८० पड 


धर आस्तौय मिथक कोश 


वीजा के साथ ही डिया गया है विस्यात है कि उन्होंने तुवुर ऋषि मे सगीत शिक्षा प्राप्त 
की । अदमुृत रामायण भे एव कथा हैं 
सगीत शिक्षा पावर नारद बहकारी हो गये । उन्हें विश्वास हो गया जि वे पूर्ण 
ज्ञानी हैं-सो परमात्मा दों प्रमस्त वर लेगे।वे विचारमस्न-प्रमन्‍त चले जा रहे थेहि 
रास्ते में उन्हें अनेत्र विकलाग लौग मिले। इतने विकलाग क्यों चले आय रहे हैं ?--इसे 
उत्मुकतादश उन्होंने उठवा परिचय पूछा । उन्होंने बहा--हम सब बिहत शग-रागनिया हैं। 
नारद मे बशद्ध गायन से हमारी यह स्थिति हो गयी है | हम लोग ऋषि तुबुछ्द की झरण में 
जा रहे हैं। वे हमारा ब्राण वरेंगे ।' उनके वचन सुनकर नारद का मिथ्यामिमान नप्ड हो 
गया तथा वे सगीत वी महिमा का गान करने लगे ॥/ 
म्रिथत्ष कयाओ से स्पष्ट है कि नारद ने गधवे, विन्नर, अप्मराञों बादि तत 
सगीत पहुचाया । उन्होंने सद्रबीणरा से पाच स्वर मिसृत किये जिनसे संगीत का प्रसार 
हुआ । 
गमायणवाल में सगीत वा विशेष महत्त्व या। राम के जम्मोत्मव पर संगीत और 
नृत्य वा आयोजन हुआा-राजा वे रवागतार्थ भी गायन तथा नृत्य वी योजना होती थी। 
बह समाज चारित्रिव दृष्टि से उन्तत था। समाज में गायक्ो वा विभेष आदर था । वाल्मीकि 
ने रावण वी वेद तथा संगीतज् अकित किया है। ब्यज भी तद्रबित “रावणीयम्‌” नामक 
संगीत प्रथ उपलब्ध है। नमंदा वे तट पर शिव प्रतिमा की स्थापता हर रावध ने नृत्य 
ओर गान किया था। वाल्मीवि रामायण के अनुसार उसके महल में भेरी, मृदग, भख, मुरज 
(पत्चावज), तुरही तथा पण॑व आदि वाद्य यत्रों को वजाया जाता था । उसके दाह-सस्‍्वार 
में भी वाद्यवादन हुआ था । आाज भी राजस्थान में एवं वाद्य यत्र रावगहस्था कहलाता 
है--वह ततुवाद्य है । 
लव बोर कुश ने भी सगीव-भिल्ला प्राप्त को थी। रामायथवाल का समाज सगीत- 
प्रिय था। संगीत में गहनता थो। भेरी, घट, डिमडिम, मुड्हूक, आदवर आदि वाद्यों वा 
अवमरोखित प्रयोग किया जाता था। विदेशी विद्वानों ने भी तस्लालीन सगीत बे विवास वी 
गहनता और व्यापतता पर आश्चर्य प्रवट किया है । 
महाभारत्र में संगीव और हृत्य वा वित्रास अनेवमुख्ती है। इंद्र ने अर्जुद दो संगीत 
सीखने वे! तिए उत्साहित किया । अजुन ने चित्रसेन ग्रधर्व से नृत्य-गायन को झिक्षा प्राप्त 
बी वनवास के आपदवाल में वह वहन्नला का रूप घरवर राजा विराट की बन्‍्यानों वो 
नृत्य मिल्चाता रहा। 
महाभारत में शिव, मसस्वती, ब्रह्म तुबरु, नारद, हाहा, हट, गर्व आदि सगीता- 
चार्यों का विशेष उल्लेस मिलता है। महाभारत में एक क्या है। एक वार वृहद्रव ने 
वृषभष्ठपघारी एक राक्षत को मारवर उसकी चमही मढदावर त्तीन नगाड़े बनवाये॥ उनको 
एक बार बद्ाते से एक माह तत़् नाद गूजता था।' 
भग्वतगीता वा संगीत से गहरा सवध है। भगवदगोता में कृष्ण ने वर्म, ज्ञान, 
उपासना का मुदर सामजस्थ स्थापित क्या था। परवर्ती पौराणिक साहित्य में वही दृष्ण 
संयोतद तथा संगीत का प्रसार बरते वाले रूप में अद्वित है। परवततों पौराधिग साहित्य में 
लोक मगोत तथा लोक सृत्य वा विकास हुआ | 'सामग' के बाद 'समउजा' वा प्रचलन हुआ 


॥ मद्ामाह, ममापव २११६, १ज- 


भूमिका हा 


था। धीरे धीरे 'यात्रा', “उद्यान क्रीडा', 'जल त्रीडा', 'पुप्प चयन उत्सव इत्यादि में नत्य 
और सगीत रचे-पैचे से दिखलायी दिये | सगीत विलास का उपकरण वन गया । न्‍ 

ईसा से पाच झताबरी पूर्व जैन धर्म के प्रसार के साथ साथ सगीत के क्षेत्र से एक 
भाति उत्पन्न हुई। ब्राह्मणों तक मिमटा सगीत सर्वस्राधारण तक फैल गया । वह फिर से 
ईइवर की उपासना के लिए प्रयुवत होने लगा । विभिन्‍न श्रेणियों मे वटा सगीत मुक्त होकर 
समाज यो एक्सूत्रता भे वाधने लगा । उच्च वर्ग दी वन्‍्याएं आयोजित प्रतियोगिताओं में 
भाग लेती थी । नृत्य और सगीत गौरव का विषय था। 

बोदन्युग मे सगीत मानवमात्र के मातसिक एवं सामाजिक विकास का माध्यम बन 
गया । वह मनोरजत का साधन नहीं रहा । शास्त्रीय सगीत की महत्ता बढ़ी । सगीत और 
नृत्य के क्षेत्र मे नारियो ने विशेष रुचि ली 'गिरवधु सगम' नामक संगीत पर्व घृमधाम 
से मनाया जाता था--अत इस आयोजन के माध्यम से सग्रीत-मृत्य आदि का विश्येप प्रसार 
हुआ । इस दिशा मे बौद्ध भिक्षुणियो वा विशेष योगदान रहा। उनकी रचना 'बेरीगाया' 
में ४२२ गौतो का स्कलन है | इसकी रचना ७३ लिश्षुणियों के सहयोग से हुई थी। 
महात्मा बुद्ध ने सगीत के क्षेत्र से वासना को निकाल फेंका। कुबलया नामक सुदरी वे 
चरित्रोत्थान की कथा बहुत श्रसिद्ध है। ऐसी बनेक सुदरियों का भावनात्मक शोधन कर 
महात्मा बुद्ध मे सगीत को आध्यात्मिकता वी बोर उन्मुख क्या। बँदिक युग के उपरात 
कदाचित यही एक युग था जब सभीत पुन अध्यात्मपरक हो उठा था। शास्त्रीय दृष्टि से 
भी तत्कालीन भारतीय सगरीत में अनेक राग-रागनियों का उद्भव हुआ । 

इसका द्यास्त्रीय विवेचन सर्वप्रथम भरत मुनि के नाट्यज्ास्त्र मे भिलता है। यह 
शास्त्र माटक, सगीत तथा नृत्य की सुनियोजित व्याख्या प्रस्तुत करता है॥ भरप्तमुनि ने 
“गधर्वे बेद' के नाम से समोत का विवेचन किया है। इसके समवक्ष आज तक भी कोई 
अन्य ग्रथ नहीं रखा जा सका। भरतमुत्ति ने गाव और वादन के रूपो वी चर्चा की ) भाव 
की दृष्टि से गायन के साथ वहा ऊँसे वाद्य का प्रयोग होना चाहिए, समूह गान » अ्रस्तुति 
का उचित रूप कब कंसा होता है, आदि पर उन्होने विचार प्रकट क्ये। समय एवं संदर्भ 
के अनुकूल गायन-पद्धति के चयन पर प्रकाश डाला। नृत्य का विवेचन करते हुए उन्होंने 
स्पष्ट किया कि नृत्त और नृत्य मे अतर है। नून्त का अभिप्राय केवल अग विक्षप्र से है । 
जब भावाभिव्यक्ति, हाव-भाव, हेला की भी सन्तिदहििति हो, तब बह नृत्य बहताने लगता 
है । शकर के ताइव ओर पार्वती के लास्य वा विवेचन भी ताट्यश्ास्त में उपलब्ध है। 
कुछ विद्वानों ने तो यहा तक कहा कि नृत्य और स़ग्रीत का मूलाघार ताल है । ताल शब्द 
के 'लए साहब से तथा 'ल' लाए्य से लियांगया है। पुराणों के अनुमार ताडव शिव का 
घ्वसात्मक नृत्य है तो लास्य पाती का वह नृत्य है जिससे शिव का आत्रोग्य झात करना 
सभव था। | कीमल 
गुप्तकाल संगीत का स्वर्णयुग था। इस युग में भारतीय सगीत का विस्तार विदेशों 
ढक हुआ । 'सितार' नामक वाद्य का उद्भव भी इसी युग मे हुआ या। है 

गुप्तोत्तरताल में विभिन्‍न विदेशी सस्ट्रेतियों के सपर्क में सगीत के कुछ रुपो ने 
अनेक मोड लिये, करवर्टे बदली, वें चक्ति गौर भ्रमित भी हुए, वितु शास्त्रीय घुरी 
पर टिका हुआ सगीत आज मी नितात भारतीय है । भारतीय सगीत जा विस्तार अपरिमित 
हैं वितु गुप्तोत्तरकालीत परिवतेनों का सियक्‍-साहित्य से विधेष सवधनजही रहा, बत यहां 


उसका भ्ार्यान अनुचित होगा । 
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] 


आर्तीय संगीत दा सदसे सुदर तत्त्त यह है दि उसके समस्त राग प्रहरों के बनुसार 
बे हुए हैं। रामो वी बस-परपण 'याट' बहनाती है | एक ही थाट से सवद्ध अनेक राग 
होते हैं और सबके गायत वा समय निश्चित होता है | गायनवाल उपा काल से नेक्र रात्रि 
वे अतिम प्रहर तक दिस्‍्तृत है। शत-दिन का प्रत्येक्ष क्षण सगीत से जुडा हुआ है। संध्या 
तथा उपा वाल, रात्रि और दिन वे सधिवााल हैं, अतः ऐसे समय सधि प्रकाश रागो वा 
गायन होता है । 

उपावालीन राणों में शोमल स्वरो वी प्रधानता है। बोगस स्वरो। वा भी अत्यत 

बोमल झूप ग्रहण व रने दाले राग शुखूय रूप से मेटव, भरवी, रामकली हैं । 

प्रात ताल के दाद धूप की गर्मी वे बढन के साथ-साथ ऐसे रागों का गायन होता 
है जिनमें कोमल वे साथ शुद्ध स्वरी का मिथण रहता है। इस कोटि में मुख्य रुप से आसा- 
बरी, जौनपुरी आदि राग परिगरणित हैं। 

दोपहर वी मर्भी से रामो की तीज्ता जुडी हुई है। इस समय सारम जैसे रागो वा 
गायन होता है जिनमे शुद्ध अधिव और वोमल राग स्यूत होते हैं । 

फिर ढलती दोपहर वे समय भीमपलासी, पटदीप आदि रागो दा प्रयोग होता है । 

सध्या को वेला म शुद्ध और तीव्र मध्यम से तिभित वल्याण जैसे रागो का गायन 
अथवा वादन होता है। रात्रि वा अधज्वार आने पर ऐसे राग्रों वा प्रयोग उचित माना गया 
है जिनम शुद्ध और वोमल स्वरो दा मिश्रण हो । इनमे मुख्य रूप से देस, निलक कामोद 
और विहाग उल्लेखनीय हैं । 

मध्य रात्रि के गेय रामो में वागेश्दरी, माल्रकौंम तथा अड्ाना करी मास्यत्रा है। 
इतकी बृत्ति अत्यत कोमन है । 

राति के अतिम प्रहर मे अघकार छटने वी बेला का आभास मिलने लगता है। 
रात्रि वा उतीदापन थोड़ा हलवा पड़ जाता है अत ऐसे रागो वो गायन अथवा बादन 
शास्त्रोचित माना गया है जो अत्यत कोमलता से उभरकर शुद्ध तथा तौत्र मध्य स्वरो से 
नि्भित' हा । उदाहरण वे लिए लतित, विभास, भटियार आदि; 

'रागा के प्रयोग वा ऐसा सुनियोजित, कालोचित विभावत भारत वे अज़ाबा किसी 
भी देश में उपलब्ध नहीं । हर राग तालो पर नपान्तुता, समय से छुड्य, भावों को भ्रवुद्ध 
चरता जान पडता है ! मियव साहित्य में आरक्षित रहने वे कारण ही भारतीय संगीत 
विदेशी घवापेर में पढ़कर भी अपनी ग्टिमा ढो बनाये रखने में समर्थ हो पाया । 


चास्तुकफला, मूतिकला, चित्रकला 


विसी भी देश बा मियक साहित्य समय थी मीमा में नहीं बाधा जा सकता। बह इतिहाप्त 
के साथ निएतर पथ बटाता चतता है। प्रस्तुत प्रथाम में मियक्‌ साहित्य वेदों से लेकर 
पुराषवाल तक है, जिसडा समय ईसा से पा हजार वर्ष पूर्व से लेकर हिंदी साहित्य के 
भक्िवात्त अथवा धूदं मध्यदाल तव है। मियक्र को पृष्ठभूमि में दिविध कगाओं वा 
विवास हो रहा पा। उनमें से कुछ का अदन प्रथो में यत्र-तत्र विखरा हुआ मिलता है तया 
बुछ बताओ का लेन न होने पर भो दें साह्हृनिक दृष्टि से महत्त्वपूर्ण हें। एक ओर 
उन्‍होंने भ्रिथर साहित्य बो एए दिश्वेय परिवेश प्रद्दन किया है तो दूसरी ओर वे अनैद 
तथ्यों वो प्रमाणित दरती हैं। ऐसी वदलाओं में वास्तुरुना तथा मूतिबला को रखा जा 


भूमिका शत 


सकता है । अनेक मिथकों पर आधारित प्रतिमाए भी भारत मे यत्र-तत्र स्वेत्र दरंनीय हैं। 
ईसा से ३००० वर्ष पूर्व हडप्पा तथा मोहजोदरो का निर्माण हुआ। लोयल वी खुदाबी 
मे प्राप्त अधिकतर प्रतिमाए नतेक्यो की हैं। खुदायी मे निक ले मोतियो के आभूषण तथा 
बर्तन अधुनातन वस्तुओं से टवकर लेते जान पडते हैं। यह काल इतिहास की दृष्टि से आर्यों 
के आगमन से पूर्व का यां। यह इस क्पन का साक्षी है कि उस युग मे मदिरों का निर्माण 
नही होता था तथा लोग उल्लासपूर्वक वैभव भोगने के इच्छुक थे। सोचल की खदायी ने 
स्पष्ट क्या कि उस युग में वदरगाह और नाविक भी हुआ करते ये। 
हाल ही में आर्य सम्यता के आदिम शहर कौशादी की खुदायी में यह स्पष्ट हुआ 
कि आरयों के आदिम युग मे अनेर प्रकार के हथियार थे जिनका निर्माण लोहे और चादी से 
हुआ था। 
बोध गया के मदिर मे जहा वोधी वृक्ष के नीचे महात्मा बुद्ध को बोध हुआ था, 
बोद्ध युग की वास्तुकला तथा सूर्तिक्सा के प्रमाण आज भी विद्यमान हैं। बौद्ध धर्म मे 
अधविश्वासो वा दूह नष्ट करने का प्रयास क्या । क्लिंग विजय के उपरात राजा अशोक 
की आखें खुली--उसने सारनाथ तथा साची में स्तूप दनवाये तथा भारत में दूर दूर तक 
अनेक स्तभो का निर्माण वरवाया जिन पर बौद्ध धर्म के सदेश एवं नियम लिखे गये थे--वे 
आज भी हमे उस युग की याद दिलाते हैं। 
चढद्रगुप्त हितीय के युण में बने नाल्ददा विश्वविद्यालय के सडहर आज भी उत्त 
सुनियोजित शिक्षा के प्रतीक रूप म विद्यमान हैं। नृषतिचद्र वे युग भे बना लोहे वा २३ 
फीट लवा स्तभ दिल्‍ती म भोभित है, उप्त वर कही जग का दाग भी नहीं दिखलायी पडता $ 
दक्षिण भारत में पल्‍लवों में चटूटानों पर मूत्रिया बनवायी। चढटूटानें खोदकर 
मदिर बताये ! खुदी हुई चट्टानों पर मूतिया घड़कर एक अद्भुत हप प्रदान किया। 
एक ही चट्टान का काटकर, तराशकर सब्रसे बडी वलाकृति एलोटा के शिव 
मंदिर के रुप मे विद्यमान हैं जिसम पूजाघर, एक्ात भवन इत्यादि विभिन्‍न कक्षो का 
अद्वितीय निर्माण किया गया है। पल्लवों के शिल्प में बौद्ध धर्म की ऋलक पर्याप्त मात्रा में 
उपलब्ध है । बौद्ध धर्म में मूर्ति पुजा का निषेघ था अतः मोर्य कात्न तक बुद्ध की प्रतिमाओ 
का अमाव रहा। महायान सप्रदाय की प्रतिष्ठा के साथ-साथ बुद्ध वी प्रतिमाओं का निर्माण 
आरमभ हुआ | भारत की मृतिवला की तीन प्रणालियों पर बौद्ध मत का प्रमाव पडा गाघार, 
मथुरा तथा अमरावती । 
गाघार शैली के मुख्य केंद्र जलालाबाद, हदृद और वोभियाये। इस शैली के 
शिल्पियो ने महात्मा बुद्ध की प्रतिमाएं बिलकुल सादे रूप में घड़ी शितु भ्त्येक् प्रतिमा में 
प्रभामडल का निर्माण किया गया था । वही-कही यूवानी बश्मभूषा में भी बुद्ध वी प्रतिया 
मिलती है । मथुरा शैली नितात भारतीय है ॥ इसम महात्मा बुद्ध के अनेक रूपो का अकन 
है। अधिकतर मूर्तिया सारनाय के मदिर में उपलब्ध है। स्तमो पर ब्रीडारत नारिया 
तथा नर्तंकियो की प्रतिमाएं भी बनी हुई हैं। ये प्रतिमाए ज्ञाल पत्वर को तराशकर बनायी 
गयी हैं। 
अमरावती शैली का प्रचार दक्षिण भारत मे था। इस कला का युग ई० पू० १४० 
वर्ष से ४०० ईस्वी तक है । यह कला बोधगया, साची का स्पर्श करती हुई पललव कला से भी 
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आगे निकल ययी है (' इसको इृतियो में बुद्ध वा अक्न अनेर भाव-मग्रिमाओं में किया गया 
है। वैराग्य, उदासीनता, हास्य आदि विभिन्‍न भावों वा सुदर अवन उपत्ब्ध है! प्रवृति- 
जन्य वनस्पति, पशु-पक्षी, मानव तथा महात्मा बुद्ध के चरण वे चिह्तो का जितना सहज 
स्वाभाविक अकन इस क्ल्ाजन्य प्रतिमाओं में मिलता है, अन्यत्र मिलना समव नहीं जाने 
पडता 

जैन धर्म से सबद्ध प्रतिमाएं भी अद्वितीय हैं। मथुरा स्थित भग्रहालय में जिन मुनि वी 
प्रतिमाजों की विपुलता जैत धर्म की व्यापवता वी साक्षी है। अधिकतर व्यापारी वर्ग मे 
जैन धममं को अपनाया या। समृद्धिगन्य सामस्ये वा प्रदर्शन गोमतेश्वर की विशाल प्रतिभा 
बरतो है। उसको विशालता दे सम्मुख समवत बोई भी अन्य प्रतिमा टिक नहीं सक्‍ती। 

अजता की गुफ़ा पौराणिक चित्रकला वा एवमान साक्षी है। इसवा निर्माण ईसा 
पूर्व दूमरी झताढ्दी से छठी ई० तक हुआ । इसवी वास्तुकला, मूतिक्ला तथा चित्रकला 
सभी अतुलनीय हैं। विविध घ॒र्मो सम सबद्ध चितरावन वे साथ-माथ वहीलही प्रतिमाओ वा 
निर्माण भी दर्शनीय है । 

भारत के इतिहास में चोव वद्य सामुद्रिर दक्तिसपनन था। चोल बद्ची राजाओं वे 
युग में हाथी दात, क्पडा, हीरे जवाहरात का व्यापार होता था। उस युग में कला का 
विशेष विकाम हुआ। राजा वी पुत्री नतंकी थी। यह राजाओ के क्लाविद होने का प्रमाण 
है। उन्होंने अनेक मद्दिरों का निर्माण करवाया । उनदा बनवाया तजौर का मंदिर अपनी 
तरह कर एक ही है । नटराज की प्रनिमा सराहनीय है । 

प्रिथत साहित्य में वास्तुदला के चरम उत्वर्प दे द्योतव दुछ उदाहरण मित्तते हैं। 
भारत के दक्षिण में बना मससेतु' हो राम कौ सेवा को लका तक पहुचा पाया था। 
लाख का बना लाक्षागृह' दुर्भोधन की विचित्र सूझबुक्त का परिचायक था। परीक्षित 


वा प्रहह' एफ बे के आधार एर बना हुवा था जो वास्तुकला के क्षेत्र में विलक्षण 
बार्य था । 


जीव और वनस्पति 


मिथव-कथाओ में वनस्पति और जीवों वी महत्ता भी विश्येप ध्यान देने योग्य है। समाज में 
मानवैतर प्राधियों में मनृष्यमात्र वा लगाव है। अवतार, वाहन, देवता और दंत्य सभी रूपी 
में पशुअक्षियों वी विद्यमातता थी । उनके स्वास्थ्य से लेकर क़ियावलाप तब अनेक तस्पौ 
वा सम्पद्‌ वर्णन मिथकों मे मिलता है। उनको बअभिरचि, स्वभावगत विशेषनाओं हे साथ- 
माय अपने जाथयद्ावा के प्रति उनके स्नेह को अदुमुत स्वरुप भी साहित्य में मित्रता है 
पुत्ते के भोह के बारण युविष्टिर स्वरंयात्रा वे निमित्त विमान में नहीं बैठे । कौशत्या वी 
मारिया बोता बरती थी - 
“हें धुदध ! तुम भत्रु वे पैर वाट लो 

॥ महापाएत, बतपर्ज, २८३२४ ४५ 
३ महाभारत, आदिप | 
3. महाभारत, आदि, धषप्णाय ४०-४४ 
$, मे अतिविशिष्टा सा मतो झद्मण सारिरा 3 

यस्थास्टच्चुपते दावप शुद् थादमरेद रा ॥ 


नातात्पोड़ि रामापण, बयोघ्दा गांड /२२१३ 


भूमिका ६३ 


सरमा' नामक देवशुनी, विष्णु के अवतार मत्स्य, कू्म तथा वराह, देवताओं के वाहन गरुड 
(दिप्णु का), सिंह (दुर्गा का), मकर (गया का), नदी (शिव का), उलूक (लद््मी का), 
क्यूतर (केतु का), चूहा (गणेश का), हस (सरस्वती का), घोडे (सूर्य के), आदि के 
आख्यान समाज भे मानवेतर जीवो के महत्त्व को प्रकट करते हैं। प्रत्येक जीव किसी विज्येप 
भाव का प्रतीक वना हुआ-सा जान पडता है। देवताओं के रूपो मे भी जीवों की प्रतिष्ठा की 
गयी है | कामधेनु, शोपनाग, हनुमान आदि इस कोटि से सबद्ध हैं। जटायू नामक गिद्ध ने 
सीताहरण के अवस्तर पर रावण से युद्ध किया--सरमा नामक देवशुनी ने देवताओं की गाय 
खोज निकाली--हस ने नल-दमयती तक प्रेम के सदेश पहुचाए--कामधेनु ने समस्त इच्छाए 
पूर्ण की-ये सब कथाएं मानव और मानवेतर प्राणियों के परस्पर स्नेह पर भ्रकाश डालती 
हैं । इस स्नेह के वशीमूत होकर ही मानव समाज से विध्नहारी देवता गणेंश का हाथी के 
समान रूपाक्न किया है। आठो दिल्ञाओ को सभालने वाले आठ हाथभियो के नामो का उल्लेख 
भी मिथक क्थाओ मे उपलब्ध है। उनके नाम इस प्रकार हैं ऐरावत, पुडरीक, वामन, कुमुद, 
अजन, पुष्पदत, सावभौम तथा सुप्रतीक । कोक्लि का गीत, मोर का नृत्य, हाथी की बुद्धि, 
सिंह की शक्ति, बानर की गति, सभी कुछ अनुपम हैं । इन सबके बिना सार वी कल्पना 
करना असभव है। इसी कारण से मिथक कथाओ मे देवता, दूत, अवतार, वाहन आदि कोई 
भी प्रसग पशु-पक्षियो से अछूता नही है । 

भारतीय मिथक साहित्य में दनस्पतियों तथा उड्धिजों की जननी इरा थी। वह 
कश्यप वी पत्नी तथा दक्ष की पुत्री थी। उसने लता, बलता तथा बीझुघा नामक तीव कन्यामों 
को जन्म दिया। इन तीनो ने समस्त वनस्पति को जन्म दिया । इन तीनो ने प्रुष्पी को, अलता 
(जो वल्ली माम प्ले भी विख्यात है) ने फ्लदायी वृक्षो को और बीरुषा ने कराडीदार पेड ओर 
लताओ को जन्म दिया ।* 

मिथव कयाओ में अकित वनस्पति विज्ञान वा क्षेत्र धम, रूप सज्जा से लेकर आयु« 
बेंद तक व्यापक है । आदिमानव ने उसे भोज्य-पदार्थ के रूप में ग्रहण कर जीवित रहना 
सीखा था। सस्कृति ने उसके तस्‍्कार कर डाले। उस पक्ष से सभो परिचित हैं, अत यहां 
विवेचन अपेक्षित नही है | 

धर्म के क्षेत्र मे अनेक पेड-पौधे देवताओं के प्रतीक रूप में विख्यात हैं--आज भी 
उनकी पूजा होती है। पीपल को विष्णु का तथा वटवृक्ष को शिव का प्रतीक माना जाता है; 
अत इन वुक्षो को उस्ाडना वर्णित है। यदि आपदुकाल मे उन्हे उम्ाडना पडे तो उससे पूर्व 
भजन-पूजन के माध्यम से क्षमा-पाचना परम आवश्यक है । जीवन के विपम दाणों में मानद बी 
सर्वाधिक सहायता वनस्पति ही करती है । यदि किसी मातलीक कन्या का विवाह विसी 
अमगलीक युवक से हो रहा हो तो विवाह से पूर्व उत्त ऋन्या का हुक लिकाह शेएक के ऐड हे 
कर दिया जाता है। मान्यता है कि पीपल (विष्यू) उसके सुहाग की रक्षा करता है। ; 

पूजा के निमित्त देव प्रतिमा बनाने के लिए भी विभिन पेडो बी लत्डी निदिष्ट है। 
अनेक कथाएं इंगित करती हैं कि देवदार, खदिर, शाल आदि वृक्षो की लक्डी से ही देव- 
प्रतिमाओ का निर्माण करना चाहिएं। 
थू दे० सरमा (कषा) 
२ मस्स्यपुराण,६-२४६, १४६।१६ 

वायुपुराय, ६६-२३६४२ 
विष्णुवुतण, ॥4श१२४, रकारए 


ड्ड भारतीय मियक्र वोश 


पुष्प मत को आह्वादित बरते हैं दघा घोना और उपत्ति वे बाधान हैं अतः उन्हें 
'तुमत' वहा गया।' देवताओं वो पूजा से उनता गहय सबंध है! बदिववर देवता इवेत- 
वर्ण दे पुष्पो से प्रसन्‍न होते हैं ।॥ जञावगर जोर गघ को दृष्टि से पुष्पो के दो भाग हैं--सुगघ 
से युक्त और गधहीन जयवा बुरी ग्रध दाले पुष्प । दुछ पृष्प सुगरध युक्त होते हुए भी बाटे- 
दार होने हैं। ऐसे पृष्प देवताओं को अपित नही किये जाते । छाटेद्ार, दुर्भधयुक्त फूलों या 
प्रयोग देत्म, दानव अथवा भूतो के लिए किया जाता है। जल मे उतनन्‍्व होने वाले बमल 
जादि यधरवों, नागो तथा यक्षो वो अपित वरते दी प्रथा है। श्मशान में पंदा हुए फूल, 
चाहे वे शिस्ो नी प्रवार वे बयो न हों, विवाह चादि शुम जवस रो पर उपयोग के योग्य नहीं 
होते। 

देंदपूजा में घूप तथा दीपदान वा प्रयोग नी होता है। घूप वा निर्माण भी विभिन्‍न 
पेडो के रस से होता है । अग्नि का सपर् पाकर घूप सुगंध निसृत बरतो है। युग्युत, राल 
आदि इसी कोधि थे! तत्त्व हैं। देवताओं बे प्रति दूध, दहो से दती पदित्र वस्तुओं वे माय 
फूल, दोप, घूप, अपित बरने दो प्रपण है तो आमुरो स्वभाव दाले यक्षो, राक्षमों आदि वो 
मास, भदिरा तथा घान दे छिलझो दे साथ बाटेदार फूलापंघ को । नागों वी पद्म उत्तल- 
युक्त बलि भ्रिय है तो मूर्तों गो तिल और गुड छी मेंट ।' प्रत्येक देदता वा प्रिय पुष्प दूसरे 
देवता से भिन्‍न है । इसी प्रशार ज्योतिष शास्त्र में प्रत्येव ग्रह वा प्रिय युष्य दुसरे से मिल्‍न 
माना गया है। विश्ती भी प्रह के निरित्त यध्ष करते समय उसके अनुरुष वनस्पति विशेष से 
सवद्ध समिधा का भ्रयोग जावश्यक है। भ्रहो को शाति वे निमित्त प्रस्तुत उल्लेख मिलते हैं * 


रवि ज+ समिघा--भदार 

सोम ज+ समिधा--पलाश 
मंगल न समिधा -खदिर 

चुघ न समिधा-अपागाये 
बृहस्पति 5 समिधा--प्रीपल 

घुक्र गा समिधा--गूलर, उदुदर 
शनि न समिषा--घमी 

फू 5 समिधा--दूर्दा 

केतु श् समिघा--भमी या दूर्वा 


सामान्यत यज्ञो में आम वी समिधा वा प्रयोग होता है । 

ल्‍ हपलज्जा के क्षेत्र में शो वनस्पति का विशेष योगदान है। यो तो सारे सम्तार में 
पूनो से प्रमाधव करने वा रिवाज है जितु बालो में वेधो लगाना हमारे देश बी विशेषता है। 
इसे मूत्र में वनस्पति हे युणों से स्वास्थ्य लाभ बरना है । फूलो को सुगंध अलग-अलग प्रयार 
वी होती है तथा प्रत्येक महव वा दरीर पर मिलन प्रभाव पढ़ता हट । गुलाब कई रण वे 
हँते हैं। उनवा भ्रवाद शोतल तथा खून दा दोष दूर बरता हे। उमेली वो तासीर गर्म 
होती है। वह मस्त, नेत्र, दादी और मु के सेम तथा खून के विकारों वो दूर करतो है। 

जूही दो रगो का फूस है: सफ्द बोर पीला । उत्तो तासीर ठटो होती है। वह 
पित्त, छून वे विकारो, दात ने रोगो को टूर बरतने दाला पुष्प है वितु उसके प्रयोग से कफ़ 


॥ महाणारत, दानधमं पई, अध्याय ८ 
२ बह 


भूमिका दर 


और वात वढता है । चपा की वृत्ति शोतत्र होती है । यह कीडे, खून आदि के विकारो को 
नष्ट बरता है। मौसलसरी के फूलो के सूख जाने पर भी सुगध बनी रहती है। उतकी तासीर 
न बहुत गर्म है, व बहुत ठडी | मोतिया तासीर मे गर्म होता है। उसकी सुगध भाख औौर 
मुह के रोगो की तथा कुप्ट की नाशक है। केवडा आखो के लिए सुखद होता है। कमल का 
प्रभाव छीतल होता है। यह खून के विकार, फोडे, विष आदि का नाश करता है। वनस्पति 
से बनाये इन्न भी आयुर्वेदिक औषधि का कार्य करते है । शीतलता पाने के लिए खस के इत्र 
का तथा गर्मो लाने के लिए केसर के इत्र का प्रयोग करना चाहिए। गरभियों में चंदन का 
लेप ठडक पहुचाता है तो सर्दियों मे केस्तर का लेप गर्मी पहुचाता है। इनवा भोज्य पदार्थों में 
भी इसी दृष्टि से प्रयोग करते हैं। आयुर्वेद मे आवला, चिरायता, हरड, काली जीरी इत्यादि 
अनेक जडी बूटियों का प्रयोग होता है। रामायण काल में 'सजीवनी बूदी” ने लक्ष्मण को 
जीवन भ्रदान किया था। भारत मे आजकल आयुर्वेद का पुनर्योत्यान दशंनीय है। उसके मूल 
में प्रकृतिजन्य वनस्पति की सपदा है। पुरा साहित्य मे 'क्षीरी' नामक वृक्षो का उल्लेख है। 
शो सदा पड़विध रसो से ग्रुक्त एवं अमृत के समान स्वादिष्ट दुग्ध बहाते हैं। उनके फलो 
में इच्छानुसार वस्त्र और आमूपण भी प्रकट होते हैं।' 

मनुष्य चिरतनकाल से वनस्पति का ऋणी है । ईश्वरोपासना के साधन, भोज्यपदार्थ॑, 
सौंदर्य प्रसाधन, आधि और व्याधि से मुक्ति प्रदात करने वाली आयुर्वेदिक औपधियों आदि 
सभी ने मूल मे वनस्पति दृष्टिगोचर होती है ! 


विज्ञान 


भहाभा रतकाल तक विज्ञान उतलति के चरम शिखर पर पहुच चुका। जो आज विश्व 
के अधुनावन आविष्कार कहलाते हैं, उत जेसी अनेव” वस्तुए उस काल में भीयी। 
महाभारत के जातुगृह पर्व में मोटर वोट का वर्णन इस प्रकार किया गया है--“कुती को 
पाडवों के साथ सुरक्षित भगा देने के लिए विदुर ने एक नौका वनवायी जो कि यत्रचालित 
थी । अत वायु भौर जल के थपेडो को सहज ही यह सह सकती थी।””* थम के एयरकडीशड 
कक्ष का वर्णन है जो न अधिक शीतल था, न अधिक गर्मे । उसकी रचना भी विश्ववर्मा ने 
की थी । उसे स्तभो के आधार से विंहीन मणियों से इच्छानुसार प्रकाशित रखा जाता था ।' 

नगर के आवारो के विमानों की चर्चा भी महाभारत में मिलती हैं जिनमे से तार- 
काक्ष का विमान सोने का, कमलाक्ष का चादी का तथा विद्युत्माली का नगराकार विमान 
लोहे का बता या ।' तीनो के निर्माता विश्वकर्मा ये ये दत्यो के विमान थे जो कि तिपुर 


डे 


महाभारत, भीष्म पर्व, अध्याय ७४-४५ 
मद्वाभारत, जातुगृह पर्दे, अध्याय १४०।५-६ 
सुसूखा सा सदा राजन्‌ ने शीता न घर्मेदा । 

न छुत्पिपासे ने स्लानि भराष्य हाँ प्राप्नूवस्त्युत 
सानाहुपेरिव कूठा मणिप्ति स सुझ्ाप्वर । 
स्तम्मेंन व घृता सा तु घाजवतों न च सा क्षरा । 


न 


+-महाशारत, सप्रापवं, अध्याय १९, श्मोर १३,१४ 
अर्ष॑ प्रकाश प्राजिष्यू सवत कामरूपिणी। 

नाठिशीता न चात्युप्या मनसश्च ,प्रहदिों ॥ 

वही, झष्ाय ८ श्लोक ३ 


हे. दे० विपुर (या) 


हू आरतोय मिपद बोद 


नाम मे विश्याद हुए। दुदक दिमानों वो चर्चा भी मिप्क्र साहित्य में मिलती है । इनडे 
शविरित्त राजा उपचरि वा दिमान स्फटेद वा दना हुआ या। दीवन से दिरक्त होकर 
वे उस विमान में ही रहते थे। दहा से वे तोनों लोको क्षो देखने में समय ये।' 

भौठिक विज्ञान विषयक दुतृहत बार-रार जाय उठता है--स्ज्य द॑ध्ट टेलीविजन 
बा दूसरा नाम तो नही पा 0 इसे प्राप्त दिव्य दृष्टि वहीं दूरदीन ही ठो नहों यो बर्योकि 
छजुन अपनी इच्छा से उसदा प्रयोग बरठा था। रामायथ में उल्लेख है दि सपादी ने दिव्य 
धप्टि से सीता को रावध वी नगरो में देखा तथा दातरों वा प्रय-प्रदर्शन ब्या ॥' रामायण 
और महामारत ने बनेद प्रवार के अस्व-शस्त्रों का नामोल्लेख है। उतने नाम भत्ते हो मिले 
हों कितु उनके प्रयोग आधुनिद्र बत्त-इर्त्रों जैसे पे। ब्यग्नेवात्त, वर्ष वो दाक्ति, घटोत्तच 
बे अधिवाश इस्त्र और इद्र वा वच्च दम वे समान जान पढते हैं । शतध्नो तोप वे बाशर वा 
हषियार था।* उसकता प्रयोग घटोत्वच ने किया था 

आस्ट्रेलिया के त्रीडा क्षेत्र मे आज्जल 'दूमरेग' बा प्रचलन है। दूर फेंबने पर बह 
उद्दिष्ट स्पत तक पहुच कर, उत्तडो परिक्रमा लेदर पुना फुवने दाले खिलाडी दे प्रास लौट 
आता है। दिप्पु के मुदर्शन चक्र दी गतिविधि भी दुछ ऐमो हो पो। कदर झेदल यह हे दि 
बह पुड-क्षत्र में धत्रु-हनन करता था, 'दूमरेंग' केदल मनोरज्न तरता है। रामायण में 
उल्लेख है वि श॒द को सुरक्षित रखने दे लिए उसे सेल में रदा छाता पा ६ सहाशरत से 
गाघारी के उदर से उत्तन्‍्त मार िड वे १०१ टुरुडो दो ध्याम ने घी से भरे सटकों में रखदा- 
बर उन्हें दालकों दे रूप मे विवमित होने का अदत्तर प्रदान बिया या ।९ बया बाझ टुबूद 
देदीज वो इसी प्रवार से घिबने पदा्ष में नहीं रखा जया ? बालक जन्म से सदद्ध अनेबः 
वैज्ञानिक हष्य उस युग मे ये-- जिन्हें द्ंमाव वैज्ञानिव फिर से खोज रहे हैं। उपचरि ने पचे 
में लपेटबर अपना दीये बषनों पत्नी के प्रास्त भेजदा चाहा या बितु मार्ग में गिर जे के 
कारण मछली ने उदर से सत्स्ययघा का जन्म हुआ 5 "गुह्बज्ल' से बाज घोने पर ऋद्श्य 
बस्तुए भी सहज दर्शनोय हो जाती थो ।६ ये द्रमस्त दृष्य उस युग में रसायन शास्त्र बे विवास 
वा दोतन करने हैं। 

शब्यधिकित्ता संबंधी अलग उन्त विज्ञानशास्त्र के प्रमाण हैं। बअश्वितोदुमारों ने 
ज्यवद अुपि वो इद्ध से युवा दवा दिया। द्रह्मा ने दक्ष प्रजापति ने बड़े सिर वे स्पान पर दररे 
हा मिर लगा दिया ओर दह जोदित हो उठा। घदोर्तप्ट से नष्ट हुए यधेश वे सिए दे स्थान 
पर विष्णु ने रुदो रा सिर लगाए दिए यई ३ झभी: सब पर इत्य-सिवित्ता “है ड्रापप्तान्ेशन 





है? शान्३ (दा) 

दे उर्बर (सवा) 

है» सहुद (रद) 

है सगातों दात्मोडि रामाइण, विश्किष्ा बाट, रु रध्ह्द 
हैलो मृप्टा इजदुस्ता श४प्नो सब ह्दोश्डवुसे फदास्श्दाग 4 

है रानुगिडे स्होबन्दप्रधन्‌ स्डाड वो लिर्दंशदाक्षिडिब्दा ६ 


हर कर 2० नए -० 


हिल “-ह्ाश्प्त, दोषपत्र १४६ 
 दीप्गोदि रामादण, डयोप्या बांट, सगे ६६५ ३, का ॥॒ 


महाझारत , झादियद, सब॑ १४, श्लोड है 
दै+ इप्दरि (अूएा) 
है+ इंडशिठ (डढा) 


धपनश्धर, 


रह मे कक 


भूमिका द््छ 


तक नही पहुच पायी है। ऋग्वेद में एक सदर्म है कि अपाला को इवेत कुष्ट हो गया तो उसने 
पति कुझाइव ने उसदा परित्याग कर दिया ॥ वह अपने पिता ऋषि अति के पास चली गयी। 
अपाला की तपस्या से प्रसन्‍न होकर इद्र ने उसके शरीर की चमडी तीन बार उतारकर उसे 
रोगमुक्त कर दिया ।' यह क्या आधुनिक प्लास्टिक सजरी का ही रूप मही था ? नेत्रदात 
की परपरा भी पौराणिक साहित्य में मिलती है । जरासघ' के सदर्म मे दो अधूरे शरीरो को 
जोडकर एक बालक बनाने का अकन है। वृद्ध वागभट्ट ने राजा का तालू काटकर मेढकी 
निकाली थी ।' पूवंलिखित समस्त सदर्भ शल्य चिकित्सा के चरमोल प॑ के साक्षी हैं। 


समाज 


सामाजिक इष्टि से मिथक साहित्य का अध्ययन बहुत रोचक है। मानव समाज मे सुवृत्तिया 
और दृवृत्तिया चिरजीवी हैं! हर थुग मे उनका अनुपात बदलता चलता है | सुवृत्तियों का जो 
देदीप्यमान रूप सत्यग्ुग मे या, वह जेता में मद प्रड गया । द्वापर में और घूमिल हो गया। 
इस युग को वैश्य गरुग भी कहा गया । कलियुग के आविर्भाव के साथ-साथ बुवृत्तियों का 
अधकारमय घेरा तीद्रता से बढने लगा और नैतिकता की सीमाए सिकुडनी आरभ हो गयी । 
इस प्रकार वे' उदाहरण अनेक पुराण साहित्य मे उपलब्ध हैं। ऐतिहासिक पृष्ठाघार होते हुए भी 
यूक्ष्म काल सीमाओ में मिथक साहित्य को बाब प्रामा अस्मव है क्योकि उसमे जुडते प्रक्षिप्ताशों 
ने कहा-कहा प्रवेश पा लिया, नहीं कहा जा सकता ॥ जो साहित्य उपलब्ध है, उसमे पत्य 
युग से द्ापर तक वी नैतिकता, अनैतिकता, आवचार-व्यवहार रचा-पचा-सा दिखायी पढता 
है । अत यहा समस्त मियक साहित्य मे प्राप्त सामाजिक वृत्तियों के मिल्े-जुले रूप की प्रस्तुति 
करना ही सभव है। समय के आधार पर क्याओ का क्रमिक विकासाकत सभव नही है । अत 
ग्रथो मे अक्ति सामाजिक रूप का चित्रण मात्र करने का प्रयास किया गया है। 

प्रारभिक मियक-साहित्य मे प्रवृति की गोचर घटनाओं और तत्त्वों का देवीगरण 
मुख्य तत्त्व रहा । घीरे-धीरे समाज मे एक्दवरवाद की प्रतिष्ठा हुई तयापि देवी झित के 
प्रति पूज्य मावनाए बनी रही । स्रम्राज में भ्रकाप्न अथवा ज्ञान का प्रसार करने वाले खोग 
देवता कहलाये, अधकार अथवा अन्ञान का प्रसार करने वाले दानव, दैत्य अथवा राक्षस 
कहलाये। एक ही पिता की अच्छी और बुरी--दोनो तरह की सतारनें होती हैं।" सबका 
मिश्रित रूप समाज कहलाता है ) सृष्टि के आरम में समस्त जड जगम प्रहृति वे जनव ब्रह्मा 
ये, अतः जन्म से जाति की मान्यता नहीं थी । 

बह्मा से जन्म लेने के कारण मनुष्य ब्राह्मण कहलाये। वे वेदपाठी, स्वाध्याय-प्रेमी ये । 
उत्तरोत्तर ब्राह्मणो मे मे जो लोग वेदपठ का परित्या: करके शुद्धओमे बन गये, दे सीत्रिय 
कहलाने लगे। व्यापार बुद्धि से गुक्त लोग वैश्य क्हलाये तथा सदाचार से अप्ट लोग वेदा- 
भ्यास के अधिकारी नही मात जाते पे--वे छूद्ध कहलाने लगे । कर्म की प्रघानता थी। अत 
प्रत्येक व्यक्ति का कम उसकी जाति का निर्धारण करता था।* इस तथ्य की प्रृष्टि राजा 


वूृ. ऋगिद मडल ८, सूग्त , मत ६१ 
२ दे अमर्क (कुषा) 

३. दे० अरासध, (पा) 

जे अप्टांत हुृदयम्‌ 

2 दे» बेन (कपा) 

#, मद्गामारठ, शॉविषवं। १८५२-१८९ 


$ ४ भारतोय मिथ कोश 


विश्वामित्र की क्‍या वरतो है। ब्राह्मण वस्तिप्ठ की शक्ति के सम्मुख अपनो सप्तैन्य शक्ति दो 
होन देखबर उन्होंने क्षत्रियत्व छोडकर द्राह्मणत्व का अर्जेन दिया ।' प्रत्येक व्यक्ति अपनी 
जाति वा अर्जेन स्वय दर सकता था । धीरे-धीरे जन्म से जाति का सदंध स्थापित करने की 
प्रवृत्ति मावव सम्राज की कर्म में बनास्‍्था को प्रकट करती है । इसी कारण से अयक परिश्रम 
और साधवा के उपरात भी मतग व्राह्मणत्व वा अजेन नहीं वर पाया ।* 
सासारिक्ता से वराण पाने के लिए बाम, क्रोष, लोभ, मोह से छुटकादा पाता परम 
आवदयक है। पुरा ग्रयो मे बनेक वधाए इन तण्यों पर प्रकाश डालती हैं । ससार में मनुष्य- 
जोवन वा उद्देश्य धमं, अधे, काम, मोक्ष में से कुछ अजित बरना है। जो मोक्ष की ओर 
उम्पुश्त हैं, वे अर्थ ओर काम पर ध्याव नही देते, क्योकि ये दोनों तत्त्व मानव वो भौतिक्ता 
भे फसाने वाले हैं । 
घन द्री अतिशयता अनेक प्रवार वी दुर्भाववाए सचित बरती है। राजा शैव्य वा 
घन के प्रति इतना मोह था कि नारद से उन्होंने ऐसा पुत्र प्राप्त बरने वा बर भागा जिसके 
बासू, मलमृत्र तथा पसीने के रूप भे भी स्वर्ण निसृत हो । ऐसा पुत्र पावर वह डाजुओ से 
उसी सुरक्षा न वर पाया।' अग्नि जे पुत्र आजेय इंद्र बी सभा वा ऐद्व्य देख ऐसे 
विमुग्ध हुए दि वास्‍्तविव' ऐश्दर्य न पाने पर उन्होने त्वप्टा से एब मायादी ऐशवर्य युवत सभा 
का निर्माण वरवाया । पृथ्वी पर मायादी इद्रपुरी मे आतेय को 'इद्रासन' पर आसोन देखवर 
देत्यों ने आक्रमण कर दिया--त्वप्टा को आत्रेय के अनुरोध पर माया समेटनी पड़ी।' धन 
का मोह भाई-भाई को अलग कर देता है। गौतम के पुश्रो ने घन नै लालच में पडबर अपने 
भाई जित को बुए में धकेल दिया था ।* सोना इधर-उधर पहुचाने वे लिए गूलर में छिपा- 
बर भेजने का चलन भी पुरा साहित्य में मिलता है।' 
बाम वे पिपासुयों की भी बमी नहीं थी। इद्र देवताओ वा राजा होने वे! माते 
अच्छे-बुरे की लोब को छोड़कर अपनी इद्रियो का सुष्त लूटने वा प्रयात्त रखता रहता था। 
इमो कारण से उसे बार-बार पराजित, छिपा हुआ, अपने पापों बा वितरध प्रद्नति जन्‍्य 
विभिन्‍न पदार्थों में कराता हुआ दिखाया गया है। ग्रोतम का रूप धरकर उसने गोतम-पती 
अहल्या के साथ विहार कया ।* दिति के गर्म मे प्रवेश कर उसने उसके पुश्रो को मारते का 
प्रषाम विया--जो 'माश्त' कहलाये ।५ रावण ने तो पग-पग पर वासुकता रा परिचय दिया। 
उसने तक्षत की पत्ती को हर लिया, रभा से सभोग किया, पुजिकस्थला से बलपूर्वक सभोग 
जिया। फ्लतः उसे शाप मिला कि भविष्य भे विी नारी से बलपूर्वत सभोग करने पर 
उसके मिर वे सो टुकड़े हो जायेंगे। सीताहरस करने पर भी वह व्यभिचार की ओर पप न 
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बढ़ा सका । इस प्रकार के अनेक कामाचारी चरित्रो से मिथक-साहित्य आपूरित है कितु ऐसे 
सभी लोग दाप के भागी बने--उन्होने लोगो की निंदा, भत्संना तथा अनादरसूचक सबोधन 
सुने । ऐसे लोग भौतिक जीवन की समाप्ति के बाद आदर नहीं प्राप्त करते । वास्तविक 
सुजीवन-पापन वही करता है जो अमर है--अर्थात्‌ मृत्यूपरात भी जिसे सादर स्मरण किया 
जाता है। 

विपमताओ में जीवन काटकर ही मनुष्य कुछ वन पाता है। भौतिक विषमताए जीव 
को दृढ़ और सुकर्मी वनाती हैं। इसी कारण आज जो देवता रूप मे प्रतिष्ठित हैं, उन्होंने 
जीवन म बहुत कष्ट भेले । मिथक-कथाए इस तथ्य वी पुष्टि करती हैं। 

हनुमान केसरी नामक बानर की पत्नी अजना के जारज पुत्र थे। उनके पिता “वायुदेव' 
थे ।' उनका बंचपन कंसे वीता- विचारणीय प्रश्न है । झुती के विवाह से पूर्व सूर्य तथा कृती 
वी सतान वा नाम कर्ण था--जिनका लालन-पालन अधिरथ सूत की पत्नी मे किया था।' 
सोमदा ने भी विवाह से पूर्व चूली से वर प्राप्त करके ब्रह्मदत्त तामक पुत्र को जन्म दिया", 
जो कापिल्यपुरी का ऐश्वय॑शाली राजा हुआ । ऐसी अनेक नारिया उस युग मे थी जो विवाह 
पे पूर्व स्वेच्छा से अथवा विवशतावश गरम घारण कर सतान प्राप्त करती थी। विवाह मे 
बघकर वे अपनी उन सतानो की पूरी तरह भुला देती थी । ऐसी अनैतिकता समवत सभी 
युगों में कामातुर व्यक्तियों से सबद्ध रही है। ब्रह्मदत्त, कर्ण तथा हनुमान की कथाएं यह्‌ 
स्पष्ट करती हैं कि अनंतिक जन्म देने वाला भर्सेना का पात्र है कितु शिशु उन सब पापों से 
मुक्त अपना जीवन अपने कर्मों से बदाता अथवा विगाडता है । कामुक नारियो के प्रति समाज 
का सदुभाव नही होता, इसी कारण से वे इस प्रकार की सतानो से सबंध विच्छेद कर देती 
हैं। ऐसे उदाहरण सार्वभोमिक साहित्य में उपलब्ध हैं। 

सुदर तारी को काम का कारण माना जाता है । कभी-कभी एक ही सुदरी के आक- 
पंण मे दघकर भाई परस्पर ऋगडने लगते हैं। सुद तया उपसुद मामक दो दैत्य 'भाइयों' से 
छुटकारा पाने के तिए ब्रह्मा ने विश्वकर्मा से एक अद्वितीय सुदरी का निर्माण करवाया 
जिसका नाम “तिलोत्तमा' था। उसके सौंदर्य पर आसक्त सुद और उपसुद ने एक-दूसरे को 
मार डाला । 

एक ओर समाज मे दुराचारी भौतिकवादी ऐश्वर्य तथा घन-लोलुप लोगा का अस्तित्व 
था तो दूसरी ओर ऐसा वर्ग भी था जो घन को तनिक भी महत्ता नही देता पा। राम ने 
मा कैकेयी की प्रसन्नता के लिए राज्य त्याग कर दिया ।* प्रल्लाद ने भगवदुभवित के निर्मित्त 
नाना प्रकार की यातनाएं सही-अत मे नृप्तिहवतार मे उसकी रक्षा वी ।' प्रद्धाद ने शील 
का आश्रय लेकर प्रिलोक पर विजय प्राप्त वी। ध्रुव ने पाच वर्ष की अवस्था मे ही घोर तप 
से विष्णु को धसन्‍्न कर लिया धा--वह भा ऐद्वर्य-प्रेमा नहीं या । 

समाज मे नारी अनादि काल से एक रहस्यात्मक प्रहेलिका है। उप्तकी अनेकायामी 
गतिविधि के मूल में व्याप्त गहन चेतना को दूढ़ निकालना समव नहीं है! मा के रूप मे 
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दहू सबदी पूज्य भावशजो का घालदन दन जाती है तो प्रेयदी के रुप में वह मोहित करती 
है। अर्दागिनों बनकर वह या तो पुरुष को स्वामिनी दव देठतों है कपवा उसे छूर कर्मों 
को सहते हुए भूमि के समान सहनशोल रूप घारण करतो है ! वह पुए्ष दो शक्ति प्रदान 
इरने दादी भो है और वही शक्ति इबौग्रूत होकर कष्टवहन करने की क्षमता से युक्त भी 
है । बारी-चरित्रगत विविधताओं का विस्तृत उल्लेख मिपक वथाओं में उपलब्ध है। 

देदिक साहित्य में अक्ति नारी अदला नहीं थी। वह बगरूप-पली लोपामुद्रा को 
भाति शिप्यों पर आाद थी, अपाता को तरह बपने यृहत्य-मुद्ध दो भ्राष्ति के प्रति जागरर 
थो। मंत्रेयो की भाति विदुपी थी । याज्वत्वय वे दिये घन को अस्वीवार वर मंत्रेयी ने प्रष्ठ 
धा--“है देद ! बाप हो भोक्त वो छोड मे जा रहे हैं और हमें धन दे रहे है--कय यह 
घन हमे मोक्ष देगा २” याजदात्रय निरुत्तर हो गये थे । उन्होंने प्रदन्‍मतापूर्देंक अपनी ताबिक 
पली दी मोप्त दा मार्म दिखलाया था ! गार्यों, क्ात्यायगों आदि सद इसो कोटि वी 
नारिया थो। 

वाल्मीकि रामायण में बारी को सर्वेस्तरोय महत्ता दी! वाल्मीदि के आश्रम में मयी 
मोठा की अनुपस्थिति में शाप यज्ञ मही कर सकते थे 8 उन्‍हें सीता नो प्रतिमा वी प्रतिप्य 
बरमों पढो थी। 

'रामायधघ में अक्वित नारो पात्रों में अथरा ऊँसी कुटिल, शूरपणल्ता जेंसी कामुक तपा 
बंबसी जैसी आत्मकेंद्रित पात्र भी हैंओर सोता, शेणत्या, बहत्पा, घबरी, मद्ोइरी पा 
डदप्ती जमो सदुपात भी हैं। ये सब स्थिर्पति बाली शात्र महिलाए थों | 

गहामारतवाल ते चैंबारिर विपमता इतनी अधिक बढ़ चुनी थो कि समाज में 
माटी वे दिविध रूप दिखायी देते हैं। मत्त्यगपा (सत्यवती), बुतती आदि झनेर बारियों झी 
विवाह से पूर्व हुई सतानों वा उस्लेल है। कुठी हपने विदाहपूर्व पुत्र दर्ण का परिचय देने 
से बचना चाहहों थी तो दूसरे जोर स्मवी ने दिवाह से पूर्व जन्मे व्यास को अपना पुत्र 
घोधित बर अपनी विधवा बहुओं से नियोग दे विए कार्मतित विया था । बहल्‍्पा, स्ावित्रो, 
सीछा जैस्ती पतिद्रदा नारियों का अवच भी है। मत-दममत्ती, तारामती ओर हृरिइिचद्र के 
जौदन दो झफ़बठा वा श्रेष दमयढ़ी भोर रारामदौ बो हो दिया जा सका है। पातिद्रत 
धर्मे को दृढ़ता प्रति को विपत्तियों से सुरक्षिद रखती थी बता दिप्यु दो तुनमी वा सतीत्व 
नप्ट बल्पा पढ़ा ताकि उठने पदि शसचुड़ नामके देध्य वा हनन क्रिया जा सके ।' रसा, 

उवेश्ी, मेनका आईि अप्यदावों वा प्रवोप ऋषि-मुनियों वा तप्र मग बरने के लिए बिया 
बाता था । अप्यरा वर्ग को मह्वाए बएते दालव हे प्रति वात्मत्य दो भी स्पादिल नहीं दे 
पाती । उर्वशी बाय हो तथा मेनका शकुतला को उन्म देवर निश्ित्त भाव से पन्हूँ पृष्दी 
पर छोड पद । उदडे लिए मातृत्व दो ब्पेक्षा इद्र के राज्य में नृत्य बाधक जावर्पक दा 
धस सोटि वी महिलाए हो चुएए को नारो के भ्रठि लतिक्त न्र्र रहने डा प्रोत्साहन देती रही 
हैं। बबचर मिलने पर पुष्य भत्ता रुद चढ़ा ( एड प्रसिद्ध दथा है, दिश्वामित्र ने अपने ध्िप्य 
गासव से गुस्दक्षिणारवरूप चद्मा-से श्वेत, दितु एक ओर से दे दातों दाले आठ सी धोडे 
गे । वहू निंद विधा्यों दा । उधने राजा ययाति वी मन्‍्या मराधदों मे दिवाह हर लिश। 
बयाति मे सुझाव ने अनुसार उसने अनेद राजाओं को पुतनयत्म के लिए माषदी प्रद्यर दी 
ठेया घुल के सूप में युछ्दक्षिणा के लिए घोडें जुदाये दयोंवि एक राजा डे पास बैसे झाठ कौ 


* ६ ३ दूरी (पा) 
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घोडे नही मिले। ग्ुरदक्षिणा जुटाकर गालव ने ययाति की कन्या माधवी उन्हें वापस कर 
दी ।! क्‍या इस प्रकार के विवाह को बणिज व्यापार से इतर कोई सज्ञा देनी उचित है ? 

कन्या के विवाह पर प्राय वर पक्ष की ओर से शुल्क दिया जाता था। दुर्योधत 
तामक राजा ने अग्ति से अपनी कन्या का विवाह करके शुल्क रूप भे मांगा कि वे (अग्नि) 
महिष्मती नगरी मे सदैव निवाप्त करें ।' सावित्री जैसी राजकुमारिया ऐशवर्य-मोह से अछूती 
थी। सावित्री ने निर्धन सत्यवान से विवाह किया ।' द्रौपदी के पाच पति थे। महाभारत का 
यह सदर्म कुछ विचित्र लगता है, किंतु मह परपरा भारत मे आज भी है। जीनसार बाबर 
नामक क्षेत्र मे आज भी बडे भाई की पत्नी सब भाइयो की पत्नी मानी जाती है। उसके पुत्र 
के पिता के रूप में सभी भाइयों का नाम लिखा जाता है । दक्षिण भारत के कुछ भाग मे 
कुल-परपरा पत्ती के अनुसार चलती है ! इसका सूत्र महाभारत में अकित माभाग की कथा 
में मित्ता है ।' स्वय॑ राजपुत्र होते हुए भी वैश्य क्री कन्या से विवाह करने के कारण वह 
भी वेश्य घोषित हो गया । 

पुरा साहित्य मे नारी का आदिस्वरूप ब्रह्मा, विष्णु और महेश की शक्तियों के माध्यम 
से अकित है। 'पराशक्ति! ने आदिदेवत्रय को सरस्वती, लक्ष्मी तथा गौरी प्रदान की जिनकी 
सहायता से वे सृष्टि का कार्यभार उठा पाये । हलाहल नामक देत्यो का सहार करने मे 
भी उन शवितयी का सहयोग था, कितु आदिदेवश्नय समस्त श्रेय के भागी अपने अतिरिक्त 
किसी को मान ही मही रहे थे । उनका मिख्यामिमान तोडने के लिए पराशकिति ने तीनो 
शक्तिरूपो को प्मेट लिया | उसके बिना आदि देवत्रय सृष्टिपरक कार्य में न वेवेल असमर्थ 
हो गये अपितु धिव और विष्णु तो विक्षिप्तावस्था तक पहुच गये । मनु तथा सनकादि की 
तपस्या से प्रसन्‍्त होकर पराशवित ने पुन तीनो शक्तियों को वापस भेजा ।५ 

शिव की अद्धाँगिनी के सती, पार्वदी, चडी, भवानी, काली, आदि नाम उसके 
विभि्न भ्रियावलापो से जुड़े हुए हैं। पुराणो मे मारी की उच्चस्तरीय महत्ता भी अकित 
है और कामुक परिवेश स्थापन करने वाला व्यक्तित्व भी । 

रामायण में श्रवणकुमार जैसे माता-पिता की सेवा करने वाले व्यकिति का अकन 
मिलता है तो महाभारत मे विद्वान्‌ नेत्रहीन दीर्घतमा की तेवा से उक्तावर श्रेतन नामक 
सेवक ने उन्हें इुवाने का असफल प्रयास किया । उसने दीर्घतमा पर तलवार से जितने बार 
किये, वे उसका अपना ही घात करते गये ।५ कथा के अत मे दीर्घतमा वो सुरक्षित तथा 
श्रेतन को खड़-सड हुए मृत शरीर वाला दिखाकर आदर की स्थापना का प्रयत्न किया गया 
है। फिर भी उस युंय में बढ़ो विरूपता की ऋलक सर्वेत्र दर्शनीय है । 

दूसरे की की से जतवा तो चिटवर वृत्ति है! गोतम की रृष्य इस हष्य को प्रृष्ट 
करती है।* 


१ दे गालव (रुथा) 

३. दे० दुर्योधन (घ) (कषा) 

३, दे० साविवों (कप) 

ड, दे० नाभाष (दिष्टपुज) (जल), (रूपा) 
॥, दे# सठी (का) 

६, दे० दोष॑ंठमां (पा) 

७, दे० गोतम (५) (पा) 


७१ भारतौय मिथक बौद् 


इन सब विस्पताओं का अकन करते हुए भो मियकीय मवचेतना निरतर आदर्शवादी 
रही है। प्रत्येक व्यक्ति को कर्म के अनुसार फल प्रदान करके कयाए मानव समाज दी नैंति- 
कृता के अकुझ वा वार्य करती हैं। कायव्य नामक 'दस्थु व्यापारियों की घोरो कर 
स्वाजित घन वा व्यय अपने अधे माता-पिता, निर्धन लोगो तथा सन्यासी ब्राह्मणों पर करता 
था। जो उसे चोर जानकर उससे कुछ लेना पसद नही करते ये--उनके घर भें वह चुपचाप 
घन रस जाता था। इस प्रकार के सेवा-भाव, निष्काम वर्म ओर धर्म वा पालन करके उसने 
अनेक डाकुओ का उद्धार किया तथा सदृगति प्राप्त की ।' जब परूजनी वामक चिड़िया दे 
बटे को राजकुमार ने मार डाला तो पूजनी ने उसकी दोनो आर्षे फोड दी ॥ राजा ग्रह्मदत्त 
पूजनों वे इस दृत्य के मूल मे अपने बेटे के अपराध को देखकर पूजनी के भ्रत्ति मित्र भाव 
प्रदर्शित करता है ।* इस प्रकार की नीतिकयाएं भी अनत हैं । 

कौशिक की कथा स्पष्ट करती है कि माता-पिता की सेवा साधु-धर्म से कही अधिवः 
महत्त्वपूण है । 

मदाघ व्यक्त का नाश अवेश्यभावी है । नहुप, रावण, नलकूवर, मथिप्रीव इत्यादि के 
चरित्र इस तथ्य की पुष्टि बरते हैं ।' समाज में वहुविवाह्‌ की प्रया प्रचलित थी । आज भी 
है। दशरथ के पटिवार का नाश इसी समस्या से आरभ हुआ था । चंद्रमा वे घटतेन्वढते रूप 
के धाघ भी वहुविवाहजन्य विरूपता को जोड़कर अत्यत कुशलता से प्रस्तुत किया गया है। 
दक्ष प्रजापति की २७ कन्‍्याओं से विवाह होने पर चद्रमा उनमे से सर्वाधिक प्रेम रोहिपी 
मे करता दा। धाप २६ उपेक्षित पत्वियों वे वष्ट से दिचलित दक्ष ने चद्रमा वो क्षयग्रस्त 
होने वा शाप दिया ४ 

विसी वी शारीरिक वुरूपता वा परिहास भी अनुचित माना जाता था। 

चीरता पुश्पोचित धर्म था। वीरता से च्युत व्यक्ति को नपुसक वी श्रेणी मे रखा 
जाता था। भीमसेत, वर्ण, अर्जुत आदि अनेढ वीरो पर भारतीय मियक-साहित्य गये का 
अनुभव वरता है । वारी वर्ग मे भो चद्रिका, भवानी आदि देवियो के साथ-साथ विदुला जेसी 
चीरापवा का नाम भी चिरस्मरणीय है। अपने पुत्र सजय के युद्धन्क्षेत्र से भाग आने पर बह 
कहती है-- घुआ छोडती निस्‍्तेज थाम से क्षणिक प्रज्वलित ज्वाला कही अधिव श्रेष- 
फ्र है ।/६ 
... गान समाज में दाव-ृत्ति वे महत्त्व का प्रतिपादन मेवले की कथा मरती है। पाटदो 
के अश्वेध यज्ञ वे अवसर पर यज्ञ, दान, दक्षिया, आतिध्य इत्यादि मुखाद रूप से सपन्‍न 
हुए। यज्ञ वी समाप्ति पर एक नेवत़ा वहा पहुचा और बोतता--"यह दान क्या है-यह वो 
पुत्र निवासी उम्छवृत्तिधारी ब्राह्मण के सर भर सतू के दात वी बराबरी भी नहीं कर 
सकता 7 लोगो वा ध्यान नेवले वी ओर गया । उसवी आखें नोलो थी तथा आधा शरोर 


६ देई रा्प््य (रुदा) 
३ दे० इृद्यदत (दा) 
है देह नए रादण, इमताजज (रुपाए) 
४ दे प्रमासदरीप (झुदा) 
7. द रादज (रूपा) 
६ अझताठ पिन्दुंरस्यद मूटठमपि विम्वल 
मा हुवार्णिए वार्नादेशुमायस्द जिडोविय्‌ ॥पृद्धा। 


>मह्टामारत, उद्योयर व, वध्याय १३३ 


भूमि र्का रे 


सोने का था। नेवले ने ब्राह्मण की कया सुनायी--“वह निर्धन ब्राह्मण परिवार तीन दिन मे 
एक बार भोजन कर पाता था। अकाल पडने पर लथन का समय और अधिक बढ़ गया। 
एक दिन ब्राह्मण को एक सेर जौ का सत्तू मिला | उसने घर आकर परिवार वे समस्त संद- 
स्पो में वह बाट दिया । अभी सत्तू परोसा ही था कि अतिथि ने घर मे प्रवेश क्या । वह 
बहुत भूखा था । ब्राह्मण ने सबसे पहले अपना हिस्सा उसे समपित किया । उसके तृप्त न होने 
पर धीरे-घीरे सारे परिवार के समस्त सत्तू उसे सह॑ समपित कर दिये। अतिथि रूप में धर्म 
ही वहा पहुचा था। अत्यत प्रसन्‍न होकर वह उस पूरे परिवार को अपने विमान पर बैंठाकर 
स्वरंगंलोक ले गया। आतिथ्य में गिरे सत्तू और जल का सपर्क मेरे शरीर के जिस किसी 
भाग से हुआ, वह स्वणिस हो गया । तब से मैं प्रत्येक वृहत्‌ यज्ञ मे जाता हु-दितु कही भी 
दान का वह चमत्कारी रूप नहीं देख पाता ।”* यह कहकर नेवला अतर्धान हो गया। 
अपनी सीमा के अनुसार किया गया दान समान रूप से महत्त्वपूर्ण होता है। इस तथ्य को 
उजागर करने वाली इससे सुदर क्या किसी भी सस्कृति मे नहीं मिल सकती । आइचर्य तो 
तब होता है जब आज के परिवेश्ञ मे प्रचलित परपराओं का उल्लेख हमे पुरा साहित्य में भी 
मिलता है । 

लक्ष्मण के यह कहने पर कि हरिण मायाबी है, वह 'हा लक्ष्मण, हा सौता ! ” कहकर 
कैवल भ्रम उत्पन्न करना चाहता है, सीता ने अपनी छाती पीट ली--यह सोचकर कि 
लक्ष्मण की कूर्राष्ट है।* बच्चे का माया सूघना भी प्राचीन परपरा है ।' परस्पर गले 
मिलने की प्रथा भी बहुत प्राचीन है । शिव ने किरात के रूप मे अर्जुन की परीक्षा ली थी ।* 
अर्जुन से प्रसव होकर शिव ने वास्तविक रूप मे प्रकट होकर अर्जुत का आलिंगत किया / फ़नत 
भर्जुन के शरीर मे जो कुछ अमगलवा री था, शिव के स्पश्श से नष्ट हो गया । अपने कुकर्म पर 
किया प्रायश्चित्त मानव को तज्जन्य पापों से मुक्ति दिला देता है। देवाधिपति इद्व ने ब्रह्म 
हत्या जैसे पाप से मुक्ति पाने के निमित्त प्रायश्चित्त किया ।* 

पौराणिक मान्यता है कि किसी भी उत्पात का फल १३ वर्ष तक होता है ।९ इसी 
कारण से १३ साल की परिधि मे शिशुपाल-वध के फलस्वरूप क्षत्रिय युद्ध होने की सभावना 
की भविष्यवाणी वेदब्यास ने कर दी थी। हाथ मिलाने की प्रथा को आज हम पाददात्य प्रभाव 
मानते हैं--कितु पुरा प्रघो मे भी इसकी चर्चा मिलती है। 

मिपक कथाओ में यातायात विषयक उल्लेख स्पष्ट करते हैं कि दायी ओर से आगे 
जाते की परपरा थी । शिवि और सुहोत्र की कया में यह सकेत उपलब्ध है । 

दाल्मीकि रामायण के कुछ सद्भों से यह भी स्पष्ट है कि तत्कालीन समाज मे ब्राह्मण 
ग्राप्-मप्षण नही करते थे । गौतम ऋषि का आतिथ्य करते समय अनजाने में ही मास परोसने 
के कारण राजा गरिद्ध बत गया ।* स्वप्त-सकेतों मे विश्वास भी सिथकीय अवचेतना है । 
बाह्मीकि रामायण मे भी स्वप्न में अच्छा दुरा देखने की मान्यता मिलती है। यदि स्वप्न मे 


4, दे# बश्वमेघ वश (रूपा) 

२ दे मारोच (रुषा) 

३ दाहमोकि रामायण, अयोध्या कांड २१२०० 
४ हे+ ढिएताजुज (कया) 

॥ दे० इंड, महुद (रुषाएं) 

६ देन युधिव्ठिर (पा) 

७ दे» उतुइ (%पा) 


छ्४ भारतौय मिपक बौद्य 


किस्ची वो गधे के रप पर जाता देखे ठो उसकी इृत्यु बदबयंदरावी मानी जातो थी ।१ 

राजनीतिक तत्र दी विविषता बपूर्ई है। एकतंत्र राज्य वो महिमा राम-राज्य के रुप 
में दर्शनीय है। राजनीति की विडदना राजा को चैन से जीने नही देती । जब जनता सुख- 
हिद्वा में लोन होतो है, रडा उनके दुःख-दर्द की खोज में भटबता है। राम ने चोदह दर्ष 
वन में दिताकर राज्य पाया तो मीता के सान्विध्य से हाप घोना पथ्या। ब्राह्मम जादाति 
नोतिनिपुष व्यक्ति ये, राम वो माता-पिता वा विचार छोड़वर राज्य प्रहय करने वा उपदेश 
देते रहे। उन्होंने बहा कि मातारनपेठा वा घर तो यात्रा ररते हुए विधानस्पत्नी होता है उनके 
लिए यज्य छोड़वा भला दंसे उचित है | उन्होंने राम वो दनगमन से दिशुल करने दा मर- 
सके प्रपल किया, दितु प्रुस्षीत्तम राम ने अपने शोन वा परित्याग नहीं किया ९ घरना 
अपवा बसहयोग आंदोलन वा बीजारोपध नी वाल्मीकि रामायण में हो चुदा था| नण्त राम 
नी कुटिया के सामने घरना देते हैं। राम रहते हैं--'परना देता द्राह्मत वा अधिकार है, 
क्षत्रिय का नहीं । 

महाभारत में एकत्र को व्यवस्पा के विरोध में गंघयज्यो की स्थापता हुई। इृष्ण 
का उद्देश्य गणतंद की स्थापना या ( उन्होंने यादवदंशी शासन दा थ्रीगणेश किया। महा- 
भारत में कामहप (आस्ताम) बीख्वों के पक्ष में पा। नरवासुर ने उत्दी स्थापना वी थी । 
बीरवब्ूदाहत का राज्य मधिपुर पाडवी दो ओर से लडा था। 


महाभारत में राजा चुपत्सेन के पुत्र सत्यवान ने प्राणदंद की व्यवरया के विरोध में 
स्वर उठाया । उसने कहा - 'ददि पहले अपराध पर सम्प बौर दूसरे ऋपराध पर द्राघ दंढें- 
हर बोई और दंड दिया डाये ठो दडित ब्यवित भा परिवार जीविवारहि नहीं रहेगा । 
यहि ब्राह्मणों वा बनुशाप्तन स्थापित करें तो धर्म हो दृद्धि होगी ।* मिहत्ये पर बार बरना 
चिरकाल से अनेतिक कहलाया है। दूत का सम्मान लौर सुरक्षा राजनोति का भादश्यक अंग 
रहे हैं। हनुमान तथा अंगद के उत्पात करने पर नी रावध ने उन्हें रप्ट वहीं दिया 

मिघद बथाओं में जहा वही नियमों का उल्लधन हुआ है, वहाँ ब्नैतिकता वो स्वी- 
कृति भी है । न 

मुस्मृति में राजनीतिद तथा सामाजिक नियमों दा नुदर बालेख है  चव तक उन्म- 
जात जातियों जो स्पापता हो चुकी थी । मनुस्मृति में राजा को उच्च जातियो के प्रति लधिक 
सस्ती बरने का बादेश या । साथ ही अपने से ऊंची जाति के प्रति आदरपूर्वक व्यदहार भी 
बांछित या। द्वाह्मप शुद्द की दिशा करे तो दो मुद्राओं दा जुर्माना था, यदि झूद् द्राह्मप की 
विदा बरे ती चार गुना अधिक जुर्मादा या। चोटो ऊँसा ऋपदप करने पर झूद्ध वी कपरेक्षा 
ब्राह्मण को सड़ा बाठ गुवी सी ! अपराध और उसके निराकरण के लिए एक सातुरातिर 
ब्यवस्पा यो । 

ग्रह दक्षत्रों से संदद्ध खगोल एव ज्वोतिषशास्त्र वी काही भी थुरा साहित्य में दिल- 
नायी पड़ती है । दर्वाप उसको दृहत्‌ व्याव्या आंमट्ट ने पादवो भती में दो । बादवर्ष है 
कि वर्तमान युग में वैज्ञानिक बरह-तक्षत्रों विषयक जिन ठष्यों को स्दीक्षार करने लगे हैं, उनका 


९. दाह्पोडि रामायण, सुर ६६,प० ३१४ 

३- दाह्मोडि रारायण, बरोष्दा ढांड, हुये १०था 
३. दास्मोडि रागदथ, अयोघ्या बाट। ११९६ ३-१६ 
४. देह द.प्रत्सेत (ईशा) 
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उल्लेख पुरा साहित्य मे सहज उपलब्ध है। ज्योतिषशास्त्र मे शनी को सात वलयो से युक्त 
माना जाता रहा है। वर्तेमान विद्वान बीसवी शती मे इसकी पुष्टि करने लगे हैं । 

वाल्मीकि रामायण मे तत्र-मत्र के अनेक सूत्र मिलते हैं। लक्ष्मणरेखा, हनुमान का 
समुद्र-लघन, त्तथा इंद्रजित का माया युद्ध इसके प्रमाण हैं। महाभारत मे अक्ति भीमसेन के 
पौच्र अजनपर्वा का मायावी युद्ध,' द्रोपदी को सूर्ये से मिला अक्षय पात्र * जिसमे बना थोडा-सा 
भोजन भी द्वोपदों के भोजन करने से पूर्व समाप्त महीं होता था, तत्कालीन तत्र साथना के 
प्रतीक हैं। राम ने मत्रपूत कुझा से कोएं के वेश मे आये जयत को भगा दिया ।' ये सभी 
कथाए तत्र-मत्र की विद्यमानता को सिद्ध करती हैं। 

जैन और बौद्ध साहित्य मे ताबत्रिक चमत्कार का प्रदर्शन निषिद्ध माना गया । बुद्धचर्या 
की एक प्रसिद्ध कथा है कि एक राज-श्रेप्ठी ने चदन का बतेंन बताकर एक बास में जोड 
दिया, फिर बास के दूसरे सिरे पर क्रमश वास जोडता गया । जब वह चदन वा पात्र आकाश 
छूता दिखलायी पडा, तो उसने कहा--“जो अहंँत हो वह पात्र वही से ग्रहण कर ले ।” 
उसकी चुनौती पर वरिडोल भारद्वाज ने उड़कर उस पात्र को ग्रहण किया । महात्मा बुद्ध को 
ज्ञात हुआ तो उन्होंने पिडोल भारद्वाज को धिक्‍कारा कि लक्डी के बर्तत के लिए चमत्वार- 
प्रदर्शन की क्या आवश्यकता थीरे इसी वृत्ति को वजित कहकर बुद्ध मे वह पात्र तुडवा दिया।" 
प्रस्तुत कथा इस ओर सकेत करती है कि मनुष्य को सत्कायें मे लगा रहना ही शोभा देता 
है--अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना ओछापन है। 

सास्कृतिक प्रहरी मिथक-क्थाएं जीवन के प्रत्येक पक्ष को समेटे रहती हैं। काल और 
वातावरण वाह्य स्वरूप को बदल सकते हैं कितु मानव समाज को अतर्वृत्ति में परिवर्तन मही 
ला सकते । मिथको का निर्माण अनायास ही नहीं होता--वे चेतन ओर अवधेतन मन वी 
क्रियाओ, प्रतिक्रियाओं की अभिव्यक्तित का माध्यम हैं। मिथक वीधिका के दूसरे छोर से 
लेकर वर्तमान प्रवेश द्वार तक आवरण, रग, स्वरूपगत परिवर्तनशीलता भले ही भाभासित 
हो, क्तु वे (मिथक) मानव की मूल अतइचेतना का निरतर द्योतन बरतो रही हैं ! उन्हें देश- 
काल और वातावरण मे आवद्ध नही क्या जा सकता । उनकी महत्ता सार्वभौमिक है क्योकि 
उनके स्वर की गज किमी भी सस्कृति से क्यों न जुडी हो--मैतिकता का प्रसार बरती है 
समय-समय पर जन्म लेने वाले मिथक जीवन के कसी भी अदा को अछूता नही छोडते । 
अत में यह कहना असंगत ने होगा * 

मिथक अनत, मिस्रक कथा अनता ॥ 


९, दे० अंजन पर्वा (का) 

२ दे धन्षप पद (कष्य) 

३. दे० जयत॑ ("ुषा) 

४, दे० पिशोत प्रारदाश (दा) 
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तर 


हिंदी साहित्य और मियक्रोय प्रासंगिक्ता 
यदि हम भारतीय मस्दृति एद चिंतन के अविरल प्रवाह पर ध्यान दें तो अनुभव करेंगे वि 
प्राक ऐतिहासिक दाल से सस्हति, चितन, अनुभूति तथा धािक सान्यताओं को समेटवर 
सुरक्षित दरने वा वार्य मिथर साहित्य ही बर रहा है। 
हिंदी साहित्य वा प्रादुर्भाव बौर विवास निरनर मियवो से जुड़ा हुआ प्रदोत होता है। 
समय-ममय पर मियकों की उपज साहित्य को मद आायागों से विश्रेषित बरती रही है। 
अमू्ते सूक्ष्म भावों वो व्यवत वरने के लिए मियके विव वा कार्य करते हैं तो उडडती मैतिकता 
को आरक्षित रखने के लिए वे अदुद्य बन बंठते हैं। लोड मग्रल के उद्यत्त आदर्शो को पुष्ट 
करने का लक्ष्य होने वे कारण मिथद-दथाए तदनुकूल मारे वी ओर विरतर बटती रही हैं। 
समाज दे विखराव, उदासौनता, झनादार पर अनुशासन दी डोर थामने दाले मियव दिम्े 
भी युग में माहित्य के लिए अप्रास्तगिढ नहीं रहे हैं। मामाजिक चेतना वी राहों वे साथ ददुदी 
पौराणिक गाधाएं समाजानुकूल रूप घरती रहो हैं। भारतीय सम्दृति में साहित्य का रस 
'द्रह्मानद' सहोदर कहलाता है--मिथवीय बेतवा उसे '्होदर' को कोर्ट तब पहुचाने के 
प्रोषान प्रदान बरती है । 
यह सत्य है कि मानव अन्य जीवों से ऊचे स्तर पर है--क्योंकि वह अपनी इच्छा 
से समस्त जड़ चेतन पहुति का सास्हृतिद परिष्कार बरने में समर्थ ह--फिर भी उसकी 
क्षमता सीमित है। मनचाही हर वस्तु को वह अपने ढम से तोड-मरोड नहीं पाठा---अपने 
जीवन वी सीमा को बढाने मे भी वह असमर्थ है। जीवन ने जिन विदुओं पर उस्ते बपती 
मक्षमता का आभाम मिलता है, वे विदु उसे समस्त विदव में व्याप्त असीम द्रह्म की भत्ता वा 
बोध करवाते हैं, जो न श्लवोमित है और न माशवान । उस सता का दोध मानव को वितनशील 
बनाता है। उसका वरदहस्त पाने की लावसा मनुष्य को साहस वटोरने वी ग्रेए्मा देती है। 
पत्रत वह बडे से देश कार्य-मार उठाने मे जुट जाता है। इस ज्ञात दा खजाना मियक- 
साहित्य बढोरे रहता है । अपनी सीमाए पहचानकर ही मनुष्य आतत्म-बेंद्रित रहते की प्रवत्त 
कर त्याग कर सदता है--अन्पधा छोटे से सु के लिए वह दूसरे सोगों दो बड़े से बडा बष्ट 
देने के निए तत्पर रहता है। पाशदिकता का यह ब्ात्मकेंद्रित रुप वह तभी त्याग पाता है 
जब उसे मिषत्र साहित्य वा महाय प्राप्त होता है। पुरा कथा दा प्रभाव उसने सप्टकोश 
को आमूल परिवर्तित करने की क्षमता से मुक्त है। पोराशिक ग्रायाए कसी शिक्षा देती हैं तो 
दभी मनोदेज्ञानिकता से प्रभावित करती हैं--ब्ी कुदर्म के पत पर प्रदाद्म डालकर बोर 
बभी सुकर्म की घुरी पर टिक्रे एकाकों व्यक्ति पर ब्रह्म की असीम दृपा को उजायर वर । 
मनुष्य भी प्रवृत्तिया हर युग में एक सी हो रहती हैं--मात मले-बुरे की सस्या वदवती है-- 
इसो दारथ से युगो पूर्व रचो गयी मिदर वथाए साहित्य दे हर युग में समान रुप से प्रासपिन 
जान पड़ती हैं । 
__. हिंदी साहित्य का बोई भी युग मियकीय सवचेतना प्ले बछूठा नहीं है। भावदोघ से 
सेब २ बलात्मक अभिव्यक्ति तत सर्वत्र मियको की उपादेयवा दर्शनीय है । 
हिंदी साहित्य के आदिवालोन रासो ग्रयों मे नासी के सोंदये पिपासु राजाओं के परस्पर 
मुद्ध वा वर्णन हूआ। बह तत्युगीत राजनीतिव परिवेश का प्रभाव था, दितु दूसरी धोर दुरा 
कयाओ मे प्रभावित साहित्य की घादा भी सहज प्रदाहमान दनी रही । बोद घर्म वे दख्घयान 
तत्त्व वा प्रचार सिद्धों के साहित्य मे मिलता है । इसवा श्लौगभेश ख्िद्ध सरहपा मे माहित्य 


आूमिका जे 
से हुआ । इस कोदि के झाहित्य मे शबरपा, लुइपा, डोम्मिवा, वण्हपा तथा कक्कुरिपा 
आदि वी रचनाए विशेष उल्लेखनीय हैं । 

जैन धर्म-परपरा भे देवसेन का रचा काव्य 'श्रावकाचार', जिनकेश्वर का 'भारतेशवर 
बाहुबली रास, आसगु का 'चदववाला रास, जितधर्म सूरि का 'स्पूलिगद्वरास', विजयसेत 
सूरि का 'रेवतगिरिरास', सुमतिगणि का 'नेमिनायरास' विशेष #प से महत्त्वपूर्ण प्रथ हैं। जिन 
मुनियों के उपदेश और चरित्राकन मे जैन-मिथक साहित्य की अपूर्व छटा दर्शनीय है । 'भारते- 
70408 रास' में रामक्था और 'मेमिनाय रास मे कृष्ण क्या को नये रूप प्रदान क्ये 
गये हैं । 

(हिंदी के आदिकालीन साहित्य भ नाथ प्थियो के हृठयोग, वाम मार्ग तथा तत्र मत्र 
का प्रसार भी हुआ। इस धारा मे विशेष चर्चा का विषय गोरशनाथ रहे हैं। वे मल्येंद्रनाय 
के शिष्य थे । थे इतने प्रसिद्ध हुए कि शव, शाकक्‍त, जैन, बौद्ध आदि विभिन्‍न म्तवादियों ने 
नाधपथ से भ्रात्मसात कर जिया । गोरखनाथ की रचनाओ मे गु्ुमहिमा, इद्विय-निग्रह, 
वैराग्य, समाधि, हंठयोग एवं ज्ञानयोग आदि विभिन्‍न तत्त्वो का अकन उपलब्ध है । 

पूर्व॑मध्यकाल तक पहुचते-पहुचते सिद्ध और नाथों की रचनाओ ने सत क्ाव्यथारा का 
रूप धारण कर लिया । उन्होंने हर भाव और क्रिया वो तर्क वी कसौटी पर क्सकर ग्रहण 
किया । अत वे निर्युण ब्रह्मपरक ज्ञानाश्रयी झासा के भक्त कहताये ! इस धारा के विशेष 
उल्लेखनीय कवि रैदास, तानकदेव, जम्मनाथ, हरिदास्त तिरजनी, सीगा, लालदास, द्वादुदयाल, 
मलूकदास, बावा लाल आदि है। अधविश्वास/ जाति, धर्मे विशेष, कर्मंकोड, आदि किसी भी 
बधन को वे स्वीवार नहीं करते थे! सत मत मे अनेक विस्यात भक्त हुए। सबका विवेचन 
तो सभव नही है। उतरे सर्वोपरि स्थान कवीर को प्राप्त था। उनके काव्य को भ्राघार 
बनाकर मिथकीय प्रासगिक्ता पर विचारा जा सकता है। 

मि सग व वि होते हुए भी वे मिथक-कथाओ से अलग नही रह पाये। कवीर ने प्रल्लाद 
तथा नृमिहावतार' की पौराणिक गाया के माध्यम से भानव मन में सवेशक्तिसम्पन्न ब्रह्म के 
प्रति आस्था का बीज वीौने वा यत्न किया है। उनका अवतारवाद में तनिक भो विश्वास नही 
था तथापि प्रासम्रिक्तावश वे मिथक्ों को तिलाजलि नही दे पाये । विष्णु की महत्ता स्वीकार 
करते हुए उनके चरण से उत्पन्न गया की कथा भी कबीर ने ग्रहण वी है। विष्णु की नाभि से 
कमल निकला, जिस पर ब्रह्मा वा जन्म हुआ, इसका उल्लेख भी उतके ग्रथ मे मिलता है . 


जाके नाभि पदम सु उदित ब्रह्मा, चएन गग तरंग रे । 

कहै कबीर हरि भगति बाछू, जगत गुरु गोब्यद रे ॥ 
+यबीर ग्रथावली, १० स० २८१, पद स० ३६० 
क्वौर मे इद्,* मारद,' कृष्ण, उदव, अक्ूर, शकर,* राजा अबरीप६ आदि अनेक 


१. ते काढ़ि खड़य कोप्पो रिएाछ दोहि राखतहारो योहि बवाइ॥ 
दमा मैं प्रगटयो गिलारि, हस्‍्ताकुस मारदों नेख बिदारि ॥ 
महापुष्षप देदाधिदेव, सरस्यघ प्रणट हियो प्रगठि घेवद + 
कह कवीर कोई से न पार, प्रहलाद उबारयो अनेक बार ॥ ->डबोर ग्रयावल्ी, पद स० ३७६ 
२ इंदलोक अविरभे भवा, इह्ा पश्या दिचार | 
कबीर चाल्या राम पै, कैतिंग दवांर अपार ॥ 
३. पघर्जि नारदादि सुकादि बदित चरण पकज भांमियी । 
भजि भरजिति दूषत विश मतोहर देव देव विरोवनी ॥ --यह्दी, पृ८« २८१, पद ३६२ 


--5डीर ग्रवाबसो, पु० ७६, दोहा ३ 


हद आरतीय मिपदर बोझ 


पमिपको वा सविस्तार दर्षेन जिया है। यद्यएि वे नि्ुघपम्री थे | ऋदतारदाद से लेबर सूति- 
पूजा तब से उनवा वैचारिक दिरोघ या, तथापि खवमघी, तुलसी, सदन बादि विनिन्‍्त मियरीय 
पात्रों के विषय में उन्होंने लिखा है 
इहिं वति बाजे मदन भेरि रे, उहि दनि दा सूरा रे । 
इहिं दमि सेले राही रुद मनि, उहि वलि वान्ह बहीरा दे । 
आसि पासि तुरती झो बिरवा, माहि द्वारिदा यार रे। 
तहा मेरो ठाकुर राम राइ है, भगठ बबीरा नाऊ रैक 
कचीर ग्रयावलों दे! अध्ययत से स्पष्ट है कि वे आादिदेवश्रय में से विष्णु दो विशेष 
महत्ता प्रदाव दरते थै। उनके बनुस्तार शिव तमोगुघ, इह्मा रजोगुध ता विध्यु सतोगुघ से 
युक्त हैं 
रजमुन ब्रह्मा, तमगूष सब्र, सतयुन हरि है सोई। 
प्रहै बबीर एक राम जप रे, हिन्दु तुरद ने वोई ।९ 
4 है 4 
विद्ेक छिद सब गये उंठि, राम समाधि बज्हू नहीं छूटि। 
प्रवेचाल जहू क्तिक भाप, गये इद्ध से अदघित साप $ 
बह सोजि पह़यो गहि नाल, व है बबोर वे राम निराज ॥ 
उनके पदों मे राम के प्रति विशेष भुविदनाव वा बबन मिलता है। दाघरपी राम वे 
जीवन से सवद्ध दवरो, दिप्णु दे परम भक्त जवरोप आंदि अनेव सदर्नों दी चर्चा बरते हुए 
उन्होंते बहा 
राजा बवरोप दे बारपि, चन्न सुदर्यन जारे। 
दास बदीर वो ठाद्भर ऐसो भगत दो सरन उदबारे 7 
राम-भजन से तो भीलनो बोर गणिक्या भी सथार-सागर तर गयो, पत्थर तेरने लगे ।* 
कबीर के राम विर्येध होते हुए भी वही-कहों सयुध हैं ॥ उनके प्रास पोराधिक पद्ति के 
४, सोग नहूँ गोवरधनशारो, ठाको मोंहि अचम्झो झारी। 
बध्टडुलों परदद जाक़े एव को रे, छात्रों शायर बडन सैंता 
९ उपध्ा हरि डिट्टो एक ओर, बनेर मेर तझ् छपरि रोड ॥ 
घ॒र्णण बगाम अधर डिंदि रादो, ठाझ मुस्णा बहे न खाद्दी 8 
'छिंद विर्व वारद उस यावे देह कदोर दाकौ प्रार ठ॒ दावे ॥ 
“-ध्ढोर प्रदावती, पघृ० २०१, प३ स० रे३३ 
१. एृंद् लोक दित्र नारद जेंदो, ओछे तर दर दाहर ऐदो । 
>उही, पु० २५७० पद सह १६ 


६ णागे मुद्, छूषव, अदूर, टृर्दठ जाये ते लगर॥ 

खबर जागे चरने सेव, रुलि जाये नासा बेंदेद 

+-शहद्ठी, चु० २१६,१३ ० २६७ 

« कदोर दयादतों, १० ११२, पद स« ७६ 

डहों, पृ १५६, पद स« १७ 

दही, पृ० ६६, एद ३६ 
.. दही, पृ५« १२७, पद सर» १२२ 

मजब ढ़ इठार एंटी ठिरे दल पारशन । 

दुघम घोन, अराति रुविडा बडे राठ विमान 4 


गा 


जद, एु० १२०, ६९ छर १०१ 


भूमिका हे 


अनुकूल छ्षेपताग है। गढड और लक्ष्मी भी हैं। ये सब उनके पास रहते हैं । वमला तो सदेव 
उनके चरप-क्मलो की सेवा करती रहती हैं, हितु भगवान की यति को वह भी नहीं जान 
पाती ।१ विष्णु को वे नारायण, गोविद, मुकुद आदि अनेक नामो से स्मरण करते हैं।९ उन्होंने 
विष्शू की अवतारी लीलाओ के साथ-साथ निर्गुण ब्रह्म के सुक्ष्म स्वरूप को दृश्यमान जगत का 
निर्माण कर उसकी ओट मे छिपे रहने वाला माना है । 

पृर्व॑मध्यकाल की प्रेमाश्रयी निर्गुण काव्यघारा सूफी सप्रदाय के नाम से प्रसिद्ध हुई। 
सूफी शब्द 'सुफ' से वता, जिसका अर्थ सफेद उन घा। अतः विलास शून्य सरल लोग सूफी 
कहलाये !' इस सप्रदाय के अधिकाश कवि मुसलमान थे । उन्होंने मसनवी शैली मे रचनाएं 
कीं, कितु इस्लाम की विचारधारा से वे जरा हटकर थे। इस्लाम मे खुदा सबसे अलग है-- 
उससे मनुष्य भयभीत रहता है--उस तक वह पहुच नही सकता, कितु सूफी कवियो ने भारतीय 
लौकिक गाथाओ को समासोकक्‍्ति के रूप मे अकित किया है। कुरान के प्रभाव से उन्होने सात 
स्वर्गों का वर्णन किया है तो भारतीय प्रभाव से उनके साहित्य का मेरदड आत्मा और 
परमात्मा का परस्पर प्रेम भाव है। सूफी कवियों मे जायसी, मझन, उसमान, आलम विद्येप 
रूप से उल्लेखनीय हैं । आत्मा-परमात्मा के अश-अञ्जी सबध को व्यक्त करते हुए भी वे उनके 
प्रेमात्मक सबंध को हो स्वीकार करते थे--ज्ञानपरक सबध को नहीं। इसी कारण से वे सत 
कवियों से भिल्‍्त कोटि में रखे गये | इस घारा के कवियो में मुल्ला दाऊद, नूरमुहम्मद, कुतुबन, 
दामोदर, गणपति, जायमी, मकनन, कल्‍लोल, शेखनवी, कासिम शाह विशेष उल्लेखनीय हैं। 
इनमें सर्वोपरि स्थान जायसी का है--अतः उनकी रचनाओं के आधार पर ही मिथकीय 
अवचेतना पर प्रकाश डाला जा सकता है। 

सूफी काव्य भी प्राण कंथाओ से प्रभावित रहा है । जायसी ग्रथावली के आधार पर 
गह कहना असगत न होगा कि मुख्य कथा में यत्र-तत्र अनेक मिथंकों को पिरोया गया है) 
जायमी ने विरहव्यधित हृदय की ज्वाला प्रकृति के कण-कण में व्याप्त दिखायी है । भारतीय 
पद्धति के अनुसार परमात्मा के तीन रूप हैं --रचयिता (व्र ह्या ), पालतकर्ता (विष्णु), सहारक 
(महेश) । इन तीनो को सूफी भकतो ने स्वीकार किया है। नूर (ज्योति), जिससे सपूर्ण 
ससार वी सृ्दि हुई, उसका वर्णन जायसी ने अखरावट में किया है। उसके अनुसार “मुहम्मद' 
रूपी नर के प्रेम से एक बीज जमा, जिससे श्वेत और ध्याम दो वृक्ष उत्पन्न हुएं। बीज के 
बिरवे के रूप मे अकुरित होते ही दो पत्ते उत्पन्त हुएं, जितमे एक पिता है, दूसरा माता है। 
पिता स्वर्ग है और माता धरित्री । यह युग्म ससार भर मे फैला हुआ है / जायसी ने जिन दो 
वबक्षो को इवेत और इयाम कहा---उनमे से एक बड है, दूसरा चेतन । चेतन जीव को भी जायसी 
परमात्मा के साथ एंक बर देते हैं ।* बौद्ध धर्म के प्रभाव से शून्य की खोज मे लगे वे इद्र, 
श्रह्माड आदि के कथानकों से घिर जाते हैं 

सुन्नहि मांक इन्द्र ब्रह्माडा | सुन्तहि ते टीके नवखंडा। 

सुन्नहिं ते उपजे सब कोई । पुति दिलाइ सब सुन्रहि होई ॥£ 
4. म्ति का विकास--डॉं० मुशीदाम शर्मा, ए० ४३५ 
३. मेरी जिम्पा विस्न, सेन नाराइ न, हिरदे जप योविस्दा । 

श्रम दुवार जब पेद्ा माया, तब का किए खुझुन्दा 





-उबोर प्रदावती, पृ० १७३८ स« २१२० 
हिल्दी साहिए्य का सुबोध इतिदास--गुलादराय एम० ए०, पृ शरे 

., भवित का विक्ास--मुप्तीराम धर्मा, पु० ५६३-१६२ 

3, अथरावट--जायो, दोहा स० ३० 


का] 


पर भारतीय मिपक वोश 


मिपवीय पृष्ठमूमि से ऑप्लावित, जायछी से नारद वो दतान वा प्रतीक माता है, जो मादव 
समाज वो भागे भ्रष्ट कर परस्पर लड़वाने का वार्य करता है ) यदि 'तारद! कसी से हार 
मानता है तो वह मात्र कवीरदास है 
ना नारद तव रोइ पुकादा । एक जौलाहै सौ मैं हारा॥ 
प्रेम ततु दित ताना तनई | ऊुप तप साधि सेकस भरई ॥ 
हरव गरव सव देई विधारी । गति साथी सब लेइ सभारी गा 
पाच भूत माड़ी गनि मलई। ओहि सो मोर न एकी चलई॥१ 
पंदमावत दा क्यातक कही वेद पुयाण का स्पप्ध करता है तो वहीं इंद्र, सरस्वती, 
गीता दी महत्ता पर प्रकाश डालता है! 
चतुर वेद मति सद बोहि पाहां । ऋग्‌ यजु साम अयरवन माहाँ ॥ 
एवं एक बोल अर्थ घोगुना । इद्ध मोह वरम्हा मिर घुतावा 
अमर, भारत पिगल ओ गीता। अर॒थ जूक पढित नही जीता ॥ 
भावत्षती व्याकरन सरधुती, पिगल पाठ पुरान। 
बेद भेद से बात कह, तव जनु लागहि न ॥९ 
सिर्गण ब्रह्म में विश्वास रखने वाले जायसी भी विष्णु बे अवतार राम वी बा के 
अनेव सदर्म स्मरण करते हैं । 
राजा रलसेन पद्मावती का सौंद्य-वर्णन सुत्र मूछित हो जाता है। सौंदर्य-वर्णन 
उसके हृदय म॑ विचित्र वेदना और क्सक उत्पत्न वर देता है। कवि कहता है कि उसका 
ठीव' होना तभी सभव है जब उसे पद्मावती का सान्लिष्य प्राप्त होगा। राम-काब्य में 
लक्ष्मण-मूर्छा वा उपचार सजीदनी थी। राजा रलसेन वी मूर्छा भी पद्मावती-हपी सजीवनी 
ही दूर दर सबठी है। यहा न राम हैं, न हनुमान ? सजीवनी कैसे पिलेगी--यहा मिथक 
की प्रयोग एक विद प्रस्तुत बरते के लिए किया गया है 
है राजहि लप्पन के करा | सकति बाव माहा है परा । 
नहि सो राम, हनिवत वड़ि दूरी । को से आव सजीवनि मूरी ॥ 
राजा गधवंस्रेन अपनी पुत्री पद्मावती के सौंद्य-गुण आदि के कारण इतता घमडी 
हो उठा है कि अपने को शिवलोक्वासी साक्षात इद्र मान बैठता है 
राजा कहै गरव बे, हों रे इंद्र सिवयोव । 
दा सरि मोप्तो पावे, ब्रास्तो करों बरोक ॥ 
--7दुमावत, प्र प्त० १३ 
मेहरी बाइसी नामक काव्य लिखते हुए भी जायप्ती अनेक मियक्रो के उल्लेख का 
मोह नहीं छोड पाये हैं। वभी दे गोबुलवासी हृष्ण” को स्मरण मरते हैं तो कमी 'बुम्जा' 
था सदमे उमर उठता है 
कान्ह चले तजि सब गयेद भाजी दो दजागी करे वासा रे । 
गोबुल छाद्य छापे मथुदन किये दुब्जा घर बात्ता रे | 
+मेहरी वाइसी 
१ बदरावट, दो* ध० ४३ 
२ परदमावठ, दोन्स * १०६ 
३ आयदी प्रधावर्नों, पद्मावत, दद स« ब्‌२ू 


भूमिका ष््‌ 


पद्मावती जैसे प्रवध काव्य में 'हीरामन! (तोते) के माध्यम से विष्णु के अवतार राम 
मौर कृष्ण के विषय म उक्त है 
उहे घनुक किरसुन पह अहा । उहै घनुक राघौ कर गहा । 
उहै धनुक रावन सघारा | उहे घनुक कसासुर मारा ॥ 
उहै धनुक बेघा हुत राहू । मारा ओही सहस्सरदाहू ॥ 
+-पदुमावत, पद स० १०२ 
समुद्रमथन', अर्जुन-द्रोपदी के विवाह की कथा, राजा हरिइचद्र की सत्यवादिता', 
बैकुठ धाम', हरितीलार, कंलास पर्वत*, शिववोक* आदि के वर्णत के साथ साथ आदि- 
देव-त्रय का अकन भी जायसी के काब्यो में मिलता है 
रुद्र ब्रह्म हरि बाचा तोही । सो निजु अत बाल कह मोही ॥ 
>+परदुमावत, पद प्त० ३६६ 
विभिन्‍न देवताओं का अकन करते हुए जायसी महेश से विशेष अभिमूत जान पड़ते 
हैं। शिवलोक, शित्र का वाहन, सहज वेशभूषा तथा आइ भाव उनके आकर्षण का केंद्र है। 
पद्मावती की विरहाग्ति मे कुलसते रत्सेन को सात्वता प्रदान करने के लिए एक कोढी के 
बैश में शिव जा पहुंचे तथा उससे अपनी कष्टगाथा कह सुनाने का अनुरोध करने लगे 


ततखन पहुचा आई महेसू। बाहन॑ बल कुस्टि कर भेसू । 
कार्थारे कया हडावरि बाघे। रुडमाल भो हत्या काघे ॥ 
सेसनाग औ कठे माला। तन विशभूति हस्ती कर छाला ॥ 
पहुची रुद्र कवल के गटा । सस्ति माये औ सुरसरि जटा ॥ 
चवर घट और डवरू हाथा । गौरा पारवती घनि साया ॥ 
--पदुमावत, पद स० २०७ 


१ को यह समु द मये बर बाढ़ा । को सधि रतन पदारष बाढ़ां ॥ 

कह्दा सो बह्मा विस्नु महेसु । कहा सो मेद कहा सो सेसू ॥ 

को बस साज मेरादे आनी । वामुकि बछ, सुपेद मयानों॥ 
“प्रदमादत, प[द स० ४०६ 
२ हहू बोसि हाँ तो सौं, सकमि ती प्रीति निवाहु । 
राहु बेधि होइ मरजुन, जीति द्रौपदी दयाहु। 
+जधही, पद स० २३४ 
३ तू शाजा ज़क़ विक्रम आदी ! तू हरिचद बंत सतवादी ॥ 
गोपिचन्द तू जोठा जोगी | ओ भरवरी व पृज बियोगी ॥ 
>-वाबिरी कलाम, पद स० १६० 


४ तो ले केउ बेंकु ठ त जाई । जौ लै तुम्हारा दरस न पाई। 
>-+हही, पद ध० ४६ 
५ आहिहि वें जो आदि गोमाई । जेहि सब खेल रचा दुनियाई ॥ 
जम घेलेसि तस जाइ न कद्ठा । चौदह मुवन पूरि सब रहा 
-+अछरादट, पद स* ६ 


६ घनि बति बैंठों अछरीं, बेठि जो है फैलास । 
--आदिरो बत्ताम 


७ जो दुद सहै होइ सुद ओकों । दुख दिनु खुख्ध न जाइ खिदसोकों ॥ 
३ “-परदुमादठ, पद सं० रेड 


दर भारतोय मिथक बीच 


गौरे हसि महेस सो कहां । निसचे यहू विश्हानत दहा ॥ 
> ऊँ >> 
महादेव देवन्ह के पिता । तुम्हही सरन राम रत जिताआ 
एहू कह सस्ति मया करेह । पुरवहू आछ, कि हत्या लेह # 
--प्रदूमावत, पद स० २११ 
उसकी पौडा सै द्रवित पादंती शिव दो उमदी सहायता के लिए प्रेरित करने लर्गी 
इस प्रशार पदमावत महावाब्यवी वा में शिवन्याबंती साक्षात देवपात्रो के रूप में अत 
किये गये हैं । जायती भुस्ततमान वबि होने पर भी हिंदू सस्हृति से पूर्ण अवगत जान पड़ते 
हैं। उन्होंने होली, दोबाली, वसत आदि पर्वों' का परपरामत सहज एवं मुदर दर्घव किया 
है। निर्गुण ब्रह्म में विश्दाम रखनेवाले कवि ने मूति-पूजा वा जितना स्वासादिव चित्र झक्ति 
किया, उतना अन्यत्र मिलना सभव नही प्रतीत होता १ जायझी ने प्रदध बाष्य वी मुस्य 
का में यत्र-सत्र प्रसगानुदुल मियको का ग्रहण जिया है । दे मूल कया जे झादी वो पुष्ट 
करने दे लिए विव रप में अबवा उदाहरण वे रूप मे त्रवित हैं। कहीलहो निर्मृध रक्त 
कवि जायमी परपरागत मान्य परमात्मा के सगुण रूप से प्रभावित भी जान पते हैं। यह 
पमसाम्यिक समाज वा प्रभाव ही बहा जा सकता है । 
पूर्वमष्यकालीन सगरुण मक्ति साहित्य मिथवीय प्रभाव से पृर्णम्पेष आच्छादित रहा 
है। वाह्मीकि रामायण राम भवित दा उत्सप्रथ वन बैठा ! ठुतनोदास वा रामचरितमानस 
इस क्षेत्र वी सर्वाधिव प्रसिद्ध रचना है। उन्होंने रामदरितमानस, रामतला नह, वैयग्य 
सदीपिनी, बरवे रामायण, पावंत्ी मंगल, जानदी मय्रल, रामाज्ञा, दोहादली, ववित्तरामायणथ, 
गीतावली, विनय पत्रिका, तुलसी सतमई आदि वाव्यों की रचना वी । सभी ग्रथी मे मर्यादा 
दुष्पोत्तम राम दे प्रति दास्य भाव वे पुष्प अर्पित किये हैं। राम के मर्यादित रुप णो मानव 
जीवत का आदर्श बनाने का प्रयास किया है । तुलसी ने राम की विप्ण, द्रह्म, पुरप, रघुपति, 
जानशीनाथ आदि विभिन्‍न नामों से याद क्या है। इप्टदेव वा प्रत्येट माम पिस्ती न दिमी 
मियव से जुड़ा टआा है ! वे मगुण भी हैं और सर्वव्यापत्र निर्गुष भी ।? तुलसी ने समुण की 
प्राप्ति निर्गुष की अपेक्षा अधिक दुर्लभ मानी है ।' मकित बे ज्षेत्र मे भगवान मे नाम, रूप, गुण, 
लोला और घाम विषयक जो भी वयाए साहित्य अथवा ज्वथृति में दियम्धन थी, सभी 
तुनसी वी भक्ति के वृहत साहित्य में मिल जाती हैं १ पौराणिक ग्ाययाओं दो उन्होंने प्यों का 
हो ग्रहण क्या है । 
गज, गणिवा, ध्रुव, अजामिल), प्रद्धाद आदि दी दघाए भक्ति वा प्रसार करने में 
॥ै परदुमावत, पद ब० १६६ 
२ इही, पद स# १६१, २०७ 
है अथुन बच बनठ अगादी | जेहि चित्रहि दरमारण्बादी ॥ 
नेत्ि नैठि झेंहि देद निरुपा $ निडानन्द निश्याति, बनूय ॥ 
>+रामचरित्मादस , बालइपढ,१७२ 
4 2 4 
प्यापक ब्रह्म अलक्ष अविनायों । चिदातत्द निश्युत गुतरायों कर 
ज्जहो, १७४ 
४. रापचरिवमाठप, अरप्य छांड, ७४ 
॥ अपर बअगामिल गज बणिकाऊ, भदे मुस्त्र हरिनाम प्रछ्याऋ्त ] 
>+राषमचरिटमानस, दानर'र, ५६ स> ३२ 


भूमिका, हर 


सहयोग प्रदान करती हैं) काकमुशूडी की क्या राम के विराद्‌ रूप को प्रकट करती है। 

बालकाड मे एक सदर्म है कि कौशल्या पूजा कर नँवेश चढाकर लोटती हैं तो उन्हें 
लगता है कि राम भोजन कर रहे हैं। पुन वे शिध्ुवत जान पडते हैं। अचानक राम अपना 
विराट रूप दिखाते हैं। कोझल्या उन्हें पहचानकर विनती करती हैं कि वे कभी इस भूल- 
भुल्ेया से से पढें 

दिखरावा माताहि निज, बद्मुत रूप अखड ॥ 

रोम रोम प्रति राजहिं, कोटि कोटि ब्रह्म ड॥ २२७॥ 

अग्रनित रविससि व चतुरानन, बहुशिरि सरित सिंघु महि कानन ॥ 


टर् हर ८ 
देखी माया सब विधि गाढी अति सभीत जोरे कर ठाढी ॥ 
भर १३ 4 


बार बार कोसल्या, विनय करें कर जोरि ॥ 
अब जनि कबहू ब्यापई, प्रभु मोहि माया तोरि॥ २२८॥ 

-- रामचरितमानस, बाल काड 
काकभुशुडी*, जटायु गौतम, अहल्या, नारद, वाल्मीकि, शरमग, सुतीद्ण, वालि की गाथाए 
राम के भरुण और लीला की साक्षी हैं। तारक, जलधर, चड, भुड, महिपासुर शुभ, निशुभ के 
पद आसुरी शक्तियों के विभव पर प्रकाश डालकर सुकर्म की ओर बढने की प्रेरणा प्रदान 
करती हैं ।* रावण जैसे शक्तिसपन्न राक्षस का नाश इस तथ्य को सिद्ध करता है कि कुदर्म 
सर्देव नाश का कारण है। मानस म कुकर्म करने पर देवता भी फल भोगते दिखाये गये हैं । 
जलधर दैत्य की पत्नी का सतीत्व नष्ट करने के कारण विष्णु को सीताहरण के रूप मे पाप 
का फल भोगना पडा । इसी प्रकार राम के विवाह को देखने के लिए ब्रह्मा, महादेव, दिग्पाल 
तथा सूर्य आदि ने ब्राह्मण बेश घारण क्ये थे, फलत छल कर्म की अनैतिकता के बज्ञीभूत 
उन्हें अनेक कष्टो का सामना करना पडा। ऐसी मिथक क्थाए यह स्पष्ट करती हैं कि 
कोई कितना विराट व्यक्ति क्यो न हो, कुकर्म का फल भोगना उसके लिए अवश्यभावी है । 

राम-भकत तुलसी के मिथक विपयक मोह का सबसे बडा प्रमाण तो यह है किये, 
रामचरित की गाथाओ तक ही सीमित नही रहे हैं। उन्होंने विष्णु के अवतार क्ृष्ण३ से 
सबद्ध पुराकथाओ को भी अक्ति क्या है। सीता की महृत्ता को स्वीकार बरते हुए वे 


गो वाम भाग सोभित अनुकूला । आदि शक्ति छवि निधि जगमूला । 

जासु अस उपजहिं गुन खानी । अग॒तित लच्छि उमा ब्रह्मानी ॥ 

भृकुटि विलास जासु जग होई। राम बाम दिसि सीता सोई ॥ 
>5बालकाड | १७६ 
परशुराम, विश्वामित्र, हनुमान, वालि, सुग्रीव, कुमकर्ण, कुबेर आदि से सवद्ध 
प्रचलित समस्त मिथको का प्रयोग तुलसी के काव्यो मे मिलता है। इनके माध्यम से उन्होंने 


१ राम के सगुण रूप से प्रभावित काकशुशु ढी कहता है-- 


निरगुन मति नहिं मोदि सुहाई। सगुन इह्म रति उर खथिकाई 
-उत्तरशांद१८१ 


२ विनयपत्िा, पद स० १५, ५७, ६६, २०६ 
३. इृष्ण गीतादती>-सुलस्ोदास 


द्ड जास्तीय मिपक वोश 


झील, मर्यादा, लोइ-मगल मोर सामजस्थ वा भाव जगावर मानव-मन वो दृढ़ करने रा 
म॒पूर्वे प्रयास डिया है। पूर्व-्मप्यवाल में इस धारा के अन्‍य मुख्य कवि क्‍्वामी रामावद, 
अग्रदास, ईइवरीप्रमाद इत्यादि हुए । 
श्रीमदभागवत्त ने सगुण देष्मद कृष्य भकित परपरा को जम्म दिया। मसस्हून, प्राइृठ 
तथा अपभ्र्म काव्यों मे विविधता से अकित दृष्य चरित कै प्रति भवित्र अनेक रुपात्मक 
घाराकओ में प्रवाहित हुई । हृष्ण भक्ति से सवद्ध प्रमुख सप्रदायों में वल्तन, विम्वार्क, राधा- 
वल्लभ, हरिदासी तथा चंतन्य वी गणना वी जाती है। सूर, क्‌ ननदाम, नन्‍्ददास, हरिव्यासदेव, 
दामोदरदास, हितहरिवश, रामराय, हरिदास, आदि बनेर रूवि इन घारात्रों से जुडे हुए 
दृष्पाराधना में लीन रहे--साथ ही मीरादाई, रसखाम आदि कवि भी थे-- जो देवल भवत 
थे। कृष्ण के परपरागन मिथक ने उनके हुदय में प्रेम जयाया था-ऐसा प्रेम जो मप्रद्यय 
घिशेष की सीमा में वाधा नहीं जा सकता या । महाभारत में अकित सीति-विपुण, गीता वे 
उपदेशर रूप से लेवर पुराणों मे अवित हृष्ण के माखत-चीर, वाल-रप, वंटखट दिश्योर 
गोपी प्रेमी, सुदामा के मित्र तथा शत्रुओं वा निर्वोक्रतापूर्वकं प्रक्नादला वरमनेवाले एवा्री 
कृष्ण के विभिन्‍न रूपो दा बवन सभी कठियो शा दिपय रहा है। कही इप्प जीवन दी 
सहज वृत्तियो को उजागर ररते हैं तो कही विर्भीवतापूर्वव बुराइयो से लट॒ते हैं । स्यमतक 
मि की चोरी का मिथ्या आरोप भी उन्हें सहना पड़ता है और मवतो थी क्ररिमित श्रद्धा 
ते पुण् भी उन्हें अ्ित किये जाते हैं। कुल मिलावर संगुथ दृष्ण-मक्ित-परपरा समाज वी 
विस्पताओ से लड़ते हुए अपने सिद्धात पर कड़े रहते वा मार्ग दिखाती है, भले ही वह 
मार्य साम, दाम, दट, भेद में आपूरित है । 
कृण्ण-मक्ति के क्षेत्र में सर्दाधित मान्य कवि मूरदास हुए हूँ ॥ उनदी भवितिन्भावना 
में भी इप्टदेव वे सगुघ-निर्मुण रूपों का सामंजस्य है। अत उन्हें अनेक पोदाषिक ग्रापाज्री 
को बटोरने वा अवसर मिला 
दृष्ण विष्णु के अवतार हैं तो राघा लक्ष्मी बी॥ एवं निरीह ब्राल> के रूप मे वे 
गोडुल मे प्रकट होते हैं। बसुदेव उनके प्राणो की रक्षा के लिए चित्तित हैं जौर वे एव उदात्त 
मशक्त रूप घारथ बर लेते हैं 
गोदुल प्रकट भए हरि आइ ) $ 
अमर-उधारन, अमर सघारन, बवरजामी त्रिमुवन् राई। 
5 -शूरसागरसार । गोकुत्त खोला । ३ 
पृर्तागर में परप्ररागत अजामिल, गपित्रा, अवरीप आदि वी वयाए भवित-मार्ग 
की प्रतिष्ठा वे निममित्त ग्रहण वी गयी हैं ।! दिपत्ति में फसे भवत की सहायता के लिए विष्यू 
सईव तर रहते हैं। इस त्य को पुष्ट करने के, लिए सूर ने गज, दुर्वासा बादि वी क्या 
अक़िति वी है; 
शव गज चतन प्राह ग्रहि रासख्यो, तव ही नाथ पुवासुयो । 
तजि के गरुद चले अति धातुर नत्र चत्र बरि मारयौ ॥ 
निम्ि निसि ही रिपि लिये सहस दस दुर्वासा पय घादूबो । 
ततकालहि तव प्रकट भये हरि राजा-जीव उदाययौ ॥ १०६ ए॒ 
॥ दिजिदृत पत्ित अडामिल दिपणी, गतिझ हाए तिशायी 
मुत हित नाम किशे नारायण मो बंदुट पठादो॥ 
+-मृर्मावर, प[द छ+ पद 


भूमिका घर 


शखचूड, मुष्टिक, घेनुक, कस, वि, विप्र, गीध आदि के मिथक सशवत शत्रु का 
नाझ्य करने वाले कृष्ण के रूप को उजागर करते हैं ।१ हिरण्यकश्यप से प्रद्धाद के भयभीत 
नहोने की कथा, दुर्योधन के मद को नप्ट बर द्रौपदी के मान की रक्षा*, आदि वे साथ-साथ 
सूर ने अर्जुन का रथ हावने वाले कृष्ण का भी अकन क्या है 

भीर पर भीपम प्रव राख्यो, अजुद को रय हाको । 

रथ ते उत्तरि चक्र कर लीन्‍्हीं *कत वछल प्रन छाकौ ॥ ११३ ॥ 

भक्त के आर्तताद को घुन वरदहस्त बढाने वाले हृष्ण से जुडे प्राय स्भो मिथक सूर 
के काव्य से उपलब्ध हैं। भक्यो मे परिगणित न होने पर भी उस युग के कुछ ऐसे कवि थे जो 
प्रतंधात्मक काव्यो की रचना करते थे -ग्ितु उनकी कृतियों का विषय मिथक कथाए ही 
थी। सधाह अग्रवाल का प्रथुम्नचरित ज॑न तीथंकरों की वेदनां और प्रद्युम्न की गाथा से 
युक्त है । शालिभद्र सूरि ने 'पच पाइवचरितरास” नामक ग्रथ की रचना की जिसमे पाइवो 
की गाथा को जैनी रूप प्रदान क्या गया है । शुद्ध पौराणिक गाथा का निर्वाह जाखूमणियार 
कृत 'हृरिचन्द पुराण” में किया गया है। 

तत्कालीन नीतिकाब्यो मे काम, कोघ, लोम, मोह, अहकार के परित्याय तथा उपक्ार- 
वृत्ति को ग्रहण करने का आग्रह मिलता है । वेदों से लेकर अपभ्रश् माहित्य तक अक्ति 
नैतिकता को दोहराकर ये ग्रय मानव पर नेतिर अकुश लगाते जान पडते हैं। मियक्र कथाओं 
का नैतिक निचोढ इनम प्राप्त है। ऐसे अनेक ग्रथो म से विशेष उत्लेसनीय हैं. प्रदूमताभ 
लिखित 'डदूगरबावनी', ठाकुरसी रचित 'कृपणचरित” तथा “पचेंद्रीवेली' (दोनो ग्रथ कमश 
क्ृपणता तथा पघेंद्रिय निग्रह पर प्रवाद् डालते हैं), वीरवल 'ब्रह्म' के रचे 'कृष्ण लीलापरक 
पद, तेल्नू (तानसेन) रच्षित 'सगीततार', “राग्रमाला' तथा “गणेशस्तोत'। उच्त गुग मे गणेश 
का विध्नहारी रुप, सरस्वती वा ज्ञानेश्वरी रूप, विष्यु का जगतपालक रूप, शिव का सहारक 
रूप साहित्य-बविख्यात हो गया था । लक्ष्मी घतदेवी थी तो दुर्गा और काली शश्रुताशिनी, 
ब्रह्म सृष्टि को जन्म देने वाले आदिदेव थे तो कृष्ण लीलारत देव के रुप मे प्रतिष्ठित हो 


थे। 
् पूर्व मध्यकालीन वाव्य मे आदिदेवत्रय, लक्ष्मी, सरस्वती, दुर्गा, गणेश आदि के भ्रति 
अपूर्व भवितभाव अवित हुए । भक्तति के अनेक रूपो की प्रतिष्ठा हुई । अववारबद साहित्य 
का मुख्य अग॒बने गया । प्रकृति के विभिन्‍्द्र अवयव सर्वशकित सपत्न ब्रह्म वी विभिन्‍न 
जक्तियों वे प्रतीक माने गये | बौद्ध मत की जातक क्थाओ मे अनेक योतियों में भगवान के 
अवतरित होने वे” प्रसय मिलते हैं । ठीक इसी प्रकार जैन खाहित्य म भी जिन सुनि के 
अवतारा का अक्न हैं। सधारु अग्रवाल वा 'प्रचुम्न चारित, शालिभद्रसूरि का '"पचपाडव- 
चरितराम' अज्ञात जैन रचित “गौतम राम, जाखूमणियार इृत 'हरिचन्द .पुराण' आदि प्रदेध 
काव्य भी पौराणिक व्थाओं पर आधारित हैं। कहने का अमित्राय यह है जि तत्वालीन हिंदी 
का अधिकाओ साहित्य मियकीय विचारधाराओं से रगा पुता दिखायी पडता है। भवित से 
हटकर भी व्‌छ प्रवृत्तिया उमरी । उनका घूल कारण राजनीति और सामाजिक प्रासगिक्ता 
थी। राज्ञाश्रय प्राप्त कर कुछ कवि आश्रथदाताओं की वीरता का गान करने में व्यस्त हो 


गये । उनकी रचनाओं में भी पुराकयाजों के स्पर्श विद्यमान हैं। 


थ्‌ सूरसतायर, २७ 
२ वही, ३६ 


६६ भारतीय मिथक बोध 


अग्निकाल के उत्तराध में केशव, सेनापति, रहोम, आदि अतेक कवियों का प्रादुर्भाव 
हुआ, जो परव॒र्तों रीतिकालीन घारा के मूल स्रोत माने गये । उत्तर-मघ्यकालोन खगार 
और विज्ञासत से जापूरित मनोभावों वी अभिव्यवित भो राधाइप्ण, राम और सीता 
के सामोल्लेख को विस्मृत नहीं कर पायी। रस के दृष्टि से रीतिकाल में शयार, मर्वित 
और वीर रप्त की तिवेणी सतत प्रवहमान रही । उस युग्र में सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण रस झ गार 
था, काव्य-रचना का उद्देश्य पाहित्य-प्रदर्धन था, तवापि वीर और भक्तति क्वा अक्न उपेक्षणीय 
नहीं कहा जा सकता । परृवे-मध्ययुग वी सभी भवित घाराओ वा रूप उत्तरमष्यव्ालीन 
काब्य में उपलब्ध है । राम और दृष्ण-परक भक्ति में रसिकतां का समावेश तो हुआ, क़ितु 
इष्टदेव वे प्रति आस्था ज्यो वी त्यो बत्ती रही । 
सामती विलाम से जुड़े कवियों में पाडित्य-प्रदर्शन वा मोह था बयोकि राजाश्रव 
प्राप्त करने के दो ही उपाय थे-या तो पाछित्य प्रदर्शन अपडा सामती विलास-नावनानु- 
कूल काव्य की रचना । तथाए उम्त द्ुग में ऐसे कवियों की न्यूजता नहीं यो जो आास्तितवा« 
पूर्वक मकित में रत थे। मक्तिकाल में उद्भूत रामसक्ति, हृष्पमजित, सत और सूफी वाब्य 
की परुपरा रीतिकाल से भी बनी रही। दातावरण दे प्रमाव से राम औौर दृष्प-काब्य में 
रसिकता का समावेश अवश्य हुआ । यह वहना बस्तगत ने होगा कि पौराणिक कथाओं ते एक 
नया मोड लिया। समी क्याओ मे प्रेमात्यान का विस्तार हो गया। 
लोकिक प्रेमास्यानों में भो पौद्यणिक भाथाबो'का बबलवन लेने वी प्रवृत्ति द्वप्टव्य 
है । सेवाराम ने 'दल-दमयती चरित', “उपाचरित', जीदनदास नागर, मुरनीदास तथा 
रामदास ने बलग-अलग टग से 'उपा अनिरद्ध' नामक कोब्यो दी रचता वी । 
रोतिवद्ध कवियों वी रचताब में मी मियकोय चित्रों करा समावेश है। चित्ामपि 
त्रिपाठी ने शवित के विभिन्‍त्र रूपी दा अत किया है 
जु गोरी गनाधीस माता उप्ता डडिका जो दखानी । 
तुही सर्व वी वृद्धि तु ब्रह्म विद्या ठु ही बेदवानी ॥* 
विहारी ने #ष्ण के गिरि घारण करने का मिथक स्मरण बिया है - 
लोप कोर इन्ध लीं येप॑ प्रलय अदालत । 
गिरिधारी रखे सदे यो गोपी गोपाल ॥१ 
राधाइध्ग को युगल लीता के प्रति क्हो-क्ही मतिराम की बहुत सुदर उविनया हैं । 
वे शगार रस के बाथ्रय बानवन बने रहे हैं, मक्ति के नहीं । उन्होंते विध्न-निवारण वरने 
वाले गरणेशरर, सरस्वती, शिव-शक्तिपरर विश्विन्न गाथाओ वा स्मरण विया है भुए्ण री 
बुलदेवी भवादी थो--उनशा प्रत्येक दृत्य भूषण के काव्य वा विपय बना । मघु-वैटम, चड- 
मु, रक्तवीज आदि वा नाश शक्ति के कारण ही हो पाया : 
ज॑ँ मधु कंटम छलनि देदि जे महिप विमदिनी ! 
जे चमुड जे चड-मुढ-मढासुर खटिनी 
-+शिवणज भूषणा३ 


१. छट्द विचार--चितामह त़िपाटी, पद रु० श८ 
२. बिद्ारो रालाकर, एद ० ५२१ 
३. भुद्इ साधुगत हो सदा गज शुद्द दावि उद्ार। 


“-अतित हसाम, दोल स० १ 


सुमिका घछ 


भूषण ने विष्णु के अवतारो की बदता मी दी है !* 
कुलपति मिथ ने दुर्गा भहिंत चद्रिका' नामक ग्रथ मे शक्ति के समस्त क्रियाकलायो 
को ग्रहण किया है । देव की अतिशय झृगारिकता भी कृष्ण और राघा के रूप मे उमरी है। 
उनकी क्रीडा, वेशभूषा से लेकर कुजविहार को अनेक घटताएं देव की कविता का विषय 
बनी । कालिदह-मर्देत, उद्धभत आगमन के सदर्भों के साथ-साथ कवि ने अहल्या, सुदामा की 
कृथ ओ के माध्यम से कृष्ण की मक्‍्तवत्सलता का भी स्मरण किया है ।* मिखारीदास की 
रामभक्ति तुलसी की दास्यमक्ति के बहुत तिकट जान पढ़ती है। राम से सवद्ध घटनाओं की 
बहुत सुदर फाकिया उनके काव्य में मिलती हैं । 
सत काव्यधारा मे शिव वारायण, यारी साहब, दरिया साहब (रचता-ज्ञानदीप, 
दशियासाग ५), जगजीवनदास (ग्रथ--सत्यनामी, प्रथम ग्रथ, शब्दसागर, आगम पद्धति, 
महाप्रलय, अछविनाश), पलदू साहब (मुक्तक पद), चरनदास (रचनाएं--अमरलोक, 
अशंड धाम वर्णन, अप्टाग योग, ब्रह्मचरित, ब्रह्मशान आदि १४ ग्रय), तुलसी साहब 
(रचाए- तुतसी साहब, साहब प्रथ, घटनारायण, रत्वसायर आदि), बयाबाई और 
सहजोबाई (रचना --सहजप्रकाश) , बूला साहव (शब्द सागर) आदि अनेक सत कवियों ते 
नैतिकता के उपदेश दिये। गुरुमक्ति से लेकर योग-साथवा, सदाचार, आडवरी का उन्मूलन, 
आत्मा-परमात्मा के अश-अशी-सवध तक सभी कुछ उतकी रचताओ भे उपलब्ध है जिसकी 
पुष्टि के लिए मियको का सहारा लिया गया है। 
सूफी परपरा के अधिकाश कवियों का जन्म उत्तर-मध्यकाल में हुआ । कासिमश्याह, 
नू रमुहम्मद, शेख निसार, दु खहरणदास आदि कवियों ने लौकिक प्रेम के माध्यम से आध्या- 
त्मिक प्रेम का क्षषल किया । 
परप्रागत राम भवित मे गुरु गोविदर्सिह का नाम उल्लेखनीय है। उन्होने ब्रजभापा 
में गोविंद रामायण! की रचना की । जानकी रसिक शरण (रचना-अष्टयाम प्रतग ), भगवत 
रामरवीची (रचना--हनुमतच्दीसी), जनकराज किशोरीश्षरण ने बीस ग्रथी की रचना की 
जिनमें से 'सीताराम सिद्धात मुक्तावत्ती', 'सीताराम रस तरग्रिणी', “जानकी कदुणाम रण, 
"रघुवर करुणामरण' आदि राम के मिथकी पर आधारित काव्य हैं। 
नवनभिह ने रामचंद्र विलास, सीतास्वयवर, नाम रामायण मिथिल्ला खड आदि 
अनेक रामकावध्यों वी रचना की | विश्वनाथ सिंह के ३२ ग्रथों मे से रामायण, गीतरघुनदन 
प्रामाणिक, रामचद्र की सवारी, भानदरघुतदन (हिंदी का प्रथम नाटक), आनदरामायण 
तथा संगीतरघुनदन नामक कृत्रिया राममक्त से सवद्ध है। राम प्रियाशरण की सीतायन 
(सीतासंमप्रियां) मे सीता और उसकी सछियो का चरितावन उपलब्ध है; 
पितु दरसन अभिलाप जुगुल कुंवरन मत भाई । 
गुर सनमुख कर जोरि भाति बहु विनय झुनाई ॥! 
पुलके युद लखि सील राम को अति सुख पाये। 
ताहि सम सब सखा सग लक्ष्मीनिधि आये ॥ 


4. दशरप णू के दाम भें बशुदेव के गोपाल । 
--विवराज भूषण, पद छ० ११ 


२ (+) अहिल्या का भवित का्वष्य ज-प्रैयचद्रिका, पृ० ६४, पद स ० शरे 
(८) सुदामा को सोहाद भवित ज्यवद्ी, पु० ६५, ५३ स्न० ५४ 


ही आरतौय मिद्क बोश 


रमिद अवी दूत पर्दऋतु पदावलो, होरी, बष्टयास झया वियिसा विहार-यमाध्यन 
पर प्रदाध डालती हैं । 

सतिवाल में सरजूराम पडित दी रचना “बैमिनी पुराणमापा धम्रचरितिमानस् बी 
इंली पर आधारित है। प्रस्तुत दाव्य मे रसामायथ दे माय-साय महाभारत दे जन सदर्भो 
को भी ग्रहम विय्य गया है। 

आलदृणण बात बलों रवित ध्यान मरी, नह प्रवानो, 'मिद्धात रत्त्त 
दोपिका,' द्यात मजरी' आदि बाठ प्रमी में चीगान्राम वो युगनोगातवा में रसितता दा 
स्षमावेष्न है 

दुबहिया दुलह बने दिलदार (नेह प्रद्श पत्र ३) 

रामग्रियय शरण प्रेमकली ने रामाम दी प्रद्धति पर 'मौतायद' नाम द्रप वी रचना वी । 

दाममरण, हृपाविवास, रामबरण दावे, वरुपा सिछु शलो जोदाशम दुगल प्रिया, थी जनर 
विश्वारी शरण रसिक जलो आदि ने धप्दी रचताओं मे यमास्यात को बिशेए रूप से ग्रह 
स्या है । 

रीनिकाल में ृष्टा वाव्यधाय के वििन्त रूपों झे संदेद्ध अनेक कवियों वा प्राइभोव 
हुआ । रृप्ण बी याघा मे प्रेम, मशयार औौर पिलान वा सभादेश ब्पेक्षाइत बपिद माता में 
हुजा। हेश्य-मक्त बवियों दे माथ-माय रीखिबद्ध, रीतिसिद्, रीतिमुझ्त कवियों मे भी सदा 
और दृएए की बया शो प्रहप दिया है। दृष्ण दाब्यों मे निम्नलिखित कदि तथा प्रय दिरोए 
रूप से उल्निखित हैं: 


दवि प्रदध प्र्य 

गुमान मिश्र प्रबंध बृष्य बद्धिगा 

ब्रजवासोदास प्रबंध सूरचायर तया 
प्रदोध चद्रोदय ठाटह वा बदुराद 

मचित प्रबंध सुरभीदान लीला 

मागरीदास मुक्तद जुयल रस याषुरो, पाय दिया, राम 

स्नतेता, इस चमक, शृष्णा जत्मोत्नव, 

दर्षा के वदित्त 

बा हित बृदादतदात्त मुक्त ज्ञाड सायर, ब्रज प्रेगावद सागर, 
जुगल सनेह पत्रिका 

मगवत रक्त मुझ़तद ऋनम्य निःच्रयात्मव प्रथ 


मुदरी कुवरिद्राई मुक्तक नेहनिधि, वृद्ादन गोशे माह्मत्म्य 
अर संदेनदुय बादि दस ध्रथ 
रोमिवालीन साहित्य थे चंतन्य मत मे संबद्ध नगवतमृद्ित, विशोरीदाम गोस्दारी, 
इल्वन रमिक, गोशत्त भट्ट, तुलसीदास मनोहर राय, अमहरि, इक्षतली; निम्बाई संप्रदाय 
में मंवद्ध नागरीदास, सु्दारि रुदरि, सललिम मोहिनी देव, कृष्णदाम वाद़ि कवि; दत्वम 
भप्नदायत्रादी ज्यतानद, बजदाह्रीद्यम ब्यहि, राघापत्वभ सद्रदाय दे महवरि मु, ह्वि 
अनूप, बनत्र बनी, बालददाई वादि कदि दया सही मप्रद्यय के मदद्ध इसी धर, याद 
सहदरि शरण, शीद भत्रों थरादि बनेक इॉवियों को रचनाएं हृप्पविषयत पिया पर 
आएपरित हैं! रोतियालीन परिवेश से प्रयादित होने के वारण फझले ही दूत दभाओं मे 
बंदर था गया है, पर साहित्य दे खेद में ऐसा परिदर्तन तो हर गुग में हे हे हे 


हु भारतीय मिथक कौश 


हिंदी साहित्य के आधुनिक युग का आरभ भारतेंदु काल अथवा पुनर्जागरण काल से हुआ । 
रीतिकालीन बिलास और पाडित्य के प्रपच से निकलकर साहित्यकार भारत के सामाजिक, 
सास्कृतिक तथा राजनीतिक परिवेज्ञ का आमूल परिवर्तव कर डालना चाहते थे । राष्ट्रीय 
प्रेम उनकी सबसे मुखर प्रवृत्ति थी । उस युग्र मे स्वतत्ता-प्राप्ति, तारी उत्थान, भारतीय 
सास्कृतिक विकास, मानवतावाद, भक्तिविषयक आदोलन छिड चुके थे । साहित्यकार स्व- 
ग्रुग प्रासग्रिकता से अभिभूत गद्य और पद्म दोनो ही विघाओ मे पर्याप्त जागरुकता से बढ रहे 
थे | मिथक कथाएं साहित्य के एक ऐसे चौराहे पर पहुच गयी थी जहा से अनक मार्गों की 
ओर बढा जा सकता था और वे सभी दिशाओ मे आगे बढ़ी । 

सुधारवादी परिवेश की भूमिका मे कोई न कोई पौराणिक गाथा निरतर विद्यमान 
रही । पौराणिक क्थाओ के कई पात्रों ने ब्रज-अवबी के काव्यों से खडी बोली के गद्य की 
ओर पग बढाये। 

माटक भारतेंदु का प्रिय विषय था। उन्होंने बाटकों का अनुवाद भी क्या और 
मचतर भी ! उठके समसामयिक लेखकों ने भी पौराणिक ग्राथाओ पर आधारित नाटकों की 
रचना की । हृष्ण कथा से तिवद्ध अनेक वाठकों की रचना हुई--भारतेंदु ने “सर्द्रावली', 
अविकादत्त व्यास ने 'ललिता', खड्ग बहादुर मल्‍ल ने महारास” और 'कल्पवृक्ष', मूमंनारायण 
घिह ने 'श्यामानुराग ताटिका', कार्तिकप्रसाद खतन्री ने “उपा हरण', अयोध्यासिह उपाध्याय 
से 'प्रधुम्न-विजय' तथा “इक्मिणी परिणय आदि नाटको की रचना की । 

राम-क्था पर आधारित नाटको मे--देवकीनदन खत्री लिखित 'सीता हरण” और 
गरामलीला', शीतलाप्रसाद त्रिपाठी रचित “रामचरितावली', ज्वालाप्रसांद मिश्र का लिखा 
"सीता वमवास तथा द्विजदास-कृत 'रामचरित नाटक विशेष महत्त्वपूर्ण कृतिया मानी 
जाती हैं। भारतेंदुयुगीन लेखको ने राम-कृष्णेतर पौराणिक गाथाओ को भी ग्रहण क्या । 
इस कोदि की प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं 

भारतेंदु हरिश्चद्र कृत 'सत्य हरिश्चद्र' तथा “सती प्रताप, गजराज सिह वी रचना 
“द्रौपदी हरण', श्रीनिवासकृत 'प्रक्लाद चरित्र, बालइृष्ण भट्ट का 'नल-दमयती स्वयवर” तथा 
शालिग्राम लाल का लिखा 'अभिमन्यु'। 

भारतेंदु थ्रुग मे गद्य के साथ-साथ पद्म में भी जागरण और सुधार वी प्रवृत्ति मुखर 
हो उठी । भवित भाव की गुजार रामकृष्ण विषयक मिथकों से आपूरित रही । रीतिकालीन 
वासनात्मक नग्नथूगार का तिरोभाव होने पर भी पूर्व-मध्यकालीन भक्ति का रूप उस 
युग के साहित्य मे नही मिलता । तत्कालीन साहित्य म अनेक॒मुखी भावों का सामजस्य 
दर्शनीय है। एक ओर माइकरेल मधुसूदन तथा हेमचद्र जैसे वगदेगीय कवि थे जो राषघाहप्ण 
की भवित में कूमते दिखलायी पड़ते थे तो दूसरी ओर सदिदों में देंठे टीकाधारी भवित के 
उेकेदारों का परिहास करने वाले कवि भी ये । स्त्री-शिक्षा और समाज सुधार आदोलन का 
प्रसार अघविश्वासों को तहम-नहंस कर रहः था, अत परपरागत घामिकता कुछ बदले 
हुए रूप में प्रकद हुईं॥ भक्ति तीन घाराओ मे प्रवाहित हुई विर्गुण भवित, सग्ुण 
बदणव भक्ति तथा देश भक्ति | सग्रुण मक्तिपरक रचनाओं में राम-हृष्ण से सबद्ध अनेक 
सदर्भों का अकन उपलब्ध है। रामवाब्य के क्षेत्र मे हरिताय पाठक की श्री ललित रामायण 
अक्षय कुमार वी लिखी “रसिक विलास रामायण, बाबू तोता राम वी “राम रामायण विश्येप 


उल्लेखनीय रचनाए हैं । 
प्‌ हिंदी साहित्य का इतिदस--स* डॉं० तय, पु० सेश८ 


गा आरवोय मिथ बोश 


व्यी ललित रामग्यण' में राम वा अवन इटगारपएख रूप में किया गया हैं : 
“मुरुगवा बोले विपित मे भरे 
सुखद सेज रघुनदन, जतक तली सथ वीरे 
प्रीतम अब लगी महाराघ्री धापति मुनि खग सोरे । 
बन में अदरन जागे झग स्व, गब्द दरत ऋवमोरे। 
जन हरिनाथ ससय सुखदायव, नहहिं भादत मन मोरे 0 
राम वो अपेक्षा कृष्प भक्ति से सछ्द्ध दाव्यों दी रचना अधिक मात्रा ने हुई। प्रेम 
घन दी 'अलौविर लीला, अविक्ादर्त स्शत वी “कसदवा चुणणशरोकन वी थी युदद- 
छदमा' तथा “रहस्यप्द, घनारग दूंवे की 'हृए्य रामायथ! (रामचरितमानस वा अनुबरण 
भी मिलता है और रीतिवालीत इष्ण-काब्य वी छाया भी मिलतों है) रचनाएं विशेष रूप 
से उल्लेंसनीय हैं। इस घारा के सर्वाधिक लोक प्रिय कवि भारलेन्दु स्वय थे। वे दल्वम सप्रशय 
मे दीक्षित थे तथा उनसे पदो में राघा इृष्ण-परद्द भक्विनाव वा बनम्य रुप दप्टध्य है. 
मेरे तो साधन एड ही है, 
जग मदलला वुषभानु दुलारी। 
> ६ हब 
सुखा ध्यारे दृष्ण वे 
गुलाम राघा दागी के । 
है हट > 
रहे क्‍यों एक म्यान असि दोय | 
जित नैंनन में हरिरस छात्रों तेहि क्यों मादे कोय॥ा 
जा तन-मन में रमि रहे भोहव तहा ग्यान वर्यों नावें 
चाहो जितनी वार प्रबोधों हवा को जो पतिआवें ॥ 
अयूते खाइ अब देखि इनासव दो मूरख जो भूले । 
हरीचन्द ब्रज तो बदली बन वाटो तो फिरि फूले। 
५ ट टरर् 
थ्री राधा माधद युगल चरण रस बा बपने को मस्त बता! 
पो प्याला भर-भर बर बुछ इस में व भी देख मजा | 
-+भारतैन्दु हररिइचद्र 
छादुर जमन्मोहत सिह से 'प्रेमस्पत्तिलता! नामक ग्रय में राघा-दृप्ण के निइछल 
प्रेम वा सुदर अवन किया है : 
अवे यो उर आवत है सजनी, मिलि जाउ गरे लगि के छतिया । 
मन की करि भाति अतेबन ओऔ मिलि कीजिए री रस वी वतिया 
हम हारि अरी करि कोटि उपाय, लिखि यह नेह मरी पतिया। 
जगमोहन मोहनी मूरत्ति के दिन बसे कटे दुख की रतिया ।९ 
प्राचीन और वह्ंमान गुंग-सधि पर प्रतिष्यित होते वे दारप भारतेन्दुदारीन 
साहित्य वा विशेष महत्त्व है। इस तथ्य की झतद मिथकीय अवचेतना मैं भी दर्मनीय 
है । ही पुरा साहित्य का रुप्र मंदमस्त हे तो कही दह देशमक्ति, समाजमुघार, नाये- 
जागरण के तथ्यों वा अ्रसार बरता है । घामित्रता मदिर के प्रामण ठव सीमित न रह- 


|, हिंशे छाहितय का इविद्वास, स० डॉर नपेन्द, पृ ड६१ 


भूमिका रु 


कर वैयबिनिक सपत्ति के रूप में अभिव्यकत हुई है । पुरा कथाएं सामाजिक चेतना को स्व- 
रित करने का प्रयास करती हुई जान पड़ती हैं ॥ इस काल की महत्ता प्रकट करते हुए 
श्री रामचद्र शुक्ल ने लिखा है 

"उस सधिकाल के कवियो मे ध्यान देने की दात यह है कि वे प्राचीव और नवीन 

का योग इस ढग से करते थे कि वही जोड़ नहीं जान पडता था । उनके हाथो में 

पडकर नवीन भी प्राचीनता का ही एक विक सित रूप जान पडता था ।/* 

द्विवेदीकालीन साहित्य की मूल प्रवृत्ति इतिवृत्तात्मक थी। अग्रेजी शासन तथा. 
वृत्तियो से जूमते साहित्यकारो ने ऐतिहासिक तथा पौराणिक ग्राथाओ को अभिव्यवित का 
माध्यम बनाया । फलत राम, कृष्ण तथा अन्य पौराणिक सदर्भों ने एक नया मोद लिया । 
दे प्रतीक की गृहा से तिक्लकर अपने युग की उलमतो का समाधान प्रस्तुत करने लगे । 
उपदेशात्मकता की प्रचुरता में कही कही तो नाटकीय तत्त्व भी दव गये । जिस युग की 
कथा को ग्रहण किया, उसके अनुरूप देश, काल, वातावरण तथा भाषा का प्रधोग न करते 
हुए साहित्यकारों ने नाटकों में अपनी समसामय्रिकता को इतनी प्रचुरता में समाहित 
किया कि मिथक की प्राचीनता मृतप्राय हो गयी। उदाहरण के लिए 'वेणु सहार' मे 
बालकृष्ण भट्ट जैंसे मान्य लेखक ने “वेणु” के दासो को अग्नेजी शब्दों का प्रयोग करते 
दिखाया है--साथ ही नाटक में क्षक्ति जनता जनादंन उर्दू गजलो के माध्यम से अपने युग 
की विषमताओ पर प्रकाश डालते दिखाये गये हैं, जिससे विषय का ग्राभी्य नष्ट हो 
गया । ऐसे नाटकों की बहुलता होने पर भी दूसरी ओर माखनलाल चतुर्वेदी वा लिखा 
"कृष्णार्जुन-युद्ध/ नाठकीय तत्त्व तथा राष्ट्रीय चेतना का इतना सुदर सामजस्य प्रस्तुत करता 
है कि वह आज तक भी अत्यत सफल तथा लोकप्रिय नाटक माना जाता है। 

राम-कथा से सबद्ध नाटकों मे रामतारायण मिश्र का “जनक बाडा', गयाप्रसाद का 
"रामाभिपेक', गिरघर लाल का “रामवन यात्रा, नारायण सहाय का 'रामलीला' तथा 
रामग्रुलाम लाल का 'धनुपयज्ञ लीला” विशेष महत्त्वपूर्ण हैं। कृष्ण-क्था का अकन शिवनदन 
सहाय के 'सुदामा', वनवारी लाल के 'कृष्णक्या' तथा 'कसवंध' व्रजन॒दन सहाय के 'उद्धव/ 
तथा लारायण मिश्र के 'कसवध', आदि नाटको में विशेष रूप से क्या गया है। राम हष्णे- 
तर पौराणिक सदर्भों से सबद्ध नाटकों में महावीर सिह का 'नव-दमयती, गोचारण स्वासी 
का 'अभिमन्यु वध', सुदर्शभाचायं वा 'अन्ष नल घरिश्र', वाकेबिहारी लाल का 'साविश्री 
नाटिका', बालकृष्ण भट्ट का 'वेणु सहार', लक्ष्मीप्रसाद का 'उर्दग्ी', हनुमत सिंह का 'सती 
अरित्र', शिवनदन मिश्र का 'झकुतला”, जयश्कर प्रसाद का 'करुणालय', श्री बद्रीनाथ भट्ट 
का पुरकना हहर, आमत शुक्र का प्रह्मश्रत्ष हृर्डा्े, हडिदास माणिक का *पराइव प्रताप! 
विशेष महत्त्वपूर्ण नाटक हैं । 

काव्य के क्षेत्र में मियकीय चेतना वा अनेक्मुल्लछी विकास हुआ | परपरागत पूज्य 
भावनाओ के आलबन मिथवीय प्राज्ो का सहज सामाजिक मनुष्य के रुप में अकने क्या 
गया । इस प्रकार के तथ्यों ने मियकों का रूप ही बदल डाला । मैथिलीशरण गुप्त के बाव्य 
में सकट मोचक गणेश विनोद का विपय बन बैठे : 

जयति कुमार-अभियोग-मिरा गौरी प्रति, 

एन्‍्गण गिरीश जिसे सुन मुसकाते हैं-- 


१. प्रेमपत-स्र्दस्‍्व, प्रषम भाग, परिचय, पृ० ६ 


हर भारतीय मिथक वौद्य 


देखो अम्ब, ये हेरम्व मानस के तीर पर 

तुन्दि दरीर एक उधम मचाते हूँ 

गोद भरे मोदव धरे हैं, सवितोद उन्हें 

सूड से उठाये मुर्क देने वो दिखाते हैं, 

देते नही, कदुद से ऊपर उछालते हैं, 

ऊपर ही भैतवर खेल कर खाते हैं । 

व्यग्य-विनोद के रचनावारों में ईइबरी प्रसाद सर्मा, नायूराम दर्मा 'शरर', जगन्नाथ 
प्रसाद चतुर्वेदी तथा वालमुकुद ग्रुप्व विशेष महत्त्वपूर्ण हैं। इन सभी कवियों ने पुरा 
वथाओ के गप्यमान्य पान्नों वो व्यग्य विनोदपर७ बाव्य व्या द्वियय बनाया । समसामयिर 
परिस्थितियों को पुराक्थाओ से जोडने वा उद्देश्य भारतीयता के पुतरत्यात वा प्रयाम था । 
अग्रेजी सत्ता तथा श्रस््ृति का परिहास करने वे विमित्त उनकी वेशम्रपा को परपरा पूज्य 
देवी-देवताओं पर भारोपित वरते हुए हास्य-व्यग्य-गीतों की रचना वा विचित्र प्रधास भी 
ट्िवेदीयुगीन साहित्य में उपलब्ध है । नायूराम दर्मा 'शकर' ने अग्नेंजी सस्‍्तृति मे रगे भारती- 
यता में विमुद्द समाज का विव अ्रस्तुत बरने के निमित्त लिखा 

भड़क मुला दो भूतकाल दी, सजिये वर्तमान वे माज, 

पसन फेर इंडिया भर के, गोरे गाड वनो ब्रजराज । 

गौरवर्ण वृषभानु सुदा का काटो वाले तम पर तोप । 

नाथ उतारो मोर मुकुट को सिर पर सजो साहिदी टोप ॥ 

भर है ख्र 

तन पीताम्बर बवत वाला, डाटो वोद और पतलून ॥ 

अयोध्याप्तिह उपाध्याय ने कृष्ण चरित को एक नवीन रूप प्रदान किया। पदपरा से 
हष्ण-विरह में रोती राधा प्रियप्रवास मे समाज-सेविवा वन ययी ॥ बह समाज के अस्त वर्ग 
के कध्टविमोचन वी प्रक्रिया में बपना दुख भुलाने का प्रयास करने लगी हरिजौध ने दृष्ण- 
पैथा में अपने युग को प्रामगिक्ता का सम'हार बहुत पदुना से विया है--यश्योदा पुत्र विरह 
से तप्त है 

प्रति पल दूग देखा चाहते श्याम को थे 

छत-8न सुधि आती द्यामली मूतरि री थी ॥ 

प्रतिनिमिष यही थी चाहती नन्‍्द रानी। 

निज ददत दिखावें भेघ मी काम्तिवाला ॥ 
-+प्रिय प्रवास, पष्ठ सर्ग 


दूमटी ओर दृष्ण वी ्रेयमी राघा हर प्राणी के दुख वो आत्ममात वर समाज-सेवा में जुट 


जाती है। पवन को अपना दूत बनाकर चह उसे दृष्ण तक विरह-जन्य पीडा वा संदेश पहुंचाने 
के लिए भैजती है पर तव भी समाज का दु ख उसे अपिव महत्वपूर्ण जान पढ़ता है : 

“जाते जाते अगर पथ में वलान्त कोई दिखावे। 

तो जा के सन्तिव॒ट उसवी क्लान्तियों को मिटाना 4 

घोरे घीरे परम वरके गात उत्ताप खोना ॥ 

मद्ग्धों मे श्रमित जन की हथितों सा बनाना 


-+प्रिय प्रवास, पप्ठ सर 
१. छोड्टेत--मेदिनोशरण बुफतू-मगवावरण 


भूमिका ६३ 


उनके युग का स्वर जितना प्रियप्रवास मे मुखरित हुआ है उतना “वदेही वनवास” में 
नही हुआ यद्यपि दोनो मिथक ग्रथो का भुकाव समाज-सेवा की ओर है। 'हरिऔध' को 
दृष्टि मे अवतारवाद का अभिप्राय ईश्वर का पृथ्वी पर अवतरित होना नहीं है अपितु बह 
व्यकित जो अपने चरित्र को आंदर्श रूप म चरम विकस्तित वयुता है--अबतार बन जाता 
है ।* अत अवनरित होना ईइ्वरोन्मुख होने का नाम है। उन्होने राधा-कृष्ण को समाज के 
सहज जनो के रूप मे अकित किया है--कृष्ण मनुष्य के स्तर से अवतार के स्तर की और 
बढ़ते दिखाये गये हैं 

अपूर्व आदर्श दिखा नरत्व का 

प्रदान की है पश्चु को मनुप्यता 
है है है 

जो देखते कलह शुष्क विवाद होता 

दो शात श्याम उसको करते सदा थे । 

कोई बली निवल को यदि था सताता, 


तो वे तिरस्कृत किया करते उसे ये। 
“-प्रिय प्रवास 


हरिऔघ ने कृष्ण के अतिमानवीय क्रियाक्लाप को अत्यत सहज समाज-सेवा-वृत्ति 
के रूप म अक्त किया है। उन्होने वौद्धिक व्याख्या के द्वारा प्राचीतता को वर्तेमात के लिए 
भ्राह्म बनाकर उसकी प्रनिष्था की है ।* 

महावीरप्रसाद द्विवेदी के सममामयिक कवियों मे मिथकीय प्रवाह को सवारने का 
सबसे महत्त्वपूर्ण कार्य मैंथिलीश रण गुप्त ने क्रिया । उनके सियवीय प्रवंध काव्य वी एक लबी 
तालिका है, जिसमे से मुख्य रूप से 'नहुप', “जयद्रथ-बध', 'पचवटी', 'साकेत', 'यश्योधरा', 
“द्वापए', “विष्णु प्रिया, उल्लेखनीय है। परपरागत प्रत्येक मिथक को उन्होने एक नया मोड 
प्रदान क्या । महात्मा बुद्ध की पत्नी यशोधरा का चरित्राकद उतकी मौलिक वल्‍्पना है-- 
इतिहास उसके क्रमवद्ध चरित्रविकास के विषय मे पूर्ण रूप से मौत है! गुप्त जी ने उसका 
चित्रण एक मेघावी चितनझील नारी के रूप में किया है 

'आओ प्रिय भव मे भाव विभाव भरें हम, 

डूवेंगे नही कदापि, तरें न तरें हम! 

कंवल्य वाम भी काम, स्वधर्म घरें हम, 

ससार हेतु शत्त बार सह मरें हम 

ठुम सुनो क्षेत्र से श्रेमगीत मैं गा, 

कह मुक्ति भला क्सिलिये तुझे में पाऊ ।* 

“-यंप्योघरा 

द्विवेदी-युग मे प्रत्यक्ष समाज की विरूपताओ पर ध्यान केंद्रित क्या जा रहा था । 
बौद्ध धर्म के परिग्रेज्य मे यशोघरा का यह क्थत तत्कालीन सामाजिक विचारधारा से जुडा 
हुआ जान पहता है । 

साकेत की उभिला उनकी नारी समाजपरक उदात्त मावनाओं का श्रतिनिषित्व 
करती है। 


१ हिंदी झाब्य मधत--दुर्गों शकर मिश्र, पु० २६४ 
३ आधुत्तिक कास्य-घारा झा सास्कृविड सोद--हा० रेसरोगारावज शुक्स, पृ० (४८-४६ 


ध् आरतीय मियत् वी 


पचवद्दी में सीता भोतिकता वो छोडबर भाववात्मत जीवन में क्तिती असल है: 

सम्राट स्वम्न प्राणेश, सचिव देवर हैं, 

देते आकर आशोष हमे मुनिवर हैं । 

घन तुच्छ यहा--यद्यपरि मसत्य बावर हैं। 

पानी प्रीते मृग सिंह एवं तट पर हैं। 

सीता रानी को यहा लाम हो साया, 

मेरी छुटिया मे राज-भवन मन भाया। --मावेत, अप्टम सर्य 

पत्रवटी की सीता देवर लक्ष्मण से चहुल वरती सहज नारी के रुप मे बढ्धित है। 
मैयिलीशरण गुप्त वी मिथवीय चेतना चतुदिध थी । उनके हृदय मे एक ओोर अपने युग वी 
प्राप्तगिवता का मोह था तो दूसरी ओर भारतीय सस्ट्ृति वा आप्रह था, तोमती ओर पशुता 
वी बात्मकें द्रित प्रवृत्ति बे प्रति वितृष्णा तया सामाजिकता से जुडो मानवीण चेतना का आग्रह 
था तपा चौथी विचारधारा नरन्तारायथ के मियक्त से प्रेरित यो। इन थारों वोधों से 
उन्होंने विभिन्‍न मिथक-क्थानों वो भहाकाव्यों मे अडित किया । डा० वासुदेव घरण अग्रवाल 
मे इन धारो वोगो का आख्यान करते हुए लिखा है 

“यह देखकर आइचयं होता है दि विस प्रकार नये विचारों हा उजाता गुप्त जी ने 
अपने काब्यो के प्राचीन ठाठ में भरा है। उन्हाने न केवल उदात्त अतीत के गीत गये हैं, 
बरन्‌ वे आगे आने वाले ओर भी जधिव उदात्त जीवन का उत्कठित ब्ालिगन बरते हैं /" 

मेथिवीभरण गुप्त ने वैष्णद तथा वौद्ध धर्म वे मिथवरी वो अत्यत सहजता से बवित 
किया है। दोनो दर्शनों ना सुदर सामजस्म प्रस्तुत करने वा श्रेय आधुनिक हिंदी साहिएय में 
गुप्त जी से इतर विसी अन्य कवि को उपलब्ध नहीं है। युग-प्रास्गिक्रता दवाये रखने 
के लिये मूल कथा सार में परिदर्तंनों का स्वायत प्राय हर देश ओर काल में होता यहा है-- 
विल्तू मिथव्रों वो युग-प्रासगिवता मे ढालना १० रामचद्ध दवल वो इष्ट नहीं था। उन्होंने 
इसका विरोध वररते हुए साजेत के सदर्भ से लिखा है हु 

“पौद्मणिव या ऐतिहामिक परत वे परपरा से प्रतिप्टत स्वरूप को मनमाने टय पर 
दिह्वत वरना हम भारी बनाडीपन समझते हैं ।* 

उनता विरोध मेथिलोशरण युप्त को मार्मह्युव नहीं रुर पाया । थ्रुप्त शो ने जितने 


मिधको को अपने काव्यो में ग्रहण विया, सब्मे अपने ढग से भनोवज्ञानिकता से आपूरित 
प्रासगिकता का समावेश दिया । 
अपिलोगरण 'नहप' वे न लक] 

कक गुप्त में 'नहुप' के चरित्र में उत सभी दुर्वेलताओं का समावेश किया 
पक दुंग औे विद्यमान हैं। प्रपरागत भारतीय सस्कृति में दास्यात बम, ऋोष, 
पा , मोह से खत नहुप का पतन होना अनिवायं था। शी के प्रति द्ामाघता, इद्रामन 
20000 3053 बा मोह, और देवताओं वे श्रत्धि क्रोप उसके पतन वा वारण बने । 

सत्ताघा अधिदाश लोग नहुप जैसा व्यक्तित्व वजित बरसे हैं। उर्वशी दा अवन एक 
कामुव मह्त्गि वे रूप मे किया गया है। 
कर गुप्त ने सत्ता ओर धन के मोह में पडरर साम, दाम, दढ, सेद का 

से प्रकार जिया जाता है--इसका सुदर चित्र 'नवुल' में प्रस्तुत किया । 


4. ंपिश्ीशरण गुप्व.॒ वि और क्र 
3 म्रारतोव हस्हृवि के आडदावा' को भू 
परत को भूमिझा स्वे--लेख$-डा» दामुदेश 


२, दिंों हाहित्य वा इठिहास--प० रामरट शूषल, पृ० ६१६ 


प्रयोग वि 


भूमिका हर 


छायावादी बँविंयो में जयशंकर प्रसाद, सूंयंकात त्रिपाठी “निराला” तथा बालकृष्ण 
शर्मा “नवीन मुख्य छप से उल्लेखनीय कवि हैं जिन्होंने मिथक कथाओ को काव्य का अव- 
लबन वनाया। 
जयशकर प्रसाद रचित “कामायनी” सृष्टि रचना के मिथक पर आधारित होते हुए 
भी सार्वकालिक तथा सार्वभौमिक परिवेद्य से जुडा हुआ जान पढ़ता है। कवि ने प्रलय का 
मूल कारण देवों के विलास को माना है। इस तथ्य की क्भिव्यक्ति चिंता” के माध्यम से 
की है 
वे सब डूबे, डूबा उनका 
विभव बन गया परावार 
उमड रहा था देव सुखो पर 
दुख जल्ञधि का नाद अपार। 
-+कामायनी, चिता, परृ० ८ 
है ९ ३4 
देव दभ के महामेघ में 
सब कुछ ही बन गया हृविष्य-- 
+--कामायनी, चिंता, पृ० ७ 
८ ३ ३4 
भरी वासना सरिता की वह 
कैसा था मदमत्त प्रवाह 
प्रलय जलधि में सगम जिसका 
देव हुदय था उठा कराह | 
कामायनी, चिता, पृ० १० 
चिता में डूबा मनु इडा के सपर्क मे आकर फिर से वासनारत हो जाता है--इस 
तथ्य से कवि ने स्पप्ट क्या है कि वासना सदैव पराभव का कारण बनती है। सारस्वत 
प्रदेश की जनक्राति सामाजिक्ता का प्रतीक है। प्रस्तुत महाकाव्य मे पारिवारिक, राजनैतिक, 
घामिक और नैतिक मृल्यो का ऐसा समावेश है जिसे काल और देश की सीमा मैं मही समेटा 
जा सकता । वैदिक आख्यान पर आधारित होते हुए भी कामायनी की भावभूमि अत्यत 
व्यापक है। यह प्रतीकात्मक काब्य है--जो भारतीय दर्ब्नंत को उजागर करता है। इडा 
भ्ेदीकरण करती है--वह स्थूल बुद्धि है--उसके तिरस्कार से श्रद्धा की उपलब्धि होती है-- 
तभी मानवता वी प्रतिप्ठा भी हो पाती है जिसे विश्वकल्याणथ की भावता कहा जा सकता 
है। आवदमय कल्याण की भावना के मूल में महात्मा बुद्ध और गाधी की अहिंसा विद्यमान 
है । प्रतीवात्मकता चिर्तन दर्शन पर आधारित है तथा सारस्वत प्रदेश का सामाजिक 
विप्लव गणतत्र का प्रतिनिधित्व कर रहा है।यह कहना असगत न होगा कि बैदिक मिषक 
पर आधारित 'कामायती' युग-युग के परिवेश से आत्मसात्‌ करती दिखायी पड़ती है। सम- 
रसता पर आधारित एक स्वप्ममय ससार की कल्पना है: 


ससृति के मघुर मिलन के 

उच्छ्वास बना कर निज दल, 

चल पड़े गगन-आगन में ५ 

कुछ गाते अभिनव मंगल 4 --कामायनी, आवद, पृ० २९२ 


24 रद है ञ 


ध्द भारतीय मियक कोध 


समरस ये जड या चेतन 

सुन्दर साकार देना था, 

चेतनता एक विलसती 

बानंद बखड घना था । 

ज-वैमायनी, आनद, पृ० २६४ 

डा० रमेश कुतल मेध के दब्दो मे 

वदागायनी मे प्रसाद ने सामाजिक जीवन वे तनादों और समत्यातों को बारटाइप्रत 
वबिंदो मे मरभित वरवे भानवता के सत्य की तलाघय वी है। इसी अन्देषघ वे समादठ्रातर 
प्रयुक्ञ मिघक दे भी नयेनये आयाम उद्धाटित हो गये हैं । मिथत्रोय प्रतीवीत रघ वी यह 
प्रक्रिया कामायनी में रुपत्र तत्त्व ढे उपकम से उद्घाटित हुई है ।* 

निंयल्रा दी कविताओं पर भारतीय दक्षंत वा गहरा प्रभाव हैं। “राम वी शक्ति- 
पूजा' में राम-रावध को घमं-अधर्य दा प्रतीक माना गया है। निराला ने अमित घक्ति- 
सपर्त रावण दे सम्मुख झुठितमना राम वो 'शक्त्ति/ वी पूजा वरते कव्त किया है । उसमें 
प्रपरागत भारतोय सस्दृति में निराना युगीन उहान्पोह वा मुदर अवन है। 'शक्तिययूजा 
से राम रावध को परास्त बर पाने की क्षमता वा अनुभव वरते हैं। रावण ने साथ राम का 
युंद्ध बढ़ते अनादार से धर्म वा युद्ध है। यदि घ॒र्मं पर टिका भावव साहसुपूर्दव अपर्म से ले 
तो ऐसा दृश्य उत्तस्न होता है 

प्रतिपल-परिवातित-ब्यूह, भेद कौशन-समूह, 

राक्षम विहद-प्त्यूह, ऋषि-पि-विपम-हुह, 

विशछुरित वल्लिं-राजीवतयव-हत-लक्ष्य नवाण, 

लोहिंत लोचव-रवध-मदमोचन-महीयान । 

"पश्रवटी प्रसंग! में भो उन्होंने मिथक वथा को लिया है--कितु उनका मूल उद्देश्य 
दा्भविव लबन है। 

रामधारोंसिह दिनरर ने महाभारत वे पात्रों को ही अपने वाध्यों वा भाधार 
बनाया है। उनके नैपुण्य के सम्मुख अधिकाश कवि फीके पट जाते हैं। “कुरुक्षेत्र! नामत वाब्य 
मे कोरव-पोड़वों दे शुद्ध का वैचारिक विन्यास है। दिनकर ने द्वितीय महायुद्ध वे प्रसि्रेध्य में 
भम॒स्त मिथक वो देखा है। यह याव्य विचार-प्रधाव है। युद्ध नैविव है या मर्वतिव ? उसदे 
मु में व्याप्त सवा, द्रोह आदि पर प्रदाद्य डाला है 

दलित मनुष्य मे मनुष्यता वे भाव मरो, 

दर्प वो दुरग्नि करो दूर बलवान से, 

ट ८ टर 

छीन लो रलाहल उदय अभियान से । 

“पुरुक्षेत्र, सप्तम सगे, पू० ११० 
दिनकर वा स्वर युद्ध क्षेत्र मे दोर रख थी गरिमा तथा समाज में गायीवादी बहिसा में समान 
रूप से रचा-पचा है । 

एड बादर्श बीर योड़ा दो स्थापना करने के लिए दिनवर मे *रदिमरपो काब्य वी 
रेचना की । प्रस्तुत काव्य दा नायव वर्ष है। बर्ण दी चारित्रित- गरिया नो प्रवाद्य में लाने 


॥ै, मिपझ् बोर खप्त--हो० रमेश झुतत मेड, पू० ३२१० 


भूमिका रु 


वाला यह प्रथम महाकाव्य है। जोवन के आरभ से परिस्थितियोवश सामाजिक विमुख्तता 
भोलता वर्ण सूतपुत्र के रूप मे भी एक अद्वितीय वीर योद्धा बन बैठा । जीवन की विषमताओं 
से अकैले जूकने वाला कर्ण कवच कुडल का दान देने में भी नहीं रिमका । वर्ण के व्यक्तित्व 
को उजागर कर दिवकर ने सामाजिक विषमता से जूमने की प्रेरणा प्रदान की है साथ ही 
स्वातत्योत्तर भारत में प्रसारित जाति-पाति-निषेध को भी अकित किया है। कर्ण के चरित्र 
के माध्यम से वर्तमान युग की अनेक सवेदनाओं को थाठकों के सम्मुख उद्धाटित 
किया है 
मैं उनका आदर्ण कही जो व्यथा न खोल सकेंगे 
परुछ्येया जग किन्तु, पिता का नाम न बोल सकेंगे, 
जिनका निखिल विश्व में कोई कही ने अपना होगा 
धरम में नही विमुख होगे जो दु ख से नही डरेंगे। 
+-रश्मिरथी 
'उव॑ज्ञी' नामक काव्य में दिनकर मे यौनाक्प॑ण का अकन प्रस्तुत किया है। माक्स- 
वादी चेतता का यौन एव घन का समान वितरण मुख्याघार बता--उसका अक्न प्रच्छुत 
काव्य में इस ढग से क्या गया है कि पाठक शारीरिक कामकेलि से ऊपर उठकर--प्रेम वे 
वास्तविक रूप को पहचान ले । 
बालइृष्ण शर्मा 'नवीन' ने 'उमिला' नामक काव्य मे राम काव्य मे उपेक्षिता उमिला 
का सुदर चरित्राक्न किया है। इस दिलद्या मे प्रथम काव्य 'साकेत” था, क्तु नवीन जी ने 
उमिला वी चित्तवृत्तियो को जिस कौशल से उभारा है वह वास्तव में सराहनीय है। उन्होने 
स्वयुगीन राष्ट्रीय चेतता, विश्ववधुत्व, मारतीय सस्कृति, नारी का उत्थान आदि को बहुत 
सुदर ढग से 'उमिला' मे समाविष्ट किया है। डा० मूरजहा बेगम ने प्रस्तुत तेथ्यो पर प्रकाश 
डाला है।* नवीन जी ने नारी को बुद्धि तथा धैये की प्रतिमा माना + 
घैयें ? महो प्रिय | नारी का यह जीवन हैं धृति मति प्रतिमा । 
-+उमिला, सर्य ६ पृ० ६०० 
मारी के बिता नर का व्यक्तित्व-निर्माण मसमव है। मातृत्व, स्नेह, उत्मगं, पर- 
दुख वातरता आदि नारी के गुण माने जाते हैं, हिंतु इन गुणों के अभाव में पुरुष भी पौरुष 
सपन्‍न मानव नही माना जा सकता। समाज के लिए आत्मोत्सर्ग मानवता वा लक्षण है, 
इसी से नवीत जी ने माना है 
लक्ष्मण का वन गमन मानवता के बल्याण-यज्ञ की प्रथम आाहुति है ॥' 
--उमिला, सर्ग ३, पृ० ३०१ 
छायावादोत्तर साहित्य में मी मिथक कथाओं पर आधारित वृहत्‌-म्ाहित्य उपलब्ध 
है। एक ही कया को कवियो ने मिनन-मिन्‍न तथ्यों का पोषण करने के लिए तरह-तरह से 
मोडा है। 
रामकाब्य परपरा को खल-पात्र कैकैयी को विषय बनाकर अनेक काब्यो की रचना 
हुई। प्राय सभी कवियों ने मनोवैज्ञानिक स्तर पर उसे दोषमुवत स्वरूप प्रदान करने का 
प्रयास किया है। इसके मूल मे आधुनिक काल मे नारी-उत्थान वी श्रवृत्ति है। केदारनाथ 
मिश्न 'प्रभात! ने 'कंकेयी” नामक काव्य में रामवनगमन सदर्म को एंड नया रूप प्रदान 


4, पुराह्यात का आधुतिश हिंदी प्र कार्यों पर प्रषाद--झों० नूरणहाँ बेपम । 


हद भारतोय मियक वोश 


किया । इुदेदी एक दौर महिला वे रूप में अश्ति है। वह यह सुततर हि दक्षिय में बदुर 
अनेक प्रवार के उत्तात कर रहे हैं--राम को युद्ध के लिए भेज देती है। मारत वे स्वततरदा 
सम्राम मे अभिभूव रवि वैदेयी का क्रियाक्लाए भी देशभक्त से जोड़ देता है। वेकेयी 
बतेब्य निष्ठा दा बात्यात करो है 
बरी जिसके लिए हाय अपना पघिदूर चुद दे 
माता जित्तके लिए गोद में अपनी जाय लगा दे । 
तू कैंसे उमके महत्त्व को जाने, तू थोता है, 
तुमको बात भरत | कितना कत्तेंव्य बद्ित होता है । 
आज केयी, बैद्यरवाय मिश्र, पृ० १८३ 
सिप्र जो ने दवेदी को दोसगदा, विदुर्दी तथा वात्मस्यमंदी आद्ध नारी दे रुप में 
प्रतिष्यित दिया 
शेषमणि शर्मा 'म्रणिरायपुरो' ने क्री 'ईबेयी' तामद दाव्य वो रदना हो । स्वतत्नता 
स्ैनानी होने के बारण दे देशभवित वा मोह वाव्य-्यूझन से शी नहीं छोड़ पाये) उन्होंने 
प्रिटिश भत्ता, भाधी जी बा सत्य जौर अहिंसा बादि सममामयिर प्रसमों वी प्रतिच्ठनि वो 
बहुत दिपुणता मे 'हेंबेयी' वाब्य में समाहित विया है। हजारों व पूर्द बाल्मीवि रामायप 
मे लिछ्ले गये बंबेयी-विपयर सदमे मे स्ववश्नता व प्राधयितरता ओट ली। चादमज़ अद्रदाल 
“चादर है 'बंगेयी' शामक काब्य मे नारत ने चीन और पाविस्तान मे हुए युद्धों वी प्राउगिकध 
प्रत्तिबिदित है 
विचारी भूक सोमा को प्रजा रहतो-- 
ब्रधम आजमपो से मौत शकित 
वहें केमे हमारे राज्य में बहती 
हवा सुख शान्ति को निर्ाध फिर बहु दिशि॥ 
जजेकियों, सर्ग४, पृ० ३३ 
नरे्ध धर्मा ने द्रोपदो' नामत्र काव्य में नारी री सतत चलिदानात्मरः प्रवृत्ति वो 
ब्यपत विया है दो “हॉद्रेय क्या/ में श्री उदयशवर भट्ट ने राष्ट्रीय एपठा वा स्वर उठाया 
है। इस क्षेत्र में घतुरसेन शास्त्रों वी रचना 'बद रक्षाम” नी एड अनूतरे इति है। नरेद्र 
प्मो का "उत्तर जय' तामक काव्य दुधिष्िर तथा अश्वत्याम्ा नो लाज दे मांव समाज 
के अनुरूप प्रीडा मोर दवाहर अल्तुव बरना है । यह बह्पना दर्तेमान समाज वी 
संवेदना है 
धर्मंदीर भारती ने 'ब्नुप्निया' मे राषा के प्रेम-ंदेदन को जाधुनित्र रपर दिया है। 
बिरहियी यथा उपयोग वे क्षणों वो निदाठ व्यक्तिगत दीती घडिया मानव स्पृवि में सडो 
5 तथा उप दे सहारे अपना स्थान खोजदी है। नारो बी विश्हरस्य पीडा थे शि् 
हिन यो अववने 'दनुध्रिया! में हुआ है, अस्यद् मिलना छह नही है * 
में पगढडी के दडठिवतम भोड पर 
तुम्हारी प्रनीक्षा में 
अडिंग खड़ी हू बनु भेरे ११ 


4. इनुद्धिया-एमंबोर घारदी, दु० रूह 


सूमिका ह६ 


भारती का लिखा 'अधा युग” नामक काव्य महाभारत के रक्तपात के बाद फैली 
वैचारिक असहिष्णुताजन्य निराज्ा, कुठा, कुरूपता के अधकार की अभिव्यवित है । दुख का 
गहन अधकार--वह तो पग-पग पर पल प्रतिपल आज भी प्रसारित है। यह काव्य विरूपताओं 
को छोड सत्य का प्रकाश खोजने का सदेश देता है 

संजय - कितु मैं निष्क्रिय अपगरु हू । 

अहवत्थामा-मैं हु अमानुपिक 

युयुत्यु--और में हु आत्मघाती अब 

“-अधायुग-समापन, पृ० १३० 

युग-चेतना आत्मबोध की भ्रेरणा प्रदान करती है 


नहीं है पराजय यह दुर्योधन 

इसको तुम मानो लगे सत्य की उदय बेला । 
> १ है 

युद्गोपरान्त 


यह अधा युग अवत्तरित हुआ 

जिसमे परिस्थितिया मनोवृत्तिया आत्माएं सब विक्षत हैं । 

है एक बहुत पतली डोरी मर्यादा की 

पर बह भी उलभो है दोनो ही पक्षों भें 

सिर्फ कृष्ण मे साहस है सुलफाने का 

८ >८ >६ 
पर शेप अधिकतर हैं अधे 
पद भ्रष्ट आत्महारा विगलित ।९ 
६ 2 हर 

कुवर नारायण की “चत्रव्यूह'! अधुनातन मानव का प्रतीक है ) हर व्यक्ति आज 
अपने को एक विचित्र चक्रब्यूह मे घिरा पा रहा है--वह दुर्मद्य है वँसे ही जैसे मभिमन्यु-- 
घूर्त, आत्मकेंद्रित, स्वार्यी लोगा के बनाए चत्रव्यूद में फस गया था। कुवर नारायण की 
दूसरी कृति “आत्मजयी/ दाश्शनिक ग्रथ है, उसका मूलाघार कठोपनिषद्‌ वी कथा है। उसका 
आधुनिकीव रण वास्तव मे सराहनीय है। प्रस्तुत काव्य आधुनिक जीवन मे उभरे प्रश्नों को 
चिरतन भावधारा पते जोडने का प्रयास तथा उत्तर पाने की अकुलाहट व्यक्त करता है। 

नरेश मेहता के काव्य 'सशंय की एक रात में मानवीय स्तर पर राम-रावष-युद्ध 
से पूर्व की स्थिति का मनोवैज्ञानिक अकन है। अवायास ही श्रइन उठता है कि आज का 
समाज वँसी परिस्थिति में क्या करेगा ओर कया सोचेगा ? 

दुष्पतकुमार त्यागी का काव्य "एक कठ विषपायी” दक्ष यज्ञ तथा सदी के मिथव 
पर आधारित है । इस काव्य मे अघुनातन भारत मे व्याप्त मद, मोह, सत्ता वा अहकार 
अजिप्त सहजता से व्यवत है, अन्यत्र मिलना असमव है। वेभवशाली दक्ष अपनी पुत्री के प्रणय 
से दुखी है--कारण शिव का सीधा-सादा व्यक्तित्व है। वाह्म दिखावे से दूर शिव नन्‍्दी की 
सवारी करता, पर्वत गुहा में रहने वाला व्यक्ति उसका दामाद बने गया--शो दक्ष सती से 
सबंध विच्छेद कर देना चाहता है। शिवेतर समस्त देवताओ को आमत्रित कर वह शिव का 


4 अधायुग,--धर्मबोर आरतो। 


१०० भारतीय मिथक वोश 


तिरादर करता है अठः उम्रकी पुत्री सती हो जातो हैं। इस परंपरागत कया में पात्रों का 
परस्पर वार्तालाप बघुतातन समाज से जुड़ा हुआ हैं: 
दक्ष 

शुकर ने 

सती को बनाकर मोट 

चाल जो चल्री है 

में ममता हूँ-- 


चारिए १०७ 
वारिषी 


दुँद्िन जब आते हैं 

तो पहले 

च्यक्ति वा स्वातत्य वोध 

चिंतन 

ब! प्रज्ञा हर लेते हैं 

१ 56 > 

शिथिल व्यवस्था नहीं 

हृदय की सहंज-जात दुर्वलता है यह 

जैसे हर मनुष्य 

अपनी सामर्थ्य ओर सोमा के भीतर जीवित 

किसी सत्य के सहसा कट जाने पर 

व्यानुल हो जाता 

या बोधित हो उद्ता है। हूपृररे३-रे४ 
सती के द्वत्मदाह पर शिव सव नप्ट-भ्रप्ट कर डालते 8 
सर्देहत 

सारे नगर में ताज 

जमा हुआ रन है 

ओर सड़ो हुई लाश हैं 

मुझे हुई हड्डिया हैं 

झत-विक्षत्र तन है-- 


हैँ त-य्‌० ४ 
शासक को भू्तों का उत्तरदायित्द 


प्रजा वो वहन करना पडता है 

उसे गलित मूल्यों वा दंड भरना पड़ता है। 
विष्धु नर 

नही वरुण 

यह वो युद्धीपरान्त उग बाई 

मस्ृति दे ह्वासमान मूल्यों वा 


एक स्तूप है भलप्राय 
है 96: ४६ 


भूमिका (० 


कृति यह नहीं है 
एक विकृृति का फल है। +--१० ५२-५३ 


शकर 

देवत्व और आदर्शों का परिधान ओढड 

मैंने क्या पाया ? 

निर्वासन ! 

प्रेयसि-वियोग ॥ ज्र्० ७७ 

“एक कठ विषपा्री/ ने आधुनिकता का इतना सुदर जामा पहना है कि वह एकदम 
वर्तमान प्रतिक्रियाओं का प्रतिपादन करता है । सती के आत्मदाह से शिव के भटकाव तथा 
देवताओ की मत्रणाओं मे से कोई भी वर्तमान प्रसगिदता वा आचल नहीं छाइता। हर युग 
भे कोई न कोई ऐसा व्यक्ति जरूर होता है जो कप्ट का कडवा घूट पीकर भी परदु खकातरता 
की वृत्ति नही छोडता 
विष्णु 

मुझे पता है, 

इस त्रिलोक में, 

महादेव का एक कठ केवल विषपायी, 

जिसकी क्षमताएं अपार हैं । ० १२४ 

मुक्तक कविताएं भी मियकीय परिवेश्ञ से दूर नही रह पायी । पाश्चात्य प्रभाव से 
ग्रसित भारतीय समाज मे धीरे धीरे हृदय पक्ष की अपेक्षा बोढ्धिक पक्ष अधिक प्रवल हो गया। 
प्रगतिवाद तथा प्रयोगवाद ने क्रमश काव्य के भावपक्ष और कलापक्ष में बौद्धिक चेतना का 
बृहत सचार किया फ्लत मिथको के प्रति श्रद्धा की अपेक्षा तक का भाव प्रवल होता गया। 
मिथक कथाएं प्रतीव' और बिंव के साथ साथ आलोचना, ध्यग्य, बहिष्कार और चुनोती का 
आलबन वन गयी । 

कुती के यह वताने पर कि कर्ण उसका बेटा है--कर्ण व्यग्य करता है 

अनिष्ट की आशका से भीत 


प्रमता की हहातो बेदना से विक्‍्ल 
2६ ९ 34 

तुमने मुझ्के आज अपना बैठा कहा है 
ट >< टरर् 

तुम मेरी मा नही 

कोई नहीं 

मैं तो सूतपुत्र हू 

जन्म देकर बहाने वाली मा नही होती है ।* 
८ ८ भर 

मुझे मारने का 


यही भच्छा मोका है 


॥्‌ प्राइभ--छ ० जगदीश घतुवेदी, सूत पु के होत सर्प रुपत+डैश, पृ० ६२-६६ 


३०१ भारतौय मियक को 


किन्तु, वह मूलना नही 
डि मैंने तुम्हारे लिये 
धदच और क्ुढल दिये हैं 
और तुमने मुझे 
पहिया निकालते हुए मारा है। 
८ 4 हर 
ओ मेरे तथावथित पिता 
मेरे टूबन्टूक हृदय वी 
रहो सही श्रद्धा ने 
अभी-त्रभी आत्म हत्या वर लो है 
हु भर ८ 
मै तुम्हें प्रणाम नहीं वछूगा |" 
विष्णु बे अवतार राम के व्यवहार की दुर्देलताएं विवेचन का विषय बंद गयी : 
बहुत हुआ राम जाप 
9८ 4 ८ 
वालि को मारे जो पेड की साड से 
सीता को देघर बर, जो मर्पादा पुस्पोत्तम यहज़ाता हो, 
नहीं चाहिए हमे ऐसा राम ।२ 
जिंदगी को परिभाषा में मिथवीय पात्र उपमा और प्रतीव-्योजना का निर्माण बर्ते हैं 
जिंदगी एक युद्ध है-- 
जहा न बोई अर्जुन है 
न सारधी कृष्ण 
बुछ वर्ण हैं जो 
अपनी पेंदायश वा वज्ज ढो रहे हैं 
और अभिमन्यु हैं बुछ-- 
जो अधर्मी महारथियों से 
लड़ लड़ कर-- 
शहोद हो रहे हैं !३ 
“पर्त-सध्या' में श्री मलयज ने सूर्य की उपमा ज्योतिर्मय पुरुष मौतम बुद्ध से दी है 
ज्योति-पुरुष चले गये 
निनिमेष तकती हताश घाटी दे वक्ष पर 
ज़िदूरी चरण घर 
निर्मोही गोतम से । 
--मलयज--पर्वंद संध्या 
(निदप, पृ० ३४३, अक ३-४) 


4 सूर्य थुद्र डे तीन से इदन-केशू--द्राएभ घृ० स» रूप्-छ६ 
३ हुफें अरूरठ है--सडोद पुएे, कविठाए मा ओर बेटे को, पु० ८३ 
है. डिदमी बुछ बायाम्र--पमोषपुरी, बविहाए म४ घोष बेटे शो, च्‌०् रह 


झूमिका रण 


बोद्धिक चेतना से विभोहित आधुनिक कवियो ने पौराणिक चरित्रो को श्रद्धा के स्थात 
पर तक की कसौटी पर कसा है: 
मेरी कुठा 
रेशम के कीड़े से ताने वाने बुनती 
स्वर से, शब्दों से, भावों से 
और वाणी से कहती सुनती 
तडफ-तडफ कर बाहर आने को सिर घुनती गर्भवती है 
मेरी झुठा क्वारी कुती २ 
--दुष्यत कुमार त्यागी -- 'विसजित कुटा 
(सूर्य का स्वागत, पृ० ११) 
मैंते कब दावा क्या या 
अपने सूर्यम्पश्या होते का 
>६ ८ ८ 
मैं दो मात्र लाक्षा गृहो के बीच 
जल्षते देखता रद्दा था एक आत्मीय परिवेश 
--सुरैश क्सिलय--“कुठित होने का सुख 
(दिविक, १० ११७) 
निष्क्रिता से उबर कर कमें की ओर प्रवृत्त करने के लिए कवियों ते परपरागत 
पूजनीय देवी-देवताओं को ईश्वर के अवतरित रूप में प्रहण न करने उन्हे मानव माता 
है--जो अपने सुकर्मों से देवत्व प्राप्त कर सकते हैं : 
पहले धरती को स्वर्ग बनाओ मेहनत से 
तुम देखोंगे देवता स्वय बन जाते हैं। 
“-कुवर नारायण पिंह 
(चकव्यूह, १० ८५२) 
आज कटिबद्ध हमे सब 
फावडें-लाठी समाले 
कृष्ण-अर्जुन इधर ये 
हम उन्हें आने न देंगे । 
+-दुष्यत कुमार त्यागी, (दिग्विजय का अशवा 


(सूर्य का स्वायठ, वृ० २२) 

वर्तमान परिवेश में कोई किसी से कुछ माय नहीं सकता । सहायक होने का विर- 
तर भ्रदर्शम करने वाले लोगी मे भी देने की वृत्ति समाप्त हो गयी है-सब झात्मकेंद्ित 
हैं--इस तथ्य को विजयदेव नारायण साही ने बहुत सुदर ढंग से अकित किया है । 
वार कामपेनु! इस तथ्य की प्रतीक है कि समाज के वे लोग, जो कुछ भी देने की प्रवृत्ति 
एवं क्षमता से कौसो दूर हैं, सब ओर से घेरे खडे हैं--दाठा वा अभिनय कर रहे हैं। उनसे 
घिरे एकाकी व्यक्ति की कैसी अनुमूति होती है 

वार बामबेनुए 

रुमाती हुई आयी 

और मेरे चारो ओर आकर ठदर गयीं 


हर भारतीय मिथक कोश 


इस उम्मीद भे वि मैं उनसे कुछ मायूगा 
मुझे हिफी घिर जाने की तवलीफ हुई 
और मैं उनवी आशखों से आलें मिलाये घूरता रहा । 
“-विंजयदब नारागण साही 'वाक वामधेनु 
[मछली घर, एृ० ३४) 
टीकाघारी भव्तित वे ठेकेदारों से जूकते आधुनिन कवियों ने मंदिरों में वौद अथवा 
श्रद्धा की सीमाओ से घिरे मिथकीय पात्रो को जनसाधारण मे खोजने वा दावा जिया है 
पर घर हैं दशरथ 
भर धर हैं राम लखत 
घर घर भरत हैं, घर घर हैं शत्रुप्न 
वैदते हैं ठाठ से निज निज दालान पर 
+जागा्जुन विजयी के बशघर 
(तालाव वी मछलिया, पृ० ५६) 
नागाजुन वी प्रस्तुत पकितया स्पष्ट वरती हैं कि प्रत्येर मिथवीय पात्र वृत्ति-विगेष 
का प्रतोक है, कोई भी वृत्ति ऐसी नहीं जो सम्राज में तिरोहित हो जाय । यह तथ्य मिथव 
की साहित्यगत चिरप्रासगिक्ता वा वोधक है ।, 
आधुतिष' समाज की विक्रतियों को स्वीकारते हुए भी सत्य वी चिरविजय स्दे- 
स्वीइृत है । मिययो वे उदाहरण से इस तथ्य वी पुष्टि वि्पताओ से घिरे ईमानदार मानद 
वो जीने वी प्रेरणा प्रदान रुखी है 
जब जबे असत्य ने छन से, बल से, भाषा से 
सद बुछ बरने को भत्म लाख वे भवन रचे 
बोई ज्ञानी, धर्मातु, सत्य का अन्वेषो 
निप्दपट विदुर आड़े जामा-- 
दे गया दबे शब्दों में सारा कप भेद 
--विजयदेव वारायध साही, 'लाक्षागृहों 


० ४ 
जो अद भी बढिग सुरक्षित है जहर व 


इस वन मे देंठे ह्तते है--हम घवल सत्य 
सेविन राजन, 

बल साक्षागूह दे शीवट जो झव पड़े मिले 
ये बिसके ये २ 


>जही, पृ० धर 


गुरशिप्य-परपरा के औजस्वी युप् में भी द्रोणाचार्य ने एक्लव्य से कंसे व्यवहार 


किया था 
शिष्य पुक्लव्य पर कसा वह रोप था 


जो सद छोड तुमने, मादा तो बेदल 
दाहिने हाथ वा बयूदया ह्वी १ 


॥ इाजा घदुवेदी -.दोण छुति (हह.८4य, पृ० ६२ ८३) 


भूमिका 
ण्भ्ू 


आधुनिक युग मे प्रग-घग पर एकलव्य के प्रति दोण का सा व्यवहार का ज 
श्षिक्षात्रणाली का पराभव इसी श्रकार के वाछित व्यक्तियों वो दबाने के बात हो कह । 
भाज का युग क्या महाभारत की स्थिति से म्रिलता-बुता नही लगता 

हर दिन 

महाभारत से मिलता जुलता 

क्यो दिखता है ? 

हर कोने में बैठा शकुनि 

दुर्योधन को उकसा कर-... 

द्रोपदी के वस्त्र छितवाता है 

हर दुर्पोधन का पिता-- 

अधा घृतराष्ट्र है 

मां भी बाख़ बद क्ये 

बेटे को गलती पर पर्दा डाल लेती है। 

८ ३4 > 

द्रौपदी 

किसके बल पए---क्सम उठये ? 

सो उसने खुले बाल 

कटवा दिये हैं अपने, 

यो महाभारत का प्रभाव 

छा गया है 

भारत पर' 

घर्म-निरपेक्ष देश भारत में ही वर्ग की एकता के स्वर ने भी मियकीय पात्रों को 
भाह्वात किया-- 

यहू अमरों की पूज्य घरा 

राम-कष्ण की याती है 

गौतम, याधी को जन कर 


इसकी दृधिल छाती है।* 
आधुनिक हिंदी गद्य साहित्य ने भी मिथक का आचत् सही छोडा ॥ मिपक कथाओ 


पर आधारित अनेक नाटके साहित्य मे अद्वितीय स्थान सजोये हैं | जयश्नकर प्रसाद कृत 
“जनमेजय का नागयज्ञं देश के गोरवगय अतीत की गाया है। यमकुमार वर्मा का लिखा 
"राजरानी सीता” वामक एकाकी सका की अद्योक वाटिका मे बैठी एवकी सीता वी मनोदशा 
का मनोवैज्ञानिक चित्रण है। 

डा० शवर होप ने कोमत गाघार से भीष्य का खरित्र ही बदल डाक्‍्षा | वह अवसर- 
बादी विचारधारा से आत्मस्रात्‌ किये जिंदगी की झतरज के मोहरे चलता है। गाबारी शा 
सत्र छुब्प है कि अधे धृतराप्ट्र से उसका विवाह वो किया गया । सारी वो रुचि जाने विना 
किये गये विवाह से उत्पलन क्टुता का अघुनातन रूप गाघारी के माध्यम से अभिव्यवद किया 
गया है। 


॥्‌ उद्दा पुरो-विताए मां ओर इंटे को, पृ० ६६ 
२ दृर्हधि् पाठह अजेय - यम्रकष्ण को यादों (मुझे घर शप, पृ ४९) 


!०६ भारतीय मियक कोश 


वर्तमान अध्यापक वी स्थिति का सुदर वित्र 'एर और द्ोगाचार्य' में दकरक्षेद्र न 
बहुत तिपुणता से व्यक्त विया | हजारों वर्ष पूर्व मिथयों में जस्मे द्रोशाचार्य के रूपाकत में 
बतुंभान 'गुए' की प्रतिच्छवि ही दिखलामों पडती है । 

गद्य साहित्य में मिथकीय रचनाओं का विपुल भड्यार है--सबबे विषय में कुछ 
लिख पाना सभव नहीं तथापि कुछ विश्लेप ग्रथो वो छोड पाना भी असमव प्रतीत होता है ! 

इस क्षेत्र के अधुनातन गद्य लेखकी में नरेन्द्र कोहली का नाम विशेष उल्लेखनीय है। 
उन्होंने वाल्मीवि' रामायण पर आधारित दीक्षा, अवसर, संघर्ष की ओर, म्रुद्ध (दो भागों मे) 
की रघता की । इस ग्रय दी महत्ता यह है कि रामकया को यह अधुनातन परिवेश् से बहुत 
सहजता से जोड़ता गया कोई बअश्य अस्वाभावित्र और नवली भी नहीं लगता । परपरागत 
दरशरय एक साधारण भानव के रूप में उभरे हैं । तीन पत्तिया भी दशरथ वी कामुकता को 
संतुष्द करने भे असप्र थी अत उन्होने इस प्रथ में तीन पटरानियों से इतर शानियों वा 
समावेश भी किया । क्रेक्यों ने एव मुद्ध में सहायता क्या वी--सधुर्ण जीवन के लिए लाभ 
बटोरना चाहा । अहल्या वा पत्थर हो जाना समाज से बहिप्कृत होना है, अहल्या की मुक्ति 
समाज में पुन स्वीडृति का द्योतक है। इस प्रकार समस्त सदमों को नरेन््र कोहली ने मनो- 
देज्ञानिव घुरी पर टिक्ाकर रखा है। 

इस दप्टिकोण के साथ वाल्मीकि रामायण का प्रत्येक सदर्म अनूठा रूप सजोता जान 
पड़ता है। कहने का अमिप्राय यह है कि लेखव ने इस प्रथ में मनोविज्ञान का इतना सुदर 
समन्वय किया है दि रामस्था क्षे प्रत्येक सरदर्भ में आधुनिक ओर प्राचीन युग के मध्यवर्ती 
काल्न वी दूरी नष्ट हो गयी है। 

हिंदी साहित्य मे चिश्कात से मिथक प्थाओ का प्रयोग हुआ । मियकोय घटना और पात्र 
शगान के हर परिवेश दे अनुरूप ढलते गये । आधुनिक हिंदी साहित्य तक पहुचते-पहुचते वे 
बहुआयामी प्रयोगों वा माध्यम वन गये। 

'आधूनिव युग के अतिश्वय, अनास्था, कुठा और अतिर्दगक्तिक्ता के वातावरण में 
जीवन-मृत्यो को विधटित करने मे योग दिया विखरव वी समस्या सामने आयी ।"* जिसे 
विभिन्‍न मियको के भाष्यम से अप्रिव्यक्ति मिली । 

भारतीय सस्कृति मे मिथव साहित्य मूलत पुज्य भावनाओं का विषय था। आघृविक- 
काल्त तक पहुंचते-पहुचते दह बहुआयामी मत स्थितियों का आलवन वन गया। मारी की 
है सित जाहियाति- अमेद, नैतिवता वी रक्षा, वीरता, भारतीय सस्कृति दी धुरक्षा करे 
20 बह विध और ग्रतीद के रूप मे उमरा। बीरे-धीरे वही मिथक वष्टाप्लादित समाज 

राव बरने लो।। कूठाओं से दवा व्यक्ति अपनी प्रतिशा वो बुचला जाहा देख 

भ्रस्त भन से ओजस्वी मिथव-पात्रों को उाहना देने लगा--बही-वही मिव्रत दु्ली समाज ने 
हर धाध्यम भी बने । प्रयोगवादी विचारधारा में रचे-पचे साहित्यवारों ते नये उपमानों 
दा नी कफ को निरष्राचीन परिपाटी में हटाकर एक नया मोड 
गा आर 3 वीरागना बन बेंठी और कौशल्या वेवल अपने पुत्र वे प्रेम में 
व ं 3 022 गीत, भाइथ्य पुद्प वन बैठा और राम मर्यादा पुरपोत्तम वे 
के विस उठ नम गये। राया समाजपलेविवा वी प्रतीक बन गयी ओर उम्रिला लक्ष्मण 
रह भें अवुत्ञाने लगि। इन सभी वीयिकाबो से मे बदलकर आगे बढ़ते मिधक-ुछ 


॥ छा्टफ़योहर हिंदी मोर गुबपठी नर झुदिता-सु७/ मु छिन्दा। 


भूमिका १०७ 


साहित्यकारो की भत्सेना का विषय भी वने। भारत की प्राचीत सस्कृति को उखाड़ फेंकने 
की वृत्ति ने जनेक पुराक्थानं और पात्रों को नकारा, उतको अवाछनीय माना । ऐसे कवियों 
ने भी मिथक क्थाओ तथा पात्रों का नामोल्लेख अवश्य किया है। हिंदी साहित्य के आदिकाल 
से अधुनातन साहित्य तक कोई भी अश मिथकीय साहचर्य॑ से दूर नहीं रह पाया । हृदय और 
बुद्धि का कोई भी भायाम ऐसा नही है जहा मिथक कथाओं की पहुच ने हो। मिथक वह 
शक्ति है, ओज है, भावबोध है, जिसकी साहित्यगत उपादेयता झब्ददद्ध कर पाना सहज 


नहीं है। 
छछ 





मूल ग्रंथों के संकेत चिन्ह 


देद श्र्षों के नाम सरेत चिन्ह 
ऋग्वेद 5 ऋण वदे० 
अजु्वेद यु यजु० बे० 
सामवेद ; चा० वै० 
अपदेदेद $ अथवें ० बे० 

ड्राह्मप प्रंध टैवरेय ब्राह्मण $ ऐश द्रा० 
गोपप द्वाह्मप हे ग्रो० द्रा० 
जैमिनी ब्राह्मण है जै० व्रा० 
जैमिनोयोपनिषद्‌ द्रह्मप.: जे यो० द्वा० 
ताण्ड्य द्राह्मण है दा द्रा० 
देत्तिरोय आरप्यव 5 ते बा० 
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र्ञ (जाओ लक #5 


प्राद [क) बगद बाति और ता वा पुत्र या । छा्की 
वश्यणर झा प्रकार है-ल्ा, केशप, छ बात, 
बाद | 
सम ने उसे दूत के हुए में रावण के पाप यह मेदेह देवर 
मेज था हि था तो रावण हीता हो वोट दे क्या 
कद डा छत हो जायेगा। रावण ने रामददूत बगद को 
पड़ने की वाज्ञो दी वितु अगद उदकर दर के पार 
पहुंद्र गया । 
बा० है, युंद बाढ़, हे ४३ एहोड़ से ७४१०० 
(है) ह्ाण है पुर वा गान बाद था । 
गम ने वाष्षप सज्य पर विजय प्राप्त कर, वहाँ 
आया गारी वमाकर तक्षण्ुत्र आयद क्रो प्रदान 
ही भी । वहू गगरी पश्चिम मं पी। बाद वे साय राज्य 
हो ब्यवाया बजे के तिए वक्ष भी गे पे । 
९ बा० ए०, उतर का परग ९०२ 
प्ररिण [विशेमस्तर-मरीतरी, बगिरा जी, पुरस्, 
पा, ऋतु ) बहा के 6 गागाशुतरो में ते एक 
ग्रे। 
सर्वप्रथम गिरा शप्ियों गे वर्मों दवा बलि प्रदत्त 
ही । पतलह्म उद्दोंने गढ़, मद आदि पत्र प्रात 
विया। 
ऋथ ॥ 
(बारिश इद्ियो सहित गत दिदाओ मे बूमने वाता-- 
विखत ! १०६, प्राणों वा बोतव -दातपय बा (२ 
श) 
प्रकोप बीए श्रपि प्रणवात हुए। बीकनय्राएि के 


खरा उहोंदे गठ, यद वादि परे वो अब विया ) 
आंक्षियों बौर अगिरामों में छा हो प्राप्ति के िए 
स्व हुई । आदि ते साठ वर पहुले सवा प्राप्त विया। 
अगिराओं ने अल मे अमि वा यज़त किया तथा छगग 
प्राप्त विधा । 
ऐं"ब० ॥)१ ४, (४ 
अगिराग ने स्वांआति के तिए बगत-वागर आदिया 
वो छलेहअख़ेत रुपी दक्षिणा प्रदाव की, गिरे प्राल 
होकर आदि ने उ्दे सय (शर्ठ गुणों में युग) 
माता। 
है? गरान्‍, ॥६३॥ 
देवताओं मे प्रवप्रमम ब्रह्म उतल हुए। वें वि हे 
रता हैं। उतने अपने ज्येष्ठ पत्र अरर्वा वो कहा 
विद्या को झापेग दिया । अपर्वा से बगी, अगर से सत्य 
(भाद्धाव के पु), सतवह से बगिरा वो प्रसंग 
दम दिया वी प्राप्ि हुई। गूहयों मे परवप्रषम रोने ने 
बगिर हें पाए जाकर उतत विद्या वो जाते दी इच्छा 
प्रट वी। बिता ने बतनाथा, विद्या दो पवार री है 
परा ता अपरा । वैद ध्याव रण आदि वा बार परा विदा 
वे बात बता है तपा अंक्षरतद् मो जन अप 
विद्या के अंत होता है। अनस्थहन वा मर बीज 
झि्योव) है। पुर योर पद ने्र है, दिए वर्ण ह, वेद 
वाषी है, वायु प्राय है, मारा वि हृदय है। उसी दे 
चरणों मे पृधी पर हुई। अक्षरद्म परम एुष है गा 
एृष्ठी परृति-दोना हे हयोग मे सृष्टि वा निर्माण होगा 
है। मतपोगल्ा सववा वितय भी उती में हो जाता है। 


अग्रिरा 


्‌ बंजना गृद्री 





अश्षस्त्रद्य शौर जीव दो प्षियों दे समान बद्वत्व वृक्ष 
पर निवाम करते हैं। झा दृक्ष दी मूल उपर वी ओर है 
और शावाएं डीचे वी ओर। पक्षी-हपी जीव वर्मफत 
वा जास्वाद वर्ता है तथा उसमे वास्थार सिप्त रहता 
है। दूसरा पक्षी जो व्रह्म है, तिरतर अपने साथी वा 
आहलिगन किये रहता है तथापि यह दर्शक मात है-पत 
वा आ्ादन नहों दस्‍ता । जिस प्रवार नदिया समुद्र मे 
विलीत हावर अप्रता अस्तित्व खो देती हैं, उमी प्रभार 
ज्ञाब वी उपतब्धि के उपरात जीवात्मा ब्रह्म में बोन हो 
जानी है। 
मुह क्रोयनिपद ॥॥॥ हे ॥१४-१ 
३७१ शरा५ 
बगिरा वी तपस्या मे बढते हुए तेज हो तक्ष्य वर बरिल- 
देव अत्यत्र मलिग हो गये। उन्हे लगा नि समदत ब्रह्मा 
नें दूसरे अभिदेव वा तिर्माण वर विद्या है। वे अगिरा वे 
पाम पूटुचे। उन्होंने अगिरा में अम्ति वे पद पर प्रतिष्थित 
होने दे लिए बहा--विस्तु अग्रिरा ने अखि में अनुरोध 
वियारि थे अगिरा शो पता प्रयप्त पुत्र मानें, इससे 
अधिव आामना उततवी नहीं है। ऐसा ही हुआ। वानातर 
में बपिरा ने बृहस्पति नामव पुत्र का जन्म दिया । अगिरा 
था विद्याह सुमा मे हुआ। उस सात पुत्रों (वृहलीनि 
वृहतत्योति, वहश्रद्मा, बृहमना, वृहमत्र, वहभाग, 
ता बृहट्पति) तथा बाठ दत्याओ को (अनुमति, रागा, 
सिलीवारी, अधिप्मती, हविप्मत्ी, महीप्मती, महामती, 
तथा बुर] जन्म दिया! 


मह तामए बखि को एली दा नाम मुदिता था 
उसने अद्भुत नाम अखि को उत्पल किया। बदमत 
है पुष्त गा माम मस्त (नियत) नामव अख्ि था जो शव- 
दाह वा वार्य बेरता था। एंव बार देवहागण सर वो 
दूद रहे से । उसके साध अपने पौष नियत (मरत) वो 
देगर॒र मह बलि छून वे भय मे समुद्र में धस गया । 
अगिरा धकि को दूदता हुआ वहा भी जा पहछा । अखि 
मे अपर्वा (अमिरा) झो देववाओं वा हदिष्य पहचाने 
शा बाय मीपरर दूसरे स्थात के लिए प्रस्थान जिया । 
प्रश्यो ने छुप हुए धसि वा स्थान अगर को बना दिया । 
जग शुद्ध हैवर अगि ने उन्हें मव प्रतार दे जीदो वा 
मेदय बेरते वा शाप दिया । बस्ि ने बपने शेर रा 
साय पूछे पर बहुतलों धातुओं दो सृष्टि वो। 


तदुपरात वह तपस्या में लग गया । अगिय सहित देवता 
पुत्र उसरे प्रास पहुंचे । वह अग्रिश वो देखवर झय- 
भव हो पुत्र समुद्र में छूप गया । अगिरा ने ममुदमण्ण 
वर बलि को पुत प्राप्त दर मिग्रा। तब से कि मद 
संपूर्ण प्रापियों वा हृविष्य वहन करे हैं। 
देखिए | विम्रबेबु 
२ मुद्भन (॥) 
मे० भाग, बनप्, ब्याय २१७, २१६ छे$ 
उहोढ़ १8 २१ हर 
अंगुलिम्तालप्रमेवजित के राज्य में क्मृलिमाव भगत (₹ 
डाबू था। बह राहगीरों वो मारकर उनकी बअगु्तियों तो 
माला वतावर पहुतता था । अत उसका नाम अगुनिमान 
पड़ा । एवं टार भगवान बुद्ध उम्री वन वी कोर गें। 
बगुनिमाल वे विषय में खतावर अगैव व्यक्तियों ने उ्ेँ 
जान से रोबना चाह्म, किस्तु वे हो भाते । अगृिमात 
ने उन्हें जयल वो ओर अवेने आते देखा तो चकित झे 
गया। उनवी उपदेश सुनवर उसने भी प्रद्न्या पा 
बी। 
बह व, भा? 
प्रंजनर्वाभीममेन वे पौध वया घटोलच दे पुत्र का ताई 
अजनपर्वाी था। महाभारत वे युद्ध मे उसने भी पाठ्यों वो 
महय्रोग प्रदात जिया था । बहवत्यामरा से युद बसे हुए 
वह कभी आकाश मे पत्थर, पेड़ो री वर्षा कर्ता, वी 
माया दो प्रमार बर्ता और कभी आमने-सामने रेप पर 
चढनर युद्ध वरता था । अद्वत्यामा ने उस वीर का हे 
डिया था। 
म० मा०, ओोएपर्व, बल्याय २१४४ सोम धन्श 
प्रंजनामुंददी शाजा महेंद्र की केस्या वा सोम अडता 
सुदरो था । राजा, ने उसका विवाह प्रहाद रे # 
प्रदनवंय से जिया । विवाह में पूर्व ही पवलगय ने उरी 42 
सदी को अपनी निंदा करते सुना और बजता मुदये मे 
भोत देखबर उम्रगी महमति मात ली। इस कोर है 
विवाह दे उपरात उसने एल में मपर्व नहीं रखा। है2 
दब इपरात रावण और वहण के पृद्ध में राबभ री 
सहायता के लिए पदनजय धर से निरतशा । बन मे उसी 
एवं विरेहिी चत्दी वा विवापर देखा तो वह खख 
हो उठा और उसी दा दूमरे व्यवित को मेवापति निदु 
केखे अजतामुदरी वे पास एया। रा व्यतीव होने ६९ 


अंडा हि 


अधक 





अपने आने के प्रमाणस्वरुप अपनी मुद्रिा देरर वह बुद्ध 
में भाग लेने के लिए चला गया । अननायुदरी को गमे- 
वी जानकर उसी साप्त ने उसको वलविनी समझा। 
मुद्रिका दिखाने पर भी वह विश्वास नहीं दिला पायी 
तथा उम्रे राज्य में निकाल दिया गया । पिता ने भी 
उमके साथ वैसा ही ध्यवहार किया। वह अपनी सखी के 
साथ वन में रहने लगी। कालातर मे उसने पुत्र को जन्म 
दिया। सयोगवश उमका भागा प्रतियुर्य उघर मे जा रहा 
था। मस्त घटनाओ के विषय में सुनकर वह अ्जनासुदरी 
को अपने प्ताथ विमान में वैंठावर ले चला । बचपन मे 
अजना का पुत्र फ़िसलकर पर्वत की शिला पर गिर गया 
या- जो चूर्ण हो गयी थी। अत उसका नाम थीशेल रखा 
गया । बयान हनुएड्नगर में उसे विशेष सत्वार मिला था, 
मत वह हतुमान कहलाया। वष्य को पराजित बरके 
लौटने पर पवनजथ को अजनासुदरी नहीं मिली तो वह 
महहँद्र के पाम गया। अषपत्ती पली को वह भी ने पावर 
बहू दुखी या कि तभी प्रतिपूर्व ते साक्षात्तार हुआ । उपने 
पदनजय को समस्त वया सुनार र उन दोनों वो सम्मिलत 
कखा दिया । 
पह० घग्, १ 8४६ 
प्रद्या जल के भीतर पाताल लोक में घिखात से एक अटा 
रदा है। वह न हिलता-डुलता है, न पटता है। वह विस 
जाति से सदद्ध है--वोई नही जानता ! बढ़ते हैं, प्रलपताव 
में इसके अदर में आग निवलिगी और विलोदी को भत्म 
कर देगी। 
म० भा०, इयर, बध्याव १६, 
इयोड़ १७ से २० एक 
प्रंघक दिति ने समस्त दैत्यों के नाश पर कश्यप से प्रार्थना 
वी कि वे ऐसे पुत्र के जस्म का बर दें जो ममम्त देवताओं के 
निए अवध्य हो। कदयप ने कहा-- (रेप पर नेय वन ही 
चलता, अन्य कोई देवता उसरा हनन नही कर पायेगा ।7 
रुप कहकर कश्यप ने अपनी अगुलि मे दिति वे उदर वा 
स्पर्श जिया अतः अयक वा जन्म हुँआ। अबा ने होने पर 
भी वह अग्े.की भातति चलता या, अत अघक कहताया। 
अदृध्य होते का वर प्राप्त करने के कारण वह कूर रकम 
हुआ । देवताओं ने नारद से ऐसा उपाय जानता चाहा 
जिमसे शिव उसके कर कर्मो का परिचय पावर उमर नष्ट 
बर दें। नारद मदार पुष्प और सताद दुसुमों की माला 
भारण बे अबत के परम गये । उनती दिव्य मालाआ 


दी गरध पर युष्य होकर अबक ने उन पुष्यों को प्राप्त 
करने का उपाय पूछा । रादद ने बताया--'ये पुष्प शिव के 
म्रदास्वन में उत्तल होते हैं--वह स्थान पार्पदों से 
रक्षित है मत तुमवहा नहीं जा सबते ।” इससे रष्ट होकर 
अघक ने दँत्मों की सेना तैयार की तथा मदराचल पर 
चढ्माई कर दी । नदियों की गति उलट गयी, पृथ्वी 
कापने लगी, शिव ने अपने तिशून से अधकासुर को मार 
डाला। 

हरि० व० पु 
विष्णु ने नरहरिं तथा शूकर के हुप में दैल्यो का सहार 
किया तो दिति बहुत दुछ्ली हुई । उसने कश्यप को प्ररन्‍ल 
करके वरदातस्वरूप वीर पुत्र मांगा कि जिमे कोई देवता 
ने मार सके। कश्यप ने दप्त हजार सिर, दो हजार भासों, 
हाथो और पैरो दाला पुत्र प्रदात किया वह अधो ने 
समान झूमता हुआ चलता था, अत अथक कहूलाया। 
कश्यप ने दिति से कहा दि अत को शिक्षा दे कि वहू 
शिव को अप्रसत्त ने करे! अधक से देवता, इद्र आदि 
अत्यत तत्त हो गये । शिव वो तपस्या से प्रसल के 
अधद़ ने वर प्राप्त विया दि शिवेतर सबके लिए वह 
अवध्य रहेगा दिंतु शर्त यह थी कि ने वह अतीति करेगा 
और न द्वाह्मणा से शबुता रखेगा | तदुपरात एक दिल बह 
इंद्र बी मभा मे पहुंच गया। उम्तते ऐरावल, उतरी, उच्चै 
श्रवा इत्यादि दो दखा । वह अपाराओं आदि को हस्तगत 
करना चाहता था । इसी सद्म में युद्ध करे उसने देव- 
ताओ को भगा दिया संधा मा (दिति) को वहीं बुला 
लिया । दिण्णु वी माया से दंत्या में अनाचार वा प्रसार 
हुआ। उन्‍्हेंते देवताओं के यज्ञों में विध्न डालना प्रारम 
किया। एक दिन नारद मदार के पुष्यो री माता पहतवर 
अधक् वे पास गये । अधक ने पुण्यो वो मूत्र शलोत पृ 
तोबारद ने मदाबल का नाब तिया। बेघर बता पंप 
बहा वह शिव के गणों से उसक पड़ा प्र मदराबन में 
रुप्ट हौवर उसे भस्म करने वा प्रयाम ढरने लगा। वह 
(पंत) दूदता-फूटता शिव के पाम पहुचा । शिव ने पद 
होकर गणा को आाज्ञा दी जि वे दत्यों को मार छावें। 
विव ने स्वय त्रियूल मे अधव को विदी्ण वर डला। उसके 
अस्थि और चर्म विशूत पर रह यये। समस्त ख़त विवेज 
गया । उसकी सवुद्धि जागूत हुईं हया उसने साहप्ए मुक्त 
को बामनता को । 


विष्णुपवे, ६६०८७ 





हि्बृष, पूर्पर्र, शरद 


अवरीप 


बक्िको 





प्रवरीष वाभाग दा पृत्र अवगैप वौर राजा था। उससे 
अरे ही दम हजार राजाओं में युद्ध जिया था तया उन्हें 
परास्त कर दिया था । उसने बनेद अभीष्ट यज्ञो 
वा बनुप्टाद दिया तथा धत-वैशव सपन्‍न बनेद राजाओं 
को ब्राह्मपों वे प्रति दार दिया या । 
दुर्लभ स्वांगोत्र भें पहुचकर अवरीष ने देखा दि 
उमा भूनपूर्व मेवापति 'सुद्रेव' दिव्य विमात पर बुंठक्तर 
उममे कर ही उपर चलता चला जा रहा है। अवरीप 
नें इद में इसका वारप परृछा। अबरीए की दृष्टि मे वह 
एवं बत्यत तुच्छ व्यक्ति या और दाजा स्वय द्रह्मच्य का 
पालन वरते वाला परमात्मा माना जाता था। इद्ध ते 
वताया- "पुम्हारे तीन सु थे. संयम, वियम, सुपम । 
तीनो ही 'ातशुग' नामक साक्षत्ष वे पृत्र थे | एक युद्ध मे 
इन्होंने तुम्हारी मेना का परास्त वर दिया तो भगियों दे 
वहन में तुमने मुद्ेद को मेनापति दे अधिवार से मुवत 
ररद्धिया। कालातर में मत्रियों वो कपत्पूर्ण नीहिका 
परिचय पावर तुमने पुन मुदेव रो उन राक्षमों में युद् 
करने बे लिए भेझा तथा वहा दि वह अपने ईदियों वो 
मुक्त बरयावर तेया उन्हें पराजित वरवे लौटे । राक्षसों 
वी मेता को देखकर मुद्ेद ने जान जिया हि ऊर्हें महत् 
परयाणित नहीं डिद्या ज्ञा मढता । अत अपनों उमा वो 
वापस रे वह शिव दो तपस्या में लग गया । वह अपना 
मस्तक वादवर शिव को अपत करता चाहता था। तभी 
महादेव ने उसती हाथ पेड़ लिया तथा उससे घोर तपस्या 
दा वारप झाव्रर उसे संभरोर धनुरवेद, परिवाद, दिव्य 
मेता इंल्ादि प्रदात दी, साथ ही एवं दिव्य रुय देवर 
कहा हि मोहदश गरदि वह रप में धस्तों पर पाव नहीं 
रखेगा तो अवरोश वी इच्छा अवश्य पूर्ण बर पायेगा | 
वेपनतर सुदव बा युद्ध इन तोनो राक्षमों में हुआ | उसने 
अपने मनियो को वेद में छुड़दा निया तया वियम का दब 
इरत हुए म्दय मारा गया। अपरिभित वोरत रे बारण 
ही उम्र छ्ल॑गति वो श्राप हुई है ।" 

ग* आा॥, गजब, बध्यय ६४, आफिपते, प्रध्याद दर 
बबरीप विष्य दा बन्‍्न्य भक्त था। दिप्प ने ज्यवी 
रक्षा वे विए चक्र वो नियुज्त रर रखा या। एक वार 
डुगागा उमर आदात पर पटुर्े | राजा अवरीए ने एव- 
दाग का वेत् रखा हआ था। दुर्वामा तिग्य दर्मों में निदत्त 
टेनिवे दिए पास ही नेगी पर गये । उनके काने में इतनी 
दर हो एयी वि परारण वा संत्रय च्यनोत होने बगा। 


द्राह्मणो से राजा मे कहा वि बआातिश्य वी दुर्पिता में दत 
डो पारप करने वे लिए भोजन नहीं वर सदते, बढ शव 
ही ग्रहण वरें। राजा ने देसा ही विया। स्ताव-थावरई 
हिवृत्त होपर जब दुर्वासा पहुंचे दो उन्होंने धनुमान हे ही 
यह छाता हि राजा ने पारण वर विया है । हमे बादिय 
में व्याघात गानदर मुनि ने राजा को मार दातते वे दिए 
अपने बालो वी एक छट तोड़कर एवं हृत्या उत्तल दी। 
वह तलवार लेकर राजा दो मारता ही बाहती बीडि 
शुदशंद चक्र ने उसे नप्ट कर दिया तगा मुतरि हे पीछे हर 
गया। मुनि मयभीन होवर ब्रह्मा, महेश बादि देश 
दी दरप मे गये । महेश ने उन्हें विष्णु की ग़र॥ण दुप 
करने वो वहा । पिष्णु ने कहा वि वे जिद रक्षा गा 
अनिष्ट बरने वाले थे, उमी वो धरप में जायें। अब 
दुर्वांमा राजा अवरीप वो दरभ में गये। अवरीप है 
सुदर्शन चक्र वी स्वृति वर उसे शान किया । 
ओमद मा०, गवम रूप, बरारार 72 
राजा बवरीप विष्यु वा परम भा या तय की 
एकादसी का गत रखरर द्वादयी में पाएण देखता शा 
एड दवार दुर्वासा उसदी परीक्षा लेने पहुचे । वे बरी 
सहित इतनी देर तब नहाते रहे हि द्वादशी ममाणे है 
लगी। वेश ब्राह्मणो रो जा में राजा ने पार हो 
लिया । ढुबाँगा ढहुत बुद्ध हुए। उनता और जा! 
विष्णु वा चत्र उनते पीछे पड गया। एक वर्ष तक दूरी 
उस चत्र में बचने वे लिए इधर-ठघर भागते रहे। के है 
राजा वी घरण में पहुचे। उन्हीं वो हपा मेंवे कई 
प्रकोप मे मुक्त हुए। हे 
हेड युत दे 
किए हर 
प्रविरदेदी एवं बार सो वर्षो तक देवामुर मद्ाम हुए! 
महिपापुर दे नेतृत्व मे अनुर विजयी हो गोत। एक 
देदताओं को स्वयं में निकाल दिया । वें पस्वी १९ ् 
रे नगे। परास्त देवा, वहा, विष्यु, महा ही 
में गये । उनकी पराजय वे विपय में जानवर दिये. 
मेहेग दुपित हो उठे । विप्पु के मुख में एव महा 
प्रवद टृआ। इसी प्रवार ब्रह्मा, मरर, हई 8 
समस्त देवताओं से निवसा तेज पुजीदूत हेड वी 
मए मे प्रदट टुआ। घवर से उद्यूत देज मे नारी वा 
यम हे तेज मे बात, विष्यु वे तेज में मुए, तीखी 
सम देखा दे तेड से विमिल देहयपटयो री हि * 


अवुवीच 


५ 


बबूर 





हुआ । वह तेजर्विनी वारी थी जिन्हें अवा आदि 
विप्िन तामो से पुकारा गया। दोनों सध्याओ के तेज 
से मृक्रुठि, ब्रह्म के तेज से चरण, प्रजापति के तेज से 
दात प्रवट हुए। तदवतर समस्त देवताओं तथा उतके 
पित्रो ने उन्हे विभिल वस्तुएं मेंटह्वरूप दो! झकर ने 
अपने शूल से एक शूल उत्पल्न किया, इसी प्रकार विष्णु 
ने चक, वरुण ने शस्, अग्ति ने शक्ति, इद्र ते वत्च, तथा 
ऐशवत् ने घढा, हिमालय ने सिह, बुवेर ने मथुपाश, 
आदि। उन स्व भेंटो को साथ ले दुर्गा ने महिषासुर के 
नेतृत्व में आयी प्लेना से गुद्ध किया ) वह हाथी, पोड़े 
आदि विभिन्‍न रुप बदलता रहा किंतु देदी ने पाजवद्ध 
बरके घसौटा | उसने मेंते का झरीर धारण कर रखा 
था । उसके पाद-प्रहार से पृथ्वी फटती जा रही थी तथा 
उसकी पूछ की चोट से समुद्र पृथ्वी को डुवोने लगा था । 
देवी मे उमे अपने पैरों से दवा तिया । महिपासुर दूसरा 
शरीर धारण कर मेसे के पृह से आधा वाहुर निवला ही 
था कि देवी ने तलवार से उप्तका मस्तक काट दिया । इस 
युद्ध के सदर में चामर, ताम्र, चिक्षुर, वाष्कल, महाहेनु 
आदि अनेक अन्य असुर भी मारे गये ! युद्ध मे व्यस्त देवी 
निरतर मधुप्रात करती रही। उनकी नि खातों से तलाल 
सेकड़ो गण उत्तल हुए जिन्होंने शत्रुओं से युद्ध किया। 
महिपायुर के मर्दन के उपरात सब देववाओ ने अविका- 
देवी का स्तवन किया तथा प्रार्यना की कि वे देवताओं को 
ऐश, घन, संपत्ति, ज्ञान आदि प्रदान करें क्योकि वह 
सब बुछ देने में प्र्थ हैँ। काली ऐसा हो होगा' कहकर 
अतर्धान हो गयी। 
भा पु०, ७६-६१ 
प्रवुदीचअवुवीच तामव राजा खाप्त-रोग ते रोहित था 
ता उगवी हृद्रिया ततिक भी वार्य नहीं कर रहो थी। 
महाकणि नामक भत्री उसकी उपभोग्य वस्तुओं का 
भोग करता था । वहू राज्य भी प्रहण कर लेना चाहता 
था वितु भाग्य वी प्रवत्तता के कारण अवुवीच वा 
राज्य वह ने ले सवा । 
म० भा०, बशिय, बध्याय २०२, इतोह १७-२४ 
प्रकंपत. (क) सरदृपण के मारे जाते पर अक्पन वाम के 
एक राक्षस ने ल़का में जावर रावण से कहा कि उसका 
समस्त अजय जरस्थान राम ने वष्ट कर दिया है तथा चर 
और दूपण को भी मार डाला है। बतपन ने बहा वि राम 
में अकेदे ही चौदह हार राक्षत्रों वो मार डाला है। मत 


युद्ध मे उसे परास्त करना संभव नही है इसलिए उसकी 
पत्नी स्रौता का हरण कर लेना चाहिए जिमके विरह में 
राम भ्राण त्याग देगा । रावण को बह युकाव प्रिय लगा । 
उसने स्ीता-हरण के लिये प्रत्थाव किया। माय में वह 
दाढका के पुत्र मारीद के पास पहुंचा | मारी ने रावण 
को इस का के लिए तिरत्ताहित किया तथा वह वापस्त 
लका चत्रा गया। 
बा रा०,हर्ग ३ (म्॑), 
कुछ समय वाद धूपंणजा ने लगा में जाकर रावण के 
सामने सीता के रुप की प्रशसा करते हुए कहा--/मैं उसे 
तुम्हारी भार्या वनाने के निमित साथ तिवा,ताने के लिए 
गयी थी फ्रितु लक्ष्मण ने परी नाक और वाद काट 
डालते ।/ इस प्रवार शुपंग सा ने एक वार लौट भाये रावण 
को पुत सीता-हरण के लिए उच्चत क्या । 
बा० रा०, बर््प काए, धर्म ३३ (दपू्) 
राम-रावण युद्ध में राक्षस अक्पन का निधन हनुमान के 
हाथो हुआ था| 
बा० रा, युद्ध काइ, हुई ५७, परोक २७-३६ 
(छ) सतयुग्र में ्पन नामवे राजा विशेष प्रमिद्ध था। 
उम्रवा अपरिमित तेजस्वी, वलसपल एक पुत्र या जिमका 
नाम हरि घा। एक वार झशुसेना से युद्ध करता हुआ 
वहू माय गया। उसकी मृत्यु के भोक से आतात सजा 
क्षकपत को सम्तार से वितृण्णा होने लगी। नारद शे ज्ञात 
हुआ तो वे अकपन के पास पहुंचे और मृत्यु के विषय मे 
विस्तृत आस्यात घुंताकर उसकी मानसिक विपमता वां 
समाधान क्या । नारद ने बताया कि मृध्षु की रचता 
ब्रह्मा ने की है। आयु समाप्त होने पर सब प्राणी देव- 
लोक मे जाते हैं। वहा के शोय पुरे होने पर वे पुत इस 
लोक भें लौट आते हैं। 
म० भा, द्ोसपवं, प्रध्याय १२२६-३६, 
४श६४, शांति पक, बेर २५६ 
पकर दृष्ण ने कप्त के अनेव अनुचर दंत्यों को मार डागा 
तो नारद ने जावर दत्त में वहां वि दृष्ण देववी का पुप्त 
है तथा बसराम्र रोहिीं वा | इस प्रवार दोनों ही वयुदेव 
के पुत्र हैं। कस मे केशी नामक राक्षम को उसे मार इलने 
के लिए भेजा | बस ने मुप्टित, चाभूर, शल, तोमस 
आदि मल्नों वो बुतोारर बहा--"ब्रजनिवामी ग़म और 
श्याम ताम वे दो बालों में से जिसी दे हाथों मेरी 
मृत्यु लिखी है। अतः तुप्र तोग दगत में परे हे काटा पर 


बम तय ६ 


ब्ि 





ही डुवतगापीद हाथी वो रखवा। उसी वे द्वार उन्हे 
मरवा देना ।" तदबतर अर को बुलाकर उसने वहा" 
“आप बसुदेव वे दोतो बैटो बचा ता इप्ण वो धरुप्तानि 
बहा में यहा लिवा लाइए। मेरी मृत्यु उन्हीं के होम 
विदी है। उन्हें आप जेसे भी हो, बहा ते भाइएगा। उद 
लोगी दो मैरी मोर में धनुष-यज्ञ उत्तव वे लिए जामजित 
वौजिएगा।' अकूर ने बत में जावर कस दा से दियाव 
साथ ही दवराम तथा दृष्ण वे सम्मुख कस का उद्दद्य 
भी स्पप्ट वर दिया। उन दीना ने हर वहा खत 
नाज्ञा ती और उभर वें माय मयुरा वे लिए प्रस्यात 
किया । मांगे मे दोना भाइयों नं अकूर का अपन विराद 
रूप वे दर्शर बेखाये | अबूर शतहृत्य हो गये। 
म्थरा पहुचवर श्रीएृष्ण ने सवते' देखते देखते घनुए ताड़ 
डाला, बस ही सता वो मार झत्रा और अपन डेरे पर 
लौट गये । तदनवर थीरृप्ण ने जरूर को हस्तिनापुर 
पैजा। जरूर ने तौदकर हृप्ण का बताया हि पृहराष्र 
पादवा हे प्रति अन्याय वरन हुए बैठो वा रावने मे अ्षमर्य 
थे। पृतराष् को मममावा भी असंभव था। कुती अपन 
भआाईनयपुओं में रबम अधिन इृष्य था बाद बरती थी। 
उमने अपनी परवशता वी कथा दूर वा सुनायी यी। 
शीमद भा? १०३६, ४२, ४६० 
ब० (०, १६१-१६३० 
(अधोसिसित अग्म में इतर थीमट्‌ भा० जैसा ही है।) 
बृदावन जात हुए अकूर ने मार्ग में यमुत्रा में दृष्प 
या वश वे दिव्य रुप वे दर्शन जिये अर्थात्‌ भगवान 
अनत को गाद मे हृष्ण वा देखा । 
हुरिए ब० १९, विएएु प्, २९ २७० 
प्रक्षुमार विय्यरपरा विप्णु, ब्रह्मा, पुररय, विध- 
बंग, रावघ, अक्षदुमार) अक्षदुमार रावभ वा पुर शा! 
उत्पानी हनुमान वो मारते में जब रावण वे दिवर और 
मैनापनि अमफ़्ज रह गये तब शादंण ने अक्षबुमार रो 
पता । वह अह्यते वीजा में लड़ना हुआ दोस्यति को 
प्राप्त हुआ। ५ 
दा रा०, सुदर हार, से ४3 
प्रक्षप पात्र वन में विचसे हुई परडदों बया द्रौपदी 
के सम्मुत द्वाह्मगरों वो जल्द रस्ते ही समस्या 
व्रिररात हो उडी | थी धौम्य दे आादगाजुमार गुविष्िर 
ने मूर्य देवता वा स्‍्ववन तिया । सूर् ने प्रमन होरर एवं 
ताई वो बदतोई दो और वहा हि रमोई मे तैयार री 


हुई बोडीसी भी चीज इस पात्र दे प्रभाव में दढ णायेगी 
ओर वह तच हव प्रमाप्त नहीं होगी जब ता स्दय 
द्रौपदी भोजन नही बर नेगी । 
मर झा०, दतावं, अध्याय रे 
प्रसत्य. एव यज्ञ-सत्र में उर्वशी भी सम्मिलित हुई। मित्र 
वरुण ने उसकी ओर दखा तो इतने आसन हुए कि जपने 
बी वो रोव नहीं पाये। उन्होंने समीपस्थ एक बुभे में 
बोये वा स्वतन कर दिया। 5र्वेशी ने उपहाभात्मक मुस्त- 
राहद विखेर दी। मित्र वरण वहुत लज्जित हुए। बुभ वा 
स्थान, जन तथा गूम--भव ही अत्यन्त पवित ये। बन ने 
अतराल में ही बुम में स्वनित वौयें वे पारण दुभसे 
अग्त्य, स्वत से यसिष्ठ तथा जत में महृय का जन्‍म 
हुआ । उवंशी इन तोनों वी मानस जनतों मानी गया । 
ऋग्णरे३ 
लोपामुद्रा में विवाह, दे? इस्बस 
विध्याचत् नमन, दें? विध्याचल 
समुद्रप्ान, दे० वृतामुर 
बअगरूय और नहुप, दे नहूप 
अगसुय और बुवेर, दें” मधिमान्‌ 
अगस्त्य और मारीच, दे० ताटवा 
अगस्त्य और इद्तुस्त, दें? गजययाह्‌ 
ग्रीन (वरा-्परपदा विष्णु, दह्मा, अगिरम, वृहापति, 
अग्नि] अलिदेद अपने यजमान पर देसे ही पा बजे हैं, 
जैसे सजा संगुणमपन्‍्न दीद पुरुष वा सम्मान जा 
है। एवं वार अग्नि अपने हाथो में अन्न धारण बरे गुर 
में देंढ गये । अत मंव देदता बहुत भेयमीत हुए, 
(5%०॥(६७४५-११) अमर देवदाओ ने अगि वा महत्व 
डीब से नहीं पहचाना या । वे थे पैसों में चलते हुए 
घ्यान में लगे हुए अग्दि वे पास पहुचे। मस्ती में हीन 
दर्पृ हर अग्नि वी स्तुति वी । अगिश ने मंत्रों दवरा 
अभ्लि वी स्तुति वी तथा पषि नाम्ब अमुर वो वाद मे 
ही गप्टबर दावा । देवताओं ने जाप वे बत पर बैठ 
बर अग्निदेव वो पूजा वी, अग्रिद ने यज्ञाणि पार 
बरने कग्सि वो ही माधना वो लक्ष्य ववाधा । नदतहर 
अज्लाष में ज्योनिस्पर्प मूर्त और प्वजसवस्प विएयों 
वी प्रालि हुई | देवतानों थे थम्नि में अदत्ित इसतीस 
यूढ पद प्राप्त दर अपनी रा वी (ऋ० (६६०७३) । 
अग्नि और मोम ने गुद्ध में वूमय की मात वष्ट वर 
डाली तया पष्ति वो गोए हर ली (ऋण"१॥६३॥४)। वलि 


बाॉन 


बलि 





के अछ्बों का ताम रोहित तया रब का दामन घूमकेतु है 
(ऋ० १६४१०) । 
प्रणि [व्यावहारिक लोग अथवा अवसखादी) गौ को 
[ शान अगवा सिद्धात को) गुह् में झान देते है । उतरी 
कोई परवाह नहीं कश्ते। उसे तो घुर्द के सम्रात तेज- 
स्वी देवगु् (बृहस्पति) ही पुत खोजवर लाने मे समय 
हैं। वरमा--देवताओं की कुठिया (निरतर गतिमय रहने 
दाधी विचारधारा) हो धीरे-धीरे ज्ञात को खोज कस मे 
सधय है। 
वेद गहस्य- श्री अर्राशिद 
देवनाओं को जब पार्वती मे शाप मिला वा कि वे सद 
सतानहीत रहेग (दे० कार्तिकेष) तव अजिदेव वहा नही 
मे। काबातर में देवद्रोहियों को मारने वे लिए किसी 
देवपुत्र वी आवश्यक्षता अनुभव हुई। अत देवताओं ने 
अखिदेव की खोज आरभ की । अम्तिदेव जल में छिपे हुए 
थे। भेहक ने उनका निवासस्थान देवतानो को बताया। 
अंत अम्तिदेव मे रप्ट होकर उसे जिद्ना न होने का दाप दे 
दिया। देवताओ ने हा ति वह फिर भी बोले पायेगा । 
अभिदेव किसी दूमरी जगह जाकर छुप गये | हाथी ने 
देवताओं से कहा--अश्वत्य (यूर्प का एक वास) अखि- 
हप है। अजि ने उसे भी उलटी जिहा वाला कर दिया । 
इसी प्रकार तोते ने शमी भें छिपे अग्ति का पता बताया 
तो वह भी प्लापवश उल्टी जिह्ठा दाला हो गया । शमी 
मे देवताओं ने अग्नि के दर्शन वरके तारकासुर के वध वे 
तिमित्त पुत उसल करने को कहा। अमि-देव गिव के 
थीय॑ वो गगो में बाधात के कातिकय के जत्म वे 


विमित्त वेने। 
म० भा०, दानधर्मंपव, अध्याय ५५-६६ 


अपुरा के द्वारा देवताओं वी पराजय को देसकर अखि 
ने असुरो वो मार डालने वा निश्चय किया ! वें स्वय- 
लोव तक ऐली हुई ज्वाता ते दानवों वी दसस के 
हगे। मय तथा शबरागुर मे माया द्वारा वर्षा करके 
आल वो मंद वरले का प्रयास किया विंतु बृहस्पति ने 
उनकी ऑसधना रखे उन्हें तेशस्दी रहने की प्रेरणा 
दी। फ्लत असुरों वी माया नष्ट हो गयी । 

हृरि० व०७ पृ, मरिष्यपद ६२-६३ 
जातवेदस्‌ मामव अमि वा एवं भाई था। वह हृब्यवाहक 
(एर्-सामग्री लानेवाला) था। दितियुत् [मु )ने देवताओं 


के देखते-देखते ही उप्ते मार डाला | अग्नि शगाजन में जा 
छिपा । देवता जडवत्‌ हो गये। अग्नि के बिना जौता 
कठिन लगा तो वे सव उसे लोजते हुए गगाजल मे पहुचे । 
अल ने कहा--"आाई वी रक्षा नहीं हुई, मेरी होगी, यह 
कैसे सभव है?” देवताओ ने उस्ते यज्ञ मे भाग देगा आरभ 
किया । अल ने पूर्ववत्‌ स्वगेनोक तथा भुलोक मे निवास 
आरभ कर दिया। देवतात हे जहा बलिप्रतिप्ठा की, 
वह स्थाव अखितीय कहलाया । 

द्० पु&, १६० 
दक्ष की दन्या (स्वाहा) का विवाह अग्नि (हव्यवाहुत ) मे 
हुआ । बहुत समय तब वह नि सतान रही । उन्ही दिनो 
ताख प्ले तस्‍्त देवताओं ने अग्ति को सददेशवाहव' बता» 
वर भिव के पास भेजा । प्षिव से देवता ऐसा दौर पुत्र 
चाहते थे जो तारक वा वध कर पाये। पत्नी के पास 
जाने मे सकोच करने वाले अग्नि ने तोते का रुप धारण 
बिया ओर एवातविलासी, शिव-पावंती की खिडवी पर 
जा बेठा । भिव ते उसे देते ही पहचान लिया तथा उमके 
बिता बताये ही देवताओं की इच्छा जानकर दिव ने 
उमके मुह में सारा वीर्य उडेल दिया | शुक (अि] इतवे 
वीर्य को सभाल नहीं पाया । उसने वहू गगा के वितारे 
कृत्तिकाजं में डाल दिया जिनसे कातिकेय का जन्म हुआ। 
धोडा-मा बचा हुआ वीर्य वह पत्नी वे पास ले गया । उसे 
दो भागों में वाटकर साहा को प्रदान विया, अत उसने 
[साहा ने) दो शिशुओ को जन्म दिया। पत्र शा नाम 
सुदर्ण तथा वन्य वा ताम सुवर्णा रखा गया। मिश्र बीय॑ 
सतार होते के कारण वे दोजों व्यिज्ञार-दोप से दूषित 
हो गये । सुदर्णा अप्लुरों की प्रियाओं वा रूप बनाकर 
अपुररों के साथ घूमती थी हथा सुवर्ण देवताओं वे रुप 
धारण करके उनवी पतियों को ठगता था। धुर तथा असुरों 
को ज्ञात हुआ तो उन्होंने दोनों को सर्वगामी होने का माप 
दिया । ब्रह्मा के आदेश पर अति ने गोहती दे तट पर, 
खिवाराधना से शिव वो प्रसल बर दोनों को शाप-मुढत 
करवाया । वह स्थान तपोवेन रहवायी । 


अम्नि ने राम नो प्रदूत सीता समर्पित की, देशग्रिद्वारिणी 
अणगि वी थपच, दे० लाइववन-दाहू 

भालि और मुदर्शना, द० तीसराज 

अग्नि [वाज), दे० उगीनर, श्िवि 

दे वातियेय (गे) पाचउन्य 


अलि तो 


बडामितर 





अग्रिरा, ननदमयही, रमा, 
नहुप, सृष्टि वा उदनव 
ड एृ०, परे5 
अणितोष महँिमुगु के शाप दे रुय में अलिदेव शमी वे 
भीतर जावर बदृब्य हो गये । देवतागप मयनीत हो उठे 
वि अमि वे बाद में सव दूतों का विदाश अवश्यभादी 
है। उस्होंने दह्मा से जाबर यह सेव कहा और प्रापना वी 
हि वे अमिदेव को प्रकट करें । तदननर बृहन्पति को 
आगे रखे वे सवे लोग अस्लितोर्ष पहुँचे जहा शमी के 
गई मे अग्नि दे दर्शन इर उन्हें परम क्षतोप हुआ। झूयु 
के शापर से अखि सर्वन्ी हो गये । 
म० प्रा शत्रर्द्र अध्याय ४३ श्लोड १४-२२ 
प्रधामुर बषामुर पूतता तया बवासुर का छाटा भाई या । 
उम्र कस ने हृएण वा दघ बरन भेजा घा। वह अजगर 
दा रुप घारण कर, एक बोजन पर्वत-सा विशाल हारर 
तथा गुपा वे ममान मुह फाइबर लेट गया। उसके दात 
पत्रंत शिखर तथा जीन सडक-मो जान प्रड़ रहो यो । वह 
ब्रजवालरों वो विगन जाना चाहता पा। उस समर दृष्प 
पाच दे के थे। ग्वाउन्‍वाल दछटो सहित उन मायावो वे 
मुह में दस गये | यह इंखगरर हृष्ण भी उसे ये तर 
गये ठधां उन्होंने अपन शरोर को इतना वड़ा बर तिया 
हि अजगर वा दम घुट गया । समस्त वाल-मडली मूह से 
बाहर निरस आयी हे ने अमृतमयी दृष्टि मे सब मित्रो 
हो पुनदीवन प्रदान किया । अज्गर वे मुह में विकस्तवर 
एव द्िब्य ज्योति » आशाग्य मे म्थिर हो ययी । हृष्ण 
जब गृह से निदेड आये नव दह ज्योति ही उन्ही में मझा 
गो । तलरचातू जजगर का मृत शरीर बालवो के लिए 
गुण रए रण रुर लिए रीडास्थन बजए रण ५ 
श्रौमद्‌ घाव, १०१२ 
परत गाधारी दे पार्ट ऋचद ठया बूपर बइदूत जच्छे बोदा 
दे। दे दोनो हो अजुन दे मामने दिए नहीं पाये । दोनो 
वी अजुन ने एव हो दाप में दीप दाना था, क्योकि रथ 
दा थोडा मारा जाने वे बारण बुपर अचर ने रथ पर 
उसने सहव रख थां। उन दोतों के वध ने ब्रुद्ध होरर 
शबदुति में अने प्रकार ने मादा का शयोग विद्या । अजुँद 
है रुप बे चारो ओर अवक्षार पिर गया। सब ओर से 
तरह-तरह दे अस्तों ने अजुत वो देदना द्ारम बर दिया 
तथा घनेद घरशर दे पशुओं ने अजुँद पर चारो ओर से 
धागा बोत दिया। अर्जुन ने उदयोतिमय अस्त्र में बघगार 











वा नाश कर दाता तथा आद्दित्यास्त से दर्पा कय निदान 
रुप विया। रुयभीतहोरर शनि गुद्धनक्षत्र मे भाग गया । 
अर्जुन दे दाण स्प, सदी, घोड़ो इत्यादि वा गाथ बर 
घरों में समाते गये । 
म० पा०, दोरपढव, बच्चार २९ 
प्रजपादद परीक्षित बुमार(जतमेज्य) वी पलो ने दो पुत्र 
को डन्य दिया। उनके नाम बहापरोट तया मूर्यापीर ये। 
चद्माप्रीड के नो पुत्र से, वे दद ज्यनमेजय नाम में दिस्‍्थाव 
हुए । सूर्यापीद् सोक्षपर्म वे ज्ञाता हुए । झाननेरपों में 
सबसे वडे वा दाम सत्यवर्ण था । उसके पुत्र ब्देतवर्ण 
तपोवन चले गये ये। वहा उतर पललो ने एव पुत्र वो 
जत्म दिया। वह पुत्र को दन में हो छोड़गर एति वा 
बनुसरण करनी हुई महाप्रस्थान दो भोर अग्रमर हुई । 
जगत में पढ़े राज्युमार वे छट्ए्थने से उसके परर्थभाण 
छिलबर करे के पास को भाति वाले कौर मल हो 
गये। अत उसवा नाम अज्पव्व पद्ा। उस रोते हुए 
दानव दो अब्िष्टा के दोवो पुत्रो, पिघताद और वौधिक, 
ने उठा विया तथा नालनशथालन विया । 
हृरिए वह पु", प्रदिप्य पव, 
जवमेज्यवेशीय राजा स्वेनवर्ण (मत्मवर्ध थे पुत्र) पत्र री 
इच्छा में पल्ोमहिल तपोदन गये । पली ने गर्भवती 
होते के उपरात उन्होंने स्वयं दी यात्रा प्रारम दो | पल्ी 
(मालिनी )ने भी उनदा बनुसरण कियया। मार में जन्ने 
दाल हो, वहीं बन में छोड, दह पढ़ि को अनुणमिती 
हुई । बालक हे दोनों प्रह्ई पर्व शिला पर परिसर 
नहूबुद्यान हो गये । उधर मे जाते हुए (धदय दे पु) 
पिषगाद बोर कौशिक ने दालव वो उठा लिया । उतर 
पट शेर दबरे डे मुणाल, इएण पद दुआ यप छठ 
बहू अजपाइई दाम में विश्यात हुआ । रेमन मुनि मे 
आपम में इनहझा लाननशावन हुजा। घह रेमनोनुन्र 
(रमन वी पल्लो वा पुत्र) वर बेया। दोनों द्वाद्मप उसने 
भत्री बने। देह प्रौरदवर्शो बा--प्राटर आदि वो जत्म 
नाध्या बच में हुआ। 
इ० पु०, १॥१२१०१४४- 
प्रशामिल अजामित घानित्र परिवार शा महस्प पा। रूय 
नी वह प्ंपधयध था । एड दार वह झपते विदा वी 
आद्षा मे वन मे गया। वहा संदियप्रान इसके अर्द्धगगल 
कुमती हुई वेश्या पर बह बापस्त हो गया ! अपने माता- 
पिठा ठया पी दा एरियाग बर दह उसी दे शाप ये 


अजितनाय॑ 


६ अभ्िमुतिय्ु 


नाशखथधख:ल्‍भ:भलधपपहननमाेननपतत्+ततता__.क.--लन्‍ब"""..न्‍ब.ब.्.....00ततन. 


तगा। समस्त कुक्मों मे लिप्त रहकर उसने दम पुत्र 
प्राप्त विये। सबसे छोटे पुंत्र का नाम नारायण या । एक 
दिन अचानक यमदूतों के आ उपस्थित होने पर वह दूर 
खडे अपने बेटे 'तारायण' को पुकारते लगा बेंढे के 
निमित्त 'तारायण' का स्मरण करे मात्र से उसके समस्त 
पाप नष्ट हो गये तथा विष्णु के पार्धदो ने उसे बम से 
बचा लिया। इस घटना के उपरात उसे अपने पापयुकत 
कर्मों से बहुत विरक्ति हुई । वैययणपु-वृंक गंगा दंद पर 
रहकर उसने अपना शरीर त्याग दिया । विष्णु के पारपद 
विमान में अजामिल को बेकुठ धाम ले गय। 
श्रोधद भा०, पष्ठ स्कथ ब्रध्याद १०२ 
अजितनाय मावेत के राजबुमार जितमत्रु का विवाह 
पोतनपुर की राजबुम्ारी विजय से हुआ था। बितत्र 
के पिता विदेश ने इसाश्न पर्वत पर सिद्धि प्राप्त वी। 
अत तौयँकर अजितस्वामी का जन्म जिततत्रु के घर मे 
हुआ। बढ़ें होने पर राजश्री से विख़त हो उन्होंने 
प्रद्रग्या वा अगीररण किया । 
पृव० बे, शड8-१७ 
प्रतिकाप अतिवाय रावष का पुत्र था। वह धान्‍्यमालिती 
नाम की स्त्री से उत्पल हुआ था । उसने तपस्या द्वारा 
ब्रह्मा को प्रसन्‍त किया । उसने दिव्य कवच और सूर्य गे 
समान प्रक्राशित रथ प्राप्त किये तथा अनेक देववाआ और 
दानवों को परास्त विया। इद्र का वद्ध भी एड बार 
रोक लिया था तथा वरुणपाश को निष्फल कर दिया 
भा। वहीं अतिकाय वानर सेना से युद्ध करन के लिए 
रणक्षेत्र में उतरा तो लक्ष्मण ने उसे ब्रह्मास्त्र परे मार 
डाता । 
बा पा, युद्ध ढ़ाढ, सा ७१ 
अतिविम्व इद्र ने अतिथिग्व के लिए करज तथा पर्णय 
जाम दैत्य मार डाले । भतियरिख एक राजा का नाम 
थां। उसता पूसरा नाम दिवोदस था। उसने "इंद्र के 
साथी वे रुप भें असुरो से अनेक युद्ध क्यि। एक बार 
अयुद्दे के भय में वह पानी के तीे जा छुपा या। 
इंद्र (राजा) वतियिस (भविषियों का सततार करते 
वाले व्यक्त) वी रक्षा और सहायता वर्ता है। वह 
बरज (बॉमिर लोगो वो तग बरते बालो) तथा पेय 
(दूसरा ही दरें हहपने बालो) को मार झजवा है 


अपवा दहित वर्ता है। 
ह० शर॥७ ३६०१३, १७१११ 


ध्रग्नि मत और दाणी में विवाद उत्तल हुआ कि कौन श्रेष्ठ 
है। प्रजापति ने पते को वाणी से श्रेष्ठ वताया । फलत 
वाणी का गर्भपात हो गया । देवताओं ने उससे (पढ़ित 
गर्म को) चाडे में ले लिया और कहा--'यह यहा है। 
(अव्रवत्मादिति)” 
इस प्रकार अत्रि का जन्म हुआ । 
शा १० ब्रा०, ४११२-१३ 
एवं बार आदित्य को तम ने घेर जिया । अत्रि ने तम वा 
निवारण किया। आदित्य ने प्रसन्‍त होकर वर दिया कि 
अधि प्रजा को सदा दक्षिणा मिलती रहे। इसी से अति 
ब्राह्मण को यद्ध में सग्रया्र दक्षिणा दी जाती है। 
गो ब्रा० १३१७, २१११ 
अत्रि ने स्वकुन मे अनेक ऋषियों वी कामना से स्तुति 
की अत अत्रि बुल में जन्मी कन्या के विवाह करने पर 
प्रसिद्धि प्राप्त होती है तथा उप्ते मारे पर विदा । 
बे ब्रा०, २२१ 
अत्रिमुनि एक वार अन्रिमुनि ने बन जाते का निश्चय 
किया तो उतवी पल्ी ने सुक्ाव दिया कि दे राजा पृषु से 
धन की याचता करें। उसे प्राप्त कर दोतो बेटो में वाटकर 
दोनो पतिश्पली वन चले जायें। देने ने पुत्र राजा पृषु उठे 
दिलों महायद्ञ में लगे हुए थे । पृथु के यज्ञ में पहुषकर 
अत्रि ने राजा वी स्तुति को तथा उत्ते प्रजापति वहतर 
पुकारा । बहा महपि गोतम भी थे। गौतम से अतायास 
विवाद छिड़ गया द्योकि बोतम के अनुप्तार इद्र की उप> 
स्थिति में अन्य किसी वो प्रजापति तही दहाँ जा सकक्‍ता। 
विवाद की समाप्ति सनल्ुमारी ने की । उ्होंने व्यवस्था 
दी कि यदि ब्राह्मण क्षत्रिय मे अथवा क्षत्रिय ब्राह्मण से 
सयुक्त हो तो दोनों इतने धक्तिणाली हां जाते हैं जितना 
अझि तया बस्यु का संयोग ! राजा पृ क्षत्रिय होते हुए 
भी पर्मपरायत्र हैं, अत वे प्रवाएति हुवा सहते हैं । 
यह सुतदर राजा ने पर्मत्ाता अत्रि वो अपूर्द घतधान्य 
प्रदान क्या । अति धन का वितरण अपने पुत्रों में कर 
रदब एलीसहित वत वी ओर ते गये । 


एक बार देवता और दानवों में संग्राम छिड़ गया। 
राहु ने चंद्रमा तथा यूरो पर प्रहार वर उन्हें धायन रे 
दिया । सार मे सर्वत्र अपवार पँच गया । देवताओं ने 
अत्रि ऋषि की शरण ग्रहण वी । अत्ि ने माक्षात्‌ बदसा 
बा रूप धारण वर सद ओर प्रवाश पैला दिया ता सुर 


अनग्रदवंध 





वो पुष्टि हद्वव वो । फलता प्रशाभय बातावरण से 
देवतागण विजयी हुए । 
म० प्रा», वनपई ८३, दावइम पई ११६, 
झतोझ ६-४ 
ब्रह्मा ने अब्रि को सृष्टि रचने वो जाज्ञा दो सो उन्होंने 
ऋश्ष नामक वुलपरतत पर तपस्या की । उतनी तपत्या मे 
प्रभन होबर ब्रह्म विष्णु महेश वीनो हो प्ररट हुए । 
अविदेवदा वी लो अनुमूया वे नौत पुत्र हुए विष्णु 
के अरश् से दनाजेय, महादेव वे अग् ने दुर्ाना तपा ब्रह्मा 
बे बाग में चद्रमा। 
बत्रि तथा राजा वृशदर्गी , दे घुन मस्े 
अत्रि दा गया, देर अननूरा 
देह रन्माशपाद, पराशर 
ग्ोमइ भा* बबुएं खक्ष अप्यार $ शतोर ६३३ 
प्रवेशतदण सीता पे जुड़वा बेटों बे नाम सनगठवंध तथा 
मंदताबुदय थे। मीता के ये दोदों पुत्र विवाह योग्य हए नो 
अनगनव वा विवाह शरिचूला से बर दिया झया। 
राजा ब्रगजप ने मेइताबुश वे लिए राजा प्रेप्‌ मे उसदी 
दस्या वी शबना की । पृषु ने बहा -' जिनका बुतवध 
जा नहीं हैं. उसे में बन्या नहों दूगा (” यह मुनवर राश 
बुद्ध हो गया । दोनों वे परस्पर सं में पृष पराजित 
दुआ हपा उसने क्षमााचता दे माप अपनी बन्या 
मदताइुश वो प्रद्दान की। इसी अवसर पर नारद मुनिमे 
दातालाप होने पर दोतों भाइयों शो राम ने सोना दे 
प्रति जो अस्याय जिया था, उमका पता चना । हब्दोने 
प्त-नध्मप पर आजम दर दिया। राम (दनरान) बा 
हूए और मूनर हया लक्ष्यय (नारायथ) रा बब बाद 
शिपिस पड़ गे उद्ची मझय नारद मे प्रवष्ट होकर जरा 
परतर परिदयवखाया | वे प्रेमपू जातिगनवद्ध हो 
गरे। मम दे; मृत्यु के विपय में जावदर उन दोनो 
ने वंएस्घदा प्रदब्या ग्रहण की । 
प्रे० च०, ६४-९००.९९०० 
प्ररष्य एव बार रावण ने अयोध्या बे दक्दाजुवधों राज 
अनएप्य शी बुद्ध दे लिए लनवारा। वह तेजर्ी जा 
रावध मे हार गधा। युद्ध मे भाग जाने पर डहू स्वगे 
डा रह या तद उसने रवध दा भाप दिया दि झ्दाडु 
हुत में बयान होरर दगरप दे पुद्ध रामबंद दाद वो 
भारेगे। 





दा9 छा, उत्त ररार, हर्य ६६ 


० बरिस्दध 





प्रनमृश बनपूण ऋषि जत्रि हो पत्नी पॉ३ एर दार 
अब्वि दे आश्रमस्थद में दस दए्ए तर जब नहीं बसपा । 
सास प्रदेश यबे वे दर जतने सदा । तदे अनसूया ने 
अपने तपोवत से ऋषियों बे लिए छाद्य भूत फर 
उत्तन्‍न बिदे और मदारिनी (गया) बहा दी। एवं बार 
देदबराय सिद्ध इसस्‍्ते दे लिए दम राठों को एड शत 
वर दी। 





झा शब्, बरगेप्या राड, हे १११ स्लो ६-१२ 
अननूदा को दर प्राप्तया हि द्रह्म,दिष्णु बोर महेय पमरी 
कोस मे जन्म लेगे। उसते यम से दम ने बद्रना वे रुप 
मेतदा दिए ने दतताब्ेय वे स्प मे असम लिया। एव 
दार बृनब्री्य हैहयराज में ऋषि भत्रिवा जपमान अर 
दिया । यह देखरर जीत दे दृतोद पुत्र दुबदोना (जो मात 
ही दिन ने माता के गर्म में ये) ओइ में भरर माता 
दे उदर मे चाहर निकल आये । वे शिव के रुप ये। 

यार १०, ६२.९४ 
एव दार अत्रि तपस्या मे लोत थे और देश में मृदा पड़ 
गया । एलौ अनमूया दे दार-दार बहने पर नी उनका 
ध्यान नही टूडा । बनमूतरा में स्वय प्रापिद पूजा प्ररन 
हो। दितर तथा गया वहा प्ररंद हुए। चौवद दर्षे री 
तपस्या वे उपदात अत्नि ने ऋनमूदा मे पानी माया । दह 
इेमडनु लेबर चली तो थरगमा ने उसे प्रादी दिया। 
अनगूदा जोर अति ने गंगा से दहे रहने वा अनुरोध 
किया। अनलूया ने उसे विनारे पर शिदलिग बी स्यापदा 
बी जो बजीख्वर के नाम से बिस्यात हुआ । 

शि० १९, धरे 
प्रनापोपडर अव्र्षपिदक गज्गूत-रेप्ो गा इहलोई 
था| उसने प्रदग्या प्रहण रा 4 
डुह च० १४ 
प्रनिरेद्ध रतमीबाहप्य औरवसरामसे बैरनाद या दयाहि 
उसने अपनी प्रोड्ी रोचता दय विदा रक्तिमपी हे पौत 
अनिरद्ध से दर दिश-वरोड़ि दोनो मे प्रेम संदध स्पा- 
पिठ हो चुत या । उन दोनों दे दिवाह में जाये दरयम 
को उनने (बॉलिगनरेश की द्रेरपा में) बीमर देलने वे 
हिये आमबित विया। दतराम इस दिद्ा में निदुष नहीं 
दे । वे पहले हास्ते सटे, शिर देवपोग में बहुत जीत गये 
नो भी सभी उनती विजय वो स्दीगार ने बसे उन्हें 
पर्वटवशील खाल दे रुप में कनिपुण खिताडो डी ह्ृपायि 
देवा सहा । तमनी आरग्शबादी हुई जि बतयम ही 


मनिरदध ११ 


अपाननपातू 





विजयी है, वितु कलिगनरेश तथा रुकी परिहास करते 
रहे और अपने को हो विजयी वताते रहे । रप्ट होकर 
बलराम मे उत दोनो को मार डाला तथा रोचना को 
लेबर द्वारदा चले गये। 
उन्ही दिनो की बात है--वलिपुत्र, वाणासुर ताम वा एक 
देह्य था, मिमे शिव की कृपा से एक सहस्त मुजाए प्राप्त 
थी। उसने शिव की आराध॑नां करके कहा कि उसे ऐसा 
अवस्तर प्रद्दात करें कि दिव दे समान वीर व्यकित से युद्ध 
करने का अवसर मिले। शिप्र ने उस्ते वैसा ही अवसर 
मिलने का वर दिया । उसकी कन्या का नाम उपा था । 
वह स्वष्तदर्शने से हो अनिरद्ध पर क्षासक्त हो गयी। 
उसझी सच्ची चित्रलेखा योंगिती यी। उसने अनेक चित्र 
बनाकर उससे पूछा कि उसने किसको रब में देसा था । 
उपा ने अतिरद्ध कै चित्र वी ओर पकेत किया, अत चित्र- 
लेखा आझाश-मार्म से अनिर्ध के पास पहुची । वह सो 
रहा था । योग-वल से वह उसे उठाकर उपा के महल में 
ले पयी | वहा घिरकाल तक उपा-अनिरद्ध वेलिश्रीडा में 
लगे रहे। वह महल अत्यल सुरक्षित का । पहरेदारों ते 
उपा के केलिपिट्नित रूप को देखकर उसके चरित्रपतत का 
अनुमाव भगाया तथा वाषायुर मे इस विपय में कहा । 
वाणासुर ने अचानक ही उप्के महल में प्रवेश कर अनिरद्ध 
बो देख लिया । भनिरद्ध का उसके सैनिको से युद्ध हुआ । 
अत में बाणायुर ने उसे नागपाश से आवद्ध कर लिया। 
उधर द्वारका भे बरसात मर अनिरुद्ध दिखाई नही दिया 
तो मभी विनित हो गये। एक दिन नादद ने प्रवट होवर 
अतिएद्ध के भोणितपुर जाने हवा तागपात्न में आवद्ध होने 
मादि के विषय में कृष्ण इध्यादि वो सूचित किया। कृष्ण 
और बलराम ने सेना लेकर बाणाधुर पर चढ्माई कर दी । 
उसवी सहायता में खड़े होने वालों में सर्देतोस्मुस शिव 
थे। दौ्धकाल तक लडाई होने के उपरात बृष्ण ने शिव 
पर जृभणास्त्र का प्रयोग वर उन्‍हें मोहित कर दिया । 
तदनतर वाणासुर कृष्ण से लड़ते लगा। कृष्ण ने उसवी 
हजार बाहो से एकसाथ चलने वाले पाच मो घतुप सपष्ट 
बर डाले तथा उत्तकी चार के अतिखिल समस्त वाहे भी 
कृष्प ने कोट डाली । शिदर ते कृष्ण से उसे अभयद्वान देने 
था अमुरोध किया जयोकि वह शिव-अइत या। हृष्ण ने 
वहां वि दे प्रह्ोद दे दश वो अभयदात दे चुदें हैं और 
बाणासुर उसी ढुच का है, अत वे उसे मारेगे नही, शिवु 
भविष्य में उसकी चार मुजाएं ही रहेगी। उसका पमड- 


मर्देन करना आवश्यक्ष या, अत उप्तसे लडवा भी आवश्यक 
वा । वाणायुर ने क्ृष्ण को प्रणाम किया तथा उप सहित 
बनिएद्ध को विदा क्या । 
ब्ौरद भाग, १०६२-६३)- 
बि० पुष्, शइरशर 
दु० पु०, २०१-२०१- 
ज्षिव अप्मराओ के वृत्य को देखकर वाम-विमुश्य हुए। 
उन्होंने नदा मे वहा वि वह गिरिणा को लिया लाये। 
गिरिजा ने आने मे देर की, जत्त सव अप्सराओ ने भायावी 
रुप घारण तिये। उपा(वाणागुर की कम्या)ने गिरिजा 
का रुप परा। गिरिज्ा ने उसे झाष दिया कि पोती हुई 
उपा को जो ढोई भनुष्य उठा ले जायेगा, उसीके साथ वहू 
वामक्रैड़ा करेगी। (शेप कथा थ्रोमद्‌ भा० जैसी है) । 
हि बृ०, पूर्वाई ॥४६-६श- 
भ्रनुरद्ध शावय॒ महाताम शाक्य तथा धनुरुद्ध श्ाव्य्र दोनों 
भाई ये । अपनी माता की आज्ञा लेकर उपाति नामक 
नाई के साथ उन्होने प्रव्ग्या प्रहण की थी । 
बुग्पण, ॥॥३॥७ 
प्रतूषिषा पतिद्धार्य कई योजत चलकर अनूपिया नामक नगर 
प्रे पह्चे। वहा भिक्षा मागते देखवर लोग उद्े दिव्य पुष्प 
समझ रहे थे। थोगो ने राजा को गूपना दी । अनूपिया 
के राजा ने वहा--“यदि वह मनुप्येतर है तो नगर से 
बाहर तिकतकर अतर्थान हो जायेगा । देवता होगा तो 
आकाश वी ओर, और नाग है तो पृष्वी तल को ओर 
वढ़ेगा। मनुष्य हुआ तो ढही भोजन करेगा।" मिद्वार्ष 
राज्य की मीमा में वाहर निकलकर मधुक रि देश पहले तो 
रानि में भर गये । देसे स्तर वा भोजव उन्होंने बभी भी 
नहीं किया या, फिर अपने उ्दृश्य वो स्मरण करे वही 
खाया । राजा ने यह सब जाया तो उते दर्शम ने गये 
ओर वायदा लिया हि बुद्ध होते बे! उपरात दें सर्वप्रथम 
उसी नगर में आयेगे। 
बु० १०,१7२ ३ 
प्रपाल्वपात्‌ अपालपातू नाम देवता पवित्र जल से 
पिरा रहता है। उतके निए जन ही अल है। वह ममुद्र मे 
बड़वामत्त की वृद्धि करता है। इंपन रहित पृतगुल यह 
अब्नि जल को बल प्रदान वर्ती है। इता, सरसती और 
भारी नामर तीनो देदिया अपालपरादू हे लिए उल्लन 
अन्त गो घारण बरती हैं। अगालपात्‌ मद प्राणियों में 
व्याप्त रहते हैं तदा पत-एुत और औषधियों वे' रचेग्रिता 


अपाला हर 





है। बपालपात्युक्ञ मनुद मे इच्चेश्रवा नाम जस्ख वा 
जन्म हुआ। हर ग 
(आपिदे्वित, आदिमौनित तपा आव्यात्तिर दृष्टि मे 
ब्रमश -- 
(१) उस न गिखे देने वाला मेष 
(२) वाणी दे जदुरप कम करे वाला व्यक्ति 
(३) क्षण इद्चाचारो) 
अपालपात्‌ वी वी रक्षा बसे वाला हैं। ठसरे हृदय 
(मम) में उत्तम ज्ञान (उच्देश्रवा) की उलत्त होती 
है । (छोताघतरोपनिएद्‌ में केम्व दो पर्ष मत 
विया गया है। वेदों भें हृदय के लिए समृद्ध शब्द का 
ब्रदोग है) हृदय वे पदिदर भाव ही उसे लिए भोय 
हैं। [समुद्र वा जग ही अन्न है) इला, सरस्वती तथा 
आरती भी उम्ी अल वो ग्रहण दरती हैं। थे तोतो 
शक्तिया हृदय वो स्वच्छता पर टिरी हैं। मावनात्मव 
छच्छता आधिय रुप में सब प्रामियों भे विद्यमान रहती 
है। 
ऋण रारेश 
ज० पर० दा, गाश१२ले रे 
हैं? दरार, ॥रिश४, हाथ ६ 
श्रपाला मर्रोपि अति बी बन्‍्या वा न(म जपाना था ( वह 
शत्यत मेघाविनों थी । अग्नि अपने शिष्यों वी जो दुछ भी 
पदाते ये, एक वार भुतन र ही अपाला वह संव स्मरघ वर 
लेती यी। बत्यत बुशाग्बुद्धि होने पर भी दह बद्ि वी 
दिता वा बारप थी जयोरि उसे चम-रोग भा ता ऋषि 
पत्रि उमब्रा विवाह नहीं कर पा रहे थे । एफ बार ऋषि 
दे आश्रम में द्रह्मेत्ता डृशाशव आये। उन्होंने गुबती 
अशता मे दिवाह करता स्वीग्ार बर लिया। बोवन 
इसने पर कपासा दे मदिय की दानि नष्ट होने लगी 
और चरम दा छेतबुप्ट अधिराधित उमर बाया। 
बुशाशव ने उमा परित्याग कर दिया। वह पुन पिता दे 
आश्रम में बनी गयो। ऋषि अत्रि वे आदेशानुमार अपना 
ने तपम्या बी तथा इद्र दा बाद्दात कर सोम रस सम- 
पित किया । मोमतता वो बूटने के लिए बोर पत्वर नही 
पा, अन. अपने द्वातों दे धर मे सोम रस निद्मसबर 
डैद हो ममरपित विया। इट्र ने प्रसन्‍त होवर वर माने 
ने लिए बहा) अपना ने मुगोमा बनने दी इच्छा प्वट 
दो । हद ने रथ वे छिद से अपाजा रा शरोर तीन बार 
वदिशाना । तोन बार त्वचा उतरी | पहली अपहद खा 





अव्दन्दूपावति 


झस्यर [घपदो, काद्य) बने गयी, दूसटी मोड और 
दोसरी बपहत खचा हल बनी । जपाला वा दुष्ट पूर्ण 
रुप से ठीक हो गया । 

क्या भें बाया है जि अपाता वे शरीर ने उतझे बातों 
ख़बा गत्यर (मेहो), गोघा (गोह) और इंसान 
(गिरगिट] जमे जतु बन गये, तेविन बेंद्धा में शह्यव 
दा बर्ष मदन दक्ष और हृदलाका यर्य प्िप्पसी हू। 
गोधा साढ़े बे तेल दे नाम से जनतनेंदिय को प्रहुप्ट बसे 
के लिए बाजार में गोह हा तेल देवा जाता है, अर्थात्‌ 
ये ढोनों दोजें प्रजनवशक्ति वो दाने बाली हैं। इसे 
प्रयोग ने लत्-दोप [वोड) और वच्यत्ल शा विद 
बिया जा भबता है । 


ऋ० पह 


ग्रत्मक्दूपारपि देत्य हिरष्या का पुत्र महाशनि था तथा 
पुत्र-बधू पराजिता थी। महाशनि ने एक बार इद्रबों 
ऐरादत सहित पकडवर पिता वो सौंप दिया। महाशनि मे 
इद्र को मारा नहीं क्योति वह उनही (महाप्ति बी) बहन 
इद्गाणो वा पर्ि था। महाशत्रि वरण में युद्ध बरने यथा 
हितु उसवी वस्या से विवाह तथा उससे मित्रता वे 
लौटा । देवताओं वे बनुरोष पर वस्थ ने महान में बह 
बर इद्र ठथा ऐराबत को छुड़द्ा दिया। महाथनि ने इद 
है बहुत घिवग ररर छोडा कि इनने घुस्य्ात होने पर 
भी उसवी जीदनाराक्षा विलनो श्रदल है। यह भी रहा 
बि उस दिन से वरण गुर बौर इद्र शिष्य माने जायेंगे। 
घर जावर इंद्र ने इद्राथी (पोलोगो, श्री) से मारो 
बात वहवर, ददले जा उपाय जानना चाह्म। इद्राी 
ने बहा दि वह गौतमी वे सद पर शिवाशणता बरे। 
ऐसा बरने पर शिव प्रव॒ट हुए। इद ने अस्लाश वी 
माधव मागा । शिव ने बहा वि बेदन उनती आयघता 
में बुछ नहीं होगा । उसे तथा इंद्रादी वो आराधना 
इरने दिप्णु योर गगा दो भी प्रन्‍ल वरना चाहिए, 
शत्रु पर बेबल शिव जार नहों दिलया सकते 
इद्व तया इंद्ाणी ने गंगा तया विष्यु वो मी प्रबल 
दिया। अन मे इद दे सामने विष्ण और शिव वे मिदे- 
जुने आकार का चद्र और भूल निए हुए अब्जइूपा- 
अप नामझ एव पूरप प्रवद हूजा, जिसने रमातत में 
जावर महाधनि वो मार छात्रा । 


बह १०% १३६० 


बंधिमन्य १३ 


श्भिमग्यु 





प्रभिमन्यु अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु की ध्वजा पर शाइगपक्षी 
का चिह्न था। रोहिणी नंदन बलराम से एद्र सदधी 
श्रेष्ठ धनुष सुभद्राकुमार अभिमन्यु को दिया था । महा- 
भारतयुद्ध मे पाडवो वो निरतर विजय से सीजकर दुर्याधत 
ने द्रोषाचायें से कहा कि मभवत प्रेमभाव होने के कारण 


वे पाइवों का अहित दही करता चाहठे,अन्यथा उनके विएँ 


पाशवों पर विजध प्राप्त वरना कौनसी कठिन बात है । 
वाकू-व्यम्य सै द्रोण तिलमिला उठे तथा उन्होंने कहा-- 
“मैं व्यूह की रचना कषगा । अर्जुन के अतिखित कोई बन्य 
पाइव-सैना वा व्यक्ति उठता ख़त नहीं कर सत्ता । 
भत आप किसी बहने से अर्जुन को वहा से दूर कर दें।” 
अगले दिन जब ध्यूहू का निर्माण हिया गया तो बह से 
दूर दक्षिण दिया मे सरशप्तव गणों ने अर्जुत वो लतकार- 
कर अपने पाठ बुल्ञा विया। उनका परुम्पर सग्माम होने 
लगा । इपी मध्य छूह वी रचना हो गयी- पाड़व सेना 
बड़ी विपत्ति में पद गयी। झन लोगो को भयाव्ात 
देखवर प्रुधिष्ठिर ने अभिमस्यु को छूह-मेदन के विमित्त 
जाने या अदिष दिया । अर्जुम, प्रधुलत, कृष्ण तथा अभि- 
मत्यु के अतिरिक्त कोई पाचवा व्यक्ति आह-पेदत मे 
समर्थ नहीं था। अभिमस्यु ने महप॑ स्वीकार किया किसु 
उसवा सारधि भावी आशदाओं से आहत था। उसने 
बार-बार अभिमस्यु को युद्ध में विमुख करने का प्रयत्न 
किया । पूर्व निश्वय वे अनुप्तार जहा कही से भी अमि- 
मत्यु ब्यूह का प्रेदन बरता, वहीं पाडवों भें से कोई 
समर्थ योद्धा स्पोदी तप से डद जाता । विभिन्‍न स्थानों 
से भेदन बरते ममय अभिमस्यु ने भ्मक के पुत्र को मार 
डा | दु शासन को मारते वा प्रयास किया वितु दह 
घायल हो+र मैदान छोड गया । शल्य के भाई तथा कर्ण 
के भाई को मार डाला, शह्य को धायल कर दिया, वर्ण 
को परास्‍्त कर दिया । जाद्रथ ते कोरवों की धवराहुट 
को देखा तो मैदात में उतर साया तथा अभिमन्यु के पोछे 
आते-वाले प्राइवी को रोड लिया । अभिमन्यु आगे देढदा 
गया। इस प्रवार वह बबेला ही झत्रु-समूह में थिर गया। 
उसने बहेत ही दुर्मोपन-मुत्र तड़मण वो अनेक अन्य वोरो 
हे साय मार शहा सिम मुख्य रुप मे उल्लेखनीय क्राय 
पुत्र, वृदारक कगतनरेश, वृहदृवल, अकेदु, भोज 
तथा बर्श वे मत्री, कालिवेय, वसाति तय कैशय रथी- 
गण पे । ः 
युद्ध में बब्य अबेक योद्धाओो के ताप अमिमतु ने कर, 


बअह्वत्यामा, दुर्योधन, दु शासन पुत्र, शकुति आदि को भी 
क्षति पहुचायी। बस्त कर्ण ने दोणाचार्य से अभिमत्यु 
को मार पाने का उपाय पूछा । द्रोग यद्यपि झतरुपक्ष मे 
दे, तवापि अभिमन्यु की जीघ्रत से युद्ध करे की पट 
देखकर विशेष प्रसन हुए। उन्होंने वताया--"अमिमस्यु 
का कवच अमेद्य है । मनोयोगपूर्तक चलाये दाणों से 
प्रत्यचा को काटा जा सकता है। फिर क्षमिमश्यु को युद्ध 
से दिमुत्त कर दत पर प्रहार करो तो बह हार जायेगा। 
द्रोण के बताते पर छह महारथियों ने उप्तके धरुप, घोड़ो 
की बागडोर आदि रेष्ट करके लिह॒त्ये कभिमयु पर चारो 
ओर से वार किया | अभिमत्यु पंतरे बदलकर आकाश में 
ही अधिक विचरण करने लगा । द्रोण ने उसी तलवार 
तथा वर्श ने ढाल को गष्ट कर डाला । अभिन्न पृथ्वी 

हर उतर आया तथा हाथ में चक्र लेकर द्रोध की ओर 

बढ़ा । वह चक्र ओर गदा से शरत्रुओ पर प्रह्र करता 

रहा ! अततोगला दु शाप्त-पूत्र वी गदा से वह अचेत 

हो गया ठयां शत्रयोद्ञाओं ने सब ओर से बार हर 

अचेत अभिमन्यु वो मारे डाला । जीतेजजी वहू दम हजार 

रवियो को पार चुहा था। 

पूर्दजन्म में वह चद्रमा का पुत्र था, अत मूत्यु के उप- 

शत वह पु बद्सोर उला गणा। दक्षिण दिशा में 

सद्मप्तको के साथ युद्ध करके जब अर्जुन तथा दृष्ण वापस 

आये तब उन्हें अभिमथु के हवन का सगाक्ार मिला । 

दाड़वों पर छुद्ध होता अजुँत के निए स्वाभाविक ही था। 

फिर समस्त समाचार प्राप्त वर उसने जयद्रव को मारते 

की शपथ लो । यह भी वहां कि यदि वह अपनी प्रतिज्ञा 

पूरी वही दर पायेगा तो अगले दिन आत्मदाहू कर सेगा। 

अर्जुन ही झ्प्य वे विषय में जानरर ब्रेयद्रय बहुत 

धंवरा गया | उसने कौरवों से कहा हि वह अपने प्राण 

बचाने के लिए राजपानी वापस घना जायेगा, क््तु 

कौरवों ने उसकी सुरक्षा का पुरा प्रबंध करने का ब्राइदा- 

उन देशर उसे रोक लिया । वह रात पाहदों वे लिए 

अत्यत दु खदायिती पो। तिसी वो घड़ी भर का चैन 

नहीं मिता | अर्जुन ने ज्लैयां पर जाने से पूर्व शिवशूरत 

विया। धड़ी भर आंख नगो दो अजुन को लगा कि 

श्रीकृष्ण उसे शिव वी शरण मे जाने के लिए प्रेरित वर 

रहे हैं। स्वल मे ही वह थरीदृष्ण के साथ आताश वी 

ओए दा । दोनों आवाग-्यात्रा दस्त हुए शिव-पादंही 

की भरण में जा पहुंचे । शिव ने उनते मत्तस्य को जान 


बनिमसु 





लिया नया उसमे बहा कि ज्यद्रघ वा रध इसने दे निए 
वे विरथ्वर्सी अमृतमय मरोदर मे दिव्य धनुष तया वाण 
लेवर आयें। वे दोनो उम सरोवर दे तट पर पहुचे । गरो- 
बर में विवरान नागयुगन विराजमान ये | उनमे मे एवं 
मह्त फ्योदाता नशा दूसरा अत्यत तेज्स्दी या। शिव 
वा स्मरण बर अर्जुन दया शृष्ण ने नागो ढो प्रणाम 
जिया । शिव वो महिमा में वे दोनों नाग अपना रूप 
छ्लोड पहुप तथा वाण से परिणत हो गये । पधनुपन्वाण 
सेबर दे दोतों पुन शिव वे पराम पहुचे । शिक्ष वे पार्ड्व 
भें एज पीतवस्त्रधारी बहाचारी प्रट हआ । ब्रह्मचारी 
ने अपने हाथ में बाण लेड्श विधिपृर्वके घनुप पर 
अएए ५ कर्डूद रुए धएत खडे गे रो, म्टी, मे घनुए 
पवड़ने, प्रत्मचा खीचते पर ब्ँद्रत था। इस प्रवार 
ब्रह्मचारी वे माध्यम में उम्र प्रयोग दी विधि पुन 
सममाबर शिव ने बाय और धनुष पुन सरोवर में 
डान दिए । उसप्रा वाम पराशुपन असर था। वे दोतों 
शिव वो प्रधाम कर अपने शिविर में लौट आये । गत 
वर्षों में जड़ अजुन ने इंद्र वी अपनी तपस्था से प्रसल 
विया था तब उसे इद् में अन्य उस्त्रों वे साथ प्राशुपत 
अस्थ वी प्राप्ति भी हुई थो। स्वण-दर्न मे उसने 
प्रयोग रो विधि पुत्र द्वोह्राइर जजुँन अत्यंत हत्मा- 
लि हो उठा, युद-शेत्र में द्रोणादाय ने चतरभटर 
झूहू दी रचना वो पी। उसके पृछमाग मे पदम नामव 
एव झ्ूह और दनाश था सुधा पद्मणूह वे मप्य मा 
में मूद्ी नामत एर गृढ़ छयूड़ हो रचना दो गयी थी 4 
जयद्रध वो सूी ब्यूट वे पाई में अत्नत सुरक्षित 
स्पाने प्रदान विद्या गश था । इस छह को भग करने 
को भ्रव्िया में अरुद ने दृ शामन भो पलायन दे लिए 
बाध्य वर द्विया, सुदक्षिण (कादोड राज), श्रृताबु, 
अच्युतायु, वियगायू, दीर्पायु, म्लेच्छ सैनिक, अबप्ट, 
दिंद, अनृविद आदि वो भार शवा। अगतुर होरर 
दुर्योधन दो हे पास एहुचे तथा उन्हें उनाहना देने लगे। 
दोध ने दुर्गेगन शो हो बर्ज में बुड्ध दलने वे लिए 
बहा | अतमते मेन से दुर्योएन वो युद्ध वे लिए डाना 
पद । दो ने उमर एड दिये बदच प्रश्न दिया । मूल 
रूप में उस बंद वा उद्भव शिव वे शरोर मे जाया 
शिव ने दृष के नाश वे विए युद्ध भे जाने हुए इंद को 
देह पदच प्रदान किया था। बृत-वनोपरात इद ने 
बद दाघने बी मवयुक्त विधि बगिश नो दे से । 





रे ब्द्िमन्यु 
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जगिय दे अपने पृत्र बृहम्पति वो उनका प्पदेग दिया । 
बृहस्पति ने अमिदेशश वो, अम्निवेदय ने द्रोथ को और 
दोष ने दुर्योधन शो वह बदेच् प्रदान विया। युड़स्खेत्र 
मे अर्जुन ने अनेड योदाजों वो मार डाला वितु उसे 
डोड़े बहुत घायल हो गए थे और प्यामे भी थे। प्रजुत 
रेब में उतरवर युद्ध करने लगा तथा उसने हृष्ण मे 
हा कि वह उसने शरोर से द्षाणों सो निवात दे। 
उसके पीने दे लिए जल वो आवर्मदता भी थी । अत 
ने पृष्वी पर अस्त मे आधात वर, एए मुदर म्ेवर 
तत्लाल प्ररृद बर दिया तथा बापनमूह में एवं मतोरम 
घर वा निर्माण भी शर दिया । माय ही वह बौरदो मे 
युद्ध वर दनी गति रोड रहा । दुर्योधन यद्यपि दिव्य 
बवच पहनबर आया था जितु पर्जुन दे मम्पुख तरधित 
नहीं टिक पाया । बह्वत्यामा, घत्य इत्यादि महारपियों 
ने अर्जुन शो पेखर रोबे रखने का प्रयास दिया । 
मूर्ये अस्तावत को मोर ढढ़ रहा था। जयद्य वो साय 
तेद न मार पाने पर बर्जुन शा आत्दाह निरिचत था। 
अत दोनों पक्षों वे बीर बहुत उल्लाही थे। जर्जुत के 
क्षदेश पर सात्यदि युधिप्ठिर की रक्षा बर रहा था रिएु 
युध्िप्ठिर ने बहुत समझा-वुसाणर एसे बरुँन वी रक्षा 
दे लिए मेज दिया । भीम ने युधिप्टिर वी रक्षा दा भार 
कपने ऊपर ले लिया । बासातर मे युभ्रिप्ठिर वो 
भात्यक्षि तथा अजुंत ते जीवन वी भाशवा चल बसे 
लगी। उन्होंने आग्रह्यूबक नोमसेव रो भी उनवी खोज 
में भेज दिया तथा कहा वि अजूगे वो सबुशल देखर 
घोर गर्जना के भाध्यम से हो युधिष्ठिर को सूचित वर 
दें नोमसेत ने द्रोण गो ललवाखर गंदा का आधात 
किया जि द्ोग शा समत्त रय, पोड़े, मारयी आदि मद 
चूर-बूर हो गये । वे रय ने हूइ गये तथा दूसरे रप पर 
भार होवर गये। भीम ने घृतराष्ट्र वे म्यारह पुत्रो को 
भार डाला तया मेना वो भगा दिया! भीम ने आठ 
दार अठिरपी समेत ट्रोघ वा रुप उठादर रुणसेत मे 
इधर-उपर एव । तदुपरात जय़्य दो मारते गे उप- 
भ्रम में चये अजुंद वे निकट पहुचइर भीम ने मिहनाद 
है द्वारा वुधनन्स्ेम युपिप्ठिर तक पहुंचा दो। मार्ग 
पदरद्ध बरने बाते कर्ण हो भी भ्रीम ते परास्त दर 
दिया। दुर्मूख तथा दु्जय आदि धृतराष्ट्र बे मारो पुत्रों 
का वध वर दिया । अजुन निरंतर जयद्रथ वो ओर दढ 
रहा या। सूोस्त होने मे ोद्ा ही समरद शेष पा-- 
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श्रौदृष्ण ने माया से अधकार एला दिया--जिमे देख- 
कर कौरवों ने मोदा क्रि सूर्यास्त हो गया है। वे लोग 
थोड़े-से निश्चित हो गये। मिधु्रण जयद्रब मूर्य की 
और देखने लगा । तभी ढृष्ण ने उय पर वार करे के 
लिए अर्जुन को प्रेरित किया, साथ हौ वताया कि पूर्व- 
कात्र में विख्यात वृद्धक्षत्र ने दीर्घबरात्न में जयद्रय 
नामक पुत्र को प्राप्त कया था। जयद्रश के जन्म पर 
यह आकाधवाणी भी हुई थी कि अतव्राल में वह युद्ध 
में वीर क्षत्रिय से मारा जायेगा । वह क्षत्रिय इसका 
मिर बाठेगा । वृद्क्षत ने तभी कहां था कि जो उमरा 
मिर काटेगा और जिमसे उम्रक्ा मिर पृथ्वी पर बिखर 
छत विक्षत होगा, उसका अपना मिर भी सौ टुक्डो मे 
विभवत हो जायेगा । अत हृष्ण के आदेश पर अर्जुत ने 
दित्य मंत्रों मे अभिमन्रि् वाण से जयद्य का सिर काट- 
कर सध्या में लीन उसके पिता की गोद में पहुचा दिया । 
वृद्धक्षत को इसका बोष नहीं हुआ । प्रध्योपासना वी 
मम्राष्ति पर वे जद उठे तो जय्द्रय का सिर भूमि पर 
गिर गया ओर स्वयं उनका सिर सो सड़ों में विभवत 
हो गया । 
प्र० भा०, द्रोणपव, अध्याय २३, श्तोरु ६६-६१, 
दध्याय २१-११, १४१६-१७, ७२ 
प्रभरप्रभ. श्रीकठ की बश-्परपरा में अमर्प्रभ तामका 
राजा हुआ। उसी नवेती दुल्हन स्वर्णबूर्ण मे व बावरो 
को देखबर ४र गयी । जा अम्रस्पभ उन वातरों को 
अधम भादि कहने लगा तो उसके वयोवृद्ध मंत्रियों को 
ममभाषा कि उसके वश में बातरों वे प्रति पृज्य-मादता 
रही है। अभरप्रभ ने तक क्या कि फिर मार्ग में उनको 
विवित क्यों करते हैं, उत चित्रों पर सबते पैर रखे 
जाते हैं। तब से उस वश मे मणिमाणिक में वानरों वे 
विम्र दीवार, पतात्रा इत्यादि पर बताने का आदेश 


हुआ । 
व» च०, ६४७०-५१ 


अ्रमोध विजया रावण ने लक्ष्मण पर अमोध विजया शक्ति 
का प्रयोग किया था, जिममे वह मृतवत्‌ मृच्छित हो गया 
था । जाववान ने राम दो आश्वासन देते हुए वहा वि 
विद्यायास्त्र मे लक्ष्मण मृच्चित हो गया है--रात भर मे 
यदि प्रमल कर लिया गया तो दच जायेगा। चद्रमडल 
नामके विद्याघर ने राम वे पाम पहुचकर कहा--/राजा 
भरत हे पास (ढ़ प्रवार का जल है जिसने प्रयोग से 


नह््मण तुरत ठीक हो सकता है। वह विशल्या नाम वी 
द्रोणमेघ की वन्‍्या वा स्नानोदेक है। पूर्व गे में उप 
सगे के माथ हफ़चरण जिय्े होने के कारण विशत्या 
में रोग्रमुकत कर देने की झव़्ति है। राम ने भाभहतत, 
हनुमान तया बगद [सुग्रौव-पुत्र ) वो भरत से जन 
लाने के लिए भेजा । भरत ने समस्त दुर्घटना के विषय 
म सुनकर जत दे स्थान पर विद्या को बुलाकर ही 
उन्हें सौंप दिया । विश्वत्या के स्ार्या मात्र से लक्ष्मण के 
शरीर से झवित ने निकलकर आकाश की ओरे प्रयाण 
विया । वह एक दुष्ट स्त्री वे सम्रात दिलाई पड़ रही 
थी । हनुमान ने छलाग लगाकर उसे पक्ड लिया । उसने 
कहा-“मेरा अपराध नहीं है। में तो अमोष विजया 
शढ़िल हू। मुझे घरणेंद्र देद ने रावण को दिया था ।" 
विशल्या नें लक्ष्मण के सम्रस्त शरीर पर चदत वा लेप 
किया। वह होश में आकर बोना--"रावण वहा है ?” 
राम के कहने से लक्ष्मण ने विशल्या से विद्ाह वर 
त्िया । 
पढ०च॥, ६१-६४ 
प्रयोगुष्तो गीता वो दूढते हुए राम और लक्ष्मण जंव वन मे 
घूम रहे ये तव उन्हें एर पाताल मोय तक गहरी कदरा 
मिली, जिसके पाम ही एक भयानक वदमृरत तथा क्र 
राक्षसी पी। उसने लक्ष्मण वा आतलिगन किया तथा 
कहा-"चतो, हम दोनों विहार करें। मेरा नाम अयो- 
मुत्ी है। में धजाने के समान तुर्हें मित्र गयीं हू। हम 
दोनों चिखाव नर यहा विहार व रेगे //” लक्ष्मण ने शुद्ध 
होकर उसके कान, नाक और स्तन काट डाले । वह भय- 
कर विनाप करती हुई वहा से भाग गयी। 
बा० रा०, बतप ढाइ, हा ६६, क्तोढ़ ६-१८ 
प्रजा मदयुग में मनु राजा ये। उनते पुत्र का ना इक्‍्वाजु' 
था ! मदु ने इदवाज़ु वो राज्य मौंपवर सतति वी व॒द्ध 
तथा न्याय का दड़ द्ीज़ प्रकार से प्रभावने का आदेश 
दिया | इछ्वाकु वे सौ पुत्र हुए। उनमे से सबसे छोटा 
विद्याहीद और मूर्ख दा। उसवा नाप्र दड पद्म । दड़ ने 
एक सुंदर बार वमाया जिसके पुरोहित पुत्राचायय हुए। 
राजा देह एक बार शुद्ाचायं के आश्रम वी ओर 
गया । वहा उतकी सुदर कन्या पर साथ हो गया तया 
उसमे वलालार तिया। जब दुकाचार्य को मालूम पड़ा 
हो उन्होंने दड़ दो शाद्र दिया वि सात दिन वत्र उसे 
राग्य मे सौ योजन के पेरे में धूल वी वर्षा होगी और 
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आग लग जायेगी। शुप्राचाय ने अपने आश्रमदानिशों 
वो वह में चलते णाने को आज्ञा दी बोर बपनी पुत्रो हो 
चार कोन वे मसपेदर के दिनारे उमेनोंग थे लिए भेज 
दिया तथा उममे कहा कि इन सात दिनो में जो पयुखक्ती 
तेरे पाम होगे, वे नप्ट नही होंगे । उसी पुत्री अरजा ने 
यह बात मात ली। साव दिन में दड वो राज्य इत- 
बर भस्म हो गया। तभी से वह स्थान दडक्ारष्य 
बहताता है। 
डॉ रा», उत्तर बाड़, सब ७४-६१, 
प्ररिष्टतुर भरिष्टासुर दैत्य विशाल वंल दे रूप में द्रज 
गया था । दृष्ण ने उते मार डाला था । 
ओरमइ घाव, ११६ 
हरि" द० ३०, विष्णु दव, २१॥ 
डुह पु०, ॥॥६६« 
बिल हुए शप्‌र 
प्रर्षतो अरपतो ब्दम को पुत्री थी (दे? वर्दम) । 
एर बार बारह वर्षों को अनाबृष्टि से त्स्त होरर 
मप्तपि वहिष्ठ दो पै्नो अरधती हो वदरपाचत तो 
में छोडरर हिमालय पर तपम्या बरले चले गये। अरएतों 
चही तपस्या परणी रही । एक दिन महादेव द्राह्मण वा 
रुप धारण दर उनदे पास पहुंचे ओर िल्ला मागो। 
अहपतो वे पास अल था ही नही । ब्राह्मण मे उसे दाद 
बेर दिये और रहा रि वह जाग पर रखबर ड्न्हें परा 
दे। अष्यतों ने उन देरो दो आग पर रस बर प्वाना 
प्रारम विद्या तो अनेक दिव्य बधाए मुनायो देने लगी। 
मशपती उन्हें परावो रहो ओर गभाएं मुक्तों रही। 
उस्ते ध्यान भो बहों आया कि बह निराह्र रहरर 
उन्हें पत्न रहो है बोर दिव्य कयाओ मे रमी हृई है। 
दारह बएं एप दिल के समान ममाप्त हो गये । मप्तायि 
मोद आये। खिव ने प्रशृट होवर उनसे रहा हि अपघती 
को अप्रुई तफाया में उनकी तपस्या वो बोई तुनगा 
नहों। उन्होंने प्रमल होगर अर्धती को बर भ्रदाव 
दिए हि उमर स्थान वा नाम 'बदरपाचन तीर होगा। 
बहा त्तौड रात तद पवित्र भाव से रहर मनुष्य बारह 
दर्ष बे उपदास का फल प्राप्त करेगा । हु 
8क भा*, दत्ता, बध्यए ४५, 
हो ३३-१८ 
मर्जुंन (३) अत बुरी के सबसे छाट़े पुत दा नाम या । 
उसे उन्म के मान दिन दाद यह आडाशवाधी हुई थी वि 


बह इद के समान पराक्रम होगा तया अपने सद भवनों 
दो परास्त वर देश । वह सक्ष्मी, इंद्र वे भोग तथा 
दिप्णु वे दस से उपल होगा । बह द्वोषाचायं वा 
सवे प्रिय शिष्य था। रहा जाना है हि एव दार द्ोणा- 
चार ने पेड पर एक नवबी गोध लटबाबर उसने 
मस्तक पर श्रह्मर ररने दे लिए अपने संद िप्पो से 
बहा ओर पूछा दि निशाना लगाते समय वे दिसको 
देख रहे हैँ। अर्जुन ने उत्तर दिया कि वे बेदत गोध दा 
मस्तर देख रहे ये। अन्य समस्त भिष्यों ने उत्तर दिया 
कि वे द्रोध वो, पेड तपा साथियों दो, बर्थात्‌ सत्री रो 
देख रहे थे। द्रोधाचार्य सवसे रप्ट होगर अर्जुत्र से 
विशेष प्रभावित हुए। एड दर स्वान वर्ते हुए द्रोध 
वो एवं शाह ने पकड़ लिया। द्रव भी अजुन ने क्यंत 
यह मे वाषों दे प्रहार में ग्राह वो मार होता था 
उससे प्रसत्त होवर ट्रोघ ने बर्जुन वो दरह्मणिर नामक 
एव अस्त्र दिया था जो मादवेवर भत्रुओं के निए हो 
प्रयोग में लाया जा सतवा था। 
सारद वी प्रेरणा से पाइदों ने निश्चय रिया वि यदि 
एव में द्रोपदी दे साय वे विष्ती एक पाटव को अत्य 
पाइव देख लेगा तो वह बारह वर्ष तर द्रह्मचयूूत 
वन में निदाल करेगा। एक दिन विशी ब्राह्मण की गाय 
चोर ले गये थे । वह ब्राह्मण रोता-चिल्वाता पादवों की 
शरण में पह्चा। अजुन उसी सहायता दे लिए अपना 
पनुपन्ाघ लेना चाहता या जो जि उसी बस्त में ये जहा 
द्रौपदी ता युधिष्ठिर एशनदास वर रहे थे । यूधिप्ठिर 
बी आजा मै अंजुन ने अदर प्रदेश अरदे अपने अस- 
शर्त तिए। तोरों से छोनकर द्वाह्मण वो उसकी गाय 
देवर अजुंद ने यृधिप्टिर से आज्ा प्राप्त वी तया वह 
दारह वर्ष के लिए बन में बता गया । 
म० मा०, ढादिएं, १३२० 
डष्णद्ठपई, (०४७०, 
डोषपद, रेषश- राही २९३० 
इघंप्रई, ६४१०-११ 
एड बार बरजून दुरदोदत को गापबे-नोज को ईद से छुद्य- 
कर साथा था, जबकि वर्ष मंदान में जाब छुद्मर 
भाग गया था। विरटूनंगर बे युद्ध मे द्रोष तथा भीष्म 
वो पस्मस्‍्त दर अजुंन उन लोगो वे समस्त दल लेशर 
बता गय था । वर्ध के बपड़े छोवगर उसने उत्तर 
को समिति वर दिए ये । 


अर्जुन 


है बत्बुप 





म्रहभारत युद्ध मे अर्जुन के इवेत वर्ण के अहव ये । अत 
बहू खवेतवाहन भी कहलाता था। युद्ध में अर्जुन ने अन्य 
अनेक महारधियों के साथ यूतपुत्र कर्ण के ठीत भाइयों 
को भी मार डाला । 
अश्वत्यामा आदि से युद्ध करते हुए वास्वार बर्जुद को 
ऐसा थाभाप्त होता था कि उसके आगे-आगे अल के समान 
एक तेजस्वी पुष्य हाथ में जलता हुआ शूत लिए चलता 
रहता है भौर उस्के प्रत्येक शत्रु का हतन करा है स्ति 
स्रोग यही वहते है कि अर्जुन ने अमुक-अमुक का वध कर 
दिया । व्यास मुनि ने प्रकट होकर उस्तवी शका का समा- 
धान किया । उन्होंने कहा कि वे साक्षात्‌ श्विव हैं। उन्होंने 
स्वप्तदर्भन के माध्यम से युद्ध क्षेत्र में पाशुपतास्त्र के 
प्रयोग की प्रेरणा दी थी, वही तुम्हारे कर्म मे सहायक 
है। तदुपरात अर्जुन ने सत्यकर्मा, सत्मेषु, सुधर्मा तथा 
उनके पंतालीस पुत्रों को मार डना। महाभारत के 
अद्ारहवें दिन युद्ध में दुर्योधन को परास्त कर,पाडव तथा 
बृष्ण कौरवों के शिविर मे गये। वहा पहुत्रकर श्रीकृष्ण 
वे अर्जुत से कहा हि पहले वह अपना गाडीव घनुष तथा 
तरकश लेकर स्वय उतर जाय तव हृष्ण उतरेंगे। अर्जुन 
के उतरने के वाद ज्योही कृष्ण उतरे, रथ प्रज्वलित 
होकर भस्म हो गया । अर्जुन के पूछते पर दृष्ण ने बताया 
कि रय पहुंचे ही अत्यों से दा हो चुका था किंतु 
भृष्ण के बेठे रहने के कारण वह तब भस्म नहीं हुआ 
था | अभीष्ट बी प्रमाष्ति के उपदात जब कृष्ण ने उसे 
होड़ दिया तो ब्रह्मास्त्र के तेज से दघ, घोडों सहित वह्‌ 
रुप विखरंवर गिर पडा। शृष्ण ने यह भी बहा कि 
उस रात उतवा शिविर से बाहर रहना ही मगलवारी 
होगा । अत वे स्व ओोधवती नदी के तट पर रात विताने 
चत्ते गये । 33 5/ 
बारह वर्ष के वनवास छी समाप्ति पर तैरहवें बर्ष में 
पाचों पाइव द्रौपदी के साथ विराटूवगर में अज्ञातवात के 
लिए गये। अज्ञातवास की सफलता के निम्मित्त उन्होंने दुर्गा 
वी सलुति वी, फिर छप्तवेश् में राजा विराट वी शरण मे 
पहुंचे। अर्जुन ने अपना परिचय 'बृहललजा' नामक नपुततर « 
अत्य-शिक्षिता के रूप में दिया। राजा विराद ने उसे अपनी 
शाजतुमारिो (शिनमे उत्तरा मुह्य पी को नृत्य खिसाने 
के लिये मिमुक्त विया। “काला ऐहए 


प्र ० भा०, गिएंट्पर्द, वध्याइ १०१२ 5पा ३४-७३ दक 


(सर) छुदवीय॑ वुमार अजुंत ने आराघता से दत्तातेय 
को प्रशलल ढिया तथा चार वर प्राप्त विएं-- 
१ वह युद्ध मे हजार वाहों वाला तथा घर पर दो 
भमुजाओ वाला रहेगा। 
२ प्रपृर्ण पृथ्वी को जीत पायेगा । 
३ वालस्य रहित हो जायेगा, तश 
४ जद धर्म के विपरीत कोई कार्य करते लगे तो कोई 
श्रेष्ठ पुरुष मार्गदर्शन करेगा । तदनतर राजा हृत- 
वीर्य अर्जुत तेज तथा यश्व प्राप्त करे मदाह्मत 
हो गया । वह ब्राह्मणो को अपने से हीत मानने लगा । 
वायु ने उस्ते ब्राह्मणों की श्रेष्ठता वा अनेत' उदाहरणो 
सहित उपदेश दिया । धर्जुत ने निस्तर होवर अपनी 
भ्रुटि स्वीवार वी। 
म० शा० दातपमंपव, अध्याय १४१.११७ 
प्रतदुध॒(%) राक्षत्त ऋष्यशुग के पुत्र का नाम अलबुप 
था। युद्ध में पाड़वो की वीएता को लक्ष्य कर दुर्योधन ने 
उमवी सहायता मांगी थी। अक्नदुप ने उत्तूपी तथा 
धर्जुत के पुत्र इरवातू वो मार डालना या। अभिमस्यु 
ने कद होकर अंलबुष से ग्रुद्ध कर उप्की 
मायावी शक्ततिया का परिहार क्िया। उसके लाए 
अधवार दो भास्तरात्त्र से नष्ट वर झत्ा । अल्बुप 
बो रणक्षेत्र ते भाग जाना पड़ा । अभिमरस्यु के निधन ने 
उपरात अर्जुत ने धीलेत्राज जयद्रंव को मार डालने का 
प्रण क्या। युद्ध-क्षेत्र मे पाइवो वी अनेक बौरव-योढाओं 
से मुठभेड हुई। अलबुष तथा भीम का धमातान युद्ध 
हुआ। भीम ने राक्षस अलदुप की माया वो तप्ट कर 
शता तथा उस पर 'लष्ट्रा' नामक अच्छे का प्रयोग 
दिया। अलबुष वहुत अधित घायल होकर द्वोष कौ 
सेना में जा छिपा । 
म० घा०, भोष्मवप्षपे, 
अप्याग, १०९१९ १७१७ 
दोधपव, १९६, (९९ 
[ध) पटोलच ने रात्ि-पुद्ध में प्राइवों की ओर से 
लड़ना आरम किया तो वौस्वों वे पाव तले से जम्तीत 
खिलकने लगी। उसी समय दुर्योषन के पास राप्षत जदमुर 
वा बेटा अलदुप आया । उमने दताया कि बुती दुमारो 
में राक्षपत-विनाणर वर्म दे मदर् में उसके पिता वा 
हतन किया था, अत वह उनमे बदला लेता चाहता 
था । दुर्घोपित ने उसे घटोलच से युद्ध इसे बे लिए 


अलंबुपा 


प्रेश्ि रिया । घरदोलतच ने इ युद्ध मे उसे मार डात्ा 
उमा म्विर बाटवर उसने दुर्योधन को सम्रपित विया 
और वहा वि वहे अपने मित्र वे पराजम दो देख चुका, 
अब इसी अवस्था में वह तेथा वर्ण भी पहुच जायेंगे । 
एर० प्राण, डोगार्द, बच्याय प0४ 
(॥) दाजाओं में श्रेष्ठ अलदुप भी वौखवो वा महायव 
था। वह राष्षम अलबुप में भिल था । उसे उमये धोडो 
महित मालवि नै युद्ध में मार डाजा था । 
म# भरा० शोणपर्द, अध्याए १४०, श्तोर १४ २१५ 
झंलबुषा इंद्र द्वारा दधोचि वा तंपोज्ग बरने के लिए 
भेजी गयी बरी । 
दे० मारघ्वत 
प्रत्‌३ एवं वेदपारगामी द्ाह्मए वे भागने पर विदा हुं 
महारान अप ने अपने दाती ने निवालदर दे दिये 
गे। 
डा रा३, अपोध्ा बाद, एपं १४, एो! १७ 
अल शाप राजा ने धनुष में अमुद्रपर्यत पृथ्वी पर 
विजय प्राप्त दो दी। तदुपरात दे सूक्ष्म तत्त्त वी खोज 
में गे बये | वे एव वृक्ष दे नोचे बेठशर मोचने गे 
वि बाह्य शत्रुओं से मत, नेद्र, लचा, वर्ष आरादि बात- 
रिए मंत्र कही अधित अयरर हैँ । इन्हें बाणों मे बीध 
देगा घाहिए | उनरी सण्स्त इंद्रियों ने बह हि ्यादि 
दे वाणा मे उन्हें वेंपने करा प्रयल करेंगे तो आत्यपघान 
बर बेढेंगे । अत वाई ऐसा वाण खोजें जो हि उन्हे 
बात्महुदा ने बना द। बहुत सोच विचार के बाद उन्होंने 
ध्यात थाग के द्वारा आत्मा में प्रवेश बरये परम सिद्ध 
[माक्ष) यो प्रात रिया । 
मे भा, बाधयमेद्रिएवं, बष्याए ३० 
मदातमा पे पुत्र राजा बह से प्रजा बहुत संतुष्ट वी । 
वे प्रवृत्ति मार में पूर्ण श्य से मल थे। उनते बड़े भाई 
गुयहहु ने अनुभद रिया हि एंगात्र जनक ही ऐसा भाई 
है थो बरद्मशान में दिन रह गया । उनको आमल्लि- 
शूत्य करने वे लिए सुवाहू हे अपने मित्र तराशियज ने 
दूत मे अदवं वे परम संदेश मिजवाया वि वे अपना 
शम्य धुवाहु दो दे दें ब्दोकि वा भाई होने के गाते 
उनता अधितार है। याचना स्वीकार ने करने एर मुयाहू 
वे मित्र बामिराज ने युद्ध प्रारम क्शि। अपने 
मंत्रियों आदि रो भी मिलाकर अपनी और कर विदा। 
परीरेरे राजा अल्े मे अनुमद जिया हि मैनिर, घन, 


हर अवपृतपति 
आदि समस्त वस्तुओं रा क्षय होता चना जा रहा है। 
बत्यत झषुर्ध होरर अल ने अपदी एक अगूठी निकानी ! 
मा ने (मद्रास से) वह अंगूठी विषम क्षणों में तिया- 
लगे वा शद्देद दिया या । उसमें एर संदेश रखा था । 
मा को बाद कर अल ने अपूठी वा संदेश निकाला । 
उसमे समार की निस्मारता का वर्णन था तथा अवा- 
सक्ति वा उपदेश | तदनतर अब दत्तात्ेय वो शरण 
में गये । दत्तातरेय ने उन्हें अनामक्ति, योग, ब्रह्मतन 
आदि का उपदेश दिया और कहा--“बोजार धनुप है, 
बात्मा वाण है, और ब्रह्म वेंधने योग्य उत्तम तक्ष्य है।" 
पूष ज्ञान प्राप्त व्‌स्बे अल्॒र्त ने राज्य भाई सुदाहु वो 
समप्ित दरना चाहा | सुदाहु ने बताया वि संद क़िया- 
बजाप् अपवं दी ज्ञान वी ओर प्रवृत्त करते के निम्ित्त 
हो (दा गया था। थव्वईं अपने पुत्र वो राज्य सौंप र 
स्वय आत्ममिद्धि वे लिए वन में चले गये । 
दे भदालमा 
पा पु, शक 
ग्रलापुधअतायुध ववायुर वा भाई था ।उमने वर्ष तया 
घटोलेच के रात्रि-युद्ध वे विषय में जाता तो पह दुपो- 
घन वी महायता वी इच्छा में उसने पास पहुंचा। 
बह पाड्ों से र॒प्ट था क्योंवि भीम ते बवासुर वो 
मारा था। उसने मित्र हिट्िम्द दब छुपा विर्भीर भी उपमी 
वे हाथो मारे गये थे । अत बह बदला लेने वे तिए 
बातुर था। भीम ने राक्षमजत्या हिडिस्वा वे साय 
बग्सार विदा था | परिणामत्वत्प घठोखच वा 
जन्म हुआ था । दुर्दोधत ते उसे प्रटोत्नच में युद्ध वरने 
के लिए प्रेरिद हिया। पटोलच ने मायावी युद्ध में 
उमा मिर वाटर बंप बर दिया। 
म० मा2 डोएएवं, बधया३ १३६ ६४ 
प्रबधूतरति एड बाद हर समस्न देवताओं दे साय विपुत 
सामग्री लेबर मदाशिव वे दर्शन वे लिए बे $ शिव 
तैइद्र के गे जो जाववर मयबर अवधूत दा रूप 
धारण किया। इद ने अवधूत को जाता देखरर उसमे 
शिव के आवास है विषय मे पूछ । उसदे उत्तर न देने 
पर इद्र ने उस पर देन से बार विया। बच्चे अव्पूत 
के कठ में लगकर भस्म हो यया। वठ पर तोता बिह 
अबिग हो गया । एएं भयानक जया देवताओं वो 
जवाने लगी । देवताओं ने शिव को पहाववर शाम 
बाचना वी । मिव ने उन पर दयाई होकर ज्यागों 


अवाकीर्ण 


१६ अदीक्षित 





गग़ा में एक दिया जिससे जालघर का ग्रादुर्धाद हुआ 
तथा शिव अतर्पात हो गये | अवधूनपति के छुप से जिव 
वा परहुत्तरदा अवतार था । 
हि० पु० ज३२ 
प्रवाको्ण (त्ोय॑) प्राचीत काल में बारह वर्ष तक चलने 
वाले विश्वजित यज्ञ के ममापन के उपरात महपियों ते 
पाघातों मे इक्करीस वछडे प्राप्त किये | दल्म पुत्र 'बक' 
ने अन्य ऋषियों से वहा कि वे वछड़ो वो बाद लें। 
बक अपने लिए ओर प्राप्त कर लेंगे। 'दव” धृतराष्ट्र के 
पाप्त गये | धृतराष्ट्र के राज्य में उन दिनों अनेक गायों 
का निधन हुआ था। अत उन्होंने कोष में थाकर वक 
से कहा--' तुम पशु चाहते हो तो मरे हुए पशुओं को 
धीध्र ले जाओ ।” बब को वहुत बुरा लगा । वे मरे हुए 
पशुओं के मास की याहुति देकर सरस्वती के अवादीएण 
नामक तीर्य मे राष्ट्र का हवन बरन श्गे। फलस्वरुप 
घृतराष्ट्र का राष्ट्र क्षीण होने तृगा | प्राइिनिक से उसका 
कारण जानकर धृतराष्ट्र अत्यद उद्विन हुए। उत्ोंने 
बढ़ मुत्रि मे क्षमान्यादता की । मुत्ति ने प्रसन होकर 
उतके राज्य को दच्ाने की आहुति देती आरभ कर दी । 
राजा ने शतुष्ट होकर उन्हें पर्याप्त पथु दक्षिणास्वहूप 
अर्पित किये। वहीं पूर्व कात़ में नहुप पुत्र ययाति ने 
पे किया था, जिसमे मरस्वती ने दूध तथा थी का तोत 
बहांया था। वहा आहूत समस्त ब्राह्मणों वे लिए सर- 
स्वती वे मनवाछित वस्तुएं जुटायी थी- फ्नस्वरूप सदने 
राजा यंग्राति को शुभाशीर्वाद दिये थे । 
मं० भाग, देत्य१४, सध््याय ४१ 
प्रदोक्षितं वह वाल घुभ लगन में उत्पन्न हुआ था । उसी 
जन्मपत्नी में यू, शनैशचर तथा मंगल अवीक्षित (उसे न 
देखने बलि) ये। अत उम्दा नाम अवीक्षित पडा । उसने 
कष्यपुत्र से संपूर्ण अस्त-स् विद्या ग्रहण की । एक दार 
शज्रा विशाल वी कन्या बैशालिगी ते स्वयवर में उप्तो 
वरस्ने की इच्छा नहीं वी, अत अवीक्षित ने वनपूर्दक 
उसका अपहरण दर लिया । एकत्र राजाओ में जो कोई 
सामने आया, उप्तने उसे मार भगाया । तदनतर धर्मविमुख 
होगर राजाओ ते वदीक्षित वो चारो ओर से घेखर 
व्रहार विभा । वह प्ृष्वी पर हर पड़ा तो राजा विश्वाल 
मे उसे बदी बता निया । वरधंग [जदीक्षित के पिता) 
वो ज्ञात्र हुआ तो उसने सेता भेजी । राजा दिशा 
परास्त हो गया। अवीक्षित मुक्त हो एया। विशाल अपनी 


पुत्री को सेकर वरपम्र के पास पहुचा। देह उसका 
विवाह अवीक्षित से कर देना चाहता था। अवीक्षित ने 
क्हा--“जिमने मुझे (अधर्म से ही महो) पराजित देख 
लिया है उम्से में विवाह नहीं करंगा । व मैं ब्रह्मचारी 
ही खहुगा।' सबके समझाते-बुछाने का भी उत्त पर 
कोई प्रभाव नही हुआ । वैशालिती ने कहा कि वह मन 
में उसका वरण कर चुड्लो थी, अत किसी वन्य से विवाह 
ने करके तपस्या बरेगी । वह वन में चत्नी गयी। करपग 
बहुत चिंतित रहने तगा। उसवा एक हो पुत्र था। 
उमके विवाह ने बरने से वह वश-नरपरा वा नाश देखे 
रहा या। उसकी पत्ती वीरा ने किप्रिश्छकक्ष बाझक उप- 
वास बरने का तिश्चय किया । पतिशुत्न सभी उसके 
अनुकूल थे । करयम ते अवीक्षित से व्रत वे लिए भिक्षा- 
स्वस्प पौत्र मांगा । अवीक्षित भिक्षा देने के लिए वचन- 
बद्ध था। अत उसने ध्निच्छापूर्वक वैशालिनी से विवाह 
दरने की अनुमति दे दी | बुछ समग्र वाद वह जगत में 
मिवार सेल रहा था। उसने किसी नारी वा आातंनाद 
सुता । दलुपुत्र दृढकेश ने विस्ी खुदरी वो पकड़ रखा 
था । वह सुदरी अपने को अदीक्षित वी पी कह रहो 
यी। राक्षस को म्रारफ़र अवीक्षित ने उस सुंदरी का 
परिचय पूछा । वह वैज्ञालिनी ही थी। उस्से पूर्व वात 
में देवदुत न बदाथा था कि अवीक्ित से वह चत्रवर्ती 
राजा रो जन्म देगी ! दृद्वेश मामक दानव वे पर से 
प्रमन्‍त हाकर देवताआ ने अवीक्षित को उस सुदरी के गे 
सै वलीपुत प्राप्त करने का वर दिया ! वैशारिती ने बताया, 
“दो दिन में गगास्‍्तान करने गयी तो एक नाग मुझे खीच- 
कर रखातल मले गया। वह तंत्र तागो ने मेरा 
आतिष्य दिया तथा मुमसे वचन लिया हि यदि मेरे 
भावी पुत्र दे सम्मुषत नाग दोषी हो और वह उन्हे मारते 
के लिए उद्यत हो तो मैं उसवा निवारण वह । मेरे 
आश्वासन देने पर वे मुझे आभुपणों से सुमज्वित केसे 
पृथ्वी पर छाड़ गये ।” उम्ती समय तनय नामवर गधर॑ 
नें प्रवट होरर वहा--/ राजा ! यह वात्तद मे मेरी पुत्री 
है| वालपन में अगस्त्य मुनि को रुष्ट वर देने ने वारण 
इस राजा विश्याल के यहा ध्रापननित जन्म हुआ पा । 
अद तुम इसवो ग्रहण बरो |” तत्लाल गधवों वे पुरो- 
हित ठुम्बुद ने दोदा वा पाणिप्रहण सल्लार गायल दर- 
बाया। वालानर मे उनतरा एवं पुत्र +4 जिसका ताम 


मष्त्त रसा गया । 
पान पुर, १0५२४ 


र्‌० 











इइ्यत्व नोपे 
ब्रद्वत्य तो वटम के दो पायी पुत्र थे। देगा नान. सेंडस्वार किया और उेदा सहित शिदिर वो छोर 
झच्ूय या। दे दोनो ऋमश प्रीपट दया. प्रमयान दिया | कर्ण के मेबपदिल्त में यढ्ध बखे हुए 

अध्पत्पाना ने प्रदिद्वा वो दो हि जद तर इप्टठल शो 


माम-याया द्वाह्मप दा रुप घारप इसे पन्नों में सम्मि- 
खत होत ये वा द्वाह्मपों वो था जे ये। युनि दूरें- 
दृत शनी वी गण । इनी द्ाह्मम रुप में ऋः्दत्य 
के पाम गया । हप्रत्य में पते निगल लिया। शी ने 
दम आंतों वो शोर देखा। वह मस्म हो गश । उसी 
प्रशार शनो ने द्राह्मपदेशों फिपपतर वो भी भस्मतर 
दिया । हह स्पात अम्पत्य तो र्हलाया । 
द एु० ११८ 
एप्त्यारा मम्मत्पामा द्वोणबायं थे पुत्रये । (दे 
द्रोए) महासरल दे यूद्ध मे उन्‍होंने सत्रिय भाग लिया 
गा। उन्होंने भीय-पुत्र घटाखब को प्रसस्त विदा नया 
घटीलूच पृत्र अशनपदा वा दध रिया | उसके जतिरिल 
दृएशुमार शजुज्य, दतातीक ज्यानोत ज्याय्य तया 
राश्य दूताहु को नी मार दाल्य या। उन्होंने बुतीनौज दे 
दम पुत्री वा दध डिया। महानास्त दृढ़ में घोले मे किये 
सथें द्राएाच्य दे बंध दे विषय भे जनवर अप्यत्पाना 
बा घूत खोल उद्य। पुर्वशाल से द्रोण ने साययण 
बो प्रसल बरदे वायययणस्त्र वी प्राप्ति दी थो। फिर 












अपने देंढे रश्यत्पामा का शारायपास्त्र प्रदान बरवे 
उन्होंने शमी १९ मह्म उसदा बाघात ऋरते रो भता 


विया । ऋ्त्पाता ने धृष्टदुम्न रो उसी वस्त्र में मारने 
बा) निम्चय बिया। पृष्टटुस्त पर जद एन्‍्होने नारापण्यस्थ 
प्रयोग रिया तर दृष्प ने उपनी जोर दे रद संनियों 
में उतररर हृषियार डानने के विए बह योडि 
एजमात्र उतझे निराबरण दा उपाए दा । गौम ने 





दा 
प्री 


च््ण 





। ई) दाल नहीं झालो नो नदरों छोड़गर नाशा- 





श्रपाम्त्र 





मम्तेत्र पर प्रहार बस्‍ने लगा । हृ"्ण ने 
से बटात्‌ रप में पदाररर नारायणास्त्र कै प्रसाद वो 
दशा किया। उ|पस्यामा ने आलेयास्थ वा प्रयोग विदा 
रद प्रेज्ाण वदा उड़ने पर सवा प्रदाव नहों हुआ, 
शेप ममस्त मना छादुव और घायल हा गयो। रद्द: 
त्पामा दहे अममज्ममे पड़ से, तभी ब्यान ने प्रवंट 
होशर एन्‍्हँ इठादा कि श्ोहण्य ऋाषात्‌ दिप्णु हैं, 
हिल्होंने जागबटा में लिवर ज्ञों प्रदल बर रखा है। 
नही है नप्र ने मशरनि नर (अडुत) प्रन्‍ट हुए । 
जन बअर्जद और दृष्प याक्षण्‌ नजायदण हैं॥ कपद- 
त्याझा ने इन हो मत शिव, नर और नाटययथ वो 


अमभ 





















नती मार बने, छपना बदच नरो 


हो गये (दिः दर्योदव) । उन्हें 


शिविर में मोदे हुए ममस्ठ प्राबाों को सार छत्रा। 


दौरपदी वो समाचार मिला नो उसने आमरप बदश्न 
कर लिएा झौर कहां हि दह टदशन वी तोहेगी, एब 
हि बछत्यामा वे मस्त पर मर्द दगी रनेगादी 
ऋषि उसे प्राप्त होगो ददिः द्ोपरो) । झम्दत्यामा ने 
ब्रह्मास्त्र छोटा, प्रत्युत्तर में न्न ने मी छोड । हहयत्यमा 
ने पाड़वो दे दाग के विए छोड़ा था शौर अर्रन 
ने उनके ब्रह्मास््र दो नप्ट रे के रिए। सारद ठदा 
व्याम वे बहने से अंग न ऋएने द्रह्मास्त्र च्य उर्मसर 
कर द्विया झितु अब्बत्यामा ने दापस लेने दी मासस्पं 
ही न्यूडठा बताते हुए पराइद परिवार के गर्मो वो *ष्ट 
बरतने दे लिए छोडा | दृष्ण ने बहा-“पतय सो परि- 
क्षित वामद दानव बे र्न्‍्म बा दर प्राण है। उनरशा 
पुत्र होगा हो। दि तैरे धम्ब्र दयोय के बारए मृत हुआ 
तो भी मैं उसे जोदनदान बस्या । इह पूनि दय मन्नाद 
होगा और तू ? नोच उश्स्त्यामा तू इतने दबों दा पाप 
डोता हुआ ठीव हशार दर्ष तब निजंत स्थार्नों में भट- 
देगा। हेरे झरोर मे रुईद रक्त वो दुर्गध निमृत होदी 
रहेंगी । तू अनेक रोगों मरे परोडित रहेगा।व्यात् ने 
श्रोहृष्ण वे ददतों वा अनुमोदन हिया। अम्मत्यामा ने 
ज्ह्म दि इह मनुष्यों 
बहता है। ज् में हो ऋष्स्त्यामा वे मस्तह में एव 
अनूत्य संधि दिद्वमात दो जो वि इसे देत्य, दादद, रत, 
अ्याधि, देदा, नाग कादि में निर्भेय रखतो थो। दही 
मधि दौददी ने मादों यो। स्थान ठद्मा नारद हे बहने 
से उनने दह नपि डोरदे वे निए दे दो। 
मर शाह, होएरड, ११६, १६९ मे २०१ दह, 
बर्षपर्द, शप्पाण, १७, साप्टिगः पर १०९६, प्टोग ८नर 
झह्डन्याना जे डोरदी हे दोदे हुए एुओं वो झार रा । 
अत ऋर्डन ने कद्ध होडर रोही 
डह ऋषइन्यामा बा] निर बाटव रू 
नदवठर क़्न कृष्प वो सारपी दराबर ज़ादायामा 




















बेदल ब्यास मुनि बे माय रहना 





पश्वेपति का उपदेश २ 


अखमैष्‌ यज्ञ 





से युद्ध करे गये। गुहपुत्र होने पर भी उसे केवल 
ब्रह्मास्त्र छोड़ना आता था, वापप्त लेना नहीं बाद्ा 
था, तथापि अदृवृत्यामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया । 
अमन ने उस्ते ब्ह्मास्त्र पे ही वाठा, फ़िर सृष्टि को बचाने 
के लिए दोनों को लौटा लिया तथा अश्वत्याप्ा को रस्मी 
में वाघकर द्रौपदी वे प्रास ले गया । द्रोपदी ने दाद 
होकर उसे छोडने को कहा किंतु कृष्ण की प्रेरणा से 
अर्जुन ने उसके मिर से मषि निवालकर द्रौपदी को दी, 
हम प्रतार उसकी झपय किसी सीमा तक तिम गयी 
ओर उसे छोड़ दिया । कृष्ण ने कहा--"पतित ब्राह्मण 
भी मारने योग्य नहीं होता, पर आततायी छोड़ा नहीं 
जाना चाहिए |” इस प्रवार इस उक्ति का पालन हुआ। 
अ्रैफ़द १४०, प्रषण छाद, पधा५ ७ 
द्रोणाचार्य ने शिव को अपनी तपस्या में प्रसल ढखे 
उन्ही के अथ से अश्वत्याप्रा वामव पुत्र को प्राप्त किया। 
वौरव-पाइदो ने युद्ध में अश्वत्याप्ना ने अर्जुन पर ब्रह्मास्तर 
वा प्रयोग किया था। श्विव-प्रदत्त पाशुपत असल से 
भर्जुत ने व्रह्मास्त्त वा तिवारण किया । पराउत्रों को जड़ 
पू्न पे नष्ट बरने के लिए बस्त्यामा ने गर्भवती उत्तय 
पर भ्री वार विया था। कृष्ण ते उसे वचाया तथा 
पराडवों से अश्वत्थामा वी भित्रता करवा दी । 
बि+ बु०, जश्र 
प्रदवपति का उपदेश उपम्यु का पुत्र प्राचीनगाल, पुलुप 
का पुत्र सतायज्, महतववि दा पुत्र इद्युस्त, शकराक्ष दा 
पुत्र जन तथा अश्वतरास्व का पुत्र बुडिल--मभी महा- 
गृहस्थ थे। एक वार मवके मत में आत्मा तथा वह के प्रति 
जिज्ञासा उतनन्‍न हुई। वे लोग अरुण के पुत्र उद्यालव के पास, 
जिज्ञामा-समाधान मे लिए पहुंचे । स्वय उतके मस्त प्रो 
का प्रमाधान वरने में असमर्ष होने के कारण उद्दालक 
उन्हें लेगर भश्वपति के पास पहुंचा । अद्वपि ने सबसे 
प्रश्न किया हि उनके इप्टदेव कौन हैं। वे लोग चुनोक, सूर्य, 
जल आदि को बैद्वातर आत्मा माववर उनही उपासना 
करते थे । वैय यतुमार अश्वपति ने उन्हें उपदेश दिया वि 
इत सभी में वँखानर आत्मा वा वास है । उसका मल्क 
दुलोव, सक्षु, सूर्य, प्राण वायु, देह वा मध्य भाग आवाश, 


वस्ति गत, पृथ्वी दोनों चरण हैं। है 
छा+ ३०, मेध्याय १, छड़ ११-१६ तह बूर् 


प्रयमेध पक्ष विजयोपरात पादवों ने व्याप्त मुनि की 
प्रेरणा से अदवप्रेय म् करने का निश्वय वि्य। महा 


युद्ध में पराइवग्रण अपना सम्रस्त घन लुदा बैठे वे, बत 
व्याप्त मुनि ने उन्हे हिमालय पर महत का इकट्ठा जिया 
हुआ धन ले आने को कहा (देश मस्त) । पछ्यों ते 
वहा से अपरिप्रित धन-रात्ि नाक्‍र हलतिनाएर मे 
इकट्ठी की । युधिप्ठिर को अस्वमेध यज्ञ की दीक्षा दी 
गयी । अइब की रक्षा के लिए अर्युत, मगर की रक्षा के 
लिए भीम ओर नकुन तथा कुटुव की रक्षा के विए 
सहदेव की नियुक्ति की गयो। अर्जुत ते घोड़े वे पीछे- 
पीछे प्रस्थान किया । अर्जुव से यज्ञ के मंद मे विगर्तों 
राजा वद्धदत्त (प्राग ज्योतिपपुर के राशा) आदि को 
परास्त कर दिया। दु शला अपने पौत् के साथ अर्जु 
वी झरण मे गयी। दु शला के पुत्र सुर ने वर्जन दे 
आज गा सणाघाए ज़रूर, ही प्राण श्णाण एिए णे ९ 
यह सद जानकर अरजुन ने संघवों से युद्ध तही बिया। 
म्रगधराज म्रेषसधि वो परास्त कर, दक्षिण-परिचम 
इत्यादि तटों पर दया द्वारा इत्यादि होते हुए थर्भुन 
पत्ञस्थली पर पहुच गये । सब राजाओ वो उत्होते चैत्र- 
मास की पूर्णिमा के दिन यज्ञ में सम्मिलित होते के लिए 
आमत्रित विया था । नियत समय पर सभी राज्यों वे 
शामर उपत््ित हुए तथा यज्ञ, दा, दक्षिणा, आातिष्य 
इत्यादि सुचार सप में सपल हुए । यज्ञ थी गरमाष्ति 
पर एव नेवले ने वहा पहुचारर कहां वि वह यज्ञ बुर 
क्षेत्र तिदास्ती एक उम्छवृत्तिधारी ब्राह्मण वे मेर भर 
मत्तू के दान वी बराबरी भी नहीं कर सकता। ब्राह्मण 
ने देखा, उप्त नेवले की आजें नीती थी तथा आपा शरीर 
सुहहरे रग का था। ब्राह्मणों ने चित होरर उससे 
अपनी वात हो ह्पप्ट बरने वे लिए बहा । वड़ नेवता 
बोद्या--"कु क्षेत्र मे एक उज्छवृत्तिधारी ब्राहण परिवार 
रहता था। दे लोग छठे काल में ( तीन दित में एए 
बार ) एक साथ भोजन करते यथे। उन दिनो अहल 
पड़ने से उपर क्रम में भी वभील भी उन्हे लपन वणा 
पड़ता था । एव वार ब्राह्मण को एस सेर जो की प्राप्ति 
हुई। उमा मत्तू बनाकर सबने अमी परोगा ही यथा 
कि ब्राह्मण अनिर्धि ने घर प्रे प्रवेष दिया गृहस्व 
ब्राह्मण ने अपने हिस्से का मत्तू उम्े समर्पित कर दिया 
विदतु वह तृष्त नहीं हुआ। पीरे-ीरे ब्राह्मण, पुत्र तथा 
पुश्वधू ने भी अपना-अपना हिस्सा सर्प उसे सम 
बर दिया | ब्राह्मण वहूत सतुष्ट हुआ। वास्तव में वह 
भा पा, जो कि ब्राह्मण वे वेश में अतिथिरुप में उम्रे 


अदसेन 


श्र बाठावक 





घर पहुचा था। उसे प्सन होते पर वह ब्राह्मण अपने 
परिवारमहित विमान पर देठसर स्वगंतोक वो चला 
गया। आहिस्य-सत्तार में जो अल तथा जल घरती 
पर गिर गया था, उसकी सुगधि पावर मैं वहा पहुचा। 
मेरे शरीर से जहा-जहा उमर अल-्जत वा स्पर्श हुआ, 
वहायता से मैं मोने शा हो गया । जब प्रत्येक दृह॒त्‌ यज्ञ 
में जाता हू जितु विस की दान दी हुई वस्तुओं, अथवा 
अन-्जल दा प्रभाव ऐमा नही होता कि मेरा शेष शरीर 
भी स्वर्णणय हो जाय । इसोसे बहता हू कि तुम्हारी 
पोक्षा उम ब्राह्मण वा दात वही अधिक फ़रदायय था।” 
तदुपराव वह नेदत्ा अंतर्थान हो गया। सके वी भी 
एक वा है--धपूर्व वाल मे जमदसलि ऋषि ने श्राद्ध बरते 
वा सरत्य शिया । होमधेनु स्वय ही मुनि व परम आदी 
और उन्होने उमड़ा दूध दृष्य । दूघ एवं खच्छ पात्र में 
रखा गया | उमर प्राप्म धर्म न क्राव का रुप घारण 
बर प्रवेश किया था। जमदलि उस्ते पहचातक्र भी 
पध वा भाव मत में नहीं वाम, अत त्राय परायीत हा 
गया। जमदसि के पितरा दे लिये रसे हुए दूध मे झान 
प्रवेश विया था, अत प्रितरां वे शापदेश वह नेदला 
देते गया । शोपित सेबजा तभी श्ञापमुक्त हो सकता था 
जब वह घर्मंराज की निद्रा बरे। थत युधिप्टिर ते बज्ष 
वी जिददा बख्ते वह नेदल वा ₹ए छोटबर पुन घर्मशाद 
युधिप्िर मे स्थित हा गया 
० भा॥, बाशमधिर एव, 
अध्याय 3, ६४३१ ६०, ६४१३ 
प्रशयेत बमेत तशह़ वा पत्र था। खाटबबन में आग 
लगते पर उसकी थाता ने उसे उस से बचाने वे रण 
निगल तिया। बह उसे निगने हृए जागाघ वी ओर 
बंदी कि अर्जुन ने अपन दाण से उमझ मस्त छेद दिय 
इद ने आपीजर्षा मे अजुत को मोहित कर दिया तथा 
अध्वसेत सवट मे दद गया । 
प« भा, ब्रादिव्द, अध्यार २२६ 
प्रशिददोदु पार (६० छुरन्या) शा पर्योति ने घन्न वा 
आयोजन विधा । अख्वितीवुमार भी वहा आमत्रित ये। 
बहे देषबर इंद् में उनसे मोप्रपान हे अग्योग्य बतामा। 
ब्यवत ने बारण जानता चाह्म तो इंद्र बोला -"ईध 
सोमपान नहीं कर सतते । यदि तुम 3र्हें मोमप्ान बर- 
वाजीगे तो मैं तुम पर वद्ध मे प्रहार कश्गा ।” ब्यवन 
दी अध्विनीवुमारों से रुप और बोदन की प्राण हुई 


थी, फलत दे उत्हें मोमपान कशने वा निश्चय दर चुक्े 
थे। उन्होंने सोमपन कखाया। इंद्र ने वद्ध छोटा । 
मुनि ने अपनी ग्क्ति से उसे स्त्भित वर दिया तथा 
अपने तपोदत द्वारा बन से एक इत्या उत्तलवी। 
इत्या से एक विज्ञाल, समानक असुर उलल हुआ। वह 
इंद्र वा मक्षण बरने दे लिए क्ागे बटा। इद्र बृहरमति 
वो ग्रण में गया। वृहत्मति ने कहा--'च्यवन मुनि 
पराशकित दे भक्त होने वे सारण अमित तेजरवी हैं। 
वही तुम्हे बचाने में सम हैं ।” नतमस्तद इद् भुनि बी 
परण में गया। अश्विनीजुमारों को सोमप्रान वे चिए 
अधिवारी स्वीश़र कखे उसने क्षमा-याचता वी । तगी 
में बश्विनोकुमार मोमपायी हो गये । 
दे०मा०ण, ७६१०४ 
सूर्य वी पल्ी सध्या थी ज्सिमे पुत्र धाद्धदेव यम तथा 
पुत्री यमुता का जत्म हुजा। सच्या ने पधूर्ष थे दीये को 
महने में असमयंता का जनुभव वरने दे वारण अपने 
होरपवी एवं महिला दा निर्माण किया जिसका नाम छाया 
था। छाया को यपन दच्चे सौंप वह अपने पिता पे प्रात 
चली गयी। प्रिता उम्री बात धुतवर रष्ट हो गये । अत 
वह भाड़ वा रूप धारण दर जगत मे रहे तगी। 
छाया ने गरातातर मे दो पुत्र ओर एक पुत्री को जर्म 
दिया जिनके नाप्न प्रमश मार्याण (बद्वा मनु), धर्वेस्वर 
तथा तापनो रसे गये। तदवतर उसका मौतेते बच्चों वे 
प्रति व्यवहार बदन गया। थम ने उसे मारने दे निए सात 
उठायी। उसने यम वा पैर नष्ट हो जाने वो शाप 
दिया । पिता वो पता चत्ता तो वह शापमोचन तो नहीं 
कर पाया, पर उसने यम नो तीनों सोती दा स्यायापीर 
तेषा स्वामी बना दिया। छाया मे बहुन पूछने पर उसे 
सुध्या वे चने जाते वे विषय में ज्ञात हुआ | थे अपने 
ताप वो वन वर घोड़े वे स्पर भे उसे खोलते हुए बन मे 
पहुचे। रूध्या दिमो भी प्र्ार मैथुन वे लिए तैयार 
नही हुईं। अत में उत्होंते बपने मुह से उम्े मूह मे 
वीर्य वा ब्राद क्या जिससे उसको वासितरा से युगल 
अश्विनीवुमारों वा जन्म हुआ। वे दोनों देवताओं वे 
बेद्य बने । सूर्य अपनी दोनों पल्ियों वे माप मुसपूर्त 
रहने बगे। 
विश१९ १॥॥६ 
प्रध्टावक उद्दालव वे पुत्र वा नाम सवेनबेठु, पुत्री शा नाप 
सुजादा तथा जामाता वा नाम इहोंड मुनि था । 


आएंटावक रे 


अतवदंधव पुत 





कहोड उद्दालक के प्रिब्र शिष्य थे । उनसे विवाह होने के 
उपरात्त सुजाता जव गर्भवती हुई, वव स्वाध्याय में लगे 
हुए बहोड से गर्मस्‍्थ बालक ने कहा--“आप रात भर 
देद पाठ के हैं कितु आपका उच्चारण युद्ध नही है ।” 
इस बात में क्ुद्ध होकर शिष्यों के मध्य बैठे ढहोड़ ते 
बालक को शाप देते हुए कहा--"तू पेट में रहकर इतनी 
टेढी बातें करता है, तू आठो अगर से ठेढ़ा हो जा ।” अत 
अंष्टावक ने आठो अगो से टेढे होकर ही जन्म लिया था । 
अप्टावक्ष पे जस्म से पूर्व कहोड़ राजा जनक के दरवार 
में शास्त्रार्थ के लिए गये । वहा वदी से परास्त हो गये 
तथा बदी बे उन्हें जत में डुवों दिया | अप्टावक जब 
जरा बडा हुआ तो उसे इस घटना के विषय मे ज्ञात 
हुआ । वह तथा उसका मामा स्वेतवेतु अपने युग के 
महा वेदवेता थे । वे दोनों पुन सजा जनक के दरवार 
में पहुचे । अध्टावत्र ते बेदी को शाला मे परास्त कर 
दिया तथा राजा पे अनुऐेध किया छि वदी को वैसे ही 
जत में डुबा दिया जाय जैसे वह पहले विजित विद्वानों 
की डुबोता रहा है। वदी ने कहा--“महाराज, मैं राजा 
वर्ण वा पुत्र हू। आपके यज्ञ दी भाति वरुण के यहा 
भी बारह वर्षों में पूर्ण होनेवाला यज्ञ हो रहाया। 
अत यज्ञ के अनुप्ठान के लिए चुने हुए विद्वानों को मैंने 
जल में इंबोने के बहाने वछ्ण लोक में भेज दिया था। 
वे धभी यज्ञ देखने के उपराव अब बोट रहे है-उत्हीं 
में बहोड मु भी हैं।” तभी समस्त ब्राह्मण (कि 
ददी मे इवोगा भा) वर्ण सहित वहा अक्ट हुए। वदी 
राजा वी भाज़ा तेकर स्वय ही समुद्र के जल में समा 
गये | कहोड मे वहा--“लोग पुत्र की आवाक्षा इमौसिए 

बरते हैं कि जो वाम वे स्वयं ते कर पायें, उतका पु 

कर दे, जैसे अप्टावत्न ने किया ।/ घर पहुंचकर पिता 

वी भाह्ञा से वष्टावक्क ने समगा नेदी में स्नान क्रिया 

तथा उसके समस्त अग सीधे हो गये । 

प्र७ घरॉ३, बतपर्द, आयाद १३२, १३३, १६४ 

हपत्वी अप्टावक वदात्य ऋषि की कन्या, सुप्रमा से 

विवाह करना चाहते थे । वन्या दी यादना केसे पर 

ऋषि ने कहा हि वे उससे सुप्रभा का विवाह दर द्गे 
हितु पहले अप्टावक्त को डुबेर ही अवतापुरी लाध- 

बर कैसापत परव॑त के दर्शन कऐे हुए उत्तर दिशा में स्थित 

मीले वत में एव दीक्षापरागण वृद्ध के दर्शन क्र्र्ने 

होंगे। तदुपरात हो पराणिग्रहण सेस्काह सम है। 


अध्टावक्र अलकापुरी तथा डंलाओ पर्वत से होने हुए उत्तर 
स्थित एक सुदर आश्रम मे पहुचे । उप्त आश्रम के द्वार 
पर ज्ञात सुदर कस्याओ ने उनका स्वागत गया । वक्ष 
में पहुचने पर एक कुछा बुद्धा के दर हुए | अप्टावस 
जे कहा कि उन सबमे ते जो भी दीक्षापरायणा हो, वह 
रह जाय, शेप सव चत्री जायें, अत मात्र वह ढूढ़ी स्त्री 
कपरे में रह गयी । अप्टावक सोना चाहते ये। एक बयां 
पर वे सो गये । दूसरी पर वह बृद्धा । आधी रात बीतने 
पर वृद्धा ने उप्तकी छंया पर पहुचयर कामातुरता प्रकट 
की--कितु अप्टावक्र ते निविकार भाव से उत्ते लौटा 
दिया । आनी रात को भी वैसा ही हुआ । अष्टावक्र के 
यह बहने पर कि वह सुप्रश से विवाह वरना चाहता है 
समा उछ भहिला वा वैमा व्यवहार जनुचित है। उत्त नारी 
ने कहा कि वह आजन्म कुमारी थी तथा उससे विवाह 
करता चाहती थी | अप्यवक ने देखा, उसका अगौद्य 
तिरोहित हो गया था-वह दन्यां रूप में दिखनाई पड़ 
रही थी! अप्टावक ने उसका कारण जानता घाहा हि 
वहू बार-बार रुप वयों और #ंमे बदशती थौ तो उस 
बारी ने वास्‍्तविव रुप में प्रवद होकर वहाँ ति वह 
उत्तर दिशा थी तथा उमतो परोक्षा से रहो थी। वह 
परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया । वहां पे लौटने पर वदात्य 
ऋषि ने अपनी क्या सुप्रभा वा विवाह अप्टावक से बर 


दिया । 
प्र प्रा०, दावधर्म पर्व, अध्याय १६-२९ 


पसतेजस इश्ताकरु वश भें एक राजा मगर हुए थे। उ्होने 
अपने पुत्र अमसजत दो निर्वाति का दे दिया था। 
अप्मजत्त राह में खेलते हुए वालदों वो उठावर संस्यू 
में फेंक दिया वरता था तेया डूबते बच्चों शो देखकर 
प्रमन्‍न होता था । राजा सगर थों जब मरापूमर पडा तो 
उन्होंने अस्मजत्त को उसकी पतली सगेत राज्य से निर्वा- 
सित कर दिया। अममजस हाथ में दुंदौंस तेरर बन 
और पवव॑तों में घूमने लगा! 
बा रा, बोध की, मो १६ १६-२३ 
प्रस्तितवंपकपन्न भगवान बुद्ध दालदा गये। वहां उन दिलों 
बढाल और दुम्मिक्ष भी था । जैन पर्म प्रवर्तत महावीर भी 
अपने मिशुओ सहित वी रह रहे थे। उन्होंदे अमिव- 
वध पुत्र ग्रामणी से कहा हि वह गौतम से झास्तार्य 
बरसे दौति वमाये। दुढध से 'वाई' 7स्‍ने पर वह इतना 


प्रभावित हुआ हि उसने वौद घर मे दीक्षा ते ती। 
बु० पण्, २१ 


बह्त्या 


प्रहत्या गौतम अपनी पत्यो अहया वे साथ तप वस्ते 
ये। एक दिए गौतम को अनुपस्थिदि मे इद् ने मुविवेश 
मे आकर अहस्या से सभांग की इच्छा प्रट वी । 
अहत्या यह जावदर हि इंद्र स्वथ आए हैं और उसे 
चाहते हैं--इस अधम वाये के निए उद्यव हो गयी । जद 
इंद्र लौट रहेये तब गोतम वहां पहुचे। गौतम वे 
दाप से इद्र वे अड़कोश तप्ट हो गये और बहल्या 
अपना दौर त्याग, वेवल हंदा पीती हुईं सब प्राणियों से 
अदृश्य होवर वई हर वर दे बिए उस्ी आश्रम मे 
रास वे ढेर पर लेट गयी । गोतम ने वहा वि इस स्थिति 
से उत्ते मोक्ष तभी मिलेगा जय दाशरदी राम यहा आकर 
उस्वा आतिथ्य ग्रहण वरेंगे । गौतम स्वय हिमवान्‌ है 
एक शिखर पर बल्ले गये और तपस्था बरने लगे। 
इंद्र ते स्व मे पहुचरर भमस्त देवताओ वो यह वात 
बतायी, माथ ही यह भी कहा नि ऐगा अपर काम ररफे 
गौतम वो श्राप देन के लिए वाघ्य 7२, इंद्र ने गोतम 
वे हप व क्षीधर कर दिया है। इंद्र वा बड़गोप नप्द 
हो गया था । अत देवताओं ने मेप [मेडा) वा अडबोप 
इन को प्रदान विया। तभी से इंद्र मेपदूषण बहतोए 
तथा वृषणहीन भैड्ा अपित दस्‍ला पुजल-पतदायी माना 
जाने छगा । 
बनवाम दे दिला भें राम-सक्ष्मण गे, तपोवल् से प्रशज्ञ- 
मात, वाश्रम में अहृत्या को दृढवर उसे चरप-्पर्श 
बिए। अहृत्या उनवा आतिष्य-मतार वर शापमुक्त हो 
गयी तथा गोनम के माय सावद विहार रुले लगी। 

बा० ए०, बाल बाड़, मर्य ४८-४-३३, ४४-१ २७ 

ब्रह्मा ने ए अनुप्म सुदरों उन्या वा तिर्माण तिया 
जिसे पोषण हे निए गौगम वो दे दिया । उससे युदती 
होने पर गौतम निविश्ार भाव स्ले उस्ते लेकर ब्रह्मा हे 
पाम पहुंचा) अनेद क्षत्य देवता भी उस्रे भायां-सय में 
प्रालवज़ा चाहे थे। ब्रह्मा ने सबसे वहा हि प्झ्ी 
ही दो बार परिक्ष मा कस जो सबसे पहले आयेगा उद्झी 
को अहह्या दी जायेगी। मय देवता परिक्रमा वे निए 
चने गये और गौतम मे अपंपरमूता वामपेनु वी दो प्रदक्ि- 
5ए3।। उमा महत्व मात द्वीपो से युक्त पृष्वी दी 
प्रदक्षिया वे समान ही माना जाता है। ब्रह्म मे बह्या 
में उसबा विवाह झर द्िया। एक दिल इंड गौतम था 
रेप पारण पर उमके अत पुर में पहुंच गय। अहत्या 
द्रपा अन्य रक्षा उम्र गौवम ही गममते रहे, तभी गौतश 


रैड 


हप 
आत्रव 





और उनके शिप्य वहा पहुंचे । गौतम ने रुप्ट होतर 
अहस्या को यूदी नदी होने वा शाप दिया, साथ ही वहा 
कि गौतमी से मित्र जाने पर वह पू्वेबत्‌ हो जायेगी। 
इद्र वो भी पाप झम्न के निर्मित गौतमी में स्लान बरना 
पड़ा । 'गोतमी-्ताह' के उपरात् वह सहस्ाक्ष हों 
गया । 
ब्र० १०, ५७ 
भ्रहिं इद्द ने जब रोबने वाले अहि वा हनन अपने वद्य से 
दर दिया--जिमसे जरधाराएं समुद्र में मिलने लगी । 
ऋ० २१६१-३२, तै० द्राग, ३६६ 
एवं वार लष्टा वो क्रोप भाया हि इंद्र बिना बुजाएं ही 
मोम पी गया। उसने कलश में बचे मोम को अणि में 
उड्ेल दिया, साथ ही वहा-“है अग्नि | तेरी इद् से झत्रुता 
बढ़े ।/ अग्नि में पहुचते-पहुचते सोम ने मनुष्य-हप घारण 
वर लिया। बह विन पैरो के उल्लन्न हुआ था, अत 
“पहिं दहलाया । उप्तवों देनु तथा दनायु ने अपना पृत्र 
माता, भव वह दातव बहलाथा । सोम बहने से उत्तता 
निर्माण हुआ था, अत वह 'बृत' वहताया। 

ए# ९० ब्रा०्, १६३९६ 
एर अगिरम समिधाए छेते गया। उसने ऊर्णापर॒घर्व से 
साम गायन सीखा, वितु सवबे पूछने पर उसे मौलिर 
उद्शवना बताया। इस वारण से साम गायन से सबने 
स्वर्ग प्राप्त तिया, जितु मिथ्या भाषष वे वारप वह 
स्वर्ग नहीं प्राप्त बर पाया तथा अहिं बन गया । 

डै> ब्रा०, ३७0 
प्राकृति आबूति स्वयभू मतु वी कस्या थी। यद्यपि उसके 
दो भाई थे तथापि उस्ररी भा को इच्छा से उसता 
पुत्िका धर्म से विदाह विया भया था जिसने अनुसार 
पहला पुत्र माता-पिता को देना पढ़ता है। उसने एवं 
उन्या तथा एव पुत्र को एड साथ हो जन्म दिया था । पुत्र 
साक्षात्‌ यज्ञरूपयारी विष्णु ये और वन्‍्या सक््मी पी। 
यज्षहप वो उसने मनु को दे दिया, दक्षिणा सागर बब्या 
उसके प्राम रही ! दक्षिणां ते यन्ञरूप वो हो परतिसुय में 
पाने वी कामना वी।अत्त उन दोनों वा विवाह हो 
गया। उसे बारह पुत्र उत्तम हुए । 
बोगद भा०, भतुष छ्घ्, बध्याम १, (रोड १-६ 
प्राप्रेय अधि के पुत्र आव्ेय इंद्र वी समा दा ऐदवर्य देख- 
बर उमझी प्रात्ति यं तिए लाधायित हो उठे । उन्होंने 
रपट जो बुलासर अपने लिए माया से वैसी ही इद- 
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पुरी की निर्माण करवाया तथा इद्र का आसन ग्रहण 
विया । पृथ्वी पर इद्र को देखकर दैत्यो ने आक्रमण वर 
दिया । आात्रेय अत्मत वस्त हुए। उन्होंने त्वप्ठा से माया 
समेटने वो बहा तथा देवताओं से क्षमा-याचना वी । 
बज पु०, १४० 
श्रादित्य ब्रह्मा के मारौचि नामक पुत्र थे। उनके पुत्र वा 
नाम वश्यप हुआ। कश्यप का विवाह दक्ष की तेरह 
कत्पाओं से हुआ था । प्रत्येक रन्‍्या वी मतति विशिष्ट वर्ग 
की हुईं। उदाहरणत अदिति ने देवताओ को जन्म दिया 
तथा दिति वे दंत्यो को। इसी प्रतार दनु से दानव, 
बिनता से गएड और अरुण, वद्ू से नाग मुति तथ। गधे, 
खा से यक्ष और राक्षस, कोष से दुत्याए, अरिप्ट से 
कप्मराए, इस से ऐदावत और हाथी, श्येनी से स्येत 
दया भास, शुक्र आदि पश्नी उत्तल हुए। दंत्य दावव 
और राक्षस विमाता-पुत्र देवताओं से ईर्ष्या का अनुभव 
बरते थे, अत उत लोगो का परव्पर सधर्ष होता रहता 
या। एक बार वर्षों तक पास्पतिः युद्ध के उपयत 
देवता पराजित हो गये । अद्दिति ने दुखी होकर सूर्य की 
आराधता की । सूर्य ने सहक्त अझों सहित अदिति वे' गर्म 
से जन्म फ़ैकर असुरो वो परास्त कर देवता को 
बिलोक कह राज्य पुन दिलाने का आश्वाश्नत दिया । 
अदिति गर्मकाल मे भी धुलापाठ, ब्रत में लगी रहतो थी ! 
एक वा ( वश्यप ने रप्ट होरर कहा--'यह व्रत रख- 
बर तुम मर्मस्थ अडे को मार डालता चाहती हो दया 
इस कारण से सूर्य 'मातंड' कहत्राया। कात्ातर मे 
सूर्य ने अदिवि की कोल से जन्म लिया, इस कारण से 
श्दित्य वहताया । सूर्य वी कूर र्ैप्ड वे तेज में देघ 
होदर अपुर भस्म हो गये । देवताओं को उनका सोया 
हुआ राज्य पूत प्राप्त हो गया । विख्ववर्मी ने प्रमल 
होतर अपनी पुत्री सद्मा का विवाह यूर्य (विवस्वान्‌) स्ते 


बर दिया । द 
दे० देवस्दत मनु 


मा ९०, ६१२२ 
सूर्य की दारह मृविगा हैं इंद्र, धाता, पडंन्य, लष्टा, 
पूपा, अमा, भग, विवल्थान्‌ विष्णु, अन्, वध्ण और 
परित्र । ये मूतिया श्रमश देवराजले, विविध प्रजा सृष्टि 
बादलों, औषधि, वगत्पतियों, अन्त, वायु संचालन, देंह- 
धारी शरीरो, अग्ति, अवतरण, वायु-आनंद, जल दया 
बद्र घरोवर के तट पर स्पित हैं। एवं बार मित्र तवा 


वरुण को तपस्या करता देख तारद चहुते विश्मित हुए । 
उन्होंने मित्र से पुछा--"आप दोनो तो स्वय पूजीय हैं, 
फिर किसकी पूजा कर रहे हैं ?” मित्र मे उत्तर दिया 
"सवोपरि स्थानें सत्‌-असत्‌ झूप देवपितृकर्म में पूजित 
ब्रह्मा का है, उठी की हम पूजा कर रहे हैं।” 
दे की साठ कब्याओं मे से अदिति ने तोवो गुवतों वे 
स्दामी देवो को जत्म दिया या । अदिति की बहन दिति 
को मतान दानव ये । उन्होंने देवों को अत्येत बस्त 
किया तो अदिति ने सूर्य की उपासता की । पूरे के प्रकट 
होने पर उसने सूर्य से यह वर मांगा कि बहू उनके प्रस्त 
बेटों का एक अश से भाई बतकर जन्म लें तथा दैल्यो- 
द्ातवों का नाश वरें। गर्भिणी होने पर बह उपबास 
इत्यादि वा घ्यात्र रपती रही। उत्तरी #ठोर दिवचर्या 
वो लक्ष्य करके कश्यप ने बहा--"वयो अपना गर्भस्थ 
बडा मार रही हो ?" 
कदिति ने बहा--"पह जही मय है। मह तो प्रभुषाती 
होगा। अत जन्म के उपशत बालक वा नाप्र मातंड 
पढ़ गया । 
द्र० १०, ३०५ १ 
श्रातद आतद बोधिसत्व के साथ स्व में उत्पन्‍ने होकर, 
बहा से च्युत हुए तथा उन्होंने अमृतोदन शावय के धर में 
जत्म तिया । भगवान के महामिनिष्कमण वे उपशत 
उन्होंते प्रद्ग्या ग्रहण दी। तदततर एवं बार भगवान 
बुद्धि उपस्योपव' को सोज वर रहे पे। अनेत भिशुक 
उबन पद वी प्राप्ति के लिए इच्छुक थे । आनंद निवि- 
बार थे। बुद्धि ने उन्हे हो उपस्थापक नियुक्त किया । 
आवद ने कार्यभार स्वीवार बरतने से पूर्व आठ बर मांगे 
जितने अनुमार भगवाद उन्हे अच्छे वस्प्रादि नही देंगे, 
मसाथ आमंत्रण पर ले जाएँगे कितु आनंद वे लिए 
दे सर्देव गम्य रहेंगे । 
बु० १०, ४२ 
प्राप्या अग्ि के चार स्वरुप थे । देवताओं ने ये के लिए 
अलि वो चुना तो उसके प्रथम वीन स्वरूप होता बनने वे 
अय से भागरर इधर-उघर छुप गये । उसवा एर स्वरूप 
जन मे छुपा हुआ था जिमे देवताओं ने वनातू बाहर 
निताता। असि ने वाहर विश्तेवर जलो पर घूका हि 
वे उसे छुपावर नहीं रख पाये। अग्नि ने अगर मे जो 
बा अभिषातत जिया तो *एक्द' की उत्पत्ति हुई। इसी 
प्रवार दूसरी वार में द्वित तय तौसरी बार में जित वी 
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उतलत्ति हुई। जत में उसल होते दे गारण वे आएपा 
बहलाते हैं। देवो ने तित पर जपने पापों वो लेप दिया। 
बडु० दे० १-२३, शब पब दरा० परजरा१र, 
हें बरा० शेरार३३, रै० दा० श०॥रा१ 
प्रार्या आया देदी नित्य ब्रह्मघारिषों थो। बुशितवश से 
सदद्ध वह वौशिवी भी कहलाती यी। उसी को नारायग्री 
भी वहते हैं। बह यदोदा वी बोस से जन्म लेदर कस 
के हाथो शिवा पर पटरी गदी थी पित्ु शिवा तर पहू- 
बे से पुर हो झवाश में चती गयो । नारामष के वर मे 
इसने चार भुजाएं, विशूत, क्मन तथा अमृतपात्न प्राप्त 
किये। वह अनेर ह्पर घारण करे अत्तोंडी रक्ता 
बरती है । वही विदा, क्षत्रिया तथा पद्यार है। 
हृरि३ ब० पुर, दिशुरक रेन्थे- 
प्राध्टिपेण तोय॑ प्राचीव वाल में आप्दिपेंष गुरझल में 
रहकर वेदों का अध्ययन करते रहे तथापि उनसे पूरे 
वेद नहीं पढें गय। खि्त हाइर उन्होंने सरम्दतनों नदी 
के तट पर बड़ी भारी तपस्या वी। थे सिद्ध वेद्ध माने 
जान खग। उन्होने उस तीर्म को दा बर दिए। पहला 
गह वि उसमे स्नान बख््रे वो मतावामवा पूरी होगी 
और दूसरा यह हि यहा मर्प वा भय नहीं रहेगा तथा वह 
तीर शुछ्ठ ममय है विए मनुष्यों वे लिए विशेष लामप्रद 
रहेगा । इसी बारण से वह नाप्टिपेण तोये कहलाया । 
मर मा, शत्सएब, ए० ४०, श्योड १०९२ 
प्रासदिवविप्र आमदिव जब विवाह दे याग्ख हुना तो 
उसे रात के ममय एड राप्तमी उद्ावर से गयी। वह 
सेच्छा से जपना रप्र धर सतती थो ! पहले तो वह 


युवी दे रुप में उसहे छाय पश्वी-श्रमप करती रही, 
फिर बबानर३ वृद्धा-प्र घारम वर मा वन देंढी । एवं 
ब्राह्मण ने अपनों वस्था वा विवाह आमद्धि में करे 
दिया। वह उनझी सुरक्षा दे विए दिनित रहने लगा ! 
उद्तने विष्मू वो आराघता से प्रतल दर विया। विष्यु 
ने चत्र मे राक्षमों श्रों माखर ब्राह्मप शों उसके घर 
पहुंचा दिया। 
इ० १०, १६४ 
प्रालीक मर्पों को उनकी मा बद्ू ने जनमेजय दक्ष में 
भस्म होने वा शाप दिया या [देस पदयप) । भाषित 
सप्रे द्रह्मा वो भरण भें गये। ब्रह्मा ने वासुतरी में 
रह वि वह अपनी जरत्वार तामत्र वग्या दा दिदाह 
जरत्वार नाम मुनि से वर दे तो उनतवा पुत्र सर्पों री 
रक्षा करेग्रा (दे० जरखार )। बरतार युनि ने सोद्रेष्य 
विवाह बरने हुए वहा कि यदि सर्परस्था जरत्रार 
मुनि दी इच्छा वे विरद दोई भी वाम ररेगी तो दे 
उमा त्याग बर देंगे। दासातर में एक दिन मुनि एमे न 
जगाने वा आदेश देशर मो गय। साथ होने पर वह 
मोबने लगी हि मध्या न बरने एर दर्मतोप होगा, जगाने 
पर उसका परित्याग होगा | मौच-दिचासर उसने इरस- 
लाप को अधिक धातक मानतर उद्हें जया दया । परत, 
मृत न उसे छोड दिया । वह भाई के पास चत्रो गयी। 
भाई को यह दताने पर कि उसे गे है (बस्ति), ठते 
पुत्र रा नाम बाल्तीह पा । 
देध्भा०, ३१९०९ 


छः 
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इक्बाकुकोशिशवभी पिणलाद का पुत्र वेदों का परम 
विद्वात था। उमके जप्र में प्रमलन होकर देवी मावित्री ते 
उसे अन्य ब्राह्मणों में ऊपर घुद्ध ब्रह्मएद प्राप्त करमे का 
बर दिया । साध ही कहा कि यम, मृत्यु तथा काल भी 
उममे धर्मानिकूल वाद विवाद करेंगे। धर्मे ने प्रकट होरर 
उप्र कहा कि वह मभरीर त्याग वर पुष्प लोक प्राप्त 
करे, कितु ब्राह्मण ते जिम शरीर के स्राय तप किया था, 
उप्ता परित्याग वर वह बोर्ड भी लोक ग्रहण करते के 
लिए दैयार नही हुआ । यम, मृद्यु तथा काल ने भी प्रकट 
होकर द्ाह्मण को बताया कि उससे पुष्पो वा फल प्राप्त 
होने वा समय आ गया है। द्वाह्मण उतका आतिश्य कर 
रहा या । तभी तीर्याटन करते हुए राजा इस्वाओु वहा 
जा पहुचे । उनता भी पमुचित सलवार कर द्ाह्मत ने 
सबकी इच्छा जानती चाही । राजा द्राह्मण को अमूल्य 
रल देना घाहते थे। ब्राह्मण में धत-शन्य रलाईि लेते 
में इकार कर दिया और कहा--“मैं दान लेने वात्ता 
प्रवृत्त ब्राह्मण नही हू । मैं हो भ्रतिग्रह मे विबृत्त ब्राह्मण 
हू। आप जो चाहें सेवा कर सकता हू। राजा इस्वारु 
में उमसे सौ वर्ष तक लगातार विए गये तप॒ वा फ्ल 
मादा । ब्राह्मण ने दता स्वीवार बर लिया । राजा ने 
पृछ-“तप वा फ्ल क्या है ?” 
ब्राह्मण ने उत्तर दिया-"मैं निप्दाप्त तपस्वी हू, बत 
वन बयां है, नहीं जानता ।" 
दाजा बोला--"“जिसका स्वरुप नही मालूम, ऐसा फ्स मैं 
भी नहीं वृगा-तुम भेरे पुष्य-फ्सों सहित उसे पुठ 
ग्रहण करे ।/ 


ब्राह्मण मिथ्यामापों नहीं वा। अत उमने दी हुई वस्तु 
वापम लेती स्वीकार नहीं वी । राजा क्षत्रिय होने मे 
नाते दान नहीं से मक़ता था। ब्राह्मण ने कहा-"द्म 
विषय मे उसे पहले ही सोचना चाहिए था।” राजा ने 
सुमाया वि दोना अपने शुभकमों के फल एकत्र कखे 
महभागी वी तरह रहे । उसी समय विहृत्र और विरप 
नामक दो भयातक व्यकि (एक्दूसरे में गुत्ममगुत्या) 

वहा पहुचे । थे दानों राजा इद्वारु में ययाय बले रा 
आग्रह करत लगे । विह्य ने बताया वि पूर्व बाल मे 
विक्वेत ने एक गाय ब्राह्मण को दाव दी थी । उमा फल 
दिस्प ने उससे मांग विया था। कातावर मं विर्प ने 
दो गाय बछडो महित दान दी जितता पत्र प्राप्त वर वह 
बिहत हे पिया एुष्यागत वोट देगा थाहता है तु 
विशृत लेने के लिए तैयार नहीं है। वह बहता है कि 
उमने दात दिया था, ऋण नहीं। पडा अप्रमजस मे पड़ 
ग्रया । उसने उन्हें थोड़े ममय वे लिए हकने को कहा । 

ब्राह्म पुत' बोता--"ठीत़ है, दान दी चीज ऋण नहीं 
होती । उसे वापम नहीं प्लिया जाता। यदि तुम खप़ 
ही मागे हुए फल बद ग्रहण नही करोगे वो में तुम्हे शाप 
दे दूगा ।” राजा चितातुर हो उठा। उसने जीवन में 
पहनी बार अपना हाय ब्राह्मण वे! सामने प्रसाद दिया। 

ब्राह्मण वे समस्त फत्त प्रदान विए। राजा से वहा- 

“प्रेरे हाथ पर संदत्य जब पढ़ा हुआ है। हम दोतों के 
पुध्यों वा फन दोतों के तिए समान रहे।” 

विस्प और विहत ने प्रृट होवर वहा--“हम दोनों 

जाम और कोष हैं । हमने पं, बाल, भृयु और प्र 


॥ ले 


ड्ट्र 
ड्द् 





के साप मिततर नाठक सवा था। जाप दोनों वो 
समान सोर प्राप्त हेंगे ।” 
अन वी जीतवर हप्ट वो एवाग्र इस्ते दोनों समाधि 
अर स्थित हो गये। ब्यक्ातर मे द्ाह्मय के द्रह्मरप्न वा 
मेदन बर्खे एड ज्योतिर्भथ विधान ज्वाला विदली 
जो स्वर्ग वो ओर बड़ी । ब्रह्मा ने उसरा स्वागत जिया। 
तद्न॒तर वह तेज पुण इह्मा दे मुवा्ोदिद में भ्रदिष्ट 
हो गया। उनसे परीद्धे पीद्ठे उसी प्रगार राजा ने भी 
ब्रह्म ने मुखारदिर में हदेश किया । 
ऋ० ४० शाविद्र, अध्यर १६६-२७०८ 
हद एव बार अनावप्टि रे शारप अडान पा । ऋषिणय 
झोवित ये, तथा तेपस्थारत थे । उन्हें निश्चित देखकर 
इद् वहा पर प्रकट हुए ओर उनमे पूछन नगे जि वे किसे 
प्रवार जौदित हैं? ऋषिगण बाने-“मात्र वृष्टि ही 
मनुष्य वे जीवन वा साधन नहीं है। प्रदृति हर स्थिति 
और ऋतु के अनुूल मनुष्य वे जोबित रहने का इवेघ 
बर इतनी है। उदाहरण दे लिए मर्मूमि में नो छुछ न 
गु्ठ बाद उपाय होता हो है तथापि अनावृष्दि इष्ट 
बर अवश्य रहनो है।” ऋषिग्रण पुत तपरत हो गये । 
ऋण मदर ६ 
प्रशपति की उक्त थी हि पापरहिन, जराघृन्य,भूजुझोर 
बादि विशयो से रहित आत्मा थो जो बोई जान नेता है, 
बह सपूर्ण मोर तथा सभी शामताओं को प्राप्त बर 
सेना हैं। प्रजारति नी उक्त सुततर देवता हया बगुर 
दानो है उम बाला दो जानने े जिए इलुर हो उठे, 
अन देवताओं हे राजा इंद्र तथा बलुरों दे यश विरो- 
बन परस्पर इष्पांमाव दे माय हाथों मे ममिधाएं सेरर 
प्रशपति दे पाम पहुंचे दोनो ने दत्तोम वर्ष तंज ब्रह्म- 
चर्ये पावन जिया, तदुपरात प्रजापति ने उनने जाने दा 
प्रयोजन पृष्ठ । पनती डिद्शासां जावहर प्रजापति ने 
उन्हें रत मे आपूर्रित धडोरे मे देखने दे लिए वहा और 
इच्य कि दही दात्मा है । दोनों मगोरों मे अपना-नपना 
प्रतिविद देखकर, मलुष्ट होतर घड़े पढ़ें। अजापति 
ने मोदा कि देव हो था जयुर, भाल्ता वा मानक्नालार 
दिये बिना उसबा पराभव होगा। दिरेचन मतुष्ट मत मे 
बगुरों दे पाम पहुचे ओर उन्हें बदादा दि आत्मा _दिह) 
ही परूजतीय है । उमी परिचर्या ररके मनुष्य दोनों लोब 
प्राप्त बर नेठा है। 


देवताओं व पराम पहुंचने में पूई ही इंद्र ने सोचा वि 


सहोरे मे आान्रृएप पहवर मब्ञित रुप दिखता है, 
खत देह शा खब्ति सप्र, बे वा अपा रुप, झिर देह 
बअबर-जमर बाल्ला डेसे हुई २ दे पुर प्रगति दे एन 
पहुंचे । प्रजाएति ने इंद को पुर दत्तोउ दें अपने पास 
रखा सदुपराव बताया-“जो खज् में पृम्ति होता 
हुआ विवरना है, वही भात्मा, अमृत, अनर तथा दम 
हैं” इद्र पुना शक लेरर प्रजापति दी मेदा में पलत 
हुए ॥ इस प्रवार दोन दार दत्तोन-बत्तीम वर्ष ठद तथा 
एड दार प्राच दपे लेदर (बुल १०१ द्ष तु) छंद दो 
बरह्मचपंपूर्तीीं रखकर प्रजापति ने हन्हें ब्त्ता थे स्व- 
मप्र वा धूर्प ज्ञान इन शब्द ये बरदयया- 
“यह जात्मा स्वरूप स्थिव होने पर अविद्याइत देह ता 
इद्रिय मन में युल्ष है। सर्वालमाद वी प्राणिज दाय- 
शत वह जावाश ने समान विशुद्ध हो खाता है। जाता 
बे ज्ञानडों प्राप्त इर मनुप्प बतंब्यनर्म करता हुत् 
अपनी आयु को समाज हर द्रह्मतोर दो प्रात होता 
है और फिर नहीं नौटता ।/ 
छा+ रुख, बष्याय ६, ड़ ४१५७० 
देवताओं का रा इंद्र कहलाता था । उसे भेपदरण भी 
बह हैं [दिव पहन्या)। राम-राबण युद्ध देखर 
हितों ने रहा वि पह युद्ध ममाव गहों है बरोंबि रादण 
वे परम तो रथ है ओर राम पदन हैं।अत इद ने 
अपना रए शाम वे रहिए भेजा, ज्मियें इंद्र रा रच, 
बडा धनुष, बाघ ठदा शक्ति भी ये! दिनोत भाद में 
हाथ जोझ़र मातनि ने रामबद् में बह रि दे रघेदि 
वस्तुओं मो ग्रहन करें। 
रा ग्र5, युद्ध बाई, मरे १९३, 
इनोक, २०१३ 
युद-समाणि दे बाद राम ने मातलि जो छात्रा दो हि 
दह इंद्र वा रुप बादि जोटाइर ले जाय । 
डा। ए8, युद राग, मर १११ 
श्वोर, ४ 
एबं बाद इंड मंदिराणन वर अन्‍्मत्त हो गये । व एव 
में रमा मे घाय बोद्य हर रहे ये, तमी दुर्दासा मुनि 
मपने शिप्पो के साथ उनसे यहा पटुचे । इड ने जविधि- 
मलार हित । दुवोदा ने आयोवांद दे साथ एव पारि- 
जात पुष् इं्र को दिया। दह पुप्र वि्यु ने उप 
हुआ था । इद्व दो ऐस्द्य बा इस्ना मद था हि उन्होंने 


इद्नित 


5 इदबुल 





वह पुष्प अपने हाथी के मस्तक पर रख दिया । पुष्प के 
प्रभाव से हाथी अलौकिक गरिमायुवतर होकर जगन मे 
धमा गया । इदर उप्ते मभालते में अमर रहे। इुर्वासा 
में उन्हें श्रीहीव होने वा बाप दिया। अमरावती भी 
क्ष्मत भ्रष्ट हो चली । इंद्र पहले बृहस्पति की और 
पिर बह्मा की शरण में पहुचे। समस्त देवता विष्णु के 
पास गये । उत्होंने लक्ष्मी वो मागर-पुत्री होते बी बाबा 
दी। अत लक्ष्मी मागर मे चली गयी। विष्यु मे लक्ष्मी 
के परित्यातर वी विभिन्‍त स्थितियों का वर्ण करके उन्हें 
प्ागर-गधन करने का आदेश दिया । मवत से जो अनेक 
रुल निक्‍्से, उनमे लक्ष्मी भी थी। तक्ष्मी गे गारयण वो 
वरमाला देकर प्रमन्‍त क्या। 
दे० प्रा० ६४००१ 
महस्तार मामक राजी वी पली मानसमुदरी जब यर्मंवती 
हुई तो उदास रहने लगी। राजा के पूछने पर उसने 
बताया कि इद्र का बैभव देखन की उसी उल्तट अभि- 
हापा धी। राजा ने उसे हुत इंद्र की ऋद्ि के दर्शन 
कराये। फ्सस्वहुप उसकी कोख़ से जिस वालक ते जन्म 
लिया उ्तता नाम इद्ध ही रखा गया। बानरेंद्र इद्व के 
वेभग के विषय में सुककर लका के अधिपति मालि ते 
अपने छोटे भाई सुप्राप्ती हें साथ इंद्र पर आाज्मण 
विया। मेक हैतिकों के साथ माली मादा गया। 
सुमातती ने भागकर पाताल लकापुर में प्रवेश किया । 
तदनतर इद्र वास्तव में 'इद्रबत्‌' हो गया । 
परदभ्च०, ७॥१-४१- 
इंदनित इंद्रजित रावण का बेटा था। उसने राम की सेना 
मे मायावी युद्ध किया भा। कमी अतर्धान हो जाता, 
कप प्रवट हो जाता । उसने राम-लक्ष्मण के अगनत्यगो 
कौ झैद डाला था| विभीषण प्रज्ञास्त्र द्वारा उत दोनों को 
होश में लाया तथा सुग्रीव ने अभिमत्रित विद्व्या नामझ 
औषधि सै उन्हें स्वक्ष्प किया । विमीषण ने बुबैर वी आह्ा 
से गुह्यक जल वेतपर्व॑त से लावर दिया, जिससे नेत्र 
घौवर अदूबय हो भी देखा जा सता वा। सभी प्रमुख 
योद्धाओं ने जल का प्रयोग हिया तया इृद्जित वो मार 


डाला । 
अ७ भार, वनपर्व, झप्याय रृष८- २८६५ 


इबतीदेवराज इद्न ने मो ज्ञो वा अनुष्ठान तिया था । 


अत वे धतकतु नाम हे विध्यात हुए तया बहा यज्ञ किये 
थे, बहू स्थात इद्र-तीय कहलाते बंगा। इस तोर्ष को 


सर्वपापहारी भी हहते हैं। 

अ» प्रा०, शल्पपर्द अध्याय ४६, झ्तोढ़ १-६ 
वृतासुस्दय के परुचातू ब्रह्महत्या माकार रुप में इढ के 
पीछे पड़ गयधी। इद्र महासागर मे मल दी नाव में 
दतु रुप में जा छिपा । ब्रह्म॒हत्या उम्री के तट पर रहने 
लगी। ब्रह्मा ने देवताओं से कहा कि वे ब्रह्महत्या 
को कोई निदिष्द स्थान दे दें। इसी मध्य गोतलमी 
परे स्नान दखे इंद्र अपना पाप तप्ट वरवे अपना पद पुत्र 
ग्रहण करें । देवताओं ने ऐसा ही किया उितु इंद्र पहले 
जहा स्नान करने गये, वहा गोतपम ने इंद्र का बभिषेत 
करते पर समस्त देदताओ को भस्म करने की बात वही । 
देवता गौतमी तो छोडकर माह्य्य वी शरण में गये । 
माडब्य ऋषि ने कहा कि इंद्र वा अभिषेक जहां भी 
किया जायेगा वहा भयकर विध्त उत्पल होंगे। देवताओं 
दी पूजा से प्रमल होवर ऋषि ने अपने क्षाश्षीवदि से 
भावी विध्तों वा दमन जिया । ब्रह्मा ने कमडलु के जले 
से इंद्र का अभिषेक क्या। जल पुण्या नदी के हुप में 
गौतमी से जा मिला। गौतमी मे जिस स्पाद पर स्नावे 
बर इद्र पाप मुंबत हुआ, बह स्थान इद्वतीयें नाम से 
विश्यात है। 

ब्र० १०, ६६ 

इद्युम्त उम्जयिती वा राजा इद्रबुस्त सर्वगुणसपल 
दया अत्यत लोकप्रिय या । एक वार उसके मन में प्र 
उठा कि मुक्ति देनेदालि विष्णु वी आशपता दम प्रवार 
करती चाहिए। अनेढ़ प्ास्त्रों वा अध्ययन कर वह 
सेवक, मेता, आदि सहित अपनी नगरी से चलकर दक्षिण 
ममुद्र के तट पर पहुचा। पुष्पोत्तम क्षेत्र में उमने दृष्ण, 
बलराम, ता सुभद्वी वी स्थापना की। राजा के वहा 
आने वा वारण यहू था कि एव वार लक्ष्मी ने मनुष्य ने 
प्रोष्त प्राप्त करने का साधन पूछा था । जवादन ने दताया 
वा कि पुष्योत्म नामक पीष साथता और मुश्तिआप्ति 
दा सर्वश्रेष्ठ स्थाम है। वहां मुनि गधव॑, देवता, मतुष्य 
आदि में सर्वोत्तम वोटि वे लोग रहते हैं, अंत वह पुर 
पोत्तम वोदि दा तीर्ष कहवाता है। पूर्दवाल में वहा 
इदननीतमणि वी श्रतियां पी झिसते दर्शन मात्र से सोग 
विप्तापर हो जाते ये और यम अपना काम सद्दी वर पाता 
था। अत यमराज वी विनय पर इ्मा ने उसे लुप्त रए 
दिया या। इद्रयुम्त अत्यद चितित था हि उसे विन 
प्रद्ार दी प्रतिमा वा निर्माण दरना भाहिए। रात्रि मे 


इ्द्विया 





हरि ने उसे स्व में दर्शन दियि तथा ववाया हि ममूद 
तट पर स्पित महावृक्ष है। राश प्रात दुद्धर उठाकर 
अबेल। वहा पहुंचे, पेड दाटने पर वह सब जान लेगा । 
वृक्ष बाटने पर राजा को द्राह्मपेण में दिष्यु तथा 
दिशववर्यों वे दर्शन हुए ! द्ाह्मणरेगी दिप्यु वी बाजा 
से दिश्ववर्मा ने बत्तराम, डृष्ण तथा मुमद्रा वो तीन 
प्रतिमाओं वा निर्माण विद्या । रुदबतर अन्तर्पाद होने 
में पूर्व दिप्णू तया दिव्ववर्मा अपने वाललविक रुप में 
प्रदट हुए । राजा ने उन्हीं प्रतिमानो की प्रतिष्ठा पुरू 
पोत्तम तोय॑ में बी । 





ब्र०् पू८ डा 
पुष्प प्ीण हो जाते वे वारण इयुम्न स्व तो मे 
भोचे गित दिया गया क्योकि हगन भें उम्री बीति 
ममाप्त हो चुरी थो । इह मार्वदहैय दे पास पहुचा देवा 
इनमें पूछा कि बया वे उसमे परिचित हैं ? भाव॑डेय के 
मता कर देन पर उसने परूछा--"क्या आपने पहने भी 
कोई श्ाणो एप्वी पर था ?” भाइहेय ते उसे प्रवार- 
वर्भ मोम हिमाउसवाली एप उल्नूर वे दिएय से 
दताया। इद्रयूम्त अ"्व दनकर भृति को उल्बूज़ वे पास 
जे गये नया उलूर में फिर वही प्रन्‍न्त विदा-“क्या 
तुम इंदछुम्त वो शागते हो २” उम्र मता दरने पर 
मो उमसे भी पढे में पृष्वो पर रहने दाले नारोम्ट्प 
नामक बगुने में तथा अदूपार नामश वष्वे से वे मंद 
जातर मिने । बगुना तथा जछुओआ इददुस्त सामव' 
मंरोवर मे रहते ऐे। बह्दा [जो ए्रप्दी पर उन सबसे 
पहने से दिद्यमाव था) इद्रयुम्न वे दिपय मे जानना 
पा, बह गदगद होरर दोता--/इद्दुस्न ने एव हजार 
दार जीन म्यापता वे समय यनयूप्रों वी स्थापना वो 
यथी। दक्षिणा में दी गयी उतको गायों दे आ जाने में हो 
धन इद्युम्न सरोवर का निर्माण हुआ था।" उसके मुख से 
'भूलोर पर पुनः इदहुसत वी बोति हो चर्चा तथा स्प- 
पा दे बारण देवदुत रप नेरर प्रबट हुए ठप इद्दुम्न 
वो पुन स्वगंनोक ले गये । 
मर धो», दसप्, ब० १६६ 
इृड्िणं (दिवाद) एक बार इट्ियों से परस्पर विद्यद 
आरन हुब्ा किनौोन थ्रे्ठ टै। वे सव एउच्र होगर 
प्रडापति दे पास पहुची। प्रजाएि ने दह्म हि दारो- 
डारी में एक्-एवं इद्धियत प्राध के उत्तर मे प्र्व रा 
ममापाव मित्र सता है। एग-एए वर्ष ढे लिए बच्ु, 


३७ 


द्व 


बाक्‌, सव, थोत, बादि में मे एक-एक ने उछतमप्र रिया 
जितु मनुष्य उमर विशेष इंद्रिय के अभाव में जो सच्या 
था। बत में ममस्त शरीर च्याण प्राध ने उत्तमम रो 
इक्छा बो। मत्नी इद्रियों को सथा हि इनसे सम्ति 
मम्माण होती जा रही है। अतः सबने मिलगर प्राए में 
बह्य--जाप हम सम्ममे श्रेप्ठ हैं ।” 
हा# 55, द० १, घट १, 
इनोड ६-६१ 
इरांदनू इसदन्‌ अर्जुत तथा नागराज वो वनन्‍्या उल्पी वा 
पुत्र था। उसने महाभारत दे म्रुद्ध मे बदनी वे महाबनी 
राजदुमार विई बोर अनुबिद दो हरा दिया या 
महानाख बे युद्ध में उसने मुदल के पूत्रों अर्थात्‌ शडुनि 
के भाइयो दा हतन गर छादा था-इसमे प्रृद्ध होबर 
दुर्योधन ने राक्षम ऋष्यधृय दे पुत जलवुप वी सरण दी। 
अलबुष युद्ध-क्त्र में पहुचा तो इरावन्‌ ने उनता घनुए और 
मस्तह़ वाट डाला । जोष मे पागल घह पहले तो आाशम 
में उड़ गया । इरावन्‌ ने नी जाकाश में उड़गर उसने युद्ध 
किया । अतदुप वाणों इत्यादि से कटने पर पुत्र छीज़ होने 
दी थरक्ति से उपन्‍त या तथा मायावी भी था। उसने 
तरह-नरह से इरादत्‌ वो ईद करने वा प्रयल बिद्या। 
इरादन्‌ ने शेषनाग दे समान दिशाल रए धारण बर लिया 
तथा दहुत-से नायो द्वाथ राक्षम जलबुष वी बाच्छादित 
दर दिया। शाक्षन ने गर्‌इ वा रूप धारण बर समस्त 
नागी का नाश चर दिया तया इरादवू को की मार 
झता। 


न ब्क्य 


म७ घा०, घोप्पवाध् पं, अ५ ६३, ६० 

एलोर १४६४ 

इस ए वार चेंत्र माम में राजा इल गितार खेलने बन में 
गए। वहा उन्होंने देखा वि पाईतो जो प्रसन्‍न वरने के 
लिए धर ने नारी-त्प घारप कर रखा है । दह्टा वे मद 
पधुनक्षी नो मादा रप्र में दिखाई पढड़े। तनी इल और 
उमदे मायी थी मुदरियी में परिवर्तित हो गये | वे लोग 
दूत बितित होवर शिव दे धाम पहुंचे । उन्होंने दहा हि 
पुरपत्व दे अतिरिक्त वे दुछ मो माग में । हताम होरर 
दे सोग पाती के प्रान पहुंचे बयोंड़ि वे कब वर्मोंती 
स्वामितों यी। पाती ने उन्हें एक दास स्त्री और दूसरे 
मास पुरप-रप में रहने ढा वर दिया। स्तोनाप पारर 
दे पुरप-प वी मद दाउ़े भ्रूव झते पे। उन “नमुदरियों" 
को माय में तपस्या रत दूध (चंद-पुत्र) मिले । दुघ इस 


इता झ््‌ 


इल्वल 





(जो स्ती-डप भें इना बहनाते ये) पर आशक्त हो 
गये । शेष सुदरियों के लिए के पुरुषों! जाति हे रुप 
में वही रहने की व्यवस्था करके बुध ने इला से विवाह 
कर तिया। इला के स्त्री पुष्प एप्र घारण करने का कम 
चनता रहा किंतु साथ ही उसने वालातर हे बुध के 
पुत्र 'ुरुरवा' को जन्म दिया। तदननर बुध के पूत्र ने 
ब्राह्मणों दो बु्राकर अश्वप्रेघ मज्ञ करवाया जिससे 
प्र होकर शकर ने इला को पुत पुरुष (इल) बना 
दिया । अपना भूतपूर्व नगर धवाद्धिदेश' अपने पुत्र शग- 
विदु को मौपकर राजा इल ने श्रतिप्दानपुर वसताया । 
ब्रह्मतोक जाते हुए उमने प्रतिप्ठातपुर पुरुखा को सौंप 
द्या। 
शा रा», उत्तर ढाड, हगे ६७-६० 
इसा ब्रह्म पुराण में 'इला” विषयक दो क्याए हैं 
(१) वंबरदत मनु ने पुत्र की वामना से मित्रावरण यज्ञ 
किया ! उनको पृद्नी की प्राष्ति हुई जिसका नाम इला 
रखा गया । उत्होने इला को अपने साथ चलने के लिए 
प्रह्म हितु 'इसा' में वहा हि दशोकि उसका जन्म मित्रा 
वर्ण के अश में हुआ था, अत उते दोतों की आज्ञा लेती 
आवेश्यत थी । इला की इस क्रिया से प्रमन होकर 
मिश्नावरण ने उसे अपते कुल की कन्या तया मनु का पुत्र 
होने ता वरदान दिया । कभ्या भाव में उसने चद्रमा के 
पुत्र वुध्र में विवाह करके पृरुदा नामक पृत्र को जब्म 
दिया । तदुपरात वह सुशुम्त बने गयी और उसने 
अत्यत धर्मात्मा तीन पुत्रों से मनु के व्ञ वी वृद्धि दी 
जितके नाम इस प्रकार हैं-उत्तल, गय तथा विनताइव । 
ब० पु०, ७१-१९ 
(२) हिमालय स्थित एप गुफा में एक यक्ष और यक्षिणी 
रहते थे। वे इच्छानुमार भेप ददतते में समर्ष थे। एव 
बार दे मग-मृगी रूप धारण कर क्रीडा वर रहे थे वि 
वेदस्वहवशी राजा इस जिक्र छेलता हुआ उसी गुफा 
के पा पहुंचा | उसकी इच्छा हुई कि वह उम्ी जगल 
रहने लगे । उसने अपने शावियों को पृत्र भार्षा आदि 
की रक्षा के निमित्त भेज दिया ओर स्वय वही रहने लगा। 
यक्ष-यक्षिणी वें बहने पर भी उसने उसी गुफा 
छोड़ी । दोनों ते एक युक्ति सोची । यक्षिगी मृरे को छुप 
धारण वर राजा वो मृगया में उसक्रावर उमावद मे 
ले गयी | शिव के क्थनानुमार वहा जो प्रवेश बरता या, 
वह नारी हो जाती था । इल भी इला देने यया। 


यक्षिणी ने अपने मूल हप से प्रव॒ट होकर उसे स्त्रियो- 
चित नृत्य संगीत, हाव-भाव, हेला प्लिखाये और नारी 
बनने का कारण भी वताबया। वालातर में इलाका 
बुध से विव'ह हो गया तथा उसने पुरुखा को गत्म 
दिया । एहरवा हे बड़े और योश होने के उपरात पुन 
पृष्य-हुप में अपने राज्य में जाने वी उम्की इच्छा बत- 
बत्ती हो उठी । इला ने समस्त कया पूरा को और पुरु- 
रवा ने बुध को सुनायी । बुध के १हने से गौतमी के तट पर 
बिव की आराधना वर उसने पुन पूर्द हप प्राप्त विया। 
यक्षिणी दे सीखा हुआ गीत, वृत्य और मिला हुआ सौदये 
गौता, नृत्या और सौआाणा नदियों के रूप में प्रवाहित 
हो चना ! 
॥ै० १०, ९०५ 
इल्दल इल्वल्न ता वातापि दितिपृत्र थे । एवं बार इस्दल 
ने एक ब्राह्मण से इद्र के प्मात परात्रमी पश्र पाने की 
कामता वी । द्वाह्मण ने उसे वैसा पृत्र प्रदान नही किया । 
अतः त्रोषबश वह उस ब्राह्मण को मार छालते को उद्चत 
हो उठा। दातापि में इच्छानुमार एप घारण बरसे वी 
शक्तियी तथा इसत को १ह शक्ति आष्त थी कि विम 
यमत्ोइर्य व्यक्ति वा ताम लेबर पुवारेगा, वही पूर्जी- 
बित हो उठेगा । अत बातापि ने बकरे का रूप धारण 
विया- इस्वल ने उसे पककर ब्राह्मण को खिला दिया । 
तदनतर उमने वादापि को नाम लेकर पुत़ाटा। वह 
ब्राह्मण की पसली तोड़कर बाहर निकल भागा । इस 
प्रकार उन दोतो भाइयों ने अनेक ब्राह्मणों वा सरहार 
किदा। 
उन्ही दिनों विदर्भराज' पुत्रजागमा से तपस्था कर रहे 
थे। अगस्त मुनि भी सतानोलत्ति वे इच्छुक थे वयोरि 
उतके पितरगण उलटे लटककर संतान होप वी भभा" 
बना दे बारण कष्ट झेस रहे ये। अगस्त्य मुनि ने अपना 
गर्म थारण करते योग्य खुदरी का निर्माण किया ॥ 
उल्होते एक्नएद जतु दे सुद्रर अग वा भावना में संप्रह 
कर क्या का निर्माण दिया तथा विदर्मंताज को प्रदयत 
कर दी। युवदी होने पर उमी व मुनि ने अपनी पी 
कै रूप में माय लिया। उमा नोम लोपाबुदा था। वे 
दस्पति हरिद्वार में तपस्या करने सग्रे। मतान वे तिए 
आतुर मुत्रि से झापामुद्रा ने धतपान्य की कामना वी। 
मुंदि अनेत राजाओं से घन मागकर निशा हो इल्वन 
हे परम रे । इल्त ते उतते हल्ार वे उपरात उन्हें 


इत्वत इ्रे 


श्त्द्त 





जैडनहपी वातापि वा मान खिलाया । तदूपरात बाहापि 
वो धादाज दी। मुनि ने हसबर अघोदादु (गुदा से) 
विशली तथा दहा--"वह हो पत्र गया, बद वहा में 
आयेगा ?” इल्बत बहुत दुखों हुआ। उसने घनधात्य, 
स्वर्ण रध (विराव और सुयव नामक घोडे मे जुत्ा हुआ) 
समपित वर मुनि वो विदा दिया । जब वे अपनो बगरो 
नी ओर बड़े तो पीछे से आनमप वर वह युति को सार 
ही अलना चाहता था वितु मुनि ने बएदी हुआर से हो 
उस्ते भस्म बर आला । 


सोशमुद ने मुनि मे प्रायंदा दी कि उसने गर्म मे एक 
है। पृत्र को उत्तनि हो जो हज्यरं हो डीवनेदाना हो | 
अदा उसके गम में सात साल पलवर डिझ पृष्ठ रा 
डन्म हुआ, वह दिद्वान्‌ दृढ्स्यु दाम में दिल्यत है । दार्र- 
बान मेंहो समिषाओो दा दहन बरने वे दारण वह 
इष्मवाह (समिधाएं दहन बरने दाला) नी बहत्ादा। 
26 शा, दनएद, बध्दाद २६ हे २६ 
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उत्तर (क) उत्तेक मुद्ति महि गोतम के प्रिय शिण्य थे। 
ग्रौतम उनसे इतने प्र्तन थे कि उनके वाद आये अनेक 
शिष्यो को घर जाने दी आजा देकर भी उन्होने उत्तक 
को घर जाने वी आज्ञा नहीं दी । एक दिन उत्तक जगल 
से शकडिया लेकर आये तो न केवन थक गे अपितु 
लकदियों में उनके सफ़ेद बादयो की लए पसकर दूढ 
गयी। अपने सफेद वाल देखकर उत्होंने रोना आरंभ 
कर दिया। पिता थी आज्ञा से गुह पुत्री वे उतके आस 
पोछे तो उसके दोनों हाथ जल गय्ने तथा बह गूमि से 
जा लगी । पृथ्वी भी उतके आयु सभालने मे असम्य थी। 
गोतभ ने उसके दु ख का फारण जाता तो उन्हे घर जाने 
वी थाज्ञा दे दी तथा कहां कि यदि वह भोलह वर्ष के 
हो शायें तो वे अपनी बेटी का विवाह उनमे कर ढेंगे। 
उत्तर योग-वल्र में सोलह वर्ष के हो गये तथा गुझपुत्री 
से विवाह कर उन्होंने मौतम से पुर-दक्षिणा के विषय मे 
पूछा । गौतम ने परम सतोप जताकर कुछ ओर लेते 
से इकार कर दिया किंतु उसकी पतली ने सौदास की 
पत्नी के कुडल मांगे । सोौदास झापवश साक्षत्त हो गया 
था तथापि उत्तक उससे कडल छेने गये । उसने द्राह्मण को 
अपनी भोज्य-्सामग्री मातकर ग्रहण करता चाहा वितु 
उत्तक ने वहा वि जब वह गुई दक्षिणा जुटकर दे आए 
फिर सौदास उम्वा भक्षण कर ले सौदास ने उन्हे 
अपनी पली के पात्त भेजा । पली के दिव्य कुडते अनु- 
प्रम और विचित्र थे। वे पहलने दाले दे आवारअवार 
के अनुप्तार अपना आकार वदल लेते थे | अत देवता, 
नाग आदि प्रभी उन्हें ग्रहण करने वे लिए आतुर ये । 
पोदात की पलो मंदयती ते उत्तद से पूछा हि इस वात 


का कय प्रयाण है कि उसे सोदास ने ही भ्रेजा है? उत्तक 
ने पुद सौदा से रानी यो दताने के लिए कोई पहचान 
मांगी तो सजा ने यह कहने को कहा-- मैं जिस दुगंति 
में पढा हूं, इसके सिवा हब दूसरी गति नहीं है-कुड़त 
ब्राह्मण को दे दो।” भदयती ने अपने मणिमय बुईल 
उसको दे दिये तथा उन्हे काले मृगचम में बाघकर ते 
जाने को कहा । भाएं मे उन्हे भूछ लगी । वे विस के पेड 
पर चढ़कर फल तोड़ने लगे दया वाली मृगचर्म पैड से 
बाघ दी। मूगचर्म का वधन पेड़ से खुल गया। वह 
जीचे गिरी तो तक्षक पर्ष ने उसका अपहरण वर लिया 
तथा वह बिल मे ले गया। उत्तक मुनि काठ के डे से 
धरती घोदवर तशव तब पहुंचने का प्रयत्न दरते 
रहे। पृष्ती भी डे के प्रहार मे वापने लगी । अश्वरथ 
पर बैठे हुए इद्र ने दर्शन देवर उत्तक दे दंड के सामने 
वद्धात्त्र का सयोग बर दिया । उसके प्रहार पे पौडित 
पृष्वी ने तागपरोक वा माय प्रदट किया । नागलोक़ में 
पहुंचने पर घोडे का रुप धारण किये हुए बखि ने उत्त 
से अपने अपान मार्ग पर फूठ मारने वो कहां। दैसा 
करने मे घोड़े वे' लोगूपों में थलि तथा धुओं प्रतट 
होने लगा। गाग तपने लगे! अद्यत प्रताड़ित होतर 
उत्होंने उत्तर को मग्रिमय बुड़त वापम दे दिये। 
उत्त ने गुरुफलो बहत्या को गुरूदक्षिणा स्वस्य दे 
कुडल अपित वर दिये । 

महाभारत के युद्ध में पाहदो वो विजय-प्राप्ठि हे उप 
रात थीदृष्ण अपने माता-पिता झे मिलने द्वासिव जा 
रहे थे। मार्ग में उन्हें उत्तर मुद्रि मित्रें। गहू जाववर 
कि युद्ध में इतदा विष्वम हुआ है, वे रप्ट हो गये । मुनि 


उत्तव 


ह्ेट क्तंव 





को बाया थी हि दृष्ण ने भाइयों मे मेन रुखा दिया 
होगा। वे हृष्णा को घाष देते वे तिए उद्यत हुए पर 
दृष्ण वे उत्ें वस्तुस्थिति समझ्यव र, दिन स्प दे दर्शन 
कखाकर शात बर दिया। माथ हो वर दिया वि वे 
जब दी हृए्प दो स्मरण ररेगे, उन्हें मर प्रदेश मे भी 
पानी मिल जायेगा । एक दिन प्यास से व्याुत उत्तत 
ने श्री़ृष्ण की स्मस्प क्रिया कि वृत्ता मे दिस हुआ 
एवं चाद्मत्न प्रवट हुआ जिनके पाव दे छिद्र में उन को 
घारा प्रवाहित थी । उसने मुनि में उल लेने का आग्रह 
विश कितु मुत्रि बादल से जन लेना नहों चाहते थे। 
वह अवर्घाने ही गया वया दृष्ण प्रर्ट हुए। इृष्ण ने 
बताया वि उनके बुत आग्रह करने पर इंद्र चाहाल वे 
हूप में अमृत पिलारर उत्तर को अमर बरते आये थे 
पर मुंत्रिने अमृत ग्रहण ही नही क्षिया। श्रीहृष्ण ने 
वहां हि भविष्य में कृष्य को झ्मरण बरने पर उन्हें 
मेष ने जत की प्राप्ति होगी । 

प्र० भा० बाखप्रेधिर्ए३, बध्थार १२०१६ 

(४) आय वेद के रिप्यो मे से एस का नाम उत्तक 

या। वेद ख्वय एव कठोर स्वभाव वाले गुए वे शिष्य 
रहें पे, अत अपने शिध्या ढ्े प्रति दे बहुत जद खझते 
ये। ए बार उतने पर घर को समस्त आदश्यवतात्ं 
वो पूर्ति वा भार छोड़पर वेद जनमेजय बोर प्रष्य के 
आयोजित यज्ञ के पुरोहिन बने । उत्तक गुर प्रस्वार वी 
मेद्रा में गे हुए थे। एक दिन आश्रम में रहनेवाती 
एव स्री मं उत्तर में कहा हि गुस्पलो रखता ने 
बाई ऋतुशार को किशन होता देख दहुत दुी हैं। 
उनते रुष्ट था निवारण करे । उत्त से कह हि युह 
ने विद्याार्य करे शा जादेग नही दिया है। उपाध्याय 
ने परदेम में तौर मर सुदा तो प्रयल होकर उन्होंने 
जन बने पर जाने को अनुमति दी । उन्होंने गुए-दक्षिणा 
लत के इच्छा प्ररद्ट बी। पहे तो उपाध्याय टालते 
रहे पर पह्ा जि बन पुर में जावर वह गुपलो मे 
पृष्ठे। गुसली ने जा प्रोष्य को पलों वे बातों हे 
बुद्ध प्राण्त ररने वी इच्छा ब्यक्ष वी। वह चार दि़ 
दाद होने बाते उलव पें उन्हें पहनना चाहती यी। 
उन गद्य पोष्य हे राज्य दी ओर बहे। राले मे 
एक विश्ञासत्राय ब्यक्ति विधानशाय बैठ पर जावा हुआ 
पिता । उसने उत्तर में कहा नि इट बैल वे गोदर तथा 
मृप्त वा पान करे। उनसे सरोध को देखकर वह बी 


मि उनके (उत्तर के) गुर ने भी ऐसे ही पान विद्या 
था । उत्तर गोबर मोर मूत्र का पान वखे राजा पोष्य 
के दरार भें पहुँचे । राजमिहामद पर वहीं विशान- 
वाय पुरुष बैठा दिखायी पडा। उत्तर के दह्य बाते वा 
उद्देय जानकर राजा ने उन्हें अत पुर जाकर दानी म्ले 
कुडत मायने को कहा। वह अद पुर में गये वो हूँ 
राती कही नी दिल्लायी नहीं दी। लोटकर उन्होंने यज् 
वो वताया तो राजा ने उन्हें याद दिलाया कि वह बूढ़े मुह 
में गये थे। उच्छिप्ट (पवित्र) व्यक्ति को रानी देन नहीं 
देती। स्नावादि दे उपरात्त वह पृत' अत पूर गये । झती 
ने रुइल उतारतर तुरत उसे दे दिये तया उन्हें तक्षर में 
सादघाव रहने वा आदेश दिया व्योदि वह ही रुद्म 
प्राप्त बरने वा इस्छूव था। अत पुर से लौटने पर राज 
ने उन्हें श्राद्ध रे निमित भोजन करवाया । भोजन दशा 
था तथा उसमें मे एक दाल भी तिकवा। उत्त़ ने 
दृष्ित मोजन से रुप्ट होतर राजा वो अधे होने रा 
शाप दिया। राजा ने ब्रोषबध उत्तर को सतारहीत 
होने का शाप्र दिया । वाद में राजा ने मात हि भोज 
दृपित था। क्षमा्याचता रखे उसने उत्तर में एक 
वर्ष बाद पुनः आंतों बरी ज्योति प्राप्त करने वा दर 
प्राप्त जिया वितु अवारण बुद्ध होने पर भी अफ़ा 
शाप वापम लेने ये उन्होंने बसम्धता प्रदष्ट की। उत्तर 
ने बहा -“निराघार शाप्र लग ही नहीं सता जबरि 
तुमने स्पय स्वीरार कर लिया है हि मोजन दूषित है।/ 
उत्तत कुडल लेदर चत पड़ें। माय में उन्होंने पढ़ सेल 
क्षपणक् दो अपना प्रीछा बरते हुए देखा। एर जत्ता- 
शय के हिनारे वह कुल रखरर ल्लाव बसें से 
तो वह क्षपणत्र बुड़ेत उठारर भांगा। उत्तर में 
उमड़ प्रीछा दिया, पड़े जावे पर क्षपपक तुझ्त 
अपने असत्ती रुप में आगया। वह वास़व में ठक्षर 
था। वह श्रुमि वे डिसी विवर जे धुम गण! उसे 
परद्ेयोच्े उत्तर भी नागनोर पहुचे। नागी की पर्णण 
स्तुति बरने पर भी उन्हें वे बुटल प्राप्त नही हुए । उत्हींते 
दो स्थियों को वाले और सफ़द रग दे थाग्ो से रुपड़ा 
चुनते देखा । उन्होंने बारह अब का एव चत्र भी देखा 
डिसि छह दुमार घृमा रहे ये । वही एव श्रेष्ठ पृष्ष भी 
खड़ा या जिमहे पास एड धोड़ा या। उत्तत ने झसीकों 
में उतती स्तुति की । बच्र को वाहचत्र तथा ढुने हूए वक्त 
को वामना जल डे ममान मादवर इसोव की रचता दी 


उत्तक 


शेर उदयन 





प्रसल होकर पुण्य दे उन्हे वर मांगने के लिए कहा । 
उन्हेंने नागमोक वा आधिपत्य मायों। उस पुरुष ने 
बहा-- इस अश्व हौ गुद्दा मे फूक मारो ।” उत्तक के 
वैसा करने पर अद्व के ल्रोमकृपों से आग वी लपडें 
निकलने लगी तथा सम्रस्त नागलोऊ धुए से भर गया। 
तक्षक घवरा गया। उसने तुरत दोनो छुडल उत्तक को 
दे दिये। उत्तक बहुत उद्वित थे कि यवाममय गुर- 
पत्नी तक तही पहुंच पायेगे। पहप ते उनकी समस्या 
का समाधान करते हुए उन्हे उसी अहव से गु् पतली के 
पास जाने का आदेश दिया । उत्तक उप्त घोड़े से तुरत 
गुहपत्नी की सेवा मे जा पहुचा। गुरपली समारोह मे 
जाने के लिए तैयार थी तथा वुडत् ने मिल पाने के 
वारण उत्तक को शाप देने वाली थी | झुडल पाकर वह 
प्रसतन हो गयी । उत्तक ने गुद से जाकर समस्त विव 
रण कह सुताया तथा गुरू से काला और सफ़ेद वपड़ा 
बुगगे, चक्र चलने, बैत्र और पुरुष के दर्शन तथा अन्य 
एक एुस्प के साथ अब के विषय में पृछा। गुड ने 
बताबा--"जो दो स्त्रिया देषडा बुन रही थी, वे घाता 
बर विधाता थी । काले-मफ़ेद धागे रात और दिन हैं। 
बारह अबो से वा चक्र जो छह कुमार धुमा रहे े-- 
वे 6 ऋतुए हैं“-वह चक्र ही पवत्मर है। पुस्प इंद्र 
तथा अश्ब अग्नि ये । मांग में मिचने वाला पुरुष 
नागदान और बल ऐरावत था | तु्हारा जीवित खना 
इस तथ्य का छोतन करता है कि गोबर अमृत था । 
इड मेरा मित्र है अत उसने तुम्हें अगृत प्रदान करके 
सागतोक से जीवित छतौट आने वा अवसर दिया। अब 
तुम अपने भर जाओ-तुम्हारा कत्याण होगा। में 
तुम्हारी गुपमक्ति पे प्रततत हू ।” उत्तक तक्षक से बदला 
लेने बी भावना के स्राथ जनमेजय के परास्त पहुचे | जन- 
प्रेजय तक्षश्चिता पर विजय प्राप्त करबे' लोटा या। 
उत्तर ने जनमेजय से कहां कि उनके पिता परीक्षित वी 
हत्या अवारण ही हुई। तक्षक ने परीक्षित वी रक्षा 
बरने वाले वाश्यप नाप्रक ब्राह्मण रो भी उत तक नहीं 


पहुचने दिया था। अतः जनमेजय की स्प-यज्ञ का अनु- 
प्छाम बरके तक्षर का नाश बर देना चाहिए। उत्तर 
ने आपवौती दु्धघटवाए भी राजा को सुना दी। दाजा 
जनमेजय पिता वी हत्या वा विवरण सुनकर बहुत 


उदाप्त हो गया । कहीं 
म० घा०, बादियें, 
अध्याय ३, गडोढ़ 5१-१८८ 


उत्म्य बगिश के बश्नज उत्त्य के साथ सोप के पिता अति 
ने अपनो पोत्री (सोम को कन्या) भद्रा दा पराणिग्रहण 
सस्तार कर दिया। वष्य पहले से ही उस पर आसक्त 
था, बत यमुना में समान करती हुई भद्रा का उसने अप" 
हरण कर लिया। भारद ने यह प्माचार उतष्य को 
दिया तो नारद के ही हाथो उत्थ्य ने वरुण के पास 
सदेश भेजा कि वहू उसकी पत्नी को लौटा दे । वरुण ते 
उसे लोटाने से इकार वर दिया। उतय्य ने बुद्ध होवर 
समुद्र का जल स्तृभित करके पी लिया तथा सरसती 
नदी से कहा कि वह वहा से बविलीन होकर मश्प्रदेश 
में चलती जाय ताकि वह प्रदेश अपवित्र हो जाय। 
सरस्वती मे बसा ही किया । अततोगत्ा वरुण भद्ठा को 
सेकर मुनि दी श्वरण में गये तथा उत्श्य को उन्होने 
उनकी पली लौटा दी । 
म० भा०, दानपरमप्, बच्याद १५४, 
शोक ६३२ 
उत्तर यह दिशा प्प्तार सागर के पार उतारेबात्ी 
(उत्तारण करनेवाली) है, अत इसे उत्तर दिग्वा बहते 
हैं। उत्तर मे द्विमालय पर शिवनयावती का विवात्त है। 
इसी दिशा में उमा ने तपस्या की थी। यही मदराचल, 
बंलाद, कुबर, गया इत्यादि हैं। विए्णु ने सर्वप्रथम इसी 
दिय्वा में चरण रखा था । भीगूत्र तथा उनके माम से 
विस्यात 'जैमृत' घन भी इसी दिल्षा में विद्यमान है। 
प्रात -सध्या इसी दिशा में दिक्याल एकत्र होवर 'किसिवों 
ब्या वाम है ?' ऐसा पूछने हैं । समस्त कमों वे लिए यह 
दिशा उत्तम मानी जाती है। 
म» भा०, उद्योगषद, ब० १११॥ 
उत्पल उत्तल तया विदत्र ताम वे दो दैत्य अत्यत वलवान 
ये। ठद्दोने बहा से वर प्राप्त विया था कि उन्हें वाई मनुष्य 
मही मार पायेगा । उनके अनाचार से दुसी होरर भारद 
ने एक युक्त मोदी | उनते सम्मुख गिरिजा वे माँ की 
प्रशसा वी । वे लोग गिरिया को प्राप्त करने वे लिए 
वटिवद्ध हो गये । एवं दार गिरिया सल्तियों प्ले गेंद खेल 
रही पी। वे दोनो विमान मे उतरवर उम्र अपहरण 
करे के लिए उद्धत हूँएँ हि शिव वा सत्रेत पार 
गिरिजा ने दोनो पर गेंद फेंकी ! वे घूमते पूमते पृष्वी पर 
शिर गये । वहा कुइलेश दिए वी स्थापना वी गयी। 
हि १९ । पूर्वादे ॥ १७ 
उदयन दौशादी मगर वा राजा परतप था। उसने साथ 


उद्दातव 


६ ज्चरि 





उसवी ग्ियी शाजसत्पों बेंठों धूप सेद्े रहो थो। 
उमने चाल रण वा दब जोटा हुआ या। एड हाथी 
की बूरत दे पश्ती मे उस्ते मान का टुबढ समख्ख्षार उठा 
लिया और वादाय में उड़ता हआ पर्वत दी जड़ में लगे 
वृक्ष पर ले गया । राजमहिऐं ने पेड दा सहारा पावर 
ताली दझावर शोर मघाणा। पहले इह इस भय से चुप 
सदी थी हि वही पक्षी ने छोड़ दिया वो वह दीचे गिखर 
मर जायेगी। उसवा शोर सुदबर पक्षी उद गया तथा 
एड हापम छा पहुंचा । उसने ग्रमंबती महिएी दो अपने 
बादाम मे स्पात दिया । पृत्र-जन्म दे उपरात भी वह 
वर्षों तक तापस दे साथ रहती रहो । वापस दा ब्ते 
हग हे गया (पुत्र बा चाम उदयन रखा गया । जउपतने 
पता (राशी) भी मृत्यु वे उपणत्त वह झा दे कब 
ता बगूढ़ी व साथ बौशबी पहुंचा तथा उसने राजा- 
पद प्राप्त वियां | वह संगीत थे दल से हाथियों को भगा 
देहा पा। एव दार राजा चटप्रद्याव ने सकी वा हाथी 
बनवादर उसमें सैनिक बैठाइर उदयन वे पास भेजा । 
देह अपनी बला दा प्रदर्णद बरन लगा तो सनित उसे 
पवडरर ने गये । चश्प्रात ने उदयन में उसतरो 
बौणल मीखा। 
गुरुच०,म० नि०्बन्क०, ३ ४ 5२ 
उद्ातरः मर आयोदशौम्य के ठीन शिष्य ये--उपमन्‍्यु, 
क्त्मी पादाजञ तेया वेद | एड बार उन्होंने आरणी 
नो टूटी हुई बदारों रा पाती रोडने वी आाज्ा दी। अनेक 
मल बसे अमप्न रहने पर वह उमरी मेड वे स्थान 
पर सेट गया ताति पाती रत्र जाये | थाड़ो देरदबाई 
उपाध्याय ने उसे न पादर आवाज दो । चह हुरत उठ 
अर पुर वे पाते पटुचा । उसके उठने में कयारी वो मेह 
दिदीपध है! गयी यो, अतः गृह ने उसझ्ा नाम उद्ालद 
रप्त दिण । आज्ञा दें पालन से प्रमल होवर गुरने 
उनके बल्णथ ढा आगोर्वाद दिया तथा उनसे बुद्ध 
वो परमंशार््र में प्रशाशित होने दा वर दिया । 
७ भा; बादिषद, बध्यार ३, 
रोड रइरर 
उद्धव मपुरादेवाँ्य में विद्येप ब्यम्त रहने के कारण 
बृष्य रदय तो ब्रज नहीं गये हितु उन्होने उद्व को 
अपने मंदण सहित मेज्ा। नंद दावा, बश्चोद्य, बोए- 
गाणगता आई सभी वो उन्होंने याद विदा या । उद्धव 
बारास्यवार में हृप्प देंसे ही ये। उन्ही जैरो वेशभूण 


में दे ब्रज पहुदे । उदसे बाद बरते हुए ग्रोप्िकाओं है 
एव प्मर देखा। ब्रत' वे भ्रमर को सवोषित इसे 
हो दह उब कहती रहों जो वे दृष्य से बहना चाही 
थों। अदिपि उद्धव दे प्रति देखा उपालन देवा समदत 
अग्ोगव होता । उद्धव डृण्ण ने स्दंख्यापरत् पर प्रो 
डालते रहे ! बई मास तब द्रज में निवास »रने दे उप 
रात मपुरा नोटबर उद्धव ने गोषियों वी प्रेमानवित 
वा वर्धन थीड़ण्य से दिया । 
चोमद सा०्, सूद, कप्या३ ३/, श्तोढ़ २३०३ 
ओओरद्रष्य ने जब यदृढ़ुल दे सहार वे उप्रात बने 
लोक जाने छी इच्छा प्रवद्ट दो, ते उद्धव हहुत दुही 
हुए ॥ उन्होने थ्रीडृष्ण बे चरपों में स्पान प्राप्ण गस्‍ने 
दी इच्छा व्यत वी । वितु हृ्य ने उद्धव को योगराएं 
वा उपदेश दिया । तदनतर उद्धव ददरिियम चने 
ण्ये। 
जगत में घूमते हुए विदृर की मेंट उद्धव में हुई । उन्‍होंने 
ओह जादि वो बुशलक्षेम पृछर उतदी अपसित 
खीलाओ्ों दा दर्णव विया । उद्धद ने यह भी दनाया हि 
जब बादवदश शा महार होनेदाला को, उस मद 
श्रीकृष्ण ने भवितब्यता मे परिद्चित होने हे दारण एड्ेव 
हो दहा से ददरिक्राश्म जाने बा आदेश दिया था। 
थीदृ्य ने उद्धव वो 'दसो ' रहकर सवोधित दिया शा। 
इसमे यह स्पष्ट हुआ हि उद्धव पूर्व में दाठ बमुओ 
में मे एक थे। 
शोमद भाव, ११२४० 
उपचरि वु श्री नारायघ के परम भक्त ये । उन्होंने बछ- 
इस्त्रो था परित्याग दर घोर तएस्या प्रारम वी तो 
इद्घदगा गये वि वही इद्रएद दे लिए उन्होंने हप्त्या न 
के हो। इद् ने समना-दुर्यतर उन्हें तफ़्या में निदृ 
बर रिया तथा उन्‍हें स्कटिक से ददा एक विमाव उपहार 
स्वस्प दिया जो आावाद्म में ही रहता या । उमर विमान 
मे रहने वे वारण झाजा दसु 'उपचर्शि बहलाएं। हु 
ने उन्हें विचोरदर्धा होने का बरद्ात दिया दा रईर 
दिजयो रहने दे लिए वैजतीमाना और सुरक्षा के विए 
एक देंते मेंटस्वल्प दिया ( एड बार सोगाएल पर्दन 
ने दाम वे वशोप्रृ शुक्तिमत्ी नहीं वो रोड मियां! 
राजा उपचरि ने अपने पाव है प्रहार मे एसने दो सह 
बर दिये और नदी पुरदंगतरि में बहने भंगी । एल 
समापम से शुक्षिमि नही दो दुग़ मान हुई, रिट 


उपचरि 


रे उपमग 





उसने कृतज्ञ भाव से राजा को समरित कर दिया । राजा 
ने उसके पुत्र को सेनापति नियुक्त कर लिया तथा 
गिरिका नामक कब्या को पत्नी के रूप में ग्रहण किया । 
एक दिन वे पितरों की आज्ञा का पालन करने के निमित्त 
शिकार खेलने गये। वहा के मनोरम वातावरण में 
कामोन्मत्त राजा उपचरि का वीयंपात हो गया। राजा 
ने मतात की इच्छा से उस वी को अपनी मार्या के 
पास, पत्ते में लपेटकर भेजा | जब्र वाज उसे ले जा 
रहा था तो मार्य में दूसरे वाज ने उसे मास पिड़ समझ 
बर झपटूृ। मारा, जिससे वह पत्ते में लिएया हुआ वीर्य 
यमुना में गिर गया। यमुतरा मे ब्रह्मा के शाप से एक 
अप्सरा मछतो के रूप में रहही थी। उसने उसवा पान 
दिया तया एक पुत्र और एक पुत्री को जन्म दिया। 
अफरा अब्विक़ा पूर्व झाप से मुक्त होवर स्वगंतोक चली 
गयी । पूद्री को पहले मत्यगधा तथा वाद में सत्यवती 
कहव'र मध्वारों ने पाला तथा पुत्र थो मत्य नामक परा- 
क्रमी राजा हुआ, उसे उपर्चार न पाला। 
एक बार महूपषियों तथा देववाओं से विवाद छिड गया । 
देवताओं वा कहना था कि 'अज' का अमिप्राय बकरे से 
है, अत यज्ञ मे बढरे का प्रयोग करा चाहिए। ऋषियों 
के अनुसार अज माने 'मनाज । वे लोग विवाद मे ब्यस्त 
थे तभी राजा उपचरि उधर से निकले | उत सबने एक- 
मत हो उतको निर्णायक बताया । उपचरि ने देवताओं 
वा मत जादकर उतझा पक्ष लिया, अत ऋषियों ने ऋुद्ध 
होकर कहा -' यदि तुम्हारा मत गलत है ओर दृष्टि पक्ष- 
पातपूर्ण है तव तुम आकाझ-मा्ग में हटकर पाताल में चले 
जाओ | यदि हम मिथ्यावादी है तो हम पाप भोगें 7 
उनके शाप देते ही उपचरि (बसु) पतित होकर पातात्त मे 
पहुंच गये । 
देवतागण बहुत दुल्ली थ वि उनका पक्ष सेंते बे वारण 
बसु को वष्द उठाना पडा । उत्होंने पाताल में रहते हुए 
श्री वु को ब्राह्मणों का आदर करने वा उपदेश दिया 
तथा व्यवस्था बरदी कि ब्ह्मणों हे यद्यों में दी गयो 
'इस्ुधारा' दी आहुति उन निरतर मिलेगी। साथ ही 
बरदात दिया वि थीहूरि प्रतल होरर उतका उद्धार 
बरेंगे | वह पूरवत मज्ञादि में तगे रहे ! वे श्रीहरि वे 
अन्य भक्स थे । विष्णु ने अपने वाहन गछड को पाताल 
भेजकर वसु वो बुतवावर आर में छोड दिया। वे 


पुत्र 'उपचरि' नाम को साथंक करने लगे । 
ग९ मा, आदिई, ब० ६३१-६६ 
शाहिद, ब० ३३६ 
हे? शरा०, ३॥)- 
उपमन्यु (क) आयोदधौम्य ऋषि ने अपने शिष्य उपमन्यु 
को गावों की देखभाल का काम तोपा। काल्ातर में 
उसे मोटा होता देखकर गुर ने इसका बारण पृष्ठ तो 
बह दोला कि वह भिक्षा से जीवननिर्वाह बरता है। 
गुए ने वहा--" मुझे अपंण दिये विना मिक्षा ग्रहण करता 
बुग्हारे लिए उचित नही है।" उसने एवं भिक्षा गुर को 
अप्ित करनी प्रारभ कर दी, दूरी सवय लेने लगा । गुए 
को पता घग्मा तो उत्होने उस अनोचित्य भी बताया 
व्योकि उमसे भिक्षाजीदी लोगो की जीवित में शा 
पड़ती थी। उप्सत्यु ते सिक्षा कर्म छोड़गर गायों वा 
दूध पीता भारभ कर दिया । गुष्ट ते कहा कि इसकी 
अनुमति उन्होने मही दी थी, अत उपग्रद्यु ने दुग्धधात 
को प्रक्रिया में वछडटो के मुह से गिय्य फेत पौना आरभ 
कर दिया। उसकी वर्जना प्र वह आक़ के पत्ते पाने 
जगा जिससे अप होकर वह बुए में गिर गया। ग्रुद 
में उस्ते दृढ़ा ओर अश्वितीकुमारों का आहान करने वा 
आदेश दिया। उप्चकों स्तुति पर प्रसल होरर अशिनी- 
कुमारो ने प्रकट होकर उसे पृएट दिये तथा खाने के लिए 
कहां। गुह के आदेश के बिना इसने कुछ भी खाना 
स्वीगार तहीं विया। अश्वितीकुमारों ने कहा--/एक़ 
बार तुम्हारे गुर को भी हमने ऐमे ही पृष्ठ दिये थे और 
उसने अपने गुह वी आज्ञा के विना ही उन्हें छाया था।” 
उपमन्यु ने फिर भी प्रूए्ठ लेने से इबार कर दिया । 
उसकी गुएभक्ति से प्रसन होरर अखितीबुमारों ने 
उम्वी आल भी ठीक वर दी तथा उमे दात स्वप्रमय 
इरं दि, 'झग्हे णु् गे दात कोड़े थे शणाद गाते दे ५ 
उसने थ्रु दे चरणों में ग्राम कब समस्त पटता वह 
दो। वे बहुत प्रझल हुएं। उन्होंने उप्तते कल्याण वी 
बामता वी तथा बेद और अरमंग्रात्त्र वे स्वय ्फुरित 
होने वा आशीर्वाद दिया । 
२० भा० आह, 
डा्याय ३, तोड़ ३३ ७६ 
(ह) ब्याप्तपाद के पुत्र हह्त्मा उपमन्यु दाल्या- 
बस्या से ही वन भें रहते थे । उनके छोटे भाई वा नाम 


४ 


ज्शो 


शस्थ था। एंड वार वे अपने भाई के साय छैलते हुए 
मुतियों के आयम मे पहुचे । वहा दंड गाय दूध दे रही 
थो। बहा उत्होंते दुख-पात जिया । वह उन्हें चह्मत 
स्वादिष्ट तमा | अत धर आकर उन्होंने मा से दर 
हषा भात मोगा । मा में आठ भोलर दे द्या। 
अहेनि चर कहा कि यह दूध नहीं है। माने बहा-- 
“जगत मे तपस्या वरनेवाते लोगो ो दभध प्राप्त नही 
होता । वे जंगली कंद-मूत पर जीवन विवाह करे हैं” 
उपमु हेशूवेंष दूध ही प्राप्त बर्ने की घुन भे थे। 
अत मा ने उन्हें शिव वी तपस्था करते की सलाह दी 
दे इठिन तप केरने लगे । वालातर में इद्र हा बैय 
बतारर शित्र ने उससे वर भागते वे लिए बहा, गिल 
उपनत्यु ने बहा हि वे मिवेतर डिसी देवता में दुछ भी 
द्राप्त वरना नहीं चाहते । प्र हावर शिव ने अपना 
वास्तविक झुप धारण करे दर्शन दिये तथा वर दिया 
हि उर्ूँ इच्छित वस्तुएं प्राण होतों रहेगो।वे जब भी 
इच्छा करेंगे, शिव वे दर्शत कर पायेंगे तथा अपने भाई- 
बधुनों के साथ दूध शत वा भोजन भी प्राप्त करते 
बहूँगे | 
७ मा», दपमपद, अधाय ९॥ 
छोर १११३६३ 
जया बड़िते हास्य वे फरस्वस्प ब्रह्मा वे वरद्वान मे 
पेद्र ते अप्या (पत्ता भी में खान वाली), एरपर्णा 
(बरगद वा एर पत्ता प्रतिद्ित खाते वाली) तवा एप 
पादवा (पादलनत्र खाने बातो) नामके केल्याजं को 
पता दे माध्यम में उन्म दिया। एउपर्णों तथा एक्पाटला 
नें हजार वर्ष पूर्ण होते पर भोजन जिया हितु अपर्णा 
ने वब भी नहीं किया । मा ने वालत्यवा उसे भूसा 
रहते वे मिए 'उ्श वह्वर मतारर किया, अत वह 
उम्म कहसायी। उसी थोर तपस्या में प्रमन होवर 
जिम में विहृत रुप में दर्शन दिये। उमा ने रहा हि उसता 
विवाह उसके पिता मैलेंद हो करेगे, अल उन्ते सस्मुखत 
वे [गिव] पल्लाद रखें । शिव ने वैमा ही किया। उनके 
विड्वत रुप वो देखर झईमेंद्र पुत्री के विवाह के विए 
खोहृति गही देना चाही थे, हित दूसरे ओर शाप को 
मशावता मे भयभीत भी थे! बह उन्होंने बहा हि 
पार्दनी खबर गरेगी। खिव ने पादेती हो वैसा ही जा 
सुवाण | पार्वती ने अग्योऱ को मजरी को चित के के 
पर रखार उतरा मंतर में बरप रिया । झित ने प्रमल 


हर >> या यए प्रशांत इंफकपसक ते भा विलेत सोच दो मजरी को भी विरजीवी रहने का वर 
दिया। शिव हे अवर्धात होते ही पावेनी ने पास ही ने 
एवं ताला में ग्राह दे पंजे में पड़े वात को रोते देखा। 
पाबंदी के बहुत रहे पर उसके समस्त तप दी ओज 
ग्रहण #र ब्राह ने बालक वी छोड दिया। वित्िता 
पार्ददी को घ्यावमस्न छोड दालव-झपी दिव तथा बह 
पाववी शा तेज उस लौदातर कत्रघोंने हो गये । 
सबबर वे अवसर पर मिव मे पुत' दालक वा हम बार 
डिया। रितु पांतों ने योगबल में पहचातवर ड्म्टीवा 
दर॒ण दिया। पार्वती ने वालशिद दो गधे हें देगा 
लिया। सब विस्मित रहे गये। शिद प्रकट हुए | वहा 
नें दोनों दा पागिग्रहण-स्रल्तार रेखाया । विद्ाहवे 
उपरात एवं बार पार्वती मा के पास गयी तो मा मे 
विद की दख्धिता वीं ओर संकेत दिया । उमा चुपचार 
लौट गयी तथा शिव में सब्र रहे सुताया । उसी इच्छा” 
जुवार शिव पली तथा गणों सहित वह पर्वत छोड़गर 
मेर पर्दवे चले गये । 
द्र्श प्‌० ३४, ३५ ३७०, ६4004 
उर्दशों वर्ण ने समुद्र में कोड रखती हुई उ्ेगी चामर 
अप्मा को देखा । दामपीडित होरर उक्होंने उसे मैप 
जी इ्छा मै बुदादा । उ्देशी वे यह बढ़ाने पर ति ष्से 
इसी बामना में मित्र (सू्य) ने पहले में ही चुत रता 
है, दरुण गे बहा--हे देवि, मैं तुम्हारे भागने हो इस 
पड में अपने दौरे को छोड देता हू। मेयर मवोस्य पूरे 
है झायेगा ।" उर्देशी ने यह स्वीरार वर लिया । 68 
प्रात वह मित्र वे पास चसी गयी । मित्र देवती ने बहुत 
हुद्ध होरर उर्वशी में कहा --"दुराचारियों ! मैंने दर 
करके तु बुवाया घा। तू मुझे विना मिले ही दूनरे 
दि दा मानमित्र दरण दर चुकी है, अत मेरे शाए से पे 
मृयुोत में जावर वाशिसज वे पुत्र पृरुखा बी पली 
बतबर रह । जब त्तव तू भृछुवोर में रहेगो, वही देय 
पति होगा ।! 
ऐसा ही हुआ नथा उपगी ने मृद्युब्लोर में एक पु त्रो 
जम्म दिया जो इट् वे मम्रान तेजत्वी था। उस गति 
नहुप था । भाप भी अवधि पूर्ण होते पर वह एन झई 
सीझ च्ती गद्दी 
डा0 रा०, तर हु, क्यो ऐ०१६ 


खरं गी एवं मना में अर्जुत ने ध्यान में उर्वभी री ओर 
देखा। उम्र दृष्टि कों कागपुर्ण ममबर इढ ने दिए 


झ्मूर 


डैई 


झ्शा 





सेन के माध्यम में उर्वशी के परास्॒ सरदेश भेजा कि वह 
अर्जुन को सतुष्ट करे। कॉमविभोर उवंश्षी जब अर्जुत 
के पास पहुंची तो उमने उसे पुज्य भाव से सम्मानित 
करते हुए वहा--“तुम पुदूदच्च वी जननी हो, अत मा 
के समान पूज्या हो। पुरूवण दी झननी को मैं सभा म 
ध्यात से देख रहा या ।/ उर्वशी ने रुप्ट होकर अर्जुत को 
शाप दिया कि वह स्त्रियों के बीच में सम्मातरहित होकर 
नर्तक बनकर रहेगा तथा उसका आधचार-्यवहार भी 
नपुमको जैसा ही होगा । अर्जुन ने इंद्र से सब कुछ 
बह सुदाथा । इद्र ने समाधात करते हुए वहा वि एक 
वर्ष के अज्ञातवास्त में उमे नतंक ही बनना होगा । वर्ष 
ममाप्त होते पर वह नपुसक्े भाव का परित्याय कर 
पुए्पनत्त्व प्राप्त करेगा । 
मर» प्रौ०, वतपव, बधाय ४१-४६ 
इलूक (कर) उत्ूब और गिद्ध दो पक्षी मैकड़ो वर्षों से 
एक वन में रहते थे । एक बार गिद्ध के मत में पाप 
आया और उसने उल्तूक के घर जाकर कहा--“यह पर 
मेरा है।" दोनो वा ऋाड़ा बढ़ा तो वे न्याय के लिए राम 
के पास पहुंचे । राम ने पूछा--“तुम लोग कब से उस 
घर में हो, बताओ २” गिद्ध ने दताया कि जब पे पृष्ठी 
पर मुप्य बाये, तव॒ से हैं और उल्तृव ते पहा, जब से 
पृथ्वी पर वृक्षों वी रचना हुई तब से । राम ने व्यवस्था दी 
कि धर उलूत का है क्योकि सृष्टि की रचता में पहले 
बतस्पति वी रचना हुई थी । तभी आकाशवाणी हुई वि 
दामबद्र गिद्ध को दड़ न दें। वह पहले जन्म में एक 
राजा था । गौतम ऋषि दे आतिध्य मे मास परोसने के 
अनजाने अपराध से उसे इस जन्‍म में गिद्ध बनता पडा, 
कयांदि अपराध जानदूमकर नहीं जिया गया था । अत 
गौतम ऋषि ने वहा --/इधवादु व में राप्रघद्र का जन्म 
होगा। उनके स्पर्श से तृम पाप के दधतों से मुक्त हो 
जाओगे ।” रामचद्र ने गिद्ध का सपश जिया तो वह पुरा 
राजा बत्र गया । 
बा७ रा०, उत्तर छोड़, सोपऊ-३ 
() उसूक शवुनिश्त्न था। युद्ध में अवेत बार 
उ्तवी पाहवों से मुठभेड़ हुईं। जीवन के अतिम दिन 
भऔौम है प्रहयरों से वह धायव हो गया तथा पहरेद रे 
भअल्ल से मारा गया । 
म३ भा», शह्पार्व, अध्याय २६, 
गदोड़ २६ से ३४ तक 


उलूपो बनवात्ती अर्जुन हरिद्वार में गगा-स्नाव कर रहा 
था। ऐरावत नाग के कुल में उत्पल कौरव्य नामक 
नाम्र की पुत्री उन्तूपी ने उसे देखा तो आमकत होकर 
उस्ते जन के भीतर खीच लिया तथा नागराज के सवन 
में ले गयी | उमने अजुन के सम्मुख प्रणय निवेदन किया। 
मांथ ही यह भी कहा कि वनवास की दार्द तो भूतल के 
उद्धार के लिए ही रखी गयी है। अजुंत गे वह रात्रि 
उल्ूपी के साथ व्यतीद की । उतूपी ने प्रमल होकर उसे 
बर दिया कि प्रत्येक जलचर उसके वश् मे रहेगा। 
मे भा, ऑत्िय अध्याय २१३ 
उल्नूपी सतानहोना थी! उमके मनोनीत पत्ति को गएड 
ने मार डाला था ; अर्जुन के सप्क से उसने एक 
पुत्र दो जन्म दिया, गिस्तका नाम इरावान्‌ रखा गया । 
उसका पालमधोषण उसने मातृकु्त मे ही हुआ था। 
बड़े हाने पर वह पिता के पास पहुंचा । वहा उप्तन अर्जुन 
को अपना परिचय दिया तथा युद्ध के समय उपस्थित 
होने का वादा करके चला गया। महामारत युद्ध मे 
उसने पाडवो को भस्सव सहयोग प्रदात क्या । 
मे० भा», भोष्मदप्पवं, अध्याय १०, इलोक ७ १४ 
उच्ञता अण्नि देवों वा दूत था तथा उम्नना अथुुरो वा । 
एक बार दोना प्रश्न लेकर प्रजाप्रति के पांप्त पहुंचे 
प्रजापति ने अध्नि-सबधी मंत्र वा पर्यावर्तत किया । 
परिणामत अग्नि की वृद्धि से देवता विजयी हुए और 
अप्ुर विवष्ट हो गये 
ऋ० बै० १4२१, पजूदद ४३, 
तैतिरय सपिता, २ ४०६ १ 
उच्चता (धुक्काचार्य) मुगुपुत्न उशता उत्तम ब्त वी प्रलन 
शर्ते हुए भी देवताओं दे विरोधी थे। उसके प्रूत्त मं 
एक बचा है। उम्ना ने इद वे वोषाध्यक्ष (डुररेर) ने 
भीतर प्रवेश बरबे समस्त धन हस्तागत वर लिया। 
बुवेर ने देवेखवर थ्िव से जाबर रहा तो उत्होंने शुद्ध 
होवर हाथ में श्रिश्यम उठा लिया। उपना तुरत उनके 
बिश्यूत वी नोक पर जा पहुंचे । शिव ने हाथ से विशूर 
को मोडरर घनुपाकार कर दिया तथा उम्नना वो 
पहंड, मुह में झलकर दिग्रनन लिया। हाथ में मोई 
जाने वे वारण ही बहू त्रिशुल प्िताव बहलाया । ध्िव 
जल दे भीवर रहवर वर्षों तत' तपत्या रस्ते रहे। 
बाहर निवरलने पर उन्हें ग्रद्या मिले। शिव ने अनुमव 
विया दि उनही तपस्या वे दारण उदरुष उशनावी 


उपीगर 


० 


््श 





तपस्णा वो भी वृद्धि हुई है। योगी महादेव ने घ्यात 
लगाया। उददरस्प उग्वा दग्प होते लगा । उसने महा- 
देव दी उपासना वग्बे दास्वार बाहर निरल पाने 
वा माय मांगा, शितु महादेव ने उस्ते 'हि्न' के मार्ग 
से बाहर निरमने वा अदिध देरर शेप ममस्त द्वार दद 
गर दिये। शिए्त से निवलने वे वारण उशना सुत्रा- 
चाय बहदाया | शिव उत्पर ज़िशूल से प्रहार बरना 
चाहते ये रिदु पार्वती ने [उनके उदर में चिर वाल 
तर रहे) घुतावाय वो पुज्रदह्‌ मानरर महादेव शो 
प्रहार नहीं बरने दिया । 
म० मा०, शातिर, अध्याय २६६ 
उश्चौनर शिवि वा राजा उगीवर अत्यतत धर्मपरायण 
था। एवं बार इद नया अल ने तमश बाज त्रपा 
कबूतर का रुप घारण कर उद्यीतर की परीक्षा लेने वा 
निशचप विधा। बदूतर बे रुप मे प्रम्नि बाज-हपी इंद्र 
से देखने वे लिए उद्यीनर वी शरण में चता गया । वाज 
दे बहुत मागने पर भी राजा शरणागत था परितयाग 
बरते के लिए तैयार नही हुआ । अत में बाज (इंद्) 
ने राजा से बबूतर पे बरावर उमझे मास की थावना 
बो। राजा तैयार हे गया। त्राजू ब्रे एद पलड़े में 
बबूतर रखा गया। दूसरे में राजा जपता मास वाटकर 
रहता गया, पर बदूतर फिर भी भारो हो रहा। अत 
में राडा उप्जीनर दूसरे पल्ड़े मजा बेंठा। उसी क्षण 
अग्नि तथा इंद्र अपने वाल्तविद् रप में प्रकट हुए। 
इंद्र राजा वो ीठि-विस्तार दा आशीप देवर देवसोव 
चते गये । उश्नीतर ही क्रोवि वा बहुत विस्तार हुआ 
गौर उसे छवर्गे की प्राणि हुई । 
म० भर ४, दनपर्व, बध्याय १३०, 
इमो़ २६ से २४ ठप, ब० १११- 


उपलस्ति कुरक्षेत्र में एद बार दु्निक्ष पा । वहा चकुका 
पुत्र उपस्ति अपने अह्मवग्रल्ा पल्लोढ़े माय झूडा 
या। बत्यत दयनीय स्थिति में एर बार बह निक्षा 
मागतेमागते एक महावत्र से उसे जूढे उड़द लेकर 
घर आया। उसी एली भी निश्ता माय लादी थी। 
बुछ रात को और वुठ प्रातः खादर वह राजा दे पाठ 
पहुंचा | राजा यज्न काने वाला मा। उपलि दे 
आत्तव (जहा प्रस्तोता स्तुति करते हैं) भे जावर रहा 
हि बर्थ विना जाने जो यह-तर्म बरेगा, पदशा मलर 
गिर जायेगा । भव लोग यौन हो गये। गाज ने उस 
परिचय प्राण रिया तो बताया दि बहू बहुत लि हे 
उतनी खोज भें था, पर उनके ने मिलने पर ही बस्य 
लोगो मे यक्ञ ररवा रहा था । तदनतर यजमान से यह 
तय देखे दि उपस्थित लोग उततो आज्ञा प्राप्तवर 
यज्ञ वरेगे--सजा जितगा धन उन मतों देगा उतना 
हो उपत्ति को भी देशा--उपस्ति ने मवगों यशलम 
दा उपदेश दिया । 
तदनतर उन सब सोगों ने अल-्याप्ति बे! लिए शीत 
उद्दगीष वा यज्ञ जारम विया। है 
छा० ३५, बध्याय 3 ६४ १९११ रइप 
अं» १३, श्तोई $ 
उपा उष्य आवाश तनया है। अरशद से युक्त वह रुवत 
रागबिररे प्रवाथ दा वितरण शरती हैं। मस्त दोों 
का अवलोरत बरी हुई वह पश्चिम ही बोर मूह 
डरे प्रराधित होती है। वह अपनी बहन रात रों 


छित्रा देवो है 
ऋ॥ हरे 


दा पुराण ये दे० देदसखव (मनु) दे दर नाम में अतर 
है। 'मज्ञ दे स्थान पर '"उपा' ता “मनु के स्थात पर 


आदित्य वा प्रयोग विया गया है ॥ 
दल १०, ०१४ 


पा 





क्र 


ऋजिदवन्‌ इड ने राजा ऋणिद्वन के द्वारा दगृद नामत 
दैत्य को पराजित कराया! 
ऋण वाररे5 
ऋभुगण अगिरस के पुत्र वा नाप सुधन्वा था। सुपलवा 
के तौन पुत्र हुए--ऋमुगण, विवत तथा वाज। दे तीनो 
ल्ष्टा के निषुण व्रिष्य हुए। वें भूलत मानव थे किंतु 
भपनी कठित साथता से उन्होंने देवतव वी उपलब्धि 
भी। ल्प्टा ने एक चमस पात्र का निर्माण किया या। 
अलिदेव ने देवताओ के दूत के रूप में जाकर उन तौनों 
से बहा दि वे एक चरम पात्र से चार चमम बना दें। 
उन्होंने स्वीकार कर लिया तथा चार चमस्त बना दिये। 
फतसवस्प तीसरे भवन में स्वधा के अधिरारों हुए। 
उन्हें सोमपात वा अधिकार प्राप्त हुआ तथा देवताओं 
में उतकी गणना होने लग्री। उन्होंगे अम्ररत्व प्राप्त 
क्या । 
सुधस्वा पुत्रों में से कतिष्य वाज देवताओं से, मध्यम 
विदन वरुण से तथा ज्येप्य ऋभुगण इंद्र से सवधित 
हुए । उन्होने अनेक उल्लेखनीय कार्य जिये। अपने वृद्ध 
माता-पिता को पुतर' युवा बता दिया। अश्विनीजुमारों 
के लिए तोन बरसतोबाला रप बनाया जो दिना अश्व 
के चत्ञता था । इंद्र के लिए रप का निर्माण किया। 
देवताओं के लिए दृद कवच बनाया तथा अनेक आयुधो 
वा निर्माण भी किया। 
ऋ० १२०, ११६), १३०, ३६, ३६, ३० 
अभि बहु आदि देववागण ऋगुओ के साथ सोमपान नही 
करना चाहने ये क्योहि उन्हें मनुष्य की गंध से डर 
लगता था। प्दिता तया प्रजापति (ऋणभुओ के दोनों 


पार में विद्यमान रहकर) उनके प्ाथ सोमपान करते 
थे । ऋगुओ को स्तोत्र देवता नहीं भावा गया यदि 
प्रजापति ने उन्हें अमरत्व प्रदान कर दिया था । 
ऐल ब्रान्‍, ३३०, ७३, ए० ब्रा०, १४३४३ 
ऋषभदेव॒वाभि के पुद् का नाम ऋपश था। ऋषभम कै 
जन्म वे समय से ही उसवे' शरीर पर विष्णु के वच्च- 
अबुद्य आदि वि्ठ विमान ये। ऋषमदेव का विवाह 
इंड्ध की कन्या जयती ऐे हुआ पा। एक बार इड ते 
ईर्ष्यविश उम्के राज्य म वर्षा नहींक्ी । ऋषभ ने 
इन वो मू्लता पर हमते हुए अपने योगवत से वर्षा का 
आवाहन विया। कालातर में उसने मौ यद्स्‍्वी पुत्र 
प्राप्त किये । उनमे से सबसे वे बेटे का नाम शर्त था। 
राजा ऋषमदेव ने अपने अवतार खेगे के रहस्य वा 
उद्घाटन वरते हुए सव पुत्रों को आलस्पह्दीन होवर 
धर्मपूर्दक वार बरने का आदेश दिया तथा भरत वी 
सेवा करने को कहा । ऋषम ने जनता को योग-साधना 
मे विध्तस्वहप जातवर अजगररवृत्ति धारषा वर पी 
तथा लेटेसेंटे ही सव बर्म करने कगो। काज्ातर में 
उन्होंने ऐहिव घरीर ढा त्याग कर दिया । 
प्रौमद्‌ प्रा०, पचर छप, २.६ 
ऋषम की दो पत्िया थी । एक का नाम सुमगला दया 
दूघदी वा नाम नदा था। उनके सौ पुत्र तया दो कन्याए 
थो। एक दित सेदालाय में लगी दौलाजता सामव' 
अप्यरा को देशवर उनके मर में बराग्य उसल हुआ । 
लोज्ञतिक देव ने वहा उपस्थित होकर उनके विद्या 
वा अनुमोदद विया। अत ऋषभ “बस्तत्ितद' नाप 
उद्यान में पहुचे। परिवारजना से अनुमति पेवर उत्होंने 


शरष्यमूव पर्वत 


डर फष्ययूंप 





आमूषण आदि वा ह्यागवर महाशिनिष्तमण दिया। 
उस अवमर पर इद्र ने उतने वाल सलजदित वस्त्र मे 
खेवर पीर सागर में प्रवाहित बिये। बुछ वालोपरात 
ध्यात का परित्याग वे दान-धर्म दे प्रचासर्य 
ऋषमदेब ने देश दा पर्यटन शिया । 
प्रव३ च०, ३९० ६-१३ेघश 
ऋष्यमुक पंत रऋष्यमूतर पर्दत वे शिखर पर राव वो 
सीया हुआ मनुष्य जिस दस्तु वो पाने वी इच्छा करता 
है, बह उसे अवश्य प्राप्त होती है। यदि कोई पापी दुरा- 
चारी बहा पहुच जाता है वो उसे मोते-जागते वहा वे 
राक्षम मार डालते हैं । 
दा० राह, बरध्य बाढ़, सं ७३ श्लोक स० ३३-३४ 
ऋष्यशय वश्यप के पत्र विभाडद एड ऋषि ये | उतके 
पुत्र दा वाम ऋष्यशग था। वें अत्यत पितृमक्त ये 
तथा वर में रहर अपने पिता वी सेवा करते थे। 
एंव बार बगदेभ दे राजा रोमपाद दो अनावृष्टि वा 
सामना वरना पढ़ा । द्वाह्मपो ने उन्हें वृष्टि का एकमात्र 
उपाय यह बतताया वि वे विसी प्रकार ऋषमूग वो 
राय मे बुलाकर अपनी पुत्री घाता से उनत्रा विवाह 
अर दें। शपदती वेशयाओ तथा प्रशोननों मे फ्माहर 
रोमपाद ने उन्हें अपने राग्य तब बुस्ताया और शाता 
बा विवाह उनसे वर दिया । 
बा» रा०, हय ६, शोर १-१६ 
प्र १०, र्तोर १-३ 
बश्यप गोतीय विभाहक मुनि का हेमडूट पर्वत पर पुष्य 
नामक आग्म था। एक बार जल में स्नान दरते हुए 
उन्होंने उद्दंशी शो देखा। उमके सौंदर्य पर आमक्त 
हो उनका वीर्य स्वृलित हो गया । एवं प्यामी मृगी 
मे पाद्दों हे साथ उस वो वा पाव बर दिया। अने 
उमके गर्म से ऋषिपृत् का जन्म हुआ जिससे सिर पर 
एवं मोग पा । बत वह ऋष्पणग बहताया। मृगी एवं 
शापित देववन्या थी। ऋषिषुत्र को जन्म देवर वह 
शापमुक्त हो गया तथा उसने अपने पूर्द रुप को प्राप्त 
दर तिया। ऋष्यभृम अपने पिता वे साथ तपस्थारत 
रहने लगा । उसने अपने पिला हे अतिरिक्त अन्य दिसी 
बो वी देखा हो नही था, अत' वह स्वनावत द्रह्मदारी 


था। उत्हो दियों सजा लोगपाद ने जाववृछर एद 
ब्राह्मण से मिध्याचार विया। पउस्वन्प उसे साज्य मे 
दर्षा होनी बंद हो गयी। बहुत पूछने पर यह उपाय 
देताया ग्रया हि यदि दिसी प्रवार ऋष्यशुग वा पदाएंप 
उसके थाज्य में हो जाय तो तुरंत वर्षा आरम हो 
जायेगी । सोच-विचाखर दुछ वेश्याओं ने एक योजना 
तैयार की। उन्होंने एव नोत्ा पर इृत्रिम एउ-एुनों 
में युक्त एव 'वाब्याश्नर्म वा निर्माण दिय्रा। वेश्याओं 
ने उसे ऋष्यशुग वे आश्रम से योडी दूर जा लगाया। 
यह मालूम वरदे वि विभाटक मुनि घर पर नहीं हैं, 
उनमे से एव ऋष्यशूग वे प्राम गयी तथा अनेक प्रदार से 
उमने उसे बामाठुर बर दिया । पिता दे आने तब उसने 
यज्ञादि जुष्ठ भी नही दिया था। पत्र की अस्यमदस्त 
जानवर उन्होंने उसत्रा रारध पूछा । ऋष्यभूग ने बताया 
रि एवं अत्यत सुंदर दिव्य ब्रह्मचारी वह आया था। 
उसकी वेशभूषा तया क्षियावल्ञाप्र का वर्धने बर उससे 
ऐता में उसे प्राम जानें वी अनुमति मामी विवु 
पिठा ने उसमे मिलने मात्र के विए भी मना कर दिया । 
डालानर मे पिता की अनुपस्थिति में वेश्श उसे अप्गे 
साय अपने आश्रम में ले गयो। नाव पर पहुंचते ही 
लगर उठा दिया गया तपा ऋष्पशूग अत्मत मुस्य स्थिति 
भें लोमपराद वी संगरों मे पहुद्ा। वर्षा प्रारभ हो गयी 
तथा सोमपराद ने अपनी पुत्री घाता वा विवाह मुत्रि से 
कर द्विया। उधर मुत्रि विभादक ने अपने पुत्र रो 
आध्रम में ने पाया तो खोज प्रारम वी। मारे में वाग 
सिरे ने नरहजरह से मुति वी मेवा ढी । राजा वा 
ऐमा ही आदेश था। मुतति स्मि पु, पक्षी, स्यात दे 
स्वामी वा नाम जानना चाहते, जनपदवासी सभी था 
स्वामी उनके थुत्र वो बताते । धीरे-बीरे उनका कोर 
तिरोहिन हो गया। राजा लोगपाद वे परम पुर 
उन्हें अपने पुत्र की प्राप्ति हुई । वहा पर उन्होंने इंट्िय- 
सय्म वा उपदेश देकर पुत्र वो आदेश दियावि यह 
ख्वात्मज दे जन्मोपरात हेसबूट पर्वेन पर वापस का 
जाय। पृन्‍-जन्म वे उपशत ऋष्यबूग तया झाठा ने 
शैप जीवन पुष्य आश्रम मे व्यतोत किया। 

मं७ धरा, दतपर्, दध्याय १९० से ११३ १४ 
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एकलंब्य॑एकल्व्य निषादराय हिरण्यघनु के पुत्र का दाम 
भा | वह द्रोणाचार्य के पास्त गया वितु उन्होंने उसे 
अपना शिष्य नहीं वताया। एक्लव्य वे घर लोटकर 
द्रोगाचा्य को एक मिट्टी की प्रतिमा वनायी। उत्ती से 
गुए की दृश्य भावना रखकर उसने बलुविद्या का 
अम्यास प्रारभ कर दिया। एक वार कौखययाइव 
जिकार खेलने उसी ओर तिवल आये। उनका कुत्ता 
भौके जा रहा था। उसे चुप कराने के लिए एकलब्य 
में श्ात वाष इस्ट्ठे ही उसके दुले मुह की ओर छोड़े । 
कु्ते का भुह और भौंकना दोतो ही वद हो गये । यह 
देखकर बौरव तथा पाडब आइचण्ति हुए । द्रोणाचार्य 
को जब विदित हुआ तो उन्होंते एक्लव्य से दक्षिणा के 
हप में दाहिने हाथ का अगूठा माय लिया। एकलब्य ने 
नि्विकार भाव से वह अगूठां काटकर अपित हर दिया 
तथा अगुलतिया से वाण चलाने का अभ्यास करने लगा। 
क्षर्जन वो यहू सतोष प्राण हुआ कि उसस्ते अच्छा कोई 
अग्य धनुर्वेद वेत्ता नही है 
म० मा०, बादिपद, अध्याय १३१, 
शतोड़ रेर है १६ तड़ 
एवं वार श्रीकृष्ण की अनुपस्थिति में एक्सव्य का हल- 
घर (वलराम) से युद्ध हुआ । बलराम ने बनेबो निपादा 
को मार डाल्ा। एवलव्य (नियादसन) बलराम से 
डररर भागा। बलराम ने प्री्ठा िय्रा। वह दूपरे 
द्वीप में भाग गया और बही रहने तण । 
हरि० ब० पुं०, धरविष्यपवे १६-०२ 
एपब्रीर ए। बार यूर्यपृत्र रेदत, उच्चेश्नवा नामव घोड़े 
पर चढ़वर विष्णु तथा स्क्ष्मी के वैकृठधाम में गये। 


लक्ष्मी मत्रमुख-्सी उसे देख रही थी । विष्णु ने पृछा-- 
“बह वौन सुदर युवक आ रहा है?” लक्ष्मी मौन रही। 
लक्ष्मी वो उम्र पुरप पर मुख्य जातकर विष्णु ने उसे 
घोड़ी के तप में पृथ्वी पर जत्म लेने वा पाप दिया । 
सकल के अनुतय विनय वरने पर वि ते कहां-- “जब 
मेरे समान पुत्र को जन्म दोगो तभी तुम पुत्र मुझे प्राप्त 
कर पाओगी ।” यूर-एुश्र रेबत ने विष्णु को शुद्ध देखा तो 
प्रणाम बसे दूर से हो चना गया तथा अमस्त वृत्तात 
पुर्दे में जा कहा । रमा घोड़ी के रुप प्ें पृष्वी पर जन्म 
लेकर शिव को आराधवा करने वगी | शिव वी प्रेरणा से 
विष्णु घोड़े का रूप धारण वरदे घोड़ी रमा के परम 
गये उन दोतो का पत्र नारायण की तरह सुंदर या । 
विष्णु और लक्ष्मी अपने पूर्व रुपए में भाप्तित हुए । लह््मी 
के मता करने पर भी विध्णु वार को पृष्वी पर खेलता 
छोडवर लक्ष्मी सहित वैवुठ चने गये । उधर से जाते हुए 
चपत नामक विद्याघर तथा उसकी पत्नो ने वन में खेलते 
बालक को उठा निया। उसका सल्थार क ले से पूरे वे 
दोनो शिव वी अनुगति लेते गये । शिव ने उन्हें कद्दा दि 
"दे उम्रे ठुज् वापस छोड़ आयें क्योकि उसत्रा जम 
ययाति बे पुत्र तुर्दमु के निमित्त हुआ है, विष्णु की प्रेरणा से 
वह उस स्थान पर जाने वाला ही होगा ।” विद्यापर ने 
दालत को पत्र जगत में छोड दिया। इस मध्य कमला 
सहित विष्णु से राजा लुरवेसु को दर्शन दिये। राजा ते श्र 
हतन के निमित्त पृत्र प्राप्ति के तिएं तप दिया । विश्णु मे 
'उमरदी इच्छा जानवर उससे कहा--“तुम्हारा मतवाध्ति 
बालद मैं बत में छोड आया हू, ग्रहण करो ।/ तदुपराव 
राजा को आशीष देवर विध्यु और वमता वैरुठ घसे 


एक्वीर 


एक्दीर 





गये। राजा जगल परे वालब को ले आया । उसका बाम 
एशवीर रखा गया । वही हैहयराज नाम से विस्यात 
हुआ | बालक के बड़े होते पर राजा ने उसका अभिषेद 
शिया तथा स्वय वानप्रस्थी हा गया । 

एक वार एक्वीर भ्रमण करता हुआ गया के तट पर 
पहुंचा । वहा उप्ते अतीव सुदरी युवती को रोते हुए 
पाया । सुदरी से उमदे रुदत का कारण पूछते पर उसे 
ज्ञात हुआ कि वहू रम्य नाप्क राजा के मत्री वी पुत्री 
थी। उसवा शाम यश्ोवत्ती था। उसने अपने दुख वे 
विप्य मे वहां--"रम्य नामक धारपिक राजा निस्ततान 
ये। उन्होने सतानशप्राप्ति के तिए यज्ञ रखे अत्यत 
सुदरी क्या प्राल वी। उम्तता ठाम एवावली रखा 
गया । बढ़े हाने पर वह प्राता-पिता के मना करने पर 
भी हम सब सह्तियों वो लेकर गया-तद पर आ जाती 
भी | एक दिन कालवेतु नामक दानव ने वहा पहुचवर 
उम्रका अपहरण वर लिया । वह मुझे भी अपने रथ में 
बँठाकर अपनी तगरी ले गया तथा मझमें कहने लगा 
दि मैं एकावत़ी यो विवाह के लिए तैयार कर दू। 


एव छिद्ध ब्राह्मण हे मैंने देवी वा एवं प्लिद्ध मत प्राप्त 
किया था। उम्दा जप मैं नित्य कली हु। एक रात 
देवी ने स्वप्न में दर्शन देवर मुझसे वहा कि में गगा-तट 
पर पहुचू । वहा मुझे एक्वीर नाम हैहयराज प्िलेंगे जा 
मेरी सखी को कद हे मुक्त करदे उससे विवाह वरेंगे। 
मैं एवावल्री को स्वप्त के विषय में सुनाया तो उसने 
मुझे यहा आने के लिए प्रेरित विया। उस भग्रातव कद 
से निकलने दा मार्ग देंदी भगवती वी कृपा से मुझे 
मिलता ही गया । अब आप अपना परिचय दीजिए ।" 
एकवीर ने अपवा परिचय देवर उम्रकी प्रेरणा से देवी 
का दीजमत सिद्ध वर लिया । तदनतर वह अपनी सेना 
तया यश्ञोदती सहित बालकेतु के राज्य में पहचा । जे 
मारदर वहू एसावल्ी को लेरर उसके पिता वे पाक्त 
पहुचा। एक्रावती के पिता मे उमव्ा विवाह एक्वीर से 
बर दिया। एगावती के पुत्र वा नाम दूतवीय॑ तथा पोत् 
का ताम वातंवीय हुआ । 
दे० मा०, ६१७ २३० 
ह। 





औ 


ओ्रोत्म मच्बन॑तर (३) राजा उत्तातपाद के, सुरुचि के गर्म 
में हुए, पत्र वा नाम उत्तम था, जिसकी एल्ली बहुला 
बहुत उद्धत थी। एक बार रष्ट होकर राजा ते उसे 
निर्जन वन में छुड़गा दिया। कुछ समय वे बाद एक 
ब्राह्मण एजा उत्तम वे पाम पहुचा। उसकी सोती हुई 
पत्नी का किप्ती ने हरण कर लिया था, अत बह राजा 
ही पहपता ते पत्नी को दुढ़वाना चाहता था ) उसकी 
पत्नी वुद्षप भी थी और क्ट॒मापिणी भी, दितु उसका 
मत था वि पत्नी के दिला पुरुष धर्म-कर्म तहींकर 
सकता । राजा एक भृत्-भविष्यज्ञाता ऋषि के पास 
गये । उन्होंने बताया वि उसका हरण बद्ि के पुत्र बलाक 
नाम के राक्षम ने किया है। राजा सोजते हुए वज्ञाव के 
घर पहुंचे । राजा ते बलाक मे द्राह्मणी वा हरण वरले 
का कारण पूष्ठा। वह बोघता--"हम सरमक्षी नही हैं, 
पर दुष्ट स्वभाव का भक्षण कर सकते हैं। द्राह्मण 
वेदमत्रों शा ज्ञाता है। वह रक्षोघ्त प्रो के द्वारा 
हमे दूर भगा देता है। विना पतली के वह धर्म-कर्म 
नही कर पायेगा, इसीसे उसी पत्नी वा हरण क्या 
था ।” राजा वी आज्ञा पर उसने ब्राह्मणी के दुष्ट स्व- 
भाव दा भक्षण कर लिया तथा उसे उसके घर में छोड 
कमा । राजा पुन ऋषि के पास पहुचे । ऋषि उसे देखते 
हो जान गये हि क्या वाएण है, बठ उन्होंने बताब्रा-- 
#यती को गादटाज' क्यो पदान से गये ये। उनकी 
कन्या नंदा ने इस भय से कि वह उसकी विम्राता न 
देना दी जाय, उसे रविवास में छुपा दिया पा, अत बहू 
बच्चा युरक्षित है। तागराज ने रुष्ट होरर अपनी पुत्री 
तो गूरे होने वा शाए दे दिया । वह निरतर बहूता के 


प्राय रहती है।” गज ने अपने राज्य भें लौटवर उसदे 
दुष्ट स्वभाव को बदलने के लिए मित्रविदा यज्ञ कखाया। 
तदनदर बालक को बुनावर रानी को ले जाने भी थाजा 
दी राती वहुद अनुकूल स्वभाव मे प्राप्त हुई। उत्तकी 
आपदा पर साजा हे द्ाह्मण से नदा के पुत बोल थाने 
के लिए यज्ञ कराया | नदा ठीक होने पर क्ृतज्ञता- 
ज्ञापत वरने राजा-राती के पास पहुंची । उसने राजा 
दो औत्तम जैसे परातमी पृत्र को उत्पत्ति वा आशीर्वाद 
दिया। मौत्तम तीस मनु माना जाता है। ओत्तम मनु 
के तीन पुत्र हुए--अग, परशुचि और दिव्य। 
मा० १० ६६-६४- 
प्रोव॑ दृतवीय॑ तामक राजा भूगुवशी ब्राह्मणों के यजेमान 
थे। उत्होते सोमप्ञ बरवे घनधान्य देदर अग्रभोजी 
द्ाह्मणों वो संतुष्ट किया। वाज्ातर में उनके ख़र्ग- 
दास के उपरात उतके देशजों को किसी वारण से घद 
की आवश्यकता प्रढी । वें राजपृत्र भावों वो घी 
सानवर याबता वे हेतु उनके पास गये। बुष्ठ भाग॑वी 
ने धन दिया, शेष ने घनराण्रि छिपादर उम््रा अभाव 
प्रदर्शित दिया । ऐसे ही किसी भार्गव ब्राह्मण वे घर मे 
खोदने पर अवस्मात्‌ धनोपलब्ध होने दे वारण 
राजदुमार अत्यत॒ बुद्ध द्वोतर भागंदों का गाण वरने 
लंगे। बहा तर कि परम॑रथ वालबों वो भी नप्ट बरने 
सगे एर द्राहूणी ने भय के शरण बफ़ी जाए घोर 
कर उसमे अपने गर्मस्प वालव को छुपा लिया । छत्रियों 
को ज्ञात हुआ तो वे गर्म की हत्या दरने वे विएट उसने 
प्राम पहुंचे । उनके पहुचने पर वालव तुरत प्रतवृद् हो गया 
हया उसके तेज से दे सव अधे हो गये, इपोरि बालब 3६ 


भव 


हि बौषधप 








से[जाप से) प्रदट हुआ था इसनिए वह बौर्दे बहलाया । 
उनहे अनुन॑य-विनय वरने पर और ने उन सवद़्ी दृष्टि 
तो लौटा दी दितु मस्त लोबो वा नाद द से दा विचार 
बनाया । तमी उसके पूर्वजों ने प्रकट होरर उसमे कहा 
वि बूड़ें होने पर भी क्योकि मृत्यु उनके पान नहीं पठया 
रही थी, इसी से उन्होंने भृद्ु वे आलिगन ब्यगागे 
द्वोज़ा घा। राजपुमार तो नियंति दे विमित्त मात्र बने 
ये। ब्राह्मण को कोष तथा हिंसा गोना नहीं देते । बौ्व 
दे सम्मुख धमंसकट आरा उपस्थित हुआ वयोरि वे प्रतित्ा 
बर चुके पे। पितरों ने बहा-' हे और, तुम्हारी 
प्रोघाणि, जो कि होगों वो न॒प्ट दर देना चाहतो है, उसे 
जल में छोड़ दो वयोकि जल में सभी प्रतिष्ठित रहते हैं।” 
ओदवें ने ऐमा ही किया । वह बेदबारिनि अव भी विद्यमान 
है तथा सागर का अत् पोती रहतो है। 
मे प्रा०, आदिपवे 
बध्याय १७३ है १६० दडझ 
एक दार कोई बड़ा व्ययमाष्य काम पड़ने पर हैहयगणो 
ने भूगुरशी पुराहितो में कर्जा मागा। उन लोगों ने घन 
दो जमीन से गाढ दिया ओर वहा वि वे पनमूत्य हैं। 
हैहयगणी वे भय में भूठ वोलरर वे पहाड़ा मे जा छ़्े। 
त्रियी ने उददे पर खोदबर धन निवराल लिया तपा 
उनहे बुल वो नप्द करने वे विए गर्मवतों स्ियों दे 
गर्म दा शाश भी वरना आरम किया। स्त्रिषा भौ 
पहडों में जा छुपी। स्त्रियों दो देवी भगवती ने स्वण 
में दर्शन दिए और उनता त्राण उन्हीं को सतान दरेगी, 
ऐसा बनाया । उन से एड गर्मदतों ब्राह्मण वा पीछा 


करते हुए हैहययाप उत्ते व्त कर रहे थे हि उनके गर्म 
को चौरहर एक बाल प्रकट हुआ, जिसे देखते ही 
प्रतयेड क्षत्िय बधा हो जाता था। शादतर में दे 
सब ब्राह्मपी से क्षमरान्याचता परने सगे । देह बाबर 
ओद ऋषि(उर से उततन्न) हुआ । उन्होंने सब पूर्व 
शा्तिपूर्वव रहे का आदेश दिया तथा श्षत्रियों रो पृ 
दृष्टि प्रदान वो । 
हे? भाग, ६ 
प्रोगतत्त भगवान राम ने एक राक्षस शो माखर दूर फेक 
दिया था। उसवा विशाल मिर महामुनि महोदर री जाप 
छेद बर उसमे दिपकर गया या। उससे निस्‍तर दुर्ग 
बाती रहती यी। बनेवों वौयों पर उससे छुटकारा प्रात 
करने के लिए उन महामुर्ति ने स्नात किया। अततोझावा 
ओश्यनन तय में स्तान बख््रे वे वपासमे मुझ हुए। घुज़ा- 
चाय॑ ने पहने वही तप रिया था जिससे उतके हृदय में 
सपूर्ष नीति-विद्या स्पुरित हुई। महाँए महोदर ने अपने 
आश्रम में जारर मस्त महपियों वो यह पटना मुनादी 
तो उस दोष वा नाम जपाल मोचन' भी पड़ गया। 
म० भाण, शहर, बच्धार १६५ 
क्टोड करा 
प्रो्धि पूर्ववाल में बौपधिया सबबी माठा वहलाठी यी। 
उनते मन में राजा पति वी इच्छा बतदतों हुई। ब्रह्मा 
वी प्रेरणा मे उन्होंवे गया वी बददा वी । गंगा ने 
प्रस होवर उन्हें 'भोम! प्रति रुप में प्रदाव गिया। 
$० ९९, 0॥* 


8] 





क 


कक बढ तथा व्यग्रोध आदि कप्त से छोटे भाठ भाई 
थे । उन्होने कम वो मरता देखकर श्रीकृष्ण पर आक्र- 
मण करता चाहा वितु श्रीकृष्ण ने परिष से उन सबको 


मार डाला । 
श्रीमद भा०, १०४४॥४०-४८ 


कंदुगोदावरी के तट पर तपस्यातत कडु ने आकाश, 
पृष्वी और स्वर्ग-तौगो लोको वो वा दिया। मुतियों 
ने उद्धविल होकर प्रम्नोचा नामक अप्यरा वो उतका तप 
भग करने के लिए भेता | कइ उस पर इसने मुग्ध हुए 
कि तप, ज्ञान संव वष्ट कर बठे । नो सौ वर्ष तक दोनों 
विह्वार करते रहे। एक माय वे सध्या के लिए चले तब 
प्रम्तोधा से यह जातकर कि वे नो सो वर्षों के उपरात 
संध्या की ओर प्रवृत्त हुए हैं, उन्हें अत्यधिक माल्मग्तानि 
हुई अप्मरा को वहां से श्ते जाने का आदेश देकर 
उन्होने विष्णु की उपासना से मुक्त प्राप्त की। 
ब० ९० ११५० 

बात केस उग्र के पुत्र का नाम था। उसके राज्यामिपेक 
वी शर्तें रखकर जरासध् ते अपनी दोनो पृत्रियों का 
विवाह उससे क्या था । कस ने राजा इतते हो पिता 
उम्रसेत नो कैद कर दिया । उप्रस़ेन के विद्वाप्तपात्र 
मत्री बादवव्ती बसुदेव के सुझाव भी वह नही मानता 
था। झालादर में उसने अपनी दहन देववी का विवाह 
बुदेव से कर दिया । देवकी की "विदा के समप्र कम्त 
के प्रति आवाशवाणी हुई-“हे कस | इसी देवरी का 
आठवा पूत्र दुम्हाग घात करेगा” कम तुरत देवी को 
मार डासना चाहता था रितु वुदेव ने ऐसा दरने से 
रोतते हुए उसे सुझागा हि वह देवरी ने आववें बेढे को 


ही मारे। क्त ते देवकी के अत्येवः वान्तक को मारता 
प्रारम कर दिया । देवकी के सातवें गर्म में वसदेव थे। 
यमराज से यम सवधी माया से उस गर्भ को देववी 
के उदर से निवाल रोहिणी की कुझी में स्थापित बर 
दिया । आठवें गम में श्रीहृष्प पे। कप्त ने भावी बालव' 
पर कठोर दृष्टि रहते के लिए बई मत्री नियुक्त कर 
दिये। सयोगवश् हेष्ण-ज्म के समय वे सभी सोग मो 
गये थे। अत वसुदेव वालक को लेकर गोकुल पहुंचे, जहा 
उसे गोषों के मध्य छोड बदले मे एक गोपर नया ले आये। 
कंप्त ने उस व्या को भी पृष्वी पर दे मारा । वह कस 
के हाथ से छूटरुर हसती हुई आयंभाषा वोलतो हुई 
दहा से चली गयी । इसी से उसवा नाम आर्या पड़ा। 
श्रीक्षण्ण ने बस के अत्याचार से श्रस्त गोपों में जागृति 
उत्पल की तथा वयस्क होने पर कृस्त को मार डाला 
तथा उप्रसेन वा पुन' राज्प्राधिषेत्र रे दिया ) जरासघ 
को यह सब विदित हुआ तो उसने पुत्र बुद्ध वर उप्रस्तेन 
वो परास्त बर दिया तथा कर बे पुद्र को शूरसेत वा 


दाजा बताया | 
मे धा०, धरमापवें, बाय २२, 


शतोफ ३६ के उपएंत 
यदुवश्ी राजा धूरतेद मधुर मे रहतर राज्य रखते पे। 
उनके पृत्र वमुदेव वा विवाह देवव वी वन्या देवी से 
हुआ | उम्रस़ेन का लड़का कस अपनी चंेरी दहन देदवी 
के रद को हावने लगा । उसवा देवजी पे बहुत स्नेह था, 
वी आवाशवांणी छुनादी पही--"जिमे तू घाहता है, उप 
देवकी वा आठवा बालव तुझे मार डाल्ेगा।” ऐसा 
सुतवर बह ने दहुत हो मारने वे लिए तलवार निकाल 


कम 


लौ। वसुदेव ने उमे सात किया तथा बादा क्यिदि 
बता पृषर उप्ते सौंप दिया करेंगे। पहला पुत्र होने पर 
जब वधुदेव कस ने पास पहुचे तो तत्हें बालक वो वैसे 
ही लौदाबर क्त ने बहा दि उसे हो आठ्वा बेटा 
बाहिए। एवं दिव तारद ने केस के परांस पहुचदर 
बताया वि यदुवमी सेव देवता, अप्सरा आदि हैं--वे दत्यो 
वा सहार वरले वे लिए जस्मे हैं, तो कस्त ने सोचा-- 
वयोकि पूर्व जन्म भें वह स्वयं भी 'वालनेमि' नामक 
राक्षत्र था, जिसे विष्णु ने मारा था, इसलिए अब भी 
देववी वे उदर से विष्णु हो जन्म लेंगे । ऐसा विचार वर 
उसने बुदेव और देवदी को बंद कर लिया। कस ने 
एक-एक बरवे देववी दे छह बेटों को जन्मते ही मार 
डाता । सातवें गर्म में श्रीहरि के अशस्प श्रीक्षेष 
(अनत) ने प्रवेश निया था। इस उसे शी मार डासेगा, 
ऐसा मोधकर भगवान ने पोगमाया से देवकी वा गर्म ब्रज- 
निवामिनी वसुदेव वी पली रोहिणी वे उदर में रखवा 
दिया। देवती दे गर्म से होचे जाने वे वारण वे 'सरर्पण', 
लोकरजन दे कारण "राम! हथा बरवाब दे होने दे 
वारण बजभद्र नाम से विम्यात हुए । दबवी वा गर्भपात 
हो गया । तदनतर आठवें बेटे दी बारी में श्रीहरि ने 
स्दय देवरी वे उदर में पूर्णावदार निया तथा योगप्राया 
हो यश्नीदा के गरमे से क्रम लेने का अ्रदिम दिया । 
श्रीह्ृष्ण जन्म लेबर, देववी तथा वमुदेव को अपने विदाद 
रूप वे दर्शन दकर, पुत एक साधारण वालक बन गये । 
योगमाया वे प्रभाव से जेल वे पहुरेदारों मे लेर ब्रज- 
बामियों तक सभी वेसुघ हो गये थे ! योगमाया ने यश्योदा 
के धर में जन्म लिया था। पर वह पुत्र है था पुत्री, अभी 
विसी वी ज्ञात नहीं या। तभी वसुदेव मथुरा से मिशु 
दृष्ण वो लेकर नंद के धर पहुच गये। जेल वे दखाजे 
स्वय ही खुबते चसे गये। नदी ने भो बसुदेव को मांगे 
दिया । नंद थी नवजात बेटी (योगमाणा) से वसुदेव 
ने अपने नवजात शिश्रु (बीहृण] वो बदन लिया । 
बस ने उमे ही दागो में उठायर पटरा । वह यह बहती हुई 
हि तुझे मारने वाला तो अस्पत्र जन्म ले चुवा है, 
बआवाश भी ओर उड़ गयी तथा अवर्थान हो गयी। दस 
ने बसुदेव तथा देवरी वो छोड़ दिया | उसके मंत्रियों ने 
सपने प्रदेश दे झभी नवजात शिशुओं वो मारता अपबा 
तेग वरना प्रारम कर दिया । भत्रियों दो मराह से बस 
ने द्ाह्मणो को भी मारता प्रारम बर दिया। उसने 





दर 


क्च 





अनेक आदुरी प्रवृत्ति वाले लोगो से हृष्ण को मरवाता 
चाहा पर प्रभी द्रष्ण तथा बलराम के हाथो भारे गये। 
कम ने एक समारोह वे अवसर पर कृष्ण तथा बतराम 
वो बआमतित विया । उसवी योजना वही उन्हें मझ़ा 
डालते वी थी विंतु दृष्ण ने कस वो वालों से पहडवर 
उसवी गद्टी से खीचकर उसे फर्श पर पटव दिया। उसे 
माखर वे लोग देवदी तथा दसुदेव वो जेल से मुक्त 
करवाने गये। जब उन्होंने माता-पिता वे चरणों में 
बदना वी तो देववी तथा वसुदेव दृष्ण प्रो जगदीखर 
ममझवर हृदय से जगाने मे सकोच वरते रहे । 
ओऔमद भा०, १०१०४, १०४४५ 
हृरि० व० १०, विष्णुपर्द ) १-३९ 
वि० १०, ५ १-२७ 
कक्षीवान्‌ व्षीवान्‌ वी मा रा नाम उम्िज था तथा पिता 
वा दीपंतमस । वक्षीवान्‌ विद्याध्ययत समाप्त वस्रे अपने 
घर वी ओर जा रहा था। मार्ग भे धहकर मो गया। 
उसी मार्ग से राजा स्वतय मावयब्य दसबवल महित जा 
रहा या। बोलाहल में ऋषि वक्षीवान्‌ थी नीद छुल 
गयी । राजा स्वतय तथा उनदी पल्ली मुख्य भाव में 
मोते हुए बक्षीवान्‌ वो देख रहे थे | जब वह उठा तब 
राजा ने उसके योत्र वे विषय में पूछा । स्वमोत्र से रोई 
विरोध ने पावर दाजा मे अपनी द्रमों पुत्रियों दा विवाह 
वल्लीवान्‌ से वर दिया। दम रथ और एक हजार साठ गये 
दी । गायो की पक्तियों के पीछे दम रथ लेबर बक्षीवान्‌ 
पिलृगृह पहुचा । अपने बुद्रुवियों कों गायो, रपों भादि 
वा दान किया फ़िर इद् वी स्तुति वी । अनेक प्रशारते 
यज्ञ रिये। इद्द ने प्रसतन होपर उसे वृचया मामत्र पली 
प्रदान दी ६ 





ऋ० १९६, ११९११३, ११५५ १९६७ 

॥१२०६, १११३१, ४७१० ॥॥१७५% 

ह७४६, १९२१९ 

श०्, ब्रा० ॥ 7४११ 

कच एढ़ बार देवताओं और दैत्यों में विनौवित ऐसवयं वे 
लिए मधप॑ प्राइम हुआ | विजय वी इच्छा में दैल्यो ने 
भुष्र वो अपना पुरोहित बजाया त्रषा देवताओं ने बृहपति 
को पुरोहित बताया । दुक्राचाय॑ को सगौदती विद्या शत 
थी, अत वह मरे हुए दंत्यो वो जिला देते दे । वृहर्माति 
म्रजीवनी दिद्या नहीं जानते थे । देवताओं मे वृहमति वें 
पृत्र कच से अनुरोध विद्या दि वह बुत्नाचा्य वो गरु् 


क्ण्व 


डह्‌ वजक्घ्वज 





धारण करके उतत विद्या का थर्जन करे । कच शुऋचार्य 
के प्राम गया । उतक्े शिष्य रूप में एक हजार वर्ष तक 
रहने का ब्रद् लिया। सुक्राचार्य को पूत्री का नाम देव- 
यानी था। कच दोनो की सेवा में रत रहता था। इस 
मध्य दातवों ने ठीत वार उसे मार डाज्ना। पहली 
बार उसके टुकड़े करके जानवरों को खिला दिये तथा 
दुछरी वार मृत शरीर चूर्ण करके समुद्र भे मिला दिया । 
तीसरी वार झरीर भस्म करके मदिरा मे मिलाकर 
शुजान्रार्म को ही पिला दिया । पहनी दो बार तो 
गुग्ासाय॑ ने मृत सजीव के प्रयोग से उम्रे शिला दिया । 
तीसरी बार पुत देवमानी के अनुरोध करने पर उत्होने 
बहा-/गदि अब भृत सजीवनी का प्रयोग कह तो वह तो 
जीवित हो जायेगा िंतु मेरा उदर विदीर्ण करके बाहर 
निकलेगा, अत मेरी भ्रृष्यु निश्चित है।” अत में सोच- 
विचारकर उन्होने उदरस्य कच् को मृत सजीवती विद्या 
का दाने देकर कहां कि उदर से बाहर निकलकर वह 
शुद्राचाय को पुन पिला दे | बच ने ऐसा ही किया। 
दत्त धूर्ण होगे पर वह देवलोक जाने के लिए तैयार हुआ 
तो देवयानी ने उसके सम्मुख विवाह वा प्रस्ताव रखा! 
कितु उसने यह बहकूर मता बर दिया कि बह शुस- 
सार्य दे उदर में रहा है, अत उसके भाई के समान है। 
देवयानी ने उसे श्ञाप दिया हि उसकी सजीवती विद्या 
फवीभृत न हो । बच ने भी देवयानी को श्राप दिया कि 
ठहू कभी भी किसी ब्राह्मत बुमार से विवाह न कर 
पाये। 
म० भा०, आदिएवं, अध्याय ७६ ७७ 
फष्व [क) ऋषि कष्व तया प्रगाय भाई ये। एक बार 
कष्व ऋषि किसी वार्यवश आध्रम्त वे बाहर गये । जब 
छोटे तो देखा, उतरी पतली की गोद में सिर रखकर 
प्रगाध सो रहा है। उनकीं पर्ला वे उन्हें चुप रहने का 
पंबेत दिया हि वही प्रगाय की दिद्वा भेग ने हो जाये। 
ऋषि के गम में दोनों कै चरित्र से सवद्ध जा वा उदय 
हुआ । उ्होंने प्रगाय वो अपने पराव से माखर जगाया। 
उनकी पत्नी कुछ भी नहीं समझ पायी किंतु प्रगाय ने 
स्थिति भाप सी और वहा-- है कष्व, तुम मेरे पितावत्‌ 
हो और ये (भाभी) मेरी मा स्वह्पा हैं।” यह रहरर 
उसने दोनों की चरण-बदना वी | वष्द की तिर्मूल शक 


तिरोहित हो गयी। 
ऋण बाई 


बृपत्‌ पृत्र कष्व ने अलग नामक असुरलत्या मे विवाह 
क्या था। उमझे' दो पृत्र हुए--विशोक तथा तभदि। 
एक वार वह रुप्ट होकर पुत्रों महित अपने मैके चली 
गयी । कष्व भी वहा पहुचे। असुरो ने उतकी आज़ 
ढंद करके उर्हें एक अथेरी गुफा मे बद कर दिया और 
कहा कि यदि उधाकाल होने पर दे वता देंगे तद उन्हें 
ब्राह्मण भात लेंगे। रात मे अज्ञात रूप से अशिती- 
बुमारो ने कृष्व के पास पुघवबर उनसे कहा कि उपा- 
काल्ल मे वे वीणा वजाते हुए ज्ञाकाज्ष में जाएगे। वीणा 
का स्वर सुनकर कष्व ने उपा वाल बता दिया। असुरो 
ने उन्हे द्राहण मात लिया तथा एक स्वर्ण आसदी 
(डुर्खी) उने बैठने के लिए रती । पतली के मत करने 
पर भी वे उप्तपर वैंठ गये। वह तुरत शिला बन गयी 
और वष्व को अपने अदर समेट लिया ! प्रिश्ञोक दया 
अभि मे शित्रा का मजन किया तथा मत्र-याठ से पिता 
कष्व को पुन्जीवित किया । है 
जें० बा॥, ३७२ 
दच्च नाम के रूपि ते घोर तपत्या की । उतने माये पर 
दाबी जम गयी। वे फ़िर भी तपस्यारत रहे। ब्रह्मा 
प्रभन्‍न होकर उन्हें वर देने गये । वहा ब्रह्मा को एक वास 
मिला । बोक-ल्याण के लिए ब्रह्मा ने उसके तीन धनुष 
बनाये, शिव के लिए पिताक, श्रीहरि के लिये शाइग 
तथा सोम के लिए गाडीव की रचना वी । 
म० भा०, दादर्मपर्, मशाय १४०, श्मोड़ ६-६ 
कष्व (ब्राह्मण) (ल) वुतर्मी वष्व तामर ब्राह्मण वेश्या 
के लिए पात आदि लेकर जा रहा था जो हि पृथ्वी पर 
गिए गये । उसने 'नम शिवाय बोला। इस प्रदार वें 
बात जिव को अपित हो ऐये। फ्सत भूछु वे उपरात 
उसे मं बेवल स्वर्ग मिला अपितु कुछ समय के लिए इद्र 
का स्थान प्राप्त हुआ | कष्प ने विरोचन दा पुत्र होर 
मुझुचि वे उदर में जन्म लिया । 
दि १० ११३ ४ 
दतरध्यन सीता गदी वे तट पर स्थित पर्दत पर हेमपुर 
जामक नगर दे राजा का नाप कलयाम तथा रागी वा 
जाम वनेवमाला या । हरिष्दज (दे० नदन) देवे के जीव 
ने बनकाम वे पुत्र 'दनरध्वज' बे छप में जन्म लिया। 
उसदा विवाह कनवष्रमा से हुआ । पिता के दीक्षा 
त्तेते बे उपदात उसने राज्य-मार सभाता। ए बाई 
बहू वसवध्वज तथा वनप्रप्रमा छुपे परत दे उद्यान मे 


व 





गये। वहा मुद्रत मुनि के माक्षालञार से उनके हृदय मे 
बैराणय उत्तल्न हुआ। ली तपत्या के उपरात आयु 
वी समाप्ति पर वह करिष्ठ स्वर्ग में देवानद दामब् देव 
हुबा । 
पढ० च०, रुगें १२० 
कप इद्रसहित समत्त देवता मद के सुद्ध मे पड़ गये तो 
च्यवत ने उनसे मस्त भूमि हर ली तथा कप वामव 
द्वागवों ने स्वर्नलोव पर अधिकार तर लिया। देवहागण 
वह्या की शरण में गये । ब्रह्मा ने उन्हे ब्राह्मणों गी शरण 
पे जाने वा आदेश दिया। वे ब्राह्मणों दी शरण मे गये ! 
ब्राह्मणा ने उहिं अभयदान तथा वषों वो दष्ट करने वा 
अपर दिण। ५ णो दे दूर, धर हे दाह्मणो. से जाबर 
कहा- "है ब्राह्मणों, कप भी तुम्द्वारी ही तरह यज्ञ, वेद- 
पाठ झत्पादि करते है फिर उनमे बनता बसी ?/ ब्राह्मणों 
में कह वि दवद्रोही उनका भी द्रीही है। वो ने अस्त्र- 
शस्त्र सहित एस्वी स्थित ब्राह्मणों एर आजमंण जिया । 
ब्राह्मणों के तेज-पुज अग्ि से वे सव भस्म हो गे । 
मं भा», दावप्रमेपव, अध्याय १२७ 
एपिजत दैँत्म धुमुरि तथा धुति वे हननोपरात इंद्र 
तेया गृतस्मद दी मैती-भाव प्रगाढ हो गया। इद्र ने 
गृतस्मद वो अपने पर प्र ब्रुमातर उनता सल्लार 
बिया। मृतस्मद ने इद् के प्रति प्रशस्तिवाचन विद्या । 
तदुपरात वहा बचानक बृहस्पति को देखर उन्होंने 
वृहस्पति, बश्ण, विध्यदवा, अपालप्रातू, छ आदि वी 
स्तुति वी। इद्र पुन स्वस्तुति सुनने वी इच्छा से कपि- 
जहर (टिटिहरी) वा रुप धारण बरतें बाहर की ओर 
उड़ गये। गतस्ाद इद्र वो घर मे न पाबर आवाप्त से 
बाहर वितले। कर्पिज़ल दो देखकर उत्होंते पहचान 
तिया पि वे इंद्र हैं। उन्होने कर्विजत हपी इंद्र की 
लुतिदी और कहा-. है इद्र | तुप्र मदेव विजयो रहो। 
झिप्र प्रवार निरतर बोजने बाला वपिदल नाव छेने 
हे िए निर्देश देता है, उमी प्रवार है देव | आप मंगत- 
ब्रद हो ९! 





ऋछ० २२-४२ 
गूल ($।ण) तथा मंद (अपान) दोनो घरीर घारण 
बरदे भृर्ममंद वन गये । 
सष्य हे पुत्र बा नाम विश्दर्प या । उमगरे तन सिर, 
छह भा्सें तथा तीन घुख ये। वह एक मुख से सोमपान, 
दूसरे दे मुगपाव तथा तीसरे से अभ्ना बरता था। 


प्र कयंध 





इंद्र वा उससे देप हो गया। उसने उसके तीनों पिर 
काट डले । स्रोमप्रात वाल्ला मुख कटने पर वह 
कप्रिजत वहछाने लगा ) 
श० १० ब्रा०, ४१४२ 
कपिल जल वी खोज में बवे-मादे राम, सीता और लक्ष्मण 
कपिल वी दुध्िया में पहुचे। वपिल वी पल्ली धुर्शर्म 
ने उन्हें ठझ् जल दिया। तभी सम्रिधाए एकत्र बे 
कपिस भी अपनी दुटिया पर पहुचे ) वहा धूलरमह्िति 
पँगो से आये उत तीनों अतिथियों वा विरादर बसे 
कपिल ने ऊरहें धर से वाहर तिवाल दिया । आधी-्यृशन 
और वर्षा से बचने वे लिए उन्होंने एव वरगद वी छापा 
में अजय लिया । दूमू वृक्ष वे अधिपति कमर ते अपने 
स्वामी यक्षपति से वहा वि वृक्ष वी छाया मे माक्षात्‌ हल 
घर और नारायण आये हैं। वे तीनो वृक्ष वी छाया में शो 
रहे थे। युवह उठे तो देखा, एक विज्ञात महत में गद्दे पर 
सो रहे हैं। रात-भर में यक्षपति ने उनके लिए उम 
महल वा निर्माण कर दिया था। वहा रहते हुए वे 
निकटस्प जैन मदिर ढे श्रमणों को यवेच्छ दा दिया 
करते थे। अगने दिन कपिल ममिय्रा आावबन वे लिए 
जगल में गये तो महल देखदर विस्मित हो गये। वहा 
के निवासी जैनमतावलत्ियों को दान देते हैं, यह गान 
दर उन्होंते जैनियों में गृहर्य धर्म को दीक्षा थी। वें 
दोनों महल में गये तो उत तीनों को पहुचानवर बहुत 
बज्जित हुए। राप्र मे उतरा सतार बसे उत्हें पर 
प्रदान विया | कपिल में तिसग होवर प्रद्नग्या ग्रहण 
थी । वर्षागन के उपरातत उत तीनो ने बहा है 
प्रस्थान विया | यक्षपति ने राम वो स्वयप्रभ नाम वा 
हार, सश्मण वो मणिकुडल तथा सीता वो चुडामधि 
रेल उपहास्वरष समपित बिये। उनके प्रस्थात हे 
उपरात्त वक्षयज ने उस मायाथी संगरी का समरण 
कर लिया। 
पढ० च॥, ३४-३॥॥५४० 
कवंध स्रीवा वी खोज में सगे राम-यद्षमण वो वन मे 
हहुत विजित्र-्सी आवाज सुदायी दी । अचातय एन 
एक विचित्र दैत्य देखा जिसे मस्तव और गता ही 
था तथा उसके पेट में मुख था। उसी वेयत एवं आस 
थी। उसवी जाप दूती हुई थी शरीर पर पीते ६(:॥ 
थे। उसी एए योजन लब्ी वाहेँ थी। उससे दीरो 
भाइयो को एकसाथ पकड लिया। सदमण ते घररारर 


क्यूतर 


शत ब्णं 





धंयंशाली राम पे हा-“मं इसवी परड में बहुत 
विवश हो गया ह। आप मुझे वलिस्वहप देवर सम 
निकल भागिए |” पर राम अवचलित रहे । दैहय कवद 
ने कहा दि वह भूछा है, अत दोनों का भक्षण वरेगा। 
राम और लक्ष्मण वे उत्तकी दोनों भुजाए काट डाली। 
कवश्न ने भूमि पर प्रिरकर दोनों दौरों दा परिचय 
प्राप्त विया, फिर प्रसन्‍न होकर बोला--'मेरा भाग्य 
है कि आपने एुझे वधन-मुक्त कर दिया । मैं बहुत परा- 
क्रमी तथा सुदर था। राक्षसों डैंसी भोषण आहति 
बनाकर ऋषियों को इराया वर्ता था । मैं इनु का पृत् 
क्वंध हू। एक बार स्यूलशिरा नामक मुनि को फ़न 
घुराकर मैंने हप्ट कर दिया था दथा उन्ही के श्वाप 
है वह सए शरण हिद्या। झुत अहुकम-वितय के बाद 
उन्होने बहा कि “जब श्रीराम वे में पहुचरर हाथ वाह- 
कर तुरहें जन देंगे तव तुम अपना मूल रूप पुत्र श्राप्त 
बरोगे ।' भुति से शापित होकर मैंने तपस्या से ब्रह्मा 
को अमल करवे दीर्घायु होते का वर प्राप्त किया। 
तदनंतर मुझे बहुत धभड हो गया कि बोई मेरा हतते 
नहीं कर सकता। अत मैंने सोचा कि इंद्र मेरा क्या 
बिगाड़ मकता है। इद् से युद्ध बरते हुए उतने १०० 
गठो बे बंच्ध है मेश प्विर और जाएं मेरे शरीर के 
अदर घुस गयी पर ब्रह्मा की वाद सच्दी रखने वे लिए 
उन्होंने मेरे प्राण नहीं तिये । मेरे यह पूछने पर कि 
"मस्तक, जपा, मुख दूते वे बाद इसे जीवित रुगा-- 
साक़गा क्या ?' इंद्र ने मेरे दोनों हाथ एव-एक योजन 
सब १र दिये तथा पेट में तीखे दातो वाला मुख बना 
दिया। मुझे पूर्व रूप प्रदान करने के लिए आप मेरा 
दाह-सलार कर दीजिए, फिर मैं अपनी दिव्य दृष्टि 
प्राप्त कर हूगा भर सौता को दृते मे सहायता प्रदान 
कर प्राठगा।/ राम-तक्ष्मण ने उसका दाहलेस्कार जिया, 
तदुपरात उसने राम और लक्ष्मण शो पपास्तर के तिक्ट 
रहने वाले सुप्रीब से मंत्री करते का सुझाव दिया । 
बा रा०, अरध्य बाढ़, सगे ६६ से ७२ ठक 
कबूतर प्राचीनकाल भे एक वहेलिया डिसी क्यूतर की 
शरण में गरया। वह बहेतिया पहले उप्ती दयूतर वी 
बबूतरी को मार चुका था तपापि शरणागंत के रुप में 
देखकर दबूतर ने उमरी रक्षा की। उम्े अपने शरीर 


वा मास भी दिलाया। 
डा* शा०, बुद झड़, छाप १९, कोड २००२१ 





फैरघम वैदस्वत मनु के वश में राजा खनोनेत्न हुआ जो 
कि राजा विविद के पढह पुत्रों मे समसे वडा था! बह 
पराश्मी था । अत उमने निष्कट ग्र्प तो पप्त कर 
त्िया, वितु प्रजा में अनुराग ने होने के द्यरण बह 
बेहुत समय तक राज्य चला नहीं पाया । प्रबाजनों ते 
उ्ते हटाकर उसे पृत्र सुर्चा दो राजगद्टी पर प्रति 
प्त बर दिया । सुवर्चा बत्यत पर्मात्मा था कितु वह 
धन और वाहन की सुरक्षा नही कर पाया । अत झन्नो 
दे उम पर आक़मण किया। अपनी प्रजात्रहित्र सक्ट 
से पिरकर उमदे अपने हाथ को मूह से तपाकर श्र 
की भाति बजाया (कर का घप्तन दिया), इससे बहुत 
वडो प्ेदो प्रकट हुई। उत्तरी सहायता में राजा ने 
सतुओं वर दिजय आण्त वी तवा उसता वॉम वरपम 
पड़ गया । 
म० घा० भापमेध्िकपर, अध्याप ४, 
शोक ११६ 
खनिनेतर पुत्र वलाइव सम्यकू प्रवार में प्रजा वा पालन 
करता था तथापि उम्रके अधीन राजाओं ने उसे वर 
देता वद वर दिया। उमने अधिकार वी त्ीमा और 
घन प्मिटक॑र राजधानी तक रह गये। राजाओ ने 
मिल वर उस पर क्षाश्रमण कर दिया । उमर पुरी घेर 
जो। वह अपने मुह नो हाथों में छिपाकर लंबी 
जैंदी साम लेने भगा। उसकी श्वाग्न हाथों ते आहत 
हो रही थी। उसी ने शत-आत योद्धा, थोड़े, हाथी और 
रथ प्रादुर्भूत हुए। इसी वारण उसवा नाम करधम 
पड़ा । उमर सेता वी सहायता छे उसने शत्रु पर विजय 
भ्राप्त वी। वरप्रम के पुत्र का वाम अवीक्षित हुआ। 
मा पु५, १5 
कर्ण प्रथा की अपरिम्ित सेवा से प्रक्तन होरर दुर्वाता ने 
पैश्ा (कुदी) को वर दिया कि हेह जिन जिशों देवता 
का आवाहन करेगी, उसकी डरषा से उप्र पुत्र उत्तल 
होगा। वुतृहलवश उस दुमारी क्या ने धु्ं का आबा- 
हैन क्या और उसे पुत्र की प्राप्ति हुई। उस्ते जन्म से 
ही दवद तथा कुड़त प्राप्त ये। माता-पिता हे भ्रय से 
उसने उम्र पुत्र वो एक पेटी में रखबर जल में छोड़ 
दिया । अधिरण मूत को वह दालड़ प्रि्रा। उसने अपनी 
पल्ली राघावों वह प्रप्मा दिया। उन लोगो ने उसे 
परालायोसा तथा उसझा नाम यसुपेण रखा । वह अह्य- 
बिक दादभीत था। एवं वाए स्वप्न में दर्शन देवर सूर्य 


कप 


४२ वर्ष 





ने कर्ण दो सावधान किया दि इद ब्राह्मप वे रुप में 
उससे दवच तथा कुडल मांगने बायेंगे। उन्होंने यह भी 
बहा--“मदि तुम ये सब दे ही आंतों तो उनके वर देने 
पर एससे झबु-हनन के लिए जस्त्र माग लेना ।" ऐसा ही 
हुआ। इद ने द्राह्मण दा हूप घखर उमसे कुदल 
तथा जन्म से मित्ता बदच मागा । वर्ष ने निम्कोच दे 
डाला। बवच और कुटल काठवर देने वे वारण वह 
वेकतन नाम्र से विस्यात हुआ। इद्र ने वित्मित तथा 
प्रमन होवर दर्ण को एक अमोघ झक्षित प्रदात वी 
जिसमे वहू एक व्यक्ति वो, चाहें वह कोई भी क्यो न 
हो, निश्िवत रुप से मार सदता था | एवं बार समस्त 
पाडव तथा वौरव अपने युद्धकोगल दा प्रदर्शन दर 
रहे थे। वहा वर्ण ने भी अपनी योग्यता वा प्रदर्शन 
बर्ता चाह्म किंतु उसे मूतपुत्र कहह॒र उनकी भलंना 
वी गयी । दुर्घोधन ने अजुन से अधिक अपवा समान 
बल दाले व्यक्ति शो दखा ता तुरत मित्रता वा हाथ 
पंलाया। उतने वर्ण वा अगदेश दे राज्य पर जनिपिक्त 
बर दिया। 
मर मा०, बादिपदं, अ० ६७ श्लोड १३४ ११० 
बादिपद, ० ११०, श्यो5 २७ ३९ 
बादिपद, ब० ३०० ३१० 
है) बाण, राह 
सशौरवशाठवों वा युद्ध जब निर्वितप्राय हो गया वो 
हृए्ण ने वर्ण वे प्राम जावर उसे पाडवों मे संधि वर 
तैवे के निए मममसाया । उसे यह भी बताया वि वह 
कुतीयुत्र है। वर्ण ने यह प्रस्ताव रवीसार नहीं जिया । 
वर्ण ने हृष्ण से कहा कि वह सूत-पुत्र ही है क्योकि उसवा 
लालन-पालन यूत ने दिया है। वे इस तथ्य वो भी गोपन 
रहें कि वह बुठीयुत्र है कण गुश्चित्ठिर सज्य बटय 
नही बरेंगे। उन्ही दिवो कर्ण ने दु स्वत देखा दि वह 
तथा वौरव पसाजित हो गये हैं तथा पाड़व विजय प्राप्त 
बर दुबे हैं तपापरि वौरवों दे मित्र-माव वी उपेक्षा कर 
अुत के वोरत्व से भयातुर हो, वह पाडदों से सं 
बरने वे लिए तत्पर नहीं हुआ। तदुपरान छुती ने 
बन में जाग र बहा हि वह कूती-शुत्र है, अत पराइयो 
से युद्ध न बरें। वर्भ थोडा तिक्‍त हो आया बौर बोला 
हि शुदी इस तथ्य वो तद इंमे भूल गयी थी जब उमर 
नद्दी मे वहाया गया पा या भरी पन्ना में मूत-युत्र घोषित 
डिया गया पा? वर्ण अपने दिरबय पर दृढ़ रहा 


ितु कु्ती का आता व्यर्थ न जाय, अत्त' वर्ण ने बरुन 
के अतिरिक्त शेए चार पाहवों को अमयदान दे दिया । 
साध हो वर्ष ने बह्य--'तुम्हारे पाच बेटे जीवित रहुंगे। 
अर्जुन अपवा मैं तथा शेप चार पाडव ।/ उसकी निखूह्ा 
तथा दूटता देखइर बुत्रों कुछ ओर नहों कह पायी । 
के ने युद्ध में पी कहो वात सिद्ध करते हुए तथा 
उस पर दृढ़ रहते हुए अर्जुनेतर किसी भी पाइब दा, 
अवसर मिलने पर भी, वध वरने वा प्रया्त नहीं 
कि्या। 
बौरवो-याइबो का युद्ध प्रारभ होने से पूरे भोष्म ने 
दुर्योधन से कहा वि जब तक भीष्म युद्धप्ेत् में रहेंगे 
तब तब वे वर्श दा युद्ध करता पसद नहीं करेंगे रपोति 
बर्ण उससे स्पृह्य इरता था। यह तथ्य विदित होने पर 
प्रोकृष्ण ने एक बार पुन कर्ण से जाबर कहा हि भीष दे 
युद्ध बरने के समय तक वह पराइवों से मिल जाय रिवु 
बर्श ने स्वीवार नहीं दिया । 

म० भा०, उद्योग, १४७ मे १४६ तझ 


युद्ध दे दिनो में अनेव वार ऐसी स्थिति उल हुई हि 
दर्श ने दुर्योधन वो आइस्त वरना चाहा, कि वह युद्ध 
छेत्र में बर्जुत सहित समस्त पाडवों को मार छोतेबा 
बितु भीष्म के वधोपरात भी द्रोण, दृपाचाय तदा 
अद्व॒त्याप्रा उसवी मदद का परिहास करते ये, वे सब 
उमसबों मन में पाइवों की थोर छुद्ा हुआ मातते थे । 
बत्पिर वीर योद़ा होने पर भी वह वास्वार बरजुत दे 
सम्मुख प्रोरा पड जाता था। एव बार तो वान यहा तर 
बढ़ी कि वर्ण तथा दृपाचाय ने एकदूसरे वो बुय-मना 
कहा । वर्ण ने उद्ें मूल वृद्ध ब्राह्मण वहतर पुदाय नो 
जछत्याया कर्म हो मारने हे लिए उदब हो गण रिठ 
दुर्योधन ने उठता दौचजचाव वरवाणा। एव बार वर 
ने महदेव को पराजित वर दिया । वह सहज हो महदेव 
बा वध वर सकता या वितु छुती को दिये बचने बे 
वारण उसने उसत्रा वध नहीं दिया । जयद्रसवध हे उप 
रात रात्रि में भी मशात्र जतावर कौख-पाहव यु 
होता रहा। कर्ण शा निभाता व्गी चूदता नहीं पा, 
उसने घृष्टदुम्त तथा पाचातों दो परास्‍्त बर द्िया। 
पाडव हवोलाहिद होने लगे तो श्रीहृण्य ने घोलिच गा 
डे से नड़ने के लिए उत्साहित जिया । ख्रीढ़णण बे 
को दर् के सम्मुख जाने मे रोवते रहे कयोति वर्ष दे पाने 


कर 


कण 





इंद्र की दी हुई एक अमोघ मक्ति थी जिसे उसने अर्जुन 
पर प्रयोग करने के लिए ही रखा हुवा था। घटोत्तच 
से कर्ण दा युद्ध हुआ । घठोल्कच वी मायागक्ति और 
दावपच के सम्मुख कर्ण हल्का पड़ने लगा तो कोटवों ने 
उससे झवित का प्रयोग करने वे लिए कहा | घटोल्तच 
मारा गया । पाड़व दुष्ली थे, वितु कृष्ण यह सोचकर 
प्रस्न हुए कि वर्ण अब बक्िविहोत हो गया है। 
कुल तथा ववच पहले ही दे चुका था, अत उसे परास्त 
बरना महज हो गया । 
कर्ण के प्राम विजय नामक धनुष था, जिम्ते विश्वर्क्मा ने 
इंद्र के लिए बताया था । इद्र ते वह परशुराम को दे 
दिया और परशुराम से उस्ते कर्ण ने प्राप्त विया या। 
परशुराम मे कर्ण से बरह्मास्त्त झायादि अनेक अस्थ ग्रहण 
विये ये । वह ब्राह्मण के वेश में परधुराम की सेवा किया 
करता था। एक वार गुए परमुराम उसकी गोद मे प्रिर 
रखकर मो रहे थे, तभी उसकी जावे में एक कीडे ने 
काटा । गुह की तिद्रा भग ने हो, इस विचार से वह दिता 
हिले-डुले बैठा रहा तया उत्तकी जधा से खून वहता रहा । 
जब परथुराम जागे तो उत्ोने परिस्थिति देखी और 
बहा--'_ ब्राह्मण नहीं हो सकता । हे गोल, कोन 
है?” वर्ण दे यह बवाने पर कि वह सूत्र-युत्र है, परथुराम 
में शाप दिया कि वह मृत्यु उपस्थित होने पर ग्रह्मस्त्र के 
प्रयोग वी विधि भूल थाग्रेगा क्योकि ब्राह्मणेतर लोगो मे 
यह अध्प्र स्थिर नहीं रह मझता। उम्र घटना वो याद 
कर वर्ण ने सोचा कि वह अर्जुन पर इस अस्त से इतर 
कोई अन्य अस्त्र चला देगा। युद्ध-झेत्र वी ओर बढ़ते 
हुए उत्ते एक भर घटना वी याद हो आयी । एक वार 
शस््रों का अम्याप्त करते हुए अतजाते में हो उतने हाथो 
किगी ब्राह्मण वी होमभेनु वा वछडझ मादा गया । ब्राह्मण 
ने वर्ण को शाप रिया कि बुद्धक्षेत्र के मदाशशठ होने बर 
उमके र॒प वा पहिया गड्ढे में धर जायेगा । 
युद्ध में वर्ण ने बेवयकुमार विश्ोर (सात्यति वे सारथि) 
वो भार डालता । 
कर्ण और अर्जुत के /रैरप युद्ध पर आवाशश्थ देवठा, गे, 
यक्त आदि तथा भूमिस्त्य प्राणियों में विदाद होने लगा । 
हद, पर्वत, ममुद्र, वेद, वासुरि, ब्रह्म, भूदेवी, महादेव 
आदि अमुँत थी दिनय होगी, ऐसा कह रहे थे । जद 
चौ (अधिप्ठात्रों देवी) सूर्य, दैश्य, धूढ, मूठ, सर॒ए, 
आंदि पर्ण पी विजय-तामना वर रहे ये। इद् हे नेतृत्व 


में देवता बर्जुन के साथ तथा सूर्य के नेतृत्व में बुर कर्ण 
की ओर उम्मुद्र हो गये । दोतो दलो का विदाद भयानक 
था । इद्द ने ब्रह्मा को बरण ली और कहा--/महाराज, 
आपने वहा या कि दोवों अर्जुन और कृष्ण (नस्तारा- 
गण) विजयी होंगे, अब ऐसा ही होना चाहिए।” ब्रह्म 
तथा महादेव ने उत्तर दिया -' देवेश्वर अर्जुन देव-पक्षी 
है, कर्ण अगर पक्षी | अधुरों पर देवताओं वी विजय 
अवश्यमावी है।” दोनो का भयावत्र युद्ध चनता रहा । 
अद्वत्यामा ने दुर्योधन से वारजवार कहा कि वह पाडवो 
से सधि कर से कितु वह दिस्ली भी प्रकार तैयार नहीं 
हुआ | युद्ध मे कर्थ ने भागंवास्तर आदि वा तथा अर्भून 
के ब्रह्मास्त्र आदि दिव्यास्त्ा का प्रयोग किया। कर्ण 
दे पाच बाषों मे कृष्ण को धायत ौिया मो पृण्वी म 
घुमकर पातालगगा मे नहाकर पुन वर्ण के पाप्त चतने 
गये। वे वास्तव में तक्षक पुष्र अशवसे के पक्षपाती पाच 
विद्याल सर्प थे। एक बार अर्जुन की प्रत्यचा भी ढीली 
होकर उतर गयी तो कर्ध॑ ने समय का पूरा लाभ उठाया 
तथा उसे घायव कर दिया । वर्ण अरजुत वा मस्तव कह 
जेना चाहता या। वर्ण ते भयानव वाण वा सधान 
किया । उस वाण को अर्जुत वी ओर आते देख कृष्ण ने 
रथ के पहियो का कुष्ठ भाग पृथ्वी मं पत्ता दिया जिसने 
कारण वहू निशाना चूंक़ गया, अत अर्जुन बा मुगुं 
प्रमत्तित होकर नीचे गिर गया तथा वह बांध पुद् 
हर्ण के पास पहुच गया । वह मुकुट स्व ब्रह्मा ने इृद 
के लिए बताया या ओर इंद्र मे अर्जुन को दिया था । 
अर्जुन बालों को श्वेत वस्त्र से वाधवर पुन युद्ध में 
मस्त हो गया । वा ने कर्ण के पूछने पर दताया-- मैं 
साक्षात्‌ बाग हू, मेरी माता वा वध क््जुन ने हिया था, 
इसी कारण से वह मेट्या बरी है। तुप् फ़िर से मेरा 
अयोग हरे / हगे ते हह्वा-- मैं एफ कण को दो झर 
सधान नही कर्ता हू, न किसो अस्य हे सहारे से मुद्ध 
बरता हूं ।” नाग ने सब ही अर्जुत पर आश्मंण करता 
चाहा। थ्रीहृष्ण दी प्रेरणा मे अजुत ने उसे मार डाता। 
उमरी अर्जुन से पुणनी शत्रुता थी। जय अजुन लाइव 
भे ऑन को तृष्त बर रहा था, तव वह मर्प अपनी मा 
दे मुछ्त में छिप्रा हुआ आगाय में उड़ रहा था। उम्े 
बिना देसे अर्जुत ने उसी मा वा वध वर दिया था। 
दृष्ण ने अपतो वाह से रप दे परे हुए पहिया दो पुत 
घंरती से ऊपर दिरात दिया । तदमवर दोता महारधी 
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दिव्यास्थों में परूपर युद्ध केसे रहे । अजुन ने वर्ण पर 
हे लिए रौद्माग्ज वा जाघान जिया, तझो पृष्वी 
दे रण दे पहियो दो ग्रम लिया । वर्ष रप मे 
उत्तर पढ़ा तथा रघ हो भटने में ऊपर उठाने वगा। 
वह इतना द्रसा हुआ था हि दनस्वतयुक्त पृष्दी उसे 
ब्रमे ए ही बार अगुन तपर उठ गयो। वर्ष ने अजुब 
से कहा कि इस समय उस पर दार इ रना स्यायचगत 
न होगा । श्रीद्ृष्ण ने शौरदरक्षीय विगत अनेर अन्याय 
सथा अनीतियों दा स्मस्प दिवारुर उसमे पूछा--"बया 
वह सद स्यायमगत या ? द्रौपदी से यह बहना भी हि 
पाहव नस में चले गये--तू झद विसो वन्य वा बरण 
बर से, बया यह उबित था ?” दृष्य जी प्रेरणा 
से अर्जुत अचलिद गामद दाघ सेवर्ष वा मिर घड़ से 
जलग बर दिया तथा उसकी हाथी की सावल से बिहित 
दावा तपा रुप वो भी रष्ट-श्रप्ट तर टादा । 
मह भा? पं,पप्रन्‍ध्ररई ब० ४३६०-३३ 
दोप्प३, ब० ११८-११७४- 
डोषपब, ब० १६६१२ थ- 
द्ोश्यबें, ब० १७३-१८२४- 
वर्णपर्व, अ० ३९४२-४४ 
ब० ४२, ६३-६१, ७-३०, ८२-३१, 
हरदम द्माने रदेम को बाला दी हि दह सृष्टि दा विस्तार 
दरे। इई॑म ने दिप्णु को अपनो तदस्या मे प्रसल करे 
अपने धाग्य वन्या की याबता हो। विष्णु ने कहा हि 
इन ब्यवस्पा वे पहने ही कर बुड़े हैं। नोमरे दिन 
मनु दम की बुठियां भें पहुचत्चर अपनो वन्‍्या क्या 
प्रस्ताव सामने रखेंग्रे जिसे वर्म स्वीशर कर 
दिप्णु ने बताया हि वे स्वय उसरी पली के गन से जन्म 
लेकर अवतरित होंगे । व्यनादर में मनु ने अपनी ब्न्या 
के साथ करेम वी बुट्या पर पधाखर विवाह वा प्रस्ताव 
रेखा ।वर्दम ने सहर्ष ही देवहृति से विवाह तर निदा। 
देवटूनि नारद वे मृह में वर्दस वी प्रमसा सुवतर उससे 
विवाह बरने दे निए उत्लुऱ पो। दर्दम ने योग में स्थित 
हीवर एव म्वतदारों दिमान ो रखना दो । देददूवि को 
मरस्वती नदी में स्नान रर्ते विमान में प्रवेश करने वो 
बहा। देवहूति ने ग्येहो नदों में मोड नगाया, उसे 
बनेत दामिया पवन आदि लगाती हई दिखायी दी । 
उनती सहायता में स्नान बर दह बर्देम वे साथ विमान 
पर घड़ी । दिमान में दन दोनों ने दूत प्रमण दिया। 














उन्होंने नो बन्याओ को जन्मे दिया | कई देवहूदि वो 
यह बताकर कि पूर्व वरद्ाव वे फ़दस्वरपत दिप्णु दि 
भविष्य भे उमही कोब से उन्म लेबर पदचरिद हँगे, 
ब्रह्मा वी प्रेरणा में बपती सद पृत्रियों वा विवाह प्रदा- 
एवियों से बर दिया। बला, बनतूश, श्रद्धा, हि, 
गति, छिया, स्याठि, धरइती तथा शान्ति दा दिदाह 
त्रमश मरीचि, बत्रि, बग्िरा, पुलम्त्य, पुलह, अतु, 
दनिप्ठ तथा प्धर्वा से सपन्‍्द हों गया। देबटूति दे 
कपिल को उन्म दिया जो वि दिप्णु वे बदवार थे! 
वर्देम ने देन में तपस्या दरदे परम पढ़ प्राप्त विया। 
बपिल मा वे साए रहे तथा उसे नक्षिलैरास रादि 
के मार्ग पर बद्नमर विया॥ देवहूति ने उस आन में 
रबर ही गृहस्प-घर्मं वा परित्याण बर णोग दे झस 
अध्यात्म पर बा जनुमरप जिया । बपरि मा दी बहा 
चेतर पिता के क्लाश्नम 'ईगानशेय यो छोर घर 
गये । 











रद झा», तृटी३ छू, 
घह्यार २६०३, 
इस्हो प्रुगात दे समय सम वामर द्राम में गिनो 
द्राह्मप रे घर मे एवं शक्तिशालों बालर झन्‍्म मे 
जिमझ नाम हंगा विष्युयधा वल्ली । दही बल्छी जई- 
तार होगा जो बलयुय्र दा बत बर पुनः मतपुप को 
स्थापना बरेया । 
मं» भा, बेगेपओं, मादा १६४ 
उलोब ६३-६७ ब०१६११-१७- 
झत्मापपाद दत्मापपाद दष्वाइ-वेश का राडा पा। एवं 
दार वह जय में जा रहा था। मार्ग बहुत छरा णे 
और सामने से वमिष्ठ का पुत्र धतित जा खहाया। 
दोतो मे विवाद हुआ वि कौत दूसरे वो मार्य दे। शक्ति 
ने बहा-.“यह शास्बसम्मत है जि द्राह्यप को पहले सा 
मिलना चाहिए” वल्माएपाद ने शुद्ध होवर कोड मे 
शक्ति पर प्रहार विया। शक्ति में उसे नरसक्षी होते 
दो शाए दे दिया । उबर विश्दामित्र ठेया दध्रिप्ड दोनों 
हो यजमान को ख्ोज में ये। विश्दामित्र बल्माएसद 
हो अपना यजम्रान दनाना चाहे ये। जिन समय मे 
घटवा घटी, दे प्राम हो थे तपा अदृश्य होवर मंद गु5 
देखते-मुनने रहे पुर-ब्रतिस्पर्दा दे सारण दिखानिई 
दनिष्ठ से ददला नेता चाहते थे, अतः उन्होंने एड राहत 
बी सल्माएपद हे धसेर में प्रदेश बरने दी आशा दी। 


ञ्फ 














कल्माषपाद 


श्र ब्शप 





शापित राजा मुनि शक्ति को प्रसल करने में प्रयलज्ञोल 
था वितु राक्षम के खवगरीर से ग्रवेश करने के उपरात 
वह नरमक्षी वन गया । एक दिन उसे एक मूद्धा ब्राह्मण 
मिश्ता। माप्गुवत भोजन मागने पर उसे द्राह्मण से 
कुछ देर प्रतीक्षा करने के लिए कहा और शिकार खेनने 
चत्रा गया । लौटने तक कह ब्राह्मण को भूल चुका था । 
भ्रषष रात्रि में सोते हुए याद आया तो राजा ने अपने 
रघोइये को स्थात बताकर भोजन ले जाने के लिए 
छहा। रसोइये के पास मास नहीं था, अत राजा ने 
जमे मनुष्य का मास से जाने का आदेश दिया । ब्राह्मण 
नें लद्र बाबा कि भोजन मे तर का मास है, उसने मोजत 
तो क्या ही नहीं, साथ ही कल्मापपाद को वरमास के 
लिए भटवते फिसे का शाप दिया। राजा जमन में 
नरभक्षण के लिए मदकने नंगा । सबसे पहले उसने मुनि 
शक्ति को छा निया, तदुपरात उसने एव-एक कर वमरिष्ठ 
के सभी वेटो को खा ढालां। वमिष्ठ ने ब्राह्मण होने के 
नाते उसका उन्मूलन नहीं दिया रितु बाह्महत्या वे 
अमेक प्रयत्व किये | वे सभी मे असफल रहे। एक दिन वे 
जगल में जा रहे ये कि उत्हे शक्ति मुति वे मान किया 
गया साइग वेदपांठ सुवायों पढा ! 'पीछे कौत है?! पूछे 
पर उन्होंने जाना कि स्वर्गीय शक्ति की पली तथा 
उनकी पुत्रवधू अदृश्यत़ी है, जिसके उदर में झकिति का 
भावी पुत्र बारह वर्ष से वेदों दा पाठ पर रहा है। 
वस्िष्ठ को यह जातवर अत्यत प्रसलता हुई कि उतके 
कुल का लोप नही हुआ है, अत उन्होंने आत्महत्या वा 
विचार छोड दिया | उम्ी समय कल्मापपाद ने लक्डी 
के साथ उन पर आक्रमण क्या ) वत्तिष्ठ ने मजपूत जल 
के छोटों मे उसे शापमुकत १₹ दिया । वल्मापपाद अपने 
बुझृत्यो के लिए बहुत लब्जित या । वेह वारह बर्म मे 
जगतों में भटक रहा था। उसके पुरोहित वनवर दर्सिप्ठ 
उसे अयोध्या तह छोड़ने गये तया उसत्री प्रा्यना पर 
उन्होने राजा वी पलों हे साथ समागम स्थापित वर 
उस्हें एव योग्य वालक प्रात बरने का वद्धात दिया 
बारह वर्ष तक रानी ने गरे घारण हिया हितु सताब- 
प्राणि न होने पर उसने अपने उदर पर अहम (पन्पर) 
हे प्रहार विया। फ्लस्व्प बालर होने पर उसदा नाप्म 
अध्मर रखा गया। 
म० भा०, बादिपवे, अध्याय १३१-१३६ 


दाजा इस्मापपराई ने मुति वमिष्ठ को अपनी पल्ली वे 


साथ समागम करने के लिए क्यो आमंत्रित क्या, इसका 
भी एक कारण है। वल्मायपाद देव झापवद्य नरभक्षण 
करते घूमते थे, तव एक दिल मैगुन के लिए उद्चत 
ब्राह्मण युगल उन्हें देख, मगमीत होरर भागे हित 
कल्मापपाद न ब्राह्मणी के विलाप की उपेक्षा वर ब्राह्मण 
हो कूरता से मारकर ला तिका ! ह्मयी (गिरी) 
के आयू जिस स्थान पर पढ़ें, वहा अखि उत्तल हो गयी 
तथा स्थान भस्म हो गया। उप्ची आवेश में द्राह्मणी ते 
राजा दो झाप दिया वि वह ऋतुकाल में पली वे साथ 
स॒पर्क स्थापित नही वर पायेगा । ऐसा करते पर उसे 
प्राण त्याग देने होंगे तवा गिर वसिष्ठ ऋषि के पुत्रों 
का भक्षण उप्त राजा ने किया था, उन्ही मुर्ति के समा- 
गम से उसकी रानी पृत्र को जन्म दे पायेगी। प्रस्तुत 
जाप से मुनि अवगत थे, अत झाद्ोने राजा की प्रायंता 
स्वीकार वर ली । 
मे० भा०, आदियव, दंध्याय १६९ 
मूवी राजा इद्रियजित अत्यत धामिक था। एक 
बार मृगया में उसने अनेकों भेरों का हनन जिया, माय 
ही एए तिशाचर के भाई को भी मार ढाबा। निशा» 
चर ने स्ोौषा कि झक्तिसपरन राजा को पुक्षिसे 
मारना चाहिए। अत उसने राजा के यहां पाकवर्ता वा 
दायं प्राइम जिया | एक दिन गुर वरिष्ठ को भोजन 
करवाते समय उसने नरमाप्त परोसा । गुए ने रुष्ट होगर 
शा वो रात होने वी ज्ञाप दिया | राजा भी बहुत 
रुप्ट हुआ वितु रानी (दमयती) ने उसे गुर को शाप 
नहीं देने दिया। राजा वल्मापप्राद तामक राक्षमवे 
जाम से प्रमिद्ध हुआ । एवं दित उसे स्वए्ली-एत एव 
मुदि की हत्या कर दी। मुनिणली ने श्ञाप दिया कि वह 
जब भी अपनी प्री का भोग बरेगा, मर जायेगा। 
रानी को पता चत्रां तो वह राजा की दासनावों 
दवाती रही। राजा जंगल में चता गया। सूर्यवश वो 
अस्त होता देख वत्तिष्द ने उत्त रानी मै एक पुप्र को 
जन्म दिया जिसता नाम अशुमान रखा गया । गौतम ने 
कहने पर राजा ने गौवर्णमहानिग को पूजा कौ तथा 
वह ब्रहमहत्या मे मुक्त हो गया । 
हि पुर, ४११, १९४२ 
शदयप एव बार मम एृष्दी पर विश्व प्राफ़ दर 
परपुराम ने वह कइदयप मुत्रि वो दान कर दी॥ बहबप 


मुनि ने बह्मा--“अब तुम मेरे देश में मत रहो ।” अत, 





कद्यप ५६ 


वह्यप 








गुहती आज्ञा वा प्रालन करते हुए परशुतमम ने रात 
को पृष्दी पर ने रहते वा सबत्स दिया । दे प्रति राद्ि 
में मत के समान तो गमनशक्ित से महूँद्र पंत पर 
जानें लगे । 
द्ा० राग, वात बा, गए ७६, घ्तोड ११-१६ 
सतयुग में दक्ष प्रजापति दा दो दन्याएं थी--कद्टू तथा 
बिनता । उन दोनों दा विवाह महू कश्यप के साथ 
हुआ । एक बार प्रसन्‍न हवर वद्यप ने उन दोबा वो 
मनचाह्म वर माणने वो वहा । वद्रू से समान परात्रमी 
एवं सहद्ध नाग-पृर्र मांगे तथा विनता न उसके पुत्रों 
से अपिव तेजस्वी दो पुत्र मागे। वालातर मे दोनों 
को भ्रमण एक महस्र, दया दो बड़े प्राप्त हुए। ४०० 
वर्ष दाद बढ दे बड्दों दे नाग प्रकट हुए। विनता ने 
ईर्प्यविण अपना एकड़ बडा स्वय ही तोड़ डला। उसमे 
से एक अविवर्तित वालर निशत्षा जिमरा कर्थेभाग 
बने चुक्षा था, कंघाभाग वा विद्वाम नहीं हुजा घा। 
उमने ऋद्ध होवर मा को १०० वर्ष तक वद्दे दी दासी 
रहे वा श्राप दिया तथा कहा वि यदि टूंसरा अद्य 
समर से पूर्व नहीं फोड़ा तो वह पुर्रविक्सित बालक मर 
जो दारिल में मुक्त बरेगा। पहुला बालव अरुण बन- 
कर आग मे सूद वा सारदि बन गया तथा दूसरा 
बोलते गए बतकर आराद्य में उड यया । 
दिनता तथा वद्धू एव दार वहीं बाहर धमने एयी। 
वहा उन्चेश्रवा भाप्रव धोई को इसबर दानों शो शर्त 
लग गयी हि जो उस्रा रग गलत दतायेगो, वह दूसरों 
थी हामी बनेगी। अगने दिन घोड़े वा रग देखने वो 
बात रही । विनता ने उसका रण सफेद बताया था तया 
बद्रू ने उमा रंग सफ़ंद, पर पृष्ठ दो रुग काला बताया 
पा। बहू के मत मे बषद्र था । उसने घर जाते हो अपने 
पुत्रों को उसवी पूछ पर रिपटकर वाले बालो वा र्प 
पारण बरने वा आदेश दिया जिससे वह विजयी हो 
जाय। जिन मर्षों ने उसरा आदेश नहीं माना, उन्हें 
उसने शाप दिया हि वे ज्नमेजम के यत्त में भस्म हे 
जाये । इस शाप वा अनुमोदव बरते हुए दर्या ने ददणप 
वो दुलाया और कहा--'तुमसे उत्तन्न म्पों की सस्या 
बहुत बढ़ गयी है। तुझ्यारी पल्लो ने उन्हें थाप देरर 
अच्छा ही रिया, झन तुम उमसे रप्ट मत होता ("ऐसा 
बहरर ब्रह्मा मे वश्यपर को सो वा दिप झतारने की 
विद्या प्रशव वी। दिनता तथा वद्धू जब उच्चंशदा को 


देखने बगते दित्र गयो तव उनही पूछ वाले नागो से 
ढदी रहने वे दारण वाली जान पढ़ रही थी। बिका 
अत्यत दुधी हुई तथा उसने बद्ू वी दात्ी वा स्थान 
ग्रहण किया । 

म० भा०, बादिपद, दध्याप १६, २० ब०् २३ 
एहोड़ ६ है ३ १ 

दे० माह रपृपा दा 

गरड ने भर्षों से पृष्ठा वि कौन-सा ऐसा साय है जिमतो 
करने से उसकी माता को द्वामित्व में छृटशाय मिल 
जायेग्रा ? उसके नाग भाइयों ने अमृत लाबर देंते 
के लिए कहा। ग्रह ने अग्रृत की खोज में प्रस्थान 
डिया। उसको समस्त देवताओ से युद्ध वरना पा। 
सबसे अधिद शक्तिशाली होने वे' दारण गरह ने सभी 
वो परास्‍्त्र कर दिया। तदनतर थे धरभृत दे पाठ 
पहुचा। वत्यत भृह्ष्म रप्र धारण बरवे वह अमृतपट वे 
प्राप्त विरतर चलने दाल़े चह को एर कर गया। बहा 
दो हर्ष पहला दे रहे ये। उन दोतो क्लो माखर वह 
अमृतधट उठावर ले उडा। उससे स्वयं अमृत वा प्रात 
नही विया था, यह देखकर दिप्णु ने उमबे वितिप्द राव 
पर प्रमन्‍न होकर उसे बरद्वात दिया कि कह विदा अमृत 
पोये भी अजर-अमर होगा तथा विध्यु-वजा पर सवा 
स्थान रहेगा। गरड ने विष्णु ब्रा वाहन बा भी 
स्वीकार किया । मांग में इंद्र मिले। इंद्र ने उप्तपे 
अमृतलत्षज्य मोगा और कहा कि यदि सर्पों ने इसा 
प्रात वर लिया तो बत्यधिक बहित होगा। गरढ ने छ 
वो वेदाया हि वह दिस रद्े्य में अग्रृत से जा रहा 
है। जब वह बपृतवनश वही रख दे, इंद्र उसे ले से । 
इंद्र ने परम होगर ग्रइंड वो वरदान दिया वि रे 
उसी भोजन सामग्री होंगें। तदततर गछह अपनी 
मा के एम पटृचा। उसने सर्पों को भूचना ही हि वह 
अमृत से आया है। सर्प विनता वो दामिल् से मुक्त 
बर दें तथा स्नान वर लें। उसने वुशासन पर बमूत- 
करण रत दिय। जब तर सपे स्नान रखे सोढे, छ 
ने अमृत चुटा लिया था। मर्षों ने वुधा वो हो बाद 
जिससे उततरो जो के दो भाग हो गए, अत. ने दिकिकू 

बहनाने लगे $ 

प्र श०, बाहिखे, बष्याय रंघ, अ० १६ 

श्तोक १ से १४ तह, ब० ३०, झताई ३३ है २२ ए४ 

अध्याय ३३, ३३६ है 

डर वो बालसित्य महपियों में बहुत ईप्णं पी। सादे 


४ 
कामदद 


रे हातिकैय 





होकर वालसिल्य ने अपनी तपस्या का मांग कहयप 
मुत्रि को दिया तथा इंद्र का मंद नप्ट करने के लिए 
कहा। कद्यप ने सुपर्णा तथा कद में विवाह क़िया। 
दोनों के गरिणी होने पर वे उन्हें मदाचार मे घर में ही 
रहने के लिए कहकर अन्यत्र चने गये। उनके जाने के 
बाद दोनो पलिया ऋषियों के यज्ञों में जाने लग्री। 
दे दोनो ऋषियों के यज्ञो मे झुद्ध मत से जाती थी वितु 
बारदार ऋषियों के मा करने पर भी हविष्य को 
दूषित कर देती थीं।अत उतके शाप से वें बरदियां 
(अपगा) बने गयी। लोटने पर कहृपप का जात हुआ। 
ऋषियों के कहने से उन्होंने शिवाराधवा वी ॥ झिंद के 
प्रसन्‍ल होने पर उन्हें आशदांद मिल्ता हि दीतो नद्विया 
गगा से मिलकर पुत' नारी-रूप घारण करेंगी। ऐसा ही 
होने पर प्रजापति वश्यप ने दोनों को म्रीमातोलयन 
सस्तार किया । यज्ञ के समय क्ट्ूू ने एक आख से संकेत 
द्वारा ऋषियों वा उपहास किया ! अठ उदके शाप से 
वह कानी हो गयी। कहयप ने पुत ऋषियों वो किमी 
प्रवार प्रसात किया । उनके कयतानुमार गगास्तात से 
उप्चने पुत पूर्व घारण झिया। 
ब्० १०, १९०० 
कामदेव (प्रतंय) कदय (कामदेव) छरीरी या। एक 
बार भगवान दवर तप कर रहे थे। कामदेव ने उन- 
पर आक्मण वर मत में विकार उलतन्त वर दिया। 
इससप्ले छंद होकर झत्र ने उसकी ओर देखा और उससे 
समस्त आग गलकर गिर गएं। वह तर! वत गया। 
दा० रा, गानग्ाड़, पर २३, गयोड 5-११ 
कापपेतुएढ़ वार कामबेनु ने अपने दो पुत्रो [विंनो) को 
हन बोतते-जोतने अचेत होकर गिरते देवा। वह रोने 
नंगी। उसते सुगरधित आराम देवराज इद्र पर पड़े 
उन्होंने ऊपर मुह उठारर देखा तो पाया हि बाद से 
बडी कामपेनु रो रही है। ३5 के पूछते पर वामभेनु ने 
बना कि दो वंलों को एं किसान ने इतना माय 
और बोझ से लाद कि वे उचेत हो गये। इस प्ररार अपठी 
सताने का कष्ट देखना वामबेतु के लिए सहज नहीं है। 
सुरक्ि (कामपेनु) दी हवायें सतानों में दिख मरा दूत 
है और तिरतर सवरे पावन के निए उद्दद टली है। 
उसे शोक को देखर इद् ते जाता कि मा के लिए अपने 
पुष्र में बढक॒र सिर प्रिय शोई अच्य दासतु नहीं होती। 
बां० श०, बयोशा ढांद, दर्ये 3१ 
परेड १३-२३ 


कामंदक कामदक ऋषि के आश्रम मे जावर राजा आग 
रिप् ने पूछा कि यदि कोई राजा काम ओर मोह के 
बश्चीमृत होकर कोई पाप कर दे, फिर पश्चात्ताप वा 
अनुभव भी करे तो उस बुकर्म का श्रायश्षितत्त क्या 
होगा ?े ऋषि वे बताया कि उसे स्वयं बपने बुक्मे 
की हिंदा करके मन कर्म की थोर प्रवृत्त कजा 
चाहिए। उमे बल के मय खड़े होरर गायत्री वा पाठ 


करना चाहिए । 
म० भा०, शादिषवं, अध्याय १२१ 


क्षायव्य कायव्य नामक दस्यु वा उन्म क्षत्रिय पिता तथा 
निषाद जाति की स्त्री के सहवाम से हुआ था। वह डाकू 
होते हुए भी अपनो मर्यादा का पालन करताशा। 
उसका विचरण-स्थन परित्राय पर्वत था। अस्वजास्तर 
दिद्या में निषुण वह अजित घन का व्यप अपने बे तया 
बहरे माता-पिता, निर्बत लोगा तया सन्यागी ब्राह्मणा 
पर करता था। जा वोग उसे छुटेस ममरकहर उसका 
धन नहीं सेते थे, उनके धर वह चुपचाप पल-फून रख 
आता था। डाकुओ वा एक गिरोह उम्र बीर य्शस्ी 
डाकू को अपना मरदार बनाने के लिए प्रथलग्वीव पा। 
कायन्य ने वहा हि वह उनका सरदार तभी बनेगा, 
जब वे उमसी बातें स्वीजार करेंगे। उसती झते ये थी हि 
वे कमी नारो, ब्राह्मण, स्वेच्छा से पन दने वाले 
व्यापारो, आदि की लूटयाद नहीं बरेंगे। उनका डरा 
दप्ट्र को हानि वही पहुंायेगा । वे धामिक उल्लद तया 
विदाह के अवसर पर विध्त प्रस्तुत नहीं ररेंगे हश 
उपाजित घन वा प्रयोग जनरत्याण के विए करो, 
अपने घत दे दर्घन के लिए वहीं । डाकुओ वी टोली ने 
उमतरी घर्तें स्लोकार वर सी । इस प्रकार वायब्य नामर 
डाझू ने सरदार बनकर अपनी समस्त दाती का उद्धार 
कर दिया। धर्म दा पालन वरते रहने दे कारण उन 
सबको डाकू होते हुए भी मद॒गति प्राप्त हुई। 
में$ भों0 शाठियई, अध्याय १3१ 
स्वदिरिय धिव और पाईती दे तपस्या में लीन होते पर 
देवता बहुत चितित हुए तया अस्त वो आगे केसे बहा 
के पास पहुंचे । उन्होंने कद्म कि जिन खेद ने हमे 
झैतापति देना था, दें तो तपस्या हस्‍ने शो हम मंद 
शापित है, फिर ग्रेनापत्िश्वुत्न री प्राप्ति इंसे होगी! 
बंह्मा ते वहा हि उम्रा का यह शाप्र बटन है हि देव- 
ताओो वो अपनी पलियों से पुत्र डी प्राणि नहीं होगी। 


बातिकेय 


हद वाकिय 





केवापतिनुत्र को गया जन्म देगो। उमा भी उसता 
बहुत आदर वरेगी तथा गण पुत्र से दहुत प्रेम बरेगी। 
देवताओं मे अखि दो मिव-पुत-जन्म दा दार्य सोंपा । 
अगिदेव ने गया से शिव-वीय धारण वरने वी प्रार्थना 
बी। भगा ते नदी-त्प त्यागतर दिव्य रूप धारण 
विद्या । दीय॑ प्राप्त वर दे बोली कि उसे सभालने मे 
अममर्ध॑ हैं बयोकि उनकी चेतता लब्खडा रहो हैं। 
अधिदेव ने वहा ति कह हिमवात वे प्रास अपना गर्म 
छोड़ दें। गंगा वे! ऐसा वरन पर गग्मा वे घरीर से 
हिरेणा हुआ तेज और जिस स्थान पर उसे रहा गया, 
बेहू तपराएं भात्र जसा चमरने लगा, आयाम का 
वातापरण घादो, तावा, प्रीवल, लोहा भादि विशिन्‍न 
घातुआ में परिणत हो गया । तभी में स्वर्ण जातहयं 
पहकाया। खतेज से उत्तल बुधार (वात्विय)वा 
मभी दृत्तिताओ ने दुखघान बद्या। वहू उन सबब 
पुत्र पहुनाया तया छह मुह से उमत सबरे दुख वा पाव 
वियां। एड ही दिन में वह झ्तापति यो पद समालने 
गोग्य हों गया। 
दा० रा», वाल राह, से ३७ 
सवोक १०३२ 
निःपप्रतिं दे देवासुरमप्राम वो देखर इंद्र एव सुवाय 
बौर मदापति दो साज मे ये, जो दवतांतर वी सैता या 
मचारत बर मद्रें। देवसेना वी रहा वे संदर्भ में 
मानसपर्वत पर विचरदे हृए इद्व मूर्यास्ठ वे साय- 
साय सूर्य में चंद्र वे प्रवेश दो (अमावस्या मर्देव से 
द्ेवामुर मग्राम दा ममय रही थी) देखबर (चद्नूर्य 
वा एक रा््रि में स्थित रौद मुहूर्त वा होता देखरर) 
वितित हो उठे । उन्हें लगा कि इस समय जिमसा 
जन्म होगा वह जत्यत पराज़्मी होगा। तदगतर वे 
महपियों के मजे में गोमपाव हे लिए गये । हृविष्य ग्रहण 
वन वे उपरात जाते हुए अलिदव वे हृदय में मप्त- 
पियो की पलियों को दखरर प्रार-भाव जागत ह्वो 
उठ । वे गाहपहय मि मे प्रविष्ट हर उनके मॉद- 
दर्शन वे विए वही सुर गये। वे कार्य के पनोषित्य मे 
अवगत दे। प्रजापति दक्ष वी पुत्री स्वाहा (थिवा) 
पहने थे हो अग्नि पर आमतत थी। अलि का ऋषि- 
पलिएों वे प्रति आप देख उसने, ऋषि पलियों दा 
यारीजादों में हप घारण दर, देव में अमिदेव हे माय 
गमायप्र विया। स्वतित वीर्य हाय मे ग्रहण बर बह 


गरुशे के रुप में उसे निकटवर्ी छत पर्वेत़ वे शिलतर पर 
स्थित एड सुवर्णमय बुड़ में झल आती थी। उसने 
असलि वो ब्त्ाया हि गरर्ड़ों का झप लोबसस्णादश 
घारण दस्त है। सप्तर्षियों वी पल्ियों में मे छहवा 
रुप तो उसने घारण किया, गितु अदुपती (बातवों ऋु- 
पलो) दी हत्या के वारण वह उसतरा दिद्य सप शरण 
नही कर पायी। वाखातर में सुवर्णमय बुड़ में खद्दि 
(स्खलित) बीय॑ से एड तेगेस्वी बालम्र वा जस्म हुआ 
जो स्कद वहुलाया। उसे 5ह मिर तथा गरह हाथ 
तथा दो पर ये वितु पेट और गदन एवं ही ये। स| 
वी अभिव्यक्षि द्वितीया दे दिन, शिशु-हुप-धारण तृतीय 
का, मव अग-ठप्रागो वी सपन्‍्तता चतुर्थी को हुई । 
उमने शिव वे! भववर धतुप पर टवार वी तथा हा 
में मुर्गा और हाथी लेरर सेलने खगा । दो भुजाओं मे 
आताश मो पीठने लगा। उसने थाणों से हिमालय दे 
पुत्र श्रौंच परत को विदीर्ण वर दिया। सदर परत उढ 
बर इपर-उघर जाने तगे। पृष्वी वो पीछा हुई। अत 
में भवने उम््री शरण ग्रहण वी । चंत्ररथ वे तिवामियों 
ने उत्पात मे अरत होगर बहा--/ऋषिपलियों ते थति 
में ममागम बरदे यह उत्पादी अन्य उत्तल विया है ।/ 
कुछ भोग गएडी वो दोष देते रहे। विदवामित मु वृत्तत 
को सत्यता से परिचित थे, वयोदि वे देवों वे यश्ोपरात 
गुप्त रुप मे अग्नि के पीछे-पीछ्े गये थे। वे पहले तो वाति- 
कय दी शरण में गये । फ़िर देवताओं में सद वृत्ततेवह 
सुदाया । गरडी ने भी देवतायों मे वास्थार वह हि 
बानिवेय उसका पुत्र है हित ऋषियों ने अपनी छह 
पतियों वा पस्याग दर दिया। पहुचे दद्र ने तोगसाए- 
वालों रो, दाखितिम वो मार डालने वे लिए भेजा खुद 
उमा ओगे देख उसती मरण में बत़ी गयी। से बोर 
ने एड नारी वा म्प घारण वर डुबार दी रक्ावर्ली 
प्रारम बर दी, साथ ही लात सागर वी एवं झूर केल्या 
यी। वह भी स्वद वी रक्षो बरने लंगी। उसब्रा साई 
होहितायनि था । इद् के नेतृत्व में देवताओं ने एस 
युद विया। इद ने वज्ध मे प्रहार विद्या शिमिये छठ री 
दायीं परी क्षत विक्षत हो गयी । वच्ध रे दोयी मोर फे 
बहने से एवं और नैजस्दरी पृप वा जस्स हुआ जो दिंगास 
बहपाया | बच्च के प्रद्यार में उसने अतिखित भो अगर 
बुमार तथा वुआरिशाओं शा जस्म हुआ। खद दारे डे 
समान झुह घारण बरतने समस्त स्ख्थागणों और एूणों मे 


दाविकेय 


4 गातिकेय 





घिर गये। कत्याओं ते वर प्राप्त किया हि वे मरदेव 
पूजदीय मानी जायें। देवताओं वया इद्र ने मो स्व 
की घरण ग्रहण री। लोग स्कद को कुमाख्यहों का 
पिता कहते हैं। स्कद ने मातृदाओ को शिशु सोम 
पराकमी पुत्र प्रदान क्या । मातृगाएं सात थी। उनके 
सात मिथ दया स्कद को गिनकर जो नो व्यवित होते है, 
उन्हें वीसनव कहा आता है। छंद के अतिखित शेष 
वीराष्टक कहलाते है। द्राह्मणों तथा इंद्र क बहुत कहने 
पर भी कार्िकेय (छह) ते इद्रसंद पर आमीन होता 
स्वीकार नहीं किया । वे सह इद्ध वे सेतापति बने । 
रद नामक अमि (पिता) ने उन्हें दुखुट विजन से अन- 
कुत ऊची घ्वज़ा प्रदान वी। उनी भरीर पर एक महज 
कवच था प्रवेश हो गया दो युद्ध के मझय प्रकट होता 
था। इंद्र वै आयोजमानुसार वॉनिरेय वा विदवाह पूर्व- 
लिश्वित व्यू देवमेदा है साय हो गया । बृहस्पति पुरो- 
हिंह बने । दुमार के दक्षिण भाग पर दर्य लाने से डिन 
बुमार तथा कुपारिराओं ने जन्म लिया था, वे मयाततः 
ग्रह वत गये, यो गर्मेस्‍्थ शियरुजं का नाश करने लगे। 
ऋषियों की छह्दों पलिया हुमार हे पास गयौ--उन्होंने 
अपने पुर्वृस्थान की प्राप्ति तथा सतानणालि को 
कामना वी। उनके मिय्या दलक वो दूर बर आदर 
ग्रद्वात करते का वचन तो स्कद ने दिया, वितु सदा" 
नोहएि का समय निकत्त चुका था, अत कुठा्स्ल वे 
अगानत ग्रह दत गयी, जो १६ वर्ष तर वी आयु तक 
के लोस्माताओ दे बच्चों को इरोने वा वाप्त करती हैं, 
वयोहि लोकमाताओं ने उनकी भरमक तिदावी थी 
छलिममे वे परित्यक्ता बी । उनते साथ रहने के लिए 
बुआर में एक मु प्रजा को साने दे इच्छुक ग्रह की 
जत्म दिया जो शुमारध्मार कहलाता है। वे मातृग़ाए 
हिम्तलिखित ग्रह वन गयी - 
(१) बिता शहुनिमह बहताती है। (२) पता, 
पूनवा-यह बनकर बच्चो वो वष्ठ देतों है। (३) 
अवातक आवाखाली पिश्ाची घीतपूनना एम-हरण को 
कार्य करती है। (४) अदिति रेदवी अयवा रंदतन्यह्‌ 
है रुव में बच्चो हो वष्ट देती है। (५) दँल्यो बी 
माता यो डिति है, वह मुवमधित बहनाती है तय 
दच्चों दे शाम मे अधित प्रमल होती है। इनके अति- 
सित लात सागर वी बर्या सौहिताबनि (स़द की 
भाप) रू, पुर आदि बनेर खद $ह नारझ द्रव 


का निर्माण हुआ। इन सबके दिये कष्टों का निवारण 
रुद्र की पूजा से होता है। तदनतर स्वाहा ने वातिकेश 
से जाकर कहा--"तुम मेरे रन पुत्र हो गये हा 
क्यो तुमने मात्यशों का मनोरम पूर्ण डिया है। मेरा 
अभीष्ट सिद्ध बच्चे हि मैं देव अम्नि के साथ रह 
पराऊ ।” कातिकेय ने कहा हि अग्नि में भाहुति देते 
समय स्देव स्वाह् थोला जायेगा। स्वाहा सतुष्ट हो 
गयी । ब्रह्मा ने स्कद से ढहा कि दाल्तव में शिव ते 
अलि मे तया उमा ने स्त्राह्म में प्रवेश करहे उसे जन्म 
दिया था। शिव का वीर्य इसमे इतर यत्र-तन जहा भी 
दिछर गया या, वहा मे तुम्हारे गैष भयकर माममभक्षी 
पार्षद प्रकट हुए । इंद्र हे अपने दोनों वैजगी नामक 
घंटे उम्रे समपितद दिए। एर वात्विय तथा दूसरा 
विश्ास ने प्रदृण विया । 

मठ माल बनपर्द, बध्याए २२३ कोर है में ३ 68, 

अ० २६४ वे १३० तड़, २३॥, शनोर १7 १६ तक 
(महाभारत में दातिकेय दे जन्म हो यह दूसरी कया 
भी मिलती है) देवताओं ने शिव-पार्वती दो सम्राग्म 
देखा तो चितित हो उठे कि उन दोनों बा लक देव 
ताझो दे पराभव वा कारण होंगा। उन्हेंने शिव से 
प्रार्थना की कि वे पार्वती के गर्म में विसी पुत्र वो जन्म 
न दें । शिव ने स्वीकार बर तिमा। पाती ने रुष्ट 
होरर देवताओं को झाप दिया हिं वे मद गतातद्ीत 
रहेंगे। उत देवताओं में अम्तिदव नहीं थे । शिव ने अपने 
बीर्य को ऊपर चड्ा लिया, अत वें ऊर्घ्वेरेता बहलाएं 
(दे० अखिदेव) , तयापि शिव वा तेओोमय वीर्य अगि 
मरे गिर गया । सर्वमक्षी होहर भी अखि वीर्य को भस्म 
नहीं कर प्रेये । उस तेजोमय गर्म को धारण नेहों वर 
पाये तो असिदेव नें ब्रह्मा ही आजा से उसे गा में 
प्रवाहित वर दिया । गया ने गर्म धारण वरने में अस> 
मर्यता अनुप्रव कररे हिमालय के शिखर पर मखड़ो 
बे भुसपुर में उसे छोड़ दिया। वहा वह बातव अलि 
के मम्ात तेजरवी और अरशाशित रूप मे निस्‍तर बद़गा 
रहा। पुत्र की अभिदापा रसनेशती हृतिताओं ने 
उसे देखा तो मभी उसे अपना तर बहने लगी) वे 
मस्य में छ थी। अत वालश [खद] ते छ मुह 
प्रकट वर्क एक्माय सबरे रतन से दुग्य पाद आरम 
दिझा | जिस परवंत-श्खिर पर एगा ने उमर छोड़ा था, 
बहू संपूर्ण ही स्वपंमय दिखायी देने मंगा। वही जुमाएं 
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बावियेय नाम में दिस्वात हुआ । गधों, मुतियों, जप्म- 
राप्रो, देववन्याओ इत्यादि वा साथ उसे सहज प्राण 
या । वृह्पति ने उसदा जातिवर्म भादि सस्कार जिये 
तथा चारो बेंद उसे समपित बिये । वह सभी देवी-देव- 
ताओ तथा गणामहित शिव-वावंही से घिरा हुआ था । 
बह भपने स्थान से उठवर चरा तो गगा, पाती, शिव 
इत्यादि वे सन में उठा जि देखें, बह माता-पिता रा 
गौरव वित्त प्रदात ररता है। वातिकेय ने तुरत चार 
रुप भवट विय। स्क जाय बाला रप्र था और फिर 
श्रमण शात्तर, विशस और नैग्मेय थे। स्व॒द शिव 
वी और, विद्यात्ञ उम्र वी बोर, शास अग्नि वी ओर 
तथा नंगमेय गंगा दी ओर बढ़ गये। रद, पावंी, 
अगि तथा गया ने ब्रह्मा वो प्रणाम किया तथा वात 
दे लिए बोई आपिएत्य प्रदान बरने हे लिए बहा। 
द्रह्म ने वाहिश्य को देवताओं वा स्ेताएतिथद प्रदान 
हिया। दम समय उपस्थित देवताओं ने अते सेवक तथा 
उपहार प्रद्मन किये, जिनमे पे मृध्य निम्नलिखित हैं 
ब्रह्मा ने चार अनुचर प्रदान क्यि--नदिगेत, लोहि- 
ताक्ष, घटागरपें, तथा बुमुदमालों। शबर ने सैरुटठो 
मायाओं वो धारण बर्तेवाला अबुर प्रदान किया । 
देवताओं ने सेता, ययराज ने ममरवरुप “उत्माय' 
तथा '्रमाय' मामत् दा अनुचर, सूर्य ने मुझ्नाज दया 
भार [दो मेवर), असि ने ज्वााबिह्न तवा ग्योति 
ताझर दा सेव, गरह ने अपना पुत्र मयूर, अर्ण ने 
ताप्रबूद [पुर्ग) तथा वर ने एक नाग आदि। 
इन सूद पराएंदों तथा मातृबाजो वे भाव स्कद ने 
देवताओं मे शत्रुओं गा नाश वरने वे दिए रघ-शत्रा 
की। उनरी सेता देख३२ दैत्य मभी दिशाओं मे भागते 
सगे भर देवगा उसवा पीछा दरले लगे। वानिरेय ने 
शक्ति या प्रयोग जिया हया बसि् देत्ययाज 'ताख' 
वो तथा मह्पासुर को मार दवा । उन्होंने राजा बलि 
है बेटे बाघामुर दो ब्रोच परत विदेश रखे मार 
डइाता, जहा कि बहू छिप्रा हुआ था । 
मर घां०, शत्वपर्े, घाव ४३, ४६ 
दतइएंपई, ब० ६४, ८१ 
बातिरेप्सीएं वाल से प्रमल होकर पादंतो ने 
वीनिबेय को आमोदश्रम्ोद वो जाज्ञा दी । उसने देव- 
एलियों दे शाप रम्रण प्रारम किया । परईती को ज्ञात 
हुआ तो फहने भी दमा ही हुए धारण इसे रहता 


आत्म दर दिया, फनत' वातिरेय जब भी विभी देव- 
पल दे सपर में आता, उसे मातृत्व वा जामान होता । 
अत भे नारी से मात्र मातृत्व का सब रचने क्षप्रण 
कद उससे “ग्रौतशी गंगा! से क्वात वर पाप मोचन 
दिया। ते से वह क्‍््यान कार्विवेय-लोथ माम में 
विस्वात हो गया । 
इी« 
कातर दूक्ष क्षेमदर्शी वौशल वा राजा या। उसदे राज्य 
में ब्लेड भत्री तथा राजकीय दमंचारी चोरी बादिवां 
बाय करने लगे। उसके ल्वगंवामी पिता वे मित्र मुत्ति 
बालववृक्ष वो इस तथ्य वा ज्ञान हुजा तो थे एव बोज़ा 
पऐिजरे में दाघवर अपने माय लाये तथा क्षेमदर्गी के 
राज्य में पूम-धूमकर लोगों से रहते रहे फि ये लोग 
ध्वायमी-विद्या' (वोओं वी बोली समभने दो बला) 
मी्ें। कौए मृत, भविष्य तया दमान सभी दृछ बता देते 
हैं। इस बहावे से पृम-धूमर॒र उद्होने प्रदेश स्थित 
ममस्त बुरमियो वी एश तालिता वा लो और दखार 
में जावर क्षेमदर्शो वो बोए के बहाने से सबते बुकमों 
हे विषय में बताया । राजा ने चोर, दृवर्मी और देश- 
द्ोही राज-र्मचारियों गो सहज हो पढ़ निशा 
बालगणुक्ष ने लपना पूरा परिचय दिया। ग़जा ने मुवि 
की सहायता से समस्त भूसइत एर विजय प्राप्त पर 
सो 
राजा क्षेमदेशों वे जोवन में, बुछ समय ऐसा भी जार 
या जब मत्रिवों महित वह समस्त राज्य गरदा बैठा था। 
वह मुत्रि दालववृक्ष वी शरस में ग्रया । मु्ति ने उसे 
नोति वी बात वतादी हि अपने शत्रु विदेद्‌राज (ग्रजा 
जवत हे प्रति मंत्रीमाव तथा स्नेह भाव वा प्रणेग देखे 
उनदा विश्वास जोत ले। पर उतमे विल्ास ओर पद 
इलवादर राज्य प्राष्त बरें। सत्यप्रिय राजा झेमदर्शी 
ने कपट वा आवाहन वरना स्वीरार नहों दिया । अतः 
मुनि ने अत्यतत प्रसल होवर ह्षोमदर्शो वा राजा जन 
से मेल खा द्या। राजा उनह परमपूर्वी रब 
दिज़यो हो चूत थे । उन्होंने क्षेमदर्शी वो दोर मित्र के 
रुप भें ग्रहथ दिया । 





मे शा«, धार, बहार घर 

कातयदन एर बार महू शार््य वो उसने खाते ने 'नेपु- 
सत्र बहरर पूगादा | वहा णादबदशी लोग भी पें। 
वे हमने लगे । मुनि गास्ये अत्यत रप्ट हो गये । उग्होंते 


वात़िया देदी 


|३। 


कातिया 





यादवों को भयभीत बरने वाले एवं पुत्र वी प्रात्ति के 
लिए शिव वी उपाप्तना वी। बारह वर्ष तब वे केवल 
लौहचू्ण वा ही मक्षण करते रहे। पुतरहीर यवनराज 
उनका ग्िष्य था। उमड़ी पल्ली के संग से गाय मुनि 
में भौरे के समान कृष्ण वर्ण का पुत्र प्रोप्त किया । यवन- 
राज उसे अपना राज्य मौंपकर वन चला गया। उसका 
नाम 'कासयवन' रखा गया। वड़े होने पर कालयवन ने 
नारद से यह जानवर कि सर्वाधिक दुर्जेय यादववश्ञी हैं 
उनमे युद्ध करने वी तैयारी की । उत दिनो अवध नरेश 
से भी यादवो के पुद्ध की समावना थी । कृष्ण ते सोचा 
दि दो शभुओ मे से एक में युद्ध करके क्षीण होत के 
उपरात दूसरे से पराजय होनी अवश्यभावी है, भत्ते 
उन्होंने समुद्र से बारह योजन भ्रूमि मांग कर उसमे 
द्वारिवापुरी का निर्माण किया जिप्तम समस्त गादव- 
वशियों को सुरक्षित दरके वे मथुरा! घने गये। झत्रुओं 
के आन पर वें विना झ्स के ही मथुरा मे वाहर लिकले 
और उस गुफा की ओर दोड़े जहा युुरुद सो रहे ये 
दे० मुचुकुद 

हि. पु०, १२३९ ४- 

कालिका देवी शुभ भौर विशुभ ने देवताओं को पराजित 
दरके उनते लोक, वाहन, वैभव आदि समस्त वस्तुओं 
का अपहरण बर लिया। देवताओं ने अत्यत दुष्ठी 
होकर दुर्गा वा घितन आरभ विया वंयोकि दे पहले बह 
गई थी कि आपत्ति वाल में स्मरण करने पर आवर वे 
उनके वृष्ट का निवारण वरेंगी । जब देवता स्तुति कर 
रहे थे तब पादंती गगा-स्तात वे लिए वहा पहुची। 
पारषेती ने पूछा--/भाप लोग झिसवी स्तुति कर रहे 
हैं १" तव उन्ही वे शरीरकोश से प्रव॒ट होकर शिवा 
बोनौ--"ये सोग मेरी स्तुति कर रहे हैं।” प्रवंदी वे 
सरीर कोश पे प्रादुर्मूत होते वे वारण अविशा का नाम 
आौशिरी' पढ़ा। कौशिको वे प्रकट होने पर पावेद्री वा 
शरीर वाला पड़ गया । वे हिमालय पर रहने लगी और 
दासिवा देवी नाम से प्रस्यात हुईं। चढमुह ने अनुपम 
भंदरी अविता वे विषय में शुभ-तिशुभ को दताया तो 
उल्होंने अपने दूत सुग्रीद वो यह संदेश लेवर अविरा वे 
पास भेजा कि सर्वाधिक शस्तिउपल ऐश्यवान शुभ- 
निशभ हैं, अत' वे उतवे पाम चल्नी जाय । देवी ने उत्तर 
मे कहदा भेजा दि दे पहे से ही पपप ते दुती हैं हि 
जौ उत्हे युद्ध मे परास्त वर देगा, उसो दे पास्त जायेगी । 
बार पृ, प-परे 


कालिदी वाविदी सुर्देद की पुत्री वी ) उसने विष्यु हो 
पाने वे लिए यमुना के झ्षितारे तपस्या की घी । वानिदी 
के पिता न उसके निए जमुना-जल में एड भवम भी वन- 
वाया था । हृष्ण ने उम्र पर कृपा वर उससे विवाह रुर 
लिया था। 

द्रीमद्‌० भा १०१६।२०-२३० 

कालिया गरड वी माता विनता तथा नागो वी माता कटू 
में परस्पर बैर था। मादा के वैर वो याद कर गरुह 
जो भी सर्प सामने पड़ जाता, उसे मार डालते थे, इससे 
व्याकुस होकर मर्पों ने ब्रह्मा की शरण ली। उन्होंने 
व्यवस्था दी कि प्रत्येक अमादस्या को एक सर्प को वत्ि 
गरड वो दे दी जाय । 
बट का पुत कालिया ताग अपने विप तथा बल दे घमड 
में मस्त था। दूसरे साप गढंड को जो बलि देते, वह था 
जाता था। रप्ट होदर गरह ने उम्र आक्रमण कर 
दिया। वह झतविश्त स्थिति में वह में सपरिवार भांग 
खड़ा हुआ । उसने प्रमुगात्वित जलाशय मे शरण ली । 
उस जलाशय में पहले एक बार गरड ने एक मक्त्य पड़ 
लिया था अत उसे महपि सौभरि ते शाप दिया था कि 
बहा फिर कभी भी जाने पर अपने प्राणों से हाथ थो 
बठेगा | कालिया वहा पूर्ण सुरक्षित अनुभव बरता था । 
कालिया के निवास के कारण जलाशय मे भयकर विप 
विद्यमान रहता था | उमा विषाक् श़नी सरेद सोलता 
रहता था तथा उधर उने बाते पक्षी भी उससे मुलस- 
कर गिर जाते वे । एवं दिल तृष्ण उम्त जलाशय में दूद 
गये । बलराम उनके माय नहीं थे। अत सद बहुत 
घ्यादुल हुए । नाग ने हृष्ण दे वक्ष पर दमन बर उ्हें 
अपन पाश में आवद्ध वर लिया। तदनतर श्रीृृष्ण ने 
अपना दंयोर बढ़ाता प्रारंभ विदा जिससे नाग वा बग- 
प्रत्यम टूटने लगा। दृष्ण उसके लाल मणियों से मुक्त 
एवं सौ एक पनों पर नृत्य करने सगे। उतने घात प्रति- 
चात से वह प्रत्त हो गया । इतदी पतियों ने गृष्ण की 
बदना ही और वहा हि रुप होना ही दुष्ट कर्मों का 
प्रमाण है । अब हृष्ण क्षमा कर दें। हृष्ण ने उगे छोड़ते 
हुए आदेश दिया कि वह्‌ अपने परिवार सहित समुद्र में 
जा वमे । ब्रज वा जलाशय वहा के निवासियों वे विए 
विपमुक्त कर जाय दडृष्ण ने यह भी बहा हि वे जातते 
ये कि गएड़ वे भय से बहू रमणीत द्वीप छोड़गर उस 
जताशय में जा दमा था। विद्/ेवतापूरत वह वही भी 


नड्यप-वंध्रु 


श्र 


हिराताएुंत 


ननझानननननिीीननननिनन-ऊ-ऊनननमिननननीनननीीनी न नी ननीनननीनीनननण-+-ो> ते), तट ऑल्‍ : 


रहे कयोति उसने फनो पर डृष्प के पाव दे चिह् देख- 
बर ग्रएढठ उसे दुछ भी नही कहेगा। 
चोमद्‌ भ्राब, १४१६-१३, हरि द३ पु, दिप्पू 
प९ १९-पैसरि० पु०, शा , इ० पु १६१५ 
हाद्यय दाइयप नाम ऋषिदुमार वढोर द्रत वा पालन 
वरते थे। एवं दिन घन वे अभिमान मे अभिभूत्त गिनी 
ईँइय ने मपने रथ दे घक्पे से उन्हे गिरा दिया । गिरकर 
बादयप शो बहुत दुख हुआ हि निधन व्यक्ति वा समार 
में परम्मात नहीं होता । वे जीवन के मिथ्णत्व वा ध्यान 
बर आत्महत्या बरने दे लिए उद्चत हो गए। इद् ने 
थह जानवर कि ब्राह्मण मंत-ही-मत घन लोखुपता से 
ग्रस्त होता जा रहा है--एर मियार वा रूप घारध किया 
तथा दाश्यप दे पास गए भौर बोले “अर्म हतत वो 
पाप है-उसवे उप जोव और भी खराब दया 
तथा यानि प्राप्त करता है। धन अस्थायी है। इठ्नियो 
वो लोलुपता धात नहीं वो जा सत्रती-वह गये को 
जन्‍म देनी है। तुम्हें श्रेष्ठ मनुष्य शरीर श्राण है। तुम्हारे 
दो हाथ हैं, शिनमे वादे निश्माल सरते हो, शरोर से 
बीड़े भी हा मरते हो - पर मुझ यह सुविधा भी प्राप्त 
नहीं है।" दाष्पप ने सिपार वा उपदेश गुतकर ज्ञान- 
चप्ट से उमक्नी ओर देखा । उन्होंने दल्वत्पों इंद्र वो 
पहचान लिया । आत्महतन वी बात छोड़ परम्‌ सतुष्ट 
दे इंद्र वी आारापना पर जपन घर बसे गये । 
म# भा० शातरियव, अध्याद १६७ 
दाइयप-दंघ उदेता में दो जटिल [जद्ाघारी) राइयप 
बघु पे, जिसने नाम उश्वेन बाब्यप तुपा नदी बाश्यप 
था। दुद्ध ने उख्ेन वाद्यप से उसही अखिशात्ता 
में रहने की अनुमति मार्गों । उह्देन कश्यप ने अनुमति 
तो दे दो रितु माप हो यह भी बहा हि वहा एवं नय- 
वर नाग है, वह किमी प्रशार वी हानि न पहुचाये। 
बुद्ध वह ठहर गये। उस्होंने उम््रवी नाग दे देज 
(दिप)रो अपने तेज से घोषरर एव पात्र में रख दिया। 
नाम ने घरीर पर विसो प्रहार वा प्रह्मर नहीं हुआ 
प्रात यादव यह दुत्तान सगवर उस्बेद बहुत चमलृल 
हुआ तथा बुद्ध में दहों रहने बाग आ्रह बरने लगा। 
बृछठ समय उपरात वहा एड महायन्न वा आयोजन था । 
उस्लेल वाम्यप चिंतित हों गया दि भगवान हे चम- 
लार जातवर यज्ञ में मम्पितित होने बाने उसवे महत्त्व 
हो भूल जायेंगे, अत, उस समझ यदि मगवान आश्रम में 


न रहें दो बच्छा है । बुद्ध ने यह दात जात लो, बतः वे 
बन चने गये। वहा उन्हें दुछ फटे हुए बषड़े मिले । 
उन्होंने मद में विद्यारा हि उन्हें कहा घोया जाय ? 
वहा कटा जाय और वहा सुखाया जाय ? इद् ने उनहे 
मत वो थात जानर्र उतके निकट हीं थोने दे लिए 
पु्णरिणी खोद दो । वषड़े दूटने और मुखाने पे लिए 
चद्वानें छात्र दी। जगने दिन उन्हें ढृटता हुआ उरदेन 
आय तो सम घमतारो में वहूत प्रभादित हुआ | बुद्ध 
उनते बाश्रम में नहीं गये | वारण नी उन्होंते उप्े 
बता दिया । फ़िर एक दार बहुत तेज दर्षा होने एर 
सेव लोग सोचने लगे जि द्ुद्ध पाती में वह गये होंगे 
नाव लेबर उनने पात्त पहुचे तो देखा वि थे जल दे दोच 
में से निकले स्पन पर चल रहे हैं। उड़वर वे नोका पर 
पहुंच यये । उतसें प्रभावित होर वाइयप बधुनों ने 
अपने जनुवायियों सहित प्रद्ृश्या ते ली । 
बु० च० पश- 
वाश्यपी अंग नाम नरेद् ने द्राह्मपरो को पृष्वी दात र रने 
का निश्चय किया। ब्रह्मा वो पुत्रों एप्दी वो जात 
हुआ तो उनने भ्रूमित्त (धारण वरने हा धर्म) त्याग 
कर ब्रह्मोर चले जाने दा विददय दिश। मह्पि 
बध्यप ने पृष्ी वो जाते देवा तो शरीर त्यागक॒र योग 
का आश्रय नेवर ये ध्रूमि के स्पूल वि्नह में प्रदिष्ट हो 
गये। पृष्दों पहले में मो अधिर समृद्धिशालितों हो 
गयो तथा घर्मे वा अधिशाप्रित प्रदार होने लगा। 
कदयपर तोस हजार दिव्य वर्ष तब पृष्दी के रुप में स्पित 
रहे। तल्स्चात्‌ पृष्दी दहागेर मे नोट आयी तथा गश्यप 
को प्रणाम बर उत्तरी पुत्री ने रूप में रहने उगी। इसी 
कारप कह कारक रटगाती है । 





मं० भा, दावइ्मंपदे, 

बच्चाव ११४, स्तोड १०७ 

डिराताजुन वाम्यव दत में दतवाझ् पाइवों वो द्वैगायत 
ब्याम ने दर्शन दिए। उन्होंते युधिष्टिर वो प्रदिन्‍्मृति 
विद्या प्रशव को दघा बताया कि उसझय दिपिवत्‌ अदयोग 
करने में ममस्त जगत बच्छों प्रशार से ज्यो वा हों 
दोखने मयेया । व्यास ने युधिप्िर सो आदेश दिया हि 
वह उस विद्या वा दाव बजुने को देवर दिव्यात्तों वे 
निमित तपस्पा रे रे लिए उसे उद्यत करे । दुपिप्िर 
में प्रनिस्मृति दिया था उपदेश प्रावर अडुत इदगोल 
पवंत पर चला गया। धोर तएस्ट दे परिषामस्दरुप उसे 


किराताजुन 


पते विरभीक 





इंद्र के दर्शत हुए। इद् एक ब्राह्मण के रूप में ये । 
उन्होंने अनेक प्रकार के बरदानो का प्रत्ोधनन देकर अर्जुद 
वो विचलित वरने का भ्रयाप्त विया विन्तु अर्जुन छ 
रहा। इंद्र ने प्रतत होतर उसमे वहा कि जब झक्र 
उसे दर्शन देंगे तभी दिव्यास्त्रों की प्राप्ति समव 
होगी। अर्जुत ने पुत्र उग्र तपस्या का अनुष्ठान किया । 
कालातर में शकर किरात का रूप धारण करके अपने 
गणों तथा पार्वती के साथ वहा पहुचे। वहा उन्होंने सूजर 
के वेश मे मृक नाप्रव' दातव को देखा जो अर्जुन को मार 
डालने का उपाय मोच रहा या। अर्जुत ने उसे अपन 
दाण का लक्ष्य बनाया तभी किदात (शिव) मे उस्े ऐसा 
करने से रोका और कहा कि वह उसे पहले से ही मन 
मे लक्ष्य बना चुका है, अत अजुन उस पर वाण न चलाये 
हितु अत ने बाण चत्रा दिया । अत अर्जुन तया 
बिरात के वाणों ते एक्माय ही मृत वो वेधा । किम 
उसका वध विदा है, यह प्रश् विवाद आाध्यले 
हा । दोना में धमामाव युद्ध हआ | अर्जुन दे अक्षय 
वूणीर के समस्त वाण तया धनुष तर भी किरात के 
शरीए म समा गये वितु वहू पूर्वव्‌ प्रफुल्लित ही दिख- 
लायी पढ़ा; भक्षर्जुत दे साथ किरात वा महल युद्ध होने 
हगा जिममे अर्जुत हा पड़ रहा था। अत उससे एक 
मिट्टी की बेदी वतातर उस पर प्राथिव मिवलिंग की 
स्थापना की। शिवलिंग पर माला चढीते ही वह माला 
किरात वे मस्तर पर देखी तो अर्युत तुर्त उसके महा- 
देवत्व को पहुचात गया तथा अनजाने में विए गये अप- 
राघ वे लिए क्षमा-्याथना करते हुए उसने शिव की 
स्तुति वी । शिव ने अर्जुन के समु्त प्ररृद होरुए उम्दा 
आलिंगन किया। शिव के सम से अर्जुन वे घदौर मे 
जो ढुछ भी अमगसरारी था, सद्र नष्ट हो गया । शिव ने 
अर्जुन वो दिव्यरधप्ट दी, फिरियह बताया कि वह पूर्व 'नर' 
नामत् ऋषि ही है। शिव ने अर्जुन से प्रमल होकर उसे 
पायुपतास्त प्रदान विया, डिसदा प्रयोग केवल विधुव 
शस्लिशाती जीदों पर ही हो सकता था अन्यथा समस्त 
पुप्वी वे नाश का भय या । वह भयकर असल मूतिमान 
हो, अति हे सप्नात प्रसवलित ठेजस्दी हुए में अर्जुन वे 
पाददे भाग में घड़ा हों गया। तदनतर शिव ने अजुत 
वा ग्राडीद उसके वापस वर दिया । शिव ने अर्जुत को 
स्वर्ग जाने दा आदेश दिया तथा स्वयं अदस्य हो गए। 
ममराज ने वहा दक्षिण दिशा मे प्रवद होरर उन्हें दडासत्र 


पेमदित जिया । वरुण ने बहिचिय में प्रवढ होरर उन्हें 
“बद्णपाश्च' दिए तया दुदेर ने अतर्घात नामर मस्त दान 
क्िया। इद्र ने उन्हें स्वगंलोक के लिए आमत्रित किया । 
ध्वरगं में इंद्र वे आदेश से अर्जुन को विवगेग ने नृत्य 
तैया संगीत वी सिक्षा दी। पाच वर्ष तक स्वगेलोद मे 
रहकर अर्जुद ये अध्य झस्त्र सचातत की पूर्ण विद्या 
भराप्त की। इंद्र ने लोग मुत्रि के द्वारा पाइदों तथा 
द्रौपदी के पास संदेश भिद्वाया वि अर्जुन स्वंंतोत मे 
दिव्यात्ल, संगीत तया तृत्य का अम्थात्त कर रहा है। 
अर्जुन ने अनुरोध दिया कि वे (मुनिवर) उसके पुतरा- 
गप्नन ठक सबकी सुरक्षा वा ध्यात रखें | 
म० भा० वनपर्व, अध्याय ३६ शोक ३० से ४६ तर 
बन है है >> ३8 ॥४ 2५७ 
अर्जुन ने अपने पिता इंद्र की स्तुति की । तदबतर शिव- 
ल़ुति में लग गया । शिव उसकी परीक्षा लेने वे लिए 
विशात के रुप में पट्वे । दुर्योधन ने अजुन के तप वा समा 
दार मृत तो एस्े मारते दे लिए एव दत्य को मंसे का रुप 
धारण करवाकर भेजा । जिरात ने उम्र प्रेमे अपने वाण से 
आरंडाना। अर्जुन ने भी वाघ चलाया था, सो उप्त मृत 
शरीर मे लगा वाण कौन लेगा, इस प्रइन पर दोनों वा 
विवाद प्रारभ हो गया । हिरात ने अनेत प्रदार मे थर्गुत 
पे युद्ध किया। अस्त्र-इस्त्र गृष्ट करके मत्ल बुद्ध भी हुआ 
तेबा किदत वी अनत सेना दे साथ भी युद्ध हुआ । 
अर्जुत वे माहम से प्रमतत होरर शिव ने अपने वास्तविक 
सप के दर्शव दिये कया उसे पाशुपत-अरत्र प्रदान किया । 
जि० ९०, भ१श१ण 
किंप्ोंक किर्मीक दकामुर का भाई था। बकामुर तया 
बत्य अनेक राक्षस का हनने वस्तेवाले भीसमेन वी खोज 
पे वह वर्षों से लगा हुआ था । दूतत्रीडा में अपना सूर्ण 
दुभव गवाकर पोयों पाडव द्रीपशी को साथ तेवर जब 
काम्मक्वन में पहुचे तब बिर्मीक ने उसता मार्य रोज 
लिया तया मायावी भयानेव रूप भारण वर निया । 
थी धोम्य(पाइवो के पुरोहिल)ने विभिलल मत्रो दे जाप से 
उस प्राया वा नाश बर दिया । तदवतर इच्छानुमार रूप 
छारण दरतने वाले उस राक्षस ने व्ोष वे आदेश मे उनता 
परिचय पूष्ठा । परिचय पाकर वह अत्यत प्रसल हुआ 
क्योरि भीमसेन को मार डालने वे लिए वह चिस्ताल से 
आजुल या । भीम ने युद्ध मे उसे मार डता। 
मे पा, बतप४ं, अध्याय १९, एयोह २२ से २६ तक 
अ० १, लोइ १ थे (६ तर 


बौचर 


छः शुद्यधार रेप 





कौघक प्षत्रिय पिता तथा शह्मणी माता का पु यूठ रह- 
लाता है। बीचर नी यूत जाति का था। दह्‌ वैद्य जा 
(सूतों वे अधिपति) दे मालदी नामद पल्ी हे पत्रों मे 
सबसे वह था । केक्य दी दूसरी रानी वो कन्या वा 
बाप मुदेएण घा-वही अपने अतेह माइयो वी एडसात्र 
बहन थी जिसवा दिवाह राजा विराट से हुआ। उसते 
भाइयों वी सस्या दूत अधिर थी तथा सभी शविनेशा्ी 
होपर विराट मे साधियों भे थे। द्ोपदी वो सैरपध्री 
हद्यवेश में राबी पुद्रेष्या दी सेवा वर्ते दम मांस से 
बधिद हो चुनें ये, तभी एक दिन राजा विराट के सेवा- 
पनि तथा साले बीचद ने इसे देखा त्ो उम्त पर आयकक्‍्त 
हो गया। उसने दुद्ेष्या वी वाज्ञा लेगर सैरप्रो दे 
मम्मुप्त विवाह का प्रस्ताव रखा, जितु तरप्नो ने यह 
देता बेर दि उमा विवाह हो चुत है ठया पाच 
पब्लिसएल गध् उसते पति तया मरक्षव हैं, उसे 
वस्वीबार बर दिया। कौचक मासनेवाला नहीं था । 
राजी को भी उसके रुप क प्रति अपर पति बे आरपंण 
वा भय वना रहता था, अत उमने भाई से सवाह वर 
एक दिन मैरप्री शो उसवे महल में शराब लेते वे 
बहने भेजा । मांगें में सैरप्री सूर्ये भगवात में उपनी 
रक्षा की प्रा्ना बर्तो हुई गयो। ढीचक पहने में हो 
ठैयार था, वह दवाज्ार करता चाहता था जिजु सैरध्री 
उममे हृटर दौददी हुई शा बिशट दी मजा मे 
पहुंची । वीचक ने उसे अपने पाद से दोगर मारी तथा 
उनके वाल सोचे-वितु अज्ञातदास वा भेद रुसते वे 
भय में पाइठ से बुष्ध देखते हुए भी उसची रक्षा वे 
लिए आगे नही बढ़े। राजा विराट ने शीचक वो ममर्य- 
बुारर बोदा दिया! मैरप्रों (द्पदी) बहुत दुखी 
होपर रात हे समय दल्यन [भोमसेन) के रपोर्रंगृह 
पी दया उसने बचने दिया वि वह (वल्नन) बीचक 
हो मार डरेगा। भीम ने द्रोपदी मे मत्रणा वी, सद 
नुगार कौचर दे पुन प्रणय-निवेदन पर द्रौपदी मे रादि 
दे अधवार में हमूत्य नृत्यशाला में उमग्ने मिलते बा 
दादा विया । रात में दस्सम (भोम)नूलशाला में स्थित 
पतंग पर चादर ब्रोढ बर लेट एया। बीच हे आने 
पर उसने उममे युद्ध किया तपा उसे मार डागा । बौचक 
व दुददशा देख मंदने समझा वि मैरध्री दे पाचों गधे 
पनियों से उसे मार डाला है। अत, ममस्त रपदीक्तों 
(होचर ने शवधियों) ने रुरप्री वो बोर दे माय 








ही स्मगझान में मर्म करने को ठातों। पैर॑श्री ने पूर्व 
निश्चित पराचों नामों (जय, दयन, विजय, ज्यलेत, 
जम) वो पुराखर रक्षा वरने दो बहा | दस्तभ 
(भीम) ने कपनी इच्छानुमार एंड विधाल झुप घारप 
किया तदा श्ममात मे जाक्षर एव मो पाद उपोदर्ो 
वा वध कर संरध्री को छृद्व लिया। शेप समस्त मोग 
वहा में भाग गये। वह पुन पूर्व झप में रमोई हें जा 
पहुंचा । 

खाती ने हरप्री को बुवारर कह्य--"तुम्हारे गधों 
झा प्राप्त परामद से महाराज मयमीत हैं। शरद तुम 
अपनी इच्छानुमार कही बतों जानो ।” द्वैरेप्नों ने 
कहा--“मुरे मात्र सेरह दिन महा रहने दी जाम दीजिए 
वयोवि तब तक ग्रध्वों वा बर्ीष्ट पूर्ण हो जायेगा ओर 
दे मुझे निद्रा ले जायेगे। बापने मुर्झे काथय दिया, छठ 
दे आ्परी दृठजता स्देद स्वीरार दस्त रहेंगे। इसमे 
आपदा उल्याग होगा ।/ 

मृद्देण्या ने उसे बधेर्छ दिदस रहने वी अनुमति दी, साप 
ही बपनी मुहृदजता वी रक्षा करने वा भार भी उ्ते 
माप दिया । 





मे भा», विरादपई, बध्शय १४ है २४ 8४ 
हुड्ाघार मेष एवं निधन द्राह्मण खताम भाद में प्र 
मे प्रवृत्त रहता था। वह यज्ञ बरने के लिए घन चाहग्ा 
था और उसदे लिए घोर तपस्या में लगा रहता था ! 
उसने देखा, दुद्धाघार मेष देवताओं दे आामपराम रहता है. 
साय ही याचतो वी भीड़ भी रने घरे नहीं सूती । ब्र्त 
उसी के माध्यम मे बृष्ठ प्राप्त व रता सहज होगा । छसने 
अपनी तपस्या तथा भक्ति से दृटाघार जो प्रमले वर 
डिया (दुद्मघार ते यक्षण़ज मगिमदर के चस्चों पर पिर 
ठेवरर द्वाह्मप पर दया बरतें दे लिए उहा। यक्षत् 
घत दा चाहा हिलु शुद्यघरार ने यह सोचकर हि मातव- 
जेवत चबतता से भरा रहता है, ब्राह्मप वी तपोबत 
दिवदादा अधिव आवश्यढ़ भमक्ता, अ्द उसने यप्तरार 
में वार-दार वहरर उसी ध्रम-दिएंदर भाम्योंवों 
छ बरे का हो वर माया । दक्षराज ने प्रबल होरर 
द्राह्मप की ऐसा वर दे दिया। ब्रह्म बहूत खीड यहा 
था वयोरि वह घन चाहता या छोर मित्री उसे आम्पा 
हो हृत्ता। वह वन में जावर तप बरतने छंगा। दाता 
तर में उमे दिव्य दीट दया मिद्धि ग्राप्त हुई मिलते हि 
वह जिस विद्ची को घत ओर दाज्य देना चाहे, देने में 


म्ती 


42 हू 





समर्थ हो गया । कुडाघार ने प्रदृद होकर ब्राह्मण से 
कहा- तुम्र धत चाहते थे वितु मैं तुम्हें धर्मपरायण 
बजाता चाहता था । अपनी दिव्य र्ष्ट पे देखो, कितने ही 
राजा मरकभोगी हैं बौर प्रत्येक धर्मात्मा स्वर्ग प्राप्त 
वरता है।” गृदगद होकर ब्राह्मण ते रुद्घार को 
सराष्याग प्रणाप्न किया । 
म० भा» शाप, मध्याप २७१, 
कुतो (पृया) पा यदुवशी शूस्सेन की पुत्री यी। शूर- 
सेन ने अपने फुफेरे भाई कृतिभोज से प्रतिज्ञा की यी कि 
वह अपनी पहली गतान उसको भेंट बर देगा, अत प्रथा 
का लालन-पालन कृतिभोज ने किया। इसी से वह 
कूती कहलायी। दुर्वाता ने उसके आत्िष्य मे प्रस्तन 
होकर उम्ते देवताओ का आह्वान करने का मत्र दिया या। 
कुती का विवाह पाडु के स्ताथ हुआ । पाड का दूछरा 
विवाह मद्रराज की क्या माद्री से हुआ । छुती तथा साद्री 
की प्रेरणा से वे वर मे निवास करने लगे तथा तरह-तरह 
के शिवार मे रत रहने लगे । 
प्र० भा० आंदिषंवं, 
बध्याप ११९ १९१, ११२ ११३, 
दे० प्रा० २४६॥ 
कुमकर्ण #ुभवर्ण रावण वा भाई तथा विश्वश्वा का पुत्र 
था। कुभवर्ण की ऊंचाई छह सो घनुप तथा मांठाई सो 
धनुष थी । उसके नेत्र गाडी के पहिये के वरावर थे 
बा० रा०, सगे ६३, रतोक ४९ 
उसका विवाह वेरोचन वी कन्या 'ब्रजज्वाता' से हुआ 
था। 
दाह रा०, उतर कार, सर्व १२, श्तोड़ कर० २२, २३ 
बह जन्म से ही अत्यधिक वलवान था । उसने जन्म सेते 
ही कई हजार प्रजाणनों को छा छात्रा था। उसे बेहद 
भूस लाता यो और यह मनुष्य और पशुओं रो सा 
जाता पा। उप्तसे डरकर प्रजा इद्र वी श्वरण में गयी 
कि यदि यही स्थिति रही तो पृथ्वी खाली हो जायेगी। 
इंद्र मे कुमवर्ण वा युद्ध हुआ। उसने ऐरावत हापी दे 
दात वो तोड़कर उससे इद पर प्रहार किया। उससे इद 
जलने लगा । 
बा राह, युद्ध बॉ, सर्य ६१, बलोड १२ से २८ ढक 
धोर तपस्या से ब्रह्मा को प्रसल कर लिया अत जवदे उसे 
वर देने के लिए घाने लगे तो इद्र तथा अन्य पद देवताओं 
मे उनसे वर न देने भी प्रार्थना वी ग्योकि झुमरर्ण से 


सभी तोग परेशान गे । ब्रह्मा बहुत पितित हुए । उन्होंने 
सरखती से छुभकर्ण की जिह्ा पर प्रतिष्ठित होने के 
लिए बहा । फलस्वरूप ब्रह्मा के यह बहने पर कि कुमू 
वर्ण वर मोगे--उसने अनेक वर्षों तब सो पाने का वर 
मांगा । द्रह्मा ने वर दिया कि दह तिरतर सोता रहेगा। 
छह माप के बाद केवल एक दिल के लिए जागेगा । भूष 
से व्याकुल वह उस दिन पृथ्वी पर चक्कर लगाकर 
लोगो का भक्षघर करेगा । 
बा० रा०्, इतर कांड, सग १०, खोक ३६-४६ 
राम की सेना से युद्ध करने के लिए कुशहर्ण को जगाया 
गया या। वहू अत्यत मूखा था । उसने वातरों को खाता 
प्रात्भ किया । उसका मुह पाताल की तरह गहरा था । 
बातर कुभकर्ण के गहरे मुह मं जाकर उसके नयुतों और 
कानों से बाहर निवेदन आते थे | अतवोगल्वा राम दुदध- 
क्षेत्र मे उतरे । उन्होंने पहले वाणों से हाथ, फिर पाव 
काटकर कुभकर्ण को पु बता दिया। तदगंतर उसे 
ऐँद्रा्न से मार डाला । उसके छंद के गिरने से श़बा 
का बाहरी फाटक और एरकोटा गिर गये। 
बा० पथ, युद्ध काड़, सगे ६६, ६७ 
कुभपुर के महोदर नामक राजा की वच्या तडित्मावा से 
भानुक्ण का विवाह हुआ ! कृमपुर में उसके सुदर वनों 
को देखवर किसी व्यक्ति मे उसे प्रेम से बुलाया था, इस 
लिए वह 'कुमदर्ण ' नाम से प्रसिद्ध हुआ। 
पएढु» ब० ६१४ ६०।- 
बुजम दानव प्विरोमग्रि कुजभ ने युद्ध मे अश नामक 
आदित्य को परास्त किया था। उसने अधिलोगा तथा 
वृत्रासुर से मिलकर हरि तथा अश्विनीकृमार को भी 
पराजित वर दिया । 
हुए व० १९, पविण्पव ।१४४२०६३ 
ब० १७ म्रण्‌ं 
हुजूम विदृरष नामक राजा शिरार छेलने गया । मार्ग 
में उसने एक बहुत बढ़ा गडूद़ा देखा। उसरे पाग ही एवं 
तपस्‍्ती द्राह्मण बंठे ये । राजा ने पृछा--“वया यह गर्ते 
इतना गहरा है रि भीतरी भाग दिखाएी दे २” द्राह्मण ने 
बहा- “आपने राज्य मे बते है तो आपवो उसदे विषय 
मे ज्ञात होता चाहिए । यह बुजुम नामर दावव ने 
दनाया है। वह प्राताल में रहते हुए ही इस प्रशारवे 
अनेत्र जुम मूत्र में बना लेता है। उसके प्रात दिखवर्मा 
का दवाया मुरत भी है, जिसके ब्रह्र से शोई बच नहीं 
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सकता वितु यदि बोई नारे मूसल का स्पा वर दे तो 
एक दिन दे लिए उत्ती गति नष्ट हो जाती है।” घर 
पहुचवर राजा ने मंत्रियों वो इस दिए्य में दताया दि 
दहा राज्वुमारी मुदरहही भी देगी पी। उसने नी समस्त 
विवरण सुता । दुष्ट दिन बाद अपनी मदियों दे साथ 
घूमती राजबुमारी मुदझवनी वा उसी दंत्य (वृजुम) ने 
अपहरण दर निया । राजा ने सुोति बोर सुमति दानव 
अपने दानो बटों को दत्म-हतत के लिए भेजा । छुजूम 
ने उन्हें पाएवद्ध बर लिया। तदनतर राजा ने छोझी 
पिटवा दी हि जो भी दत्य रो माखर घजबुमारो तथा 
शाजदुमारों वा मुइत बरवा लायगा, उससे वह अपनी 
बन्या दा विवाह बर देगा। भलदन के पूत्र वल्प्री ने 
उमी विवर मे पाताल मे प्रवेश किया । दुजुम विभिन्‍न 
धस्त्रों दे प्रयाग वे उपरात अपना मसल मेने दोडा । 
मुदादती पिता हे मुह से मूसल वे शक्ति-क्षय दे विषय स 
मुत चुनी यी अतः उमको पूजा वे निमित्त ममत बर 
उसने बपतों अगुतिया से दार-बार उसका स्पाय ह्िया। 
दुजूम ने भूसत में वितन ही प्रह्यर डिए ितु सव व्यय 
गये । राजबुमार ने शास्तेयास्त्र मे उम दातव वो मार 
डाला । वह राजबुमारा तथा मुदादतो महित राजा विदू- 
रप दे पास पहुचा । विदृरय ने मुदबती का विवाह 
वल्लप्री में वर दिया । बुजूभ दे वधापणत नागो वे 
अधिपनि अनत ने दह भूमत से लिया। नारी बे छ्पशं 
से वह बल सा दता था नथा मुद्माठ्ठी ने उसका बनेव 
दार सम डिया पा, अत अनत ने उस मूसल वा नाम 
मुनदा रप्त दिया। बहीं भूमल दसराम (हृए्ण के भाई) 
बे पाम रहा । 
मा पु० ११३० 
शुणिगएं पुष्री बु्धिग्ग शामद क्रपि देटत हो तपस्दी तथा 
भग्तिणानी थे । उन्होंने घोर सपस्या बे ठपराद एच मानस 
पुत्री वो उस्र दिया । बानावर में दे झरीर त्यायवर 
स्वर्ग बने गय । बह वन्या बठोर में क्द्धारतम तपस्या 
में लग गयो। बढ़ी होने पर एसने शरीर त्यागगर पर- 
सो जाने दा निईचंए दिया | नारद को शत हुआ नो 
उत्होंने एम दृद्धा दस्पा से कहां वि अविदाहिल रहने दे 
बाएप बह पुष्यलार प्राण करने में बसम्य है। उस 
बृद्ध क्या ने ऋषि मंशा में पपम्धित होरर तहा-- 
“आपमे से कोई भी मेय पा घिहण कर लें- मैं अपने 
आपे पुष्य प्रदान दझगी ।” गालद पुत्र शूगवान्‌ ने इस 





शर्त पर हि दह एक रात उते साथ व्यतीत बरेटी-- 
उसमे विधिदत्‌ दिवाह बर लिया । शात्रि में उसत्ा जो 
तरप दिव्य सुदर रप शूयवान्‌ वो दिखवायी पा, उस- 
पर दह मुख्य हो यया। प्रात उबर अपने छापे पृष्य 
ऋषिपुत्र को प्रदान दर ज्ाज्ञा से उस बढ़ा बन्या ने 
स्वये के लिए प्रस्थान जिया । शुगवान्‌ भी उसके दिरह 
में अधित समय नहीं रह पाये तथा अपनी देह त्याग 
उन्होंदे भी उमो दा अनुसरण दिया । घटनास्पत पर 
एंड बदमूत तय बन गया। बृद्धा कर्झां उस स्पान के 
लिए यह बह गयी यी वि झो ब्यक्ति भी उस तोप एर 
एक दान छ्यतीत बरेगा, उसे अट्नावन वर्ष तक विधिरत्‌ 
द्रह्मचप पालन वा फर प्राप्त होगा । 
म० घा८, शत्पा्व, बच्र'य १२ 
बुत्त इइने वृत्म वी रक्षा रसवे हृए दशयु नामर दल 
वो दचाया (%० १३३१४-१५) । दुल्ल को वादे दे 
बिए धुए्य के साय युद्ध दिया (झ० ४१६) । इड 
ने उम्रदा डी स्तुति से प्रसल हाकर शु्ा हे दुर्गो को 
नष्ट विया ठपा जल वे प्रदाह को मुक्त जिया (० 
१४१११ | । दुल्ल दे निमित्त इद्ध ने शुषा, अघुपर तपा 
दुयवं वो वयीभूत र्थि (ऋ० २१६॥६)। हुन्स की रक्ता 
वा निश्चय करते इंद्र उनत्रे दर चले गये। हृत्म इद मे 
मित्रता बरने वा इच्छुश था । जब दोनों यपात्यात बे 
गये ठो इद वी पली शी ने लक्ष्य जिया हि इं और 
बुल ममरुप दिखनायी पद रहे हैं। वह बढ़े धरम में 
प्रद गयी। बुल ने उसे सशट दा विदारध दरने के लिए 
इंड के तोद्गामी घोडो को अपने रथ से सगावर दा में 
प्रस्पान विया (ऋ० ४१६१०-११) । 
हल इट को उर (जाए) से पंद्धा हुआ था और वह 
विलवुत्त इट् दे तुत्य था ) इंद को एलो धदी पोनोी ने 
उमे देखा जोर इंद्र हो ममता । इद् ने पृष्ठ दि “तूने यह 
ईमे ममन््ा २” उसने उत्तर दिया "मैने तुम दोतों में ने 
वही देखा ।/ तब इट्र ने उसे गजा (लचनि) वरदा दिया। 
जत गजा बुत्स प्रगडी बापवर झद्ी वे एस पहुद्ा । 
शचची ने उसे इद समझरर व्यवहार विया। इंइदे वारण 
पूछने पर ध्ी ने रहा--"बह पड़ी दाएरर मेरे पाम 
आया या, अत मैं उसे पहचाव नही पायी ।" इद ने उसे 
दोनों दधघो वे दीद परायु कर दिये। ऐसा बरने पर वह 
दस पासुओ को हरवर इद्राघी दे पास पटूचा। वह शिर 
से घोदा छा गयो। इंद् दे पूछने पर उसने वही उत्तर 
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दिया। तब इद्र ने कुत्म को ददाया बोर वहा, "ह्तोसि।/ 
कृत्म ने इद् से प्रायंता ढी--" है मधवन, हमे मारो मत । 
आप मुझे णीवित रहने दें। में आपसे ही पंदा हुआ हैं 
आपने मेरे कंधो के दीच जो पासु पैदा कर दिये है, उन्हें 
नष्ट कर दें ।” इद्र ने उन्हें प्रध्वेच्तित कर दिया । उनसे 
रजसू और रजीयास नाम का महात जनपद्ठ उठ खा 
हुआ। पुत्स राजा हुआ। राजा बुत्त वा पुरोहित सुकषवा 
था पुर उपगु बना । कु ने उसे बाज्ञा दी वि वह इंद्र की 
यजत न करे । कुत्म वे कहा--/जो मेरी नगरी मे इद का 
यजत करेंगा, वह विनष्ट हो जायेगा। देवता बहुत का 
भक्षण नहीं वरते हैं।” इद्र उपगु के पास पहुचकर बोले-- 
"मैंतुम्हे यश कराता हू।” वह बोला--'बहा यजन नही 
होता। जो यहा यज्ञ बरेगा, उसे मार दिया जायेगा ।” इंद्र 
ने उसे बई लोक दिखाये कि ज। यज्ञ व रता है, उसे ये सव 
हाक प्राप्त होते हैं। तव सौश्रवम उपगु ने बहा-- "कोई 
परवाह नही, आप मुझे यज्ञ कराइए ।” इद्र ने उप्तका यज्ञ 
कराया तथा बुत्म को सूचित कर दिया। बुत्म ने जाता 
वो बोला कि इस उपगु वी ताडवा बरो । उपयु का ताइत 
किया गया । इद्र ने उपणु शो लोक-लोकातर का प्रतोगन 
देकर फिए यश ररने को कहा । उपगु भी दिव्य लोको को 
प्राप्ति के सोम में फिर यज्ञ बरते लगा। उसने इद/ से वहा 
कि तुम यहां सै छिपकर जाओ, जिससे कृत न देख सके। 
इंद्र ने जाकर कुत्स को सब्र कताया। तब कृत ने स्वयं 
जावर उपगु के टुकड़े कर जल में वहा दिए। यह बात 
उपगु के पिता सुश्रवां स्थोरायण को मालूम पड़ी, तो वह 
दौडकर कुत्म के पराम गया और बोला कि मेरा पुत्र 
कहा है। उसने कहा हि वह जध में पड़ा हुआ है। पिता 
तेदुस भ पुत्र वा अनुगमन किया। इद्र ते रोहित का 
झूप धारण वे सोमपान करवाया । सुभवा ते इद वो 
पहुचावर* उम्तरी स्तुत्ति वी तथा वहा हि मेरे पुत्र 
को प्रेरित करो, जिला दो । इंद में उसे पुरजोवित प्रदान 
बिया। 
(तोड़ पा का बप मर्ठी का द्ेष्ठा बदवा झलक) 
जै० ब्रा॥, २१६६ 
सुग्रवा का पुत्र उपगु नाम वा ऋषि उदुत्र वुत्स वा पुरो: 
हित था। वुत्त में इद स ईेप कर यह यूवतां शज्य में 
ग्रचारित वर दी कि जो यजमान इंद्र का यजन वरेगा 
उसका सिर वाट दिया जायेगा उव इद्र सौध्वस उपगु 
पे प्रदत् पुरोशण रो हाप में ले बुत्म हे पाम पहुंचा 


और वह कि 'हे, तेरे पुरोहित ने ही मुझे पुरोदघय दिया 
है ।” यह सुतकर सभा में गंते हुए उपगु वा प्िर कुत्म ने 
उद्बुर की तेज स्थूला से काट दिया । सौयवस ने इद्र से 
कहा कि तेरे हो कारण यजमान ने मेरा सिर काट दिया 
है। इब्न ने सौश्रवस उपगु का प्रिर फिर जोड दिया। 
द्रा० ता। बा५ १४३६ 
कुद्देर (एकाक्षीविगल) भगवान क्षकर को प्रयल करते 
के लिए कुबेर न हिमालय पर्वत पर तप किया । तप ने 
अतराल में शिव तथा पाती दिखायी पढ़े। बुदेर ने अत्यत 
सात्विक भाव से पावंती की ओोर वायें नेत्र के देखा। 
परदंती वे दिव्य तेज से वह गेत्र भस्म होकर पीला पड 
ग्रया। कुवेर वहा से उठकर दूसरे स्थान पर घता गया | 
वह घोर तप या तो शिव ने जिया था या फिर बुबेर ने 
किया, अन्य कोई भी देवता उस्ते पूर्ण रूप से सपनन नहीं 
कर पाया भा। दुबेर में प्रतत होरर शिव ने कहा-« 
“मुमने मुर्के तपत्या से जोत लिया है। तुझ्ह्ारा एक नेत्र 
पाव॑ती के तेज दे मध्ट हो गया, अत तुम एकाक्षीपिगल 
कहलाओगे। 
राज, उत्तर कांड, सर ३, स्वोड़ २०-३६ 
बुबेर ने रावण के अनेव अत्याचारों के विषय में जाना तो 
अपने एक दूत को राव वे' पास भेजा । दूत में कुबेर वा 
देश दिया कि रावण व्नर्म के भूर कार्यो को छोड़ दे। 
रावण के चदनवन उनाड़ते के कारण सब देवता उसके 
झत्रु बन गये हैं। रावण में कुद्ध होगर उमर दूत को अपनी 
खड़ग से काटवर राक्षमों वो भक्षणायं दे दिया। बुबेर 
वो यह सत्र जानकर बहुत बुरा लगा। रावण तथा राक्षमो 
हे कुबेर तथा यश्षों से युद्ध हुआ। यक्ष वन से पदते थे 
और राक्षस माया से, अत राक्षम विजयी हुए। रावण ने 
प्राण प्ले अनेक रूप धारण ज़ि्े तथा बुवेर वे सिर पर 
प्रहार करके उम्रे घायल 4र दिया और बलातू उनका 
प्रुषक विमान ले तिया। 
शा रा», उत्तर बांट, रंग १२ से ११, 


दिश्वेथवा दी दो पिया थी । पुत्रों में मुद्दे सवमे बडे 
मे। शेष रावध, बुमवर्ध और विभीषय मौतेते भाई पे । 
उत्होंने अपनी मा में प्रेरणा पावर डुबैर वा पुष्पत विमात 
लेकर सकापुरी तथा ममस्‍्तें मर्पात छीन भी। जुबेर 
अपने पितामह वे पराम गये । उनकी प्रे्णा सै डुबेर ने 
शिवारापता वी। प्रसस्वहूप उत्हें पतपात की परदवी, 


मुबेर तो्ष 
पली ओर पुत्र वा लाभ हुआ। गौतमी दे तट दा वह 
स्वत घवदतोरय दाम से विध्यात है। 
इ० पृ०१ ६७ 
डुदेर तो वुबेर ने घोर तपस्या वी तथा अनेक बर 
प्राप्त विये। उनकी रद्र से मित्रवा हो गयी थी। उत्होंने 
घन का स्वामित्व, देवत्व, लोग पाठत्व बोर नतकूबर 
मामब पुत्र दो सहज ही उपलब्ध दिया | देवताओं ने जिस 
स्पात पर उनवा यक्षों के राजत्व पद पर असिपेद विया 
तथा उन्हें दो हम से जुता हुआ दिव्य वाहत उपहासस्वर्प 
प्रदान विया, वह स्थान 'ुेर तोर्थ' नाम से विह्यात है। 
म० घा०, हत्प पर्दे, बष्याय ४७, श्होर २७ 
हुब्आः वराम तया खालो के साथ दृष्ण मयुरा के 
दाजार में धूम रहे ये। उन्हें एक सुदर मुख तथा बुबडी 
बमरदाली स्प्री दिखायी दो। दह वस वे लिए बगराग 
बनातों थी । उप्तसे अगराग लेबर दृष्प तथा बलराम ने 
लगाया तदनतर उससे प्रसस्त होवर इृष्ण ने उसने दोतो 
प्रजो दो अपने पैरो से दवारर हाय उपर उठवाकर छोडी 
दो ऊपर एडाया, इस प्रवार उसदा बुबद्पन ठोढ़ हो 
एया। उसे बहुत ब्रामश्ित वरने पर उसके घर जाने 
वा वादा बर दृष्ण ने उप्ते विद्य किया) दालातर मे 
पृष्णने उद्धव दे साय बुर्णा झय आतिध्य स्वीकार विया। 
पुझ्जा शे माय प्रेमजीड शो वी! उससे दृष्ण से वर 
मोगा हि वे चिखाद तक उसके साथ वैसी ही प्रेम-शीडा 
ढ््ते रहें। 
ओरद भा० १श४२१०४६ 
द० १० १ ६३ 
दुर्षेत्र बुर ने जिस क्षेत्र को बार-बार जोता पा, उसरा 
नाम बुत पढा । इहते हैं वि जब बुर बहुत मनोयोग 
में इस क्षेत्र वी जुताई बर रहे थे तव इद् ने उनसे जावर 
इन परिश्रम दा द्ारण पूछा। बुर ने बहा--"जो मो 
व्यक्ति यहा मारा जप्ेया, वह पुष्प लोक में जायेगा ।” 
इंद्र उतरा परिह्मम करते हुए स्वरगंलौक चते गये । ऐसा 
जनेढ द्वार हुआ। इद् ने देदवाओं को भो बतलाया। 
देवताओं ने इद से कहा--"यदि ममद हो तो दुर को 
अपने जनुदून वर लो बब्यपा यदि लोग वहा यद्ध बे 
हम भाग दिये दिदा ह्वरंनोत् बने गे तो हमारा 
भाग नष्ट हो जायेश ।" तद इद्र ने पुन बुर के पास 
जावर बहा--/नरेघवर, तुम व्यय ही वष्ट बर रहे हो। 
यदि पोई मो पु, प्ती या मनुष्य निसहार ररर 





हद दुदताख 





अपवा युद्ध बरदे यहा मारा जायेगा तो स्व का गायों 
होगा।” बुर ने यह बात मान लो । यही स्थाव समत- 
पचक अपवा प्रजापति दी उत्तखेदी बहलाता है। 
म७ भा८, श्यपई, हप्यार १३ 
बुदतयारीड दम वे स्प वी देहली पर ही दुवमयापीड 
नामर हाथी था। उसे अबुश से उदनाइर महादत ने 
दृष्ण वी ओर सेजा। दृष्ण ने योडो देर उमसे साई दी, 
फिर उसे घरनी पर दे पटवा। उनके दोदों दात निशत- 
बर दृष्ण और वतराम ने एक-एव अपने के पर रख 
तिये। कस इर गया। उसने दृष्ण वे छाप चापूर दो 
तपा बलराम के साध मुप्टिर सामद भल्त को सहन दे 
लिए भेजा। दोनो ही भयानद योद़ा मानें जाते थे। इए। 
में महज हो चाघूर को ठणा बवराम ने मुप्टिक रो मार 
डाला। इसी प्रत्ञार उन दोनों ने छूट, घन बोर तोशल 
बो भी मार डाला । शेष मत्त जान दवाइर भागे । 
कस ने ब्रुद्ध होवर बलुदेव यो बंद झरने गो ता उन 
दोनों वो नगर मे तिद्वानने दो शज्ञा दी। दृष्ण ने उसे 
सिहासत के पाम पहुचवर उसमे युद्ध बारभ वर द्धिया 
तण्ण उसे धरती पर घसीट लिया | दस मारा गया। रेप 
भाव से ही सही, हृष्ण वा वार-वार स्मरण करते वे वारम 
उसे सारूप्य मुक्ति प्राप्त हुई। 
ओनदू घा० | ०४३-४ हुरि> बं१ ९९। 
विष्णुपव (२६॥ बिए पुर शासक 
गुदलाइव महदि उत्तर ने धोर तपस्या में दिण्यु वो 
प्रमल दिदा। विप्सु ने प्रयल होवर उसमे वर दिया हि 
उनकी वृद्धि सत्य, पर्म तया इद्रियनिग्रह में लगी खूंरी 
तथा वह भविष्य में उसे ऐसा योग-दत प्राप्त होगा रि 
वह देवताओं तथा हीनों लोगो बे लिए महान बाई 
बरेगा। विप्यु ने गह भी दहा वि उसकी प्रेरणा से 
बुवग़ाइव नानक राजा धुघु नाझव राष्तम का दप बरेटा। 
क़ागावर में घुपु नामद राक्षम उत्तर ने आजम हे 
विक्टवर्ती उम्जालर समुद्र (डों वि जरहीन था) की 
रेत में छुपहर रहने नया । दहू मधु तदा बंदम नाम 
राष््रमो हवा पृत्र या। वह ममस्त देवताओं, राष्षररों, 
गषदों, नागो आदि के निए जअबध्य था, ऐसा वर उसने 
द््मा में प्राप्त वर रखा या। वह वर्ष में एड दार साल 
लेने वे लिए बालू से दाहर निवलता था। से वात 
लेने पर सात दिन तद समस्त नूनइल में भूगफसा का 
जाता दा । विदगारिया, ज्वावाए, रेत और धरज्ा दिए 
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कर एज भग्रानक छूय उत्तल कर देते ये ) उत्तम वस्त 
होकर राजा वृहदूव की दरण में गया। वृहदस्व अपने 
पुत्र बुवताइव को राजपाट सौपव र वन की ओर भ्रत््यात 
कर रहा था। उसने मुनि को अपने पुत्र के पाप्त भेज 
दिया । कुवत्राइव अपने इकबीस हजार बलवान पुत्रो को 
साय॑ लेकर मुनि के साथ उज्जालक पहुचा। उन राज- 
वुप्नारी ने सात दिन तक रेत खोदकर धुधु को खोज 
निकाला युद्ध मे राजा वुवलाइद के मात तीन राजकुमार 
जीवित रह पाये। विष्णु ने अपना तेज वुवलाइव के 
शरीर मे प्रवेश किया--अत उसके हाथा घुधु मारा 
गया। कुवलाइव घुधुमार वहताने लगा तथा उसे देवताओं 
से वर मिला वि वह सदैव कर्म में प्रवृत्त रहेगा। 
मं» प्रॉ० बनगव व्याय २०१ ,शहोर € मे 
३४ तक, बध्याय २०२, २९४, 
बुश्नप्वण. हस्वरोमा के दो पुत्र हुए । बड़े वा ताम जनक 
था और छोटे का बुझशघ्वज । बृद्धावस्था में जनक को 
राज्य तया भाई के लासन-पालन वा भार सौपवर वे 
बन में चले गये। कुशध्वज का पालन जनक ने देवताओं 
के समान ही विया । सीता के युवती होने पर स्ावाश्या 
तगरी के राजा तुझखा ते अचावक मिमिलापुरी के 
चारों मोर घेरा डाल लिया तथा मीता से विदाह दरने 
की इच्छा प्रकट वी । युद्ध में जनव ने सुघल्वा को मार 
डाना और अपने भाई बुझघ्वज का राज्याभिषेत कर, 
उसे सारादया वा राज्य सौंप दिया। 
शा० रा०, दाल ढाड़, सर ७१, स्तोड़ १४-१६ 
कुशनाभ बुश नामक धर्मात्मा ब्राह्मण तपस्वी के चार 
पुत्र हुए--जुशात, ठुताभ, अमूतरजत और बसु । 
इस चारों ने चार नंगर बसाये--कुशाव से वौमावी, 
वुद्ञगाम ने महोदगपुए, अमूर्तरजस ने घर्मारिष्य तथा 
बसु ने गिरित्रग $ राजा वुशनाम दे घृताची आदि सो 
सुदर वन्याए हुईं । उसे युवती होने पर दापुदेव ने 
उनमें समक्ष विवाह वा प्रस्ताव रखा तया यह प्रतोभन 
भी दिया जि दे सदैव 
लड़ड़ियों ने स्वयं अपने वि 
इर दिया और वहा कि वह उनके पिता का विषय है। 
वायुदेव ने रृष्ट होवर उन्हें चुज कर दिया । उनवे पर 
पहुचने पर पिता (डुमननाम) को सब पता चता। वे 
सहरियों पर प्रसल हुए वितु उतवी स्थिति देखरर 
उहूँ बहुत सेद हुआ। बहुत सोच-विचार दे बाद उन्होंने 






अपनी हो कन्याओ का विवाह सोमदा के पुत्र बरह्मवत्त से 
कर दिया । द्रह्मदत्त के स्पर्श से वे सब युवत्तिया पृर्व॑कत्‌ 
सुदरी हो गयी । 
बा० ऐश बाल ढ्वाढ, सर ३९, इतोइ १०२६ 
कृत्तिका तोय॑ तार वध के विभित्त कवि (अखि) मे 
खिव के दीये वा सोमवत्‌ पान र्िया। संप्तपिपलियों 
मे से अरुघती से इतर सव ऋतुसनाता थी। उन्होंने इच्छा 
मात से अखि द्वारा गर्म धारण विया। अपने बृत्य पर 
लज्जित होकर उन्होने वलपुर्वक पेट दशाकर शर्म को 
फेनवत्‌ स्थिति से गया में छोड दिया। वह भित्तित गर्म 
छ पछ्िर थौर एवं धडवाला बालक हुआ । उनको पतियों 
पे निर्वामन मिला। नारद ने कष्ट की मुक्ति वे लिए 
उन्हें गग्रापुत्र (अग्नि से उसनल) स्कद के पास भेजा । 
उन्होने उन्हें (कत्तिवाओो वो) गोतमी गगा मे स्वान वर 
जिवाराधना बरतने को वहा । उन्होंने वैसा ही व रे पुन 
स्वर प्राप्त किया। वह स्थान कृत्तिका दी पहलाता है। 
वा भे पर्याप्त अतर है, दे? कातिवेय 
ब्र० पु० ६२ 
कृपाचाय॑गोतम के एक प्रत्िद्ध पृत्र हुए हैं, दान 
गौतम । वे घोर तपस्वी ये । उतती विकट तपरदा ने ददध 
को अत्यत बिता में डाल दिया। इद्र ने उतवी तपस्या 
को भग बरने के लिए जातपदी नामक देवगस्था दो उसे 
आश्रम में मेजा। उसके सौंदर्य पर मु होरर शखात्‌ 
गौतम का अनजाने ही दीय॑पातू हो गया। बह दीर्य सर* 
कड़े के समूह पर गिरकर दो भागों में विभवत हो गया, 
जिससे एवं कन्या और एव पुष्र वा जम्म हुआ शखद्वान्‌ 
धनु्वेत्ता थे । वे घनुपवाण तथा काला मृगचर्म वही छाड़- 
वर कही चले गये । घ्िवार सेलते हुए शातुनर को वे 
शिशु श्राप्त हुए । उत दोनो वा नाम हपी और हप रस- 
कर श्यातनु ने उनता तालत-पालन विया। शरद्रात्‌ 
गौतम ने गुप्त हुप से हृप को धनुविद्या गिखायी । ड़ृप ही 
बडे होतर इृपाचायं बने तथा धृतराष्ट्र और पाई दी 
सतान॑ वो पदुविया की शिक्षा दी । 
मे ह्रा०, माहियवं, बप्या। ११६ 
महाभारत युद्ध में इपाचायं बौखो कौ ओर से सत्रिय 
दे। इच्च वे वंधोषरात उन्होंने दुर्ोपरदक्षों बहुत सम- 
जाया हि उसे पाठवों से सधि वर सेनी चाहिए दिलु 
दुर्योधन ने अपने डिये हुए अन्यायो को याद दर बहा कि 
ने पाइव इत बातों को मूल सहते हैं और मे उसे क्षण 


इपादती 


छ० ड््ण 





दर महते हैं। युद्ध में मारे जाते के मिवरा अब कोई भी चाय 
उसके लिए शेष नहीं है। अन्यथा उसकी सदगति भी 
अग्रमव है। 
मर» प्रा० हहयप्द, ३० १, करोड़ ३ छे २३ ठझ 
बृपादतो पू्वेवाल में राजपक्षी वे मह से बिरो शारिका 
वो देखरर एक महात्मा मृच्छित हो गये। उनता मन 
शारिशा के प्रढिं पा (दया) में आपूरित था। मूर्च्छा 
दूर होते पर उनके शरीर से एक वन्‍्या उत्तल हुई जिसका 
नाम वृपावद्दी रखा गया। वह मुनि वे आश्रम मे रह- 
कर बढ़ो हाने लगी। एव वार जगस्त्य मुति वे भाई फूल 
चुन रहे थे। वे दृपावती को ससियों से रप्ट हो गये । 
उतहाने दृपावती मे कहा -' तूत मुझे दैश्य वहा, तू वैश्या 
बन्या हो जायेगी ।/ हृपावनी ने अपत्री निरदोषत्ता वतायी 
तो उन्होंने कहा-- वेश्य योनि से जन्म लेकर भी जब 
तू अपने पुत्र की पृथ्वी-प्रालन के लिए भेजेगी तो तू 
पुन क्षत्रियत्र प्रोप्त वर सेगी ।” वृपावती हो अग्रने 
जन्म में नामाग वी पल्नी सुप्रशा हुई। 
मा १० ११३ देश नाप्रांग (र्थिएपुवर) 
शशामौतमी राहुल-जेन्य पर नगर मे प्रवेश बरते ह्ए 
मिद्वायं वो देखकर दृशागोतमी नामव झत्रिय वन्या ने 
मगर वो परिय्रमा को और कहा--'ऐमे रूप को देसवर 
मा, पल्ली, पिता, भी का मत परम थात होता है।” 
मिद्धा्य ने मुगा तो विचार-मख हो गये कि राग्रादि बम्नि 
दे शातर होने पर इंपारि छाव हो जाती है। वृश्ञा- 
गोनेप्ी वे वचन को इस रूप में ग्रहण करवे सिद्धार्थ मे 
उसे गुरनदक्षिपास्दश्प एक लाख का मोती का छार 
प्रदान गिया। 
दृशागोतमी उस जन्म में निर्धन यो । उसने एे पुत्र को 
जम दिया । पुत्र वा देहावसाव हो यया। वह गौतम बुद्ध 
के पाम गयी ओर दोजी--"मेरे पुत्र को जोडित रर दो!" 
बुद्र ने बहा-- "जिस परिवार में रुभी बोई नहों मस, 
वहा मे मुझे पीमी मरसो लावर दो ।" 
बह जगह-जगह भटरो, जिनु ऐसा कोई परिवार उसे नहीं 
भित्ा । जोवन वी अवित्यता वा वोध होने पर वह 
प्रद्नजित हो गयी । 
ब० इ०, शेदन १२, ६ 
हृए्ण तर बोर आगिरस ऋषि ने देवदी वे पुत्र ृष्य को 
यजदशन मुगदां या। फर्म्वर्प दृष्ण शेष समस्त 
विधाओ के प्रति तृष्पाहीत हो गये ये । 
वा 3०, बष्याप ३, खद १३, श्रोड़ ६ 





दे बच्यत्न होते हुए भी व्यक्ष ब्रह्म थे। मुलत दे नारायण 
ये । वे स्ववनू तथा सपूर्ण जगत हे प्रपितामह ये । दुतोत 
उतवा भस्तद, बाताश नाभि, पृष्वी चरण, बर्िनी- 
कुमार नामिकास्थान, चंद्र और सूर्य नेत्र तथा विशिल 
देवता विभिन्‍न देहयप्टिया हैं! वे (ब्रह्म तप) ही प्रदय- 
काल हे बल मे ब्रह्मा के रूप में स्वय प्रवट हुए तया सृष्टि 
वा विम्तार विया। रुद्ध इत्यादि वी सृष्टि रखे के 
उपरात वे सोकहित के लिए बने रुप थारण बख्के 
प्रकट होते रहे । 

श्रीकृषा * सर्प भें वहीं अव्यक्त नादायथ ब्यवत रुप 
घारप दखे अवनरित हुए । वे बसुद्देव वे पुत्र हुए। दस 
बे भय में वमुदेव उन्हें नद गोप वे यहा छोड़ जाये । वही 
एलदर वे बड़े हुए । यथोदा (नद वी पली) मे उन्हें 
अददमुत वात्मल्य वी उपलब्धि हुई। भ्िशुर्प में वे (१) 
एव वार छवड़े के नीचे सो रहे ये । यघ्योद्या उन्हें वहा 
छोड़ यमुना तट गयी थी। वाल-लौला वा प्रदर्शन बरतें 
हुए सोते हुए कृष्ण ने बपने पावर वे अगूठे से छडे को 
धक्का दिया तो वह उनद गया। उसपर रखे सम्ल 
मदके घूसचूर हो गये। (२) देवताओं वे' देखते-देखते 
उन्होंने पूतना वो मार छना। (३) वे जपने बढ़े भाई 
सर्षण (वरसदेव) वे साथ खेलतेनवूइत बढ़े हुए | मात 
वर्ष वो अवस्था से योलारण वे लिए जाया करने यें। 
एक वार मन चुसारर जाने वे दट्खर्प मा 
(यग्ोद्य) ने उन्हें ऊन में वाध दिया । हेए ने उसे 
ऊखल दो यमन तथा बर्जुन नामक दो वृक्षों वे बीब मे 
फ्यावर इतने जोर से सीचा कि वे दोतों वृक्ष नूमिसाव्‌ 
हो गये। इस प्रकार उन दृध्ों पर रहनेवाते दो ा्षमो 
उन्होंने मार डावा । (४) वे दोनों शाई खात्रोचित 
वेशधारी बन में प्रिपिहरी ठया वानुरी वजारर आगीद- 
प्रमोद वे साय गायो दो चरात्े थे। हृष्प प्रीसे और 
वसगम दीसे वस्त्र घारप बरते थे। बे पत्तों ने मूठुः 
पहल लेते। कभी-कभों रस्‍्मी वा यज्ञोपदीद भी शरस 
कर सेते थे। वे गोष वालों वे आवर्षय दा रदिडु 
दे। (५) उन्होंने बन के पाम हु (झुढ) में छरे- 
वाले काजिया नाय के मस्तक पर वृह्यद्ीद्य वी थी वा 
अब्यत्र जाते वा आदेश दिया था। (६) गोपाव बाला 
द्वाग्म विदे ययरे गिरि यत्र में मम्मिसित होतर उत्हेंति 
बपने सर्वशूत सप्टा ईश्वर स्वरूप को प्ररट किया दया 
गिरिराज वो स्मप्रित होनेदाली खीर वे स्वय सा गये । 
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तव से ग्रोपगरथ उनकी पूजा करे जगे। (७) जब दर 
ने वर्षा वी थी तब श्रीकृष्ण ने गौओ की रक्षा के निमित्त 
एक पप्ताह तक ग्ोबंघन पर्वत को अपने हाथ पर उठाए 
रपा था। इद्र मे प्रसन्न होवर उन्हे ग्रोविद ताम 
दिया। (५) श्रीजृष्ण ने पशुओं की हितकामना पते वृक्ष 
हृप-धारी अरिष्ट नामक देत्य का सहार क्या | (६) 
ब्रजनिवासी वेश्षी नामक दत्य का सहार क्या । उस 
दंत्य का शरीर घोड़े जैमा और वल दस हजार हाथियो 
के समान था। (१०) कस के दरवार में रहनेवाले 
चाणूर बामक मल्त वो उन्होने मार डाला। (११) 
कप्त कै भाई तथा सेनापति शत्रुनाशक का भी उन्होंने 
नाश कर डाला। (१२) कम दे कुवलयापीड तोमर 
हाथी को भी उत्होने मार गियया । (१३) केस वो मार- 
कर उन्होंने उम्रतेत वा राज्याभिषेक रर दिया। (१४) 
उ्जधिनी भें दोतो भाइयों ने वेद विद्याध्ययत किया । 
धनुविद्या सीसने वे सादीपति के पास गये । स्लोदीपति 
ने गुर-दक्षिया में अपने पुत्र को वापस साया, जिसे कोई 
समुद्री जतु खा गया था। श्रीकृष्ण ने समुद्र मे रहनेवाले 
परम दैत्य दा सहार कर दिया तथा गरुरुषुत्र को पूर्जीवन- 
दात दिया जो कि वर्षों पूर्व यमन्नोक में जा चुका था । 
बृष्ण वे हृपाप्रसाद से उस्ते पूवेबत्‌ अपता शरीर धारण 
क्या। (१५) श्रीजृष्ण में नखासुर (भोमायुर) को 
मार डाला (१६) श्रीकृष्ण ने उपा अनिषद्ध का मिलन 
करवाया, वाणासुर वो माया! (१७) उत्होंने खी को 
पराजित करते झविमणी का हरण क्या। (१६) इद 
को पराक्ष करे परिजात वृक्ष वा अपहरण क्या। 
श्रीकृष्ण ने इस प्रकार अनेक लीलाए वी ; दे प्राणियों वे 
साथ उस्ती प्रार प्रीडा करते हैं जैसे मनुष्य सिलोतों मे 
श्रीढ्य करता है। सपूर्ण दराधर भुत वारायण से उद्‌- 
भूत है। पानी के बुदुबृद्वत्‌ उसी में लीन हो जाता है। 
प्र० भा०, हमाफवे, ग्रध्याय २८ 
'स्वयवर में गाधारराज की राजडुमारी को प्राप्त किया 
था। विवाहोपरात उनके रप में अच्छी नस्ल दे घोडो 
की हरह मे राजाओ को गोता गया था। बूतशीश के 
उपरात पाडवों वे दनवासकाल में बौख-पाड़वों के युद्ध 
की सभावता देख श्रीहृष्ण कौरवों को समभाने वे लिए 
उनवी सभा में गये । हृध्ण वे साथ घृतराष्ट्र, गाधारी, 
विदुर, सात्यकि इत्यादि सभी इस मत दे थे कि पाइवो 
वा राज्य उन्हें लौटा देता चाहिए तथा उनमे सधि कर, 


श्ञाति स्थापित करती चाहिए , हितु दुर्योधन उसके 
लिए दैयार न था। उसने शकुनि तथा कर्ण से मलाह 
करके कृष्ण को वदी वना लेने का निश्चय किया । 
सात्यकि को विदित हुआ वो उसने समासदो वे सम्मुख 
हो हृप्ण वो इस तथ्य की घुघना दी। कृष्ण ने कद होकर 
अपना विश्व हूप (विराट हप) प्रदर्शित क्िया। दृ्ण 
वी दाहिती वाह पर अर्जुन, वायी वाह पर हलधर, वक्ष 
पर ज्षिव तथा अग प्रत्मग पर विभिन्‍न देवी देवता 
साक्षात्‌ दिखलाबी दिए। दृष्ण के अहृहास से भूमडत 
काप उठा । शरीर से ज्वाला प्रस्फुटित हुई तया सव ओर 
अनेक देवदा और योद्धाओ के दर्शन होते लगे। ऐसे 
हप वे दर्॑न दे, दृष्ण दे वहा से प्रस्थान विया। महा 
भारत युद्ध में कृष्ण दे अर्जुद के सारयी का वार्धभार 
सहला था। अभिमत्यु की मृत्यु के उपरात दृष्ण ने 
अपने-आप स्वीकार किया कि अर्जुन (सर) नारायण 
(श्रीकृष्ण) का आधा शरीर है। युद्ध में पाइवों वी 
विजय के उपरात वे लोग सृष्ण सहित कुरुक्षेत्र मे रहे । 
जब तद़ सूर्य उत्तरागण वही हो गया, भीष्म पित्मह 
तित्य ही उन्हें दान, धर्म, वतंव्य का उपदेद्न देते रहे। 
उनके स्वर्गारोहथ उपरात पाइवों को हह्तिवापुर छोड़ते 
हुए इृष्ण अपने माता-पिता दे दर्शन करने द्वारवापुरी 
चले गये । 
म७ भा०, उद्योगप, ३०-१३९ 
ड्रोगपव ७६ 
श्रीवृष्ण मसले भाई थे । उनके बड़े भाई का साम्न बवराम 
था जो अपनी भवित में ही मस्त रहते ये । उनसे छोटे 
वा नाम 7द! था। दे अत्यव छुवुमार होने के बारण 
श्रम से दूर भागते थे। श्रीज़प्ण के बेटे प्रदुम्त अपने दहित' 
सौंदर्य से मदासवत ये । बृष्ण अपने राज्य दा आया धत 
ही लेते थे, शेष भमस्त राज्य झादि उग्रमेत वो दे दिया 
था, जिनसे साथ शेप यादववभी उसवा उपभोग करते 
थे। श्रीृृष्ण वे वन में भी ऐसे क्षण आये जब उन्‍होंने 
अपने जीवन वा असतोप नारद वे सम्मुख वह सुनाया 
बोर पूष्ठा कि यादवदशी लोगो बे पर द्वेप तथा 
अवगाव वे विषए में उह़ें दया वरता घाहिए । नारद ने 
उन्हें महनशौलता वा उपदेश देवर एड्ता बनाये रखते 
डोवह्य। 
य& प्रा०, दरोगा मिएे (पं, १, हे १९-९१ 
हॉंठिपव 4६, भततर देपिडुपर्ज, १२, 


द्व्ष्ण ७३ 


श्ण 





महामास्त युद्ध में कौखों दे सहार के उपयत गाघारी 
ने भीदृष्ण वो समस्त वद्य सहित नष्ट होने दा शा 
दिया या। युद्ध वे ३६ वर्ष उपरात यादवदशियों मे 
अन्याय और कलह अपन चरम पर पहुच्र गया। श्रीकृष्ण 
वो बारवयार ग्राघारी व ग्याप वा स्मरप हो बाता 
ही मौमत युद्ध दिए मृनलजाइ) मे उरमस्त यादव, 
बष्णि ठया अधरबशा लागा का नाश हो यया। श्रीजृ एप 
तपस्या में लगे भाई वनदाम के पप्त तपस्या करत दे लिए 
चले गये। बलराम यागयुवत ममधिस्य बेंठे थे। दृष्प द 
देखा दि उनते मुह से एव छत दर्ध दा विशालवाद सर 
विबला जिसने एवं सहल्न फन ये । दह महासागर दो 
आर दढ़े गया। गागर मे में तक्षर, जरा, छुजर इत्यादि 
सदते भगवाते बनत वी भाति उसता स्वागत किया; 
इस प्रज्ञार दतराम वा घरीसर्पाग देखरर दृष्ण पुद 
गाषारी ० शाप तथा दुर्वाता वे शरोर पर जूदी खीर 
पुदवान दी वात स्मरण व रत रह, फ्रि मन, वापी और 
इद्नियों वा मिरोध रखते पृथ्वी पर लेट गय | उसो समय 
जरा गामत्र एड भयवर व्याध ग्रंगो वो मारता हुआ वहा 
पहुं्रा। लेदे हुए कृष्ण को भृग समझवर उसने वाण में 
प्रहार किया जो श्रीडृष्ण को पाव ढे तलदो में लगा। प्राय 
जाबर उसने वृष्प दा पहचाना तया क्षमाव्याचना री । 
वृष्ण उसे आइवस्त वर ऊष्दंला॥ में इसे गये । 
मे७ प्रा७, मोगेलएवे, दष्याय ४ 
३० १०, (२१७ ऐऐ २१९ ढेड़ 
अभिमन्यु तया उत्तर के विवाह दे उपरात उपस्तित 
मित्र तथा मदपियो ने मत्रणा दो हि तरह वर पूर्ण होने 
पर भी गोरब आया राज्य दे देंगे, ऐसा नही प्रतोत होता, 
बेत एक दूत दुर्योधन के पास भेजना चाहिए ताहि उसके 
दिचार पता चले और दूसरी ओर मेवा-सचय प्रारम 
दरना चाहिए। दिदवय वे अनुभार अजुन वृष्य के पास 
युद्ध मैं महायना माग़ने के लिए पहचा। इससे पूरे दहा 
दुययाधन पहुच घुद्दा था। दृष्ण या रहे थे। दुर्वोधन मिर- 
हान की आर ने जानने पर बेह्य या--अर्जन पाव वी 
बोर सह रहा । हृष्य ने उस्र पहले अर्जत वो देखा 
प्र दुबोधन वो दोनों सहायता वे तिए आये ये। एबं 
पहतते आया था, दूनरा पहने देखा गया था। अतः कृष्प ने 
एव दो प्रेदा देने वा तथा दूसरे को स्दय दिता हपियार 
उठाए महायता ररते वा निश्चय विदा। अर्जुन रृष्प को 
पप्तर हा दुर्वोषद सेना पावर प्रझन हो गये । 
मन शो, उद्दारपर्, बन्यय 46 3 


कृष्य बोर बलराम ने अदुमद विया हि ब्रजमूमि वी 
बनश्ी बच्चों दी तोड़ा, गोपों दी फ्ल-सब्णी देखने 
लिए उप तपा गोजओ दे क्षासयुकत मत झल्यादि में नष्ट 
हो गयी है । इस कारप से उन्होंने नि्दय स्थि हि गोद- 
घ॑न परत से युबत ददव इत्यादि वृक्षों से आपूरित बृदा- 
बन में जाइर रहना चाहिए। वृष्ण ने बषने रोम-रोम में 
भयान३ नेडियो वो इतने श्यि[। उसकों देखवर गो+- 
गोपायनाएं तथा यरायें अत्यत् वत्त होरर प्रज॒भूमि छोड़ने 
बे लिए तुरत तेयार ही गये। लोग बृदादेन में जा दस । 
हरि० ब० पू०, विष्युप॑दे ६ २] 
कम वी कारागार में बमुदेद दे यहा भगवाद ने कृण्णनप 
में अवतार विया | इस दर्ष तब बलराम वे साथ ऐसे रहे 
हि उनकी वीति वृद्ावन में गहर नहीं गयी। दे गाय 
चराते तया वानुरो वशकर सदर रखते थे। सेल-देव में 
उन्होंने बनेत बगुरों वा महार विया, क्र गो उबर 
पटक दिया। दृष्ण ने अपनो शक्ति योगमाया में मोसासुर 
वी नाई राजउन्याओं मरे एड हो रहुते में अनग-भद्प 
महतो में विधिवद्‌ शगिप्रहय सल्लार सशदित विया। 
एवं बार नंद ने बावित घुड़त एड्राइशी दो एप्दार 
विया वा रावि में युवा में स्वान बरतने लगे। वह अमुरों 
दी बेदा थी। शत एड असुर उन्हें परटवर दरण हे 
पास ले गया। देष्प दरुए वे पायल संये तथा नई बादा 
को वापन से आये । 
नारद ने कस दो जावर दताया दि हृष्ण वमुदेद झा देय 
है दा बपराम रोहिधो बा। दे दोनों छिप्रावर नद गे 
यहा रखे गये हैं। बस ने दृष्य वो अपनी भादी मूयु दी 
बारण मानवर वेसुरेद तथा देदवी को पूतर वेद रर 
लिया । श्रीक्षण ने बस को मारखर उन्हें इंद के 
छुद्यश। यदुवधियों वो बदावि वा शाप था हि वे बरी 
धामत नहीं दर परायेगे। बत दृष्प ने अपने गाता झेल 
से शामत ग्रहप इसने वा अनुरोध डिया। दृष्य और 
बदराम ने नंद से पहा--"पिताजी, जाप बालस 
अपूर्व है। बापने तथा ययोदा ते अपने दातवों दे सम 
हो हमें लेह दिया । आप द्रज जाइए। हम सोप मी 
यहा वा क्रम निपदावर आपसे मिलने आरयेगे।/ दे 
दोगी अवतीपुर (उ+जैट) निदासी गुरवर सदीपनि हें 
गुछुत भे सदर उनही सेवा करने सग्रे । चौंसड दिए 
में उन दोनो ने चौंमठ कगाओं में नियुण्ता प्राप्त वी दवा 
मझपनि को ग्रुल्दक्षिएम्वस्प उसवा झूत पुत्र पूत 





ड्रषष्ण 


रे कर्ण 





 शबररबैदनों भरगबट को हि फाकण। भा 7 य्ए परम दे दोनो मबुरा लोट गये (दे० पंचजत्य) । 
श्ीमद्‌ भा० शेझ १ग२5- १०४) 
प्रीहृष्ण के अनेव विवाह हुए शे। (कुछ को किशेप प्रतिद्ध 
नही प्राप्त हुई, वे यहा उल्निखित हैं।) उतको घ्ुतवीवि 
नामक बुआ का विवाह केकय देश मे हुआ था। उनकी 
हत्या का ताम था युभद्रा जिसका विवाह उसके भाई 
आदि ते कृष्ण से कर दिया था । परद्देश डी राजपुमारी 
सुलक्षणा वो शृष्ण ने स्वयधर मे हर तिया था। इनके 
अतिखित मौमासुर को मारवर अनेक सुदरिया को वे 
कंद से छुड्टा लाये थे । 
श्रौमद्‌ भा० १०॥१६४४७ ४५६ 
एक बार सूर्य-प्रहण के अवसर पर भारत वे विभिन्‍न 
प्रावी वी जनता कुछक्षेत्र पहुची । वहा वमुदेव, कृष्ण और 
बलराम से मद, यश्ञोदा, गोप-गापियों श्ादि वा स्म्मि- 
लग हुआ | हृष्ण ने योपियों आदि को बध्यात्म ज्ञान वा 
उपदेश विया । उन्ही दिनो बसुदेद हे बर्नोत्द का आयो* 
जन था। उत्त सदमम में नद वादा, यशोदा तथा पाड़व 
परिवार के अधिकाश सदस्य तीन माह तक द्वारका में 
ष्ह्रे। 
यीमद्‌ घरा० (०८२०४ 
एक बार वृष्ण क्षपते दो भकती पर विशेष प्रसन्‍ हुए । उनमे 
पे एक तो भियित्ञानिवासी गृहस्थी द्राह्मण श्ुवदेव था 
और दूसा मिथिला का राजा बहुलाश था। थरौजृष्ण 
ने दो रूप घारण करके एड ही समय मे दोनो वो दर्शत 
दिए तथा दोनों भवतो ने भगवत्स्वस्प प्राप्त विया । 
श्रीमद भाग, ।१०३६६॥१३- 
ब्रह्मा वी प्रार्थन! पर विष्णु ने हस का रूप धारण करने 
सनवादि के चित्त तथा प्रुणों के अनंक्य वे विषय में 
उपदेश दिया था। यदुवशियों के सहार के उपदात जरा 
नामक व्याध को विमित बनाकर श्रीहष्ण ने स्वधाम में 
प्रवेश किया । उन्हें अपने धाम मे प्रवेश वरते कोई भी देवता 
देख नही पाया। श्रीकृष्ण वी वृषा से उनके शरीर पर 
प्रहार बर्नेदाता व्याध सदेह स्वर्ग दला गया । 
नह्वर शरीर के त्यागोपरात वसुदेव, अर्जुत आदि बहु 
दुसी हुए। पत्र उनवी अलौविंब लीलाओं को स्मरण 
करते रहे। 
ब्ोपइ भार, १६३7 २०२५ 
॥परिन- 


वृष्णनथां में अदित समी पाग्न विमी बे गिसी वारण- 


देश शापप्रस्त होरर जस्पे थे। द्यप ते वरुण मे वाम- 
धेनु गागी थी फिर लौटायी गही, अत वरुण के शाप से थे 
खाले हुए। देवी भागवत में दिति और अदिति को दक्ष 
केत्या माता गया है । अदिति कापुत्र इंद्र था जिसने मा की 
प्रेरणा से दिति के गम के ४६ भाग बर दिए थे जो मस्त 
हुए। बदिति पे रुप्टहोवर दिति ने शाप दिया था -“नित्च 
प्रकार गुप्त हृप सेतुने मेरा गर्भ नप्ट बरने वा प्रयाल्न 
करवाया है उस्ती प्रदार पृथ्वी पर जन्म लवर तू बार-बार 
मृतवत्ता होगी। फनव उसने देवती के रूप में जम्म 
लिया। 

विष्णु ने देवताओं वी रक्षा करने वे निमित्त भृगु की 
पत्ती (थुक की मा] का हनन किया थाज्त म्गु के 
झापवग उल्होंने पृथ्वी प्र बारजार जत्म लिया [दे० 

बुक), (देः नर नारायण) । नरनारायश अर्जुन बोर 
डृष्ण वे हप में अवृतरित हुए! अप्मराए राजकुमारियों 

है तप में जम्मी वा कृष्ण की प्रलिया हुईं(हि० नर- 
नादायप, पृथ्वी)। 

दँत्य मधु का पुत्र सवण ब्राह्मणों को अनेक प्रगार से 
पीडित कर रहा था। सक्षमंण के भाई प्रमुष्त ने उसे 

देत्य को मारकर भयुरा तामव तगरी की स्थापना की 

कालातिर में सूर्यवश्ध क्षीण हो भया । यथाति बुलोसल 

यादवों ने मधुर पर अध्रिरार कर लिया । थादवराज 

झूरसेन वे पुत्र का नाम बसुदेव था । वह बेदण हे श्राप 

तथा कश्यप ने अश् से उल्तल हुआ था। शूस्सेन वी 

मृत्यु के उपरात् उप्रलेत वो राज्य की आत्ति हुई। उम्र- 

सेन के पुत्र का नाम वस था । देवर राजा वी कन्‍्यावा 

नाम देवरी था। उसका जन्म वरुण वे शाप तथा कद्रिति 

वे बश पे हुआ यो । देवर ते उसतरा विवाह बसुदेव से 

कर दिया। विवाह होते ही आकाशवाणी हुई जि देवी 

दी आठ्वी सतान कस दो मार इलेगी। कस ने देवगी 

बे वाल पकड़कर उसे मारने के विए खद्ग उठा लिया । 

बमुदेव वे वीर साथियों से बम वा युद्ध होने लगा। 

याददों ने दस्त को ममक्राुकार शांत सिया कि 

अपनी बहुत पर हाथ उठाता उचित रही है। हो मदता 

है, रिसी शत्रु ने ही यह आावाद्यदाणी रची हो। वसुदेव 

ने बहा कि वह अपनी प्रत्येऱ सतान वस वो अधित वर 

देगा। इस दार्त पर बस ने उसे छोड़ दिया । वमुदैव 

देवकी वो पेरुर बपने पर बड़ा गया | प्रषम पृष उल 

होते पर वधुदेव पुत्र महिति बस वे परम पहुचा। जम ने 


क्ष्ण 


छ्डं केक्यराजा 





अ्रधम बाजज में नहीं, अप्टम बालक में भय हैं कहबर 
बालक उमर लौटा दिया, हितु तभी नारद ने वहा पट्च- 
बर वस वो समझाया कि गिनती कह मेशुरु केखे 
विस वालव दो अप्टम माना जायेगा, वही वहा जा 
सता ! यह सुनव॒र कस ने दालक वो झिला पर पढ़क- 
कर मार डाला । इसी प्रद्वार देवरों वे 5ह पृत्र मारे 
ग्ये। वे छहो गापदश जस्मते ही नष्ट हो गय । पूतान 
में ब्रह्मा अपनी कन्या वे प्रति वामुक हो उठे ये। रमण 
करते हुए ब्रह्मा को दख महंयि मरीचि दे (उर्णा नामर 
प्नी जे गर्म से उत्सन्‍त) छह पुत्रा ने उतवा परिहास 
हिया था। इससे रप्ट होर र ब्रह्मा ने उन्हें बसुर योनि 
में जन्म लेने का शाप दिया पा । पलत पहले वे वाल- 
नेम्ि दे पुत्र हुए, झिर हिरप्यकेमिपु दे पूत्र हुए । दूसरे 
जन्म में ज्ञान विच्युत न होते के कारण ब्रह्मा ने प्रसल 
होरर कहा था हि वे मनवाछ्चित देवता अथवा गधई 
हो जायें ! बर पावर दे लाग दो प्रमल हुए। हिरप्प- 
कृप्मिपु ने अपने पृत्रा वो ब्रह्मा का प्रिय जान क्धावेश मे 
बहा-' तुम प्राान में जाकर निद्व मे पढ़े रहोगे। पृथ्वी 
पर पहुरं नाम से प्रसिद्ध होगे। देवकी के गरम से जन्म 
लेरर शरनैमि वे वश से उत्पलल व वे हाथों मारे 
जाओगे ।” दवती वें सातवें गर्भ भे अदन देव आये। 
योगमाया ने याग-वल से इस गर्म का आवर्पण करते उसे 
रोहिणी के मर्म में स्थापित विया । भौतिक इरप्टि से 
देवी वा गर्भपात मान लिया गया। तदनतर विष्ण वे 
अधावतार दृष्ण ने भष्टम्‌ पुत्र रे रुप में जन्म लिया ॥ 
योगमाया ने स्वेच्छा मे यशोदा के गर्म पे प्रवेश दिया । 
आप पात्रों के जन्म दे मूगाश दी तासिदा निम्नलिखित 
कर 

है. 


मूनाश शष्ण-क्या के पात्र 
हिरुपाश्िपु मिशुपात 
विप्रर्चित्ति जरामप 
प्रद्माद जत्य 
सर नवव तथा घेनुद 
वराह और विशोर चापूर और घुप्टिर 
दिनि पत्र अिष्ट बुदतेय नाम दस च्तहायी 
परम, रद्र, काम और 

प्रोष--चारों के अन्ञ से अहवत्वामा 


भूमि का भार-हरण करने दी प्रापना 
मुनकर हरि ने देवनाओ को दो वाल 


दिये ये, एड काला--दृष्ण, हुसरा सफेइ--दसराम। 
दे शा, भरे 
शरीज्ृष्य परमात्ता हैं। उसने सोनहूवें जग दा एुर अत, 
सौ बरोद सूर्यों दे प्रताप में मुक्त एक झालव होडर, 
मूलशस्ति प्रमूत दिए में स्थापित या। डिब के दो 
भगो में विभकत्र होने पर भूखा-प्यासा बह छान सोते 
लगा। दावातर में पूर्द मस्तार के दल से वह परम 
घरप श्रीहृष्प वें ध्याद मे मन होरर हसने लगा । 
थीडृष्ण उस वालर दो आशीर्वाद देदर वेलोवय चने यये ! 
दृष्ण के आशीवोंद में वह ज्ञानयुक्त हुआ । उसने 
विराट रुप धारण किया, उसी वे नाभिलमन से दा 
ने जन्म लिया तथा सृष्टि वी रचता दी । सृष्टि वे महार 
वे लिए ब्रह्मा दे ललाट में एरादस रद्र उत्मन्न हुए ।उस 
बालर के क्षुद्रा् में हो विष्णु ने उत्तनन हौरर सृष्टि वा 
पालन किया । श्रीहृष्ण को चतुर्भुज वारामंध से मिल 
भाना गया है। हृष्ण हो बहा, विष्णु, महेश वे बारधनूत 
हैं। राघा सदंशक्तिमति देवी हैं। 
देह भा०, परे 
दुर्वामा हृष्ण वी परीक्षा लेने गये। पर्योप्त आतिस्य 
प्रावर उन्होंने वपने रथ को बृष्ण तथा उनदी पी 
रविमणो से घिचवाने की इच्छा प्रवद वी । दृष्ण भौर 
रविमगों वे सह रब छीदने से प्रसन्न होबर दुर्वासा ने 
दृ्ण को 'प्रायम' दो और वहा जि वे अपने बदन पर 
लगा सें। जहा-बहा यह लगेगो, वहा विभी बलडासत 
का प्रह्मर नही लग पायेगा । इृष्ण ने बसा ही किया । 
हि० (०, ४।3२६ 
दृष्णातुर एव बार हृष्णामुर अश्ुमती नद्दी के बछारो 
में दम हजार मैनिद्ो दे साथ छिप्र गया था । ईद 
वो मामूम पद्म तो देवसेना महिल वे युद्ध करने यये । 
बृ््पति वी सहायता से इ/् ने सर्ुन्य दृष्पायुर ता 
महार वर दिया। 
क्० म६६१३-२ 
आगुरी प्रजा देवो के विदद्ध जाचरप बर रही गी। झ़ 
ने बृहस्पति की महायता से उनपर विजय प्राप्त वी । 
अनुर दृष्य वर्ण के होते हैं, अत दे हृष्णामुर बहताये। 
ऐु। दा०, ७१६ 
दो॥ डा २३१६ 
देक्यएजा रेद्य राजा वन में घोर तपत्या बर रहे ये 
उन्हें एक रासस ने पड तियां। वेजबराज ने उसे 


क्ेदारेश्वर 


धर कैकेयी 





राक्षत से कहा- "मेरे राज्य में स्व वर्णों के लोग अपने 
बर्तृब्यो का पालन करते है तथा कोर्ड अन्याय अथवा 
व्यिचार नही होता, फिर छुमने मुभमे कैसे प्रवेश कर 
लिया ?” राक्षस ने कहा--"ठीऊ है, तुम जैसा न्यायश्ञील 
सुर्भी राजा मेरी पकड़ के योग्य नही है ।” राक्षत्त उन्हे 
छोडबर चघत्ा गया । 
मश भा०, शाहिप अचाद ७ 
केदारेशवर स्वायभुव मनु की कर्या आबूती का विवाह 
रुचि मुनि से हुआ। विष्णु ने नर-तारायण छूपो मे 
उससे जन्म लिया । वे दोनो वेदार पर्वत पर तप करने 
लगे। शिव पूर्णाश से ज्योतिलिंग होकर वहा स्थापित 
हुए तथा केदारेश्वर कहलाये | नारायण वे उतकी पूजा 
वी । वहू स्थान धद्रीवत भी बहलाया । 
हि पु बार० 
क्षेशिष्वज धर्मध्वज के दो पौत ये- केश्िध्वज (कृतध्वज 
का पुत्र] तथा शाडिक्य जनक (अमितघ्वज का पुत्र) | 
शाहिक्य वर्ममार्ग में प्रवीण या तथा केशिप्वज अध्यात्म 
विद्या में। दोनों में प्रतिस्पर्धा रहती थी । केशिघ्वज ने 
शाहिक्य को पराजित करने' राज्यच्युत कर दिगा। वह 
बन में चला गया। वेशिध्वज ने अनेक यन्नो वा अनुष्ठान 
किया । एक यज्ञ मे उसकी धर्मं्ेतु (हवि के लिए दूध 
देने वाली गौ) वो वन में प्रिह ने मार डाला | उप्के 
लिए वया प्रायश्वित्त है--वह तही जानता था। ब्राह्मणों 
मे कहा कि भाहिवय ही इस तथ्य को जानता है। वह 
शाडिवय में पास गया। उसके (शाडिक्य) मश्रियों ने 
उसे मारकर अपना राज्य प्राप्त करने वी सलाह दी 
कितु बह बोला कि वह लौगिक फल की अपेक्षा अलौकिक 
फल वा इच्छुक है अत उसने प्रायश्िचित्त वा दर्मवाड 
भाई को समझा दिया। केशिध्वज विविध्य यज्ञ समाष्त 
बरके गुरु-दक्षिणा देने की इच्छा से झाडिविय के पा 
पहुचा। उसने गुरुदक्षिणास्वरप अध्यात्म ज्ञाव माया । 
क्ेशिप्वज गे उसे ब्रह्मयोग निर्णय से परिचित दरवा 


दिया। 
वि०पु० (६७ 


केशितों वेशिनी मामद मुदरी स्वयवर मे प्रेष्ठ पति वा 
बरण वरना चाहतो थो। उसते सम्मुख प्र्भादपृत्र 
(दैत्मकुमार) विरोध तया सुषन्वा (ब्राह्मण पुत्र) दो 
पात्र थे। दोनों हो अपने हो एकदूसरे से अधिव श्रेयख र 
बनाते थे। दोनों में प्राण दो वाजी सलगारुर प्रस्तुत 


समस्या वा समाधान करवाना चाहा । वे विरोचन वे पिता 
प्रह्माद के पा गये । अल्वार ने व्यवस्था दी हि ब्राह्मण 
होने दे कारण सुघत्वा विरोचन से तथा उसके पिता 
(अगिरा) मुझसे अधिक श्रेष्ठ है। ऐसी विषम स्थिति मे 
भी प्रह्माद ने मूठ नही बोला | इस तथ्य तथा अपनी 
विजय से प्रसन्न हुए सुघन्वा से प्रह्नाद ने अपने प्रिय 
पुत्र के आ्ाण माये । सुघस्वा ने कहा--“ठौक है कितु विरो- 
चन को केशिनी के सम्मुल मेरे पाव घोने पड़ेंगे ।” 
मण्भा०, उद्दों पव, बध्याय ३४ श्लोक ६ से ३८ तक 
केशों वत्त ते दृष्ण वा हतने करने के लिए बेशी को 
भेजा। वह घोड़े का रूप धरकर वहा पहुंचा । कृष्ण ने 
उसके पीछे वे दोनों पैर पकड़कर उसे घुमाकर आवाश 
में फेक दिया। नेशी नीचे गिरकर पुत सचेत हो गया । 
कृष्ण ने उसके मुह में हाथ डाला तो उसदे दात उछड 
गये। वदनवर दृष्ण का हाथ इतना बढ़ता गया कि उसका 
दम घुट गया और वहू मर गया । 
थोगद मा०्, १०३७। 
हरिए व७ १०, विशणुषर ।२९४॥ 
ब० ६०, १६०- वि० ५० ४॥१६- 
क्लैक्सी बेवसी रावण वी मा वा वाम था। लंबा में 
सेता सहित राम वे आगमन का समाचार जानकर वृद्धा 
कैबसी ने रादश को समझाने वा पर्याप्त प्रथल जिया वि 
वह सीता-हरण दे कारण राम जसे सशवत व्यक्ति को 
झत्रु बनावर अपनी मृत्यु को आमंत्रित कर रहा है, पर 
रावण नहीं माना । 
बार दा, दृद्ध का संग ३४ शबोक २०-२१ 
कड्ेयो पुरातन वाल वी वात है, एव वार देवामुर सप्राम 
में इद्र वी सहापरदा वे लिए दम्नरथ और दंकेयी गये। 
बंजयत नामक नगर में सवर नाम से विश्यात, अनेव 
भायाओ झा ज्ञातां तिमिघ्वज रहता था। उसने इंद्र वो 
युद्ध के लिए चुनोनी दी थी । रात को सोये हुए घायल 
संतिवों को विछौना से छीचदर दँत्य तोग मार डालते 
ये। भयवर पुद्ध करते हुए दशरथ भी घायत होवर अदेद 
हो गये । राजा के अबेत होने पर बवेयी उन्हें रफक्षेत्र पे 
बाहर ले आयी पी, अत प्रमल होगर दशरथ ने दो दरदात 
देते वा वादा जिया था । राम के राज्याशिपेत्र बे विषय 
मे सुतगर, मथरा की प्रेरणा से बरेंयी ने एक दर से भरत 
बा राग्यामिपेद और दूसरे से राम बे लिए १४ वर्ष तदः 
वनवास मांगा । 





छई 


मे 
द्द्न 


कौटवी देदी 





राम वो बुलाकर देकेयी ने अपने दो वर मायने की वात 
बततायों। राम संत्प बेतंगमन हो तेयारी में लग गये । 
दा रा०्, बपोप्राराड, रु ९ 
शलोक ११-६६, सम १०, १९, ६२, १६ १६ 
उन्होंने अपना समस्त पेन ब्राह्मण और निर॑त लोगों मे 
ब्राद दिया तथा वनगमन वे लिए उद्दन हुए । दशरथ ने 
उन्हें विदा दस्त हुए बहा कि मेरा ममस्त बोष ठया 
सेना राम के साथ यन दायेगी। इसपर ब्रृद्ध हेदर बंदेयी 
ने बह वि घनविहीन राज्य भरत नहीं लेंगे, बत दशरथ 
को मत सारवर चुप रहना पडा । 
दा? रा०, रशोव्या दाह, संग १२-३६ १क, 
अयोष्या वी प्रजा राण को छाड़ने बहुत दूर तक गयी । 
मवभ पहया परद्दाव तमसा नद्दी वे त्तट पर पद्म । बहा 
जब सेव वोग मो गए तब राम ने उन्हें मोता छोडगर, 
मुमत दे रथ में मौता और लद्षमश ममेत प्रस्थात विया। 
दा० रा०, बगोध्याद, 
यर्ग ४६०४६ 
ईेयी दशरध वी पतली थो। उस दो पुत्र हुए--भस्त 
तथा शनृष्न॥ अपने विवाह वे समग्र स्वयवर के शेप 
राजाओं मे दृशरध दा संग्राम हुआ था, जिसमे बँवेयी ने 
सारदी दा वार्य जिया था ९ अत द्स्थ ने उसे वर देने 
वा निश्दय दिया था। दशरथ राम वो राज्य मौपर 
प्रद्ज्या लेगा चाहते थे। भरत को भी विरवित का उद्‌- 
बीघवे हुता, उम समय दश्स्य में बेदी ने भरत के लिए 
राज्य मागा। बंतेयी दृश्चिता में थी नि पतिनी जा 
हैं और पुत्र भी प्रदृग्या लेवा चाहता है। फतत, राम- 
लक्ष्मण दो बुलावर दमरथ ने अपने पूर्षप्रदत्त वर वे बनु- 
सार नस दा राश्याभिपेक बरने की मूचता दे दी । मल 
को भो तैयार दिया वि वह राज्य ग्रहण बरे। राम तया 


सक्ष्मग्र मोदा महित परिजनी से आज्ञा लेबर प्रवाम पर 
चते गये । 





पर ब०, ३६-३३॥- 
दंटन मधु बोर बटन दाम दो अ्मुरो दी उत्नतति दिप्ण 
दे वानी वी मेल में हुई थो। द्रव ने पहले मिट्टी मे उन 
दोनों हे आवाटुवार का निर्माण दिया था, फिर ब्रह्म 
वी प्रेरणा में वायु ने उतको आइति मे प्रवेश रिया । दह्म 
ने उनपर हाथ पेरा दी एव दोमल था, उम्र नाम मधु 
सवा तथा दूसश वद्धोर या, बन उसत्रा नाम कटने 
सदा। वे दंतो जउपतय वे. समय पानों में विचरते 








रहते थे। उन्हें गृद वरने को बाज्ाक्षा रहती थो। एए 
द्वार वे चुनोक में पहुंचे ) विष्यु तथा उतती नाक से 
हिग्ले बसत में इद्मा मो रहे थे। उन दोनों बनुरों मे 
अपने वल में उन्मत्त हो वहा विचल्ला प्रारम जिया । 
दिप्यु ने उत दोनों के वतिप्ठ रप वो देखवर उर्हें दर 
देने दी इच्छा बी--पर अमिमाती मधु-ंट्रम स्वय विष्य 
ओो वर देना चाहने ये। विष्णु ने उनमे बर मांगा हि ये 
दोनो दिप्णु के हाथी मारे जायें, तदूपराद उन्होंने विष्यु 
से वर मांगा वि उन दोनो रा वब खले आग में हो 
तथा वें दोनो विष्णु बे पुत्र हो। विध्मू ने वर दे दिश 
तदुपरात पदूमनान से उब दोतों दा युद्ध हुआ । उन्होंने 
नारायप से प्रार्थश्य दी छवि उदवी मृत्यु रत में न ही) 
नाययण ने उत दोतों वो अपनी जा पर मसलकर मार 
डाला। दोनों साशें जब में मिलव॒र एड हो गयी । इब 
दोनों ढेयो वे भेद से आच्छादित होरर बहा हा जब 
अहय हो गया, जिससे वाना प्रवार दे जीडो वा बने 
हुआ। वमुषा उन दोनो के भेद में आपूरित् होने ने वार 
ग्ेदिवी कहलायी। 
म० भा०, इनएई, अध्याय २०१, स्तोग् १० मे ३३ हेड 
म० भा०, ममपर, बष्धाय ३8० 
मे» भा», मोष्या्क, अध्याय ६३१, स्मोर १४-११ 
हरित ब० १०, भविष्य १३२१,*६ 
भाव देय पुराण को क्या में अर यात्र इतना है हि विष्णु 
ने अपनी जधा पर मधुल॑टन के सिर रदर कत्हें चश मे 
मार झता | उन दोनो शे द्रद्मा की प्रेरया मे योग दि 
रूपी महामाया ने मोह पर लिया या। महामादा ने ही 
विष्पु को जग्ाया तया उन्हें इतनो धवित प्रदात वी हि दे 
उन दोतो वो भार पाए ! 
माण पृ 3घे 
ईलास पंत गियर अपने गयी ठपा देवी-देदताओों सहित 
विधिवाय (ुदेर) वे पास अलब्ापुर्स गये। दवा आाविस 
ग्रहप कखे शिव ने दिशवर्क्मा वो आजा दी हि वह 
दंलास पईंत एर उनके ठया य्षों वे विए मंदिर बर्वाये। 
मंदिर दनने के उपरात दे वहा चत्ते गये। मद देवी" 
देदठाओं को उन्हीते अपवा-अपता बाय सफल इसे 
के निए विदा विया। 





डिल्‍ पू० है बूरई् 
होटदी देवे। दाशामुर दे पक्ष से वाहिदेश ने दवंगम, 
दृष्य तथा प्रदुम्न पर बडमंध दिया । रा ने अपना 


कौंडित्य 


छ्छ 


क्रचचप 





चक्र ग्रहण किया । यह देखकर महादेवी (पार्वती) दी 
भाज्ञा से महाभागा कोटवी (जो कि परवंती का आठ्वा 
भाग थी तथा जिसने सुदरी नारी वा शरीर ग्रह कर 
रखा था) दोनो के मध्य सग्व हूप में जा खडी हुई। वह्‌ 
आवाश में तिराधार छटठक्ती-सी जान पड़ रही थी। 
कृष्ण ने अपने नेत्र मूद लिए। वह कार्तिक्रेय का युद्धस्थल 
से दूर ते गयी । 
हेरिं० 4० १०, विष्याद ।१२६ 
कौंडित्प महामायादे गर्भ घारण के दिल ब्राह्मणों ने 
उसका स्वप्न सुतककर संगुत विचारा। आठ मे से सात 
ब्राह्मणों ते दो अगुलिया उठाकर कहा--'शिश्ु या तो 
चतरवर्ती सजा होगा अन्यथा परिब्राजक ।” आठवें तर्ण 
ब्राह्मण कौडित्य ने एक अगुली उठाकर क्हा--"वालक 
निश्चय ही विबृत कपाट बुद्धि होगा । आओ, हम लोग भी 
प्रश्नज्या प्रहण करें।” क्षेप स्लात मे से चार लोग प्रव्ज्या 
हमे बे लिए तैयार हो गये । वे पाचों द्राह्मण भागे चद- 
भर बचवर्गीय स्थविरों वे नाम से प्रसिद्ध हुए। 
“बुद्ध होने के' उपरात भगवान ने ब्रह्मा की प्रेरणा से 
धर्मोपदेश आरभ किये। उत्होंने ऋषिपत्तन जाकर पच- 
वा स्थविरों को धर्मोपदेश दिया । पहने तो वे पाचो 
उनके प्रति श्रद्धाभाव रहित थे। भगवात दा उपदेश 
पुठवर उन्हे शान प्राप्त हुआ | अत वौडित्य का नाम 
'अन्नात ॉडित्य! पड़ गया। 
बु० घ० १॥॥| दाल्य ॥१- 
कौशिक एकबार वौधिक सामक प्रसिद्ध ब्राह्मण एक वृक्ष वे 
तीचे बैठा बेदप्ाठ १२ रहा था। ऊपर हे एक बगुल्ी की 
बीट उसपर पड़ गयी। उसके प्रोध से बगुलो भस्म हो 
गयी । वह ब्राह्मण एवं दित भिक्षा-याचना कर रहा था । 
विसी नारी वे रोवने पर बह द्वार पर खड़ा भिक्षा की 
प्रतीक्षा करते लगा । उस्ती समय नादी ने अपने यके हुए 
पति को भाये देखा तो वह सेवारत हो गयी। पति वो 
भ्रोजन कराकर उसने द्वाह्मण को शिक्षा दी। ब्राह्मण 
विलद॑ बे' लिए ब्रुद्ध पा पर उत्त मारी ने वहा कि ब्राह्मण 
जेवा छौ अपेक्षा पातिद्रत धर्म अधिव महत्त्वपूर्ण है। उसने 
बौशिक को मिथिला मे रहनेवाले एक बर्मव्याध के पास 
भैजा। धर्मव्याध ने वौशिव को सत्य, अहिसा, निप्दो, 
गुण, प्राह्मी विद्या आई विपप्रक अनेर उपदेश दिये। उसने 
बताया कि पूर्वजन्म में वह ब्राह्म या तया अनजाने 
उसके हायों एव ऋषि दो वध हो गया या। उल्होंदे ए् 


जन्म व्याध-रुप मे व्यतीत करके पुन ब्राह्म बनकर 
स्वयं पाते का झञाप दिया था। अत वह उम्त जीवन में 
ज्याथ वना हुआ था। पधर्मव्याव के आदेश से दौशिक 
अपने अधे माता-पिता की सेवा करने घर चलना गया-- 
जिनकी उपेक्षा करके वह विद्यार्नन के लिए निवला था। 
म# भा, बवपर्वे, बायाय २०६ मे ११६ तक 
वौकिक नामक ब्राह्मण पूर्जन्म के पापों के कारण रोडी 
हो गया था। उसकी पत्नी उसकी अथक सेवा करती थी। 
एक दिन उम ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा कि वह उसे 
उस वेश्या के धर ले चले जिसे उसने सडक पर जाते 
देखा था । पतली स्पया लेबर उसे अपने कंधे पर घढावर 
निविकार भाव पे वेश्या के घर की ओर चली । कौशिक 
स्वय चलने में अममर्थ था। मार्ग में एक घूली स्थित थी। 
उस सूली पर निरपराधी माह्व्य नामक ब्राह्मण वो, चोर 
समझकर चढ़ा दिया गया था। कौशिक का पाव ज़गने 
से घूनी हिल गयी। भाडव्य को दष्ट का अनुभव हुआ । 
उसने शाप दिया कि सूर्य मिकसते हो वोशिक नष्ट हो 
जायेगा । कोशिक की पत्नी अत्यत प्रतिब्रता थी । उसने 
कहा- सूर्य तिबलेगा हो नहीं। यूर्योदय वा क्रम सुप्त हो 
गया। दस दिन तब लगातार अधक्तार बना रहा । देव- 
ताम्ो ने अवयूया से पतिव्रता ब्राह्मणी दो प्रततल बरते के 
लिए कहा । अनप्ुया ब्राह्मणी वे घर गयी। ब्राह्मपी वो 
उसके पति वे चिरायु होने वा भाश्वासन देकर उन्होंने 
सूर्य दा आह्वान किया। सूर्योदय के साथ ही माड्व्य 
ऋषि के घापवश्ञ ब्राह्मण जड हो गया । अनमूया ने अपने 
पातिब्रद धर्म को स्मरण कर उसके नीटोग जीवन वी 
कामना दी। ब्राह्मण सुदर, स्वस्थ स्प्र मे थीवित हो 
उठा। देवहाओं ने प्रसल होइर अनयूया से वर मागने 
जो वहा । अनसूया ने द्रह्मा, विष्णु तथा महेश को जत्म 
दे पाने वा बर मागा 
भा० पु०, १६-६१ 
कच-बध एव बार महूपि वाल्मीकि अपने शिष्य भाद्धाज 
बे माय तमसा नदी हे गितारे पहुचे। वहा एव स्वच्छ 
स्थान पर शिष्य वो वश रखने वी आजा देवर, हाथ में 
दल्तल-वह्त्र पकड़व र वे टहुल रहे थे। समीप ही एक पंच 
पक्षिया वा जोडा विहार वर रहा था। अबानर एव 
निषाद वे वाण सेनर ब्रांच वी हत्या हो गो और 
“मादा कौंच' दिलाप बरने लगी । उर्हें देखकर वाल्मीरि' 
मे 'अनुप्टुप' छद में एक एसोर पी रचा बी-मा 


कॉच-वघ छ८ प्रौध्ृति 








निषाद प्रतिष्ठाम घमगमशास्वतीसमा यलौंच भिधुनादेव कोष्टुकि हौष्दृकि ने मार्कडेय में सृष्टि के प्रारम के 
मवंधीत काम्मोहितम्‌ ॥-ब्रह्मा ने उतवे आश्रम मे पथार-. विषय में प्रश्त करते तद्विषयव विस्तृत व्यात्या उनसे 
कर उन्‍हें इसी 5द मे रामचद्र का अरिवयान दरने की सुनी। सृष्ठि कै उद्भव में लेबर प्रतय तक वा समस्त 
प्रेरणा प्रदान वी। ज्ञान प्राप्त किया । 

डा० रा०, बा? ड़ा०, सगे २, २०१४ २२०४३, म्रा० पु, ७ॉभ- 


घ्‌ 


क्षे 


क्षुप सतरित्र के पुत्र क्षप का यज्ञ दूर-दूर तक फ्रैला हुआ 
था । उम्रवी प्रजा के लोग उमती समानता ब्रह्मा के पुत्र 
शुप से विया करते थे। इससे प्रेरणा पावर वह ब्रह्मा-युत् 
शुप वी भाति ही गौ तथा ब्राह्मणों का दान देने मे लग 
गया । हृषि क्षीण हाने अथवा उसका अभाव होने उर 
बहू तीन-तीन यज्ञ किया करता था। उसवी पली का 


वाम प्रमया या। 
गा० १० ११४१-१३ 


क्षेपपूतति कर्ण के सेगापतित्व प्रहण बे ते उपयत 
युद्ध क्षेत्र में भीम तथा रौखवपक्षीय क्षेमपूति दी मुठ» 





मेड हो गयी। क्षेमधूर्ति कुलूत देश का राजा था । वे दोनो 
वीर हाथी पर वठे हुए थे। भीम से युद्ध होने पर पहले तो 
क्षेमधूर्ति मंदान से भागने लगा वितु भीम उसवा पीछा 
करने लगे तो वह फिर से युद्ध में सक्रिय हो उठा। उसने 
भीम के हाथी को घायल कर दिया। भीम ते अपने 
हाथी से बूद उसके हाथी को मार डाला तथा अपनी गदा 
के प्रहार से क्षेमघूति को भी मार इता। 

मर० भा०, बर्गपई, अष्याय १२, ।दोक २४ से ४५ 


छा 





ख 


खदप पहले बेदद झाजर पा। न पुख्दी दो, न जाइाण, 
मे नक्षत्र । सब ज्लोर शात रिश्देल एज्ागंद । ने उत्ताल 
तरवें पी, न जलचर । जन दे अठिरिक्त अप्ज्ार या। 
तदुपतात इद्मा ने पूष्दी, नक्षत्र दनस्पति, मनुष्य, दैस्‍्ता, 
दानव, इर्पादि मरडी सृष्टि की । दानदों के पलाठ मे 
दुरी होवर बई सहन्न दर्षोंबे पर्णत इह्मा ने एड 
ड्ह्र्‌ अने बा जागरत विश । सनस्‍्त देवताओं ने उसने 
आाग्र लिया । समिषाओं में प्ररदतित बलिदेव में एक 
मोल द्ष के भपजर मूत का प्रादर्भाव हुजा। उसबा 
दाम 'म्रमि' था। नाइएघत्‌ बह रुप त्यागरर तीन जगुल 
है तीस सुदग दे तप मे प्रशाशिव होने लगा । उनरे 
उद्व के माप है पृष्यी वी शानि समाप्त हो गदी। 
ममुद् है रह चंदन सहसो में युक्त हो बरा, समस्त 
बोर शवाह्मेत हो उठे। दा ने बह तलदार लोइ-सक्ता 
है निशशितत दिए को प्रदान बी । ठिद ने बह ग्रहण करे 
एव दूसरा चतुनुंज रुप धारण जिया, जो वि 
पा, दीन नेत्र मे जुल् या । रद [शिख) ने दंहों ने गढ़ 
कर उन्हें मार भगादा | तदुपरात रद्र छा रुप छोड 
पुरा शिवल्‍्य में प्रस्ट हुए। उन्होंने दहू खतरड्ति 
झदय सम्मान दिप्मु गो सझपित रर दो। दिप्यु से 
साजप्रातों, मनु, ननुमवान के प्रात होदी डर खर्यू महा- 
श्र वे दोर दोद्धाओं नद पटुच गयी । 
मे शा», शातिर, इप्पाद ज 
के दौज 57 नान ध्रशति पा । इडति है 
पात्र पुत्री में चतनित्र था। खनित्र न्यायों दा 
शोवद्रिप पा। उसने राज्य माना तो चारों दिशाओं 
में बारें माइयों को झशिद्ितत बर दिया । पायों भाई 





















सतित्र 





न्स्प्ड 
मे 





वे भो अपने>पने स्वामी के लिए राज्यालि वो 
सब्घा बारम बर दी। चारों पुरोहिदों ने रूदि३ में 


विस्द्ध भयरर पृराघरण रिया ! फ़रबद चार हस्याएं 
प्रस्ट हुईं। शज रूनितर बे पुर्षों में दे दारों हतयए 
पयजित हो री तो उन्होंने ऋुस्ीडपनी यानि दे 
हेतु दाह्मण वो ही खा छिएा। मतों विद भी उन- 
बर भस्त हो बया। यद छतनित्र ने झुदा तो पिदित 
होबर उसने दह्धिप्ठ से इमशा बश्म पुष्ठा। नहाँर 
दर्िप्ट मे समस्त दुर्घटवाओं दे दिएय में बढाया दो एश 
दी बे यज्य, इत बोर बार्रो से ऋत्यदिग दिन 
हु अप्ायांत्र भें छुद्द चार द्राद्य॒घों तुपा एड सदी रा 
डृयु शा सारप ये। शज ने छम्ल साज्य ब्रपने पुद् 
(छूप) वो ह्रोप दिया ठया स्दय सीतों पर्लयों महल 
देते इता गदा। तरस मे शर्सर हो क्ोघ दर 
पुष्यवोर प्राप्द डिये । 





४ ९५ ९१६७ 
सनिनेत खदिनित्र धर्ममर वाद्य दानी था। इसने 
विर्तर हझर साठ सो सड्य: यह हिये ये; रिलृ दर 
सवादसीद दा) पृदजाइदा से दिदुस्द् बर्ने डे लिए 
फाम वी बाइप्यकता ऐ। दह उरेला हो #शिर 
प्रग ।डघन में एड नृद ने 
मात्र रर्मदत इरनेवों इच्छा 








सरदूपण हा 


साइवबन दाह 





आश्चर्यचक्त होतर उसमे पूछा कि वह देहत्याग क्यो 
करना बाहता है, भृंद ने वहा कि कोई सताव ने होने 
के कारण उसका जीवन व्यू था। तभी एक दूसरा मृग 
अपना समर्पण करने के लिए वहा पहुचा। वह अपरि- 
प्ित ततात के सुखन-दु ख की चिता से इतना दुछी हो 
गया था कि उसे अपना जीवन भारस्वस्प प्रतीत होता 
था । राजा ने निश्चय किया कि वह किस्ली को भी नहीं 
मारेगा। उसने पितुयज्ञ न करके पृत्र प्राप्ति वी कामदा 
से इद्र की स्तुति वी। इद्र ने प्रमन होकर उस्ये पुत्र 
प्रदान क्या जिसका नाम बवाइव रखा गया। 
मा० १०, १९७११ ४१-६० 
सरदूषण मेघप्रभ के पुत्र लरृपण ने रावण की अनु- 
पस्यिति में उसंदी वहन धद्रगखा का अपहरण कर लिया । 
उप्त समय रावण अपनी कस्या अदली के दिवाह में व्यस्त 
था। जोटने पर प्मस्त समाचार जानवर रादण 
खरदूपण दो मारते के लिए उद्चर हुआ हिठु मंदोदरी 
ने समझा-बुकाकर उसे जात वर दिया । 
पड़० च०, ६११०-१६ 
प्ाइववन-दाह '्वैतक्ि के यज्ञ में तिरतर बारह वर्षों 
तक धृतपाग करने के उपशत अजि देवता को तृप्ति 
के साथ-साथ अपच हो गया। उन्हें विसी का हृविष्य 
ग्रहण करने वी इच्छा नहीं रही। स्वास्थ्य वी कामना 
पे अजिदेव ब्रह्मा के पास गये । ब्रह्मा ने वहा कि यदि 
दे घाइववन को जता देंगे तो वहा रहनेवाले विशिल 
जतुओ से तृप्त होने पर उतक़ी अरुचि भी प्रमाप्त हो 
जायेगी। अग्नि ने बई वार प्रयत्न जिया किंतु इद्र ने 
हक्षक नाग तेया जानवरों को रक्षा के हेतु अशिदेव को 
खाइववन नहीं जधाने दिया ) अख पुत ब्रह्मा के प्राय 
पहुंचे | ब्रह्मा से वहा कि मर और नारायण रुप्मे 
अर्जन तथा कृष्ण खाड़वबन के निकट बडे हैं, उससे प्रार्थता 
बरे तो अग्नि अपने मनारप में निश्चित सफ़्ल होंगे। 
एवं वार अर्जुत तथा इृष्य अपनी राडियों के साथ जल- 
विहार के लिए गये। अग्तिदेव ने उन दोनो को अवेला 
पा ब्राह्मण वे वेश्य मे जाकर इनसे ययेच्छा भोजन दी 
हामता की । उतती स्वीकृति प्राण कर अलिदेव ने 
अपना परिचय दिया तथा भोजन वे सूप में खाइववन 
बोर याचवा की । अर्जुन दे यह बहने पर ति उससे पास 
बेग बहन कजेदाला बोई धनुष, अमिनवाणों से युक्त 


तख्श तथा वेगवान रथ नही है। अग्निदव ने बहणदेव 
वा आवाहन करके गादीव धनुष, अक्षय तरवद्ण, दिव्य 
घोडो से घुता हुआ एक रथ (जिसपर वपिध्वज लगी 
दी) लेकर जजुन को समपित विया। अ्ि ने दृष्ण दो 
एड चन्र सम्रपित किया । 

गाडौव धनुप अलौविक था । वहू वदण से अरि को और 
असि से अर्जुन को अप्त हुआ था। वह देव, दानव तया 
गवदों में अनत वर्षों तक पूजिन रहा था। वह विश्ी 
शस्त्र मे नष्ट नही हो सकता था तथा अत्य लाख घनुषो 
की समता कर सकता था। उसमे धारण करवाने ने 
राष्ट्र को बढ़ाने की शक्ति विद्यमात थी। उसके साथ ही 
अजिदेव ते एक रक्षय तरकश भी अर्जन वो प्रदान 
किया था जिसके वाण कभी सम्राप् नही। हो मते थे । गति 
को तौद़ता प्रश्यत करने के विए जो रे अर्डुन वो मिला, 
उत्तम अनोकिक घोड़े जुते हुए थे तथा उसवे शिख्छ(पर 
एक दिव्य वानर बैठा था। उस छव्म में अन्य जानवर 
भी विद्यप्तान रहते थे जिनके गत से दिल दहन जाता 
था। पावर ने वृष्ण को एवं दिव्य चक्र प्रदान किया, 

जिप्डा मध्य भाग वक्ष वे सम्ान था। वह मानवीय 
तथा अमानवीय प्राणियों को नष्ट बर पुन हृष्ण के पास 

लौट आहा था। तदततर अखिदेव ते साइववन को 
सब ओर से प्रम्यलित कर दिया। जो भी ध्राणी वाहुर 
भागते वी चेप्टा बरता, भर्जुन तथा शैप्ण उसतरा पीछा 
करते । इम प्रवार दहित लाइववन वे प्राणी ध्याकृत हो 

उठ । उनरी सहायता ने लिए इंद्र समस्त देवताओं के 
साथ घटनास्थन पर पहुंचे कितु उन सती भी अर्गुत 
दया दृष्ण वे सम्मुख एक ने चस्ती । अतव्ोगत्वा वे सब 

मंद्यद मे भाए सड़े हुए । तभी इड के प्रति एक आयोग 

वाणी हुई--तुम्द्वारा मित्र तक्षर नाग बुझक्षत्र गया हुआ 

है, गत खाइववन दाह से बच गया है। अर्जुत वेया 

बृष्ण नर-दारायण हैं अत उतमें कोई देवता जीते नही 
प्रयेश ।/ यह सुनरर इंद्र भी अपने लोहे बी शेर 
बढ़े । साइवदनन्ाह भें अद्वसेल, मायामुर तया घार 

श्ञोगत नामत पक्षी बच गये ये। इस वन के दाह से अजि- 

देव तृप्त हो गये तपा उनका रोय भी गष्ड हो गया। 

उम्री मगय इंद्र मह्दगण आदि देवनागओं के साथ प्रवृद 

हुए तथा देदताओं हे लिए भी जो हाय कठिन है, उगे 

बरलेदादे अर्जुन तथा हृष्ण जो उन्होंने दर मांगने वे 





हि/। 
2। 


| 


डाउजन्यह 





लिए इहा। अर्डन ने मद प्रदार बे दिम्यास्वो ही प्रति दढत्र जाये। 
गै। इई ने क्ह्म हि शिव जो प्रसल हर म० माह दाहिरई, कष्याय २२४ 
ड५ २३१, स्टोर ७ मे पृ दा 





क्ञानता पक्ट की 
सेने पर हो डिबयिज्त प्राण हंगे। हृष्य ने झ से दर 
प्राप्त किया हि अुन मे बदशा (रप्म वा) रन नि ए 





ग्न्ति“7>ियि्तपिपभफषषहशथणियखखण/थय/ाययापा+ 


गा पावंती के विवाह के समय उसके पाव के बगूठे को 
देफ़ने मात्र से श्रह्माै काम विमोहित हो उठा | लग्जावश 
उससे अपने पतित वीये को चूर्ण बर दिया जिम्से वाल- 
छिएय उत्बल हुए | देवताओं ने देखकर हाहाकार 
माया! बहा बाहर चले गये। शिव ने तदी को भेज- 
कर उन्हे बुलवाया। विव ने कहा--"जल तथा पृध्वी 
सबने पापों का ताश करते हैं।” शिव ने दोनो का सार 
तत्त्व जल के रूप मे निदालवर पृथ्दी रूपी कमडलु मे 
रक्ा । उप्तमे तीतों लोकों को पदित्र बरने वी झवित का 
आवाहन करते ब्रह्मावों थमा द्वियां। विष्णु ने जब 
'वामन! अवतार लिया ओर 'पग' से घसती नापने लगे 
तब उतकवां दृस्तरा चरण ब्रह्माझे लोक तव पहुँचा। 
उतनी भर्चना बे' निर्तित्त ब्रह्मा ने ज्षिव का दिया पावन- 
जल पुक्ता नमडलु दामन के चरण पर अपित कर दिया। 
वह जल विष्णु के चरण वा प्राक्षातन करके मेरु पर्वत 
पर गिरा। वह चार भागों में विमवत हो गया तेया चारो 
दिशाओ में पृथ्वी पर गिर पड़ा। दक्षिण में गिरनेवाली 
घार को शिव ने अपनी जदाओं में धारण किया। 
पश्चिम में गिरा जत ब्रह्मा रे कमडइलु में आाय्यों, 
उत्तर दिशा में ग्रिरेवानी जलघारा विष्णु ने स्वयं 
प्रहुण वी। पूर्व से मिस्नेशली घारा को ऋषिदेव पितर 
और ज्ोकपालो भादि मे ले लिया । शिव ने ब्रह्मा के दोप 
दे तिवारण दे लिए गया वो झुटाया या हिंतु स्वयं उस- 
पर मोहित हो गये । धिव उत्ते दिरतर अपनी जठाओे 
मरे छिववर रखते थे। पार्वती अत्यत सुब्ध थी दया 
उसे सौतवत्‌ मानती थी। पार्वती ने अपने दोनो पुत्रो 
तथा एक कन्या (एणेश, स्कद तया जया) को बुवावर 


इस विषय में बताया। गणेश ने एक उप्राय मोचा । उन 
दिनो समस्त भूमइल पर अकाल दा प्ररोप था । एक 
मात्र गोतम ऋषि के आश्रम में पाद्य पदार्थ थे वयोरि' 
उम्र आश्रम की स्थापता उम्त पहाड़ पर वो गयी थी 
जहां पहले शिव तपत्या वर चुके थे। अनेक ब्राह्मण 
उनकी शरण मे पहुचे हुए थे । गणेश ने स्वय ब्राह्मणवेश 
धारण क्या तथा जगा को गाय वा एप घारणवरने 
को वहा, साथ ही उसे आदेश दिय्रा कि वह आश्रम में 
जाकर गेहू वे पौधे दाना आरमभ करे, रोसते पर बेहोश 
होवर गिर जाये । वहा पहुचवर उन दोनो ने वैमा हो 
बिया। मुनि ने तिनके से गाय वो हटाने का प्रयाग 
किया दो वह जड़वत्‌ गिर गयी। ब्राह्मणों वे साथ गणेश 
मे गौतम के पाप-कमं की ओर स्ेत वर तुरत आधम 
छोडने की इच्छा प्रकट वी ॥ गोहत्या के पाप से दुधी 
गौतम ने पूछा कि प्राप वा निरावरण वैसे किया जाये । 
गणेश ते वहा--“शिद वी जठाओ में गया वा पुतीत जल 
है, तपत्या करे उन्हें प्रमर बरों | गया वो पंत पर , 
लाओ और इस गऊ पर छिझ्यो । इस प्रकार पाप-मत 
होने पर ही हम सव यहा रह सरंगे।" गाँतम तपस्पारत 
हो गये। उसमे प्रसन्‍त होवर शिव अषपती जठाओ में 
समेटी हुई गंगा वा एवं अश उसे प्रद्दान वर दिया। 
गौतम ने यह भी वर माया कि वह घरती पर सागर से 
मिलने मे पूर्व बत्यत्त प्रादन रहेगी ठशा सकते प्राण का 
नाश वरनेग्ली होगी। गोदम गया वो लेबर दह्म 
दिरि पहुंे । बहा सबने गगा वी पूजान्अर्ता *)॥ गगा ने 
गौतम मे पृछ्धा-' मैं देवगोत जाऊ ? वमहलु में अप 
रसातस में २” गोतम ने वहा--“मैंने शिव से तौतो पोको 


गया 


दे 


गजनाह 





के उपर के लिए तुम्हें मागा या । सा ने पद्रह बाइ- 
ठिया घारण की जिनमे से चार स्वगंलोक, माद मृल्युतोव 
तथा चार स्पो में रसातन में प्रवेश क्या । हर लोद को 
गंगा वा रुए उस लोग में ही दप्टिगत होता है, अन्यत्र 
नहीं। 
डर पु०, ब० ७२ पै 3६ ठह 
गया वा बच्चा हुआ दूसरा अद्य भगोरय को तप ने फल- 
स्वर्प अपने पितरों के उद्धार बे निमित्त शिव से प्राप्त 
हुआ। गया ने पहले सगर के पुत्रों वा ज्राण किया फिरि 
उमकी प्रापंगा से हिमालय पहुंचकर भारत में प्रवाहित 
होते हुए वह दगमागर वी ओर चली गयी। 
ब० पु०, बध्याय ७६, ७३, १० 
(दे० सरस्वती) भगोरष वो तपत्त्या से प्रमन होरर 
वृष्ण ने उसे दर्शन दिये। उन्होंने गया वो बाज्मा दी वि 
बह धीघ्र भारत में अवतीर्ण होरर संगर-पुत्रो का उद्धार 
बरे | गग् के पूछने पर उन्होंने वहा-“वहा मेरे बश 
में बा लवधोदधि तुम्हारा पति होगा। भारती वे घाप- 
वध तुम्हे पाव हजार वर तब भारत में रहता पढ़ेगा। 
भारत में पापियों दा पाप तुम्हारे जल भे घुत जायेगा 
हिलु मतों झे एपर्श से तुमे समाहित समस्त पाप नष्ट 
हो जागेंगे (जिपयंगा दें० राघा) ।” 
श्रीहृष्ण ने राप्ा डी पूजा बरदे रास भे उनवी स्थापना 
वो । मरम्दती धया समस्त देवता प्रमल होवर संगीत में 
सो ग्रये। चर्म होने पर उन्होंने देखा दि राणा और 
दृण्ण उनदे मध्य नही हैं। भव ओर जल ही जल है। 
सर्वोत्ति, सवेब्यारी राघाल्‍ृष्प ने हो ममारवामियों वे 
उद्धार के विए जतमयी मूर्ति घारण की थी, वही गोलोव 
में रिपत गया है। एवं वार गया थ्रीदृ्ण वे पापवे में 
वंट्रो उनने मोदय-दर्शन में मम थी। दापा उसे देखखर 
रुष्ट हो गयी थो। लग्जावश उसने थरीवृष्य के चरणों मे 
आश्रय निया था (दे० राघा)। फलत्र पु, पत्ती, परे, 
मनुष्य अपने दष्ट दी दुहाई देते हुए दह्मा वी शरण मे 
'टुचे । ब्रह्मा, विष्णु, महेश हृष्य वे पाम गये । दृष् रो 
प्ररणा में उन्होंने राघा मे गया रे निमित्त अमयदात लिया। 
ऐरि धीहृष्य के पाव बे बगूठे से गया निरतो | उस 
वेग यामने के लिए पहने ब्रह्मा ने उसे उपने वमड्स में 
ग्रहण गिया, फिर शिद ने अपनी जटाओ में, फिर वह 
एस्वी पर पटुची। जब समस्त समार जन से आपूरित हो 
गया तंद ब्रह्मा उसे नारायण के परम देबुडयाम में से 





ग्रये जहा ब्रह्मा ने समस्त घटनाएं सुनावर उसे व्ययदग 
को सोप दिया। नारायप ने स्वय यापवे-दिघान द्वार 
गगा मे पापिग्रहण किया ! 
हे भराब, ना 
गयादतरण नांटायप के ध्रुदधार नामद पद से गया की 
उत्पत्ति हुई। वहा से बल्वर वह जल दे आपधारदूत 
चद्रमइत में प्रविष्ट हुई ॥ अत्यत पवित्र रुप में बह मे 
पबंत पर गिरी पिर चार धाराओ में विनज्त होवर मेर, 
मदर, हिमालय, गधमादन नामझ बह़ेबबढ पर्कों से 
विदीप वरती हुई आगे वढी | वह मानसरोवर को हफ्ते 
जत से आपूरित बरके गंवराज के रमगीय शिखर पर 
पहुंद्ी। ग्रगा है हिम्रालय पर पहुँचने पर शिव ने उसे 
अपने सिर पर घारण द्िया। राजा भगीर ने तपस्या 
द्वारा शिव को प्रसल बरवे गया वी याचता री। सब 
में गगा को छोड़ दिया। वह मात घाराओ में विद 
होकर प्रदाहित हुई। ग्रद वी हीव धाराएं तो पुर री 
ओर बढ़ी और एव घारा भगीरय जे प्रोद्ेगीत्ने बत दो। 
स्थानातर से उसत्रा नामानर होता गया! उस 
चार पंतो को विदीर्ण वरके पूर्व वी ओर झानेदानी 
धारा 'मीता' वहलायी । बह वरणोदय सरोवर में यये। 
मेर के दक्षिण भें जनेवाती धारा अलबनदा डे दाम में 
विस्यान है। मेर दे' परिचम गो बोर प्रवाहित शा 
मुचक्ु तथा उत्तर दिशा दी धारा मद्मोमा वाद में 
पुरारी जती है। 
माह पृथ २७ 
गधद बेवय नरेश ने राम वे प्रास संदेश भेज हि शरद 
नदी वे दोनों बिवारों पर गधे सुशो्ित है। बा 
गेलूप सामद गधवे बे दौत व रोड पुत्र हैं। उम्र नगर गो 
जोतबर बने राज्य में मित्ता लीजिए । राम दे छोदेश- 
नुमार भरत अपने दोनो पुत्री वो लेबर उत्तिय इस पेश 
में पटूवे। दत्ता के शासक वो परयडित वरहे रखने 
पम्प के दो माग बर बपने रक्ष तथा पुछव नामर दोतों 
पुत्रों वो एक-एक राज्य सौंप दिया । 
दा० ए०%, उतर वार, सर 4ष्न्‍लर 
गज-प्राह पूवशात में हट शाम एव गधे या । देव 
के धाप में वह ग्राह बन गया। द्रविद देश वे छा दा 
दाम इद्युस्त था। एव बार दह शराजगद छोहरए 
तपस्या बरने चना गया। वह तपस्णरत था, ठनी व 
दे उसी खड़ में अगस्थ मुति पहुचे। राख वो अतिदि- 





गंजाबुर 


रू गणपति 








सलार छोडकर तपस्या करते देख उन्होंने उसे जड बुद्धि 
गथ बत जाने का भाप दिया राजा मगवदमकत था, 
शत गन्न दतकर भी उसके सस्कार वष्ट नहीं हुए | एक 
बार पाती मे स्नान करते हुए उस गज का पाव ग्राह 
(हुहु) ने प्रड लिया । गज ने भगवत्‌ स्मरण क्या । भग- 
बान ने उसे ग्राह महिंत पाती से वाहर खोच लिया। 
तदनतर चक्र से ग्राह का मुह फाइकर गजेंद्र को मुक्त 
बर दिया। भगवात वी ढूपा से हहे (ग्राह) शापमुक्त 
हो गया तथा गरधर्व-सोक बता गया। इद्रयुप्त भी 
शापदुवत हो गया | थीहरि ने उसे झपना पार्षद बता 
तिया। 
श्रीफद्‌ भा०, अप्ट| सूप, बच्याव १-४ 
गजासुर महिपापुर के पृत्र का नाम गजासुर या। अपने 
पिता है बब पर अत्यत दुखी होरर उसने तप किया 
दि उसे कोई ऐसा व्यकित न मार सके जो स्वय दाम पर 
विजय न प्राप्त वर चुफ़ा हो। ब्रह्मा से ऐमा वर पाकर 
वहूं अनाचार बरतने सग्रा। उप्तत्ते भाण प्राप्त करते के 
लिए लोगों ने काग्मी में जावर शित्र से प्रार्थना वी । 
शिव ने विशूल से उत्ता वध वर दिया। विशूल थे 
पावत स्पर्श में वह पवित्र हो गया। शिव ते उसे वर 
मागने को कहां। वहे बोला-“आप नित्य मेरी चर्म 
धारण करें, अत्यव्षा विशूतर दित्य मेरा सपर्ध॑ करे गौर 
में इत्तिबासा ने नाम से प्रसिद्ध होऊ ।” त्रिव ने वर दिया 
कि उसी परीर भिंव का धिग होकर इृत्तिवासेदवर के 
नाम से प्रसिद्ध होगा, जिसके दर्शनमात से मोक्ष वी 
प्राप्ति होगी ।” 
शक प०, पूरवा्द ल्‍रभ« 
गणपति मतानहीन होने के कारण पावती का रोप देख- 
कर शिव ने उस्ते एक वर्ष तक गणपति चोव वा द्रत रखने 
को कहा । चौथ के बत में चद्रमा को अर्ध्य देते हैं. । 
शिव ने इसवा कारण यह बताया जि यूवताल से बग- 
प्रति पस्कर गिर गये ये । चद्रमा को अपने सौंदर्य पर 
गे था अत उसने गणपति का परिहार विदा] गणपति 
ने उसे इलवित होने वा श्राप दिया था और फिर 
देवताओं सहित उसके अनुतंय-विनेय पर शुकलपध दे 
चद्रमा वा दर्शत दृपित तया इप्णपक्ष या उचित माल 
लिमा। मूतत गणपति मान्य देवता हैं रितु उसका जन्म 
दो प्रगार से वंगित है . 
(१) छत ही ममाप्ति के उपरात परवृत्री के साथ शिव 


ने समोग किया | सभोग के अतिम क्षणों में गणपति के 
ब्राह्मण वा रूप धारण करके द्वार पर आने के कारण 
शिव का वोयंपातू पलग पर हो गया। दरषत्तिसे मुख़द 
आंतिथ्य॑ पाकर गणपति द्वार छे बतर्घान हो गये तथा 
जहा वीयेप्ात हुआ था वहा बालक के रूप मे प्रकट हुए। 
गिरिजा तथा शिव ने अत्यत हर्ष के साथ उस बालक 
का पालन किया तथा देवदाओ ने प्रकट वालक के दर्झत 
विदे दि" दनीचर)। थी के दर्शय बरते ही वालक 
को सिर गायब हो गया । गिरिणा रोने लगी। विष्णु 
ते हाथी का सिर लाकर दिया । गिरिजा ने उसे बालव 
की गर्दन के साथ जोड दिया तथा श्षिव ने उसे जीवत- 
दान दिया । 

(२) गिटिजा ने अपनी सहेलियों वी प्रेरणा से अपने 
शरीर हे मत मे एक पुतला बनाउर उसे गरशपति नास 
देवर जौवन प्रदान क्या | बह गणवत्‌ उनके द्वार पर 
रहने लगा। एक वार गणों सहित शिव वहां पहुचे । 
पादंती स्नान कर रही थी । गणपति ते उन्हें अदर जाने 
से रोका तो शिव के गण तपा अत्य देवताओं ने गणपति 
पे बुद्ध किया जिममे गणपति ही गोते । अत में अलय के 
लक्षण देखबर विष्णु ने शूल से गणपति का मिर काट 
झता। दादद से मप्रस्त वृत्तात सुतव र गिरिजा मे अपने 

शरीर मे विकराप्त शक्ितिया उपजाग्ी झो देवताओं वा 
भक्षण इसने लगी | देवता गिरिजा की शरण में गये । 

गिरिजा मे आशकित प्रचय॑ शो रोरने के लिए यह शर्ते 

रखी कि उनके बालक को जीवित डिया जाये तथा 
भविष्य में ब्रह्मा, विष्ण, महेश से पूर्व उसकी पूजा वी 

जाये। भिव ढौ प्रेरणा से विष्णु उत्तर दिया वी ओर 

विस्ली प्राणी का सिर दूदने गये। वहा से होगी वा छिर 

तारर उत्होते वात की गर्दव एर जोड़ दिया और वह 

शिव दौ वृषा से जीवित हो उठा। 

गणणति दवा स्कद बरावद आयु के ये। झतके विवाह 

की समस्या आने पर तय जिया गया वि जो पहले पृथ्वी 

की परितमा कर लेगा, उसरा विवाह पहले विया 

जायेगा । सकद परिक्रमा के लिए चले गये तो गणपति 

नें माता-पिता की परिद्रगा बसे अनेर बार पूजा री 

और बोले वि “मा, दुम्हें वेद त्रिमृदन रा रय बहते हैं। 

दुम्हायी परित्रमा ही तीतो लोकों की परिफ्मा हुई ।/ 

उनके वाशबाटयं से प्रसल होयर विश्व-रूप वी पिद्दि 
और दुद्धि तामक दोनों उन्‍्याओं। से इसरा विवाहू अर 


ग़्य 5६ 








दिया गया । उनहे दो पूत्र हुए--मिद्धि से छेम तया दुद्धि 
में वाम। सद् वो लौटने पर समख समाचार दिदित 
हुए । नारद ने उस्ते छूद्र उइसामा, पलत इह आंच 
धर्देतत पर चरा गया। हर परर्षेमाद्धी पर देवता उने 
दर्मन बरतने हैं । 
9 पु, प्र्दि श११-२स- 
पय अभून॑स्या वे पृत्र रास शय ने प्रयोण्पी नहों के 
दिनारे सात अस्वमेघ यज्न दिये ये। उनके पात्र आदि 
रद स्वप वे बने ये ठया उन्होंने ब्राह्मणों में अपरिमित 
घन दा विनरण विया या। उनहें राज्य को धारा 
समस्त भूमि पर विसी न जिद्यो यश बा मब्प दंड या । 
उन्होंने पयोण्णी नदी से स्नान बरहे इद्गादि लोडों री 
प्राध्ति वी थी | गय ने सौ वर्ष तद यज्ञ शेष के बति- 
दिज्त बुछ्ठ ग्रहण नहीं दिया । बव अम्विदेव ने प्रस्त 
होवर दर छिय हि धरम से दह निस्तर धन वी दूद्ध 
बरता रहे तथा अपने हो दर्ण को पतिब्रता बन्‍्दाजों मे 
उसबा विदाह हो। 
राजा गय ने यज्ञ मे द्राह्मणा दो दने दे लिए दस ध्याम 
(प्यास हाथ) चौड़ी और इससे दुगुतों नद्मो पृथ्दो बन 
वाद थीं। गण में जितने दालूरुण हैं, सजा गय ने 
उतनी गौनों वा दान विया था। 
मशराण्, दगप्, अध्याय १२१, स्लाव ३ मै १४ तह 
ड्राणपई, बष्दार, ६६ 
शहिषई, बप्पा३ २६, स्तोए १११०११६ 
गरद ममृंदर तट्वेतों एड विधान बरगद वा दृक्ष था। 
उन वृक्ष वी डानियों पर बेर सुनियण देता करते 
थे। एश बार गरह भोज्व बरने बे निमित्त उत्त बरगद 
वी एक शाखा पर जा बंद । भारने शासा टूट 
गयी। यह देखकर उस भाद्ा दे निवासी देंसानस, माप, 
बातखित्य इत्यादि खव इवट्टे हो गये । मुनियों को रक्षा 
के निम्रित्त गरड ने एव पाव के सहारे शाद्धा पर वैखर 
हापी और कच्छा झा मास साथा तया उम्र मो योज्न 
चर उिस्तृव शाप्ता को निषाद देम पर गिय दिया, जो 
पुर्षत' नष्ट हो गया । 





दा रा०, दरप्ट बाड़, रुये २४, 

कोड २४०३३ 
अदूत भी खोज में निकते हुए गरद ने अपनी भूख शात 
बरने के विए गछवे (विभारनु) वया छदी (सुद्रवोर) 
हो चोच भें ददा रखा था तथा दंस्ते का स्थान खोज 


ग्रह हीई 
रहे ये। एड पुराने दरूद ने उन्हें आानवित रिएा। 
दे जिस घास पर दठे, दह दूट गयी। उठी श्यदा पर 


दालद्धित्य ऋषि लटइबर तर्स्थ 
ने हाथी बोर इछवे शो परे मे 
शाद्धा बो दीं में ददा लि तया 
अय या कि दर्ी भी बैवने ने ऋषिनफा 
ऊपने ऐता अश्यए के पास पटुचे शिन्‍्हेंगे 
ह्टुपियों मे प्रापंना वी जि वे शाद्या या एस्गवर 
दें । ऋषियों वे गझा छोड़ देने वे उपयत गरड ने रह 
आदा एव विजन पर्दद शिखर पर छोड दी! 
अ« भा०, बादिर, बध्चाय २६, ग्गोर ८ मे ८४ रर 
बह ३०, १ है झा 
दिप्मू क्षीर मागर में मो रहे ये! रियेचत छे पत्र एड 
ईत्प ने श्राह बा रुप धारण बरके दिपयु वा दिव्य सूद 
हर तिदा या। विष्णु ने दृष्प दे रुप में अददार लिएा। 
एव द्वार वे ग्रोमत पर्दत पर बंठे बलराम में दाव बर 
रहे ये वि गरड हेल्यों वो हयवरर देह दिल झुठुद ने 
बाया तया उसने वह दृष्ण को एलला दिशा! 
हरिह पु द९, दिप्पूफईं, ४९। 
झतते में हार वे बारण सिनता बंदू जी दानो बन रपो। 
इद् पुत्र नाग ये तया दिनता पुत्र मरह था। बद्ूने 
गरड को प्रतिदिन सूर्य नमत्तार करने शतते देखा रो 
एक दिन वायो वो भी साए ले जाने वे तिए बहा) 
ग्रंड मात ग्या। दूर्य वे विवट पहुंचने से पहले ही हाय 
तप से आबुव हो उठे । उतने मत्रा बरने पर भी रत 
उन्हें नूे झे निकट ले गया। वे कऋुतम रथे॥ दास 
सोदने पर बड़ बहुत रष्ट हुई । नागों वी शाति के लिए 
कट वे बहने से गरड ने रमाठस में गगाजन लाइर दइत* 
प्र छिडशा । 






ब्ू 








दल हु १; हि 

गरड़ तोर्द_शेपवाग वा पुत्र दतवात मण्नाय दो । 
शिव की तपस्या वर उसने गरड में निर्भय होने बा दब 
दात प्राप्त जिद्य था। उसदी निर्मीकता में बचत 
होकर दिप्णु के दाहन गरड़ ने इसे क्षीस्तायर के दिरट 
प्रवर ईद बर लिया। नहीं ने शिव को णाइर इठादा 
हो शिब ने हद्दी वो दिप्णु के पास यह प्रापना सेरर 
भेजा कि वे दरइ मेंस नाग वो मुक्त बखादं 
दिप्सू ने शाता दि गरड वो अपने छपर इहना स्वे 
कि दह दिप्यु दें मस्त दार्यों वा बारण सप सो 
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मातने लगा है अत विष्णु ले उमकी पीठ पर अपनी 
बनिष्ठा अगुल्ी रखकर उसे तदी ठक ले जाने को कहा 
अगुली के भार पे वह चूर-बूर हो गया । विप्यु ने नदी 
से बहा रि वह शेप तथा विद्ृत गृहड को शिव वे पास 
ले जाय । उन्हीं की कृपा से वह पूर्व हप प्राप्त कर 
पाग्रेगा। शिव के बहने पर जिस स्थान पर गया मे 
जान करके उसने पूर्ेहुप प्राप्त किया, वह स्थान गछड- 


तौय॑ नाप ते विश्यात हुआ। 
द्र० पु०, ६०४- 


गरंश्नोत सरस्वती नदी का बह तोर्थस्थल जहांवृद्ध 
गे ने काल का ज्ञान, गति, ग्रह नक्षत्रा की उल्तत-फेर, 
दाएण उत्पात इत्यादि तथ्या की जानकारी प्राप्त की 
थी, गंगंल्लोत नाम से विस्यात है। तदनतर काल-ज्ञाव 
करने के इच्छुत ऋषियों ने उठी स्थल पर गये मुनि की 
सेवा वी थी। 
म# भा०, हत्यपद, वध्याय ३४ श्वोक १३-१७ 
ग्राड़ब॒वज्ञ की गाठ को गाडी वहा ग्रया है। उमसे 
बना धनुप 'गाडीव' कहलापा । अन्य अनेक अक्षय शस्त्र 
की भाति अपनी शवित के वर्धन के लिए देत्यो ने इसका 
भी निर्माण किया था जिंतु देवताओं ने उत्हे परास्‍्त कर 
अक्षय बहनों को आप्त वर लिया। 
अर्जुत को गाड़ीव घतुप अत्यधिक प्रिय था। उसते 
प्रतिज्ञा वी थी कि जो व्यक्ति उस्ते गाडीव विस्ी और 
वो देने के लिए बहेगा, उसे वह मार डालेंगा। युद्ध मे 
एक़ वार वर्ण ने युधिष्ठिर को परास्त वर दिया । युधि- 
प्ठिर वो मैदान छोड़कर भागनता पड़ा। अर्जुन को जब 
युधिध्टिर नही दीखे तो उनतो देखने दे लिए वह शिविर में 
गया। य्रूपिष्दिर धायत्र, दु्ली, शुद्ध हो कर्ण पर खीजे 
हुए थे । अत उन्होंने अर्जुन को लानत दी मि वह 
अब तब भी कर्ष को नही मार एया । यह भी वहा 
वि वह गाड़ीव धनुष ढिसी और वो दे दे। प्रतिज्ञा 
नुसार अर्जुन ने तलवार निवाल ली दितु हृण ने युधि- 
प्र वी मने स्थिति सम्रझावर उसे झात विया और 
वहा वि बड़े व्यतित वा अपमात वर देना ही उतने वध 


के समान है अत अर्जुत ने युधिष्ठिर को अपमातदूचत 
बातें कहुब॒र उसे भृतवत्‌ मानकर अपनी प्रतिजो का 
निर्वाह किया-फिर क्षमा-्याचना बर वर्ड आईको 
प्रणाम वर्ने वह युद्ध करने चदा या (दे खाडववत) । 


मह भार, ढयोंदाद, अध्याय ६८, पतोड १६ से २२३ ठझू 
डर्ग ९४, ६६-७१ 


हद गायारी 





ग्राधि अपनी पुनियों दा विवाह बरने के उपरात कुझ- 
लाभ अव्यविक अक्ेले पड गए । उतबे अत में पुन प्राग्ति 
की कामना वलवत्री हो गयी । वे ब्रह्मतोर चले 
गए। बुछ समय पश्चात्‌ उनके यहा गाधि नामक पुत्र 
का जन्म हुआ। गाधि मुनिवर विश्वामित्र दे पिता थे। 
विश्वामित्र की एवं बहन थी, नाम था सत्यदती। वह 
अत्यत धामिक वृत्ति वी थी तथा अपने पति वे माघ 
सदरीर स्वर्ग चली गयी थी। उद्तीते क्ौशियी वामव 
महातदी उत्चन हुई। 
बा० रा०, बाल ढाई प्ग ३४ १-११ 
कुशिक प्द्मवन में अहीरो के साथ ही रहा था। उसने 
इब्र दे समान पुत्र प्राप्त करने वी इच्छा ते हए आरभ 
क्या। एक हजार वर्ष उपरात इद्र ने उसवे गाधि नामक 
पुत्र दे हप्रमें जन्म लिया। गाधि की कन्या वा गाग 
सत्यवती था। गाधि ने उसका विवाह भृगुपुत्त ऋचीक से 
किया। ऋषीक़ ते यराधि वे तथा अपने, घर में एक-एक 
पुत्र वी दासता से दो चर बनाये। उसने सत्मवती से 
वहां वि एक चह वह अपनी मा को सिला दे तथा दूसरा 
स्वय खां बे। पहले चह से गाधि-पल्ती तेशेंस्वी क्षत्रिय 
सतात को जन्म देगी । दूसरे से सत्यवतती तपत्वी ब्राह्मण 
पुत्र को जन्मेगी | ऋचीक तपस्या के विमित्त चले गये। 
माटी ने सयोग से चह बृदलरर खा लिया। ऋतचीक ने 
तपस्या से लौटबर पली को देया तो तुरत पहचाद लिया 
कि चर ददल गये हैं। सत्यवठी ने उससे जाता हि उसवा 
बेटा नूरकर्मी होगा तो वह बहुत दूशी हुई तथा उसने 
ब्राह्मण धर्मवाले पुत्र बी वामता प्रवृद वी। भ्ीसवाह 
पुश्न न होने पर कोमल स्वभाव वाल पौग् मागा। ऋचीज 
वी दूपा में उसे जमदर्मि म्ामत पुत्र ने जन्म लिया 
तया परशुगमम नामत पोम का जन्म हुआ जो कि समस्त 
क्षत्रियों को मप्ट वरनेवाला हुआं। राजा गराधि बे धर 
में विश्वामित्र तामज़ पुत्र वा जन्म हुआ । 
ब० १०, १९२४-४६ 
गाधारी गायारय़ज मुबर की पुत्री वा मोम गायारी 
था। उसने भिव वो अक्षर रखे मो पृष्र पोने दा बर- 
दान प्राप्त जिया पा। भीष्म कौ प्रेरणा से पूतराष्ट् रा 
दिराह उमते साथ दिया गया। गाघारी ने जद सुना वि 
उगझा भादी पति बध्ा है तो उसने अपनी आसो पर 
पट्टी दाघ नी कि पातिय्रत धर्म वो पालन कर पाये 
महदि व्याम अत्यत परे हुए तथा भूसे थे। गायारी ने 


गाषारी 


डद गाघारो 





उत्हा प्रतार विया। प्रसल होदर उन्होंने गाघारी को 
अपने पद्ि ३ अनुर्प स्लो पृत्र प्राप्त दरते दा बरदार 
दिया। गर्शाघान ने उपरात् दो बष दीत गचे। हुती ने एव 
पुत्र धाप्त थी वर लिग्रा जितु गांधारी ने सतात को जन्म 
नही दिया बत्त त्रोष्र और ईर्ष्या के वगौमृत उसमे अपने 
इदर पर प्रहार रिया जिसे लोहे के समान बढोर 
मा्परिंट खिला । ब्या्त जी के प्रवट होने पर गाधारी 
ते इन्हें भव बुछ वह भुवावा। व्याम् ने गुप्त स्थान पर थी 
पै भरे हुए एक सो एक मते रखवा दिये। भार-पिठ को 
शीतल जन से धात पर उसे एक सो एक रुढ हो गये । 
प्रत्ययय पट एय्-एप' मटव से दो दर पे लिए रख दिया 
गया, उसके बाद ठक्‍वन खोलते पर प्रत्येर भरे से एव- 
एक बार प्रकट हुआ। अतिम मे से एक वच्या हुई 
जिम्नरा नाम हुशल्ा रखा गया तथा उसका विवाह 
जयद्रय से हुआ। 
पहुंचा मद्या खातने पर जो वाल प्रवृट हुआ उम्र 
ताप दुर्दोयत हुआ। उम्रदे जम्म मेते ही गदह वी तरह 
बापता प्राइम विदा हथा प्रदृत्ति में अपणवुन प्रव 
हुए। पहितों न वहा जि इस बालक छा परित्याग वर 
दी से बौख़-वश वी रक्षा हो ग्गती है बन्यथा बत्ये 
हा, लिंतु माहृवण गाषारी तश! पृतराष्ट्र ने उ्ा 
परिताए रही किया। उसी दिन शुही ने पर में भीम मे 
जन्म लिया । धृतराष्ट्र वी एक दंदय जाति वी स्ेदिया 
पी जिसमे घृतराष का पुयुलमुगरध नामक पु की प्राप्त 
हुई । 
महाभारत भें विजय प्राप्त दरने वे उपरात पाहद पुत्र 
विहीदा गाषारो है सम्पु जाने वा माह्म नहीं वर पा 
रहे थे । वह उन्हें देखते हो ढोई शाप ने दै दें, इम बात 
हो भी भय था। आह इस सोगों ते शथ्रीदृणण को तैयार 
हेखे उतते पाठ भेजा। कृण्ण गाणरी ये कोच का शमन 
हर थाये। तदुपरात पराइव घृतरा््र वी थाज्मा लेबर 
गाषाईँ के दर्शन करने गये। गाघारी उन्हें शाप देते 
कै लिए उद्य हुई बिलु महि ब्याम ने उतरी मन - 
स्थिति जानवर 3न्‍्हें सममाया हि बोौरदा के प्रतिदित 
अपाम वरने पर वह आशीप देनी थी कि जहा धर्म वही 
जय है विर धर्म हे जीवने पर कहें इस प्रदार त्रुद्ध नही 
होगा घाहिए । गरापारी ने बहा वि भीम ने दुर्योधन दे 
गाय अपर युद्ध किया या। उसने ना वे ढोड़े गद्य 
में प्रहर रिया जो हि नियम विए्ड था, मठ उस मदर 


मे वह कहें कंसे क्षमा वर दें? भीम ने धपने इस अपग्प 
वे तिए क्षमा-याचना दी, सा हो याद दिताया वि उसे 
भी इूननीदा, चौरहस्म व्यद्ि में अमर वा प्रयोग दिया 
था। गाधादी ने पुन दह्ा- “हुशने दु शायन वा खा 
पाने किया ।/ भीम ने कहय--“मूपेपुर यम जानते हैं हि 
उक्त मेरे दात वे अदर नही गया, मेरे हाथ खतसणीत 
ये। बह कर्म केवल यास उतन्त करने वे निए विया था। 
द्रौपदी वे देश खीचे जाने पर मैंने ऐमी प्रतिता की थी।" 
ग्ापारी ने कहा-- “तुम मेरे उिसी भी एवं दम अपराधी 
पुत्र को बीदित छोड़ देते तो हम दोनो थे बुढ़ापे छा 
सहारा रहता ।” ग्राघारी ने थुुधिष्ठिर हो पुवाण, वह 
डौखो दा बंध परने या अपराध स्वीराश्ते हुए गापारो 
दे चरण-्प्ण हुले लग्रे। गाधारी ने आसे पर वधी 
पट्टे मे ही उतने पैर वी दोर देखी तौर उसहें गातून 
वाले पड गये। यह देखबर बजुत भयभीत होव९ हुए 
हे पीदे छिप गया । उमर छिपने की बेप्टा बातवर 
गाधारी दा क्षोघ ढेदा पढ़ गया। तदुपरात बुह्दी के 
दर्शन विये। बुनी पाइवों ने क्षत-विक्षत भरीरों प्रर हाथ 
फेरती और दछती हो रह गयी । दरपदी टमिमसु इत्मादि 
दीरयति वो प्राप्त हुए अपने बेढ़ों शो याद बर सोती 
रही। उन संझे विदा राज्य भला विस काम दो 

गाघारी ने दोदो को घौरण वधागा । जो होगा था, हों 
गया। उसने लिए शोव करने से क्या लाम ? तदवतर 
वेदव्याम जी के वरदान से गायारी वो दिव्य धीट 
प्राप्त हुई जिससे वह वौझ्ौ वा सर रिवाशह्थन 

देखने म म्रमय हो गयो। गायारो युदत मे पढे गोख- 
पराडय दधुओ, संतिया थे शव तणा उनमें घिपदवर रोदी 
उतरे पलियो और माताओं वा विल्ाप देख देशर 
प्रीड़ष्य दो संदोषित बर सोने नगी। उन दु सिताओ्री में 

उत्तरा नी थी, कौरदों की पिया भी मी, हु गा हो 
थो, जो अपने प्रति शेददरए वा छ्िर सीखतेर िए 
इत्ठबर भर रही थी । भूरिशवा वी प्रिया 
दिवाप वर रही गी। शत्य, भवदत्त, दीप्स, द्रोध थो 

देख गाघारी मिमातत रहों, दिम्राए वरदी श्ी। 

हुपद की शाविया और पुत्रवधू्ठ उसकी जसनी किता 

वी परिषरपा ते रहो थी। राते-रोने शाधायें बचारर 

ब्रढ्ध ही उठी । उत्नोन थोहृण्य में कहा-/मरे पाठिय 

में बच है नो शाप दी हू मे बादबरगी समाल वा 

वर्पर बछछर मर यंग! तुम्हारा बा नष्ट हा 





गातव 


घ् गिरिजा 





जायेगा, तुम अकेले जगत्त मे वधोभनीय मृत्यु प्राप्त करोये 
वयोकि कौरव-पाइवो वा युद्ध रोक लेने मे एक्मात तु 
ही भर्म्ध थे और तुमने उन्हे रोका नहीं । तुम्हारे देखते- 
देखते कुझवश का बाश हो गया।” श्रौदषण ने मुस्करा- 
कर कहा, "जो कुछ आप कह रही है, ययाव॑ है--यह सव 
तो पूर्व निश्चित है, ऐसा ही हागा।" 
म० भा०, बादिपवें, बध्याव १०६, ११४, १११ 
स्त्ोपव २१ २१, धरत्यपव ६३ 
गातवविश्वामिन तपत्या मं लौद ये । गरालव [उत्के 
शिष्य) सेवारत थे। धर्मराज ने विद्ामित्र की परीक्षा 
लेने के लिए वम्िप्ठ वा हूप धारण किया और आश्रम में 
जाकर विश्वामिन से तुरत भोजन मागा। विश्वामितर ते 
मनोयाय पे भोजन तैयार किया कितु जद तक 'बप्तिष्ठ 
हप-आरी पर्मशान के प्तत एहुरे, के जन्य तप्त्वी गुतियों 
का दिया भोजन कर चुके ये। यह वतलाकर वे इसे गये। 
विश्वामित्र उष्ण भोजन अपने हाथा से, माथे पर थाम- 
कर जहा हे तहा मुर्तिमाद, कायु का भक्षप कखते हुए 
१०० वर्ष तक खड़े रहे। गालव उनकी झेवा में लगे रहे। 
सो वर्ष उपणत धर्म गज पुन उधर आये और विस्वामित 
से प्रसतत हो उत्होंते भोजन विया। भाजव एकदम ताजा 
था। परम सतुष्ट होकर उनके चले जाने के उपरात गालव 
मुनि की सेवा-शुशूपा से प्रसन्‍ होकर विश्वामित्र ने उसे 
स्वेच्छा से जाने वी आज्ञा दी । उमके बहुत आग्रह करने 
पर सीज कर विश्वामित्र ते भुदु-्दक्षिणा में चंद्रमा के 
समान झलेत वर्ग के किंतु एव ओर से काले कानो वाते 
आठ सौ धोडे मागे। गालव निर्षन विद्यार्यी या--ऐसे घोह 
भत्ता वहा से लाता | चितातुर गालव की पहायता करते 
के लिए विष्णु ने गढंड को प्रेरित किया । गरृढ गालव 
का म्रिश्र था। बहू गरालव को पूर्व दिश्वा में ले उडा। 
ऋषम पर्वत पर उने दोनों ने शाडिली वामक तपस्विनी 
ब्राह्मणी के यहा भोजन प्राप्त किया और वियाम तिया। 
जव वे प्लोपर उठे तब देखानि गरड़ के पद्च बे हुए 
हैं। गएड़ ने बहा कि उसने सोचा या कि वह तपस्विनी 
वो ब्रह्मा, महादेव इत्मादि के पास पहुचा दे । हो सकता 
है कि अनजाने में यह अशुम चिंतन हुआ हो । फलस्वरूप 
उसके पस कट ग्रये। शाडिली से क्षमा करने वी याचता 
दरने पर गहड को पुन. प् प्राप्त हुए । वहा से घलने 
पर पुत्र दिश्वामित्र मिले तथा उत्होंने गुरुदक्षिणा भीज 
प्राप्त बरने वी इच्छा प्रदट दी ॥ गरंड गालव को अपने 


मित्र ययाति के यहा ले गरया। ययाति राजा होवर भी 
उन दिनो आधिक्त सकट में घा। अत ययातति ने मोच- 
दिचारकर अपनी मुद्री कन्या गालव को प्रदान की 
और कहा कि वह धनवान राजा से क्या के धुल्वस्वर्प 
अपरिमित धनराशि ग्रहण वर मशता है, ऐसे घोड़ो री 
तो वात है; दया कन्या दा वाम माधवी था- उसे वेद- 
वादो किसी महात्ता से वर प्राप्त्था कि वह प्रत्येव 
प्रसव के उपरात पुत प्न्या' हो जायेगी। जि्ली भी एक 
राजा के पास कथित प्रकार वे आठ सौ घोडे नहों थे । 
गालव को बहुत भटकना प्रढा। पहले वह अयोध्या में 
इद्षवाकुवशी राजा ह॒य॑ंइव के पास गया। उसने माधवी से 
चसुमना नामक (दानवीर) राजमुमार प्राप्त दिया तथा 
चुलल-हए में कथित २०० अश्व प्रदाव विये। धरोहर- 
स्वस्प्र घाडा को बहौं छोड धालव माधवी को लेकर वाशी 
के अधिपति दिवोदातत वे पास गया। उम्ते भी २०० 
अश्व दिये तथा प्रत्दन नामक (शूरवीर) पुत्र प्राप्त 
रिया। तंदुपरात दो सी घोड़ों के बदले में भोजनयर वे 
राजा उद्ीनर ने प्लिति नामक [सत्यपरायण) पृत्र प्राप्त 
किया। युरदक्षिणा में अभी को २०० मश्यों वी कमी 
थी। माधवी तथा गालव का पुन' गढ़ से माक्षालार 
हुआ। उसने बताया कि पूर्ववाल में ऋषीक मुनि गाधि 
की पुत्री मत्यदती से विवाह करना चाहते थे। गाधि ने 
शुल्वस्वस्प इसी प्रकार के एक महस् घोड़े मुनि से लिये 
थे । राजा ने पूड़रीव नामक यज्ञ कर प्रभी थोड़े दात 
कर दिये। दाजाओ ने ब्राह्मणों में दो, दो सो पोड़े खरीद 
हिये। घर लौटते प्मय वितल्ता (भेंलम) नदी पार 
इरते हुए चार सो घोड़े वह गय थे। अत इन 8 
सौ वे' अतिरित ऐसे अन्य घाई नहों मिलेगे। दोना ने 
परस्पर दिचार कर & सो धोड़ों दे साथ मापवी वो 
विद्ामित्र की सेवा में प्रस्तुत दिया। विश्वामित्र मे 
प्रापदी से अप्टद वामेक यज्ञ अनुष्ठान वज्ैवाला एक 
पुत्र प्राप्त विया । तदुपरात गाव वो वह क्या 
झौटापर वे वने में चले गये । गालद ने भी गुहदक्षिणा 
दैले वे भार से मुक्त हो ययाति वो कन्या लौटाबर वते 
की ओर प्रस्थान किया । 
म# भा+, उध्रोगारई, बध्याव १०६ हे १९६ का 
मिटिला (पाती) मेंत्रा और हिमालय ने आदिशतित दे 
बरदान से आदिशसित वो पच्या वे रेप में प्राप्त विया। 
उसत्रा नाम पार्वती रखा गया । बह दझूतपू्ं सठी हदा 


गिरिया ६० 


आदिभकित थी। उत्ती को उप्ता, गिरिजा और शिवा 
भी कहते हैं । पादेती के विवाह सवधी दो कयाए है 
() पाती मे स्वयंवर में शिव को न देखकर स्मरण 
किया और वे आवाग् मे प्रवट १0 । पाव॑ती ने उन्ही वा 
बरण विया। 
(३) हिमालय का पुरोहित पर्वती शी इच्छा शातबर 
जिद दे प्ाम विवाहू वा प्रस्ताव लेकर पहुचा। शिव ने 
अपनी निर्धनता इत्यादि की ओर सेन कर विवाह के 
ओषित्य पर पुर विचारने वो वहा। पुरोहित के पुन 
आग्रह पर वे मान गये । थिव ते पुरोहित और ताई वो 
विभूति प्रदात वी। नाई ने वह मार्म में फेक दी बौर 
पुरोहित पर बहुत र॒प्ट हुआ कि वह देल वलि अबघूत से 
शाजबुमारी वा विवाह पढशा दर आया है। गाई मे 
ऐसा हो ठुछ शाबर राजा से वह सुताया । पुरोहित वा 
घर विभूत्ति बे कारण घन धान्य रल आदि से युक्त हो 
गया । नाई उप्तमे में बाधा थ मापने सगा ो पुरोहित 
में उ्ते शिव वे पाप्त जाने की राब दी। शिव ने उसे 
विमूति नहीं दी । माई से शिव वी दारिद्यय वे विषय मे 
मुतक्र राजा ने मदेश भेजा वि वह वारात में समस्त 
देवी-देवताओं सहित पहुंचे । ज्षिव हृप्त भर दिये और 
राजा के भिथ्यामिमान वो नप्ट करने वे लिए एक बूढ़े 
वा वेश पारण बसे नदी के। भी बूढ़े जैसा रुप बनाकर 
हिमालय वी जार बढ़े। मार्ग में लोगो को यह बताने 
पर ड्वि वे भिव हैं और पार्वती भें विवाह करने आये 
हैं, स्त्रियों ने पेरवर उन्हें पोदा । लिया नोच, वाट, 
समोटब्‌र चल दी और थिव ने मुस्बरावर अपनी भोलीः 
में से निवातदर तवेय उनके पीछ्धे छाड़ दिये । उनका शरीर 
ततयो वे वाटने में मूज गया । शुक्र और शनीचर दृश्ली हुए 
पर शिव हम्ते रट। माल्ाप वो उदास देखकर पावती 
ने विजया नामक सस्ती वो वुनाकर शिव त पहुंचाने वे 
लिए एक पत्र दिया शिममे प्रार्थंडा की वि वे अपनी माया 
समेटवर पादंती वे अपमान वा हरण बरें ) पाबंदी वो 
प्रेरणा में हिमातय शिव वी अगवानी के लिए गये। उन्हें देख 
शुक्र और शनीघर भूछ में रोने लगे। हिमावर उन्हें साथ 
जे गये। एव ग्राम में ही उन्होंने वाद वा मारा भोजन 
समाण वर दिया। जब हिमालय हे पास दुछ भी शेप नहीं 
रहा तय शिव ने उन्हें भोतरी में निशालकर एक-एक दूटी 
दी और दे तृ्त हो गये। हिमालय पुन अगवानी दे तिए 
गये तो उनरा अल्न इस्यादि वा भडार पूर्ववत्‌ हो गया । 





मुषरेशो 


गमस्त देवताओं से युक्त बारात सहित परधारकर थिव 
ने गिरिजा से विवाह किया । 
दि० प०, पूर्वाईं शक 
गुणकेशों मातलि इद्र वे सारयी थे। उन्हें अपनी 'गुणदेगी' 
नामक बन्या वे लिए जव देवताओं तथा मनुष्यों में कोई 
बर नहीं मिला तो वे अपनी पली सुधर्मा में विचार 
विमिमय कर वर वी खोज में मागलोक जाने ने निए 
चल पढड़े। मार्ग में उन्हें नारद मुति मिले जो हि वर्ण 
देवता से मेंट करने 'सर्वेतोभद' [वह्य का निवास-रंयतत) 
जा रहे थे । पृथ्वी तथा पाताव-लोब से पर्याप्त परिचित 
थे। बत उन्होने वश्ण के पुत्र पुल्तर तथा पृतवधू [सोर 
की बड़ी क्या) आदि वे विषय में अनेत बातें वताथो। 
इसी प्रशार दर वी खोज में अनेव्र स्थानों वा शरण 
करते हुए वे दोनों नागलोक पहचे । वहा माततति ने ऐरवल 
बुल भे उत्पन्न आयेव के पौत, वामन के दोहित तथा 
नागराज बिदुर के पुन मुमुछ्त वो गुणवेशी थे लिए चुना। 
मातत्ति तथा वारद ने आंत के सम्मुख गरुणवेशी तथा 
सुमुख वे विवाह वा प्रस्ताव रखा। आयेव ने वहा हि 
बह दस प्रवार बे प्रस्ताव से बहुत प्रसल होता हि 
मुमुद्ध के पिता वो जब गछड ने मारा था तव यहू वह 
गया था वि आगामी माह में वह सुमु्त को भी मार 
डालेगा। ऐसी स्थिति मे उससे विवाह वरवा गुणतेशी 
बे साय अन्याय होगा । तदववर मातत्ि तथा बाद 
मुमुख को साथ ले इद्रपुरी गये । इद्र में पास उस धय 
विष्णु भी वि्जमान थे। मातलि ने मव व बह सुतायां 
तो दिप्णु ने इंद्र से बहा हि वह सुमुख़ वो अमृतशर 
बरवा दें | इद् ने मोच-विचारकर ऐसा तो नहीं रिया 
डितु उसे ली आयु प्रदात की। वे सद प्रमलतापूवर 
लौट गये । जब गएड को विदित हुआ वि युपुसत वो 
दोषांग्रु प्रदान वर दी गयी है तो वह विष्णु के पर 
पहुंचा । उसने दरपंदीप्त बचतावली दे अत्गंत यहां तर 
बह डाला कि वह वलानुप्तार तो जिलोबी वा शापववर 
सबता है। वितु बयोकि उसने विष्णु की सेवा सवीगीर 
बी, अत उसी अवमादता करते हुए उसका विश्ित 
भोज्य ने निया गया है हि वह सपरिवार मूखा सर जाय। 
विष्णु ने उम्तका मात-मर्देग बर्ने हें िवित उसे वर्ष 
प्र अपना दाहिना हाथ रख दिया। उसरें भार वो वह 
बरने भे अममर्ष गरड प्चेत भूमियात्‌ हो गया। वि 
ने उसे उसकी झवित री सीमा दिखयाते हुए दवा वर 


गुणनिधि 


ह््‌ गृतहाद 





दिया तथा अपने पाव के गाखून से सुमुख को उठावर 
उसके वक्षष्यल पर रस दिया तथा भविष्य में घमड ते 
करने का आदेश दिया। तब से गरुह सुमुख का स्देद 
वहन करता है। 
मत घाठ,उ्दोगएवे, बध्याय ६७, 
एलोक १२-६७, ब० १०३ १०४, १०५, 
गुणनिधि यज्ञदत्त ब्राह्मण के पुत्र वा दाम गुणनिधि या। 
उतने परपराग्रत सुक्रमों वा परित्याग कर जुआ खेलना 
आरभ कर दिया | उसकी माता उसके दुकमों को छिपाने 
का प्रयास करती रहती थी। सोतह वर्ष की उम्र मे 
एक झीलवती कन्या से उस्तका विवाह हो गया । वह घर 
वी अनेक वस्तुए जुए में हार गया । पिता को पता चला 
तो बह रुप्ट हुआ। गुणनिधि घर से भाग गया। वह 
सारे दिन मूक्ता-प्यासा रहा । सध्याकाल उमे शिव-भवत 
पिले। उनके साथ उसने शिवपुजन देखा । वह शिवरात्रि 
गरी। उन सबके मो जाने पर गुणनिधि न अपने वस्त्र वो 
फ़ाडकर बनी बनायी, उसे जलाकर उसके प्रकाश म वह 
शिव वा नैवैद्य उठावर भागा। भक्तों वी नोद खुब 
गगी। तगर-रक्षक के तीर से वह मारा गया । शिव ने 
उसे क्षमा वर दिया क्योकि उसमे द्िवरात्रि का पूजत 
देखा या, अपने वस्त्र वी बत्ती बनाकर जलाबी थी, 
सारा दिन उपवास किया था। शिव की हृपा से दूसरे 
जत्म में वह किंग देश का राजा इद्रमुनि का पुत्र हुआ । 
उसवा नाम कदम रखा गशा। बह प्रसिद्ध शिव-मवतत 
हुआ। उसने अपने राज्य मे प्रत्येक शिवमदिर में नित्य 


दीपदान की आज्ञादी, ऐसान वरने पर पृत्युदढ की 
घोषणा करवा दी! 

हि० १०, पू्दठि ॥११७७ 
द्राह्मग यजदतत वा पुत्र गुणतिधि संगदोप तथा मा के 
लोड मे बिगड़ गया । एवं बार उसे जुए में पिता की एव 
अगूठी हार दी । पिता को ज्ञात होते के भय में वह घर 
से भाग गया। प्तयोग ते वह शिवरात्रि वा दित था। 
जगत में अटवते हुए उसे क्षियभक्तों की एक दोली मित्री । 
बह नैवेश दुराने के विचार से उनके साथ हो लिया । 
चोरी वर्ते हुए वह पडा गया दश उसे बहुत मार 
पड़ी । पिठाई से मरने पर भी पिवरात्रि वौ पूजा हे 
माहात्य से वह अगते जन्म में बनिंग देश का राजा 
निधिनाय हुआ और तदनतर विधिषति वे रुप में शिव 


बा मित्र बना । 
हि १० ९१४६ 


गुह (निपाद) श्रृगवेरपुर वा राजा गुह जाति से निषाद 
था। राम के वत-आममन का समाचार सुनकर वह नाना 
व्यवन लेकर सेवा में उपस्यित हुआ । राम में धोड़ो वे 
चारे के अतिखिन सव बुष्ठ लौटा दिया और कहा हि 
वे कृश-शंया पर सोएगे, बदमूल खाएगे। सीता और 
राम के सोने पर लक्ष्मण उनका पहुरा देते रहे। निषाद 
के बहुत आग्रह पर भी न वे विछौने पर सोए, न बुछ लाया । 
प्रात्त होने पर निपाद से नाव प्राप्त बर, सुमन को रप 
ओर घोड़े समेत विदा वर राम ने गया वे दूधतरे तट पर 
जाने के लिए प्रस्थान किया ! प्रहयात से पूर्व उत्होते वर- 
गद के पेड़ के दूध मे अपने वालों की जहां बगा ली। 
लक्ष्मण ते भी बालो की जठटाए बना ली । 
ग्रगा की धार वे मध्य पट्चरर सीता ने गगा को प्रणाम 
किया और वहा कि यदि १४ वर्ष की अवधि को 
भत्ती भाति व्यतीत कर वे गवुशत्त लौटेंगे शो मीता 
राम वे राज्य पा लेने पर एक लाख गौ तथा अल 
व्राह्मणो को दान मे देंगी तथा हजार पड़े मदिरा और 
मासयुव्त भात अपंण करके गगा थी पूजा करेगी, साथ ही 
तट स्थित सभी देवादयों में पृणा करेंगी। 
बा० रा०, बगोध्या काड़, प्र ३०, ५१, ५२, ११, 
गृतस्मद वेतयक्षियों वा भज्ञ था । इद्र आदि तभी देवता 
एज़त्र होकर अग्नि वो आहुहिया दे रहे थे ! असुरों ते 
निश्चय बिया वि दे इद वे यज्ञ को निविध्व समाप्त मही 
होने देंगे, अत उन्होंने भाति-भाति पे विध्न डालने आरभ 
कर दिये । वे इद्र को मारने वे लिए वटिवद्ध ये । ऋषि 
मृतर्मद ते एक उपाय सोचा । वे $द्र का रूप धारण 
ढखते यज्ञ से भाग खड़े हुए। उपस्थित गकिनशाजी दैत्यों 
ने गृदम्मद को वास्तविक इंद्र समभवर उनता पीछा 
विया। दंत्यो में मुख्य दो थे चुमुरि तथा धुनि। गृतस्मद 
में उन्हें खूब भटवाया। पीछा वरने वे अदकाव में वैग्य 
गढ़ विदिए, सणप्त हो गणा॥ तदुपएणत एृहरणट हे 
उन दोनों दंत्यों से कहा कि वे इंद्र नहीं हैं। इंद्र तो 
यज्ञ में हैं। गृवर्मद नेठ न दोनों वे सम्र्ष इंद्र वी वीरता, 
श्ोर्य तथा प्रमुत्ध वा इतना वर्णन क्रिया कि उततो 
नैंतित बल समाप्त होते लगा । उठती समय इंद्र ने वहां 
पटुचवर दोनों वो मार डाता। 
ऋ० २१॥-१६, २॥२॥ मपदंबेद, दाह, २०, ६९7 ३४, १-१६ 
एं+ ब्रा २३३१, 
झट गा 2२, २२४, 


गाव 


ह््‌ गौहरप 





गोलभ एक वार महात्मा गोतम गधर्व दे साथ वालि वा 
युद्ध हुआ। बुद्ध निरतर रात-दिन पदह वर्ष हब चलता 
रहा। सोलहेवे वर्ष गोलभ मारा गया। 
ब्ा० रा०, विष्किएा वा, सर्ग २२ खोह २६-३० 
गोवद्वनविरात में द्रजवामी गोप इद्र दो [जा करते 
थे। इंद्र दे गर्व वा मर्दन करने वे लिए श्रीहृष्ण ने 
वृदाबन वे समस्त तिवामियों हों इंद्र वे स्याव पर 
गिटिराज की पूजा बजे के निए प्रेरित किया । इद्र ने 
उन्हें मिरि की पूजा करते देखा तो उसने अपने साव्तेक 
नामव गण वो ब्रज पर घढ़ाई दरने दे लिए वहा । इंद्र 
ने प्रतय मेधों को बधते मुक्त वर ब्रज वी ओर भेज 
दिया। बपरिमित वर्षा में सप्नस्त ब्रजभूमि प्रादी से भर 
गयी। श्रीदृष्ण ने अपने हाय पर गिरिराज [गोवद्धंव) 
वो उठा लिया तथा उसके गड़ढ़ों में समस्त द्रजवासियों 
यो गोआ सहित सुरक्षित दैंठ जाने यो वहा । एक सप्ताह 
तब श्रीएृष्य अपने हाथ पर ग्रोवद्धंत को उठाएं रहे। 
तदनतर द्ृष्ण वी योगमाया वा प्रभाव देखकर इद्र ठगा- 
सा रह गया तेथा उसने अपने मेघा वो वापस बुला 
लिया। इद्र ने वृष्ण के प्म्मु्त नममस्तक हो क्षमा" 
गाचता वी । दामपेनु ने इृष्ण वो बधाई दी । इद्र ते 
ऐरावत दी मूड दे द्वारा आवाशगगा वा जल लाकर 
श्रीृष्ण का धभिपेर किया तथा उन्हें 'गोविद! सवोधन 
प्रदाव विया। 
ओ्रोगद्‌ भा०, १४२४-२४ 
ब्र० पु०, १८६- 
(उम्त कया वा पूर्वाश श्रीमद्‌ भा० में दी गयी कया की 
भाति है)] हथा वे अत में यह दिखाया गया है कि इद् 
ने दृष्ण मे जनुरोध रिया ढ़िवे अर्जून वा ध्यान रहें । 
श्रीदृष्ण ने उन्हे आश्वस्त किया । 
हरि बं० पु», विष्यूषर, १४-२६ 
(पूं क्या श्रीमदु भा० पु० में अवित कया वे 
सप्नान है ।) 
गोवुल वी रक्षा होने वे उपरात देवराज इद्र वो दृष्ण 
वे दर्शन बरने वी इच्छा टूई। ऐसाबन पर चढ़कर इंद्र 
बहा पहुदे तो खाउ-वाल वे साथ हृष्ण गोएं चरा रहे 
थे तया गरड अछूय भाव से उसे उपर रहवर वपने 
पता से छापा झर रहा था। इंद्र नें विनोत भाव त्ते 
बृष्ण वे दर्शन वियेतथा 'गौओवे इद्' की उपाधि 
से विभूषित बेस उन्हें गादिंद' नाम प्रदात किया । 


इद ने श्रीजृष्ण से कहा--"मेरा अभ अजुत के रुप मे 
पृथ्वी पर अवतरित है, आप उसकी रक्षावरें ।/” श्रीजृणण 
ने स्वीकार वर लिया । 
वदि० पृ०, शररनेश 
गोहरण वोचकन्वध वा समाचार सुनकर बोखद बहुत 
असन्‍न हुए। उन्हें लगा दि अब राजा बिराट वा मर्वा- 
धिक झवितशाली स्ेनार्पात नहीं रहा, अत अच्छा अब 
सरहै । सुध्र्मा की सलाह से कौरवी तथा तियतों ने मिन- 
बर मत्त्यदेश पर धावा बोल दिया। प्राइवों के अज्ञात- 
बांस वी अवधि समाप्त हो चुकी थी वितु वे अभी दम 
बैश में हो रह रहे थे । वृहन्नल्ा वो छोडरर शेप चारो 
पराइव भी राजा विराट दे साथ युद्धस्थन पर जा पहुंचे । 
पाइक्षे ने व्यूह-रचना वी। यरुधिष्ठिर ने अपने-आपों 
इयेन (वाज) के रुप में प्रस्तुत किया । स्वय वाज वी चोष 
के रुप में बुत और सहदेव पल्चो वे! स्थान पर तथा 
भीमसेन पृष्ठ दे! स्थान पर स्थिर रहे! उन्होंने अनेव 
शनुओं वा सहार विया। रात्रि में भी युद्ध चलता रहा। 
सुशर्मा ने राणा विराट का रथ तोडरर उन्हें पकड़ तिया 
हितु भीम ने राजा विराट वो छुट्वर सुप्र्मा वो बंद 
कर लिया । युधिप्ठिर के बहुत वहने पर उससे मुर्मा वो 
छोड दिया । राजा विराट ने चारो छद्मवेधी पाइये मे 
प्रसल होवर उनवा अम्िनदत क्िया। अभी वे शाज- 
चानी पे पहुचे भी नही थे वि कौरदों ने राजा विराट वी 
साठ हजार गौओ वा अपहरण वर लियां। राजा दी 
अनुपस्थिति में उसके पुत्र उत्तर पर गौरक्षा वा भार 
आओ पढ़ा | उसवरा सारी मारा जा चुका था। बृहलगा 
(अर्जुन) ने सैरप्री (द्रौपदी) से बहरवाया वि वृहनता 
अर्जून्‌ वा सारबी रह चुव? है १इस प्रचार उत्तर रे मारी 
के स्प में वृहनला भी युद-क्षेत्र मे पटूचा । उत्तर ने 
दौरबो की विशाल सेवा देखबर हिम्मत हार दी । वह बुद* 
क्षेत्र से दोह पढ़ा) वृहलता ने उसे मममाचुझावर 
अपना भारयी बना लिया तथा दामी दृक्ष से तपने 
अस्त-्यस्त्र उतारकर बृहन्लला ने अप्रता वास्तदित परि- 
चय देवर उत्तर वे भय का निवारण विया। अ्जू् रे 
दवाया हि यूवेक्ाल में एवं बाद उसने अपने बच वी 
मु्त जननी उ्देझी को अपलग देखा था, जय बह ४ 
के सम्मुख नृत्य वर रही थी। रात्रि में वह समता 
इच्छा से अर्जुन ने पास पटुची । अर्जुत ने उसे माता 
मप्तान झलार दिया | अत उसने अजुन को नपुमदर हे 


गोहरण 


ध्३े गौवम 





वा घाष दिया था । वह झ्ाप अन्वातवास में काम आया। 
अर्जुन ते रथ पर वपिष्दज (अर्जुन की घ्वजा) धारण 
वी। अर्जुन के शखनाद करने पर उत्तर पुन चदरा गया। 
अर्जुन मे उसे ममझाया। तदुपरात अर्जुन ने अकेले ही 
समस्त वौरव योद्धाओं को प्रशजित कखे गोवों वो 
पुत्र प्राप्त क्िया। रफक्षेत्र से चबते हुए उसे उत्तरा 
(उत्तर वी वहन) की वात याद आ गयी कि उसने अपनी 
गुड़िया के वस्त्र बनाने वे लिए पराजित भनु सैनिकों के 
कपड़े माये थे। अत अचेत दयुओं के रग-विरंगे 
कपडे उताखर वह साथ ले गया। शमो दक्ष पर पहुच- 
कर अर्जुन ने अपने अस्तलस्त्र पुन वही रख दिये तया 
पृरवंवत्‌ वस्त्र घारण कर उत्तर से कहा ढ़ि वह विजय का 
श्रेय स्वय ले तथा अर्जुन वा परिचय अभी राजा विराद 
को ने दे । अभी वे दोनो वहां सुस्‍्ता हो रहे थे कि राजा 
को नगर में पहुचकर समाचार मिला कि उत्तर अकेला 
ही वृहन्तत्रा को ज्ेकर कौखो मरे युद्ध बस्ने गया है। 
राजा विराट ने पुत्र की रा वे लिए तुरत अपनी ता 
भेजने का आयाजन विया । इतने मे ही दूत ने उत्तर की 
विजय वा ममाघार दिया। राजा पुत्र वी विजय पर 
बहुत प्रसन हुआ। कक ने कहा--/जिसत्रा सारथी 
बृहललबा है, उमकी विजय निश्चित है ।/ कक ने उत्तर से 
अधिक मान हिजड़े को दिया है, झसप्ते शृद्ध होरर राजा 
में हाथ का पामा युधिष्टिर वी नाक पर दे मारा-जहा 
से खूत तिवलने लगा। दास्पाल ने उत्तर तथा वृहलना 
के आग्रमत॑ दी यूचना दी । का ने अवेने ठतर को अदर 
भेजने के लिए वहा वयाहि अर्जुन ने प्रण जिया था वि. 
यदि किसी वे! कारण भाई का सृत निकलेगा तो वह 
जीवित नही रहने दिया जायेगा। स्ैर्ली ने कद को 
स्वएे-पात्र पकड़ा दिया था ताकि रक्त पृप्वी परत गिरे 
अन्य॑ंया निर्दोष वा रक्त पृश्वी पर गिरने में राजा वियट्‌ 
क्य समस्त राज्य नष्ट हो जाता। कालातर में निश्चय 
करके एक प्रात पादों पाइवों दा द्वीपदी ने राजा 
विराट को अप्रता परिचय दिया । उत्तर ने बताया हि 
गोवों की रक्षा के लिए वास्तव में अर्जुन मे ही युद्ध दिया 
था। राजा ने अपनी पुत्री उत्तरा का विवाह अजुन मेक रना 
चाहा, कितु अर्जुद ने कहा कि वह उमे दशिष्या अथवा 
पुत्री वे समात मादता रहा है। अत दमरे पुत्र अभिमन्यु 
पै उमा विदाह दर दिया गया। विवाह में घनथान्य 
सहित शरीह़प्ण, बतराम, वमुदेव, हुएद आदि मनेर राजा 


सम्मिलित हुए । 
म० प्रा०, विराटपव, अध्याय ३० से ७२ तक 
ग्रोतम (क) प्यासों भूमि एवं जनमेदिती वी थ्याप्त 
जात करने के लिए मेघत्पी बुए को आवाद्म वी ओर 
उद्मेरित करने के लिए गोतम ऋषि ने यन्न के द्वारा 
स्तुतिगान किया । 
(दे० अहृत्या) 
$# १5१६९ 
राजा माधव के मह में वृश्वानर आल रहती थी। उसके 
पुरोहित गौतम ते उस्ते पुकारा तो वह बोला नहीं कि 
वही अग्नि मुह मे नीचे ते गिर जाये। गौतम ते अंखि 
वा आह्वान किया । आंत इतनी प्रज्वलित हो उठी कि 
राजा उस्ले अपने मुह में नहीं समा पाया । वह मुख से नीचे 
भूमि पर ग्रिर गयी। उस समय राजा विदेह माधव सर» 
स्वती के जिनारे पर या । अखि में उत्तरी पहाड़ से 
विवलनेवाली सदानीदा वामक नदी वो छोड़कर मेष 
सम्रस्त नदिया सूघती थी तथा राजा और मश्री जलते 
हुए उसने पीछेसीध्े चतने लगे, वयावि' बेश्वानर थे 
भदानीरा वो दग् नहीं किया था इसलिए पहले ब्राह्मण 
सोग उप्त नदी को पार नहीं करते थे । वेख्ांवर से बची 
रहने के बारण नदी ने आसप्रास बहुत ठड थी । राजा 
ने थनि से पृछ्धा--“मैं वहा रहू २” भति में उसे सदा 
नीण के पूर्व की ओर रहने के लिए वहा। 
तदनतर गौठम ने राजा से मौत रहन॑ की कारण पूछा । 
राजा ने बताया कि मुह से अग्नि न गिर जाय, यह 
विचार बर ही वह चुप था पर गौतम के मश्र बालते हुए 
धृत वा नाम लेते ही वह इतती भभत्री जि मूह में मभा- 
लनी कठिन हो गयी। 
ता दाल, १३॥१ ३६६ 
शक प+ कवर 
दरह्मा ने अमित प्रजा वी रखना मे उपरात एए' अवीब 
सुदरसों वा रखता को उसको रचना में बिम्पता नहीं था 
अत वह ब--ह्य बहलायी । ब्रह्मा ने उसरा विवाह 
गौतम मुनि में वर दिया। इंद्र इससे विवाह दसे वा 
इच्छुए या। वाग्राबीन इद ने गौतम का रुप घारण 
करके उसके प्ताप विहार जिया | गौतम ने वुद्ध होतर 
इद को शाप दिया--' है इंद्र, दूते परायी स्त्री में भाग 
बर्वे दी प्रया घतायी है वव यह मनुप्यल्तोत मे पं 
जायेगी। तूने जधन्य वाम दिया है इसतिए तू युद्ध में 
पयस्त होगा और बेदी बतवर दत्रु बे पराम पटुदेगा ।” 


गोतम 


हट गौठम 





गौतम ने अहस्या वो भी थाप दिया । हि उसदा रुप 
प्रजा में बट जाये, वह आश्रम वे पास्त ही नष्ट हो जाये, 
वषोबि उसने साथ घाखे से समोग शिया गया था अत 
अह्या दो उन्होंने इतनी छूट दी वि जब विष्णु राम- 
चंद्र वे हप में विश्वामित्र दा यज्ञ वराने वे लिए वन में 
जायेंगे लव उनके दर्शनोपराव वह निणाप हो जायेगी । 
वा» रा० उत्तताद, सर्ये ३० 
उलोब २० ४५४ 
[छ) मध्यप्रदेश में गौतम नामक एवं ब्राह्मण था 
जिमने वेदाध्ययत नहीं किया था। बत्यत दि स्थिति 
में बहू एक सपल गांव देखरर भीख मांगने गया । 
बहा एए धनवान दस्यु था--जिसने उसे रहने वे लिए 
स्थान, एश वर्ष का भोजन, वस्त्र ठथा एवं प्रतिरहित 
द्वामी प्रदान की । वह सुखपूर्दव वहा रहता हुआ लक्ष्य 
बेधने वा अम्यास बरने लगा । तदनतर वह एड डुगन 
क्िवारी तपा ढावू दने गया। एव दिन उसका पूर्व परि- 
चित ब्राह्मण मिक्षा वी खोज में वहा पहूचा। गौतम 
वो पह्चावरर उम्कें कर्मों को देखबर उसने बहुत 
पिक्तारा। उस्ते उमें बुत खाददान वो याद दिलाइर 
डाटता रहा, वितु उसने उसे घर वी किसी वस्तु वा 
स्पर्श नहीं विया। एसते चने जाने वे वाद लण्जावश 
गौतम गृहवयाग पर समुद्र तट वी ओर वा । माय में 
एप वैश्य दत दे माय हो तिया। गिनु एड हायी वे 
दिगड जाने से वह दोडा तो दस का साथ छूट गया । 
यवा-माद्य दह एव बरगद दे पेड के नीचे सुस्ताने नया। 
उमपर अनेत पक्षियों वा अधिवास था। बह महपि 
वष्यए वा पुत्र, ब्रह्मा वा प्रिश्र नाडोजब भी रहता था । 
चह धुणुए) व राश था सपा राजपर्णा भाप में विल्यात 
था। णजपर्मा दे उमा अविशिन्य/्बार जिया तथा रान 
जर वहा विश्राम बरने वे विए अनुरोध रिया। प्रात वाल 
उमने अपने मित्र महादली राक्षमरात 'विम्पाक्ें वे 
पाम जाने वे लिए प्रेरित वियया। ब्राह्मण उमके पास्त 
पहुंचा तो अपना नाम तथा जाति वे बठिखित बुछठ भी 
नहीं बता प्राया | विर्णाक्ष उमदी महायता गज़ा चाहता 
था, वयोति उसके मित्र ने गोतम को ब्ेजा था, यथपि 
ने वह विद्वान पा, ने सवर्मो, उसके शूद्र जानि की पे 
विवाहिता स्त्री में विवाह भी वर रखा था, तथावि 
उसने अन्य ब्राह्मणों वे साय उस भोजन वराया तथा सोने 
और हीरे हे बने पात्रों वे साय रलादि भोनेंटस्वरूप 


दिये। साथ ही सब द्राह्मपो मे कहा ति एवं दिल तक 
उन्हें राक्षमो मे कोई भय नहीं रहेगा, वे तुरत घर चोे 
जायें | गौतम वह सद तेवर जाते हुए बरगद दे पेह तद 
पहुचा। राजधर्मा वा आतिव्य ग्रहण बर विश्वाम वखते हुए 
उसने सोचा कि घर दर है, रास्ते में बोई ओोज्य परर्य 
मिलेगा नहो, वेयों ने राजधर्मा वो भारतर साथ से 
निया जाये ? राजधर्मा उसवी रक्षा वे लिए आग जला- 
वर पास ही सो रहा था । द्राह्मप ने उने जननी हुई 
लबडी से मार डावा । दो दिन तब जब राजपर्मा 
विस्पाक्ष वे यहा नहीं गया तो विम्पराक्ष चिंतित हो 
उठा, वयोंत्ि समस्त पक्षी प्रतिद्धित ब्रह्म वी आराधना 
दे लिए जाया बरतने ये। राजपर्मा लोस्ते हुए प्रतिलित 
उससे मिलने जाना था। विर्पाश्ष को बार-बार स्वाध्याय 
रहित हिसव गौतम शा स्मरण बाता रहा । उसे लग 
रहा था वि गौतम ने हो बुछ गड़बड़ी की है । उसने 
बपने पुत्र वो अपने मित्र दी खोज-खबर जेने भेजा। 
सक्षम पूत्र ने वरदृक्ष वे नीचे बवाल, हृड्िब्यों वा $र 
देखा तो गोवम वो पक डने के लिए मागनदोड की । बे 
नौगत्वा उसने ब्राह्मण वो राजधर्मा के गद सहित ड़ 
लिया और पिता वे परम ले गया। विसुषाक्ष ने पुत्र से 
बहा वि पह ब्राह्मण वो मार छत और दाक्षत छेच्छा से 
उसते मास-- उपयोग दरें वितु सक्षमों ने उमर अयम वा 
मास सत्र की अनिच्छा प्रवद्ट दी तो उसे दम्बुओं रे 
हवाते दसले वा निश्चय विया गया । दस्युओं ने शी उस 
दृतघ्न वा मास खाते से इतार बर दिया । वो व ब्राह्मप* 

माम दा भोजन डा प्रायस्बित् तो शास्त्रों में है, वितू मित्र 
द्रोही का नहीं। तदवतर विस्पाक्ष ने अपने भूत मित्र रे 

जिए एक चिता तैयार बरवा दी 4 उसपर देव राज दा छत 
रखदर जाग जता दी । उसी क्षय ब्रह्माग्रेपित सुर्खन 
आवाग्म में प्ररट हुईं। उसे मुह व्ये दुस्परमिश्रित एव 
भव पर गिरी तो दवराज पुरर्जीयित हो उडहर विरे 

पाक्ष वे पास बत्रा गया। इंद्र ने प्ररद्ठ होव॒र बताया हि 

एव वार ब्रह्म वी सक्ना में ने पहुच पाने दे दारध राज" 

चर्मा वो यह घाप मिला था दि वह वध वा वष्ट मोगेगा 

किलु उसे पूदर्जीवित करने का प्रथत विश्पान् ने ही 

डिया है। राजपर्मा ने इद मे गोतम वो पुरर्जादन दावे 

करने वा बनुरोब जिया । गौतम वो जीवित देख दवेः 
राज ने उसे मप्रेण विद विया। उस शुद दामी (दर्वी” 


गौतम 


ध्त््‌ ग्रहपति 








वतू) के उदर से गोतमने अनेक पापादारी पुतरा को 
जन्म दिया । 
बरा० शातिषव, अध्याव १६८, 
पल्लोक़ ३०-१३, ब० १६६-१७३ 
(7) गौतम नामक एक ब्राह्मण था। वह अत्यत 
दाल या एज चष्ड हहते हुए मादृविहौन हाथी शावक 
को उसने पुत्रवत्‌ पालकर बडा किया । वह झेठ वर्ण 
का था । एक दिल इद्र ते घुतराष्ट्र वा रूप धारण कर 
उस हाथी का अपहरण कर निया। गौतम ते बहुत दुछी 
होकर अपना हाथी मागा कौर कहा --/इस समय न देंगे 
पर स्वर्ग, नरक, यम्र आदि में से रिसी लोक में पहुचकर 
उसे हाथी वापस्त करना पड़ेगा ।” धृतराष्ट्र ने वहा कि उसे 
किसी लोर भें जाता ही नहीं है। तदनतर गौतम ने इद्र 
वो पहचान लिया । इद्र ने हाथी के प्रति उसका सच्चा 
स्नेह देखकर उसे वह लोटा दिया । 
म० पा० दानपरमप्रव, अध्याय १०२, 
(ए) एक वार भयातक दुशिक्ष सै बरस्त होकर ब्राह्मण 
गौतम वे आश्रम पर पहुचे। गौतम तित्य ग्ायती की 
प्रायंता करते थे अत उन्हें कोई वष्ट नहीं था। ब्राह्मण 
को भी उन्होंने गायत्री का घाप करते हुए आश्रम में 
रहने को कहा । एह दिल गायत्री माता ने प्रत्यक्ष दर्शन 
देकर गौतम को एक कटोरा दिया, जिससे यपेच्छ अल 
इत्यादि खाद्य पदार्थ, वस्त्र तथा पशु भादि भी भाप्त हो 
सबते ये। गौतम ने बारह वर्षों तद ब्राह्मणों की सेवा 
की । इद्र इत्यादि देवता गौतम वी वीति मुतकर उनते 
दर्शन बरने उनवे आधम में पहुंचे । उत सबके मुह से 
गौतम वी प्रश्त्ता सुतकर ब्राह्मण वालक ईर्ष्या वा अनु- 
भद करने लगे तथा वें मत्रणा ढरते सगे कि विसी 
प्रवार से ऋषि को कीति का होस हो । युमिक्ष होने पर 
(दुर्शिक्ष की समाप्ति पर) एक दिन उन ब्राह्मणों ने 
माया से एक वृद्धा गो का विर्माण रिया। यत्ष के समय 
उस्ते झाला से हटाने वे लिए गौतम मे ज्योही हृहू 
दिया, उसने प्राण त्याग दिये। गौहत्या के कारण सबने 
ऋषि को विकारा। गौतम ने ध्यान लगातर समस्त 
घटना वो जाग विंया तथा करोषावेश में ब्राह्मणों को 
गायत्री विमुस होरर अपग होने का शाप दिया। दाह्मण 
देवी के अनुप्ठान से विमुख होर र पित हो गये । गौतम 
के शाप से ही उल्होंति पत्र, वामगारत्र बापातिक 
गत तथा वौड़ धर्म में श्रद्धा स्पापित वर ली। प्रोवर ने 


मठ 


महादेदी वो प्रणाए किया तो देवी ते हसवर कहा-"मापवों 
दिया दूध विष के निमित्त ही होता है।” तदनतर ब्राह्मपो 
ने दुख प्ले प्रायश्चित्त विया, मूरि ते क्षमा मणी। मुनि 
मे कहा--/इृष्यावतार होने त़ द्राह्मणों दो कुमीपराक 
नरक भोगना पड़ेगा, फ़िर दलियुग भे ब्राह्मपो का 
पुनजेन्म होगा ।” 
देह घा* १३६ 
गोठमोी गौतमी नामक ब्राह्मणी के पुत्र की गृत्यु सपदेशन 
में हो गयी तो निकटर्दती व्याध अत्यते ग्रुद्ध हो उठा । 
उसने सप॑ को पकड लिया और गौतमी में पूछो कि उसका 
वध कम प्रकार करता चाहिए । गौतमी ने कहा-- 
“सर्प की मारने से दया लाभ ? उत्तको छोड दो ।” व्याध 
का मत था कि दोषी से वदला लेकर मन शात हो जाता 
हैं, साथ ही उप्की मृत्यु अनेक मनुष्यों को भावी दशन 
पे मुक्ति प्रदाव कर देगी। तभी सपे मानवन्भापा में 
बोला कि अपराध उत्तका नही है, वंयोढ़ि वह मृत्युअेपित 
था। मृत्यु वे दहा आवर वहा कि वह भी दोपी नहीं है, 
वह वालरित थो। तमी काल भी वहा पहुंच गया । 
उसते वहा--“भनुप्पके बम प्रत्येत पटना: के तिए उत्तर- 
दायी होते हैं।' गोौतमी ते उसकी बात स्वीवार वी और 
यह ब्लोचकर कि उसे तथा उसवे पुत्र के बर्मो बे वारण 
ही गह दिन देखना पडा--म्न मं संतोष धारण वर 
तिया। 


म० भाट, दानधमप व, ब्याय १ 


ग्रहृपति विश्वामित्र ने सवश्र॒मति से विवाह वरिया दया 
दीर्धकाल वे उपरात शिव दी हू से एक पृत्र प्राप्त 
दिया जिसका नाम ग्रहपति रखा गया । नारद ने उसका 
हाथ देखकर वताया जि वारहवें वर्ष मे अनिष्ट है। माता- 
पिता दितित हो उठे । प्रहरति ने रहा हि मिव की पा 
से उसदा बुष्ठ भी अनिष्ट नहीं हो वक्ता । विश्वाम्ित्र 
की प्रेरणा से प्रहपति ने शिवलिंग वी स्थापना वरके 
तपन्‍्यी को। भव मे इद हे रप्र में प्ररट होरर बर 
मायने को वहा। ग्रहपति ने बताया हि उसतरा दृष्ट हो 
मात्र शिव है। प्रसल होरर शिव ने उसे देदता होतर 
तीनों लोशे मे भ्रमण करने दा वर दिया । उसे माता- 
पिता को दिवपति बना दिया तथा हदय उसी शिव्िंय मे 

समा गये । 
दिल पु, ४३२३-२५ 





प्र 


घशपर्ण प्रोहृप्ण बदरिवाश्नर गये भोर समाधि लेबर 
तपस्मा करने लगे। रात वे प्रमय अनेव मशाल उस 
उठे । मृग और वु्ते घाववर तथ। दो भयावव पिशाव 
विष्णु की लूति बरते हुए बहा पहुचे । इृणा वो देख- 
वर पिशान्रों ने उतका परिचय पूष्ठा । वृष्ण ने अपना 
सोगित परिचय ऐफर उत सबके विषय में पृछा । उनमे 
में एश पिशात का नाम घटावर्ध था । उसने बहा-- 
“मं पाषपूर्ण शथ करता हुआ विष्णु दे नाम से भौ दर 
रहता यां। अपने कानों से उसवा नाम मे मन पाऊ, 
कारण से बातो में पढ़े ल्खारर रहता था। आराधना 
में शिव नो प्रसलत करे मैं मुवित प्राप्त करना चाहता 
पा। शिव ने बदनाम मे विष्णु को शरण मे जाने 
बा बहा। विए्य जगत्पातत हैं, यह जातते हुए मैं इन 
बृत्ा आदि दे पाप पद्य पटचा हूँ दाहि उसने दर्शन कर 
पाइ। सदनतेर बहू जूतामन पर समाधि लगाकर बंठ 
गण। ध्यान में विध्णु के दर्शन बरदे उमते दृष्ण के 
अनौकिद रुप हो पहचान लिया। उसने हाज् ही में मारे 
गय द्वाह्मप्र के शव दो घोर दो दवड़ो मे बाढा और 
एरपान मे रबर दीदृष्ण को अपित क्या । पिम्राद वा 
भोजन वहीं था। उम्री गतित में प्रमन होकर उसे 
पपने माई (दूसरे पिशाच) महित वृष ने वर दिया कि 
जब तब इद्व रहेंगे, वे दोनों इंद्रनोक में भोग का उप- 
भोष बरेगे। तदुपरात बे दोनों इश्लोक में उपर उत्ग़र 
मायुम् मुझ्ति प्राप्त बरेगे। १ वी ड़ में वह दाह्मण 
पुन शोकिन ही गया तश फिशावों ने मुदर ह्प॒श्राल 
डियां। वृष वी तपस्या में प्रमल होकर, कापावर में 


मिव ने दर्न रिए। दोनों गे परस्पर स्तुति की । 
हृरि० ३० पु०, मविध्यपर्व ।8३-(४ 
घटोत्तव घठोलच भीमसेत का पुत्र पा। ठमता उन्म 
हिंबिदा (राक्षमी) वे उदर से हुआ था। दिश्िदय दे 
मद भे महदेद ने दक्षियों सीमा पर ममुद्र वे तट पर 
देय अतगर पदोलच पो स्मरण दिया। पदोवच रे 
आने पर सहदेव ने उसे लका वे! राजा विीपण से वर 
वसूल करने वा आदेश दिया। उसने सहज ही पर बात 
महदेव वो बर्पित वर दिया । 
मे» मा०, समाषव, बध्वाप २१, रहोड़ ७३ के ाएठ 
महयभारत वे युद्ध में एड वार भगदत्त ने प्रटोलयनें 
रेप वा सड़त बर उसे युद्ध-क्षेत्र ते भगा दिया या । 
थआठ्वें दिव घटोलाल ने ने वेदन बीखा को परिवर 
दिया अपितु अपनी माया वें बेल से ममलबौख रेत 
वो भागने दे लिए वाष्य बर दिया । पटोलवदी घेवा 
में गीष शोभा पता था। युद्ध वे चोदहदें दित वी राि 
मे सात्यकि वी ओर बढती हुई गत्रुदेदा से पयोलचवा 
युद्ध हुआ । अपने पुत्र अजनप्रवों दो अध्वत्तयामाई हर्षी 
मारा गया देखबर वह अत्यत भुंद्ध हो उठा दा 
मायावी युद्ध करते लगा । वमी आवाद से शुमतों वी, 
पत्परों तया बस्त्र-्शातत्रों वी वर्षा दरता, कमी मछ्य हैँ 
जाता, फिरमे प्रकट होबर तरहजर वी माया 
प्रभार करता। उसे साथ बत्य अनेक राष्षसोंने मे 
अल्वत्यामा पर आवमप क्या वितु अधयामा सदी 
सामना बखने में समर्थ रहे। रात्रि युद्ध भें मंशाल बरी" 
दर बरदाइव युद्धस्त थे | इर्ध रा बचुर शिया 
पाडबों रो वत्त वरने लगा। बर्जुत वर्ष मे युद्धवर्ण 


प्ररोक्तच 


६७ घोषा 





के लिए उतादल्ा था कितु कृष्ण ने यहू वताकर कि 
वर्ण के पास इद्र की दी हुई एक अमोष शक्ित है, उसे 
रोक तिया दथा घटोल्नच वो कर से पुद्ध करे के लिए 
प्रेरित क्या। कौरवों ने उसे युद्धद-क्षेत्र मे जाता देखा तो वे 
घबरा गये। तभी राक्षस जटापुर के बेटे अलबुप ने 
दुर्योधव से कहा कि उस्के पिठ्ा को पाडवों ते राक्षम- 
विनाद कम के सदर्भ भे मार डाला था, अत वह उससे 
बंदता छेवा चाहता है। दुर्योधन ने उम्े घटोलच से युद्ध 
करने के लिए प्रेरित किया। दक्ब्युद्ध में पटोल्तच ने 
उसे मार डाला। उसका प़िर कहकर दुर्योधत वों 
समित क्रिया तथा उससे कहा कि वह वर्ण सहित इसी 
गति के लिए तैयार रहे | घटोलच और कर्ण का जम- 
कर युद्ध हुआं। विविध अस्त दा प्रयोग करने के उप 
रात घट्ोत्नच ते दिव्य सहुत्नार चक्र का प्रयोग किया 
जिसे वर्ण ते तप्ट कर दिया। घटोल्तच ने त्रोषवश माया 
का प्रसार क्ियां। दभी वह आवाय से वृक्षों की वर्षा 
करता, कभी धरती पर खड़ा हुआ युद्ध करता । कभी वह 
अनेक टुकड़ों मे विभक्त पडा हुआ-सा जान पड़ता, कभी 
क्षतेक विकराल मह धारण दर लेता। कभी विद्याल हो 
जाता तो कभी अगूठे के वराबर। उस युद्ध में उसने 
कौरवाक्षीय राक्षम अलायुध झा वध वर दिया । वह 
कभी ऐसे रुप धारण करता कि जग्रनी जानवर तथा 
पर सव ओर से काटते जान पडते। बौख्द ते वर्ष को 
प्रेरित किया कि जो शक्ति उम्ते अर्जुत के लिए रखी थी, 
उसका प्रयोग घटोल्नच पर ही कर दे। कर्ण ने शक्ति 
वे द्वारा उसका हनत कर दिया । 
प्र० मा», भीष्मवधपब, अध्याद परे, कत्तोक़ ३०-४२ 
ब०९४, ४१-३०, २३, ६९ 
द्रोएप वे, ११६, १७ है ५९, 
धरने 
होणपब.,१७३ मे १४६ ता. 


धुस्मेश्दर एक ब्राह्मण की कोई सतान नहीं थी । उसकी 
पल्नी (सुद्देहा) ने आग्रहपूर्वक उसवी दूसरी शादी कखा 
दी। दूसरी पत्नी का नाम घुस्मा था। उसने पुत्र को 
जन्म दिया | तदनतर युदेहा को उत्तसे ईर्ष्या होने लगी। 
यद्यपि घुस्मा कहती थी--"यह तुम्हारा ही पुत्र है, मैं तो 
तुम्हारी वादी ह।” हितु सुदेहा वो सतोष दही हुआ । 
बड़े होते पर पृश्न का विवाह भी हो गया । दुदेदा ने ईर्ष्या 
बंश उसे पोते हुए पुत्र को मार डाला । भुदेहा ते उसका 
सिर काटकर वहा डाल दिया जहा घुस्मा शिरणुमत के 
उपरात पारित मृत्तिका विभित शिवलिंग डाल देती 
थी | पुस्मा शिवभव्त थी। जो बुछ हुआ, उसने प्लित पर 
छोड दिया। भ्रिव मे प्ररृ८ होकर बुदेहा को सजा देने की 
बात कही क्ितु पुस्मा ने रोड दिया । घ्स्मा की प्रेरणा 
से मिद ने वहा घुस्मेश्वर नामव शिवलिंग वी स्थापना 
वी, साथ ही उन्होने घृस्मा को सो पृत्र श्रदाव सिये। 
98 पृ० ११००१ 
घोषा कक्षीवत्र की पुत्री का नाम धोपो था। धोपा 
समस्त आश्रमवासियों वी लाइली थी कितु बाल्या- 
दस्‍्या मे ही रोग से उत्ता शरीर विजृत हो गया था | 
अत उमप्तसे उसी ने विवाह करता स्वीयार नही विया। 
वह साठ वर्ष की बृद्धा हो गयी, वितु बुमारी ही थी । 
एव बार उदास्ती वे क्षण में अचानक उसे ध्यात आया वि 
उसके पिता कक्षीवत्त ने अश्विनीकुप्नारों वी कृपा से आयु, 
शक्ति तथा स्वास्थ्य वा लाभ विया था। घोषा मे भी 
तपस्या वी । साट्वर्पीय यह मत्रद्वप्ण हुई अखिनी» 
दुमारों का स्वतम जरिया । उसपर प्रमल होवर 
अश्विनीवुमा रो ने दर्शत दिये और उसी उलट 
आगाक्षा जानवर उसे नीरोग बर रुप-्योवन प्रदान 
दिया । तदनतर उसता विवाह सपलत हुआ। अश्िनी- 
वुमारों की गपा में ही उसने पुत्रद थादि भी प्राप्त 
कि 
ऋ%० ११३५, १२० में १११ 
। 


न 


चंड़-मुंड धूम्रवोद्न वे दघ का समाचार सुनव॒र शम- 
विशुभ ने चडमुड रो देवी मे युद्ध वरने दे लिए भेजा । 
पुत्र अमुरों वी सेना देखतर अविडा ने विश्रात रूप 
घारण वर लिया। उसका रग दाता पड़ गया | दतत- 
पत्ित चमयने लगी। जोन बाहर निशालर वह अहू- 
हा बरती हुई असुर मेना रो ओर बटी। असुगे का 
रकतपात वी हुई ललर्ार्ती हुई तथा उनके मुददो 
वी माला घारण बरसे वह झगे बटो। चट वे दाल 
परडवर देवी ने उस सिर तजवार से झट दिया 
तथा मु को खट्वाग मे नार दाता । अनुर सेना भागती 
चली गयी | तव काली चड और मु के मस्तव उठावर 
चहिवा वे नियद उपस्थित हुई ओर बोनौ--"दन दोनों 
वा हनन बर्े मं तुम्हें ममित करती हू, बब शुम- 
निशुभ वा हतने तुम स्वय बरना ।” चड़िका देदी बाली 
में बोली-“तुमने चड़ ओर मु वा महार विया है 
इसलिए तुम “चामुझ' वे वाम में विस्यात होगो।" 
मा+ १९०, ६४ 
चंद्रमा ब्रह्मा के पुत्र अब्रि हुए और जन्रि बे नेत्र से सद़मा 
वा जन्म हुजा । ब्रह्मा ने चद्रमा वो ब्राह्मप, औषधि तथा 
लक्षत्रो वा उपिप्ति बना दिया। बह तीनों लोडों पर 
विजय प्राप्त वर राज्यूय यज्ञ वर मदरस्त हो उठा। 
उसने बृहग्पति वी पलो का हरण वर विया। देवताओं 
सहित रद ने चद्मा से युद्ध जिया । शुराचावे दो 
बृहम्पति से देप था, अन उसने चद्रमा वा माय दिया । 
बृहस्पति बी पी (वारा) निमित्त घोर संग्राम हआा। 
अगिएनों ने ब्रह्मा में प्राबंता वर युद्ध रवाया तथा 
प्रद्मा ने चद्रमा को डाट-इप्टक्र हारा शो वापस बर- 








वाया। बृहस्पति ने जपनरी पत्नी प्राप्त कर ली। दह 
गर्भवती थी। उसकी कोख में चंद्रमा हे पुत्र दुप ने झस 
लिया । 
श्रौमद्‌ माए्, ददम ख, कादर (४ 
शोर १-१४, वि० पृ, ॥ धन 
ब्रह्मा वे मन मे बत्रि मुनि वा उन्म हुआ। मुनि ये झ़ार 
देव-वर्ष तक्ष धोर तपस्था वी उनहा दीर्य शरीर डे 
ऊर््बे भाग में जावर अमृत वेद गया तथा जत्यत पवार 
मय रुप मे नेत्रो में प्रवाहित होने लगा । ब्रह्मा वी जाग 
में दमो दिशाओं ने वीय॑ वा ग्रह तिया वितु दे पे 
समाल नहीं प्रायी थत बह प्रृष्दी पर गिर गया। ब्रह्मा 
ने उसे ए रघ पर स्थाप्रित विया । रथ मे उसने [पी 
पर गिरे गर्म ने) समुद्र सहिल पृष्वी रो २१ एसिगार 
बी जिसमे उमा तेज पृथ्वी में व्याप्त हुआ । वद्मा ने 
उसे चंद्रमा नाम दिया तथा उसे दीज, कौएगि, प्रहयम 
तथा जल वा राज्य दिया | चद्रमा ने एक लाख दैक्षिपा" 
वाले राजमूय यज्ञ वो सपल किया । उसने वह्मदिशे क 
तोनो नोज़ दिये। तदनतर ऐसये बे मंद से उसे 
बृहस्पति की पतले ताय वा अपहरण बर विया। [हे 
बादि दंत्यों ने चंद्रमा वा तया महादेव सहित देदहाओों 
बृहस्पति का साव दिश। दोनों पक्षों वायुद तल 
गया। ब्रह्मा ने बृह्थति छो उसको पलली लौटदा हे 
बह गम॑वती थी। उससे मूज के देर पर चढ् हे पत्र दुव 
दो जन्म दिया। /! 
भुक्त ताद् दो चंद्रमा में लेबर आये तथा बृहापतिई 
साथ यग्रास्तान करने पर उसने प्रापरों वा नाश हुआ । 
कर पर हि 
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दक्ष ने अपनो कयाओ मे से सत्ताइस का विवाह चद्रमा 
के साथ विया था| चद्रमा उत सबसे एक्नसा व्यवहार 
न करके रोहिणी से सर्वाधिक प्रेम करता था अत एप्ट 
होकर दक्ष ने उस्ते क्षय से पीड़ित होने का शाप दिया। 
घद्रमा ने व्ह्मा के चरणों में अनुनय विनय वी । ब्रह्मा 
दी प्रेरणा प्ले चंद्रमा ने प्रभास क्षेत्र मे शिवलिंग की 
स्यापता की तथा छ मास तप क्या। शिव ने प्रसल 
होकर उसे प्रतिमास घटने और बढ़ने वी व्यवस्था प्रदान 
की वयोदि दक्ष का ज्ञाप पूरी तरह समाप्त नहीं हो 
प्कता था। 
हि० पु० ब१६-२ण० 
चद्रमा वी तपस्या से प्रसल होकर शिव ने सुबेत्रोक से 
एक लाख योजन ऊपर चद्रलोक प्रदान विया। वह ताप 
और दुख प्र अछूता सोक है। 
शि० पु०, १२१३ 
बृहस्पति की पत्नी तारा चद्रमा के घर गयी । वार 
और घद्रमा परस्पर मुख्य होकर कामातुर हो उठे। वे 
दोनों वहीं रहने लगे। बृहस्पति के बहने पर भी चद्रमा 
में गुर-पली को वापस नहीं गिया। दुबास चद्रमा वे 
घर जाने पर द्वारपाल ते उन्हे घर के अदर तहीं जाने 
दिया। वे द्वार पर ही प्रतीक्षा वरते रहे । वृहर्पतति ने 
शाप देने वी धमतरी दी तो घद्रमा ने कहां--"तारा सुप- 
वी है, वह तुम्हारे योग्य नही है-कोई कुरूपा दूढो 7 
बृहस्पति ने इद्ध से कहा ! इद्र ने अपता विषक्षण दूत 
मजा दितु सव व्यय । शुक्र दा बृहस्पति से बैर या, अत 
उसने च्र वी सहायता की। इद् के साथ देवताओं ने 
बृहस्पति वा पक्ष लिया। भयानक लवा देवाबुर सग्राम 
हुआ। अत में व्रह्मा ने भगु को बुनाकर चर के पास 
भेजा। झूगु ने बहा--"अमुरा वे उपर से तुम्हारी मति 
श्रात हो गयी है। तुम्हारे पिता की आज्ञा है रि गुए- 
पल्ली वापस बटो ।” चंद्रमा ने तादा को बापस कर 
दिया । इसी मध्य यर्भाधान हो जाने के वारण ताय ने 
चद्रमा के पुत्र शुध' को जन्म दिया । वृहलति बे जात- 
बर्म सस्वार करने एर दमा ने आपत्ति करी तभी उससे 
यहू भी बताया कि दुध उसता पुत्र है, वृहस्पिं का नहीं। 
दे० भा०, सकय १, बस्याय ११३ 
बद्रसेस राजा चद्सेन मे शिवाराघतरा वी । प्िव केगण 
मधिमद्र ने उसे एप-एर बिताप्रणि प्रदान वी यो समस्त 
विताओ तथा वष्टो वो दस वलेदानी थी। देश हे अन्य 


राजाओ ने मिलकर उसपर आत्रमण कर दिया क्योकि 
वे मणि ग्रहय करना चाहते थे । उन्ही दिनो पाच साथ 
के एक बालक ने चद्रसेन की पूजा देखकर एक पत्थर 
की भ्रत्िप्य भी और मिव की उपासना करते लगा। 
उसकी भा उसे भोजन के लिए बुनाने गयी । बालक वेज 
चलने पर उस गोपिका ने उसे मारा और मिट्टी पे बता 
पवलिय उठारर दूर फ्लेंक दिया। बाज बहुत रोया 
मोर पूच्छित हो गया। होश आने पर उससे अपने को 
एक रलजटित सभो से युक्त शिव-मदिर में पाया । वहा 
शिव मे साक्षात्‌ दर्शन दिये। बालव ने अपनो मा वे 
अपराध के लिए क्षमा-याचना वी | तभी उसने देखा वि 
प्रा रतजटित मैया पर सो रही है। वालर के जगाने 
पर वह भी वातावरण के वंचिश्य से आश्यर्ंचरित हो 
उठी। सब योद्ाओ ने हथियार डालकर चद्रसेत को उबत 
घटना के विषय में वताया । राजा भी मदिर में पहुचा। 
बहा उसने भी महावाल वे दर्शन दिए । हनुमान ने प्रवट 
होकर कहा --“गोषो की आठदी पीढ़ी में भिव की आजा 
से विष्णु इृष्ण-रप में जन्म लेंगे। आज से इस वालक 
का नाम श्रीकर होगा ।” यह कहकर हनुमान अतर्घानि 
हो गये। शिव ने योप वालक पे प्रसल होव र उसे धतधात्य 
से परिषृर्ण कर दिया तथा गोषो दा राजा बनता दिया। 
सम्रस्त राजा शिवभवित वी महिमा देखरर वहा से भाग 
खडे हुए। 
शिश गुण, दाररे-र४ (ल६-१९ 
चक्र्तोय॑ [क्)--दक्ष की अवहेसना से झुप्ट होकर शिव 
ने उसके यज्ञ को वष्ट-भ्रप्ट कर डाला ! उसमें समल्त 
देवता दक्ष वा साथ दे रहे पे । विष्णु ने अपना चक्र 
छोड़ा तो वह भी शिव ने हस्तगत बर लिया। बानावर 
मे देवासुर सद्राम में चक्र वी आवश्यकता अनुभव हुई । 
विएएु ने एवं सहक्ष बल चढ़ाकर शिवारायतों वेरते का 
विश्चय किया | एर वमद बम होने पर विष्णु ने अपता 
एक नेत्र (वमलतयन) पूजा में चडा दिया। शिव ने 
प्रछनन होरर उनको चक्र तथा नेत्र दोता ही प्रदात 
ज़िये। जहा यह पटना धटी, वह रघाठ बढ़ती गाम मे 
विस्यात है। 
० १०, १९। है 
(चत्रती्य के विपय में एर और दया प्रबलित है) 
[घ) गौतमी वे तट पर वश्रिष्ठ आदि साठ मुनियां ने 
सत्र्यज़् आरम किया। राष्षमों वा उपदव समाप्त 
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चायमान 





बरने के तिए ब्रह्मा है मुक्तकैशी नामक अजामाया दी, 
जिसे देखने से हो राक्षम नप्ट हो जाते थे । कवर वामव 
ौईत्य गे उत्ते श्वा लिया, अत विण्णु ने अपने चक्र से 
सव राक्षस़ों वो मार ढला। चकप्स्‍क्नालत दा स्थान 
चम्रतीर्य बहताया ! 
ब्र० पृ०, १३४- 
चतुर्भुख ब्रह्मा ने एव सर्वोत्तम सर्वंशृदरी वी रघवा वी 
शिसिवा नाम विलोत्तमा घा। उसके सोदर में समस्त 
रतों था तिल-विल सार मल्तिहित तिया गया था । 
बट दिंद को बुभाती हुई उतदी परितमा करते छगी । 
बह जिम-जिस दिशा में गयी, उस-उस दिशा में द्िव वा 
एवं मवोरम मुष्त प्रशट हो गया । इसी कारण से शिव 
है घार मुष्त हो गये । पूर्व दिशादाले मुझ ऐ वे ६६ पद 
वा अनुशमन बरते है। पश्चिम दिशावाले मुख से 
प्राणियों को सुष्त प्रदात दस्ते हैं। उत्तर दिशावाना 
मुझ पार्वती से बाहारण बरता है ता दक्षिण दिणा- 
बास़ा भ्रपानर मुस्त रीद्र है जो प्रजा वा महार करता 
॥। 
पे मे भा० दलवरमरर्व अध्याय १४३ श्तोड़ (९-६ 
चाप्तुप मनु (६) राजा अनमित्र यी पत्नी भद्रा ने एक 
पुत्र वा जन्म दिया। मा वत्मगभाव में इवी रहती और 
बेटा उम्बरों दवकर मुस्त रावा । ए दिल बेटे ने बहा- 
“मा, मैं इसलिए मुख्तर रहा हू इयाबि यहा जद्य 
भाव से एक बिल्टी छड़ी है जा मुर्फ खा जाना चाहती 
है। गूमरी भार जातशारिणी है जो मुझे तलान हडप लेगा 
चाहती है। तीसरी तुम हो, जो प्रान-पोमबर मुभसे उप- 
भोग बसतुए प्राप्त १ रना चाहती हो। इन दोवो में ओर 
तुमे मात्र इतना ही अत्तर है ।/ मा एप्ट होकर यूतिदा 
गूह मे बाहुर चली गयी । जातहारिशी ने तुरत उसे उठा 
तिया और राजा बित्रात वी पत्नी दे पास सुता दिया | 
विद्यात के बेटे दो एक ब्राह्मण वे घर ले गयी, वहा उसे 
छोड़कर ब्राह्मण पुत्र को दा गयी। यह जातहारिणो 
दा तिह्यरर्म था-किसी दे बच्चे वी उदलता, विसी दे 
बच्चे वी छा छैगा । राजा विज्वात दें घर में परलगार 
अवमित्र वा देदा बड़ा हुआ उमस्रा नाम आनद रखा 
गया। जानद मो अपने पूर्वजस्म वा भी स्मरण था | 
इस जन्म मे पूर्व उसठा जन्म ब््मा ने नेब से हुआ था अत 
उमा पूर्व नाम चासुप था । उपनयत सार ने समय 
पहितजी ने उसे अपनी मा दे पाव छूने दे लिए वहा । 


आनन्द ने पूछा वि पाव जब्मदानी मा के छूते हैं अथवा 
पालन करलेवानी मा वे ? तदनतर उसने पहििजो 
वो अपने जन्म से लेदर समस्त पटनाओं के विषय में 
बताया । उससे परालव पिता वो उनके पुत्र वा निवास 
स्थान भी बता दिया। वह तपस्या बरने वन चला गया 
तथा शाज़ा वित्रात ने अपने वास्तविद पृष्र, चैत्र को बुता- 
क्र राज्य हरने योग्य बनाथा। तपस्था में जग हुए 
आदद से ब्रह्मा ने प्रवट होवर वहा--”चाक्षुप | अगी 
तुम्हारे वर्म-भोग का अधिकार क्षीर्ण मही हुआ, बने 
मुक्त के हेतु तपस्या व्यध है । तुम्हें मनु बनकर ममल 
पृथ्वी झा भाग बरता है।” चाक्षप [आनद) ने वर्मा री 
भाज्ञा माव ली। उप्ते शाजा उम्र वी रन्या विदग्या ने 
विवाह क्या तथा वह छठ मनु हुआ । 
मा० १०, 20४ 
चायूर कम के विशेष मल्ना में में था। उसे दृष्णवों 
मास दे लिए छोड़ा गया। उस विशालवाय मल्ते को 
वात दृष्ण ने मार डाला या। 
है व पु०, विषापर, रैश 
डृष्ण वा चाधूर के साय हू युद्ध हुआ। दैँत्य मल्त घापूर 
जितना अधिक कृष्ण वे मधर्ष में आता था, छत्गों ही 
उम्रका बल क्षीष होता जाता था। हृष्ण ने चागूरवों 
घरती पर पटववर मार शता । 
वि १०, ॥२०६३०४६ 
चायमान वीर बरमिण के नेतृल मे तुर्वेण नथा वृचीवत 
ने चायमात तथा सज्य हे पुत अस्तोक वो पराजित वर 
दिव्ा | चायमात और अ्रस्तोत पहुत सब्जिस हुएं। 
उन्होंने अपनी विजय वे! लिए यज्ञ यरने वा विचार विया | 
उन्होंने भारदाज से पुरोहित बनने वे लिए प्रा्ंता वी । 
ऋषि ने प्र्दव स्वीवार वी रण अपने पुर पायु से बहा 
हि वह उत लोगों वो सामर्थवान्‌ बना दे । पायु ने 
धनुष, वाण, नोह वर्म, अद्ध आदि समस्त युद्ध के उप 
वरणी बा बलग-असग अभिषेव किया । चायमात तथा 
प्रस्तोत ने नये उत्माह का अनुभव या । भर्भाजने 
उनती विजय के निमित्त इंद्र वी स्तुति वी। डर मे 
प्रमाल होबर युद्ध में उनका साथ दिया अत चायमोर्त 
तथा प्रस्तोड़ युद्ध में विजयी हुए तथा इंद्र ने वृत्तीवान वि 
पुत्री वा हतने वर दिया। राजा दुर्दश तथा बरस 
पुत्रा को दशशवर्यों विया। विजयोपरात् उस्दोंने ऋषि 
पायु दो धतपान्य दक्षिणास्वम्प प्रदाव विया। 
ऋु० छरे०, 9१, हणिरा 


चार्वक 


रन 


जिप्केतु 





चघादेक महामारत में विजय प्राप्त कले के उपरात 
यूविष्िर जब राजमहत मे पहुंचे तो बहुत लाग एक्स 
ये । उत्देति युविष्ठिर का स्वागत किया । एक आर बहुत 
से ब्राह्मणों के मध्य ब्राह्मण-वेश में चावकि नामक राक्षम 
भी सड्य था । वह दुर्योधन के परम पिया मे से था । 
उसने गे वकवर कहा -मैं झ ब्राह्मणों की ओर में 
यहू कहना चाहता हु क्रि तु अपने बेशु-वाधवों दा वध 
बजेवाति एः दुष्ट राजा हो। तुम्ह विकार है तुम्हारा 
मर जादा ही श्रेयदर है।” यृथ्रिप्टिर बवार्‌ देखते रह 
गये । द्वाह्मण धापन में खुसपुमाए कि हमारी जोर ये बह 
ऐसा अहनेवाला कौन है, जवक्ि हमने ऐसा बहा हो 
नेही ? उन्हें अपमान की अनुभूति हुई, तभी दुछ ब्राह्मण 
ने उम्े पहद्ात लिया | उन्होने युविष्टिर वां आमीर्वाद 
देते हुए बतलाया कि वह दुर्योधन का मित्र है-राक्षम 
होते हुए भी ब्राह्मग-वेश म॑ थाया है। इससे पहले कि यबि- 
फिर बुष्ठ वह, ब्राह्मणा के तेज से जनरर चार्वात वहा 
गिर गया। वह अचेतन हया जड़ हों गया । श्रीकृष्ण 
में बताया हि पूरवदीत मे चार्वार ने मनेक़ वर्षों देव 
बद्विवाश्रम में तपस्या वी थी, तदनतर उससे ब्रह्मा से वर 
प्राप्त बिया कि उसे किसी भी प्राणी से मृत्यु का भय ने 
रहे । वह्मा ने साय ही मह भी ब्रह्म कि यदि वह उिसी 
ब्राह्मण वा अपमान ३र देगा तो उसके तेज से नष्ट हो 
जयेगा। इूमरे ब्राह्मणो की ओर पे दोतने की वात कह 
बर उमने ब्राह्मणों को शप्ट कर दिय्वा-इसी में उसके 
वेज से वह भस्म हो गया। ब्राह्मगी ने माहिर रुप से 
युविष्ठिर का अभिनदत किया 
प्र» प्रार, शातिप, अध्याय ३६, ३९५ 
जिया एक सुदरी वा नाम चिता था। दुद् के शगुओं 
नें उम्र बह्वाया हि वह जिमी प्रकार भगवात वी विदा 
जा कलाएरण जान की 7 हे झव॒ग्त ग्रौलप्न के आयाम 
जहयत हे तिकद हैपिशशम में रहते थें। जिम समय 
धर्मोपदेश मुतरर सो जेवदन मे बाहर विजलते ये, 
दिया सब-यदकर जैतवन वी ओर बहती घी। रद दर 
तैविशाराम में रहकर प्रात वात लोगों पर यह छबठ 
करती हुई हि बुढ के विद्वार मे रही है, अपने घर भोट 
जाती थी । एड दित अपने पेट पर लकड़ी वी मदवी वाब- 
बर तया उसे उत्रोय में वर्कर वह सं में पहेची 
और उमे बुद्ध बा रमे दगाने मंगी। सोंगो में विखास- 
अविश्याम का विवाद उत्तल हो गया। इंटर ने यह देसा 


तो बार बूहे भेजे जिन्होंने वधत की डोर काट दी । बत 
लकड़ी का मटका उसके पैरो पर गिर गया । उससे दोनो 
पैरों के पत्रे कट गये । उसका झूठ मबपर प्रकट हो 
ग्रया ) वह घरती में समा गयी। 

बु७ च०, ४२ 


चिच्चिक ए़ वेद ब्राह्मण दूधरो दो दहुत कष्ट देता 
या, अव वह अगले जन्म में दो मुहयाना पक्षी बना । 
उमा भाम विच्चिक था । राजा प्वमाम कौ सहायता 
मे वह गौतमी तव पहुना तथा उसके तट पर गदाघर 

साप्तक वीर्य में स्ताव करके स्वर चना गया। 
ब०् बु० १६४ 


विम्केतू राजा वितेतु वी अनक राहियां यो ताप 
उम्ततरी कोई मतान नहीं हुई। बह धर्माक्मा सत्यपरायण 
राजा या। एस बार अगिरा उसके आवास्त पर पष्ारे तया 
खघ्ठा के योग्य चरु (आहुति) निर्माण करते उमा यजन 
किया। फ्तल्वह्प राड्य को अपनी बडी राती दृदशुति मे 
एऱ पुर वी प्रालि हुई। राजा उमर पुत्र तथा उसती मा 
पर विशेष आमतद रहने तगा। अत शेय रानियों ने उस 
विप दे दिया । बाल+ वी मृत्यु पर राजानराती शो से 
व्याठुल हो गये। तारद तथा अग्रिय ने दोनों को शा 
करने का भरसर प्रयास किया। नारद में मृत बाजव बी 
आत्मा वा थावाहत बख्ते उमर फ़िर से शरीर मे प्रदेग 
बेर राज्य-मोग के तिए कटा । आत्मा ने उत्तर दिया वि 
जद ठर शरीर पारण शिये रहे, तभी तर स्रियावे' 
सुदजु ख शा प्रभाव रहता है। वह बात्मा इसे पूर्व न 
जाने वितते शरीर धारण बर चुठा है, अब इच्छुअ नहीं 
है। जोवाध्मा इस प्रयार कहकर घत्रा गया वो राजा वो 
सत्य दा ज्ञात हुआ और वह गोह-देइनो में मुश्त हे गया। 
साई के उपदिष्ट मार्ग का अठुस रण ३र राजा ते बेगवान 
मत्रप॑ण है दर्शन गिये तया आत्मा और परमात्या ने 
एकल को जाना। तझनतर वह खवच्छद हम गे भ्रगवतू 
प्रदत्त दि विमान पर बंठकर थादाय में भ्रमण कर 
रहा वा। उसने बेडे-बड़े मिद्धो री मा में एश हाथ मे 
पार्वती दा आतिगस करते हुए शिव वो देंे देखा। चित्र 
केतु ने टिय वे इस इृस्ब की जालोचता करे हुए परिशात 
हिया। मकर वो परिटाग सुतार हसो नंगे, शिवु 
पाती वो बुग लदा। पार्वती ने उसे असुर्योति मे जेते गा 
शाप दिया। चित्रोतु ने रष्ट पा त। में अपने अपराध दी 





विनर 


श्र 


चिखाये 





क्षमा गागी और बहा से घला गया । शाप वही वृत्रासुर 
के रुप मे उत्तन हुआ। 
ओमद भा०, पृष्ठ सघ, बचाव १४ १७ 
चित्रय पाडवों मे झ्षा्ष बत्ती ग पाचाल देश वी ओर 
प्रस्यात किया । मार्ग में गया के क्तारे प्लोमाश्यायण 
नामव ती्य पडता था। रात्रि वी वेता में दे वहा जा 
निकले। उस समग्र गगा में गधर्वराज अगारपर्ण चित्ररथ 
अपनी पत्ती के माप जतनीड़ा बर रहा था। उस एवात 
में पाइवो दी पदचाप सुतवर वह मद्ध हो उठा । पाइवों 
मे सदमे क्ागे हाथ में माल लिये अर्जुब थे। चितरथ से 
वहा हि रात्रि वा सप्रय गधवं, यक्ष तथा राक्षसों वे 
विवरण वे लिए निश्चित है अत उनया आगमन अनुचित 
पा । उसने अर्जुन पर प्रहार विद्या । अर्जुत ने उमपर 
आलेेबास्‍त् छोड़ दिया, जिमसे बहू मृच्छिन हो गया। 
उसकी पल्ली बुभीनमी ने युधिप्टिर वी शरण ग्रहण वी। 
पाझवों ने चितरय का छाड़ दिया। चित्र में बृतज्ञता 
प्रदर्शन वरते हुए उन्हे चाकुपी विद्या मिखायी। इस विद्या 
दे प्रभाष है, जिसे गिस रुप में देपने वी इच्छा हो, देता 
जा सकता है। चित्रण ने प्रत्येत़ पाइय वो गधर्वलोद वे 
सोन्सो घाड़े प्रदान किये जा स्वेच्छा स आवार-प्रवार तथा 
रग बदलने मे ममर्थ थे। थे घोड़े वभी भी स्मरण बरने 
पर उपस्थित हो सते ये। बुत ने चित्ररष को दिव्यास्त्र 
(भलेपाप्ल) वी विद्या प्रदान दौ। चित्ररय वा रथ 
उम युद्ध में लट्ति हवा गया था अत उसने अपना वाम् 
चिम्रस्ष मे स्थान पर दाघरप रप लिया। 
म० भा०, बाद्षिव॑, बच््याय १६६ 
विश्वागर राजा चिद्रवर्मा की वेदों बा नाम भीमतिनी 
था) उप्तवा विवाह इ्ेमद के पुथव्ागद में हुआ था। 
एक वार उतता पत्ति नौसा-विह्र करते हुए इब गया 
रितु वह जिव वी भवित में निरतर लगी रही। वह 
अपने माता-पिता वे परम चती गयी वयोवि उसवा समुर 
ददगीत एढ़ ओर पूत्र-वियोग में व्यावुल था, दूसरी ओर 
शैशुता ने उसने राज्य पर अधिकार कर लिया था। तभी 
(सोमवार वा ब्रत दरते हुए उसे अपने पत्ति की पन 
प्राष्ति हुई। पानी मे डूब जाने पर चित्रागद कौ रक्षा 
तक्षत्र आदि में की थी। तीन वर्ष तर वह उने साथ ६८4 
उम्त मोमगर वो वह पुन मोमलिनी के पराम लौट आाया। 
् प्रवार शिव वी भरवित हे प्रझाय से वह बष्ट से झद्त 
हुई । 


हिन ९०, 4०७ >-२२ 


वित्रांगयदा चित्रागदा मपिपुर नरेश वित्रवाहत की पत्नी 
थी। जब वनवास्ी अर्जुन मिषुर पहुचे तो उसके रेप 
पर मुग्य हो गये । उन्होंने नरेश से उसकी कन्या माग्री । 
राजा नित्रवाहन ने थर्जुन से चितागदा वा विवाह केखा 
इस दर पर स्वीवार वर लिया दि उसवा पुत्र घित्रदाह 
के पाप्त ही रहेगा वयोकि पूर्वयुग में उसके पूर्वजों में 
प्रमजन द्ामफ राजा हुए थे। उन्होंने पु वी कामना झे 
तपत्त्या री थी तो शिव ने उन्हें पुत्र प्राप्त करने का वर- 
दान देते हुए यह भी बहा था दि हर पोढी में एव ही 
सात हुआ बरेंगी अत चित्रवाहने वो सहाय बहू कस्यां 
ही थी। अर्जुन ने परत स्व्रीवार बरवे उमसे विवाह 
इर लिया। वित्वागदा के पुत्र का शाम वश्रुवाहत' रखा 
गया। पुत्र-गन्म के उपरात् उसवे पावन दा भार चित्रा 
गद्य पर छोड़ थर्जुन ने विदा ली। चलने गे पू्व॑ अत ने 
बहा दि कालातर मे युध्रिप्णिर राजयूपर यज्ञ ररेगे, तभी 
चित्रागदा अपने पिता दे' साय इद्रप्रस्थ था जाय । वहां 
अर्जुन वे सभी सयधिया से मिलने का सुयोग मिल जायेगा 
मण्मा०, आदिए वे, अध्याय २९४, शनोक १४ है २७ ता, ब९ २१६ 
शोर २४ऐ ३४ का 
अख्वमेथ यज्ञ वे सदर्म में अर्जुन मणिपुर पहुचे तो वअु- 
बाहर ने उतवरा स्वागत क्िया। अर्जुन शुद्ध हो उठे। 
उद्होने धह क्षत्रियोचित भही माना तथा पुत्र वो युद्ध वे 
लिए लतवाय। उलूपी (अर्जुन वी दुसरी पतली) ने भी 
अपने भौतेले पुत्र वश्रुवाहत वो युद्ध वे विए प्रेरित विया। 
युद्ध में लर्जुन अपने ही बेटे बे हाथों मारा गया। चित्रा" 
गदा उनूषी पर बहुत रप्ट हुईं। उत्तूपी ने मतीवगी मणि 
में अजुत को पुर्र्वीवित किया तथा बढाया कि वह एड 
दाए गंगा ठेट पर गये थी। वहा वसु नामव देवता गणो 
वा गगा से वार्तलाप टृआ था ओर उत्होंवे यह शाप 
द्विया था वि ग्रगापुत्र को शिखद्दी की आड़ मे मारते है 
डारण अर्जुन अपने पुत्र है हाथों भूमिसात होंगे, तभी 
परापमुइत हो परायंग्र। इसी वारण से उत्तपी ने भी वध 
वाहन दो लड़ते के लिए प्रेस्ति किया था। 
म० भा०, ब्रश्यमंधिक परे ७६०६ 
चित महंप्रि गोतम वा पुत्र पमंपग्रयण था हया 
प्रत्येक बाय करने से पुर्थ बहुत देर लव सोच-वियार 
इसता था| बत वह विखारी बहने तगा। एव वार 
इंद्र ब्राह्मपवेश में गोनम के यहा पटुच। गौतम ने उनता 
स्वागन वर अपने पर में छ्टराया। हस्होंने गौतम वा एा 


चौरहरण 
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रूप घारण किया । गौतम की पत्नी ने उस रुप में उन्हें 
देख आत्मम्रमपंण किया। गौतम ऋषि को पदा घत्ा तो 
दे बहुत रपट हुए और उन्होंने चिरकारी को उसको माता 
वा वध करने की आज्ञा दी । गौतम भजत-युजद के लिए 
चले गये । उनका पुत्र चिरकाल तक पिता वी बाज्ञा के 
ओऔचित्य पर विधार क सता रहा । उधर जब गौतम घर 
लौटे तब तक अपनी एलली की तिर्दोपता पर स्था गया 
आयोग उन्हें दग्य करते लगा था। गौतम वा सा हप 
धारण हरे वे कारण दोय तो इद्र दा ही था, पली का 
मही । यही विचार कर वें अपनी कठोर आज्ञा से सतप्त 
ग्रेतथा सोच रहे ये कि यदि चिखारीवे अभी उसका 
वध न विया हो दो कितना अच्छा हो। घर पहुच्र 
उन्होंने देखा कि पुत्र तव तक भी सोच-विचार मे डूबा 
हुआ था, पत्नी निष्ेष्ट-सी छड़ी थी। पुत्र ने उनके चरणों 
में प्विर दिकाया। बह पिता की आजा का पालने बे कर 
पाने के कारण विचारमरन था। मुनि ने प्सलतापूर्दक 
दोतों वो ग्रहण किया। वर्षों वाद उत्होंने अपने पुत्र के 
साय स्वर्ग के लिए प्रस्थान किया । 
मर० भा8, गा पिवं, अध्याय १६१४-१६, 
घोरहरण (क) मयनि्मित समाभवन में नेक वैचित्य 
थे। दुर्घोधन जब वहा घूम रहा था तव उसतरो अगेऱ बार 
स्थल पर जल वी, उत पर स्थल वी, दीवार में दरवाने 
की और दरवाजे में दीदार की अआठि हुई । कही वह मीठी 
भे समतल की भाति होने के दाएण गिर गया और कही 
दादी को स्थल समझ पानी में भंग गया। ऐसे ही एव 
बावली में उसके गिर जाने पर युविष्तिररे अतिरित 
क्षेप चारो पाइव हसने लगे। दुर्योधन परिहासप्िय नहीं 
था। अत ईर्घ्या, लण्जा जादि से जब उठा। राजमूय मई 
मे राजा अनेक प्रकार वी मेंट लेकर बये ये। दिनो में 
प्रधान कुणिद ने धंराज वो मेंट में एड शख्र दिया, जो 
अन्तदान बरने पर स्वय वज उठता वा। उमही घ्वनि से 
वहां उपस्थित सभी राजा जेजोहीन तथा मूच्चित हे गये, 
धष्टथ्वम्त, पाइव। सात्यक्ि तथा आाठवे श्रीकृष्ण 
पेपंपुवर घड़े रहे। दु्ेयत आदि है मृच्छित होते पर 
पाडव आदि जोरूजोर से हंसने छगे तथा अर्जुन हैं 
अत्यत प्रसल होरर एक ब्राह्मण वो पा सो बैल सनरित 
डिये! युधिष्ठिर ने वह शस अर्जुज़ वो भेंदखस्प दे 
दिया। इस प्रशाद वी अनेक घटनाओं से दुर्पोषन चिई 
गया था| मत हल्तिमापुर जाते हुए उसे मामा झबु्ति 


प्रात्र पृ 


के साथ पाडवो को हराकर उनका वैभव हस्तयत करते 
की एक युक्त सोची । झकुनि चूततीडा में विपुण घा-- 
युविध्दिर को झोर अवश्य या शितु लैसता नहीं आता 
था। कृत उन सबने मिलवर धुतराष्टर को मता तिया। 
विद्ुर के विरोव करने पर भी धृतराष्ट्र ने उत्तीरो छ्- 
प्रस्थ जावर युविष्ठिर वी आमब्ित करते के निए वहा, 
साथ ही यह भी कहा कि वह पराढदों वी उतकी योगना 
के विषय मे कुछ त बताये | विदुर उनवा सदेश लेकर 
पाडदो को आमत्रित कर आये । पाइवो के हस्तिनापुर 
में पहुंचने पर विदुर ने उतको एडात में झ्रपुर्ण योजना 
से अवगत वर दिया तथापि युधिष्टिर ने घुनोदी स्वीयार 
कर ली नया यूतत्रीडा मे वे ब्यविनगत समस्त वेभव हारने 
के बाद भाइयों को, स्वयं अपने को तथा अत्त में द्रोपदी 
को भी हार बैठे । विदुर ने कहा कि अपने-आपको दाद 
पर हारते बे बाद बुप्निप्लिर द्रौपदी को दाव प्र बगने 
के अधिवारी ही रह जाते, हितु धृतराष्ट्र न प्रतितामी 
नामक सेवक दो द्रौपदी नो वहा ले बाने वे लिए भेगा । 
द्रौपदी ने उससे यही प्रइन गिया कि धमंपुत्र ने पहले कौन- 
सा दाव हारा है--स्दय जपता अथवा द्रौपदी वा । दुर्योधन 
ने शुद्र होवर दु शामन (भाई) से बहा वि वहदौपदी 
को सभाभवन में लेवर आये । युधिप्टिर ने गुप्त रप से 
एव दिश्वस्त सेवक को द्रोपदी वे पास भेजा जि यद्यपि 
वह खस्वता है तपा एवं दस्त में है, वह वैसी ही 3०० 
कर चत्ती आग्रे, सभा में पूज्य वो दे सामने उस्ता उप 
दया में कलपते हुए पहुचता दुर्घोधत आदि के पापों को 
ब्यतत कल्ले के लिए प्राप्त होगा। द्रौपदी सभा मे पहूची 
तो दु शासन ने उसे रथ्ी वर वो ओर तहीं जाते दिया 
तया उसके दाल खोचकर वहा--"हमते तुमे जुए्‌ मे 
जीता है। अत तुझे अपनी दापिया में रपेगे।” द्रौपदी 
ते समस्त हुसवियों हे योर्य, धम तथा कीति वो लगाया 
-मन स्मरण ढर अपनी लम्जा 
भी रक्षा के लिए प्रॉर्यना तो । पय मोन रहे रिलु दुर्मोधन 
के छोटे भाई विरण ने द्ोपदी था पक्ष लेते हुए रहा वि 
हारा हुआ यु्धिष्ठिर उमर दाव पर नहीं रस सत्र या 
वितु हिसी ने उसवी दात नहीं सुनी। वर्ण है उतगाने 
मे दु शासन ने द्रौपदी वो वि्वस्था दरने वी घेध्टा यो 4 
उपर वित्ाप करती हुई दपदी ने परइवा की और देसा 
तो भीम ने गुधिप्ठिर में वहा हि वह उसे हाथ जया 
देता दाह है, जिनमें उमने जुआ सैया था। अर्जन मे 





चौरहरण 


श्ल् 


श्र 





उठे बाद विया । भीम ने गएथ ली कि वह दु शासन 
दो छाती दा खत पियेगा तथा दुर्योधव दी जाघ छो द्बो 
अपनी गद पे नप्ट दर झतेंगा। द्वौपदी ने विरट विपक्ति 
मे थौदृप्य वी स्मरण विया। श्रीईप्प की हपा से अनेव 
इस बहा प्रवट हुए जिनमे दीपदी आच्ठादित रही एचेत 
उसे वस्य सच र उतारी हुए भी दु झामव एसे सख 
नहीं कर पाया । सभा में बास्वार दाय वे चनौवित्य 
धयवा जौषित्य पर विवाद छिड जाता या। दुर्योधन ने 
पाइवो को मौत दस दौपदी की दाद में हारे जाने' णी 
बात दीढ़ है या गयेत, इसबा तिरंय भीम अर्जुन, नदुग 
तथा सहदेव पर छोड दिया । अर्जन तदा नोम ने कहा 
हि जोव्यवित रय वा दा5 में हंत चुद है, दह बिसी 
बम्य वस्तु वा क्षव पर रख ही नही सबता। पूतराष्ट्र 
ते सभा भी सब्ज पह्चानक र दुर्योधन 4। फ़दबारा तया 
द्रौपदी से तीत बर मारने णे लिए व । द्वपदी ने पहले 
वर मं यूपिप्िर वी दाममाव से मुददित मारी ताति 
भविष्य में उसवा पृत्र प्रतिदिष्य दाग पुर्र नं बहलाएं। 
दूसरे बर से भीम, शर्जत, नगुल तथा महदेव की, सस्ता 
तथा रथ महित दासभाव में मुब्ति मोगी। तीसरा वर 
मागने वे निए बह तैशर ही नहीं हुई, बयोवि उसे 
अनुसार क्षत्रिय रित्रया दा वर मागने दी ही अधिवारिणी 
होनी हैं। घृतराष्ट ने उनसे संपूर्ण विगत वो भूजबर 
अपना स्नेह बनाएं रखते दे जिए पद्म, साष हो उन्हें 
साटयबन में जाइर अपना राज्य भोगने शी जनुमति 
दी। धृतसा्ट मे उसने साटबबा जाने से धूर्स, डुर्योधन 
सी प्रेरणा भे, उन्हें एर द्वार फिर से जुआ खेतने वी 
भाज्ञों दीं। यह तय हज कि एप ही दाव रखा जायेगा। 
प्राहव रयजा धृतराष्र पुत्री में में जो भी हार झगे; हे 
मृंगचर्म धारण वर वारह वर्ष दतवास करेंगे और एक वर्ष 
अज्ञादगास में रहेंगे । उस एक वर्ष में यदि उन्हें पह्चाव 
तियां ग्रया ती पर से वारह दर्ष क्र बदवास मोगना 
होगा। भीष्य, विदृर, द्रोष तादि दे रोरते पर भी दूत- 
ज्रीडा हुई जिसमे प्राडव हार गये, छठों शबु्ति जलौन 
गया । दमंगमन में पूरे पः्दों ने शपद सी हि वे मस्त 
सपु्जो वा नाश वख्े ही चेन री सास लेंगे । 
ग्री्योग्य (पुरोहित) हे केठूल मे पा: ने द्वोपदी यो 
साव ने वन ने लिए प्रस्याद विया । स्रौ घौम्य साम 
मतों वा यान बस्दे हुए थावे वो जोर बड़े । दे बाहर 
गये दे कि युद्ध में कौरवों दे मारे जाने पर उसबे पुरोटिि 














भी इसी प्रद्मार सामर गान वरेंगे। प्रुविष्ठिर ने बसा 
मुह छवा हुआ था (वे उपने कद्ध नेत्र में देखरर वियो 
दो भस्म नहीं बरवा चाहे ये) ,नीम छपने वाहु के शोर 
देख सहा था (अपने वाहुबत वो स्मरप रर रहा गा) 
अर्जन रेल बिछेरता जा रहा था (ऐ्रे ही भावी रुप्राम 
में वह बायों दी दर्षा करेगा), सहदेव ने मृह पर रिट्ठी 
मल्ली हुईं थी (दुदिन में वोई पहचान ने ले), गदुत जे 
बदन पर मिट्टी र्र रखी थी (वोई ना उसे रह 
पर आसन न हो), द्रौपदी ने वात खोले 7९ थे, उस्हे 
में मुह दकरर विशाप बर रही दी (विस बन्यायद् 
उसी वह दया हुई थी, चौदह वर्ष गद उसे प्रिया 
स्पस्प गुलारियों दी री वही दमा होगी, वे पाने 
सगैसवधियों को तिलाररमिं देंगी) 
मे» मर», समाप् बच्दय ८३ है 28 इक 
हु ६४० 
(ह) हसन झहू में पूर्व बजबु भारिया वान्यायतों देव 
रुखे यमुवा में स्तान बर सही थी। उन्होंने झरने देख 
नट पर रख दिये ये। श्रीहण्य ने उन संबरे वर्त्र कड़ा 
निए या विवटवर्ती वदद दे बृक्त पर चट गे। गो 
डा्ो ने कपने दस्त माये ती उ्हेंते उन्हें पतो में दाहर 
विवसरर ब्ारीजारी मे बारर अपवा मूह रुपमें 
बाबर वेस्तर लेने दे लिए वहा। माप ही हृष्य ने हूँ 
मू्े दो प्रशाम करते वा आदि दिया ध्योरि वन रब 
में बबुदा में स्ताब इसने से मयुना तथा जव है 
यविष्यवा दरण बा पपराध होता है। दृश्य ने गीखिनो 
वी मनोव्रामना जानवर उनसे भावी गल्‌ पूरिमा मे 
राम रहने मरा आददासन दिया रेया उकूँ अपने 
इर गे हे तिए दि रिया । 
ओमद भा १३२ 
चूत्री चूरों नामद एवं नेजस्दी दाह्मप बारी और 
सद्बारी महपि द्रह्मय्राप्ति के तिंएू तप रर रे 
उ्मिक सी पुत्र, सोमदा गान गयबी उनरी मद से 
रहती थौ। पत्र बार प्रसल होर उद्दोंने मोनद्यर्च 
पूष्ठा हि वेउसके विए महते हैं। मोमदा अविवा 
लियायी। उसने बद्य-तप मे युवत एवं धानिर हुवे हो 
हामना एविब्यक्ष रो । चूती वे शापीदोद से उसे ईह- 
दल मामे पुत्र दी प्रासि हुई, जो रापिल्यपुरी मे 
के सहन ऐेदद्य दे मद सने राया। 
बा० घ०, गासडाद, यर्य हरे 5६ ११ !६ 
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च्यवत एक वार शर्याते तामक राजा के राज्य मे अव्याव- 
हारिक आचरण होने लगा। बहुत सोचने और पूछने 
के दाद मालूम पड़ा कि उतके राजबुमारों ने तपस्या में 
लीन वित्ती वृद्ध जर्जर घरीर को वत्मीक तथा मिट्टी से 
आपूरित देखकर छेत-खेल में लकड़ी से उसपर प्रहार 
विद्या था| सभवत मुतति ने बाराज होकर श्ञाप दिया 
होए । राणा गर्यात अपनी पुत्री शुन्या को तेकर ऋषि 
च्यवन के पा पहुचे । कुमारों वे दुर्यंवहार के लिए 
स्तमा भागकर उनके हाथ मे अपनी क्या का हाथ सौंय- 
कर घत्े आये । सुकन्या उन यूडे ऋषि की सेवा करने 
लगी । एक बार अश्विनीकृुम्ारों ते उस्ते देखा तो उस- 
पर आासंकत हो गए। सुकन्या ने उनके शारीरिक स्व 
स्थापित क्रने का प्रस्ताव अस्वीकार बर दिया। जब 
ऋषि ने जाना त्तो सुकन्या से कहा वि वह उनसे अपन 
पति वे लिए यौवत की वामना करे । 
अश्विनीजुमारो के पुत आमे पर सुरन्‍्या ने उतसे च्ययत 
ऋषि के लिए यौवन प्राप्त करने की कामता अभिव्यवत 
वी । अश्विनीवुमारों वी कृपा से च्यवन ने पुन योवन 
प्राप्त क्या । 
ऋ० ११ ६१०, १११७३ १११५६, 
हा34५ ७६६६, ७५११, 
गा बे ४७४, ता ड्रॉ १४३२० 
जेब ब्राब ३११६-१६१ 
ह० बा> ४॥2॥ 
भूगु के पुत्र ज्यवन शोर तपरया में सीन ये । उनकी समस्त 
शरीर मिट्टी वे त्ोदे वे समान जात पड़ता वा जहा 
सर्वत्र दीमक विद्यमान थी | वे सब जोर लता-बुत्मो ते 
घिरे हुए थें। एप बार राजा ग्र्याति अपनी चार हजार 
दानियों तथा एकमात सतान सुकत्या नामव पुरी के साथ 
उसी स्थल पर विहारार्थ गये । अपनी सल्तियों वे साथ 
श्रीडा बस्ती हुई सुकत्या ने मिट्टी के सोंदे मे बावी वे 
पाप जुगनू के समात बोई चमवीती इस्तु देखी । उसने 
बुतूहनवश ठिनके से उसे बुरेदता चाहा । वह वास्तव मे 
च्यत की आसे थी । अत. छुडे हीरर ब्यवत ने राजा 
के समस्त सैतिवो वा मल-मूत्र का द्वार बद करें दिया | 
शाजा विचित्र समस्या में फस गये। कारण जानने पर 
उद्घोने ध्यवन मे क्षमान्याचना की । महू ने मुहण्या से 
विवाह रसने वो इच्छा प्रस्ट की । ऐसा होने पर चडा 
पुम, वापस चसे गये । वालातर में उसी रंपत्न पर 


अश्वितीकुमार गये । वे सुबन्या के रुप पर मुग्य हो गये 
तथा उम्े प्रेम-निवेदन करने लगे। सुवन्या के सामुध 
उन्होंने प्रस्ताव रखा वि वे दोनों ध्यवन वो एवं स्पवान 
युवक वना देंगे वयोकि वे देवताओं के वैध हैँ। तदुपरात 
उन द्ीनो में से सुदन्या अपने योग्य पत्ति का चयत कर 
हे। सुकन्या ने महपि दो सब कुछ बढ़ा दिया । महँपि ने 
ऐसा करे की अनुमति ही नही दी, अपितु उसे प्रस्ताव 
मान लेने के लिए प्रेरित भी किया। अश्विदीदुमारों ले 
च्यवन को सरोवर मे स्तात करने के लिए कहा। स्नान 
करके वह रुपवाद युवक वन गये। सुकत्या ने महपि वो 
ही पतिहुप में पुन पस्तद किया। च्यवत ते अशिती- 
ब्रुमारों के प्रति अपना आभार प्रदर्शित किया कि उत्होने 
बुद्ध मर को यौवत तथा रूप प्रदान किया | प्षाय ही 
वहा कि वह उन दोनो को इद्र वे यमन यज्ञ में सोमरस 
पान करने का अधिवारी बना देंगे। उन्होंने राजा धर्माति 
है यज्ञे करवाया । यत् बर्ते हुए उन्होंने अश्यिनीकुमारो 
के लिए सोमरम हा भाग हाथ में तिया। इंद्र ने वहां 
साक्षात्‌ उपस्थित होवर उन्हें ऐसा करते से भता विया 
और कट्ठा कि अश्िनीकुमार चिकित्मद् हैं। नातावेश 
धारण वर वे भूलोक में विचर्ते हैँ। अव मोमरस के 
अधिकारी नही हैं। महपि अपने रादत्य पर छ रहूँ तो 
इंद्र ने उनपर आपात के के लिए बद्ध उठाया। च्यवन 
ने उनकी मुजा स्तभित कर दी । ऋषि वे तपोवल से वहां 
बृत्या उत्तल हो गयी। वह एस राक्षम वे रूप में थी 
जिसका अधर पृथ्वी थातया ऊपर वा ओप्ट स्वगंतोय 
तक पहुंच गया वा। वह गदासुर (मंद में युयत अगर) 
इद्र की बोर बढ़ने लगी तो इंद्र ते ऋषि से क्षतरान्याचता 
वी तथा कहा हि भविष्य में मपूर्ण देवताओं सहित 
अश्विनीकुमार भी इंद्र बी भाति यद्ञ में सोम रस वे 
अधिवारी होंगे । भुगुतदन च्यवन ने इद्र वो मल कर 
दिया तथा मंद (मदासुर मे व्याण) को मद्यपान, स्त्री, 
जुआ तथा माया में वादवर यत्न स्थती से दूर कर दिया । 
म# मठ, बताई, झध्याय १२२ हे १२४ हे 
अ० १२१, गोर १ह ११ तह 
घ्ववन ने महात्‌ बत वा आश्रय लेबर जल डे भोतर 
रहता आरभ कर दियां। वें गदया-यमुता-सयग स्थत पर 
रहते ये। दहा उतरी जनचरों मे प्रया मैत्री हो गयी । 
एक बार मछवाही ने मछत्रियां परडने बे! लिए जाठ 
डाला तो मत्स्यों सहित ध्यदत ऋषि भी जाते मे पम 


ब्यपन 





मल्यो मे माघ ही त्यक्ा पयया रक्षित रहेंग। उस दगर 
जब च्ययत की इस घटना वा ज्ञान हवा तो 
दी मुनि मे उचित ब्ेदा पूछो । सु ने उससे 
लियो वे माष-माय अपदा यूल्य नध्दाहो वा देने दे लिए 
बहा। राजा ने पर याज्य देना भो स्वीकार कर निया 
डितु ध्यदन उसे अपने मनरक्त मूल्य नहीं मान रहे ये । 
नभी ऐट ने झन्मे गोताज मुनि उधर आ पहुचे। 
उन्होंने राजा नह॒प्र में बह्य-- “मिस प्रद्वार ज्यवत अपूस्य 
हैं, पमों प्रशर शय भी अमून्य होदो है. जत आप उने 
मृल्यस्दम्प एंत्र गो दें दीजिए।' राज वे ऐमना हो 
बरने पर ऋ्यदत प्रमन्‍्र हो गये। मछ्दाहों ने क्षमा- 
याचना सहित वह गाय ब्ययन शुनि वो हो ममपरित बर 
दी तथा उनके जाधीवाद मे वे लोग मछलियों रे माप हो 
स्दर्ग मिथार गये । आ्यद्षन तथा गोताज अपने: 
आश्रम चने ग्यू । 

एवं बार च्ययत मुति वा यह ज्ञात हुआ कि उनसे देश 
हे दुध्धिक वश वो वन्या हे मदघ से क्षत्रियत्व वा दोप 
आनेदाता हैं । बत पन्‍्होंत दुशित वश वो जन्‍म 
करने बी ठाव लो। वे राश दुतित दे यहा बनिधि- 
रुप में गये । शाजा-रानी उनरी सेदा मे लग रपये 
न दोनो में यह कहर जि बे उन्हें जगाये नह 
और उनके पैर दवाने रहँ--वे मा गय। इस्कीस दिल 
तक वे लगातार एक करवट सोते रह ओर राज-रानो 
के पैर दवाते रहे । फिर दे अतर्घान हों गये । पुत 
प्रकट हुए और इसो प्रवार वे दूसरी वरबद सो रपे। 
झागने पर भाजन में बाग सर दी। तदनतर एड गाडो 
मे दान, पृद्ध इ्यादि बी दिपुन सामग्री भखर उसमे 
राजा-राती को जोवकर सवार हो गए नया थज-्यनी 
पर बार मे भ्रद्यर बरने स्हे। इस प्रदार ने बनेत 
हृत्य होते पर ही झ्व गाज दुटित्र नया रानी कोष 
बददा वितार से अनिनूत नही हुए नो ब्ययत उनपर 
प्रमान हो यये। एन्‍्हें गाटी मे मुठ कर अगले दिन आने 
के विए बहा और राजमहनत में हज दिया ठया म्दय 
गा ने बिनारे रह रखे । जसे दिल दहा एटुचबर राजा- 
रानी ने एवं अदुभृत स्वर्धमहल देखा छो चित्रदिदित्र 
ज़ावन में पिय था। उसके चारो और छोटे-छोटे सहत 
तथा मानव भाषा बोसनेदारे एक्ती दे। दिव्य पलय पर 
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ऋषि नेटे ये! राज-रानो मोह में पद गये! 

दोनों वो बप्ने जाने वा उद्रोय ददारुर 
उनसे वे इतने प्रसन्‍ल हुए हैं हि वे उसने दिन 
हो इच्छित वर देंगे । तदनुनार शाण दुँशिर को 
ठीमरी पीदी में डौशि बच्म (द्राह्मणे वा एज दाग) 
च्यदन ऋषि दोने--“बिर्ान से 












बालक विलोब-न्यहार बे लिए बम्दि दो सृष्टि वरेण। 
ऊदें के पृत्र ऋचोद हागे। वे तुम्धारी पोद्ी (राप्नी बी 


पुत्री) मे दिवाह बरके द्वाह्मण-पुत्र वो ज्त्म देंगे श्मिशा 
पुत्र क्षत्रिय हागा। ऋचीज दी दप्ा में रम्हारे दश रि 
बो दिश्धामित्र नामक ब्राह्मपयूत ही प्राष्ठि होगी। जो 
दुछ दिव्य तृम यहा देख रहे रा, बह स्व वो पर रू 
मात्र हैं। इतना रहवर ऋषि ने उन दोनों से दिदा नो! 
म& छा०, दानपरंपव, बष्दाई १०-१६, 

द० १३४६, प्रा १७-.१ 

मनु पुत्र राजा झयाति वी मुदरी वन्या वा नाम सुर 
था। दन मे घूमते हुए उसने दोनव की दाद (मिट्टी) ने 
अमददी हुई तप्दी आदत को बालें देखो, बोई चर- 
बीडी दस्तु समझकर सुकू्या ने बाटे मे उन्‍हें दूरेद दिया 
जिसमे रून टपजने लगा | यर्याति ने देखा तो बहुद बबु- 
नप-विनय से आय को प्रमनन विया या मुरस्या गा 
दिदाह उनसे बर दिया। अरन इहूत दृद्ध ये। एए बार 
अखिनोबुभारों ने दुनि व बालिष्य इहघ दिया । मुनि 
ने उन्हें मोनपान दराते दा द्वादा जिया नया उसमे 
रोध जिया जि उल्हे युदादत्पा प्रदात कर दें । हरिसने- 
शुभारो ने उनमे एड़ बूट में स्वाद बसे दे रिए बहा। 
दोता लगाइर निदतने पर दे झत्यत मुदर वेड्खी 
दिखलायो पढे । नुन्या ने उन्हें नहों पहचादा। हत वह 
अध्विदोडुभारो वो शरप में गयी। 'दहीं ऋरन हैं, 
उह जानकर बह अत्यत प्रमल हुईं। बुछ्द समय दाद 
राज अष्ली स्पा से मिलने वन में रया। “से दिनो 
युवक पुरप दे माय देखकर राज वो उसे बस एर 
बहुत बोद झाथा। दे चअयत हो हैं स्वर वे मी 
इंटूत प्रसन्‍न हुए। अयवन सुति ने राज मे मोमएट 
जलुप्यन दरदाया तथा दब में बश्विनोदुमारों 
प्रान करवादा । जश्विनोु मार ईद होने 
पान वे अधिरारों नहीं माने झते दे । घने सोमपान वे 
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अ्यवर्ने 4०७ | च्यवत 





विषय भें सुतकर इद्र बहुत रुष्ट हुआ तथा उससे झर्याति. बुमारों को सोमपान का अधिकारी मान लिया तब इंद्र 
को भाखे के लिए वद्ध उठा लिया | च्यवन मुनि ने इद्द दी वाह का स्वमन ठीक हुआ । 


वी वाह स्तमित कर द्वी। जब देवताओं ने अदिवनी- प्रोमद्‌ भा०, तवम क्ृछ, अध्याय ३, श्तोक १-२६ 


(| 





ज 


जंबमातों हनुमान ने सीता डे दर्शन वरने वे उपरात 
जवां वे वत-उपत्न नष्ट बरने आश्थ कर दिये । रावण 
को जब माूम पड़ा ता उसने अपने विवरों को भेजा, 
जिन हनुमान में मार डाला। रावण ने प्रहस्त-वुत 
ज़बूमानी का भेगा । वह बहुत वीर था। उसने हनुमान 
हो धायत भी किया वितु हनुमात ने उसे भी मार 
डा । 
दा० रा, मुहर बाढ़, सगे ४४, 
जटायु सीता दो दूडने जाते हुए राम-वक्ष्मण ने घायल 
ज़दयु वो देखा । मृतप्राय जटायु ने सीता हरण वी 
प्प्नस्त वथा वह सुतायी ओर यह भी बताया वि रावण 
से युद्ध वरके वह घायन हा गया है। तदनतर जटायु 
ने प्राण त्याग दिये । राम-वक्ष्मण ने उसव। दाह-सस्कार, 
पिंडदान तथा जलदान किया । 
दे० मारीच 
दा ७, बरपा काड, छा ६६, शोर ६-३८ 
राम, सीता तथा तक््मण दझ्बार््प में ये। उत्होंने 
देखा-बुछठ शुनि आगाश से गीचे उत्रे। उन हीनों ने 
मुलियों वो प्रणाम दिया तथा उनता आतिध्य किया। 
पारने ने समय जन, रजत, पुष्प आदि वी वृष्दि हुई 
पर बैंटा हुआ एवं ग्रीध उतने! चरणोंदर में लोट गया | 
एजस्बहए उसरी जटायें जादि रत बे सप्रान प्रशाशमान 
हो। गयी । साधुओं दे बताया जि पूर्वशाल में दढढ बायव 
एप राजा था। दिम्ी मुनि वे ससय से उससे मन मे 
हदित वा उदय हआ। उसे राज्य में एप पर्थिझव 
था। वह दूसरों वो बष्ठ देने वे गिए उद्चत रहता घा। 
एप बार वह अत थुर में रातों से वातचीव कर रहा या। 


राजा ने उसे देखा तो दृश्वरित जानवर उसके दोप से 
सभी श्रमणों दो यत्रो में पिलवादर मरवा ला! एव 
श्रमण बाहर गया हुआ था। लौटने पर ममाचार शत 
हुआ तो उसप्ते शरीर से ऐसी त्रोधासति निवसी ति 
जिमसे समस्त स्थान भस्म हो गया । राजा के वाम्ानुमार 
इस स्थान का नाम दश्कारण्य रखा गया। मुतियों ने 
उस दिव्य “जाय (गीय) की सुरक्षा वा जार मीगा 
और राम वो सौंप दिया | उमरे पुर्द जन्म के विपय में 
वतावर उसे धर्मोपदेश भी दिया । रतलाम जटाए हो जाते 
वे वारण वह “जठायु' नाम से विस्यात हुआ। 
पृउ० चर, ४० 
जटायुर भीमसेन तया घटोलच की अनुपस्यिति मे जद 
सुर ने अनायात्न ही द्रोपदी, युधिष्ठिर, बहुत तथा सहदेव 
बा अपहरण कर लिया। युविष्टिर ने उसे पर्मोपरेश 
दिया दितु वह वहा से चल दिया | सहदेव दिसी प्रवार 
उसके वधन से मुक्त हो गया तवा भीम को पुतारले तगा। 
युधिप्टिर ने उसवी गति वुदित कर दी | शव तत भीम 
वहा पहुच गया या। उसने रा्षम से युद्ध करे उसे 
मार दाता । 
म# भार, बनें, बधाव १११ 
जटिला जटिसा गौतम गोत्र दी बन्या थी। उसने सात 
ऋषियों वे साथ विवाह विया था। 
मन भाश, बाधिपव, बाबाय १६४, सोम १ 
जतर (व्न-परिचय )जनव के पूर्वजों में स्वप्रयम पर्माहमा 
जिमियाय से विम्यात पे। लिपि, प्रिषि, जनर। उनरे 
सर्वप्रथम राजा हुए थे। जनक, उदावसु, मदिवर्यत, 
मुद्ेतू, देवरान, बहद्रप, महावीर, सुधृति, पृष्टोठ, 


जनमेजय 


१०६ 


"जयत 





हयंहव, मह, प्रतीधक, कीतिरथ, देवभीरु, विवुध, मही 
प्रक, कीतिरात, मंहारोमा, खवर्गरोमा, हस्वरोमा के दो 
पुर हुए--ब४ विदेह जनक दा छोटे कुद्मप्वण | 

दे० विदेह 


बा» रा०, वाल बाड़, संग ७३ पद १-१३ 


जनमेजय परीक्षित के पुत्र का नाम जगमेजय था । बडे 
होने पर जद परीक्षित की मृत्यु वा कारण सर्पदशन जाना 
तो उसने तक्षक से बदला लेते का उपाय सोचा । जतमेजय 
नें सर्षों के हार के लिए स्पसत्र नामक महान यज्ञ वा 
आयौजत किया | नागो को इस यज्ञ में भस्म होने का 
शाप उनकी मा कट्ू ने दिया था । नाग्रगण अत्यत 
अहत थे। समुद्र मथत में रस्सी के हुप मे दाम करने के 
उपरात्त वाहुकि ने घुअवसर पावर अपने त्रास की गाया 
ब्रह्मा से कही । उत्होने वह कि ऋषि जस्लाह का पुत्र 
धर्मात्मा सर्पो की रक्षा करेगा, दुरात्मा सर्पो का नाश 
उस यज्ञ में अवश्यभावी है। अंत बासुवि ने एनायब्र 
नामक नाग वी प्रेरणा से अपनी बढ़त जरत्तारू का 
विवाह द्राह्मण जरत्वाहू से कर दिया था। उनके पुत्र 
था ताम आस्तीक रखा गया। 
प्रमगेजय ने सर्पसत्र प्रारभ किया । अनेक सर्ष आह्वान 
करने पर अभि में गिरने प्रौरभ हो गये, तव भयभीत 
तक्षक ने इद्र की शरण ग्रहण की । वह इब्पुरी भ 
रहने लगा। वायुति की प्रेरणा से आस्तीक परीक्षित 
के यन्ञसथत्न भी पहुचा तथा भाति-्भाति से यजमान तथा 
ऋत्विजों की स्तुति दरने लगा | उधर ऋ्िजों ने तक्ष व 
का नाम लेकर आहुति डालदी प्रारम को। इद तक्षक 
वो अपने उत्तरीय में छिपाकर वहां ते आये। यक्ध 
बा विराट हप देखकर वे तक्षत को अवेला छोड़कर 
अपने महूल में चत्ते गये। विद्वान ब्राह्मण बालक, आस्तीव, 
से प्रश्न होकर जनमेजय ने उसे एक वरदान देने री 
इच्छा प्रवट की तो उसने यज्ञ वी तुरत समाप्ति का वर 
मांगा, अत तक्षर वध गया क्योंदि उसने अभी अख्ि में 
प्रवेश बही दिया था। नागो ने असल होकर भास्तीय 
की यर दिया हि जो भी इस कथा वा स्मरण करेया-- 
सर्प कभी भी उसवा दक्षत नहीं करेगे। 
जतमैजय वो अनजाने में ही गरह्म हत्या वा दोष लग 
गया घा। उमा सभी ने तिससार हिया। वह राज्य 
छोड़कर वन में चता गया। वहां उसत्रा ताक्षातार 
इद्घोत मुनि पे हुआ। उन्होंने भी उसे बहुत पदकारा। 


जनमेजय ने अद्यत श्ात रहते हुए विनीत भाव पे 
उतसे पूछा कि अनजाने में किये उसके पाप का निराव रण 
ब्या हो वक्ता है तथा उसे सभी ने वश सहित मष्ट हो 
जाने के लिए वहा है, उसका निरावरण कैसे होगा? इद्रोत 
मुनि ने शात होकर उसे शात्िपूर्वक प्रायश्चित्त करने के 
लिए वहा उसे ब्राह्मणों वी प्ैवा नया अ्वमेश यज्ञ वा 
अनुष्ठान करने के लिए कहा । जनगरेजय ने वैसा ही 
किया तथा निष्पाप, परम्‌ उज्खल हो यपा। 

म० माह, आदिपव, अध्याय १५, ३८, ३६, ४८ से १६ तक 

शातिएई, १५० से ११५२ तर 
परीक्षित-पुत्र जुतमेजय सुयोग्य शासव था। बड़े होने पर 
उप्त उत्तक मुनि से ज्ञात हुआ वि तक्षक ने जिस प्रकार 
वरीक्षित को मादा था। जिम प्रकार रह ने अपनी भावी 
पतली को आधी आयु दी थी वैसे परीक्षित वो भी दबाया 
जा सकता था (दे० रु ) । मत्रवेता कश्यप सर्पदशत वा 
विराकरण कर सकते थे पर तक्षक ने शाज्मा वो बचाने 
जात हुए मुनि वो रोक़बर उतता परिचय पृछा । उने 
जाने का निमित्त जानकर तक्षत ने अपना परिचय देकर 
उन्हें परीक्षा देन के लिए कहा । तक्षक ने ब्यग्रोप (बड) 
के वृक्ष को उस लिया । कश्यप ते जल छिड़ग कर वृक्ष 
को पुन हरा-भरा कर दिया। तक्षक ने कश्यप वो 
पर्याप्त धन दिया तथीं लौट जाने वा अनुशेध किया । 
कश्यप ने योगवल से जाना कि राजा बी आपु समाप्त 
हो चुकी है, अत वे धन तेवर लौट गये | यह सब जान- 
कर जनमेजय कुंद्ध हो उठा तथा उत्तर की प्रेरणा ते 
उसने सर्पकषत्र तामक यज्ञ किया जिससे मस्त स्पों गा 
नाश करने की योजना यथी। तक्षक इंद्र की शरण में 
गया। उत्तक ने इद्र सहित तक्षत वा आवाहन किया । 
जरत्काह के धर्मात्मा पुत्र आस्तीत ने राजा का सत्कार 
ग्रहण कर मनवाक्षित फल मांगा, फतत राजा को सर्प 
सत्र नामक यज्ञ को समाप्त वरना पड़ा। राजा ने उसे 
तो सतुष्ट क्या किंतु स्वय अश्ञात दित्त हा गया । 
ब्यात से उसन समस्त महाभारत सुती तथा जाताहि 
आस्तीर ने सर्पों की रक्षावपावी।__ 
दे भालीय 
देह भा०, २१९-१२ 
जयत चित्रवूट पंत वे बता में विधरण बस्ते हुए 

राम और सीता यववर विश्राम दर रह थे। सीठा और 
राम दोनो ही पलों रहे ये | मास-भक्षण वी इच्छा से एक 
बोए ते जावर सीता दे छ्वने पर प्रहार विया। शीता जे 


जयद्रय 4० 


जब्दप 





सतत में खत गिरने लगा । खून के स्पभ मे राम वी नोद 
खुबी तो उसने मपूर्ण घटना को जाना तया कुद्ध होकर 
राम ने ब्रह्मास्त वे मत्र से आमबित बर्ते एवं नुग्या को 
घनुप से छोड़ा | वह कोए वे वेश में इद्द वा पुत्र 
जयत था । वौज विविध लोवों में रक्षा की बामना से 
गया, बितु बुद्ा ने उसका पीछा नहीं छोडा । बत में वह 
पुत्र राम की क्षरण में पहुचा और राय में उसे क्षमा वर 
दिया कितु बह्मास्तर के मत्रों से पु बृचा व्य् नही जा 
सबही थी अत उप्तने बौए वी दाहिनी आस फोड दी 
दिसु उसके भ्राण वच गए। 
दा# रा० एड बाड़ छय ३६, श्वोड १२ ३६ 
मु के , हे ६७, सतोत ३ १६ 
फैषआए बोए. दद दे णुडू ऐ। पुर पणा, इए एमए, 
हुआ ।मेघनाय ने मद ओर अधकार वा प्रद्ार क्र दिया । 
हाथ वो हाथ नहीं सूफता था। तभी गचों का पिता 
पुतोमा जयत वो उद्घार समुद्र में ले गया। राक्षम ओर 
देबमेना जयत को ने देखबर भागा हुआ या मरा हुआ 
मानते रहे । 
मुद्धममाप्ति वे उपरात् द्ह्मा ने इंद्र वो वलताया कि 
जयन जीवित है ओर उस्द्ा नाना पुनोमा उसे लेकर 
'महाममुद्र' में तर गया है। 
दा? दा० उत्तर काह>एग २८ श्योग १४२४ 
बा रा० वेतरा्द हग २० उतोत़ १०१९ 
शेखर जयद्य भिमुनरेश वा पुत्र हथा पृवराष्र बा 
जागाता था । एए बार पाहबगण पुरोहित घौम्य तथा 
महंत तृण॑विद्‌ की आज्ञा लेदर तथा द्रोपदो वो उनें 
विरीक्षण में छोड़कर हिसिव पशुओं वे शिक्यर के लिए 
विभिन्‍न दिगाओ में गये हुए थे, तभी जयद्रए अपने 
भाधियों वे माय वहा पहुचा और अपने आश्रम के द्वार 
पर सदी द्रौपदी को देव३र उसपर बासस्स हो गया । 
पेह अपने साथियों सहित द्रोपदो वो वुद्धिया में पहुंचा 
परादवों की धनहीनता पर प्रशश दालवर वहू उसदा 
बपहए्श बरना चाहा था रितु पतिपरायणा द्रोपद्दी जे 
भद्ध होवर बहा-/दु शल्ा (कौखोबी बहन) वे पति 
देने वे नाते तुम्र मेरे भाई हुए। तुम्हें मेरा रक्षय होना 
चाहिए। मेरे पतियों वे दिपय मे अनर्मल बाल मठ 
बरो (7 उयद्रय ने दतातू उसरा हरुण कर लिया। पुरो5 
हित धोम्य भीममेन को पृकारते हुए उससे रब हे पीछे: 
संनितों के मायलआग घने जा रटे थे। पादवोने पर लौटवर्ई 


अपनी मेवित्ा से समस्त समाचार जाता तो जयदय दा 
पीछा करने लगे। झीघ्र हो उसे सोजवर सेना वो नाट 
कर प्राटवो ने उसे ददी बना लिया। दु थ्ना के वैबय 
वी दल्मवा वर युधिप्टिर ने उसवा दख बरले से भाइयों 
को दोज दिया था। भीम ने जयद्रथ थौो परडवर उत्रश 
सिरमूड ला तथा पाच शिखाए पि पर छोड दी,पिर उसे 
घटकर युध्रिप्टिर, द्पदी तथा अत्य एवज द्राह्मपों हे 
सम्मु्त ले गया । यूधिप्ठिर ने पुने ऐसा अधर्म वार्य न 
बरने वा आदेश देढर उसे क्षमा दर दिया । बाल्मयारि 
से दग्प जेमद्रथ ने हरिद्वार जावर अपनी तपस्या में दिद 
पो प्रसतत वर उनसे पाडयो को युद्ध में जीनने वा वर 
मांगा । शिव ने दहा वि यह तो असभव है वितु छः 
दिन वे लिए वह युद्ध में अर्जन वो छोद़वर शेष घार 
पाढयो को आगे बढ़ने से रोक प्रायेगा। जयद्वप अपने 
राज्य सिधुप्रदेश वो लौट गया। 
7० पराह वतएवं, बाध्याय २६४ हे १७९ त5 
बअ० २७३, श्योर १ हे १६ 5४ 
दै० धरा, ३१६१६-३७- 
महाभारत युद्ध के तेरहवें दिन जय प्रभिमस्यु ने द्ोगरित 
झ्यूह दा भेदव किया, कौरवों री मेमा तितर-वितर होने 
सगी। जेयद्वव ने युद्धक्षेत्र में वीरता का परिचय दिया। 
पू्डई प्राप्त बर्दान वे बारण उस दिल वे लिए बह हों 
दो ब्यूह के द्वार पर दोसने में समय रहा। अर्जुन उस 
दिल दक्षिपर दिशा में युद्ध इर रहा था। क्योंति जय 
ने चारों परथ्वों वो छ्यूह वें अदर नहीं पुमने दिया, इस* 
लिए बौरव अबेले अभिमन्यु वो चारो और प्ले पेखर 
मार डालने में मय हो गये । मायराल घर पहुचने पर 
अर्जुन में अपने पुत्र की हत्या दा बृत्तात सुना नो जोब मे 
साउ-पीला हो उठा । बब्यायपुर्वेक था वजेवारे 
वौखो मे ब्रुद्ध हो अजून ने प्रतिज्ञा वी दि अयते दिल 
या तो वह जयद्रथ वो मार डातेगा अन्यथा आला 
बर सेगा। जयद्रध भयातुर होरर अपने नगर भाग जाता 
चाहता था वितु वोौखों दे आधवायन पर छत गया। 
बने दिन द्ोण ने चन्रशख बह दी रखता ई दया 
उसके एप्ठभाग में पद्यणयूह के मध्य जयद्रप वो सुरक्षित 
स्थान प्रदान विया। कषजुत दृष्ण वे माध समान दरता 
हैआ जयद्रय के पास जा पहुंचा | वह शौख-योद्धाओं मे 
आरक्षित या । दृष्य ने माया में अपदार एसादिया! 
जयद्रवय तया कीखगण यह मोचतर वि मध्या हो गयी 


जरतकाह 
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है--भूरय की ओर देखने लगे, तभी पा ने अर्जुन से वहा 
वि वह जयद्रथ का सिर काटकर सध्या में लौन उसके 
पिता वी गोद में पहुंचा दे, वयोकि उसके पिता वृद्धक्षत 
ने दोष प्रतीक्षा के उपरात जाद्रय नामक पुत्र ब्रा 
किया था ! उप्के जन्म पर आकाशवाणी हुई थी कि वह 
विभी पराक्रमी वीर क्षत्रिय से युद्ध-ल्ेउ मे मारा जायेगा । 
वर क्षत्रिय उप्तका घिर बाढेगा । वृद्क्षत ने पुत प्रेम से 
आप्लावित होकर कहा था कि जो उसके सिर को पृष्दी 
पर गिराय्ेगा, उसके पिर के सो खड हो जायेंगे । तदु- 
परात वे राज्य-भार जयद्रथ वो सौंप स्वय वन मे तपस्या 
करने चले गये थे। अर्जुद ने दिव्याप्त् के द्वारा उसके 
सिर को काटरर वाज पक्षी के समरात उड़ावर योजनो दूर 
बैठे उसके पिता वी गोद तक पहुंचा दिया । वृद्धक्षत्र वो 
पता ही नहीं चला। जब वे सध्योपाम ना के उपरात उठे तो 
जगद्प का पिर पृथ्वी प्र लुढक गया। फलस्वरूप उनवा 
अपना मिर सौ छड्े में विभक्त हां गग्मा। जयद्यनवध 
बे' उपरात कृष्ण ने माया में फैलाया हुआ अपकार समेट 
विया तथा सूर्य पूव॑बत्‌ अस्ताचध वी ओर बढ़ने लगा। 
रात्रि मे भी मधानें जलाकर युद्ध चलता रहा । युधिष्टिर 
को अपनी विजय वी मूचना देव र पाडवो ने अनेक बीरो 
सहित द्रोणाघाय॑ पर आत्रप्ण वर दिया । द्रोण न शिवि 
बा बंध किया। 
मे भा०, गोएपव, बध्याप, ४९, ४३, १३६ ब १११, 
इनोक १ हे १६ 06 
जरत्कोह जरलाह उच्च कोटि के यायावर (सदा विच- 
से बाले मुतति) थे । उत्होने इंद्रियों पर तथा निद्रा पर 
विजय प्राप्त बर ली थी, अत पत्नव नहीं भष्॑ते ये । 
एक बार एवं जगत में उन्होंने पाव ऊपर ओर सिर 
नीचे करके भर्जेरित तितकों वे सहारे एश विशाल गददे 
में बढके हुए वृद्ध महात्माओं हो देधा। कारण जानने 
वी उत्सुकता से प्रशन बरने पर उन महात्माओं ने कहा 
कि उनकी कुलपरपरा में एक जरलार नामक याबावर 
है जो विवाह वही करता, अत वद्य वी इतिश्री होनेवालो 
है। सतान-यरपरा वा नाश होते पर वे पृथ्वी पर गिर 
जायेंगे। उतका उद्धार जरलाड़ वा भावी पुत्र ही वर 
सरहा है। जरलाह मे उन्हें अपना परिचय दिया तथा 
इस झत्तें पर विवाह करता स्वीशार दर विया दि कन्या 
पक्षवाल्रे कत्या दो भिक्षा पे रूप मे उसे प्रदान करें 
तथा इस्या का नाम भी जरलाह़ हो । दुछ समय पश्चात 


बाहुकि ने अपनी छोटी बहन जरतारू वो शिक्षा 
के ह॒ए में उन्हें समपित शिया और मुनि ने उससे विवाह 
कर लिया | उनके पुत्र का नाम आस्तीर हुआ। 
मश भा०, आादिपई, अध्याय, १३,१४,४४.४६ ४५ 
जराप्व मग्रध देश मे बृह्दथ नापव राजा राज्य करता 
था | उसने काशिराज की जुदवा वत्याओ से विवाह किया 
दया दोतों में विपमता न रखने वा बचत दिया । दौर्षे- 
काल तक बालक का मुह न देख पाने वे कारण उसने 
बत्यत व्यावुत्रतापूवंक काक्षीवरान के पुत्र चढ़ दौशिक 
मुत्ति बी सेवा और भेंट से प्रसन्‍न वर पुत्र प्राप्ति वा वर 
प्राप्त किया । मुनि ने उस्ते एक अभ्िमत्रित आग दिया । 
उसने ययास्मय अपनी दोनों रानियों वो वह आम खिला 
दिया | दोनो ने आे मुख, एवं हाथ, एक पंरपाते आधे- 
आधेचाल को जन्म दिया । उसके ह्प से दृसी हो दोनो ने 
सलाह बखे अपनी दामियों हे बपड़े में लिएटवाकर उन 
मर्घवातको को चौराहे पर पिवदा दिया । कालातर मेवहा 
जरानामत राक्षद्ी आयी। वह भद्य मास दो घोज मे थी, 
उसने दोनो टुक्शे रो साथ-साथ रसा तो वे जड्वर एव 
आवितेज्ञाली राजबुमार घमवर रागे लगा। जरा ने राजा 
दो अपना परिचय देकर वह वाल अपित वर दिया । 
उसका नाम जरामघ रखा गया । इसने महादेय को ध्रसन 
बखे एवं अद्मृत शर्त प्राप्त वर ली थी, जिससे वह विमी 
से परास्त नही होता घा। कस ने उतकी दोनों बद्याओं 
(अस्तति तथा प्राप्ति) से विवाह बरवे शवित का सचय 
विया। उप्रसेन वे पुत्र कम से जरासघ ने अपनी वेटियों 
दा विवाह इस शर्त पर किया था हि हुरत उसवा (कस 
वा) साज्याभिषेद् वर दिया जायेगा । कम ने राजा 
बतते ही अपनी भ्रवा पर अत्याचार वरना प्रारभ कर 
दियाँ। ४शाजनो ने मिसवर बस से छुट्वारा पाने की 
मत्रणा वी । दृष्ण ने अक्ूर वा विवाह आहुब की पुप्री 
सुतमु में करवा दिया तथा उम्से प्रितकर श्रीृृष्य तथा 
दलराप्र नेबस वो वष कर डाला । जरामध बदला तने 
दे लिए उद्दत हुआ | उससे ग्राधियों में हम और हिमव 
तामत दो भाई भी ये, जिनतो शन्‍््रो दे प्रभाव मे मुर- 
क्षित होने का वरदान प्राप्त था। हृष्ण और जरामप का 
सबहदी वार युद्ध हुआ तो हम नामर कोई अस्य राजा 
बधराम के हायो मारा गया। हम थे निधन वा स्राचार 
सुनकर हिभिद ने अपने भाई जा विप्रन गमप्रा और 
शोरवग जमुना में दृढबर आत्महत्या दर ली। ह्प 


जरामंप्र 
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हो यब यह ज्ञात हुआ तो उसने भी भाई डिभिर की तरह 
प्राण त्याग दिये । जरासघ हताश होकर अपनी नंगरों मे 
व्रापस चल्ना गया । उमकी वेटिया ने उसे पुत्र युद्ध दरने 
वे दिए ब्रेरित बियया ताहि वह बस वो बदवा ले सत्े,अत 
उसके जात से लोग मबुरा छाड़ भागफर पश्चिम स्थिति 
रंवतव पर्वत पर चले गये । जरामघ ने अपने जामाता 
(बस) दे दय है विषय में जादा तो झुद्ध होकर अपनो 
गद्दा तिन्यानव वार घुमादर गिरिब्ज से नित्यानवे योजन 
दूर प्रयुरा वी और पंदी । जहा वह गंदा गिरी थी, वह 
स्थान गदावमान के नाम से विस्यात है। उसने महादेव 
दे मम्मु्ष वलि देने के लिए सौ राजाना को बंद बर 
लिया। युधिप्टिर वे राजधूय यज्ञ करत वा निश्चय करत 
पर श्रीवृष्ण, अर्जुन तथा भीसमेन ने बुद्धि और वल के 
प्रयोग से जदामध वा वध करन वी ठाज़ी। उन्होंने 
अआाहाण-बेश धारण किया। वे ठीता जरासथ वे राज्य मे 
पहुंचे । हंगर वे निवट ही स्थित चैयक पर्वत वा शिखर 
उन्होंने ताड दाता, फिर तगर मे स्थित वृहद्रध निर्मित 
तीव नगाडा का पोडकर उद्दोंने जरामघ वी राजघामी 
मे प्रवेश विया । जरामय आविध्य-मलार वे मिए प्रसिद्ध 
था । उमया आतिय्य दुरराबर उन तीनो ने उसे अपना 
परिचय दिया। जस़मघ गे भीम मं इन युद्ध करना 
चाहा । भीम और जरामप एव दूसरे बी टख्सर दे बीर 
थे। जय जरामपर थवा हुआ जात पढ़ा तब दृष्ण ने अपन 
हाए मे मरवद (पोय इठन ) दी एव हनी लेबर उसे चीर 
जिया । इस प्रदार भीम को सड्रेत दिया वि वह जरासथ 
का परीर चौर दाले। भीष ये ऐसा करने पर शरीर दे 
दानों दुबे पुन जुद गये । श्रीहृ्ण ने वैसा ही एद 
धर इदव लेबर उस्रे बोग और विपरीत दिशाओं मे 
पद दिया । मौम ने भी जरामध वे शरीर के साथ ऐसा 
ही जिया (एप भाग वा जिस दिशा में सिर पा, दूमरे 
भाग भा उस दिया मे पैर रखता । इस प्रवार जरामब का 
बंध बर उन तोदो वीरो ने सो राजाओं वो उसवो बैद 
में मुक्त वर दिया, जरामध के पुत्र महदेव का राज्या- 
भिपेव विया तथा मॉंदय्रान्‌ वामर रुख लेपर इद््रस्थ 
वी और चत पड़े । वह रुप मूलत इद्र गा पा। इद्र ने 
उसे विन्यागदें दानवों वा देय किया था! इंद्र से बयु 
ने, वु में वृह्वए ने तथा पृह्धथ में जगरासध ने उस रथ को 
प्राप्त दिया वा । इद्प्रस्थ जाने पर युपिप्टिर ने वह रुप 
(मदियंवान) श्रीकृष्ण वी भेदस्वरुप अवित विया । 





श्रीडृप्णने अर्जुन वो वाया दि यदि जरासघ़े पाम उसके 
गदा विद्यमान होती तो उसे बोई भी मार नही सतत 
था। एव बार रोहिमीनदव वलराम ने युद्ध में गरायध को 
पछाड़ दिया था, जिमसे मु होगर उसने सर्वध्नातिती 
गद्या से प्रह्दर किया था। नग्निदे मम्रात्र प्रम्ृित 
वह गदा इद्दचालित व्च वी माति रावाश में सीमात 
रेखा वनाती हुई गिरती दिखायी दी। वराम ने स्यूषा 
वर्ष नाम अर्त्र मे उसझा वेग रोवा । वह गद्य पृष्वी को 
विदीण वर भूनत पर गिरी, उह्म जस दामव भवानर 
राक्षमीअपने पृत्र तथा वधु-वाधवों महित मारी गयी अद्यया 
महाभाखत युद्ध में वे सत्र बौरवों वा माय देने वे लिए 
तैयार रहते । 
मे भा०, इप्मापव ,अध्शय १४, एहोद २६ हे ७४ तझ 
4० १७, श्नोर १३ से २४ तत, अर० १६, १६ से २४ ता, 
दोषय्द १5१६.१६७- 
बस की दो राविया धी-अस्ति तथा प्राप्ति। पति वो 
मृत्यु वे उपरात वे दोनो अपने पिता वी राजपानी में 
गयी । थे दानो मगरधराज जरामध वी कन्यायें थी। एप 
दया मुन॒र जरासध ने ब्रुद्ध होकर मयूरा पर आत्मप 
बर दिया। श्रीरृष्ण न सोचा दि अभी झूशामार वो 
मारता नहीं चाहिए, वयोति उसते द्ीवित रहते पर 
दनरो अमुरों दी मेनाए भविष्य में मारी जायेगी । हुए 
ओर वतराम ने मावद-ह॒प में हो उममे युद्ध बरनेवी 
ठनों। भाताग्म में ततात छूर्ये के मधान चमदते हुए 
दो रथ वहा पहुंचे, जिनपर बैठझर दोनों भाइयों में 
जरासप वी सेना वो म॒प्ट कर दिया तवा उसे उपेक्षित- 
मा छोड दिया ! इसी प्रगयर सतह बार आत्म देखे 
जदधमथ हारा। अठ्ारहदी बोर जरासप ने साथ 'राव- 
गन नामझ यवत ने भी आंध्रमण डिया। हृष्प और 
बपराम ने समुद्र वे अदर एव दुग तथा एवं नगर देता 
लिया था, जिममे निवास्त वरनेवाले लोगों वो भूत- 
प्याम आदि इृष्ट नहों मवाते थे। उन्होंने अपने प्रयजरों 
वो द्वाखिवा पहुचा दिशा । गरप प्रजा की रक्षा है लिए 
बपराम को मथुदापुरी में रखा और स्वय बाख़दार 
रहित बम वी माना पहनरर नगर के द्वार में बाहर 
निवल आये । दालयवत ने निश्चय जिया कि वह हृष्य 
में दिना किसी शस्थ दे ही सडेगा, बरोरि वे शाीजहोर 
दीस रहे थे। ऐसा बोबवर वह हृष्ण री ओर वहा हो 
इष्प मैदान में दौड़ सड़े हुए।वाययवन ने दृष्ण वा 
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पीछा किया | वे एक गृफ़ा में छुस्त गग्ने। पीछेयोसे वह 
भी गया। वहा मुचकुद सो रहे थे। उन्हीको इृष्ण 
समझवर वालयवन ने लात दे मारी। जागने पर मुचकुद 
के देखते भर से वह मत्म हो गया। 

श्रीकृष्ण मथुरा पहुचकर, जराप्रध के देखदे-देखते 
बलराम सहित ऐ्रि से भाग सडे हुए । जरा्रघ ने परिहात 
करते हुए उनका पीछा किया । वे दोनों भाई छोड़ने हुए 
'“प्रबर्षण” पते पर चढ़ गये । जरासघ ने पव॑त के बासे 
ओर से आग लगवा दी और यह मानकर कि दोनों भाई 
जलकर मर गये होंगे, अपने राज्य में लौट गया । कृष्ण 
और बलराम में पर्वत की चोटी प्ले धरती पर छत्ताय 
जगा दी तथा समुद्र स्थित अपनी नगरी में चले गये। 
पाहवों ने राजयूय यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए कृष्ण 
को आमतित किया या। उन्हीं दियो वरायय के बेदी 
राजाओ (जिल्हे दिगिजय करते हुए जरातध में पकड़ा 
पा) ने अपना दूत कृष्ण के पास भेजा कि वे उत सबको 
मुख करवा दें ) कृष्ण राजपूप यज्ञे के लिए पाडवों के 
पास गये । जरास्तध के अतिखिकत शेष सब दिशाओं के 
जाओ पर पाइव विजय प्राप्त कर चुके थे। औरृष्ण, 
भीम और अर्जुन ब्राह्मणवेश में जरासप के अतिथि बने 
किंतु राजा ने तीयो को पहचान लिया तथापि उसे 
दाह्मणवेशी होते के दारण राजा उन्हें मिक्षा देने के लिए 
तल्यर रहा । श्रीडष्ण ते अपना (तीनों रा) वास्तविक 
परिचय देकर उप्तते ढद्व गुद्ध की मिक्षा मागी। उसने 
कहय--"अर्जुत मवस्या मे छोटा है, उससे मैं नहीं लड़गा । 
प्रीद्ृष्ण तो युद्धक्षेत्र ते भागकर समुद्र में शरण लेवेवाला 
है, इसलिए उत्यें भी नही लड़गा। भीम से हद गुद 
कहा | भीम के साथ उसका गदा-युद्ध हुआ। बद्बाइस 
दिन तब दिल के समय दोनों का ढढ्/ मुद्ध होता तथा प्र 
समय वे मित्रवत्‌ रहतें। अदृइसबें दिल मीम ने उत्ते 
पराजित करने में अपनी अप्तमपता प्रवट की तो कृष्ण 
ते पेड बी टहनी चौएकर जरा के पुत्र जराप्प को चीर- 
कर मारते का सवेत दिय्रा। भीम ने गुदक्षेत्र मे उते 
धरती पर पटक दिया तथा उसकी दोतों टाें पकश़कर 
उसे घौर छाप्ता । उसके वधोपरात् कैदी याडाबों को 
मुक्त कर दिया गया। 


योग हा० (भ१०, १९४३ २-१, १९९०-७० 
हज पु०, १६१६ 


(डयप्रध की कपा में श्रीमद्मागवत में अडित कुषा से 


श्रो बतर है वही बहा दिया गया है-शैर कथा श्रीमद्‌- 
भागवत में दी दयी कषा के समान है।) 
कृष्ण और बतराम गोमत पर्वत पर गये हुए ये (जरासघ 
से भागकर नही, अपितु परझुराम जी के प्रोह्नाहन से)। 
जराम्रध ने परत को चारो ओर पे घेर लिया तथा शिशु 
पान ने वन मे आग लगा दी । वतराम उत लोगो से युद्ध 
करने के लिए पंत के शिसर से उनके बीच मे कूद पहे। 
कृष्ण ने शिखर से कूदने के पूर्व पाव से उत्ते दवाष्ा तो 
पवंत दबकर जलम्रर हो गया तथा भणि बुझ गयी। 
ते दोनों के आवाहन हरे पर उनके अत्थ-इस्म्र प्रवट 
हो गये । दलराप्र के मूदरल से चोट छात्रे के बारण राजा 
देरद वा पर उसके शरीर मे ही धु्त गया। जरासघ 
पराजित होकर भाग गया तया चेदिशाज दमधोष ने 
जश्ण और बतराग हें त्थि वर ती। उसके आमजग 
पर दोनों भाई अपनी ऐनास्रहित बरजीणुर गयो। 
बरणीरपुर के राजा शुगात ने ढ्रण्ण मे युद्ध किया । युद्ध मे 
वह कृष्ण के हाथों मारा गया तथा उसके पुत्र था राज्या- 
पिपेत्र हुआ। 
हृरिह ब० १५०, जिण्णूपवे (३४,४४३०-॥॥- 
शवदर एवं बार इंद्र सहित सर देवताओं ने एव्र 
होतर शिव के दर्शन वी इच्छा वी! शिव मायावी भया- 
सत्र झुप में प्रगरट हुएं। किसी ने उम्हें मही पहचावा। 
इंद्र के पूछने पर भी उस भायावीध्वरुप ने उत्तर मही 
दिया तो इद्र ने बद्ध से अहौर किया। शिव के शठ पर 
अच्ध लगा, अत वे नीलकंठ बहनायें बिंतु वच्च जतरर 
भस्म हो गया। बृहस्पति ने शिवस्मएण दिया) उत्हें 
पहचावद र कहा हिं वे इद को श्र करें । व तक धिव 
कै तृतीय नेत्र पे अरित निकल चुदी पी। शिव ने मल्ि 
सपुद्र मे फेंक दी, जिससे एक भुदर बालढ़ वा जन्म 
हुआ । वह इतनी जोर से रोया कि धमस्त देवहा घदराने 
संग्े। दरह्म ने उसे गोद मे उठाया तो उसने इतनी जोर 
सै उनकी दाढ़ौ दोची हि इह्मा की आसो से आधू निकस 
पंड़े। इसी कारण सै दालक का नाम जसधर रघा गया। 
दह्मा ने बहा हरि बालव तुरत मुठा होरर वेदजाता हो 
जाय । घुक़ को बुतारर उत्मव किया गया। जातेघी 
अगरी उसवी राजधानी हुईं। कालातर में वह प्रमुद्र- 
मंयत की घटवा से मदगत हुआ । अपने प्रिठा 'समुद्र से 
तिक्‍से समस्त रानो हो सौटाने वा संदेश देकर उसने 
चह्मरमामक दूत रो इद् के पाप्त भेजा । इड ने रहा--/हूम 


जनपर 


सोद मदन से निरसी वस्तुओं वो नहों लोटाएंगे बयो- 
दि मदद ने हमारे झत्रुयो (दल्यो तथा पश्च ढठे पर्वतो) 
को पएप दी थी।" देवतानों बोर देल्यो रा युद्ध हुआ। 
हुत् वा सजोवनों विद्या बाती दी बोर दृहल्ति दोगा- 
विरि की एक औषधि दा प्रयोग बरे थे, बद' न देवता 
हो मृत रहते थे, न ईंत्म हो। जबघर ने द्रोप्रगिरि पर्वत 
वो जड़ से एसाइरर समुद्र मे छुपा दिया। देवनाओों वो 
चुद्क्षेत्र में भाग जाता पढ़ा। दिए्पु ने बलघर दी बौखा 
से प्रभन्‍न होरर उसे वर मायने के लिए रहा । जलपघर ने 
दर मागा झि उमरी बहन लक्ष्मी सहित विष्णु या अन्य 
देवता उर्ची के घर में रहें । इस प्रकार उमने रूव देवताओं 
दा वर हक्तगत छ़ुर लिया। उमशे नष्ट करने बा 
वाई उपाय नहों समझे पड़ता था व्योरि वह शिवमकत 
ता न्यायप्रिय था! अत में नारद ने जलघर के पातत 
जावर उसने वैमव वी प्रथा वी और यह भी बताया 
हि उमके पाम पाती जैसी दारा को बी है। शामुत 
जतबर न टिव हे पास पाव॑ती दा देने रु संदेश राहु दे 
द्वारा भेश । जलपघर दा जन्म शिव की ब्रोघालि से हुआ 
या, अत' उसे नष्ट वरना बहुत कठिन या। उसके संदेश 
स्ेहृप्ट होबर शिद ने प्मल्त देंदताओं दे तेज को 
झद्ठा करते सुदर्शन चक्रवा निर्माण जिया। परादेती 
को प्राप्त करने ने' लिए ज्नघर और दँत्यों दा देवताओं 
के साथ युद्ध हुआ। शिव के मुह ते एक इत्मा उत्तन 
हुई जो घुक्र वो लेरर उड़ गयी, अत दंह्यो वा बार-बार 
जीवित होना ममाप्त हो गया | बलघर ने ऐसी माया का 
प्रसार विद्या कि सद बोर राग-रागिनियों वो गूज ठया 
नर्वेन इत्यादि का प्रतार होने लगा। शिव सहित सब उस 
ताद भें व्यस्त हों गये ओर वह (जलबर) शिव दा रुप 
घारण एरके' दिरिजा दे प्राम पहुचा। गिण्जा उसे 
पायावी रुप शो पहचानवर अतर्पान हो मदी। उसने 
विए्ुने दहा--“पतिदता नारी दा पति नहीं मरता, बतः 
जनघर वी एलनी बृदो रा पाविद्त धर्म नष्ट वर दो।” 
विए्यु ने ऐसा ही विया (दे० बृदा) | जतघर की प्रेए्या 
से मायावी गिरिजा हो शुभ-निशुम मारते हुए लाए बोर 
जलपघर ने शिव गो सलराण वि वह उसे बद्य सरता हैतो 
दबा मे। शिए ने सुदर्शन चक्र से उप्ते मार डाला तथा 
भुन-निशुम वो शाप दियाति वे गिरिजाने हाथों ही 
मारे जारें। जलघर का तेज, उमदे वए के उपरात 


शिव जी मे समा एव । 
हि ए३ पृर्दा्ट ११०२२ 


$९4 बार्रति 
जबोद (पावर) जनोद सागर) मे कौर्दऋषि ढे तेइ 
से भी वदवामुद्ध दा तेज दडा है। प्रनय दास में दढ- 
वागुत चयदर जदत को उदरक्ष्य बर सेता है-अठ 
इसे देखकर प्राण्शात्र व्यादुत हा उठता है। इनी मे 
यही हमेशा दरए ऋदन सुनायी देता है। 
बा रा०्, किप्ड्दा काइ, 5ुब ४४, 
झ्रोड़ २३ ४६ 
छाददतो रुकी दा पुद्द प्रदृम्त शबरामुर वा बइ 
करे दे उपणत द्वरहा थाया। वहा चाररेश,पदुल 
डादि रुक्षमिणी के पुत्रो को देखशर जावदती शो रे 
दाम पहुची । उसने की रुवियपी हे पुत्रों के समान 
प्राण करने की आावाप्ता स्यक्त वी। श्रोहृ्ण ने 
ऐच्छित पुत्र प्रदाद व से का आइशसन दिय्य तश 
माता-प्रिता, भाई-दघुओ से विदा लेक र झावदर्त 
पुत्रग्नाप्ति के विमित वे हिमालय स्पित उपझणु ने 
आश्रम में तपत्या बस्‍ने ने लिए चले गये। उपमनु ने 
श्रीकृष्ण वा सिर मुडवारर, शरीर में पी लणबाकर दढ, 
बुशा, चीर एद मेजला घारप वरदा दी । हृए। करनी गत 
पर, कभी वायु पर ही जोदित रहे । तदबतर शिव 
पादंती ने साक्षात्‌ दर्शन देकर बाठ वर मांगते रो वहा। 
श्रेह्गणा ने परम में दृढवा, गवु-हार वी क्षमता, बे 
यज्ञ, उत्तम बल, बोगवल, सदी प्रियता, शिद्र वा 
मामौष्य, तया दर्त हजार पूत्र वर रुप में मागे। पांठी 
ने भी आठ वर प्रदान दिये, जिनमें से एक दर यह पा 
कि दे सदेव बमतीय शरीर दाले बने रहेंगे । 


म* घाड, दावइमर्द, बध्याय १४, रवोर २६-११५९ ९ ५ 
ज्तोह रेपभ्नरप 
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हज 





ज्ावदाद वानर सेना में बगद, सुप्रीव, परपुओद, एव, 
सुषेष [तारा बे पिता), कुमुद, गवाष, वेसरी, शतदती, 
प्विदिद, मेंद, हनुमात, नोल, नस, धरम, एवय आदि 
ये । जाददान वा नाम विशेष उल्ते़दीय है। दादवात 
हा जन्म अलि द्वारा एक गषदंदत्या दे गन से हुआ शा । 
देदासुर स्रष्नाम में देवताओं की सहायता के लिए उस्हों 
डन्म हुबा या । 
बा» रा, पृद् हो, सर रा है १९ 
छाजल उादसि नामक प्रणिद्ध द्वाह्मप ने घोर तस्| 
की । दह समस्त ऋतुओं में बवाश वे टीचे जगत 
छड़े रहते पे। अतः उसने बालों री जठाएं शत पर 
जिनमें पक्षी-युगल में धोंसला इनावर अह़े दे शिि । 


जावाति 


श्र 


जीवक 





अड़े फटने पर वच्चे निक्लले--जव दे उड़ने योग्य हो गए 
तव वे बहुत समग्र तक घोसले परे वाहर ही रहने लगे । 
उतके।मातानीता अन्यत कही चले गये। एक वार एक 
माह सक दोना पक्षी वालक घोलले में नहीं आये तो 
जाजनि ने समझा कि यह उतके ऐिद्ध पुरुष हो जाने के 
वारण ही है। दे अभिमान से सगवोर हदी के तट पर 
ताल ठाक्क्र कहने लगे- मैंने धर्म प्राप्त कर 
जिया है।” तभी विसी अदृश्य पुष्प ने कहा--"तुम 
बाशौनिवास्ती, सौदा वेचनेवाले, तुताघार के समान 
घामिक नही हो ।” जाणति छाज बरते हुए तुलाबार 
के पाप्त पहुंचे | उसने उठ्यर उनका स्वागत किया और 
बहा कि उसे पूर्व बिदित था कि जाजत्ति उसके पास 
पहुवनेबाले हैं। तुलाधार ने जाजलि को निष्काम कर्म, 
हित रहित, युवितितगत, सत्पुरुष सेवित धर्म का उपदेश 
देते हुए अभिमान दया कहोर वाणी का त्याए करने की 
बात कही । उसने कहा वि विडियो का पालन करने के 
कारण थे समस्त पक्षियों के लिए पितातुल्य हैं, अत 
उनसे भी धर्म के विषय में पूछ सवते हैं। जाजलि ने 
पक्षियों वो बुलाकर धर्म का स्वरूप जानते की इच्छा 
प्रकट की । पक्षियों मे मनुष्य की वाणी में उन्हें श्रदा, 
निवृत्ति तथा अ्िता का उपदेश दिया । तुलाबार से उप- 
दिष्द परम सततुष्ट ब्राह्मण जाजलि ने विशेष शाति शआ्राप्त 
बी 
ऋ श्रा०, हातिपव, बछाय २६१ २६४, 
जावालि जावालि नामक हृपक द्वाह्मण अपने वैलो को 
ततिक भी विश्राम:नही करने देता या। कामपेनु ने 
नदी से कहा । नदी ने पशुक््यया जातकर पृष्वी पर से 
गौओ को गायब कर दिया | देवताओ ने थिव मे प्रादा 
की। ऊत्होंने कहा--/नदी से वात करें ” नदी ते उन्हें 
गोसव नामक यज्ञ करते को कहा। फरस्वरूप जिस 
स्थात पर यज्ञ कौर गोवृद्धि हुई, वह गोवर्धन ती्य के 
मापन से विश्यात है। 
आन पु० ह१ 
जाह्ुथी सुद्दोत्र पुरा वी स़तति में से था। उसने 
पुत्र वा नाम जह्ल, पा । उसकी जन्मदात्‌ देशिती थी । 
जद्ट, ने सर्पमेघ ठगा महामक् यज्ञ कये पे ॥ गगा उसे 
पति झुय में प्राप्त करना घाहती थी। वह गगा री ओर 
से विरकत रहा, अत' उसने जह, को यज्भूमि को जब 
मे डुवो दिया | उसका अभिमान नप्द करने के लिएँ 


त्रुद्ध बहू, ने समस्त जल पी लिया तथा युवनाइव वी 
पूत्री कावेरी से विवाह कर निया । ऋषियों ने गया का 
जहू, दे द्वारा पीया जाना देखा तो उसे जहू, की पृत्री 
जाहुवी कहना आरश वर दिया । 
ब्र० पु०, १९४९-२० 
जीमृत मल्स्यप्रदेश (विराटनगर) मे अज्ञानवास करते 
हुए पाडदो तथा द्रौपदी को अभी चार मात्त ही हुए 
थे कि वहा हमेश्या की तरह ब्रह्मा वी पूजा वा दिवस 
मनाया गया । समारोह का एक अश मल्नो की वुष्ती 
का भी था। उनम एक जीमृत नामक महल भी था, 
जिसने अनेक थार अखाड़े में विजय प्राप्त कौ थी । 
उसका सामना करने के लिए कोई भी तैयार नहीं था। 
अंत राड्धा विराट ने धपने रमोदए वत्वम (भीमसेन) 
को उसके साथ बुश्ती लड़ने के लिए कहां | वहलभ तथा 
जीमृत्र की भयानत मत्लक्रौद्ा हुईं। वल्लभ ने जीमृत 
_ो पदककर मार डाला। फ्लस्वस्प राजा दिशद ने 
प्रसन्‍त होरद उसे असीम धनराशि प्रदान की । 
मे प्रा०, विराटपर्,अआवबाव १३, 
श्तोड़ १५ है ४९ हक 
जीवक मगघ के राजा श्रेणिक विवसार मैगम वैशञानी 
गया । लौटने पर वहा के वैभव वी प्रशसा करते हुए 
उसने राजा को प्रेरित क्या वि वह अपने राज्य में भी 
गाणिका' दी तियुतित करे। राजा ने सालवती मामक 
सुदरी को गणिका घोषित विधा । वह नृत्य-सगीत में भी 
बहुत बच्छी थी । कालावर में वह ग्रमंवती हुई) उसने 
यह बात सबस्ले छिपा ली तथा पुत्र-जन्म होने पर अपनी 
परिवारिता के हाथ शिशु को कड़े में क्किवा दिया। 
उपर से राजजुमार मय जा रहा था । बूढ़े में पढ़े 
जीवित धिशु वो उददावर वह राज्यमवत में से गया । 
बडे होने पर वह शिशु यह नहीं जानपराग्रा नि उप्की 
मा कौत थी। वह तक्षशिता के एवं प््निद्ध बेद्ध से एढ़ 
बर स्वय भी वंद्र बन गया । निषुणता प्राप्त झरके जब 
वह अपनी तयरी की ओर लौट रहा था तब उमे पता 
घला कि सादेत में श्रेष् की पली को सात वर्ष से सिर- 
दर्द है। उसने उसे ठीक़ कर दिया। फतस्वस्प उसे 
विपुल्ष धनराष्षि प्राण हुई। उसने वह घन अभय भो 
देया दाह वितु अभय ने शहा--"पह ठुस्हारा है, ठुम 
हो रखो।" तदनतर उसने राजा शिवसार से तेवर 


भगवान बुद्ध तब श्वेत व्यक्तियों री परिचर्या री । 
इु० ९०, ३११२ 


दगीषव्य मुति 


हंगोषप्य मुनि. आदित्य हीये में अितदेवल नागर मुति 
गूहस्थ धर्म वा प्रालर हर्ते हुए झहे ये। एक बार 
जेशीपष्य मुनि, जो दि रुब्यातो ये, उठ दोष पर पहुंे 
और अत देवन के बाश्म में रहने लगे । दे प्रतिदिन 
देवत पे मिश्षा लेते ये क्तु मौन रहते ये | बस्चित देवत 
भी उनके सामने तप-यूजा इत्यादि नहीं झस्ते पे बोर दे 
कितनी शक्ति से सपल हैं, यह जातना चाहते थे । 
एक बार अमित देदस आाकाग्न्मा्म में समुद्न-दट 
पर पहुंदे। वहा उन्होंने जेगोषव्य को देखा। वहा से 
कतश में पानी भर लौटने पर आश्रम में पहले से ही 
विदजमान पेगीएव्य मुत्ति को देख दे आश्चर्य में डूब 
गये । फिर तो अनेक लोक में जाते हुए मुनि को उन्होंने 
दाए-वार देखा । एक दित अचानक वे खगोचर हो गये, 
तो देवत मुनि ने उन बोझ्ों मे रहेवाले सिद्ों छे उनके 
विषय में जानना बाहों उतर लोगों में बठाया ढि दे 
इह्ालोर गये हैं। देवल भी आावाश-मार्ग से वहा पहुचता 
डाहते थे कितु पिर गये। पिद्धों ने उतसे रहा दि दे अमी 
(इंगरीषप्य' जितना आत्मिक विरुयत वहीं १९ पाये हैं। 
वे लम्शित होकर आश्रम पहुचे तो जँगोषव्य मुनि बो 
बहा विद्जमानव पदा। अमित देवत ने उने पाद 
पड लिये हथा गहस्थ छोडरर स्त्याप्त की दीक्षा हेने 
की एुछा प्रवंट को। ऐसा ईहूते ही उसके पिठरों 
झद्यादि भी आवाजों से सद दिशोए गृद उठी कि उनके 
सत्पाप्त तेते गे बाद सम प्राणिशें सहित प्रिदरों हो 
कौन अलदान ग्रेग्ा। क्षणिक दिरतता डे उपरात 
उन्होने दृढ़ निःुपय के धाथ सन्याद लेने दा विचार रगा 
हिया । सब लोग जैगीपब्य वी प्रशसा रर रहे ये झितु 
नारद ने दहा पहुदकर बहा--“जैगीषध्य तपस्दी नहीं 
है, घमलाए गा प्रदर्शन मात्र ता जानता है।” 
देदताओं ने नारद के उमस्यवा | जैगीएण्य ने बसित 
देदल दो समर बुद़ि वा उपदेश तथा घल्यास् री 
दीक्षा दी, एस वारण बादित्य तप का महृत्व द्विगुषित 
हो पया। एप्हा पूर्व महत्त माद एठता हो पारि 
दिए ने दशा यज् इरदे उरो्तियों का आिपत्य प्राप्त 
डियादा। * त 
हे हा», शापपरं, 4० १०, हॉठिएस, रफ़ाइ २२१ 
जैशीएाप छिंद का बतस्य भरत दा। गा में पुदत- 
भगत मे अदपर पर शिद स्वेप्रदय रक्षौश शूटिण पर 
गये बहू एशपही रहा दा हदा शिव के दर्शन ने होते 


११६ 


जा 


की अवस्या में दर्षो तक उसने उस और भोज हे 
नहीं दिया । 
है दि ९०, र्गई ४१०० 
ज्योतिविण द्वाखा दामद रात्तसी ने गिरिया से वरदात 
प्राप्त किया कि उसके पास एक सुदर नगर होगा । सह 
वह झापेगी, नगर भी उसके साय जायेगा । दास्वा वा 
विवाह दार्व नामढ दौर दैत्य से होगे । दाइर सबगोे 
बरक्त बिए हुए पा। देवता और मनुष्य मितरर शिव 
भक्त उ्द मुनि की शरप में पहुंचे। मुनि ने रुगछ 
राक्षत्तों को शाप दिया कि उनमे से जो नो पृथ्वी पर 
आदर यज्ञमग अथवा मानव-हनन करेगा सेष्ट हो जायेर) 
दाहक-दारका आदि अपनो नगरी ममेत बच के अदा 
चल्ले गये। वे वहां से तौकाएं दुदोवर खबरों ठग कजे 
लगे । एक मनुप्य शिवमक्त या। दारह ने एसे इय- 
परमकाकर पूष्ठा कि वह दया करता है। अपने भक्त को 
रष्ट में देखकर शिव ने पराशुपतू अछ दिसाकर सरगी 
वहा ते भगा दिया। दाइक्ा मे पिरिद्या हा स्मरण 
डिया। पिरिद्ा ने शिव से प्राेता की हि ये दाल, 
दारका, उनका बन तया राष्षम सुरक्षित रखने दें। झव 
समय शिद ने उन्हें दुशक्षित छोड दिया। भदिषय मै 
अपने भक्त राजा विश्रसेन को एड नौड़ा प्रशात वी 
जिछसे पश्चिम हमुद्र से 'दाइझ-दत' में जार विश्रत्ेन 
ने वहा ऐे पाशुपत्‌ बछ (जो हि उम प्रदेश में रता दा ) 
उठाहर सा्षत्रों को मार डाला । शिव वा तागे! गाव 
ज्योतितिंग वहा स्थापित हुआ । 
हिंए ९०, पर 
हर दक्ष प्रजापति ने अष्वमेष या! ढिया। रहें भाव 
सेदे के लिए सभी देवता गये, मात्र शिव नहीं गये। उसों 
दे देखा तो शिद पै उतका कारण पृष्ठा ! शिव नें बढाया 
हि उनके लिए यद्ञ में 'माग' रखने री व्यवस्था नहीं है! 
उम्रा बत्मत दुल्ली हो उठी । उद्दोंवे थिव से पृष्ठ हि 
छठने बड़े ओर मुध्य देदठा होने पर भी उठा 'शाए 
ने होना ठो अपमानमूदक है। शिव झुदध हो उठे। ए्ोत 
दक्ष के यह में दिप्त उप्त्थित गरवा दिया | उतरी रोई 
ग्रम दहाइने लमा, गोई रबठ की वर्षा बस्‍ते सया, रोई 
उपस्थित लोगों रा भक्तण गरने लगा। मगाहुए पर गृह 
हा रुप धारव इरडे आशाद् ही ओर दोय। एन 
घतुद ओर दादसहित उठता पीछा दिय। बोए के दारद 
उनके मस्तड़ से पहीदे डी बूद एृष्दी पर पिरी। पहे हो 





ज्वाबा| भवानी 


१६७ ज्वाला मवाती 





उसे ज्वाला का शप घारण रिया, तदुपसत एक भयानक 
पुरुष बे रूप में परिणत हो गयी, जो ज्दर कहलावा। 
जगत भा हाहाकार देखकर ब्रह्मा शिव के पास पहुने। 
उन्होंने बताया कि भविष्य में प्रत्येक यज्ञ मे उतका भा 
रज़ा जायेगा। ब्रह्मा ने वहा कि उसके ज्वर वा सामूहिक 
रूप से कोई भी वहत नही कर सकता । अत दे उत्ते खड- 
झड़ काके यृष्टि मे बाद दें | अत शिव का ज्वर हाषियो 
प्रे मस्तक का ताप, पानी मे सवार, घोड़ो के बे में माह 
पं, भेहों के पित्तमेद, तोतों री हिचकी, श्र की घकावट 
और भनुष्य के ज्वर के रुप मे प्रछट होने लगा। इसी 
प्रकार प्रत्येक तत्त्व के साथ उप्तका कोई-न-कोई रुप जुडा 
रहता है। 
गे मा०, शाठिपव, बध्याय २८३ 
एवाला भवानी दक्ष प्रभापति के महा अपरी तथा अपने 
पति शिव की अवमानना देखकर सती ने अपना शरीर 





छोड़ दिया ' शिव उम्त जह छरीरको देख मुच्छित हो गये। 
वालातर मे होश आने पर वे उतत शव को अपने शरोर 
से चिपटाएं इधर उघर भटक्ते रहे। देश-भर का चक्कर 
काटकर दे देवतदी के तट पर पहुंचे । बरगद के वृक्ष के 
नीचे बेठरर वे वहुत जोर से रोने लगे । उनके आंधू भूमि 
पर गिरे जिससे नेत्र सरोवर बामक तीर्ये का निर्माण 
हुआ। उतके घरीर से सती का जो बोई आग भी जुदा 
होकर गिरा, उप्तके गिरने का स्थान एक तीर्थ वन गया। 
बच्ची हुई देहयप्टि का उन्होंने दाह सरकार किया, हृष्टियो 
की मांखों दनाकर गले मे पहन लो। सती के भस्म होते 
ज्षरीर से एक ज्योति उठी तो परिचिम की ओर एक प्रदेश 
में गिर पड़ी । वह प्रदेश ज्वाला भवानी नाम सें प्रषिदध 
हुआ । 
जि पूछ, प्वा् २२०७३ 
ए 





त्त 


तडि गतगृगीन वि ऋषि न शित्र -ो प्रसल इसे वे 
लिए तपह्श वो थी। टिंद न पार्वतीमहिल दर्शन देवर 
दिद्वान पुषरद्यों बर प्रदान हिया था । एसा पुत्र, जो हि 
बत्पसूत्र रा निमाण अर । वढ़ि नंबर मागा था रहिये 
शिव वे अन्य बल बने रहे। 
म७ मा० दानइभपर३, अध्याद १६ 
हहिलेशों राजा नटिल्रेशी लवानरेश था। एक बार 
बह अपनी पली श्रीषद्रा बे माय उद्याव मे मोड झर 
रहा या। सहना एवं बदर ने नीचे गिरवर रानी दे स्तन 
विदोण बर इले। बहने हुए रधिर दो दसकर राज 
बहुत एप्टहुआ। उसने ददर पर प्रहार उिया ! बदर 
धायत हार मृतप्य स्पिति में एड झुति के पास पहुचा। 
मुनि दे प्रभाव से उसने दूसरा जस्म उदपिवुमार नाम 
भबनवारी दव वे रप भें लिया। उदधितुदार ने पूर्दजन्म 
हे स्मरण बरजे दादयो बे माप पत्थरों वी वर्षा आरम 
वी! तब्तिश ने उदधिुनार मे उसरय परिचय मौर 
इस दृहर वा मनब्य पूछा । उद्दिदुमार ने पूरेजन्स रो 
अदा वह सुदायो। राजा ने क्षमा-यादद्धा की। दोनों 
दिदवत्‌ महाघोय सनि छे पास गये, रिन्‍्होंने उन दोनों दे 
पूर्देजन्म के विपय में अनेद घटनाएं इठारी । 
हड० र०्, एसहताए 
तपहों सूर्द बी कस्या वा नाम सप्ती णा। दह अत्यंत 
ग्रुद्वती तथा मुदरी थी। झूरे उससे समान कोर्ट वर नहीं 
शोज पा रहे ये | उन्हीं लो छू जे पुत्र राश मदस्घ 
थूरे दो झपाउना बर रहे दे । एप दिन उगय मे छिगर 
बरते समय उनढा घोद झास ग्या, बत वे पैदत ही 
इषाएघर मदब रहे ए। तभी उन्हे दही दिखाएं पढे ॥ 


तपती वे सौंदर्य पर वे इतने पासरक्त हो पये दि दूल्टों ने 
उन्हें घेर लिया। पिला वी छाड्ठा लिए दिला ठतो तो चने 
प्रेम-निदेदन झा उत्तर देत वे लिए तैयार नहीं शो। 
भूच्छित राज वो उनके मत्री छादि उटाइर शाग्य में ले 
गय। दे पुन सूर्े की उपाउना में रत हो सपे । दति'ठ 
ने मूरव से जारर मव बुछ बह सुदाश दया ठरही मे 
सदरण वा विदाह हो गया । विदाहोपयव उम्र दस हें 
इहो पंत पर दारह व दब दिहार दिया। झतों 
बनुपम्धिति में कार्यभार मत्रियों पर या। बारह दए छह 
इइ ने उनहे शा्य में एज दृद्ध पादी भी नं इसाग, 
धन दुनिश्ष री स्पिति उसल हो गयी । दि ने बजे 
दपोदल मे उस नयी में दर्षा की तथा प्रश्नों सब्र 
ओर नपती वो नगर में से बाये। इद ने पूंश्ग रब 
प्राएन कर दी सदरण ता तप्ती ने दुर वी रेल विश, 
जिसमे वौरव-बश दा सूत्रपात हूटा । 
मे» घा०, बादिएई, दादार $४ ९ है (१२ 58 
हाटदा मुद्ेतु वाम वा एस बहुत बलवान भिखताव इक्ष 
या। उसने अपने तप में द्रह्म वो प्रन्‍ल करें ठादरी 
नाम पुत्रो वो प्राण किया । वादातर में छुदसे ठाददां 
का दिवाह बनपुत्र 'छुद' के छाथ वर दिया गया। उवो 
मारोद दामर एक दुघपं पुत्र वो उतने दिया । एुर बार 
अगरक्तय मुनि ने शाप्र देदर सुद को मार छा ठंव ठाटेडी 
कोष मे पायल होकर उन्हें पर ददोचते के! लिए बढ 
हुई। पहने तो अगसद मुनि ने उसे दुष सार ड्ो 
राक्षत्र हो जाने वा शार दिया, हदसतर वसा 
बंक्षियो) वो दी महाराक्षदों दन दाने गो तया है हरा 
हो सत्र बा घाप दिया | परछरुप रमंपा सब शित 


दाम मनु 


११६ जे 





हो गया तथा वह तपोमृमि को उजाइती रही | विद्वामित्र 
से प्रेरणा पाकर राम और लक्ष्मण ने उसे मार ढाला। 
यश उसे मारना दहुत कदित कीम या। वह नाना रूप 
घारण कखती हुई आधी ओर उपस-वर्षा करने में व्यस्त 
रही तथापि राम-सद्मण इस कार्य में उन रहे। राम 
से प्रवन होकर विश्वामित्र ने उन्हे अनेक प्रकार दे अस्त्र- 
शस्त्र प्रदान किये। 
वा० रा5, बात बाड़, बर्ग २१-२२ 
बर् २६१ १६ 
तामस मनु (४) स्वराष्ट्र नामक विस्यात सजा के मी 
के तप से प्रसल होकर सूर्य ने राजा को बहुत लंबी आयु 
प्रदान की। उसकी सो रानिया थी। वे सद सेवक, 
फेतापतियों, पत्नियों सहित त्वग तिधार गयी ! राजा को 
लबी भायु अभी शेष यो । उसे दुद्ी ओर क्षीण देखकर 
राजा बिन ते युद्ध में परास्‍्त कर उम्तता राज्य ग्रहण कर 
लिया। राजा वितस्ता (मत्रम) के तट पर प्रकृति का 
कोप सहहा हुआ तपस्या करते बगा। एक छोर एक वाढ 
में वह बह गया । बहते हुए उसने एक भृगी की पूछ पड 
लो। तट पर लगकर कौचड पार करने तक भी बह उसको 
पूछ पड़े रहा । मृगी ने उसके काम-विमोहित भाव को 
पहु्चानकर मानव-वाणी में कहा-में आपकी पटयती 
एत्पताव़ी थी। बचपन में काम-कोडारत एक मृगर युगल 
को विंतग कर देने के कारण मूग ने पुे इस जोवत मे 
मृगी बनंवर अपने पुत्र का वहन करने का शाप दिया था। 
मृंगी के प्रेम के कारण उसने मूय का हुप शरप रर एखा 
था। वाल्लव में वह मुतिषुद्ध था। मेरे बनुरय-विनय पर 
जमने मुझे पुतन-जन्म के पश्चात्‌ शापमुल्त होरर उत्तम 
शोक प्राप्त करने का वर दिया थी। उसने गह भीकहा 
था कि वह पुद्र बीर सशस्त्र मनु हो /" हरी हे पुर- 
जन्म के उपरात उत्तम लोक प्राप्त किये। राजा ते उत्का 
दालन रिया तापसी योनि मे पडी हुई माता के जन्म 
मेने कै कारण उतकी मात्र दाम रखा गया। उसने अपने 
पिता (राजा) है समस्त झत्रुओं का दमन किया तथा 


अनेक यज्ञ किये! वही घौषा मनु या। 
बा» १० ७१ 


तारक वरद्मा से वरदान प्राप्त कर बरागी और बजाय के 
एक बीए, उत्पादो पुत्र वा जन्म हुआ। उप्तके जन्म लेते ही 
ससार भूकप इत्यादि ग्राहतिक प्रकोप से स्त हो गया। 
देवता मबुसाने सगे । मान्दाए के ६ छ हो दूर कैवाना 


वह पुत्र ठारक कहलाया। उठने ख्विव ठो प्रधल करने हे 
लिए आदुरी तप किया जिसमे अपने शरीर को काट-काट- 
कर होम करने लगा। दीनो लोको से असि प्रखलित हो 
उठी। देवता त्रस्त हो गये। विष्णु ने मोहिनी रूप 
धोरण करे उस्े रिछाने वा अत प्रश िया। सेब 
लोग छिव की झरण मे गये । प्विंव ने तारक से तप छोड- 
कर वर मागने को कहां। तारक ने बर मोगा कि बह 
शिव के हाथो ही मारा जाय तथा उससे पूर्व वरोड़ों वर्ष 
तक् बोक़ में राज्य करे। प्र अपुरों का नायक बेकार 
उसने देवताआ पर चढ़ाई की तथा उन्हें पटास्त करे 
राग्य हलगठ कर लिया । यप्रराज, इंद्र, बुबेर आदि के 
स्पान दैत्यों ने इहण कर लिये तथा देवताओं को बंदी 
बता लिया । भक्त में अप्े से अधिक जातकर विष्णु ने 
सबझो नर के रूप मे नृत्यादि से तारक को स्मि छी 
सलाह दौ। इस उपनय प्ले तारब को प्रसल *र उोंने 
पुनः अपने स्थान प्रोप्त कर लिये। सु पूर्व पराजय 
उठका मन झ्रासती रही । पूछने पर ब्रह्मा ने कहा हि झ्िव 
के वीय॑ से उत्पनन वालक ही तारह वो माणे में समर्थ 
हो पता है। उत्दोंने अमदेव से कहा कि वह शिव को 
बिमुग्य करे | शिव उत दियो हिमालय पर ये । वागदेत 
जे अपने दाणा का प्रयोग किया तो ध्िव ने होडरे नेष से 
उसे भह्म कर दिया तथा हिमालय रा परस्तिंगे करके दें 
ईलास पर्वत चले गये । पूर्व काल में कामदेव ने दरह्मा के मत 
में रखती (सिघ्या] के प्रति वासना उतल दी थी तब 
ब्रह्मा ते उप्ते शिव के द्वारा भस्म होने वा शाप दिया था। 
गिएजा और रति शिव तथा वामदेव के विरह में दुसी 
हो उठी । देवताओं वी आदपता के फलस्वरूप शिव नें 
दहा--"दाम 'अतने शाम से विस्यात होगा । वह केवल 
मन में उपजा करेगा। विष्णु वे अवतार कृष्ण वा पुर 
होकर जन्म लेगा । तव तक वह कलाम पर रहेगा। रतिं 
इद् के पास रहेगी ।” नारद ने गिरिजा शो शिव-प्राि के 
लिए तपत्या करते डा रहा। कामदेव को मम जातकर 
देवतागण शित्र के पाप्त गये और उन इच्छा प्रतद वी 
कि वें गिरिजा से विवाह करें तथा बारात मे से देवदाओं 
को ले चलें । शिव ने विवाह दे विरोधी होते हुए भी 
उनका आपड मात लिया । गिरिजा कषपस्या वर पह्दी पी। 
विव ने 'सप्तऋषि' को उसे प्रेम दी परीक्षा सेने रे निए 
जैजा। अनेर प्रदार से सममाते पर भी गिरिजा शिद ऐे 
विवाह बने बी हुई पर छू रही। उसे मा मैंता ध्िद 


ठारा 


रैर० तुब़ी 





के धौपद एप से धदरा प्पी। अत मे श्विद ले झपते 
सुहुप वे दंत दिये। 'नाद' गोवदाले पधिव से गिरिजा का 
विवाह हुआ । विदाह दे मय वषड़ें से दाहर विदसे 
पिता के अंगूठे दो देखरर ब्रह्म से जाम पृष्दी पर 
गिरा । उससे अन्य ददुदों' का जन्म हुआ। पिव ने 
उन्हें पूर्ं को सोप लिया। शिद दे दिवाह पर सद प्रसल 
पे। सुमदसर देखकर रति ने अपने पति काम को माण।! 
जिद ने काम को पुन शरीर प्रदात विया। एमस्त देदता 
यह प्रात लेदर मिद् दे पास पहुंचे दि वे 'तारक' वध 
मे निमित्त किसी वो जन्म दें । शिव-पातों अत'ुर मे 
थे। शिव उनने बुलाने पर तुरत बाहर निकल आये। 
देवताओं से जाने वा वारण पूछने से पूर्व उन्होंने दहा- 
“मेरा वीय॑पात हो रह है, जो मश्ल हो ग्रहण ढरे ।” 
विण्णु दे संरेत पर हषोत रुपधारों अग्नि उतरा पान 
दस्त उड़ यया। शिद दे लौटने में दिल़व देखरर पाती 
बाहर निदली क्षेर मव देवताओं से रप्ट होकर शाप 
दिया वि उनकी पलिया बाकक रहें (दे० सद)। शिव 
मे पुत्र खद ने देवताओं दो साय लेकर तारक पर जाक- 
मेष विया। वीरमद और ताख वा युद्ध हुआ। अत में 
दारद पडानत (स्वव) को सादगी से मारा गया] 
जि० पु०, पृदोर्द ३३२-१६० 
ब्र० १०, ७१॥० 
हारा ज्वलभित्त वी इब्यावा नाम्र ताय या। दुष्ट 
विद्याधर भाहमगति तथा मुयीव दोनों ही उम्र रन्‍्या हे 
दिदाह दुस्ता बाते ये। ज्वणिस़ ते किसी भुनि से 
पृष्ठ । उन्होंने इतापा द्रि माहमगति वो कायु कम है, 
अत उसने तारा वा विवाह सुद्रीद से बर दिशा। 
दठ० च०, १०। १-१९ 
रुखपे। शुरु! एतपुइ शो पलो पो) शह्पूढ़ वो चुद 
में पराप्त वरने दे निए शिव की प्रेरणा से विष्यु श- 
चूड़ का वेश घारण दरके तुतमी हे पास पहुंचे) उन्होंने 
दर्घापा दि. वह (इसूह) देवगाओ दो परास्त करके 
ब्ादा है। प्रसलता हे आवेग मे तुली ने उतके साय 
समागय डिया। तदनतर विष्णु दो पहचानवर पाठिदव 
धर्म नष्ट दरते है बपटप उसने शाप दिया--“तुप फपर 
हो जाओ तुमने देदताओं को प्रतल बरने हे लिए बपने 
मस्त के हतन के निमित्त उत्तरी पलो से छत डिश है।" 
शिव ने प्ररट होवर उसे क्रोध वा शमन किया दा 
इृहा--'तुम गढरी नदी होहर दिल्तु डे बरद्य पे बने 


समुद्र के साथ दिहार करोगे । तुम्दरे शाए से विष्यु 
ग्रडकी नदी के वितारे पत्थर के होंगे और ठुम तुनसी के 
झुप्र में उतपर चशई जाजोगी। शहबूढ़ पूरजन्त में 
युदामा दा, तुम उमर भूलकर विष्णु दे साथ विहार 
करो। शहबूड वी पत्नी होते के वारण नदी के 
रूप में तुम्हें सदेव शत दा साथ मिलेगा ।” जिद अतर्पान 
हो गये और वह भरीर क्या परित्याय वरहे ददुढ़ बसी 
गदो। 

हि पुन, पूर्वाद' शर- 
इ्मब्वजबी पली वा दाम माषवी वृष पुत्री वा वामतुलही 
पा। वह बतोद सुदरो थो। जन्म लेते ही वह नारीदव्‌ 
होकर बदरोबाय में तपस्या बरने लगी । ब्रह्म ने दर्शन 
देवर उसे दर मागने के लिए रहा। उसने दमा वो 
बताया कि वह पूरवजत्म में श्रोहेष्ण को सस्ो थो। राषा 
ने उठे हृष्ण दे साय रदिकर्भ में यन्न देखवर झृल्ुलोद 
जाने का शाप दिया या। हृष्ण हो प्रेरषा से हो उसने 
ब्रह्मा की तपस्या दो थी, बतत' ब्रह्म ने उस्रसे पुरा 
श्रीहृण्य वो पतिहप में प्राप्त करने वा वर मांगा । दह्मा 
ने बहा-“तुम भो जातिस्मरा हो तया मुदामा भी बनी 
जातिस्मर हुआ है, उमों पतिझुप में प्रहप इंसे। 
नारायप के दाप-अश से तुम वृक्ष रुप ग्रतय कखे वृद्ध 
बन में ठुभमी अददा बुदादनी दे नाम हे दिस्वात होगी। 
तुम्हारे दिना थीहृष्ण को कोई भी पूजा नही हों एप । 
राधा दो जी तुम ड्रिय हो जाओगी ।” दरह्मा ने उसे ऐोड- 
शाक्षर या मत्र दिया । महायोगो शक्नपुढ़ ने महँपि 
जंवीषव्य से हृष्णनत्र पावर वदरीनाय मे प्रवेश दिया । 
तुलसी से मिलने पर उमने दताश दि वह दरह्मा वी बडा 
है उससे विवाह ढरने दे विमित्त वह पहुचा था। तुबी 
ने उससे विवाह बर लिया। दे लोग दातवों दे हाधिर्शद 
के रुप में निदान करने लगे | एक दिए हुए ने 
अपना शूल देवर शिव से बहा कि ये झलचूह को मार 
शर्ने । शिव ने उसपर बामण विया।सदने विद्या 
वि जद तक उसडी पलों पहिद्रता है तया इसे पात 
नारायण का दिया बबच है, उसे मारता अ्मव होगा । 
आठ: नारापध ने इुढे द्राह्मप वे रूप में जादर उसे 
बवघ को किछ्ता मागो। पदचूद दा रदघ पहनरर छूय 
उठा रुप बटाहर दे उसके घर के सम्दुद दुदुरी 
इशबारर बपनी विदए ही होदणा शी ठप हुसड़ी गा 
होल रेप्ट गए गला | दुहती ने जद बनुरद विदा हि 


तृणावत 





मायावी पुरुय शह्तचूढ मही अपितु कृष्ण हैं तव उसने छतती 
कृष्ण को प्राधाण होने का शाप दिया । ृष्ण ने कहा-- 
“मुझे पाने का तप तो तुमने ही किया था । इस शरीर को 
त्यागकर अब तुप्त लक्मीदेत्‌ मेरे साथ रमण करो । तुम्हारा 
महू शरीर गहकी तामक नदी तथा केश तुलसी ताप्रक 
पवित्र वृक्ष होंगे। तुलप्ती समस्त सोक़ो में पविश्नतप्र दृक्ष 
के हुए में रहेगी ।” श्रीकृष्ण ने कातिक की पूणिमा को 
तुलसी का पूजन करके गोलोक मे रमा के साथ विहार 
किया, अत वही तुलत्ती का जन्मदित माना जाता है। 
प्रारम में कमी तथा गया ने तो उसे स्वीकार कर लिया 
था, कितु सरस्वती वहुत रुद्ध हुई। तुलसी वहा से अत- 
धान होकर बृदावन में च्ली गयी। नारायण पुन उसे 
दृढकर लाये तथा सरस्वती से उसकी मित्रता वेखवा दी। 
सबके लिए आनदाप्रितों होते के कारण वह नदिनी भी 
कहलाती है। 
दे प्राब्भह १७ ६१ 
मृणाव्त तृणावत्ते नामक देत्य कप की प्रेरणा से गोढु 
भयां। उससे बवड़र को हू धारप किया तथा श्रीकृष्ण 
को उड़ा ले चला । श्रीकृष्ण ने अत्यत भारी रूप धारण 
कर लिया त्षया दैह्य थी गरदन दवाते रहे । अततोगत्वा 
वह तिष्लाण होकर हृष्ण प्हित ब्रज में गिर पडा (श्रीमद्‌ 
भागवत की टीका के फुटनोट भें संदर्भस्तिख रहित प्रतुत 
कथा दी गयी है--पूर्दवाल में पाडदेश मे सहप्नाक्ष नामक 
राजा या। वह रानियों वे! साथ जलविहार कर रहा 
धा। अत निवट से जते दुर्वासा को उसने भ्रणाम नहीं 
किया। दुर्वात्ता ने उसे राक्षस होने का श्ञाप दिया तथा 
मुक्त के निए श्रोकृष्ण का स्पर्श वा्ठवीय बताया । वही 
राजा तृणावते के रूप में गोकुल पहुंचा ।)वह राससन्‍ूप 
में पृष्वी पर गिर तो उसका विश्ञाल शरीर क्त-विक्षत 
दिखलायी पड़ रहा पा । 
औमदू हार, १०४६-२७ 
विज्द वगगमन से पूर्व राम ने अपनी समस्त घनराध्नि 
तिर्षन इहाणों में वाठभी प्रारम कर दी, तव विजट की 
पली ने विजट के प्रात जाकर बहा-“झत, हुदात 
छोड़कर हुग बच्चों का हाप घामो और भीसाम के पाठ्त 
जाकर देसो, शायद कुछ मिल जाये ।/ उसने ऐसा ही 
हिया। राम ने उसे परिहत में कहा- "है दाझणदेश, 
सरयू के उच्च पार मेरी हुरों गायें हैं। बाप एक देश 
उठाकर पेंजिए, वह गिठनी दूर मिरेगा, उतती दूर तर 


श्श व्रत 
की समस्त गायें आपकी हो जायेंगी।” ऐसा करने पर 
मुत्रि विज़ट का दड एक हजार गायो से युक्त, गोशाला 
में गिय, जो कि सत्य नदी के दूसरे पार थी। वे समस्त 
गायें मुनि शिजट की हो गयी। दे राम को आशीर्वाद 
देकर अपने आश्रम उत्ते गये ६ 
बा5 रा०, अयोध्या काट, सर्य॑ ३२ 
शोक २६-०४ 
बिजटा शावण ने भीता को अशोक वाटिका में रख दिया 
था । वहा अनेक राक्षप्तिया नियुक्त थी, जो उठे इरा- 
घमकाकर रावण की सहवरि बनाना चाहती थी। उन्हो 
मेसे एक ज़िजद़ा थी, जो एकात मे भीता को सेव साललता 
देती रही पी। उप्तने पाता को बताया कि रावण 
उसके साथ अताचार नहीं करेगा, क्योकि कामुक रावण 
ने अपनी पुत्रवधू-तुल्य नलकूबर वी पलो रभा का झा 
किया था । नलकूवर ते उसे शाप्र दिया था कि नारी की 
इच्छा के विना रावण उसका स्पर्श नहीं कर पायेगा । 
ब्रिजदा ने यह भी ब्द्ाया कि राम के हितचितव राक्षस 
अविध्य ने उप्तके माध्यम से देश भेजा है कि राम- 
लक्ष्मण छुग्नोव दे ज्ञाव बरीध्र ही रावण से युद्ध बसे के 
लिए भा रहे हैं। 
म# भो०, वनपई, आयोग २८०, रतोह १४.७४ 
ज्रित ब्रित प्राची देदताओं में से थे। उन्होंने सोम 
बनाया या। इद्गादि अनेक देवताओं की स्तुतिया समय 
समय पर की थी। वित ने बल्ष के दुर्ग को मष्द किया 
था। युद्ध के समय मए्तो ने उनती शक्ति की रक्षा की 
यथी। वही वित अपनी अनेक गायो को तैकर जा रहे पे। 
मार्ग में आततायी प्ालादुकों ने उतपर ब्राकृमण कर 
दिया। ब्रिंत को बाधकर एड मंधे झुएं में शास दिया 
तथा वै लोग गायो को बलातू हाकते हुए ले गये । जत- 
विह्वीन टूंटे-फूटे कुए में गिरर ब्रित को बहुत खेद हुआ। 
यूले दुए पर सब ओर सूसी हुई काई ौर टूटी हुई 
दीबारें थी। वित अपने विगत पराक्रम, पोदष, स्टुतियो 
तपा देवनमित्रो का स्मरण करने बहुत छुरुप हुए वि उतमे 
पे शोई भी उनती हहयपता करने नही बता ।त्रिद निंदर 
सोपते रहे कि भविष्य में उनका झगाल उम्ी झुएं में 
पद रहेगा मौर ऋतुए उस्ते वष्ट रर झलेंगी। दूदे हुए 
की दीवारों से टरएकर आहत त्ित वी स्थिति पर दया 


कर देवुषद गहस्तति ने वहां जादर उन्हें गाहुर विकासा 
तप धालागृद् है उनकी गठए सोटवा दीं । 
आऋ० ११०३ मे १०९ बड़ 


॥02 


श्र त्रिपुर 





महात्मा गौतम वे तौन पुत्र थे । ठीवों ही मुनि ये। उनते 
दाम एवत, दि और जिंत थे। उम्र तीनों में सर्वाधिर 
यश्च वे भागी तथा सभांवित मुह्रि व्रिद थे । सालातर में 
महात्मा मोतम दे स्वगंवात्त के उपरात उनके समस्त यज- 
मान तोनो पुत्री का आदरअलार करने बगे। उन तीनो 
मे से ज़ित सर्वाधिक लोहप्रिय हो गये, ब्त शेष दोनों 
भाई इस विदार मे मल रहने लगे वि उसने साथ यत्े 
बरके धन-घास प्राप्त करें तथा शेप जोवन सुस-सुविधा 
है थापन करें । एव वार हीती ने ढिसी वह्ष में सम्मिलित 
हीवर बनेक पशु व्यदि धन प्राण दिया । मिसृह वि 
वादे चलते जा रहे ये, दोतों भाई पश्ुझो के पीछेपीछे 
उनकी टुरक्षा करते चने जा रहे थे। पश्मुतों वे महात 
समुदाय को देश उन दोनो के पते में दाए-दार उस्ता 
था कि कौनसे उपाय से त्ित को दिये विना, समस्त 
पथ श्राष्त किये जा सहते हैं। तरी सामने एव भेड़ियां 
देखरर जित भाग और एवं #थ छूप मे मिर गया । 
एक्व और द्वित उसे वही छाडरर पशुओं महित घर लौट 
गये। भित ने दृए मे बहुत शोर मचाया कितु बोई उमड़े 
त्राष के लिए आता रही दीसा। दुए मे तृष, वीरुप 
(झाडिया) और लाए थी ! दित मोम से दचित तया 
मृत्यु से भयभीत था । मुनि ने बातू-गरे गुए मे सत्प 
ओर भावता से जल, भगत आदि की ह्यापना की और 
होता वे पपान पर अप प्रतिष्ठा के तदनतर फैली हुई 
तता में सोप्र दो भावता करके ऋगू, यजु, सम का बितन 
किया । सता को पीसढर सोम रस निवाहा। उसकी 
आई दते हुए वेदमत्रा का गभीर उच्दारध किया । 
वेद-ध्वनि स्वगंतोक़ तद गूज उठी। सुमुलदाद को मुन- 
करदेवताओं गहित दृहस्पति ज़ित मुनि के यह में सम्मिलित 
होंने के लिए गये। मे पहुँचने पर उन्हें मुनि वे शाप का 
भय पा । मुति ने विधिपूर्दत रुब देवताओं तो भाग 
समपित किये । देवधाओं ने प्रसल होकर उनमे दर मायने 
वो वहा । जित ने उनसे दो बर माग्रे--एड यह कि दे 
कूप से बाहर निवेश आये और दुसरे भविष्य मे जो भी 
धाचमन करे, वही यन् में मोमपान का अधिकारी हो। 
देवहाओं ने दोनों वर दे दिए | वह जुआ सरस्वती नदी 
दे तट पर वा, ठुख हो उसमें जत लहतहाता हुआ 
मजे लगा। शित मुनि जल दे सायन्साथ छपर उठने 
तह और फिर बुए में बाहर विक्‍स ब्ये। देदतागप 
अपने लोक बसे गये । त्रित अपन एर पहुदे दो उन्होंने 


दोनो भाइयों से वह्य-- “तुम पशुवों के लालच में पह़कर 
मुझे दुए में छोड़ आये, अत. तुम मंदानव्र दादी बाज 
भेडियि बनकर मवोगे तथा तुम्हे वेदर-लगूर जैसो मनाने 
प्राप्त होगी ।” दोनों भाई तुरत ही भेडियों की यूखत हे 
हो गये । 
म० भो०, हार, बच्चार ३६, 
इ्ोढ़ ६४ १४ तह 
जिदेवपरोक्षा एक बार देवताओं दे मन में साय उठा हि 
दरह्मा, विष्णु, महेश में से यौन संदहे महाव है। उउकी 
परीक्षा है तिए भूगु को तियुद़त वियया गा | वें मर्से 
पहले ब्रह्म के पाम पहुचे दया उल्हें अग्वादन ईत्यादि 
दिये बिना उनतरी समा में चले गये । द्रह्म ने अपना पु 
जलबर त्रोषादेश दक्ष लिया | 'भूतु शिद् दे पाठ गे) 
शिव ने हाथ बढ़ाकर उनका छातिय्त वर्ना घाह बितु 
वे उन्हें उतरद-मीधी दातें बहने उगे [ शिव विशूत्त उठतर 
उनके पीछे भागे । सती ने उन्हें शात दिया । तदनतर दे 
दिप्पू दे पास गये । विष्यु लक्ष्मी की रोद में मिर रस 
बर लेटे हुए थे। भृगु ने उनती छादों पर आपने पैर मे 
प्रहार विया। विष्पु ने तुरत उठार उनसे क्षमायराचता 
वी वि उनके आगमन का ज्ञान ने होने वे दारण वे 
सुचार सेवा नहीं कर पाये। देवताजा ने माता, विष्णु 
ही सर्वश्रेष्ठ हैं। 
ओमद घा०,. ६५ 
अिपुर देवतानों और बसुरों में परत्पर विजय परत के 
लिए सर्वप्रधम तारहामय युद्ध हुआ । शेस समय देवेताओं 
ने दँत्यो वो परास्त बर दिया । दँों के परत होते े 
उपरात ताराजासुर दे तीन पुत्र दाराक्त, वमलात्ष हुये 
विद्ुश्भात्री ने तपस्या जे ब्रह्म दो प्रसल बर जिया ठप 
वर शाप्त क्या कि वे तोनों आदाश में तीन बृहत्‌ नगय- 
कार विमानों में तीन पुरी की स्थापना करेंगे।होनों 
पुर में से एवं सोने वा पुर स्वगंतोत में स्थित हुआ 
जिसत्रा अधिपदि ताखाक्ष था। दूसरा पुर दादी दा दो 
जिसझा अधिषटि वमतास् दना तथा वह अतरिक्ष तोज 
प्ेस्थिति हुआ । ठीसरे पुर वा अध्धिपति दिदुल्माती 
बना । वह पुर लोहे रा या वया उससे स्पापता भूवोक 
में हुईं। इस प्रद्वर वें तोता ईत्म, होनों सोको को दवा 
बर रहठे पे। उन होदी पु वा निर्माण विश्वरर्या ने 
डिया था। दँत्यों दे डब बिपुर स्पापना बर वर प्रो 
दिया या ठव दे जिपुर दे बजर बगरूद के बाराप्ती भी 


जिपुर 


हरे 


त्िप्छ 





थे क्तु ब्रह्मा ने यह नहीं माना था। अततोगत्वा यह 
निश्चित हुआ था दि एड सहक्ष वर्ष के उपरात दीनों पुर 
परस्पर मि्रेगे--उसत सप्रय एक ही वाण से मार डलने- 
वाल्ला देवेश्वर ही उनके नाश का कारण वन पायेगा। 
ताखाक्ष के पुत दा नाम हरि था। उतत तपस्या पे प्रह्मा 
को सतुष्ट कर तीता नगरों में ऐम्ा एड एक तालाव 
बनवाने का वर प्राप्त किया, जिसमे स्नान व रक मृत दैत्य 
पुत्र जीवित हो जायें) बत दैयों की गृल्रु कवि हो 
गयी । उन दैत्या से दवतागण अत्यत तस्न हा गये । उन्हें 
धष्ट करे में देवताओं वा कोई प्रयल फ्लीभूद नहीं हुआ, 
तो वे मतर ब्रह्मा के परम पहुचे तथा उनते दिये वरदान 
का निराकरण पूछने लग । ब्रह्मा ने वहां कि मात्र शिव 
हो एक वाण से त्रिपुर का नाश करने मे समर हैं। देव- 
ताओ ने शि्र वी मरण ग्रहण वी | शिव ने उनसे कहा 
कि वे शिव वा आधा बल ग्रहण करके दानदों से युद्ध 
बरें, पर देवताओं ने उत्तर दिया कि वे शिव का आघा 
बल वहुन बरत मे असमर्थ हैं। जिद ही धव देगताओं 
का आधा तेज ग्रहण बरके भ्रिपुरवध बर दें। खिव मे 
स्व्रीवार कर लिया । दवताओं ने तीना ताझे के तैज से 
शिव के लिए एक तेजस्वी रथ का तिर्माण क्या । 
निर्माणवर्ता विश्ववर्मा ही था। उसने दिव्य वाण वा 
तिर्माण किया, जिप्तकी गाठ में लीन, फल मे चद्रमा तया 
कषप्रभाग में विष्णु का तिवास था । जगत के विविध उप- 
करणों से ते उत्त दिव्य रथ मे धरर्य तथा चद्रमा पहिये 
बने । (र4 के विभिल अययदो हा विर्माण किससे हुआ, 
जानने के लिए देखिए-- 'महादेव”) अपनी जठाए समेह- 
कर, मृगधर्म बमकर तथा क्मध्लु को अलग रखकर ब्रह्मा 
सारणी बने तथा उन्होंने अपने हाथ में चखबुत़ ते लिया । 
प्रतुप के पोम से रथ शिविल होने लगा तो वाण दे भाग 
से बाहर निकदवर विष्णु ने वृषभ वा झुप धारण किया 
तया दिव वे विशल रव को उपर उठाया (हिप ने वृषभ 
ठपा घोड़े की पीठ पर खडे होकर तिपुर देखे । शिव ने 
वृषभ के खुरों को चोरर दो भागों में दाठ दिया, 
ता घोड़ें के सतत काट दिये। तभी से वैतों वे दोनो 
सुर होते हैं तथा घोड़े के स्तन नही होते। तदनतर शिव 
में उस दिव्य बाण से एव छप हुए तिपुर का नाश कर 
दिया । देवतागग प्रसलचित्त अपने-अपन स्थान प्र 


घोट गये। 
भर प्रौ०, ह्एवं, ३३१० $वंदवं१7९१८ 
दु७ ए० १० एरिघ्यएवं । 


([[ईं क्या महामारत के समान है ।) 
देवता जिद की शरण में पहुंचे । जिद ने वाण से उनका 
उच्छेदर विया कितु मय मायाप्रवीण या। उप्तते समस्त 
दँत्यो को उठाकर अमृत के कुए मे डाल दिया | अत वे 
फिर जी उठे । कृष्ण ने अपने सकृत्प भें विफ्त महादेव 
बो उद्दास देखा तो एक उपाय खोज मिकाता । कृष्ण 
और ब्रह्मा क्मश गौ तथा वछड़ा बतकर तीनों पुरो में 
ग्रये बोर कुओो का अगरृत प्री गये । तदबतर हीगो वो 
को जज्ना दिया फिर शिव विपुरारि कहलाये । । 
प्रोगद भा०, शतम साथ, अध्याप १०, तोड़ १३-७१ 
सि-वध के उपरात उम्के तीनो पुत्रों (वछिस्माली, 
तारकाक्ष तथा कमलाक्ष) ने शिव की आदघता 
करके यह वर प्राप्त किया कि उनमे से प्रत्येत' के लिएं 
एकनएज़ नयद वा निर्माण हागा। जो तीनों सगे रो 
एक ही वाण पे नप्ट बरे, मात्र वही उन्र तीजो दत्या वो 
नष्ट करने में समर्थ हो सतेगा । उसके लिए मय दौलव ने 
दीन पुर बनाये जा हि जिपुर नाप्न से विल्यात हुए। 
बह के वात्ती शिवपूजज़ थ । तरिपुर से समस्त देवता ब्स्त 
होकर ब्रह्मा के पार पटवे | उत सबदें अपनी आरापता 
से शिव दो प्रसलत किया तथा विष्णु ने अपने शरीर मे 
'अहूँण' को जस्म दिया । विष्णु ने उसे अनीतिपूर्ण, वेद- 
शास्त्र विरुद्ध वातों से मुक्त एक महान ग्रथ प्रदाव क्या 
और उमा प्रचाद तिपुर में करते को वहां । धीरे 
धीरे समस्त भिपुरवासी थ्विवभवित छोड़कर उस अपा- 
प्िक ग्रथ को मानते लगे, अत शिव ने एक ही थाण से 
बिपुर का नाश दर दिया । 
लि पु०, पूर्वद' ११-६।० 
जिश्ृष्द.. (परई॑भव दे? विशवभूति) जयू ढीए के विज़या् 
पर्वत पर ल्थित अलवा नगरी वे राजा और रानी वा 
नाम मयूरवठ तथा मयूरकही पा। विशाघनदी के जीव 
ने उनसे अप ये आला लिए ? उश्हाजण जरकीफ रखा 
गया। इसी छ्षैत् के सुरमा नाम प्रदेश के राजा प्रजाएति 
ही दो पत्निया दी । उनमें से जयादेती वी कोल से 
विद्यास्ममूति के जीव ने जन्म लिया जो विजय बहगाया, 
हपा मृगदी को शोख से दिश्वतदी के जीव ने विधृठ 
नामक बालक दे झूए मे उग्य लिया। वह आधयत इस 
बान था। एक बार रास्य गो व्रत करनेबाने भयातव सिह 
शो दवडवर उसने चीर डाला था। इसमे उमरी स्याति 
दूर-दूर तर पहुंची | स्थनूपुर नागर के यजा खलमजदी 


विश 


रस 


विद्यु 





ते अपनी वन्या का विवाह उससे दर दिया। बखदीव 
दो ज्ञात हुआ तो वह वहूत हुद्ध हुआ कि विद्यापर वी 
दच्या का विवाह एक भूमिगोचर से दिया गया है। उसने 
गिपृष्ट से बुद्ध रिया, वितु प्रयजित हो गया । उसने 
चबरतू से जिपृष्ठ पर प्रहार दिया । चकरतू ने विशृष्ठ 
बी परिक्रमा वी तपा उसके हाथ में जा टिवा | तिपृष्ठ 
ने उसी चक्ररतू से अद्वद्रीद कों मार आला । तदुपरात 
उसने दिग्विजय की। वाल्लातर भे उसकी मृत्यु के उप- 
दात विजय ने राज्यमार सभाला। जिपृष्ठ का जीव 
सातवें नरक मे गया। 
बु० चु०, छय ह०१० 
वदिए्कु तिशक वे मन में मथरीर स्वगे प्राप्ति के लिए 
बन्ञ दरने वी दामना दलवतो हुई तो वें वस्रिप्ठ के पास 
पहुंचे । व्षिप्ठ ने यह वाय जसभव वतलाया । वे दक्षिण 
प्रदेश में वरत्तिप्ठ के सो तपस्वी पुत्रों वे पास गये। 
उन्होंने बह्ा--“जद वमिष्ठन मतरा करदिया है तो हमारे 
लिए इसे समव हो सरता है ? ” त्रिशकु वे यह वहने पर 
कि वे विसी और को शरण म जायेंगे, उसे मुझयतरो ने 
उन्हें चाद्मत होने का शाप दिया। चाडाल रूप में वे 
विश्वामित्र दी शरण भे गये । विश्वामित्र ने उसके लिए 
यज्ञ वरना स्वीकार कर लिया। यह में समस्त ऋषियों 
को क्ामब्रित किया गया। स्व आने के लिए ठैयार थे, 
दितु वहिप्ठ दे सो पुत्र और महोदय नामव ऋषि ने 
बहता भेजा वि वे लोग नहीं आयेगे। ब्योवि जिस 
घाह्मल का यज्ञ बने वाले क्षत्रिय हैं, उतयज्ञ में 
देवदा ओर %ि विस प्रवार हदि ग्रहण वर सबते हैं। 
विल्वामित् ने कुंद्ध होवर शाप दिया कि वे सव दालपाश 
में बधवर पम्पुरी चल्ते जायें तथा वहा सात सो जन्मे 
हब मु्दों वा मक्तेण करें। यज्ञ आरम हो गये । बहुत 
प्रमय वाद देवताओं को आमत्ित रिय गया पर जद वे 
नही आये तो ब्रुद्ध होबर विज्ामित्र ने अपने हाथ मे 
सुवा लेबर रहा --मैं अपने बजित तप दे दल से तुम्हें 
(विश को) उथरीर रद भेजता हू ।" विशवर्‌ स्वर 
की ओर एशसीर जाने सगे तो इद् ने कहा-“तू लौट 
जा, वयोकि युद्ध से घापित है। तू ठिर नीचा रखे यहा 
सै गिर जा ।' वह नोचे गिएन लगा हो वि्वामित्र मे 
सस्ता को गाइना की । उन्होंने बह - "वही ठहते,” ठया 
शुद्ध होरर इद रा नाश करने अथवा स्वयं दूसरा हुई 
बनने हा निश्चय ढिया। उन्होंने अनेर नक्षत्रों दा 


देवताओं की रचना कर डालो। देवता, ऋषि, अमुर 
विनीव भाव से विद्धात्रित्र के पाम गये । अत में यह 
निश्चय हुआ वि जब तक सृष्टि रहेगी, ध्रुव, सूर्य, पृथ्वी, 
मक्षत्र रहेंगे, तद ठक विश्वामित्र वा रचा नक्षत्रमइल 
ओर स्वर भी रहेंगे और उस झवये में विशर, मशरोर, 
नतमस्तक विद्यमान रहेंगे । 
शा+ रा०, बान झट, सं १४, प६ २-२२ 
हुए १६, १-२४, ढर्गे १९, १-२२, हय ६०, १-३४ 
माषाता के वश्ष मे अँस्यारधि के पुत्र का नाम सत्यद्रत 
था। वह चाडाल़ हो गया था| एव वार दारह वर्ष तक 
बवादृष्टि रही। सत्य त विश्वामित्र मुनि दे परिदार वे 
प्रालद तथा अपने चडालपठ से छुटवाग पाने के लिए 
प्रतिदिद गंगा के तट पर एवं वटदृक्ष पर ग्ृग वो मास 
बाघ बाह्य था। विश्वामित्र ने प्रसल होदर उसे एदेह 
स्वर भेज दिया। देवताओं ने उसे स्वर्ग नहों थाने दिया, 
अतः वह बीच में लटा हुआ रह गया। वह बाद में 
विद्यकु नाम से विह्यात हुआ । 
दिहपु०, भश॥ जरा 
माषाता के कुल में सत्यद्रद नामक पुत्र बा जन्म हुआ। 
सत्यद्रत अपने पिता तथा गुह के शापर से चाह्मत हो गया 
या तंथाप्रि विश्वामित्र दे प्रमाव से उसने सशरोर स्व 
प्राप्त विया । देवताओं ने उस्े ध्वगे से परेल दिया। बत' 
दह एिर नीचे और पाव ठुपर विये आज भी तत्वा 
हुआ है, क्योकि विश्वामित्र के प्रभाव से वह पृथ्वी पर 
नहीं गिर उक्ता। वही सत्यद्रत व्रिशक नाम से दिस्यात 
हुबा । 
ओमद शा०, गव४ २४४, अप्याय ७, ग्तोए ४०६ 
अग्यारमि के पुत्र का नाम सत्यवत था । चचतता और 
वामूदतावश उसने डिस्ली वगरवाप्ती की बस्या दा शप- 
हरघ कर लिया ! वेस्पार्सण ने एप्ट होवर उसे राज्य से 
निकाब दिया ठपा स्वय भी दन में चला गया। सत्मदत 
चाडल के घर रहने लगा। इट्ट ने बारह वर्ष तक उसके 
राग्य में दर्षा नह वी । विश्वामित्र पल्ली को उठते एम्द 
में छोडदर तपस्या बजे ग्रे हुए ये । बनादृष्टि से अस्त 
उनडी पत्ती अपने शेप रुटुद गा पालन करने के लिए 
मे एुप के गत्ते में रत्सो दाघकर सौ थायों हे दहले में 
उसे बेचने ययी । उत्यद्रद ने उसे छुट्म दिम्य । ग्रे में 
र्मी पहने बे ढारप वह पुद्र गातव गहताया । सस्पद्रत 
उम्र परिवार के लिमित्त प्रतिदिद माउ जुटाठा शा । एड 


विश 


श्र 


जिधिा 





दिन वह वत्तिष्ठ की गाय को मार लाया । उससे तथा 

विज्वामित्रसरिवार ने मात्न-अक्षण क्षिया | दस्तिघ्ठ पहुदे 
ही उपके कर्मों से र्थ्ट थे। गोहत्या के उपर उहोंने 
हमे त्रिज्कु कहा । विल्वामित्र ने उम्ते प्रमल होकर 
उप्नेका शाज्याभिषेक क्या ठथा उसे समरीर स्वर्ग जाने 
का दरदान दिया । देवताओं तथा वत्ति् के दते-देखते 
ही वह सवा की ओर चल पडा । उसकी एल्ली ने निष्याप 
राजा हरिशचद को जन्म दिया । 

ब पु०, छा१७ १०६ ब० पुर दा 
अश्यारपि (मुचुकुद के माई) का एक पुत्र हुआ, जिसता 
नाम उत्पव्त था। वह दुष्ट तथा मत्रो को भ्रष्ट करते 
बाला था। राजा ने कुद्ध होकर उस्ते घर से निशा 
दिया । वह रमोईघर के पास्त रहने लगा। राजा राज्य 
छोड़कर वन में चला गया। उप्ते साथ ही मूत्र 
विश्वामित्र भी तपस्या करने चले यये | एक दिल मुनि 
पत्नी अपने दीच के लड़के के ये में रस्पी वाघकर उमेसों 
गायों के बदले में बेचते के लिए ले जा रही थी । सत्यव्रत 
ने दयाई होकर उसे बधत मुक़त ररके स्वयं पालना आरम 
कर दिया तब से उसका नाम गालव्य पड़े गया। सत्यद्रत 
अनेझ प्रकार से विश्वामित्र के झुटुव झा पालन करे 
लगा, किन्तु किसीते उसने घर के मौतर नही बुलाया! 

एड बार क्षुषा से व्याहुल होकर उसने वममिष्ठ की एक 
गौय मारकर विश्वामित्र के पुत्र के साथ बैठकर खा ली। 
वमिष्ठ को पता चत्ता हो वे बहुद रृष्ट हुए। विश्वामित्र 
घर छोटे हो स्वरुदुब पालत के कारण इतने प्रमल हुए 
कि उसे राजा बता दिया ठया संशरीर उस्ते स्वर्ग में बंठा 
दिया । व्तिष्ठ ने उतते पतित होकर नीचे गिरते का झाप 
दिया तथा विश्वामित्र ने बही रुके रहने वा आप्रीर्वाद 
दिया, अठ" वह बाड़ाश्व और पृथ्वी के दीद आज भी ज्यों 
का एरों लटक रहा है। वह तेरी से व्रिशकु वहलाया। 
बिर बुग, २० 
(दिं० पु० की क्या से अतर यद्टा उल्लिखित है) अरुप 
के पुत्र का नाम सत्यदठ था । उसने ब्राह्मण शत्या वा 
मपहरण ढ़िया था। प्रजा ने अरुण से कहा कि उसने 
ब्राष्टप मार्या का अपहर्ध हिया है,मतः राजा ने उसे 
बौदात के शाय एते का शाप देकर दाग से तिर्वासित 
कर दिदा। दसिप्ट ढो डा था हि बहू दाह कन्या 
दौ, भार्या तहीं किंतु ठहहोते शाश डी बर्जता नहीं की, 
अतः सत्ययव उनमे दष्ट हों गया) देन में उधने 


विश्वामित्र के परिवार वी सेवा की। एक दिन श्कार 
न मितने पर वसिष्ठ की गाय का व करके उन्हें मास 
दिया । वप्तिष्ठ ने रुप्ट होकर उसे कभी स्वयं ने प्राप्त सर 
पाने क्या छाप दिया तथा ब्राह्मण वन्या के अपहरण, राज्य 
अध्य होने तथा गोहृत्या करने के कारण उम्के मस्तक 
पर तीन भ्रकु (वष्ठवात्‌) का चिद्द बत गगा, तभी से 
बह तिश्ञक कहलाया। इस सबसे दुस्ी हो वह आत्म- 
हत्या के त्रिए तत्यर हुआ, कितु महादेवी ने प्रकट होवर 
उसकी वजेना की ! विश्वामित्र के वरदान ठया महादेदी 
की हृपा से उसे पिता का राज्य प्राप्त हुआ । उप्तके पुत्र 
हवन नाम हियिद रखा गणा। हढियद्र वो युवराज 
घोषित करके वह सदेह स्वगं-प्राप्सि के लिए गज्ञ करता 
चाहता था। वसिष्ठ ने उप्तका यज्ञ कराना अस्वीकार 
कर दिया। वह जिसी ओर ब्राह्मण पुरोहित की खोज 
के लगा ता रुप्ट होज़र वल्धिष्ठ ने उसे श्वपचाकृति 
पिशाव होने तथा कभी सवा प्राप्त न करने भा शाप 
दिपा। विद्ामित्र विशरु से विशेष प्रसलत थे क्योकि 
उसने उनके परिवार का पालन किया या, बत' उत्होंने 
अपने समस्त पुष्य उस्ते प्रदात करके स्वर्ग भेद दिया। 
इदपचाद्ृति के व्यक्षि को इ़ ने स्वर्ग मे नहीं एुसने 
दिया। वहा से प्रतित होतर उसने विश्वाम्रित्र को 
स्मरण किया । विश्वामित्र ने उसे पृष्दी पर नहीं गिरते 
दिया, बठ वह मध्य में झका रह गया। विज्वासित्र 
उमड़े लिए दूसरे स्व का निर्माण करने में सा गये। यह 
जानवर इट्र स्वेय उसे स्वयं लें गयें। 
दे+ प्रा०,७१०१३ 
विप्विय मूदद्रष्टा विशिरा के तीन लिर ये । वह एक मूह 
हे सुगपरात, दूसरे से सोमपान और तोपरे से बल प्रहण 
करता था। वह लष्ट शा पृत्र होने के रारण लांप भो 
कहतलाया । प्री मा अमुर्रों की शहत दी, अतः विशिर 
दैवपुरोहित होते हुए भी अहुर्रों से अधिक प्रेम करता 
था। एस बार इट ने सोषा कि तिधिय को बसुरणुरोहिह 
बनाता सुर्रों गो डाल है, बता उन्होंने उप्तके हीटों 
पिरों को हाट दाता । धोमपात हरनेगातता भुत्त गिरते 
ही रपरिजत पक्षी बन गया! सुरापरात दाला मुह रस 
गिश्क [विडिया) गन गण और अन्त द्रहभ इजेबासा 
विधिए प्नी बत पश। इद प्र इह्ठृहण डा दोर हर 
बदा। इंद ने बता पाप हीव भार्गों में दिमशश इर 
दृष्दी, दृष्ठ तदा स्ति्यों में स्वापित कुएं दिए, बह 


त्रिशिरा 


११६ जिशिरा 





पुथ्वी में सडवे रा, वृक्षों में गिरने वा और स्ियो न 
स्तस्बना वा दोष एलन हां गया। इद् वे परत वो 
दूर करने दे दिए सिघु दीप वे बाबरी झूपि ने जब 
अप्रिमिद्धित ल्या । अनिषिदत जब इंद्र वो मूर्धा पर 
टानवर इत्र दी मिलता गो शुद्ध ढिया गया ! 
ऋण १०६-६, ग्र० द्रा० १४४९ 
जै० ब्रा० १३४, २११२-१५४ 
तष्टा गामक प्रसिद्ध देवता थी छू के प्रतिद्रोह बुद्धि 
ही गयी । बत्त छष्टा ने एप तीन सिखात (विभिरा) 
विश्वर्प नामक वाद का जन्म दिया। वह तेजस्वी 
या, इद् का स्थान प्राप्त वरन दी प्रायंता दरता था। 
आरम मे वह यज्ञ वा हता बनवर देवताओं वो प्रत्यक् 
ठ॒षा बचुरों दो पराक्ष रुप में यज्ञो वा भाग देता ण । 
वह असुरो वा भाजा था। बत॒हिस्ष्यवणिपु को आगे 
बरवे समस्त असुर उसी मां के पास पहुंचे और उसे 
अपने पुप्र को मम्रमाने वे लिए कहने लगे वयोदि 
देवताओं वी वृद्धि और अमुरों दा क्षय होता जा रहा 
था। मा दी आजा अलपनोय मावेकर विश्वत्प ने राजा 
टिएप्यक़िपु के पुरोहित वा स्थान प्रहृण विया। राजा 
वे पूर्व पुरोहित, वसिष्ठ ने श्रोबवे्ध शाप दिया कि वह 
(एश) यहयूति से पूर्व ही दिमी अम्ृतपूर्वे प्राणी दे 
हाथो भारा जायेगो। ऐमा ही होने पर विश्वरूप 
देवताओ वा चिरविरोधी वन गया। वह एड मुख से 
वेद का स्वाध्याय, दूसरे पे सुरापाव दरता था तथा 
तीसरे से समस्त दिशाओं दो ऐसे देखता या जैसे उन्हें 
पी जायेगा । माय हो अन्त भक्षण भी वरता था। इद्र 
ने भयभीत होरर अप्मराधों को उसकी तप्रत्या मय 
करने के. विए भेजा | विशिदा में इंगसे रोई विशार 
उत्पन नहीं हुआ, तो इद्र ने अपने वद्ध से उसवी 
हृत्मा वर दो, फिर भी उसे सद्ोप नहीं हुबा। एक बढ़३ 
से इइ ने उसे तीनों मिरो वों सडित कराया । हीनो 
मिर करने पर जिस मुह में वह वेदपाठ ररता पा, उससे 
दर्षिजल पक्षी, जिससे मुरापात करता था, उससे गोरे 
हथा जिम्से दिशाओं दो देखता था, उससे तोदर पश्ती 
प्रकट हुए। इंद्र ने इस दरह्महत्या वो एक वर्ष तक 
छिपावर रखा, फिर ममुद्र, पृष्दी, वृक्ष दपा छी समुदाय 
में दरह्महत्या के पाप को बाटकर स्वय शुद्ध हो गया। 
म# भा०, ददयोगप्वे, अभ्यार ६। 
श्पोह ६ है प्र ढड़, आठिएर, ब० रेश्रा२०-४रा- 


इंद्र वो अपनी पक्ति वा मंद हो गया था। एवं बार 
उनकी समा में वृहस्पत्ि पहुचे तो उन्हें उचित सम्मान 
नही मिला । बहत्पति देवताओं वा माय छोडबर 
बतर्धान हो गये। फलस्वरूप युक्ाचाय से आादिप्ट अमुर 
बलवान होवर युद्धविजयी होने लगे। देवग़ा व्रह्मावी 
सनाह से त्वप्टा के पुत्र विश्वस्प वी शरण में गये। 
उनदी नीति का पातन करे देवताओं ने पुत विजय 
प्राप्त वी । विश्वस्प वे तीन सिर थे। ने पिता देवना 
दया मा नयुसे से सवद्ध थी । बत वे लुक-छिपवर अनुसे 
वो भी आहृनि दिया बरते थे! इद्र शो पता सता तो 
उसने उनके तोनों सिर वाट डाले | विश्वरूप वो सोमरम 
पान वरनेवाला मुह पपीश, सुरापान वरनेदाला गोरया 
तथा बनत खानेवात्ा तीतर हो गया। इद्व वो ब्रह्महत्या 
वा दोष लगा, जिसे स्त्री, पृथ्वी, जल बोर वृक्षों ते 
परस्पर बाठवर इद्र को दोप-मुक्त कर दिया । 

योग्द्‌ भाग, पष्ठ छा, सष्याय ७-६ 
विश्वकर्मा देवताओं वा प्रिय शिल्पी था। उसके इंद्र 
के प्रति विद्वेप वे वारण परम्‌ रगान त्रिशिय [विदव- 
हुए) नामक पुत्र वो उत्पन्न दिया। उसने तीन मुख थे। 
एक से वह वेद पटना या, दूमरे से मुप्ान बर्ता या 
तषा ठीमरे से समस्त दिशाएं देखता था। दह घोर 
तपस्या वरने लगा। ग्रीप्म में वह पेड से उत्तत लटब- 
बर तथा स्रीन में पाती में निवास करते हुए तपस्या गरता 
या। इद् को भय हुआ दि कहो वह इासनन प्राप्त 
कर ते, बत उसने उर्देशों आदि अप्मराओं को उसवी 
तपस्या मग करने वे लिए भेजा । वे असप्ल होहर तोौट 
पायों। इद् ने कुद्ध होग़र अपने वद्ध से व्िशिय वा 
सिर काट डाल्मा। मुति भूमि पर गिरवर नी तेदस्वी 
जीवित-मा जान पढ़ रहा या, अत इट्र ने तन (वर्ग) 
को यन्न में, सदा पु का प्विर देने दा, लालच देवर 
उसने बुद्ारसे ब्रिश्विय वे तोनो भस्तवों का छेदन 
दखाया । ताल तीनों मुख्यों से (१) दलित 
(सुद्पान करने वाले मुख छे), (२) वीतर [स्रमत्त 
दिक्वादर्थी मुद् से) तया (३) रपिजत [विदाम्यामी 
मुख से) आवि्ृत हुए। इंद्र प्रमनत होरर पता गया। 
दिदवर्मा ने दुर्घटना हे विषय में जाता तो पुत्रोलतति ने 
निमित्त यज्ञ बरने लगा। यद्भ से तपावी पुत्र पाकर 
विश्वकर्मा ने उपे अपना समस्त दस और तेज प्रदात 
किया। पवेतवत्‌ विशाल उम्त पुत्र वा जाम दूत रहा 


तिशिदा (ज्वर) 


हर ज्यवकम शिवतिय 





व्थोवि वह दुछ से रक्षा करने के लिए दिमित्त उततल 
दिया गया था। 
हे० गा०३॥२६, करा- 
बिज्िरा (ज्वर) श्रीकृष्य और वाणामुर के परस्पर युद्ध 
मे त्रिश्विर ने भी भाग लिया था। वह वाणाप्तुर का 
सांधी धा। उसके तीन पैर, तीने सिर, छ वाहूँ, नो 
आजें पी वह विदतर जम्हाई लेता रहता था। उसका 
आयुष भग्म था | वह जिसपर भस्म फेंकवा, वही दाघ 
होने लगता था। अत वह त्रिशिशा-ज्वर कहलाता था। 
उसने बलराम पर भस्म फेंकी । वे जलने लगे दो दृष्ण 
ने उन्हें गले से लगाया ओर वे दाह से मृक्त हो गये। 
कृष्ण पर फेंकी गयी भस्म प्रज्वलित होबर तत्काल हो 
शांत हो गयी | दृष्ण ने उसे पृथ्वी पर पटक दिया। वह 
तत्काल कृष्ण के घरीर म प्रवेश कर गया। फलस्वरूप 
कृष्ण जम्हाई लेने और निद्रा का अनुभव करने लगे । 
कृष्ण ने वैष्णव ज्वर की सृष्टि की जिसने उनके घरीर से 
त्रिशिरा-ज्वर को वलातू बाहर मित्रात दिया। उसने 
वृष्ण की शरण ग्रहण की । उसने अनुनय-विनय से अपने 
भागों की रक्षा की तथा हृष्ण से वर मागा कि उससे 
इतर दूसरा ज्वर न हो याये। कृष्ण में ज्वर से कहा कि 
चह अपने-आपरों तीन भागों में विभवत करे । एक भाग 
से चौपामो मे, दूपरे से स्पावर वस्तुओं में ओर तीसरे 
भाग ऐ मनुष्य तथा पक्षियों मे निवास करे। इस प्रकार 
त्रिशिरा-थर समस्त रोगो का अधिपति बत यया । 
हृरि० व? पु०, विष्णव, १२२०१२३ 
भिह्रिणी इंदसावर्णी कदृटर वैष्णव थे, वितु उन्हों के 
पुत्र का ताम वृपध्वज था, जो कटुदर हद था। शिव 
उसे अपने पुत्रों ते भी अधिक प्यार करते पे । उसके 
विष्णुभक्त मे होते के कारण रुष्ट होकर मूये ते आजीवन 
अप्टी होने वा शाप दिया । शिद ने जाना तो जिशूस 
लेकर यूर्ष के पीछे गए। युर्य कयप को स्ाष लेदर 
तादाबण की शरण में बैकुझयाम पहुचा। नारायण ने 
उसे निर्श होकर अपने घर जाते को वहा, दयोदि शिव 
भी उनके भ्ततों में से हैं। उसी समय जिव ने बहा पहुच- 
कर नारायण को प्रणाम दिया तथा सूर्य ने पद्रशेसर 
को प्रणाम किया। नारायण ने शिव मे कोष 7 
दारण जातकर शहा--“बैरुठ में आये आधी घडी होने 
पर भी मृख्युझलोक के इबकीत युप दौत घुड़े हैं। दृषध्वज 
हालवश सोडातर प्राप्त वर घुबा है। उप्डे दो पुत्र 


रवध्वज और घमंघध्वज भी हतप्री हैं दया शिवभरकत हैं। 
वे नक्ष्मी की उपासना कर रहे हैं। लक््म आशिक रूप 
से उनवी पतियों मे अवतरित होगी, तब वे श्रीयुक्त 
होंगे ।/ यह सुतकर झिव हपत्था करने चते गये । ठुछ 
सम्रय उपरात उनके बुशघ्वज तथा धर्मष्वज नामक दो 
पुष्र हुए । कुशध्वज की पत्नी माजावतो ने कमला दे अध 
मै एक कन्या को जत्म दिया । उशने जन्म लेते ही वेद 
पाठ आरभ बर दिदा | अंत वेदवती कहलायी तथा 
स्नान करते ही तप करने के लिए वत में जाने की इच्छा 
प्रकट की। अध्यत कठित तपस्या बरने पर मी उसका 
शरीर क्षीण नही हुआ। एक दिन उ्ते माबाशबाणी सुतायी 
पड़ी कि थीहरि छा उम्तके पत्ति होंगे) एक दिल रावण 
अंतिषिवेश मे वहा पहुचा | वह बगालार वे लिए उदत 
हुआ तो वेदवती ने उमका स्तमन कर दिया । रावण ने 
मनन्हौ मन देवी वी स्ुृति वी । देवी ने उसे मुक्‍त कर 
दिया जितु वेदवती का स्पर्श करते के दइस्व्प उसे 
शाप दिया--“तुम अधंना के फलस्वरूप परुलोक जा 
सकते हो, वितु क्योकि तुमने वाममावतरा सहित मेरा 
स्पन्न विया था, अत तुप्न अपने वशसह्ति नष्ट हो 
जामोगे ।” रादण वो अपना कोशल दिखाते हुए उम्ते 
देह त्याग दी। श्रेतायुग मं बही सीता होकर घनर ने 
यहा उत्नन्‍न हुई तथा रादण का समस्त कुल उसके लिए 
बष्ट हो गया। (दे० प्रोता दा० रा० । उम्र कपा में जो 
अतर है, वह निम्नलिखित है) अगिथरीक्षा के 
उपरात बनि ने राम के हाथ मे प्रकृत सीता दा समपंण 
किया। छाया सीता में राम से भविष्य-र्त॑व्य का निर्देश 
मागा। राम के कपनानुसार वह पुष्कर में वपस्या करके 
ख्वगेलक्मी हुई। 
पुष्कर में तपत््या करते-करते उसने शिव में बारदार 
पति प्राप्त वज्ने की इछठा प्रकट की । दिनोदी शिव मे 
उसे पाच पति प्राप्त कैलने का वेरे दिया । फ्सत' द्वापर 
में वह द्रोपदी के रूप में उत्पन्न हुई। इस प्रकार वैदवर्ती, 
सीता, ओर द्रोपदी के रूप में जन्म लेने के शारण बहू 
जिहारिभी गहतायी । 
है? भा+, ॥११०६ 
अ्यंदकम्‌ शिदतिग समार में बह्यत सृल्ा पढने पर 
गौतम, उतरी पत्नी बहुत्या तथा उतके शिष्यों ने घोर 
देप दिया | वद्ण ने प्रसल होरर एर हाथ भर हे 
(कुएं) प्रशत रिया रिप्ता प्राती रभी समरा्ठ हहीं 


ध््यष्ण 


श्र 


त्र्ष्चा 





हो मता था तथा एक अक्षय क्मन दिया। उसके 
विकट अनेद मुनि आकर रहने लगे। एक वार गौतम 
के शिष्य बिना पानी भरे वहा में लौट आये, वर्योकि 
मुनियललियों ने पहले पादी भरने की इच्छा प्रवृट की 
थी । अहत्या ने उनके साथ जाकर पाती भरदा दिया। 
मुनि पतियों ने मूठ बोला कि शिष्य उत्मे दुरा-्मत्रा 
ड्ह्कर पे हैं, मत समस्त मुनि गौतम से रप्ट हो गये 
ता गणेश के समफाने पर भी नहीं समझे। एक दिल 
प्ेह खराब बरती हुई गाय को गौतम ने तिनके से हटाना 
दाह तो वह पृष्वी पर गिर गयी और सबने मिलकर 
गौतम को गौ-हत्यारा माना । गौवम और जहुत्या दूर 
विजन स्थान में पद्रह दिन तव पड़े रहे, फिर मुनियों के 
पाम पहुंचे। उन्होंने अपनो पत्नियों की वात वो सच 
जावकर शिव वी तपस्या करने वो कहा! वैसा करने 
पर शिव ने पुत्र और गणो सहित प्रकट होर॒र बोतम को 
बर मांगने के लिए कहा । ग्रोतम के माने पर शिव ने 
ऊरहूँ तारी हुपी गया प्रदात की। ग्ोतम ने गया की 
आराधना वरके पाप से मृक्षित प्राप्त वो । गोतम तथा 
मुनियों को गया ने पूर्ण पवित्र रुर दिया। वह गोतमी 
बहलायी। गोतमी नदी के किनारे श्यवव्म्‌ दिवलिंग 
की स्थापना वी गयो, वयोकि इसी शर्त पर वह वहा 
हहले के लिए तैयार हुई थी। 
बिन पु०,घ१६-४२ 
ध्यदण एक बार राजा व्यण्ण को एवं सारधी की 
आवश्यकता थी । उसके पुरोहित वृषजान ये घोडो री 
हगाम को थाम लिया। पुरोहित को सासपी रूप में 
पावर राजा रपास्‍द हुए । मार्ग मे एक दालक था गया। 
अथक प्रयत्ल में भी दृष्जार धोडो को वह ने रोक पाया 
तथा बालक रथ वे पहिये से कुचलकर भारों गया । 
जनता इबटूठी हो गयो, हाहाकार भच गया। पुरोहित 
मे अपव॑न्‌ मप्नो तथा 'वाइसाम्मा स्तोत्र द्वारा स्तवन 
किया | बाल पुन जीवित हो गया। विवाद धुरू हो 
चुतवा पा कि अपराधी बौन है-सारपी या रथी ? सश्ने 


दिशवय किया कि इस्ादु इसवा निर्णय करेंगे। इश्वाक्‌ 
को व्यवस्था के अनुसार वृषजात दो स्वदेश त्यागता 
पडा। 
प्रजा के मम्मुख्व विकट संकट उत्न्‍ल हो गया! अलि 
तापरहित हो गयी। भोजन हैयार बरता, दृषशयानी 
गरम वरना अस्मव हो गया। प्रजा ने एकत्र होगर 
कहा हि पुरोहित को दड देना अनुचित है। इश्ष्वारु ने 
अपने बशज (व्यरुण) के साथ पक्षपात बरके पुरोहि 
को विदेश-गमन वी व्यवस्था दी है, इमोमे अग्ि वा 
ताप नष्ट हो गया। राजा पुरोहित के पास गये। उनहे 
क्षमायाचना को ओर कहा--“पुरोहितवर, आपडा धर्म 
क्षमादाव है। मेरा दडदन--आप सुझे क्षमा वीजिए। 
मेरे कारण प्रजा को रष्ट पहुंचाना उचित नहीं है।" 
पुरोहित दृपजात ने राजा को क्षमा कर दिया तथा राज्य 
का पुरोहित-पद पुत्र स्वीगार कर लिया, वितु औन वा 
ताप्र नही लोठा। पुरोहित ने कहा वि वे बारण जान 
गये हैं। उन्होंने कहा कि शात्री पिशाविनों है। शादी वो 
बुलाया गया। पुरोहित ने अगिदेव वा वाहन विया! 
रानी अत्यत मलित उदास थी। अल देवता ने प्रकट 
होकर रादी को भस्म कर दिया । पाप वी सम्राप्ति ने 
साथ बलि का तेज ओर प्रज्ञाश पुनः लौट आाएं। 
हु० श२, १२१, षे०वा० श0र 
छष्टः लप्टा चतुर घिली ये। उल्ोति इद्र का वथ्च 
बनाया या । उतके तोन दिष्य प्रप्तिद हैं-ऋणगु, विबन 
तया बाज । देवताओं के लिए उन्होंने अनेक वस्तुओं वा 
निर्माण झिया था, जिनमे चमस्, सपत्तिपूर्ण कसश, सोम 
पात्र, चमर पात्र आदि उनकी सुदर बला के परिधायव 
ये । उन्हेंति विविष प्राणियों को मी उन्म दिया पा। 
उनती पुद्दी वा नाम सरष्यू दया पुत्र का नाम त्रिधिरा 
था। स्रष्यू ढा विवाह उन्होंने विवस्वत (मर्य) पे 
दिया पा। 
ऋ० १९१३ 
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इंड-विधान वरह्मायज्ञ व सना चाहते थे कितु उनको कोई 
सुयोग्प ऋत्विज नहीं दिखायी दिया। उन्होंने जपने 
मस्तक में गर्म धारण हिया। हनन वर्ष उपरात उन्हें 
छीक आने के कारण गर्म नीचे गिर गया। उमसे जो 
बालक निकला, उसका नाम क्षुप रखता गया। ब्रह्मा के 
य्ञ में प्रजापति क्षुप ही ऋतिय हुए। यज्ञ आरभ होने 
पर वहां का दढ़ कर्धान हों ग्रया। अत प्रजा मे 
अतायार, वर्ण सकरता आदि एँलने लगी। अत द्रह्मा 
मे दिए्णु का पृजम करे महादेव से स्थिति सभालते के 
लिए झहा। त्रिशूलघारों महादेव स्वय दढ के हूप मे 
प्रस्तुत हुए। सरस्वती मे दडवीति की रचना की । महा- 
देव ने वरण को जस का, कुदेर को घन और राक्षमों वा, 
अभि को तेज वा, इस प्रकार भम्त देवी-देवताओं को 
विभिन्‍न वस्तुओं का नियता नियुस्त कर दिया। देव- 
ताओ ने देड का प्रयोग शिया--उनके पाम होता हुआ 
दंड मनु के पाक्त पहुद्रां। मनु ने अपने पुत्री को सौंप 
दिया । इस प्रवार उत्तरोत्तर कमश वह देड अधिकारियों 
के हाय में बराकर प्रजा का पालन केला हुआ जाता 
रहता है। 
श्योड़ ११-१६ 

दंडाघार दशधार मगधदिवासी दीर थोदा या। वह 
कौरदों दो ओर से कुझझषेत्र में युद्ध कर रहा पा। 
उसने पाडवों बी सेना को बहुत क्षति पहुचायी। वह 
ग्रजबेगा के योद्धाओ में अद्वितोध माना जाता थो। बन 
में बह अजुत के हण्णे मारा गया। उसके उपराद उसता 
आईं, जिन नाम दर था, अर्डुद में बुद्ध करने पहुंचा, 


पर उस्ते भी वीशोचित मूल्य प्राप्त हुई। 
रू मे० भा०, कर्ण एवं, अध्याय १८, 
दंभोदूमददभोर्भव दामक एर सादंभीम सम्राट था। 
दह्‌ नित्य प्रातः उठवर क्षत्रियों गे पतन बएता घा-- 
“परे सम्रान युद्ध बस्तेवाला सत्तार में कोई है वा २! 
ब्राह्मणों ने अनेक बार उसे आत्मप्रशमा करने से सेरना 
चाहा, कितु उम्का दम बहता ही गया। एक बार 
द्राह्मपो ने कहा कि गधप्रादन पव॑त पर मर और माए- 
यण तपस्यार्त हैं| उनके वरावर योद्धा संसार में कोई 
भी नहीं है। दमी दभोद्भव उनसे युद्ध रज़े के लिए 
अपने अस्यडास्तर ठया मेंना सहित वहा पहुंचा । बर ओर 
नारायण के लाख समझाने पर भी वह युद्ध व सने के लिए 
क्षाबुल या। बर ने मुख्ठी भर भीढे हाथ में उदय भी । 
'एपीवास्त्र' वा प्रयोग कर नर ने सीरो मे ही समस्त 
मैनितोवे राव, आल और नाद दीप शते। राजा ने नर- 
नारायण वी ही शरण प्रहण को। उन्होंने राजा को भविष्य 
में दम ने करने हथा ब्राह्मणों वा हिलपी बसने वा 

आदेश देहर छोड़ दिया। 

म० भा०, उशोगष्, अध्याएं ६६, शोक १०१२ 





मे> भ,०, शातिपर्व, बधाद १२२, देश! समयुंग में दश नामक एक असुर था। बायु में वह 


महपि मूयु के बराबर था। उसने भूगु डी पली दा बल- 
पूर्वक अपहरण वर लिया। अन मृगु ने उसे मलमूत, राग 
हानेवादा बीडा बनने वा झाप दिया। द्रप् ने शाप वा 
निशगरण पूठा तो भूगु ने बहा कि उन्हीं ने दशज 
परघुाम शाप वा निवारण वरेंगे। व में दम राक्षय 
पक नामक शीश बनार रहने ता । ब्रह्म प्राप्त 
रे दे होम में जब वर्ष ब्राह्मण हे बेष में परशुरार 


दक्ष प्रबापषति 


१३० दक्ष वा ग्राप 





वी सेदा वर रहा शा तंव शलई़ ने उसदी ठाग में बार- 
बार दगन शिया, पर क्योढ़ि उमती गोद में निर रखर 
परप्ुगम मो रहे थे, इसनिए दे ने हिना ने डुसा। 
पद्युशाम ने जागने पर उसे तहुदुहात देखा-पराय हो 
कीड़े वो देखा । उनकी इप्टि क्षे पलक का झापमोचन 
हो गया भौर वह पुद दश राक्षस दे रुप में परयुराम 
वो अपना परिचय देरर चला गया। इतवा वष्ट होने 
तथा छूत वही पर भी चुप रहनेवाला व्यक्त द्ाह्मण 
नहीं हो मबता, यह परघुराम का निश्चित ग्त था। 
वर्ण में शुद्ध होरर पृछ्ठत॑ पर उसे सूद पुत जावव र उल्होंते 
झाष दिया कि दरह्मस्‍्त्र पा स्मरण उसे तभी तह होगा 
जब तक उत्तरी मृत्यु का समय नहीं आ जायेगा । 
मे भा, शॉरठिपवे, बायाव ३ 
दस्त प्रजापति दक्ष प्रजापति ने यशवमेध यन्न दाग आयोजन 
हिया। उम यज्ञ में द्धीचि मुनि भी उपस्थित थे। उत्होंने 
देखा वि दिव वे ।दिखित मभी देवता वहा विद्यमान हैं, 
शत उन्हेंत्रि दक्ष गा ध्या! इत ओर केंद्रित किया ) दक्ष 
ने ऐैप्षा भार से बहा--“हाथा मे विधून और मातर 
पर ज़टाजूद धारण बरनवाने ग्याझ ८ हमारे यहा 
रहते हैं। उनके अताड किशें महादद वो मैं ही 
जानता ।/ द्लीचि वॉ लगा सं देवतानों ते प्तिकर 
शिववा ने दुदाने वी मत्रणा वी है। उन्होंने वहा-- 
“है गाव! महार की क्षागता से ब्ल्ल हू-वड़ो को 
अद्दधानता वा पत यही होता है।” जिसी ने इस बोर 
घ्यान नहीं दिया। रंास पर्वत पर पाती ते भी शिव 
दो ध्यात दिगाय।- 'सद देवता यज्ञ मे मस्णिलित हो 
हे हैं। वेदन 'जिव' वा ही 'भाग' उध यह में वयो 
नही है?” पिव ने भद्ध हैदर पपने मुह से वीरभद्र 
नामक नयदर प्राधी वी सृष्टि की तथा उसे दक्ष का यज्ञ 
नष्ट करे बे लिए बहा । सवाती वे प्रोब में प्राद मद्य- 
बानी महेशवरी भी ब नष्ट बरने के लिए गयी। समस्त 
अदिपि, देखता, दाम इयादि भय नोत होने लगे । देवताओं 
ने बीए के जारे रा दिमित्त पूछा। वीर ने पाती 
के शोप के कर म्ञ नप्ट ढयने था अपना निश्चय 
बताया तो दक्ष ७ शित्र वी आापपता प्रारम वी । बौर- 
जड़ वे रोम-यूषों से अनेत सौस्प सामन गरेशवर प्रस्ट 
हुए दे। दे दिप्यम वार में सगे हुए थे। दक्ष गो आरा- 
घना में प्रमल होगर शिव ने अखि है ममान ओजह्दी 
रेप में दर्शन दिये और उसकी मनोरामव्रा णजवर 






यज्ञ के नष्ट-अप्ट तत्लो को पुन ठीक कर दिया) दक्ष 
ने एक हजार बाठ नामों [शिव सहक्ष नाम ज्ोब) मे 
शिव वी आरापेग दी और उनदी शरण ग्रहण दी। 
शिव ने प्रसल होरर उसे एर हवार बद्वमेध यज्ो, 
एक मो वाजप्ेय यों तया पाशुपत व्रत वा एस प्रदान 
ब्िया। 
मे भा०, गाविपवे, बच्चाद २८३-२८४ 
रक् यज्ञ॒मनु ने अपनी तीमरी बेदी प्रयूत्ि वा विवाह 
दक्ष प्रणापति तै किया पा। अपनी व्याओ मे उन्हें 'पती' 
मर्दाधिक प्रिय थी। ब्रह्मा ने बीच मे पहकर सती वा 
विवाह शिव से वरवा दिया या। एक बार एक सभा मे 
दसप्रजापति शिव से अत्यधिक रप्ट हा गये । उन्हें शिव में 
झ्ष्टाचार का अमाव लगता था तथा उत्हेंते उनती बह्त 
अवमानना दी । बुछ्ठ मम उपरात प्रजापति दक्ष ने एक 
बृहत यज्ञ वा आयोजन दिया। उससे सती तथा शिव 
आमत्रित नहीं ये। शिव तो नहीं गये परत मतो शिव वे 
मठा करने पर भी दक्ष में मम्मितित होने के. लिए घती 
गयी। रखती दी भी पिता दे घर में अपरार महना पछा, 
मो उसने उत्तर दिखला में बैद्वर अपने शरीर वा ताग 
बर दिया । नारद से यह ममाचार ज्ञान होने पर महादव 
ने अपनी जटा उस्ाइवर प्ृष्दी पर दे मारी, पसता 
विशालदाय वीरलद्र वा आदिमार हुआ। महादेव दी 
आजा में वोरमद् ने दक्ष का यह विष्वम कर डा नया 
उन मिर दढरे वी भात्रि वात्वर यज्नालिमें छत 
दिया। विध्वन से त्रम्त समस्त देवता शिव की शरण में गये। 
शिव ने दक्ष तो क्षमा यर दिया तिधु उसके मिए के स्थात 
प्र बकरे वा मिर लगा दिया गया | तदनतर दक्ष ने बपना 
यज्ञ पूरा विया। तदुपरात प्रत्येज यज्ञ में देदवानों ने साथ 
हो शिव वा 'माग नी निश्चित हो गया। मरी ने प्राण 
त्यागरर हिमालय वो पल्नो मेना के गर्म में दूसरा जम 
प्राप्त किया। उमर जम में भी उसने महादेव वा ही वरण 
विया। 
प्रीमद प्रॉ०, चचुबव 8, हष्याय २०३, 
4७ १०, भररेले 
दक्ष का शाप दक्ष प्रशपति ने पचरन वी पृत्री अमितजजी 
में विवाह वर दिया । उसमे पहने हयेस्य नाम ने दम 
हेजार पुद तदा छिर घवलाझ नामव' एक हजार पुत्र 
प्राप्त विए। दक्ष प्रजापति ने हर्षग्व नामद पुों को 
मतति बी उठति वे विए तप करने भेजा। बहा नाद मे 


दक्षिण 
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मेंट हो जाने पर दे सदर मोक्ष मार्ग वी ओर उत्मु हो 
गये । तदनतर राजा ते शबलाइव नामक पुत्रों को सतति 
उत्तन्‍्त बजे की आज्ञा दी। उत्होंवे भी नारद का ससये 
प्राप्त कर बढ़े भाइयो का अनुप्तरण किया। दक्ष को इस 
तथ्य का ज्ञान हुआ तो उसने कद होकर छारद वो शाप 
दिया कि उन्हें रहने के लिए एक ठौर प्राप्त न हो तथा वे 
निरतर भठकते रहे । ब्रह्मा की प्रेरणा से दक्ष ने अपनी 
पत्नी के गर्म से साठ कत्याए प्राप्त की, जिनका विवाह 
विभिल देवताओं पे हुआ तया उनका बच्च पुष्णित-पल्ल 
वित होता गया। 
श्रौमद्‌ भा०, पष्ठ स्कघ बध्याय १६ 
दक्षिण. थूर्य ने वेइ-विशिवत्‌-सत्ध करके आचाय॑ कश्यप 
को दक्षिणारवहप इस दिशा का दान छिया था, इसीसे 
यह दक्षिण दिशा कहसायी। मृत प्राणी तथा उनके कम 
इसी दिल्ा में आश्रय लेते है। दक्षिण दिशा मे आकर सवके 
प्राभ पुन पाच भागों में वट जाते हैं तथा प्राणी नूतन जन्म 
जता है। 
म० भा०, उद्योगवज, १२६१ ७, २ 
दक्षिणा ब्रह्म के पुत्र स्वायमृव मनु ने बपवी बहत छत" 
छुपा से विवाह किया था। उसके प्रियद्षत और उत्तान- 
पाद मामक दो पुत्र कया प्रसृति और आकूति वामव दो 
पुत्रिया हुईं। प्रसूति का विवाह प्रजापति दक्ष से तथा 
आकूति वा विवाह प्रजापति रुचि से हुआ। आकृति ने 
जुड़वा सतान को जन्प दिया, जिनम ऐ पुप्र का नाम यज्ञ 
तथा कस्या वा नाम देक्षिणा रखा गया। इक्षिणा से वारह 
पुत्र हुए, थो स्वायगुव मतर से याम नाप्त के देवता 
कहूलाये । दक्ष ने प्रमूति से चौवीस कन्याओों को जन्म 
द्या। 
वि० पुर, बश १, अध्याय ९ 
दक्षियां (दे० बि० पु०) में गोकुल म 'सुशीला' तामव 
गौपिवा वे झूप में जन्म लिया। 
एवं वार रस मे सुशीला नामक सखि श्रीकृष्ण वे दाम 
भय में हिपित हुई। हृष्ण के देखा कि राधा मुंढ हो गयी 
है, अत वे अतर्धात हो गये। राषा ते भय से पलायन 
करती शुशीला को झाप दिया दि वह गोलोक मे प्रवेश 
करेगी तो भस्म हो जायेगी। सुशीता (दक्षिणा] लक्ष्मी 
के परीर पे प्रवेश वर गयी। देवतागणो वो ये का फत 
मिलता बद हो गया। वे बह्मा वी शरण में पहुचे । ब्रह्म 
सहित उत्होंति लाग्यण को आखापता से प्रतल वरस्के 


दक्षिणा वी याचता वी। नाणयण ने लक्ष्मी के शरीर 
से लेकर वह पुन उन्हें प्रदाद की। उसके स्वरूप को 
देखकर यद्न मुग्य हो गया। विधाता ने दक्षिणा से ग्न 
का विवाह सपन्‍त विया । बारह वर्षों के उपणतत उन्होंने 
(कर्मों के) फनेप्वहप पुर को प्राप्त किया! 
दे० भाग, ६४५ 
इत्तात्रेय एक बार वैदिक कर्मों का, धर्म वा तथा वर्ण 
व्यवस्था दा लोप हो गया था। उस समय दततानेय ने हत 
प्रदवा पुनरद्धार किया या । हैहयराज अर्जुन ने अपती 
सेवाओं से उन्हें प्रथन्‍न दरके चार वर प्राप्त बिये थे 
(१) बलवान, सत्यवादी, मनस्‍्दी, अदोपदर्ी तथा सहन्त 
भुजाओ वाला बतते का (२) जगगरुज तथा अडज जीवों 
के साप-साथ समस्त चयचर जगत का शासत करते के 
साम्य का । (३) देवता, ऋषियों, ब्राह्मणों आदि गा 
मजन करने तथा झंत्रुओं था सहार वर पाते वा तथा 
(४) इह॒लोक, स्वांलोव और परलोक विश्यात अनुपम 
पुरुप के हायो मारे जाने का। बातंवीय॑ अर्जुत (दृतवीय॑ 
का ज्वेष्ठ पुत्र)के द्वारा देत्तातेय ने लाखों वर्षों तव' लोक 
कह्याण करवाया । कार्तवीर्य अजुन, एष्णात्गा, प्रजा का 
रक्षण तथा पालव' था। जब वह श्रयुद्र मं चलता था तथे 
उसके कपड़े भीगते नहीं थे। उत्तरोत्तर पीरता के प्रभाद 
से उसका पतन हुआ तया उसका सहार परणुरामुपी 
अवतार ने किया। 
मेक आर, प्षमापवे, अध्याय ३६ 
बृतवीय॑ हैहयराज वी मृत्यु वे उपरात उनके पुष्र अर्जुन 
का शाग्याधिषेक्र होते का अवसर आया तो ब्र्जुक ते 
राज्यभार ग्रहण करने के प्रति उदास़ीतता ब्यकत की | 
उसने वहा जि प्रजा का हर व्यक्ति अपनी आय वा वारहवा 
भाग इसलिए राजा को देता है वि. एश उत्ती सुरक्षा 
करे। वितु बनेक बार उस्ते अपनी सुरक्षा वे तिए और 
उपायों दा प्रयोग भी वस्ता पड़ता है, भ्त राजाबा नेख' 
मे जाना अवश्यभावी हो जाता है। ऐसे राज्य शो ग्रहण 
करने से वया ल्ञाभ २ उनती बात सुनकर गये मुनि ने 
बहा-"बुम्ह दत्ताजेय वा आशय लेता चाहिए, पगोवि 
उनके हृप मे विष्णू ने अवतार लिया है। एवं बार देवता- 
गण देत्यो मै हरकर बृहस्पति वी घरण में गये। दृहह्मति 
ते उत्हें गए के पास भेजा। वे कद्मी (अपनी पली) 
सहित आपम में विधजमात थे। उन्होंने दातवों को वहा 
डोने दे लिए वहा । देवताओ ने दातवों को युद्ध के लिए 


दघोचि 


पर 


देघरध 





ललदारा, फिर दत्तात्रेय वे बाथम में धरम दी। जद 
आ्रम में पहुचे तो सक्ष्मी का नोंदय देखरर बानक्त 
दी दात जुवारर वे लोग लक्ष्मी को पावकी 
मे दैदावर अपने मलक से उनरा दल रखते हुए चन 
दिये। परतारी शा स्पा करने के रारप उनका तेज नष्ट 
हो गया। दचाजेय ही प्रेरणा से देवतानों ने बुद्ध करते 
उन्हें हया दिया। दलाजय क्षी प्रली, लक्ष्मी पता उसने 
पाम पटूच गयो ।” बर्जुत ने उनते प्रभावविषयद्र क्या 
सुनी तो दत्ताजेय के आध्रम ने गये। अपनी सेदा से प्रसन्न 
बर उत्होंने बनेत् दर प्रोप्त क्यि। झुस्य रुप मे उन्होंने 
प्रश दा व्यायपूर्र पालन तया ृद्धकेत्र में एवं महत्न 
हाथ मागे। माय ही यह वर भी प्राल जिया हि दुमाग 
पर बलते हो उन्‍हें न्देंध बाई उपदेशर मिलेगा । तदनवर 
जन शा राज्यानिपेक हुआ तथा उसने चिरक्ञान तर 
न्यागपूईद राज्यनायं सपल जिया ( 














झा पुर ९७ 
दधोधि इंद्र दे वन्म का निर्माप दधीच्रि दो अत्पियों 
हे हुआ शा । 
ऋ० १०४, सान० १०६०२१३ 
धरा वे पुत्र दधोचि ऋषि दत्त तेजस्दी थे। उत्हें 
देवकर हो ईत्य घरागादों हो शते ये। दुछ समय 
उपरात दे स्थोतार चसे गये। अदुरा ने इद्र दो घर 
दबोचा। इद ने दीचि के विपय मे पूछा वि यदि वे 
स्वर चने स्ये हैं ता इबझा नुछ यहा यद्रा है त्पता 
नहीं। लोग ने वुस्क्षेतर में अम्व का वह सिर लाइर 
दिया डिससे दीदि ने बडिवनीबुमारो को मधघुविद्या रा 
दान दिया पा। अनुर उन मिर जो देखकर हो मसले 
लगे ५ दश इध्वमिर डॉ, सर 
दना, श्मित विम्यारवे बनुरो दो मारा गया। 
बे द्वाब, २!६४६१ 
पूवबात ने राज घू दया दर्षीवि में दिवाइ छिड रद । 
राण छू वा बहता या हि राग सर्वेश्षे्ठ होते हैं, दीषि 
व्राह्मय दी श्रेप्ता दना रहे थे। दि ने राजा के 
मिर पर हाथ मारा बोर राजा छू ने द्न से उनका 
शरीर छिल वर दिया। मूत्र ने प्रकट होरर उतरा 
परीर पूरतत्‌ रिया वया भक्निन्मदय हे विए थिदा- 
राषना वा माय॑ बताया। चिद ने प्रमल होवर सन्हें दर 
दिया कि उतझी हृषद्टिस वच्च ने समान हो जयेंगो। 
उन्होने राजा दे प्राम जबर उसत्े सिर पर लाड में प्हर 





हिया। राजा दे शम्बो वा उतपर बोई प्रभाव नहीं 
हुजा। छू दिप्ुनत था। उसने विश दो प्रसत दर 
कपनो विज्य भा दर माया। विए्यु दराह्मपलेश में 
दोद्ि रे पास झये  द्धीवि ने उन्हें पहचान दिया सुया 
सिवमब्त होने दा जहरर व्यक्ष दिया। विष ने सैन्य 
उनपर बाकन दिया, रितु उसवा दुछ मी नहीं 
दियड़ा | बववोगत्वा छू को तेकर दिप्यू द्ीदि के पात्र 
गये जोर उसोरी शरघ मे उसे छोड काये । 

दिए दुल, पूर्वाद १ ९-१ 
डे पूत दघ्यट ऋषिमे प्रधल होकर 
उन्हेंबर मायने दे लिएक्हा। ऋषि ने मघद्िय्ा डानने दी 
इच्छा प्रकट जी। इद्र ने इस शर्त पर मबूदिद्या शा 
रहन्योद्पाटन ग्यि दि यदि दध्यट ने विभी धन्य दो 
यह रहस्य दनवाश तो उतना मिर छाट टात्ा जायेगा । 
रषि ने स्वीशार दर निया । अम्विदीदुमारों से हद गा 


रुप्यय इंद्र वे अपदा 





बेमनस्य हो दया था, बत इद्र ने उमा दहिलार 
बर दिया। दे अपनी शकित को दड़ाने री बिता मे ये । 


दष्यट्ू दे मधुविद्या घातने वो वात जावशर वे ऋषि के 
पान पहुंचे । इद्र वी शर्ते रातने दें दारश उन्होंने कि 
से शा्दता की हि ये उपा मिर बटदारर नुरक्षित रख 
लें तथा कप्द दा मिर जाने कंधे पर मंद्बाहर मएु- 
विद्यादा उदघाद्न कर दें । दर छुद्ध होरर कब वा मिर 
बाद टविया। तदुपराव उदर्य सुरक्षित सिर हिएमे 
लगाया रा मरेशा। याचत्र दो थाितर बन्तु प्रदान न 
बरने दे पाप में देचने के लिए ऋषि ने ऐसा ही विया। 
इद् ने बुद्ध होर॒र दम्पटू ऋषि रा अध्व-छुख ब्य से 
वाटर टूर फ्रेंड दिया। डिन स्थान पर वह गिस, वह 
सजाया सागर उबर बहएण देण सोफ 
स्थाद बबे गया। जडिनीवुमार मच्य-बिकिलिर 
उन्होंने ऋषि का पहला सिर ऐफ्रिमे उन्‍हें गले पर 
स्पापित वर दिया। मधु ने सक्तित प्राण दर दे दोनों 
पुन यज्ञ में नाग लेने के जधिरायी दन गये! 
ऋ०, १६०१६, १६४, ३११७१२, १६१ भरे) 
दनोति एड बार राप्तम द्ोति ऋषि हो प्रहवर से 
डा रहे ये, इ ने देलो दे अम्द्र दष्ट दर दिये वा 
इंदीति दो गोद प्रदान विया। 














कक, शा 
दशषप्य इश्वानुद्य दे शाजा अर के पुत्र वा नाम 
दशस्प था। मुमठ ने राजा दारघ दो पुत्र-यालि री 


दशरब-दर्शन 


हररे दशस्प-व 





इच्छा को जानकर उन्हें बतवाया कि सनलुमार ने 
ऋषियों को एक कथा बुतायी थी, जिमका सवध उनतरी 
पुत्र-प्राष्ति मे है। उन्होंने वतवाया था कि सविष्य में 
इध्वाबु-वन्ञ में दमरय नामक एक अत्यत धर्मात्मा राजा 
होंगे। वे सताद वी इच्छा से अगराज के पुत्र, अपने मित्र 
रोमपाद से बहेंगे कि वे ऋष्ण झुग को उनका, सतान- 
प्राप्ति वा, यज्ञ सपत्त वरते के निमित्त भेज दें । ऐसा 
मुवकर राजा दशरय ने अप्रप्रदेश में जाकर महायज 
रोमपाद भे ऐसी ही प्र्धता की । उन्होंने सहर्प अपनी 
पुत्री घाता तथा जामाता रोमप्राद को राजा दशरब के 
साथ भेज दिया । सरयू नदी के उत्तर तट पर यप्नेशाता 
वा निर्भाण किया गया । अश्व छोड़ा गया । एक बर्ष बाद 
जब धोडा दिखिजयोपरात लौटा, तवे यद्ध आरभ हुमा । 
सर्वप्रयप्र कौशल्या ने घोड़े की पूजा कौ, फिर तीन वार 
तप्षवार चत्ञाकर उमका वध जिया । यह यज्ञ सपल्त होते 
पर ऋष्यशुग की प्रेरणा से राजा दशरथ ने पु्नेष्टि यत 
प्रारभ किया। उसी स्थान पर देवता, गधे, छ्िद्ध और 
परम अपना-अपना भाग लेने आये । तदुपरात वे बद्मा 
के पास गये और उनसे प्रार्थना की कि रावण वे प्रावव्य 
मे वे लोग बहुत तरस्‍्त है । रावण वो ड्ह्मा ने जिन 
प्राणियों में अअय का वरदान दिया था, उत्तम मानव 
को अतिचन मानकर उप्तझ़ा उल्लेश्त गेही किया वी ) अत 
रावण वी मृत्यु क्षा कारण मानव वन सकता था। उन 
मवकौ प्रायंना पर मानव होना स्वीकार किया। उबर 
दक्षरथ के अखिकुड में एक महतेजस्वी प्राणी प्रकट 
हुआ। उसने खीर मे भरा एक कटोरा राजा को दिया 
और बहा कि बह विष्णु का भेजा हुआ अतियि है तथा 
पात्र का परायस रानिया को प्रुम्यात्ति के निमित्त 
छिलाता है। उत्होने आधा परायम कौमल्या को दिया। 
आधे में मे आधा सुक्िया को तया भेष दे दो राग दिये, 
एव ईैकेयी को दे दिये और एक सुमित्रा वो । इस प्रशार 
तीव रानियों के गर्म से राप्र, लश्मण, शनुध्न और 
भरत वामक चार पुत्रों की जन्म हुआ | 
बा० रा०, दा० हा०, से ११ छै१६ का 
बा> रण, दर का०, सर्य ६० 
दरश॒व-्दर्शत राम, सीता और लक्ष्मण वे बतामन वे 
मुल में दैवेयी थी, अठ दशत्थ ते उठे शाप दिया तया 
प्राणत्याग दिये। वशयातर में रावण का दव करके तया 
हीता की अलियरीक्षा वे बाई राम, बदमण और सीता 


अयोध्या लौटे तो दिव्य विमादाशद् दशरथ ने राम और 
सद्ष्मण यो दर्शन दिए। राम ने दशरथ से प्रार्थना की वि 
दे कंडेयो को दिया हुआ शाप वापस ने लें कि दवरव वा 
भरत और कंदेयी से कोई सप्रथ नहीं है। दमनर्य ने 
स्वीकार दिया । इदद ने कहा--"है राम, ज्व तुम मद्व- 
मेघ यज्ञ कर चुशोगे तभी तुम स्वर्गे जा पाजागे ।/ 
दे? राम, कैरेयी 
दा रा०, युद्ध का, मे १२९ 
देवासुरो के यत-्तत निग्तर युद्ध होने पर ब्रह्मा ने वहा 
कि जिस ओर से दपरय लगे, वही पक्ष विनयी होगा । 
दशरथ झे प्राप्त पहे फहुचनेशला दूह वायु था, जो 
देवदूत था। अत उन्हाने देवताओं को पक्ष सेने का 
हिश्वय वर लिया। युद्धस्थल में समरुचि ने दशरथ वे रथ 
ही घुरी को वाणा से तोड दिण। दतेयी ने अपने हाथ 
से रथ की घूरी को थागा, अत राजा ने उसे तीन वर 
दिये (अत्यत दो बर वी चर्चा है) । चार पुत्र प्राप्त करते 
के उपरात [दि रामजन्म,ा० श०) राजा दे राम को 
राज्य देना भाहा। बेकेयी ने मयरा की प्रेरणा से राम 
का वनेयमन मांगा तया भेरत को राग्य । दशस्थ बूदभूत 
स्मृत्रि से अकुला उठे (देर श्रवणजुमार, वाह रा०)। 
उमी कहापोह में उनका देहात हो गया। शितु श्रवगजुघार 
आदि की मृत्यु से लगे परापवत वे नह मगतते रहे थोर 
बन में राम, लक्ष्मण और सीता को भपानक आहइति में 
मिले। उतती संदयति वे विए राप्र, लक्ष्मण और सीता 
ने उनरी तीनों ब्रह्म हत्याओ (भ्रवणकुमार तया उतने 
माता-पिता) को परस्पर बाद लिया तथा तीनों ने 
विवारिबना में दशा तय वो वाप-मुदत कर दिया । 
द्र० पु०, १२३० 
सबेतपुरी के राजा अतरण्य वी पटरानी पृष्वीसे दो 
पुत्ो का जन्म हुआ--अनत हपा दशरथ । राजा ने अपने 
पुत्र अनतरय के साथ दीक्षा ग्रहण वी ता दशरथ दो 
राज्य हाँप दिया | दशरथ वा विवाह राजा सुवीगन वी 
बन्या अपरोजितों तथा दोहा सुयधुनिलक बी इज्या मे 
हुआ। विवाह के उपरात दशरव ने उसका नाम सुमित्रा 
रख विश / या शुममति की वत्य इवेरी में ध्वयवर 
में दशरप को मात्रा पह्वायी। अद्यात बुतवाते देशरप 
घर गेष राजाओं ने आगमण वर दिया । बैंदेयी ने रप 
जो घुरी के आसन पर देखकर हाथ मे लगाग्र पाम ली । 
दध्रथ ने शत्रुओं दो परास्‍त रूर दिया और बतेयो को 


दयाहवमेष ही 


रह 


दिति 








हेकर मारेत पहुचा। राजा में पल होकर केयी से 
थोई वर मायने वे लिए कहा। बँडेयी ने रहा दि 
भविष्य में व्भी मायने पर वर प्रदात बरें। अपरादिता 
दे गन मे बसंत दे समाव सुदर झुखबाना दालते 
उत्ल हुगा। उमक्य नाम पदून (राम) रखा गया। 
सुमित्रा से लक्ष्य तथा बेयो से मस्त और धवन दा 
जान हज ॥ 
दृब० च०, २२१६ (६थ5४ शा 
दाइदमैद तोय॑ विश्वर्मा वे पुत्र दिगवर प के पोज 
भौदन ने एकसाथ हो दस अद्व्नध बन्न करने वी 
ठाती । वहयप जी ने यत्ष प्रारभ रखायें। तोव वार दस 
दम बश्षवमेध प्रारम रखे याघाओं दे पिर नाते से रोड 
देने पड़े । दुद्ी होकर राजा बोर कश्यप दृहन्पति दे बडे 
भाई संवर्त' तथा तदमतर ब्रह्मा दे परम गये। ब्रह्मा ने 
गोमती वे बट पर यत्र बरन वो बहा। दहा दो बम 
सपतता में पूर्ण हुए। सजा वश्यप हो भूमिदात कला 
बाहता या, पर पृष्वी ने वहा वि उसत्रा वार-्यर दाव 
परते से यह जब में दूथ जायी है। जत राजा ने बल्ल- 
द्वान जिया । दह स्थान दशा तीय नाम मे विस्यात 
हर 





ब्र० पु०, पश 
दावानल खातबात खेत मे नगे रहें और उतरी गोए 
दन में वही दूर विबत गयी। वे गौलों दो टटने मे 
व्यस्त थे हि दसा, मद बार मे दायामि ने उन्हें घेर लि 
ऐै। हा वे मदर दानक्मा दो आख मूदने वो कहा और 
अखि रा प्रान बर विश। सब खातों रो रक्षा हो 
ग्यों। 





खीएइ मात ६न९७ 

दिति आने पुत्रों शो हृथा से मु खो दिलि मरोचिे 
पुत्र बध्यय दे एस गयी और बहा वि बद्धिति बे पुत्रो 
ते हमे पुत्रो बी मार छाग है। वह जयने पति मे ऐसे 
गर्म वी इच्छुत है, जिसने उत्तल वेद इद दी हत्या बर 
डाने । वष्यप ने स्वीकार कर जिया तथा पुक-जन्म नर 
परदिशता में रहने वा भरे दिया ॥ पुतर-दत्म एर हजार 
दर्ष बाद होता था। दिति बुशप्णव नामर हपोदन में 
दरस्पा इसने लगी । इठ ने उसे यपनी सेद्रा से प्रन्‍ल दर 
तिया। पुत्रद्याप्ति में दम वर्ष पूर्व दिनि ने इंद में रहा 
हि उनी सेश में प्रसलल होरर वह अपने पुत्र दो उनदा 
वध नही करने देगी। दिति पायठाने की ओर सिर 





करते सो गयी! इद्र ने ऐमी अपवित्र स्थिति में प्लस ये के की बरंगर न्यद मे 
सोते देखा तो उसे से में प्रवेश दर दालद दे झात 
टुस्दे बर हे । बालक दे विल्वाने पर दिविदाय 
गयी। इद ने दितोव भाव से वह्य हिं इंद्र का वा इसने 
वाने मर्मस्य शिशु के सात टुर्डे इस हारप ढिये हि वह 
अशुवितायूर्वद प्रायताने पर तिर सदर शो रही थी। 
लब्कित होवर दिदि ने इस दर्म हा परिमाजन दरेने की 
प्रापंना री । दिति ने दह्य हि उतरे सात दिम्यस्पघारी 
इेटे हे शो 'मासत' दहवाए क्योरि गर्म रो दावे 
ने 'मारत' (रो मत) कह था। इनमे में 
रूकर चारो दिशारों में दिपरे। रेप सील के से को 
अनग ब्रह्मतोत तया इंद्रलोक में दिचरें कोर वोद्रय 
महायशत्वी दिव्य वायु वें नाम से विस्यात हो । 
दाह रा०, रा वाद, रर्य १६ ६६९ 
सर्द ४3, ११९ 
ददिति बश्पप वी एलो थी। च्या समय जब वर्दप यह 
पे कौर की आहतिया दे रहे थे, दिति वामामक्ठ थी। 
बह्यप दे बहुत ममक्याते पर भी कि यह 'मूते अमा 
काल है, दिवि समागम वा बाप्रह करती रही बह ने 
पल दो दात शान ली बाहावर में वामठुक्त होहर 
दिति अपने दृह्य दे लिए सख्जा वा खेद वा बनुझव 
बरती हुई प्रति वे पात्त गयी । सु्ति ने हा हि बम्रमय 
में ममोम वर्ते के कारप उतने पुत्र देय होते वर्षा 
भगवान दे हापो मारे जायेंगे । चार पोत्ों में में एड 
अंगदान क्या प्रसिद्ध भग्ददर होगा। दिं्ि हों 
आपदा पी दि उसने पुत्र देदतानों हे दष्ट वा वास्य 
बनेंगे, अत उस्रे मो वर्ष तत़ अपने विन को छदर में 
ही सता । तदवतर मद दिशाज्रो में कपतार फंस गद्न, 
अठ देवताप्रो ने दरह्म में डाहर प्रार्यवा की हि उमा 
निशाररण बरें। ब्रह्म ने वहा हि पूरदाल में सतवादि 
मुतिरे को बेरुठ घामर में & मीटियों के झपर डे से 
विष दे पांदों ने बन्नवादत रोज दिया था । सना 
आयु मे, सवार में सबसे बड़े होने पर भी वात ही व 
के दिखवादी पढते ये। दे लोग विष्यु हे द्शदानियारी 
मे। उद्ोंने ऋुद्ध होहर उन दोदों वो पाद रो ५६ 
छोडबर प्राप्मय योनि में उन्म लेने को रह या ।दैं 
उय“विजय नामक दारपेद बेंबुड से पतित होकर दिंति हे 
मे मे बरे हो रे हैं! 
तदततर सृष्टि में मयातर उस्पात के आरात दितिई 
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# गर्म से हिरष्यवशिए तथा हिरप्याक्ष का जन्म हुवा । जय 
देते ही दोनों प्रंत के समान दृढ़ वया विज्याल हो गये । 
हिरष्याक्ष के हनद के ममय दिति के सतत से रुषिर प्रवा- 
हिल होते लगा था । 
श्रोमद्‌ भ!०, दुतीव स्क्, बध्याप १४ ९८ 
दिलोप राजा दिल्लीप इलविल्ा के पुत्र थे। वे स्मंकाड 
तथा ज्ञानक्ाड में समान रुप मे प्रॉरय् वें! दिलोप ने 
यज्ञ करते ममय मारी प्रृथ्वी (सपूर्ण धनघान्य महिद) 
ब्राह्मणो वो दान कर दी थी। उन्होने यज्ञा मे स्वर्ण की 
महके वनवायी थी। उनके राज्य में रस की नहरें बहती 
थी तथा अल के पहाश के समातर ढेर लगे रहत ये। 
राजा दिलीप संत्यवादी, वेभवसपत्न तया देवताओ के भी 
बत्यत प्रिय थे। 
खट्वाग (दिलीप) के भवत्त मे वेद शास्त्रों के स्वा- 
ध्याय का, धनुष की प्रत्यचमा का ववा अतिश्यातुरोध के 
इब्द सदेव सुनाई देते थे । 
म० भा०, दोणपर्व, अध्याय ६॥, शार्िपर्य, अद्याय २६, ७१ ८० 
दिदोदास स्वायभुव मनु के कुल में रिपुजय नामक 
राजा का जन्म हुआ। उसने राज्य छोड़कर तप करता 
प्रारभ कर दिया । राजा वे वे रहने से देश मे काल और 
दुख फैन गया। ब्रह्मा ते उसे तपस्या छोड़कर राज्य 
सभालने वो वहा और बताया कि उसका विवाह वासुकि 
की कत्या अवगमोहिनी से होगा । रिपुणय ने तप छोडने 
के लिए यह शर्त रखी कि देवता आराश में और तागादि 
पादात् में रहेंगे, अर्यात्‌ वे सव पृथ्वी को छोड देंगे 
ब्रह्मा ने शर्त माव ली। अग्ि, सूर्य, चद्र इत्यादि सब 
प्वी से अतर्घाव हो गये तो रिपुजय ने प्रजा के सुल वे 
लिए उत सबदा रुप धारण तिया। यह देखरर देवता 
बहुत ल्जित हुए। रिपुजय अर्थात्‌ दिवोद्ापत अपनी 
धोजना में सफ़्त रहा। देवता चाहते जि उसे कोई पाप 
लग जामे। झिवर आदि पुत्र काग्रीवाम के लिए आतुर ये, 
बत दिवोदास को पय्रष्द वरने वे लिए शिव ने क्रम 
योगिनियों, सूर्य, बह्मा, गंणों, गणपति मादि को मुस्वित 
काशी भेजा। गषपतिं दा आवाप्त एक मदिर में घा। 
उससे राती बीलावती तंथी राजा दिवोदाम सहित समस्त 
जतता प्रभावित थी। गणेश में ज्योतिषादाय वा रुप 
धारण विया था। उसने राजा दो बताया कि अदारह 
दिन बाद एक ब्राह्मण राजा वे पास पहुचव॒र सच्चा 
उपदेश बरेगा। दिवोदास अत्यत प्रसन्न हुआ। शिव- 


प्रेषित भभ्री लोग भेस बदलकर काम कर रहे थे। उनमे 
से किठ्ी के भी न लौटने पर शिव बहुत चितित हुए तथा 
उन्होंने विष्णु दो भेजा । विष्णु ने ब्राह्मण वा वेध घारण 
करके अपना नाम पुष्यकीत, गरड का ताम विनयकी्त 
तथा लक्ष्मी का नाम योमोश्ष प्रसिद्ध किया । वे स्वय गुए रूप 
मे तथा उन दोनों वो चेलो के रूप मे लेकर कांझी पहुचे। 
राजा हो प्रमाचार मित्र वो गणपति वी वात को स्मरण 
करने उसने पुष्यकीत का स्वागत करक उपदेश घुता। 
पुष्यद्ीत ने हिंदू धर्म का खड़न वरवें बौद्ध पर्म वा 
महन क्यि। प्रजाप्तहित राजा वौद्धपर्म वा पालत करे 
अपने धर्म से च्युत हो गया। पुण्यक्री् ने राजा दिवोदास 
से कहां वि सात दिन उपरात उसे शिवलोक घले जाता 
चाहिए उस्र्ले पूर्व शिवलिंग की स्थापता भी आवश्यक 
है। श्रद्धालु राजा ने उप्ते क्थनानुप्तार शिवरतिय दी 
स्थापना की। गए़ड़ विष्णु के सद्देशस्वरूप समस्त पटना 
का विस्तृत वर्णन करने शिव के मम्मुख गये । तदूपरात 
दिवोदास ने शिवलोड़ प्राप्त रिया तथा देवतागण वाशी 
में अ्श रुप से रहने के पुन अधिवारी बने । वाशौवासी 
ब्राह्मणो ने शिव से वरदाद मारा हि वे बभी काशी का 
परित्याग नही करेंग्रे । वहा अनेक शिवाप्षयों का निर्माण 
किया यया। 
शिर पु०, [वाद 8४३१७ 
वोएतमा वृहस्पत्ति अपने ज्येष्ठ भ्राता उच्यय शी पली 
'ममता/ पर आसकत हो गये | ममता के बहुत विरोध 
करने परभी एकात में उन्होंने बलपूर्वक उसने साथ सभोग॑ 
दिया। ममता गमवतों थी, अत रति वा पूर्ण आवद 
ने ले पाने के दारण उन्होंब अपने बड़े भाई वे गर्भस्य 
पुत्र वो जन्माय होने झा शाप दिया। मम्रदा को बुत 
दुख हुआ। उमदा पुत्र दीप॑तगा अत्यत सुदर होते हुए भी 
जन्माघ या । दीर्घतमा मेघावी, सुदर गायत, भारतों वा 
ज्ञाता तया दर्शनवेत्ता था। उसने अनेज देवी-देवताओं 
डी स्तुति की दि बहू दृष्टि प्राप्त बर ले। अश्िनी, 
विष्णु, अनि, इद्, यू आदि विभिन्‍न देवनाओं बी छुवि 
म्रेबह निरतर लत रहता था। एवं बार उसे परि- 
चायर बहूत ढुपी हुए वि बुद्ध दीघ॑तमा वी देह वा अत 
भही होता | वह लाडी देकवर चदता है ओर शेदको को 
बढिताई बी रहती है, बत वे धूरनिदिबत योजना ने 
अनुसार दीप॑तमा को एवं गहरी मरी में हवागार्य से गये। 
वहा बषाह जरराष्ि में उन्होने उसे घरेस दिया । बहा भी 


द्दुमी 


शर६ दुरगंभ 





डूबता नदेखव र बैन ने अपनी दटार निदालरर पक्षुरीन 
दीघेतमा पर थार स्थि कितु कटार वा प्रत्येव वार उन 
बो ही थाहत बरता गया। बैतन का धरीर खड़-खड 
होवर नष्ट हो गया। वालातर में अनेद सूत्रों के द्रष्टा 
दीप्रेतमा मौ वर्ष दी आयु सोमकर ब्रह्मतोन हो गये । 
श्र» ११४० ६६४, ४४१२, दा६ १० 
ददुभी बैलास पव॑त वे शिखर जमा विमान एक ईत्य था, 
जिसका नाम दुदुभी था। उसमें हार हापी या वज 
था। वतन दा गर्व हो जाते पर वह एक वार समुद्र के पास 
पहुचा हपा उसे युद्ध वे लिए ललवारा । समुद्र मे कहा वि 
दह उससे ल़न में म्मर्य नहीं है, दृदुती को हिमवान्‌ से 
युद्ध ररता चाहिए । दृदुमी ने हिमकार्‌ के प्राम पहुचार 
उसती चट्टानो ओर शिस रो को तोडना प्रारभ वर दिया। 
हिमवान्‌ बोना--' हे दुदुभी | तुम मुझे मत सनताओ, में 
ऋषियों वा महायर हू, युद्ध से दूर रहना चाहता हू । 
तुप् इंटर के पूत्र वालि में युद्ध जरा !” तदनतर दृदनी वा 
बानरराज वाजि में युद्ध हुआ । वाति ने उने मार डाला 
तथा खब मे तयप्रम उसे याव को एक याजन दूर उठा 
पडा । मार्ग मे उमदे मुह से दिवलो ख़ल वी बूदें महपि 
महम हे आप्रम पर जाबर गिरी। उन्होंने दालि का 
शाप दिया वि वह और उसे दाहरा में से यदि बोई 
उनके आश्रम वे पाम एवं याजब को टूरीतक जायेगा 
हा मर दावा, अत बालि थे सप़्त वानरो हो भी वह 
स्पान ध्टांउबर जाता प्रद्ा । मंतग पा आश्रम ऋष्यमूर 
पर्वंद पर स्थित या, अत वालि और उसे बातर वहा 
नहीं जा मकने थे । 
दाल र+, किंफिया काट, मर्गे १९ श्नोड 3 ६३ 
नृमिर सम पारप देखे विष्णु ने दिति दे दो पुत्रो को 
मार डावा या। प्रतिश्रिय्ास्दर्प द्विति बे भाई दृदुगी ने 
द्राह्मपो दा नाग बरने क। निश्वय जिया । दह वाद्यी हे 
हिरट्वर्ती जगत मे जा बैठा तथा वहा आनेवाते प्रत्येक 
ब्राह्मण को खाने लाए। दाह्मणों ने सामूत्ति हुप में 
शिव वो आराधना की। शिव ने दुदुभी को मार छात्रा । 
ब्राह्मणों ने शिव से प्रायंदा वी वि दे वागी की रा वे 
जिित्त अपने उसी रूप मे निरतर वहा निवास ररें, जत 
वह 'हर व्याप्त! नाम लिय वी स्वापना हुई) 
हि० पुर, पूर्वाद ४१६ २० 
दुद्ासत-प्र भीम और दु शासत दा मयबर युद्ध हुआ। 
दु शाप्तन पृतयाछ्र-युत्र घा तवा भीम पाइुयुत्र। अततो- 


गत्या भीम दी विजय हुई | उसने अपनी गद्य मे दृयामत 
का प्रिर फोड दिया था। भीम ने घोर गर्जना दे साथ 
कहा-“बौखों वी समा में रवस्वला द्रोपदी दे केश 
खीचरर उसके वस्त्रो दा धपहरण बरनेवाले दु शामवे | 
आाज तेरा खून पी सूगा।/ तदनतर दु शासन ने एवं रुप 
से पृथ्वी पर घिर जाने पर भी अपनी वाह उम्रर॒र वहा, 
"यही वह दाह है जितसे मैंने तुम मददें देखते हुए 
द्रौपदी के वाल स्रीबे थे ।" भीम अल्मत शुद्ध होवद 
दु ग्यामत पर बूद पडा । उसने उतरी उठी हुई वाह शरीर 
से ब्वाइर दूर फेक दी, श्र उसी छाती चीखर 
लहु-पाव करते लगा । भीम वा भयानक रुप देख 
सँनित्र चित्रमेत के साथ भागते लगरे। राज्जु मार युघामन्यु 
ने वर्श वे भाई वित्रनेत वो वाधों से बीधवर मार 
डाला) 
आह भा० इपंपई, बद्याय ए३ 
दुभहू पृत्यु वी भायां निऋति, मलक्ष्मी नाम से विख्यात 
हुई। यह विदाश वे समय मनुष्य वे विभिे बग्ों में 
रहती है। अलदमी वे चोदह प्रुत्र हुए । बोदहवे का नाम 
दु सह हुआ । उसवा स्वर बौए दे समान होता है । उत्म 
सेते हो वह ब्रह्मा दी खाने वे लिए दौड़ । उसे भूत 
जानवर ब्रह्मा ने बह्म--/अवर्मपरायण सोग तुम्हारा बल 
हैं ओर भूठा, बच्चा तथा पणुद्ध आदि भोजन तुम्हें देता 
हू ।" हु सह का विवाह यम वी कच्चा निर्मा में हुआ । 
मा पु०, ४ श३रे- २ रैंप रे 
दुर्गेम हिरष्पाक्ष दें द् में रर मे पुत्र वा नाम इुर्गम था। 
उम्त दानव ने तपरणा से ब्रह्मा वो प्रसल दर इसमे वर- 
स्वस्प ममल्त वेदमत प्राप्त वर लिए । ब्राह्मम समस्त 
मत्र नूल गये, जद समस्त वेंद-स्याजं, यज्ञी वे लुप्त 
होने से देवताओं को हवि मिलना समाप्त हो गया। वें 
छीप हो गये । दुर्गेम ने अमशवत्ी नामक जंगरी को 
घेर लिया। होम न होते में वर्षा जादि का प्रम भो व 
हो गया। पदत अश्वर्य मनुष्य पशुणक्षी मर गये | देव- 
ताओ ने सुमेर पवन वी गुह्मओ में घरण सो तथा ब्राह्मणों 
वे तप मे महेटद्ी देवी यो अमल दिया । देवी ने असंच्य 
नेत्रो से युक्त देह घारण वर्ण उन्हें दर्शन दिये । ब्राह्मणों 
ने वरस्वष्प दु पमोदन मांगा ६ देदो बे अमच्य नेत्रो मे 
ऊनधायायें प्रवाहित होने सी, अत सूप्टि पर मू्वे का 
प्रकोप समाल हो गया । दुर्गेम वो झ्ात हुआ तो उसने 
विद्याद सेना वे! साथ उतर आत्म दिया । देदी है 





शा १७ 


दुर्योधन 





अनेव चत्नो से दुर्गम की अक्षौहिणी सेना को घेर लिया । 
देदी के शरीर से अनेद' झवितिया वा उद्भव हुआ । दस 
दिन तक निरतर युद्ध होता रहा। दुरगम ते समस्त शवितया 
को परास्त वर दिया कितु भुवनइवरी के हाथा मारा गया, 
उसके मरते ही शरीर से दिव्य शक्ति निकलकर देवी मे 
समा गयी । त से देवी दुर्गा प्रा तथा 'भताक्षी' तामों से 
विश्यात हुई। देवी न ब्राह्मणों को पुन वेद प्रदान किय। 
ब्राह्मण के हवन से देवतागण पु ह॒वि प्राप्स करके पुष्ट 
होने मगे। 
दे० भा० जरर 
दुर्ग काशी में दुर्ग नामक दैत्मों ने देववाआ को वेग कर 
रज़ा था। शिव ने शरणागत देवताओं की सहायता के 
विमित्त पावंती से कहा कि वह दुग का हलत बर दे । 
उसको मारने के कारण ही गिरिजा 'दुगा' कहनायी । 
हि पु पूर्वाद काश 
दुर्योषत (सुयोधन) (क) दुर्षोधत पृतराष्ट्र के सबसे बडे 
बेटे का साम था। कर्ण की सहायता से उसने कविगराज 
की वसन्‍्या का अपहरण किया था। उस्ते बाल्यावस्वा से 
ही पाडवो से ईर्ष्या थी । वड़े होते पर मामा झकुनि को 
सलाह पर घलकर पप्तने अनेक प्रवार वे प्रपच क्ये, 
पाडवो को दूतत्रीडा मे हराकर प्रमस्त राज्य हस्तगत कर 
जिया । द्रोपदी का अपमान किया। अत्तोगल्वा बौख- 
पाडवो में युद्ध आरभ हो गया तो उसने तरह-तरह से 
उन्हें पराजित करने का प्रयत्त विया। घटालच के वध 
के उपरात राति मे भी युद्ध होता रहा । दोनो पक्षो बी 
सेना थक घुकी थी। अर्जुद ने अपनी सेवा हो विश्राम 
करने का अवसर दिया तो दुर्योधत ने द्रोथ को उतसाने 
क्य भरमर प्रयत्त उिया कि वे सोती हुई पाड़द सेता पर 
आश्रमण वर दें। शल्य के नेतृत्व में युद्ध क स्ते हुए दुर्यो वन 
ने पाइवपक्षीय योद्धा चैक्ितान को मार डाला । भयातव 
पुद्ध होता रहा । युद्ध आरभ होते वे मय दुोपरत के 
पात्त ग्यारह अक्षौहिणी सेवाएं थी। वष्ठ होते-होते अत 
में अइवत्यामा, इतवर्मा, इपाचार्य दया दुर्योधन के अति 
खिल बोई भी अन्य महारगी जीवित वही वचा। दुर्गों- 
धत वो विदृर दे उपदेश याद आने लगे। वह युद्धनक्षेत्र 
से भागा । मार्ग में उसे संजय प्रिसे, शिल्होंने अपने जीवित 
छूटने का दृत्तात वह सुनाया। हर 
दुर्योधन यह बहुकर हि मेरे पक्ष वे लोगा से बह देता 
कि मैं राज्यद्वीन हो जात रे वारण सरोवर मे भ्रवेश दर 


गया हू । वह सरोवर मे जाकर छिए गया तथा माया से 
उद्चवा पाती बाघ त्रिया। तभी इपाचार्य, अश्वत्यामा 
तथा इृतवर्मा दुर्योधन को दृढते हुए उस्त ओर जा विकते । 
संजय वे समस्त समाचार जानवर वे एन युदधक्षेत्र वी 
ओर बढ़े । राजधानी भें बौरतों दी पैदा के नाश और 
पराजय का समाचार पहुंचा तो राजमहिलाओं पहित 
समस्त लोग नगर की आर दौड़ने लगे। युदध-झेत जन- 
धृत्य पाकर वे पृत सरोदर पर पहुचे और दुर्धोपन को 
पाइवो थे युद्ध करने का आदेश देने लगे, "इस प्रशार 
जलन प्र छिपता बायरता है।” उस्तो समय कुछ ध्याघ 
मास के भार से थक्के प्राती पीने के लिए सरोवर पर 
पहुंचे संयोगवश्ञ दुर्योधर को दूढ़ते हुए पाड़व उन व्याधो 
से उमके विषय में पृछवाछ दर चुके थे। व्याधो ने उस 
सबकी मत्रणा चुपके से सुनी कि दुर्योधन कुछ समय 
तालाव थे छिपकर विश्वाप्त करना चाहता है। उन्होंने 
घत-वेभव दे सालच मे पाठवों तक उसके छूपने दे हयात 
का पता पढुंदा दिया । पाइव अपने दनितों वे साय सिह- 
वाद करते हुएं उम ईैपायत तामत मरोवर तक पहुंचे । 
अख्वत्याभ्रा आदि दे समझा किये अपनी विशय की 
प्रसलता के आवेग में घूप्त रहे हैं, अत वे दुर्योधत वो 
वहा छोइ दूर एक बरगद के पेड के नीचे जा बैठे तथा 
भविष्य के विपय मे चर्चा करने लगे । बाहर हे दुर्घोषन 
दिखलायी नही पड़ता था, अत वे लोग आश्वस्त थे। 
पाडवोने वहा पहुंचकर देसा कि सरोवर वा जल माया से 
स्तप्रित है और उमरे अदर दुर्योधन भी पूर्ण सुरक्षित है। 
प्रोड़ृप्ण ने गुधिष्टिर को भी माया का प्रयोग इसे रा 
परामर्म दिया । युधिष्किर आदि ने दुर्योधन को वायला 
के लिए पिज्लारा तथा युद्ध रे लिए लववाट़ा । दुर्योधन 
ने उत्तर में वहा कि वह भयाक्रत प्राण-रक्षा के निभित्त 
वहा नही है, अपितु बुछ सम्रय विश्वाप्र करता चाहता है 
दया उमदे पास रुप इत्यादि की व्यवस्था भी नहीं है। 
अपने वधु-वापवो दे नाम के उग्णत वह मृगचर्म पारण 
के के लिए उत्सुक है। पराइव मित्रगूग्य धरती पर 
राज्य वरें | युधिष्टिर ने ममतर फ्टरार लगायी, कहा-- 
/ तुम्हारी दी घरती भोगने को बोई भी इच्चुय नही है।" 
क्षत्रिय लोग हिनी वा दिया दान रहीं छेते । तुम मर्द हो 
तो सामने आकर लडो, इस प्रतार छिपना वहा री बीएता 
है ।" मुयोषत (दुर्योधन) स्वमाद मे ही त्रोधी था । 
उमने कहा हि वह एव्ए पाठ ने साथ गदा-मुद्ध वरने 


दुर्योधन 


दुर्योपन 


है] 





दे निए दैयार है । शृधिष्टिर ने उसमे बहा--“तुम हदच 
इत्यादि युद्ध ने लिए आवश्यक बदयव प्रहण वर लो। 
तुम किसी भी एवं पाउव ने युद्ध करों, जीत जाबोगे तो 
तुन बषना मारा सज्य ले लेना । दृ्य इम दान पर 
रुष्ट हे गये । वे युधिष्टिर मे बोले--“आप लोगो मे से 
भीम में इतर बोई भो उसमे गदा-युद्ध बस्ने योग्य नही 
है। बापने दयावश फिर मयरर भूल की है । दूतदीढा 
वी भाति ही उसे यह अवसर देवा हि वह मीन दो छोड- 
कर विसी घोर को तलवार लै-क्ोन-सी वुद्धिमत्ता है * 
भीम ते जबसर रैसकर दुर्योधन वो युद्ध के लिए सल- 
बारा। दोनों वा द्द्व बुद्ध आरम हुआ। तनी वीर्षाटन 
बरते हुए वबराम वो नारद भ्ुनि ने वुरुमहार वा समा- 
चार मिला, अत दे भी वद्य पहदे। पाटवों ने उन्हें कादर 
अपने गिष्पों वा 558 युद्ध देखने के जिए आमंत्रित किया । 
इलराम वी सलाह में मई लोग बश्छ्षेत्र वे सामतप्रश 
तोप॑ में गये । वहा भीम जोर दुर्योधन गद्ा-युद्ध में जुट 
गये । दो शा पलड् वरावर या । श्रोहृष्य तथा जर्जुत ने 
परस्र विद्यार-दिमर्श रिया वि भीम जधिव दलदान है 
ह॒पा दुर्पोषन अधिव बृशन, झतः पर्मयुद्ध में दुर्योधन दो 
परास्त बरना बहुत बिन है। भीम ने जुए वे समय यह 
प्रतिता थो यी--'में जद्य माखर तेरी दोनो जापे तोड़ 
बूगा ।' भीम हे देखने पर जजुंत ने अपनी बायीं जाप 
वो ठोका। भीम मरेत मम गया ओर उसने पंतरा 
बदलते हुए दुर्शेधत को बाएं ग्दा बे प्रहार से तोड़ 
डाती । वह घराशारी हो गया तो भीम ने उसझी गदा 
ले लो बोर दाये पर से उम्दा निर बुचल दिया, माप 
ही दूतभोद् वया घीरहरण वे लण्जायनत प्रसंग वी 
बाद दिवादी। पुष्धिप्टिर ने शीम वो पद्यरह्मर बरू से 
शोश । वहा वि मित्रहीन दुर्योधत अब दया वा पात्र 
उपहाम का नही, जिसने तपेध वे लिए नी बोई शेष रहो, 
बचा | युविप्टिर ने दुर्बोधन में क्षमा-यावना वो ओर 
दुसी होते लगे ति रए़्य पावर विषदा दहुओ-भागियों 
दो इसे देस सगे । देरसमर ने दुर्मोषद को बनोति से 
परराश्ति देखा तो घोष से सान-पोवे हो उठे ता बोले- 
“मेरे शिप्प दो अन्याय से गिरादा मेरा अपमान है ।” दे 
अपना हल उठावर भीमसेन बी आर दोडें, शितु श्रीृष्ण 
ने उन्हें दीच में रोइवर दतताया कि रिस प्रतार चीर- 
हस्प वे समय झीर ने उसरी जपायें तोड़ने सो घषय नी 
थी। हिस्त प्रयार समससमय पर वौरदों ने पाइवों को 











उसा, द्विस प्रदार बमिमल्यू दो अन्याय में सारा गया, 
उन्यादि । वह दो प्रतिशोद मात्र या । वचराम नतुष्ट नहों 
हुए तथा द्रार्रा वी मोर बचत हिये। श्रीकृष्ण की दाद 
झुवकर टाये बट हुआ दुर्योधन :दरकर घरद़ी पर दंठ 
गया और दोला--“तुम लोगो ने भीष्म, द्रोग, 
भूस्थिवा ठपा मुझे अदर्म में मारा है। मैं अपनो दृल्यु 
मेदुी नही हू। मुझे क्षत्रिय पर्म दे बनुमार हो इल्लु 
प्राप्प हो रही है। में स्वर्ग नोग गरुगा और तुम लोग 
भग्व मनोरप होवर शोचनीय जोवन बिताने रहोये। भीर 
के पद-प्रहार वा भी मुझे दुख नहीं, वर्योरि डृपर समय 
बाद बोए-यूप इस घरीर वा उपभोग बरेंगे ।” उसका 
वाइय समाप्त होके हो पवित्र सुगधदाले पुणों की वर्ष 
बारन हो गयी । गधर्दंगण वाद्य वजाने लगे बोर राजा 
पाड़वा को वितारने लग्े। श्रोवृष्ण ने सव सझाओं दो 
दुर्पोषन वे दुहुत्यो वी तालिता सुदाश्र रहा हि उप्न्त 
पाबो शोड़ा बनिरणी ये, उन्हें धर्मयुद्ध मे पयश्ित रुजा 
बसभव या, रितु वे बधम वो ओर में लड़ रहे पे अत 

अनोतिस्ेहीउन्‍्हें पराजित रिया जा महा पा। अमुरों वा 
विनाश करने के लिए पूर्व दर्ती देदवाओं ने भी इसी माई को 
बपनाया था। प्राइव दुर्योधन दो उसी स्थिति में छोडगर 
चले गये । दुर्योधन तडपता रहा । तभी संयोग में सजर 
वह पहुचे, दुपोधन ने उनके सम्मुख रद बृत्तात रह 
सुवाया, एिर उरेशवाहरों ने अद्त्यामा, दृघाचा्य तप 
इतवर्मो वो दुलदाइर सब हत्य मुभाये। बणश्त्याना ने 
जुद्ध होशुर पाडवो दो मार डालने की शपद तो तय 
कौरदो दे मेनापति-पद पर नियुक्त बर दिया 
जया। उस लीनो के जाने दे पपरात उस रात बह दही 
लद्ठा रहा । हीनो मह्तरपी विशश्दर्ती गहने बदल मे 

छिपवर रात व्यतीत बरने वे! लिए चले गये । धोड़ो को 
पादी इल्पादि पिलावर दे दिथ्वाम बरने लगे। इृशाचा्य 

तथा इृतवर्मों वो नींद बा गयों गितु अग्दादामा छमे 

रहे। वे लोग वरयद दे एक बढ़े दुक्ष दे नीचे विधाम रर 

रहें पे। बज़त्याया ने देखा हि एवं उच्स ने अचानत 

जाश्नप बसे पेड़ सो कोटरों में मोते हुए जनेड सौ 

वा मार छता। उन्होंग इसों प्रवार पाट्वों शो मार 

हा निश्य रिया और इसे दंवी संबेत ही मानों। दोतों 
मांपियों को जाकर उन्होंने बषना विदयार प्रकट शिया 

सो इषाडाएं ने उन्हें दंद दो अ्रदवता रे कारम बौररों 

डा वाध् हुआ है-मह समम्बशर श्ात बसा बाह्य 
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ओर अग्रने दिन प्रात युद्ध करने का विचार प्रकट किया 
श्तु अद्वत्यामा अपने निश्चय पर अटल रहे । वे अकेले 
ही सर्वनाद व रने वे लिए उद्चत ये । अत तीनों वीर उस 
रात पाडवों के शिविर मे पहुचे । वहा द्वार पर उन्हें म्पो 
क्य यनज्ञोपदीत तया मृगचर्म घारण रिये एक विज्ञातञाय 
द्ास्पाल मित्रा । अछ्लत्यामा ने अनेक दिव्य बलों वा 
प्रयोग किया वितु प्रत्येक अस्त्र उस दिव्य व्यतित के चरीर 
में विलीब हो जाता था। अस्जह्ीत होने के उपराद 
अद्चतत्यामा ने उम द्विव्य पुष्य को पहचाना, वे साक्षात्‌ 
भिव ये। उन्हें प्रणाम कर, बददत्यामा न उनसे खड़ा वी 
याधना को। उनका दृढ़ दिश्थ॑य जानकर उनके सम्मुख 
तत्लात ही एक स्वर्णवेदी प्रकट हुई, जिसपर बन्निदेव 
बा आविर्माव हुआ तथा दिल्ायें अग्नि की स्वालाओ से 
युबन हो गयी । वहा अनेक गण प्रकट हुए । सवे विचित 
भाव-भगिमा तथा मुश्न-तेय आदि में युक्त ये । उनके दर्शन 
से ही ब्यत्वित भयभीत हा मक़ता या । द्राधपुत्र ने वाभ- 
घनुप सहित उतके सम्मुख आत्मममर्पंण कर दिया। उम 
आत्ममप्रपंण हुपी यज्ञ में आत्मवनसपन्‍ अत्यामा, 
भनुप समिया, वाष बुझा, तया ग़रोर हँविप्य रप में 
प्रस्तुत हुए। वे स्वर्णवेदी री ज्वालाओं के मध्य जा बे5। 
शिव ने प्रसतत होकर कहा कि दृष्ण ने सरदेव उनकी पूजा 
की है, इसीस़े वे उन्हें सर्वाधिक प्रिय हैं ।पाचालो की 
रक्षा ृृष्ण के सम्मान तथा अख्वत्त्यामा की परीक्षा के 
लिए की गयी थी। तदुपरात भित्र ने अपने स्वरुप मृत 
इनके शरीर मे प्रवेश किया और एक दिव्य लड़ग प्रदात 
की । अनेक अदृश्य गंध अख्त्यामा के साय हाँ तिए 4 
दोनो महारपियों को द्वार पर छोड़ वि कोई जीवित न 
भाग सके, अछत्यामा प्जिविर के अदर गये । वहा 
धृष्टयुम्न, उत्मोजा, युधामदयु, मिलेंगी, दरोपदी के प्रात 
पुत्री तय अन्य झितने भी लोग शिविर में थे, उन्हें कु घत- 
कर, गला घाटवर अयवा तछवार से वादवर मार झता । 
पौ फटने पर शेष दोनो योद्धाओं को साथ ले वे दुर्घोषन 
के पास पहचे । दुर्पोषन ने राजि का मूत्युक्राड सुतकर 
सतोपपूर्षक प्राण त्याग दिये । 
म० भ*०, समाएईें से कुषपढ़, सेत्यरद, 
बच्याव २६ है रे॥, रह वे ६१, ६३ है ६१ 
पौष्लिदपर्, अध्याय १ मे ६ वड़, कंदियई 


[छ) मनु के पृत्र वा नाम इदवाडू था । उसे मो 
पुष्ी में में दसवें का राम दह्मास्‍्वे था, जो मरिराश्व वे 


वाम में विश्यात हुआ। उसका पुत्र चुतिमात तदनतर 
ऊमगझ बुज़-फपरा, झुवौर, दुंय से होती हुई दुर्षोवत 
तक पहुची। दुर्योधन वा विवाह नमंदा नामक नदी मे 
हुआ, जित्तरी पुत्री का नाप्त सुदर्शया था। दुर्योबत 
बत्यत धर्मात्मा तया सुचाह बाय करतेवाला राजा 
थी। उसकी पुत्री सुदर्शना पर आसकत होवर अलिदेश 
ने ब्राह्मण का रूप धारण कर राजा से उसकी याच्ता 
बी, किंतु राजा दुर्वोधत ने उसे दरिद्र तया अपने में 
मिलन जाति का देखकर अपनी वत्या देने से इश्र कर 
दिया । फ़सस्वरप अखिदेव युद्ध होकर उमक्े यज्न से 
अदृब्य हो गये । दुर्योधन अपने आवरण की भ्रुद्धि समझ 
ही नहीं पाया । उसन ब्राह्मणों से कारण जानने वा यल 
बरतने की प्रार्यना की । द्वाह्मपो ने अलिदेव की प्रण 
लेबर कारण जान लिया तथा राजा वो बताया । दुर्घोधन 
न प्रमनतापूर्वव अपनी पुत्री सुदर्शना दा विवाह अखि- 
देव में कर दिया तयो शुल्क-झूप में अब्ति से मांगा वि 
दे माहिप्मती तयरी म मईैव निवास करेंगे । 
म० भा, दानधर्मपर्व, वध्णय २, श्लोक १-३३ 
दर्वाता एक वार दुर्वाम मुत्रि अपन दम हजार प्रिप्यो 
के साथ दुर्योधन के यहा पहुचे । दुर्ोबन ने उन्हें आतिष्य 
से प्रमन्‍ें करने वरदान मोगा कि वे अपने शिप्यों सहित 
बनवासी युधिष्ठिर वा आतिप्य ग्रहण करें। वे उने 
पाम तब जायें जब द्रोपददी भो वन कर चुकी हो। दुर्योपन 
ने यह कामना अकृट वी यो, वयोकि उसे मालूम था कि 
उम्ते भोजन कर लेने के उपरात बटलोई में बुछठ भी 
शेष नहीं होगा, और दुर्वामा उसे शाप देंगे। दुरवासा ऐसे 
ही अवसर पर शिष्यो सहित परडवों के प्राम पहुचे तथा 
उन्हें रमोई बनाने का आदेश देवर स्नान करने चने 
गये । धर्ंस्क्ट में पढ़कर द्रोपदी ने द्रृष्ण का स्मरण 
विया | हृए। ने उसत्री बटलोई में शग्रे हुए जरा से 
शाग को शा तियातयो कहा--"इस मा से मपूर्ण 
दिख के ओत्मों, य्भोकों मर्रेश्वर भगवान श्रीहरि 
तृप्त दया सनुष्द हो ।” उनते ऐसा करते ही दुर्वाता को 
अपने श्िष्यों महितर तृष्ति वे डकार बाने लगे ॥ वे लोग 
यह सोचकर वि पराडवगण अपनी बनाई रमोई को 
व्यय जाता देख रुष्ट होगे-नदूर मांग गये । एव बार 
दर्वामता यह बटर वि थे अत्यत ओधी हैं, कौन उनता 
आतिष्य बरेगा, नगर में चक्र सगा रहे थें। उसे 
वस्त्र फटे हुए थे। दृष्प ने उन्हें अतिपि-रुप में आमरित 


दुष्पत 


किया। उन्होंने अदेव प्रतार में शृष्य शे रबनाउच्तो 










परीक्षा लो। दुवाना दे न शा, 
इत्यादि मल दस्तुपो 


कि दे अपन और रबिरषी दे जगों पर लेप कर दें । 
सिर रवबिमपों गा र्पभ जोत्वर चादुढ झास़े हुए 
बाहर तिकले । योटी दूर चवबर रबिनमी सड़सडावर 
कर गयी। दु्दासा को४ में पायत दृक्षिय दिया वो योर 
चल दिये । दृष्प ने उनके परछ्ठेटीछे, जाकर उन्हें रावन 
का प्रशाम शिया तो दुवासा प्रधल हो गये तथा दुष्प वा 
त्रोधविहोत जानवर उन्होंने कहा- सृष्टि दा जब तक 
और जितना उनुराग जल में रहेगा, उतदा हो तुममे नो 
रहेगा । तुम्हारी डितिनों व्तुए ऊैने होशो था जगायो 
हैं, नभो तुम्हें पूंदव्‌ मित्र राथेंगी । 
€ धाह दतप्द आपाय २६३ से २६२ तक 
दा धरघव बधयार १९६ 
ब्रह्मा वे पत्र उत्ि न सो वर्ष तर ऋष्यमूद्र पर्वन पर 
अपनी पत्नो सहित तपस्या बो । एजी तप्म्या ने प्रसल 
होबर इसकी इच्छानुमार ब्रह्मा, विष्ण और महेग ने 
इन्हें एरनाव पृत्र प्रदान जिया । ब्रह्मा वे अग्म में विष, 
दिप्ू वे करण में दत्त सपा घिव जे जन्नत दुर्वासा दा 
जन्म टुआ। दुर्वाना ने जोदर-भर मह्छों वी परीक्षा 
ली 
एव वार द्रौपदी रदी में स्नान हर रहो थी । दुछ दूर 
पर दुर्वावा नो स्तात बर रहे थे । दर्दामा का बददोइर्त 
जन में वह गया। वे दाहर नहीं दिजल एा रहे ये। 
द्रौपदी ने हुपनी माड़ों मे से यादान्मा गषद्टो पाक्वर 
उनको दिये । फरल्दत्य उन्होंने दरों जो दर दिश 
हि उसको सझ्ण पर बनी जाच नहीं जायेगो। 
(८० ६९, ७३ ४- 
दुष्यंत पुरशी दुष्पत शित्वार खेलता हुआ वन मे 
पहुचा। दह दिश्दामित्र या मेनशा हो पुत्री झबुतदा 
पर बआामक्ञ हो मे ग्रधव दियाहू इर निशा 
ओर उने वहीं छोड़ब र अरती राजा जद गया) 
शरतना वा लालनन्पाउन बा ऋषि ने जिया या, करो- 
कि मेनका उसमे देन मे छोड़ देय पो । बष्द बाहर शरद 
हुए थे। लौटने पर उनवों रद नमाचार दिद्दित हुए। 
प्रबुतता ने पुत्र को जस्‍न दिया । बच ने उदगों नगर 














देदतीप 





उसी वा पुत्र है, उसने 

स्वोशर क्र निया । भरत योहरि ग इग्पइतार 
से हाथ मे इत्र दा तदा पैसे मे बमनगेय दा दिद्ध 
या। 










प्रेरपा से दृएण ने शिदन 
झझतो वा नाम दानी। शिवरस्त दिना हरे 
एपने घरो से दंठे हे। ईत्य उनको ओर दण नो इढी 
में दहत बड़ो खायो दन गयो। शिव ने बहा प्ररद छोरर 
टृएप का हदत बर दिदा । शिव बा दह दर सहाबाल 


बहाया। 






पर एुए, रह 
देदशों देवर ने श्रौदृष्य पैर दसलरामर के जोर 
रुप दो पत्वानरर उसमे अनुरोध विदा कि दे देवरों रे 
मृतक पुत्रों गा उन्हें एश दार दर्शन करवा दें। 
श्रीजुष्प और बतरान बोगनादय वा झ्लाथरय लेबर मुतत 
दये। दहा दलि ने उन मुद्दार रुप में आतिष्य विद्या 
इुप्प ने उससे बहा--“झ्दाइमुद मम्दवर में प्रगति 
मरोचितों पल हो बे रन मे छ पुत्र हुए ये ) दे मंदी 
देदता ये। उस्पोने देखा जि द्रह्मम अपनी हो पूत्रो मे 
ममाणम करने ने लिए उद्यव हैं तोइझ् भाप 
जिया, फ़रस्दर्प दर ने उन्हें गाप दिशा । वे हिराप- 
इंगिपु वे पृत्ररप्र में इलल हुए। थोगगाण ने परे 








बहा में लावर देवजो ने रन मे रद दिया योर इतल 
होते ही बन ने उन्हें मार छत दे तुम्हारे घन हैं। 
देवर उनके इर्णनों के लिए जावुर हैं।/ दि से वे छू 





पुष लेबर कुष्य ने देखी वो सोंर दिये। दालच्रत्य 
उनहे रनों में दूध उतर आया: देदशी वा दुस्मपाव 
ऊर तथा रुष्य वा मर छा, वे घहों शुक्ल होरर 
देवयोर बने गये । 








दोमद माण, मध्याउ 7-2६ 
वह पुर, शान 





शाग बाप्टपिप तथा उसत्रो 
हरने पुत॒ नर हया उसकी पली नुप्ना 





शाब्यदर 





देवदत्त 





सौप दिया तथा स्वयं अद्वमेध यज्ञ की दीक्षा लौ। यज्ञ 
के मध्य ही मिथु नामव दातव पुरोहित तथा पत्नी सहित 
'राजा को उठाकर पाताल ले गया ! पुरोहित के पुत्र का 
नाम देवापि था। उसने मा से सब वृत्तात खुदा तो 
राजा भर से भाज्ञा लेवर उन्हें दृढे बिकुला। अनेक 
देवी-देवताओं की आराधना करे अत में वह वेदों की 
शरण में गया । उनके कथनानुमार गौतमी तट पर झबर 
की थाराघना करके उसने उन तीनों को प्राप्त किया। 
तदनतर वे लोग अश्वमेध यज्ञ कर पाये तया वह स्थान 
देवतीर्य नाप्र से विष्यात है। 
ब्र० पु०, १२७० 
देवदत्त देवदत भगवान्‌ बुद्ध वे अनुयायियों मसे था। 
एक़ बार उसने व्यक्तिगत सत्लार तथा नाभ प्राप्त करते 
कै लिए राजबुमार धजातशयु वो प्रभावित बिया। पहले 
एवं बालक का हप धारण करे वह राज्कुमार की 
गोद में जा बैठा, फिर अपता परिचय देकर वास्तविक 
ह्प में प्रकट हुआ। हम अलौकिक तरीड् में बमक्तृत 
होकर, राजकुमार पाव सौ रथा के साथ दित्य उये 
पाप्त जाने लगा । भगवान ने कहा, “इस प्रकार चमत्कार 
दिखाना भरुष्य के कुशल धर्मो में व्याधात उलतल करता 
है।” महुताई प्राप्त करने वी इच्छा उत्तल होने पर 
देवदत्त का योगवल नष्ट हो गया। उसने राजदुमार से 
बहां--“तुम यदि राजा बनना चाहते हो तो अपने पिता 
की मारकर राज्य प्राप्त करों ।” अजातमत्रु पिता वो 
मारते के प्रयास में पकड़ा गग्मा । राजा विवसार सके 
पिता) ने उसकी इच्छा जानवर उसे राज्य सौंप दिया। 
राजा बनते ही देवदत्त की प्रेरणा से उसने (अजातगत्र) 
गौतम बुद्ध को मरवाने के लिए आदमी भेजे । वे श्रमावित 
होकर बुद्ध के अनुयायी दन गये | तदनतर देवदत्त एृप्न- 
दूट परवंत पर गया और भित्ना उठाकर मंगवान की 
ओर फ्की। दो पंत कूधों ने शिता वो रोक विया 
जितु शिता की एक पपडी ने छिटवकर भगवात के पैर 
पर क्षाघात किया। देवदतत ने नाज्ागि्िं नामक 
हाथी से प्रहार दरवादा बाह्य | भगवान ने उसदे कुभ 
का स्पर्श किया, वह छूड़ से भगवात की चरणघूलि लेने 
लगा। देवदत्त ने परिषद्‌ में जाकर भगवान वा अभि 
बादन किया, फिर बहा, "मिश्ुओ के लिए पाच दो्ें 
मनिवायय होती चाटिए--घीयडे पहनना, वृक्ष वे नीचे 
रहना, रेवल भिक्षा सावा, मछत्ती व म्ाश्त न खाना, 


शा 





देवसेता 


जगल में रहना । भगवाल उन्हें दोषी नहीं मानते थे जो 
विमत्रण स्वीकार करें, नगर में जाकर रहे, गहस्थ वे 
दिए दस्त्र धारण वरें तथा पर्मानुशासत के अनुसार 
जीवन व्यतीत करें।” देवदत ने रुप्ट होरर क्हा--"जो 
मेरी वात़ें मानते हैं वे इनावा ग्रहण वरें ।/ इस प्रवार 
पाच मो सिक्षुओं दो लेकर वह "गयाप्तीस' चत्रा गया । 
एक वार भिक्षुओं वो धामिक कथा कहते थक गया तो 
उसने सारिपुत्र महामौद्गत्यायन वो उपदेश देने वे लिए 
बहा और स्वय सो यया । सारिषुत उपदेश देते हुए उन 
पराच सौ भिक्षुओ को लेकर पुत भगवान के पास चत्ले 
गये। कोशलिह ने देवदत्त को जगाकर बताया तो उसरे 
मुह से गमें खून निकल पड़ा। 
बु० च०, 2१३० 
देवभूषण. एक बार राम, लक्ष्मण और सीता ने देखा कि 
एर मगर में सेव लोग घसे भा रहे हैं। पूछने पर उन्हे 
ज्ञात हुता वि 'मिकटवर्ती! पहाड़ी के ऊपर में बढ़ा 
विधिनसा और आ रहा है। पता नही, कब कोई बप्द 
करने जा जाये । राम, सीता भौर लक्ष्मण पहाड़ी पर 
चढ़े । उन्होंने वहा दो मुन्ियों को देखा। उन तीमों ने 
उन दोनो को प्रणाम क्रिया। राम ने मनोहर सदर वी 
वीणा वजाई, वदना गयी तथा सीता ने नृत्य करता 
प्रारम क्रिया। तभी आकाश में अववार छा ग्या। 
जानवरों के मुखों वाले भूत आयाद् में थिर बाये और 
जोए-जोर से बोलने लगे । राम और मश्मण ने उपभर्य 
का दाश ज़िया। अलश्षप्रभ नामक देव ने उपसर्गे का 
सवरण कर तिया वयोतरि उसने जाने तियाया कि 
राम नारायण हैं। उठ दोनों मुनियों में शाम, गीता और 
लक्ष्मण को उपसर्ग के वारणमूत पूर्वजन्म वौ घटनाएं 
सुहायी । उन दोनों मुनियों वा नाम देवमूषण हथा 
बुल्मूषण था । निकद्वर्ती नगर के टाजा सुर््रभ ने राम 
है कहने हे कहा! अनेक जिद मद शाफएए उठ हह 
पर्वद रामग्रिरि वाम से विख्यात हुआ । 
पव॒० च०, ३६-०५ 
देवतेता एवं वार मानस पर्वत पर इंद्र ने हिसी तारी 
शा आतंनाद सुना । पाप्त जाजर देखा वि बेशी नामव 
राक्षम विमी वन्‍्या के वाल खीच रहा था। हट ने केशी 
जो माररर उसवी रखा कौ । कन्या का नाम देवसेना 
या। उसने इद्र को बताया कि उसी बहने ईैव्यमेगा वा. 
अपहरण तो देशो राक्षस पे हो वर चुत घा। भव 


देवापि 


हर 


द्रोष 





उसे हरमा चाहता था। वह प्रजापति दी पुत्री होने वे 
वारण इद्र वो मौसेरी वहन थी तथा पिता वी आज्ञा 
लेकर अपनी वहन के साथ त्रीडा-विहार के सिए मावस 
पर्वत पर जाया बरती थी। उप्तगा परिचय पावर इद्र 
को उप्तदे लिए मुयोग्य पराजमी वर खाजने दी चिता 
हुई। वे देवसेना को लेकर ब्रह्मलोर चले गये। वहा 
ब्रह्मा में उन्होंने इस देन्या वे लिए सुगोग्य वर प्रदान 
वर्ते वी प्रायंता वी | दातिवेय वे जन्म दे उपरात इंद्र 
ने उसे देवताओं वा सेनापति धोषित किया। इद्र ने 
वहा--/तुम्हारे जन्म से पूर्व ही ब्रह्मा ने तुम्हारा विवाह 
देवसेना से विश्चित वर दिया था।“ अत देवसेना से 
उसवा विवाह हुआ। पुरोहित वा वा बृहस्पति ने 
किया। विवाहोपरात देवसेना उसकी पट्शनों बनी हथा 
बह तप्मी, बुहू, आद्या, सुसप्रद्या, अपराजिता आदि 
अने३ नामों से विस्यात हुई। 
में भा०, वतपत्र बध्याप २२३ श्वोड़ ६१ ते ६५ तक 
अ4 १२४ एरोर है २२ तड़ अ« २२६ एोड ४६ 6 ४२ हर 
देवापि ऋषि वेश दे दो पुत्र य, ज्येप्ठ का नाम देवापि 
तथा वनिष्ठ वा नाम भातनु था। ऊषि वेण दी मृत्यु 
बे' दपरात प्रजा के बहन अनुरोध दरल पर भी देवापि ने 
राज्य ग्रहण नहीं किया वंयोि वह 'ल्वग' रोग से ग्रस्त 
धा। उसने वह्य- “आप शातनु वो राजा बना लीजिए। 
में रोगी हूं। स्वयं अपना भार उठाये में अमर हू तो 
'सज्य मभालता भला वंसे सभव हा सकता है !” पातनु 
तथा प्रणाजता वी ईप्ट में यह बनीति एवं अपर था, 
त्यापि अततोगत्वा गातनु वो राजा बनना पढ़ा । देवापि 
दत में तप वरन वे जिए चला गया । झातनु ने जब राज्य 
समाला तव से निरतर बारह वर्ष तक घोर अवपंण रहा। 
स्व बोर मयवर मृदा पहने पर ब्राहि-आहि होत लगी। 
मम्ृस्त प्रजा एवं मत धी कि राज्याभिषेर भे अपर 
हुआ इसलिए मब यह वष्ट भोग रहे हैं। झातनु और 
प्रजाजन वन में गये। देवापि ने उठता पोरोहित्यलर्म 
जिया तथा राजा बातनु वी प्रजा वा अकाउ मिटाने के 
लिए यज्ञ तिया। यूहस्पति, अगि तथा इद की स्तृति 
वी। इट प्रसन्न हो गये। सब ओर वर्षा हुई और सब 
प्रसन्न हो गये। देदापि ने पुत वन की ओर प्रस्थान 
विया। 


हु (०६८ 


चुमत्सेन राजा घुमत्सेन के पुत्र वा नाम सत्यवान था। 
एवं वार राजा ने धथनेव अपराधियों दो प्रापदड़ देने दी 
धाषणा की तो सत्यवान ने पिता से वहा वि व्या प्राण- 
दड़ के बिना बाम नही चत सता ? यदि क्षत्रिय, वैश्य 
कौर ूद्मो वो प्राह्मणो वे बनुणासन मे रुस दिया तो पर्म 
की वृद्धि होगी। यदि प्रथम अपराध वरने पर क्षमा, 
तदुपरात प्राणदड छोड़वर बोई बौर दड दिया जाये तो 
दड्िति व्यवित वे परिवार वे लोग जीविवा रहित नहीं 
होंगे। 

म० भा०, शातिपवे, अध्याय २६४ 
द्मिल्र द्रमिल नामद दानव सोमविमान वा अधिपति 
या। एवं बार विमातधालव दे साथ वह सुझयुत 
नाम पर्वत पर गया। वहां उम्रसेद वो पत्नी मो 
रमशार्य गयी हुई थी। उसके सौंदर्य पर आस होवर 
ट्रमिल ते उग्रसेन दा रूप धारण विया तथा उससे 
समाग्रम किया । द्ुमिल वे छद्मझूए वो जातवर रावो 
बहुत त्रुद्ध हुई। उसने दुमिल से पृछा--/तुम बौत हो ? 
निशके पुत्र हो ?” दुमिल ने बहा--“तुम्हारी कोस से 
मेरा पुत्र जन्म लेगा। तुमने वस्यत्व (दिस पुत्र हो) 
पूछा, अत तुम्हारे पुठ वा वाम कस होगा ।” दुमिल् ने 
वहा वि. उसी बोस से कप्त जन्म लेगा। दाती ने 
ताधवश कहा--"मेरे पत्ति के दुल में मगवात जत्म लेंगे 
तो तुझे और तेरे पुत्र को नेप्ट वर डातेंगे ।/ यह दा 
नादद ने कप्त को मुतायी। 

हरि बे पु०, विष्युपवं । २४ 
दोण महप भादाज का वीर्ष विसी द्रोणी (य्ञरण 
अयवा पर्वत वी गुफा) में स्खतित होने में जिस पुत्र 
वा जन्म हुआ, उसे द्रोण वहा गया। ऐसा उल्लेख भी 
मित्रता है वि भारद्वाज ने गया में स्तात वरनी धृदादी 
के देखा, आसक्त होने वे वारण जो वीय॑ स्तन हुआ, 
उम्र उन्होंने द्रोण (यज्रलश) में रख दिया। उससे 
उत्तन वालव द्ोष कहवाया । द्रोण बस्व॒दास्त्र दे घाता 
हुए तया वोख-पाइवो वे गुर रहे। पुत्र वी दामना से 
उन्होंने इरपी (दृपाचायं भी दहत) से विवाहू विया। 
उनदे पुत्र का नाम अश्वत््यामा टृआ। बार ने जस्म 
सेते हो उस्दंश्रवा घोड़े वे मम्नान भद्ध बिया, इसी 
उमड़ा नाम अध्त्यामा पढ़ गया। द्रोण ने परगुसम मे 
समस्त इस्त तथा शस्त-विद्या प्राप्त वी तदुपरात वे 
बपने वालसखा दभपद बे पास गये जो दि पराचातलरेश 


द्रोण 


हर द्रोण 





था। दुपद ने निर्धन द्रोण को मित्र मानता स्वीकार नहीं 
किया, अत तिरस्कार के दुश से दुष्ली होकर वे 
अपनी पली तथा पुत्र के साथ दपाचाय के पास चले गये। 
वही गुप्त रुप मे रहते लंगे। एक दिल पाडव खेल रहे 
थे । उनकी गुल्ली उछलकर एक अधे कुए मे जा गिरी । 
अनेक प्रयत्न करके भी वे उसे निकाप्त नही पाये । तव 
एक श्यामवर्ण के ब्राह्मण ने गुल्ती को अभिमत्रित सीव 
से बेंध डला। एक स्रीक वो दूसरी से बेंधते हुए उन्होंने 
प्रीक का छिरा क्षुए के उपर तक पहुंचा दिया, जिसे 
घोचकर गुल्ली बाहर निकल आयी । उसी प्रकार बगूठी 
को कुए मे फ्रेंककर तीर से वाहुर निकाल लिया । उनके 
विषय में सुनकर भीष्म वहा पहुंचे और उन्हे पहचानरर 
उनसे कौरवों तथा पाउथो का गुर बनने का आग्रह 
क्िया। प्रोणाचार्य मनोयोग से उन सबको शस्त्र विद्या 
सिखाने लगे, कितु अपने पुत्र पर उनका विशेष ध्यान 
रहता था | वे अन्य स्व शिप्यो को कमढलु देते तथा 
अहद्वत्थामा को चौड़े मुह वा घटा । इस प्रकार मख्त्यामा 
अन्य सबकी अपेक्षा बहुत जल्दी पानी भरकर ले आते, 
अत्त क्षत्य गिप्यों वे आते से पूर्व वे अश्वत्यामा को 
अस्प-्शस्त-सचान्नन सिखा देते । अजुत ने यह बात भाष 
लो। वह वह्णास्त्र से तुरत हो कमडलु भरवर प्रस्तुत 
बर देता । अत वह अद्वत्यामा से पीछे नही रहा । एक 
बार भोजन करते समय हवा से दीपक बुझ गया, परतु 
अम्यासवश् हाथ वार-वार मुह तक ही पहुचता था । इस 
तथ्य की ओर ध्यात देकर अर्जुन ने राजि मे भी पनुविद्या 
बा अम्पास्त प्रारभ कर दिया | वह द्रोण का अत्यत प्रिय 
दिप्य था । द्रोण ने एक्लव्य को शिष्य बनाना स्वीवार 
नही किया था वोकि वे अर्जुव को धनुविद्या में अद्वितीय 
बनाये रखना घाहते थे। द्रोणाचार्य ने गुरुदक्षिणा के रूप 
में शिप्यो पे राजा द्रपद को वदी बता लाने के लिए वहा । 
ऐग़ा होते प८ उम्तका आधा राज्य उस्ते सोटाते हुए दोण ते 
क्हा--/तुम वहुते थे कि राजा ही राजा का मित्रिहों 
सकता है, अत आज मे तुम्हारा आधा राज्य मेरे पास 
रहेगा ओर दोनो राजा होने के कारण मित्र भी रहेंगे 
द्रपद अत्यत लब्जित स्मिति में अपने राज्य की ओर 
लोटा । द्रोध ने अर्जुन मे गुरदक्षिणा-स्वसुप यह प्रतिज्ञा ली 
कि यदि द्रोण भी उतदे विरोध में खड़े होंगे तो वह बुद्ध 


क्रेगा। रे 
म० मारे, बादिपवें, अध्याय ६, श्तोड १०६, 
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द्रोण को मालूम पडा कि परशुराम अपना मस्त राज्य, 
घन-दैभव दान कर रहे हैं, अत वहू धन वी कामना से 
परुराम के पास गया। परणु राम तव तक अपने शरीर 
तथा अस्‍्त्रों के अतिरिक्त सभी बुछ दान कर चुके थे, 
अत उन्होंने अपने समस्त अध्वन्‍्यस्त्र द्रोण को दे दिये 
तथा उनके प्रयोग तथा उपभहार वी विधि भी प्रदान 
क्रदी। 
म० भा, बादियई, अध्याय १३५, 
बश्याय १३६, श्तोड १३ मे ११ तक 
महाभारत-युद्ध मे दसवें दिन भीष्म वा वध हो जाते पर 
कौर ने द्रोण को छेनापति नियुक्त किया। द्रोण ने 
सेतापतित्व ग्रहण बरते हुए वहा कि वे द्रपद, घृष्टयुम्म 
दा हनन नही के रंगे, वयोवि धृष्टयुम्न वा जम्म द्रोण को 
मारने के हेतु हुआ है! द्ोणाचाय के ऐ्रेवाप्रतित्त ग्रहण 
करने से एक वार पुत्र बौखो मे उत्साह का सथार हुआ । 
दुर्षोधन ते उनसे युधिष्ठिर को पक्ड लाने वे लिए कहा, 
मारने के लिए नहीं, तथा अपनी योजना उनपर इस 
प्रवार प्रकट वी--''पुद्ध के अत में यदि जुए मे युधिष्ठिर 
को समस्त वस्तुएं पुन हरा दी जायें तो बौरवों वो 
राज्य तथा पाइवों को फ़िर से वनवाम की प्राप्ति होगी। 
युद्ध में वया होगा--अभी बहना कठ्ति है!" 
द्ोणादार्य यत्पि बौरवों की ओर प्ले युद्ध कर रहे ये 
तथापि उनका भोह पाडवों के प्रति था, ऐसा दुर्योधन 
वार्वार अनुभव करता था। द्वोण के स्वतोप्रिय 
जिष्यो में से एक अर्जुन था। भीष्म वे निधनोपरात्त द्रोण 
वो वौरवों का सेवापतित्व ग्रहण करना पड़ा । उन्होंने 
सम्रद-समय पर अनेक प्ररार थे छूहों वी रचता की । 
उनके बताये व्यूह को तोइने मे ही अभिमन्यु माय गया । 
अर्जुन ने छुद्ध हौवर जयद्रघ यो मारने की दाती, कंयोति 
उसने पाडवो को ब्यूह में प्रवेश नहीं करने दिया था भौर 
बअनेत रवियों ने अरेले अभिमन्यु वो पेखर पारा पा 
जो हि गुद्ध-नियमों के विरुद्ध घा। अर्जुत को ज्ञात हुआ 
तो उसने अगले दिन साय तक जयदब को मारने अपवा 
बआत्मदाह बर लेने दी ग्रपथ ली | अत' द्रोण ने जयद्रप 
की सुरक्षा दे लिए चक्रावट ब्यूहूं वा निर्माण दिया 
तथापि अरुत तथा औृष्ण ने अगले द्विन सध्या से पूर्व 
बग्रद्रव दो मार डात्ा | श्रीरृष्ण ने माया में अपार 
फँसा दिया। वौरदगश रात्रि दा आगमन समरझार 
निश्चित हो गये और जयद्रप वो तब तब सुरक्षित देख 


द्रोप्ी 








बा बारंकम रहो समेदा तप सामूत्वि रुर मे डोय 
ज्ाजमण वर रिया ' परे दिन से पूरे दो राजि 
बरते हुए द्रपद वे ठोद पोड, दपद ठपा 


ग्रये । ड्वोम दुर्गोषव के बाब्दाणों ने 








चर 





नप्ट बर डाला । जो भी रपी मासने छात्रा, ड्रोघ उसे 
क्ो डालते । उन्हें क्त्रियों दा इस प्रद्यर दिवाश 





नहें दह्वतोर ले चनने के लिए द्ह्य पहुचे । उन्होंने 
द्रोण से युद्ध छोड देने बाग अनुरोध शिया, माप हो यह 


भी कहा हि उनता परुद्ध मधम पर आधारित है। दनरो 
पर थीम ने पदों को बह-सुखबर तैझार दर लिशा 
किये दोष नर जअधयत्पाना वे मर जाने क्या मदिश 
पहुंचा दें । मने ही यह जनत्य है। इसबे अतिरिक्त युदे- 
धर्म मे उन्हें रिरक्त चरने वा शाई अन्य यपाय नहीं जन 
पढला। बालावर में भोम ने मालव नरेश इदर्मा वा 
गश्वत्पामा नानह हाथी मार डाल्ा। नीम नेद्रोण को 
'बारत्यादा भार दाना गया हैं-- यह समाचार दिय। 
शोण बने ढेटे के दल से परिचित ये, बतः उन्होंने धर्मो- 
इतार युपिप्टिर मे इस समावार दी एृप्टि बर्ले के लिए 
बहा।| युध्धिप्टिर ने जोर मे बह्य--'जए्दर्पामा मारा गया 
और माप हो घोरे मे यह भी रह दिया 'हापी वा दघ 
हुडा है।' उतराग दोण ने नहीं सुद्ा तणा पुदशो से 
मत्प् हो उसी बेट्वा लु्त होने लगी । दे झनमने से 
पृष्टटुम्न में युद्ध कर रहे ये, तब भोग ने पुठः जाबर 
बहा-“कुम अपने एड पुर रो रोडिडा दे रन दाह्प 
होपर भी यह हयाशाड दर रहे हो, बह पत्र तो बद 
रहा भो नही ४" शेष आवेनाद कर उठे ठप कौरवों जो 
कूगाखर हहने लगे ड़ अब युद्ध वा दारयझार दे लोग 
स्य ही माने । सुज्रदमर देखरर बृष्ददुस्त तलदार 
सेबर उनें रए शो ओर सपा । दोथ ने अर्च स्पायवर 
ओर्म दा! उच्चारण रिदातेपा उसे ज्योतिमंप प्राण 
दृह्मतोज ढी ओर इढने हुए आाशपत में अछूय हो गपे 
इस जदस्पा से उनके नस्तक के दात परड़कर पृष्टदुम्त 
ने सवेरे मना बसे हुए भी चार माँ दर्पोर दोए के सिर 
बोघड़ मे बाद दिशदा। जजुंन रहता हो रह रदा हि 
हत, जौदित ही ले दाओो। दास्दद में 



















दम दो दूत देख बौरदों 
दुद्धकेत्र मे मागते हुए दिलरादो पड़ने 


मर भ०, बादिएईदईं इश्यार 


डे | 


जय । 





६२ 
झटोड 5 मे १० तर ह्ोएपपरड पई, बह 9, ८, ६७ 

डरदो दोष को ब्यहा यज्य देने के उरयत राज दरपर 
नये 
मे 


॥ कक एप्स 


शनि 
| 


द्राक्मपो ने दर को स्वान-उल्ाति जे निर्मित 
आयोजन क्िदा। यत बे अनमें यार 





सन भादि शुद्विरर्यी से पूर्रे ढावे में वससपशा झगड 
बो। हृदिप्य दो स्ूय याऊ ने पैयार जिया श त्या 
उप्याज ने अभिमत्रित डिदा या, छद' उससे धश्मान 








हो झामना दो पूर्ति विश्दिद यो । याज ने रक्तारख्त 
हृदिप्य शो झाहुति उ्योही अब्नि में शनो, तुरू सशानि 


में मृदर शाजबुबर इडट हुआ। दहू विश्ेट, रस, 
सड्य दाथ आाद धारप हिये यातया ष्ररट होते हो 


रुए एर चइ शरण, हमे युड 






दामाद हुआ, शिसिशा नाम हा रखा 
द्रोषादार्य ने ही पृष्टदुल रो 
शिक्षा दो १ 

डरदी पूर्दजत्म में बिसो ऋषि की बन्‍्दा दी । इसने 
पाने की क्ानना से तपस्या दो। श़रर ने प्रमल 
ज्लेदर देने को इच्णा दो। उनने 
बह बि इह सरंबुष्नस्ल 
इहा जि उसने जन में 





चनइर 








झसे पद शारदरी पत्र हैंरे, 


द्रोपदी 


एड द्रौपदी 





क्योकि उमने पदि पाने वी कामना पांच बार दोहरायी 
थी 
भ्र० भा० आदिपव अध्याय १६६ १६८ 
कूती तथा पाडवो ने द्रोपदी के स्वेथवर के विषय में सुता 
तो वे लोग भी स्रम्मितित होने के लिए घौम्य को अपना 
पुरोह्वित बनाकर पाचाल देश पहुचे । कौरदो से छुपने के 
लिए उ्होंने द्राह्मणवेश घारण कर रखा या दया एक 
कुम्हार वी कुटिया में रहते लगे। राजा द्भुपद द्रोपदी का 
विवाह अजुंन के साथ करता घाहते ये। लाक्षागह हो 
घटना सुनने के बाद भी उन्हें यह विश्वास बही होता था 
* कि पाड़बों का तिथत हो गया है, अत द्रौपदी के स्वय- 
बर के लिए उन्होंने यह भरते रखो कि निरतर घूमते हुए 
यत्र के छिद्र मेसे जो भी वीर निश्चित धनुष वी 
प्रत्यया पर चढ़ाकर दिये गये पाव थाणों मे, छिठ के 
अपर लगे, लक्ष्य वो प्रेदद देगा, उस्ीके साथ द्रौपदी वा 
विवाह दर दिया जायगा। ब्राह्मग्रवेश मं पाठवे भी 
स्वपवर-स्यत पर पहुंचे । कौरव आदि बनेर थजा तथा 
'राजदुमार तो धनुष दौ प्रत्मचा के धक्के से हो भूमिमात 
हो गगे। कर्ण ने धनुष पर बाण बढ तो लिया झ्ितु 
द्रौपदी मे सृतशुुत्त से विवाह करना नहीं चाहा, अत 
लक्ष्य मेदने का प्रश्म ही वही उठा । अर्जुन ने छद्मवेश 
भें पहुचकर सक्ष्य भेद दिया हया द्रोपदी को प्राप्त कर 
जिया । कृष्ण उसे देखते हौ पहचान गये । शेष उपस्थित 
व्यवितयों में यह विवाद का विषय बे गया वि ब्राह्मण 
को कस्या क्यों दी यगी है। अजुब तथा भीम रे रघ- 
कौशल तथा कृष्ण की नीति से शाति स्थापित हुई तथा 
अर्जुन और भीम द्रोपदी को लेदर डेरे पर पहुचे। उनके 
यह कहने पर कि वे लोग भिक्षों लाये हैं, उन्हें विना देखे 
ही कृतो ने करुटिया के अदर से वहा वि सभी मिलकर 
उसे पहण वरों। पृत्रवधू दो देखकर अपने बचतो दो 
सत्य रखने के लिए शुती ने पाचो पाइवों वो द्रौपदी से 
विवाह करने के लिए वहा। द्ोपदी वा भाई पृष्टदुम्त 
उन लोगो ने' पीछे पीछे छुपकर आगा था । वह यह तो 
नही जात पाया हि वे सव कोन हैं, पर स्थात का पहा 
चलाकर पिता की प्रेरणा से उसने उन सबको अपने घर 
पर भोजन के लिए आमंत्रित किया। दुपद वो यह 
जञातवर कि वे पादव हैं, बहुत प्रसलता हुई, गितु बह 
गुनकर विचित्र तगा कि वे पाषा द्रौपदी से दिवाह बरने 
के लिए उद्यत हैं। तभी व्याम मुनि ने अचातक प्रकट 


होकर एव में दुपद को उन छ्दो के पूर्ृ॑जन्म वी क्या 
सुनायी कि एक वार द्व ने पाव इट्रो को उनके दुए- 
मिम्नात स्वष्षप यह शाप दिया था वि वे मानव रूप 
बारेण करेंगे | उनके पिता उमा, धर्म, वायु, इद 
तथा अख्िनीकुमार (हय) होगे! भूबोक पर उनका 
विवाह स्वगंलोक दी लक्ष्मी हें मातवी रूप से होगा। 
बह मानवो द्रोपरी है तथा वे पाचो इद्र प्राढव हैं। व्यास 
मुनि वे व्यवस्था देने पर द्रौपदी का विवाह क्रमश" 
पाचो पांडवों से कर दिया गया। व्यास ने उनके पुर 
जप देखने के लिए द्रपद को दिव्य टाप्ट भी प्रदात की 
थी । दुपद वे दिये तथा दृष्ण दे मेंजे विभिल उपहाशो 
को ग्रहण दर वे लोग द्रुपद की नगरी मे ही विहार करने 
ज्गे। 
दोषदी ने पाच पाउवों से पाच पुत्रों की आप्ति बी । उनके 
पुत्रों का नाप क्रमश अ्रतिविध्य (युप्रि०), श्रुतप्नोम 
(भीम०), थुतरकर्मा (अर्जुन), भत्ानीक (नवृलल), 
श्रुतसेत (सहदेव) रखे गये । 

म० प्रा०, आदि, बध्याय १८२ हे १६८ तरू 
युद्ध की सप्राप्ति पर जब पराडव, द्रौपदी, श्रीरृष्ण, 
सात्यकि क्षादि शिविर में न ब्हस्कर ओपवती गदी के 
तट पर रात विंताकर उठे तो उन्हें अश्वत्यामा वे विये 
पादाल-सहार का समाचार मित्रा । द्रोपदी अपने मायरे' 
के समस्त नातेनरिस्तों वे नष्ट होने के दिपय में घुनवर 
बहुत दुघी हुई तथा उसने आमरण लग्न बरम वर 
दियां। उसने वहां वि अश्वत्पामां के अस्तर में उसने 
जन्म के साथ उत्नल हुई एक मणि है! यदि मुझे मणि 
ही दी जायेगी तो मैं भोजन नही वहगो और प्राण 
त्याग दूगी। मधि मिलने पर में उत्े देख सूदी ! भीमसेन 
अत्यत आवेग में ्रवत्थाप्रा को मारने दे तिए चल 
पड़े। श्रीबृष्ण यह जातते ये हि अद्वत्यामा को द्रोण ने 
ब्रह्मास्त्र वा उपदेश दे रखा है। यदि उन्होंने थर्जुन को 
पूर्णए्पेण ब्रह्मास्त्र प्रदान रिया था। पूवाल में 
अंत्यामा ने खय 'बृष्ण शो यह बताया या और यह 
भीवडा था रि वे अगना सुदर्शन चक्र उसे दे हें तो वह 
ब्रह्मास्त्र उत्हें प्रदत कर देगा । भ्रीवृष्ण ने मुप्तरार 
उसे वहा हि वह वृष्ण वा कोई भी अस्पर ग्रहण वर ते । 
अद्चत्वामा अनेक प्रथलों बे उपरात भी सुर्दान घत्र को 
मही उठ्ा प्राया--लब्जित होवर लौट गया था। बन; 
अर्भुन और युपिष्ठिर तो लेकर ये भी भीम के पंदे- 


द्रौपदी 


रह हिज गौतम 





पोछे अछत्यामा के पाप्त पहुचे । बलवत्यामा ने पाह्यों 
वो नष्ट बरने के लिए एक तिनवे में ब्रह्मास्त॒ वा 
क्षावाहन दिया। वह तिलवा भयावद्र झूप ज्ले प्रज्यलित 
हो उठ । अर्जुन ने अद्वत्यामा वी मगतवामना वे साथ 
उमके ब्रह्मास्थ को नप्ट करने वे लिए ब्रह्मास्तर वा 
प्रयोग विया। इससे यूर्व कि दोनों अस्त एक-दूसरे को 
नप्ट वर भयानक विस्पोट करते, भारद तया व्यात् ने 
प्रवट होगर दोतो बीरो को शात होने वा आदेश दिया 
दयाति मनुष्य पर उम्तता प्रयोग वजित है । अर्जूत अपने अस्त 
को लौदाने भें समर्थ थे, अत उन्होंने लौथ लिया दितु 
अस्लत््यामा ने हाथ जीडबर वहा कि वे सौटाने दो शक्ति 
से सप्त नहीं हैं। व्यास तथा नारद ने दोनो वे अस्प्र 
छोड़ने के उद्देश्यों पर प्रकाश डालते हुए अश्वत्यामा से 
बहा कि वे अस्त्र वा परिहार करें। अद्वत्यामा अत्यत 
सब्जित होगर बोले कि वे इसमे असमर्थ हैं, क्योकि पाडवों 
पर ने छूटकर यह अस्प् पाड़वों हे गर्मस्थ शिशुओं वा 
नाद् करेगा। व्याप्त की आजा वा पालनवर्ते हुए 
क्दवत्यामां ने अपने मस्तिष्य की मणि भी पाइवा वो 
बवित वर दी। वह समस्त राज्य से अविक पृत्मवान 
तथा शस्त, शुंघा, देवता, दानव, नाग, व्याधि, आदि से 
रक्षा बरनेवाली थी। श्रीवृष्ण ने पुत्र कहा कि विराट 
वो वन्‍्या और अर्जुन वी पुत्रवधू को (जब वह उपालब्ध 
नगर में रहती थी) एक ब्राह्मण ने वरदान दिया था दि 
वौरबब के क्षीत्र होने के उपरात वह परीक्षित तामक 
मिशु यो जन्म देगी। वह वचन तो सत्य होगा ही। 
अद्वत्यामा इसपर प्रुद्ध होरर बोब्रा-“मेरा व्रह्मास्त 
सभी आमेस्य शिशुओं को मार शातेगा।/ श्रोवृष्णने 
बहा--/दीक है, वह मृत उसने होकर लदी आयु उप-- 
सब्य बरेगा तथा तेरे देखते-देखते हो वह मूमदल वा 
सम्राट होगा। उप मृत बालद को मैं जीवनदाद दूगा। 
ओर तू ?तू रोगों मे पोडित होतर इपर-्ठघर भटवेगा ।! 
ब्याप्त, तारद, अद्वृत्मामा दो साथ लेवर वे हब द्रौपदी 
मै पा पटुचे । भीम ने उसे मद देकर कहा-- तुम्हारा 
दुख स्वाआायित् है, पर जबव-जद दाति और सधि की 
बात उठी, तमने अपने विगत अपमान की याद दिलाइर 
संयतो बुद्ध दे विए उत्साहित रिया । बच तुम्हें वे सच 
बातें याद दरनी बाहिए ।” द्रोपदी ने बहा--./मैं बपे 
पुत्रो वे वध था प्रतिभोद नैना चाहती थी । गुहुययुत्न तो 
मरे निए भी गए ही हैं ।" द्रोपदो के बहने से युधिप्ठिर मे 


बह मणि अपने मस्तक पर घारण वर ली । 
म० भा० आदिपे, सोप्तिक्पर्व, १ मे १६ तव, 
बध्याथ २२०, शोक छछ है ८६ तर 
वास्तव मे द्रोपदी साक्षात्‌ मची थी ओर पाह्व इद्र के ही 
दाच रुप थे। पूर्ववाल में इद् वे हाथा लष्टा दे पुत्र 
विश्वरुप वा हतन हो गया था । ब्रह्मह्त्या बे बारण इंद्र 
वा तेज घर्मशाज मे प्रविष्ट हां गया। छ़प्टा ने बुद्ध 
होकर बपनी एक जटा उखाडइबर होम वी । एलत होंम- 
कूड से वृत्र वा आविभभवि हुआ । उसे अपने वध ने 
विए उद्धत देख इद्र ने मप्तधियों में ्रार्थना वी । उन्होंने 
बुछ्ठ शर्तों पर उन दोना का समझौता करवा दिया । 
इंद्र ने सर्द वा उल्लंघन बर बृत्न वो मार डाला, अत 
इंद्र थे शरीर से तिशलवर बल में वादु भे प्रवेश 
विया। इद्र ने गोतम वा रप्र धारण कर अह्या वे 
सतीत्व वा नाश बिया, अत उसका रुप उसे छोड़ 
अश्विनीदुमारों में समा गया। प्रृथ्वी या भार हला 
करमे के लिए जब सब दवता पृथ्वी पर अवतार सेब 
लगे, तब धर्म मे इद्र वा तेव शुती वे गरम में प्रतिष्ठित 
दिया, अत य्रुधिष्थिर वा जन्म हुआ । इसी प्रवार बायु 
ने इंद्र वा व बची के गर्म में प्रतिष्ठित किया तो भीम 
वा जन्म हुआ। इंद्र के आधे अभय से अर्जुन तया 
अश्वितीदुमारों के द्वारा माद्दी नें गर्म में इंद्र दे हो फप' 
वी प्रतिष्ठा दे फ्सस्‍्वर॒प सब और सहदेव वा जर्म 
हुआ । इस प्रवार पराडव इद्र के रुप थे तथा हए्णा इची 
जा ही दूमरा रुप थीं। 
गाल पुण, ४॥/ 
ड्िज घोहप वृद्ध गोतप दे पुत्र ना नाप द्विज बौतम 
पढ़ा, वयोरि ऐला ने उसरा यक्षोपदीत सस्वार कर 
दिया था | जन्म में नक़टा होते वे दारण हीन भावना से 
ग्रस्त वह ने दिसी भर बे पास गया, ने विद्याष्ययन ही 
विया। वेवल गायत्री और अग्निकी उपासना वरते 
रहने में उसी भायु बढ़ती गयी | उसने विरुपता वे 
कारण विवाह भी नहीं क्या! एए बार एवं एवान गुफा 
देकर वह उममे प्रवेश दरने दे लिए बढ़ा तो एवं बढ़ा 
है उसे नमस्लपर विया। उसने द्विज बौतम वा बरण 
बरने वी बात वहीं। उसने बताया हि वह दतछज 
(अप्टिपेण के पुत्र) वी वन्या थी। एक बार दृतघ्वज 
मुग्रया वे लिए जगत में गया तो उसी गुषा में विशवाग 
इसने सगा । वहाँ उस्रा साझ्नालार गधवंद्यन वी 


दिन 
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कन्या अध्मरा सुश्याप्ता से हुआ । दोनो कामसीडित हो 
उठें, फ्नत उसका जन्म हुआ । भा उत्ते वही छोड गयी 
थी। जाते हुए उसने कहा था--'जो भी इस गुफा में 
प्रवेश करेगा, तेरा पति होगा।” द्विज गौतम ने उसका 
ध्यान अपती विरूपता तथा अज्ञात वी ओर दिलाया । 
उम्र वृद्धा ने कहा--“मैंगे तप्त्था से ्वरस्वती, वरुण 
और अग्नि वो प्रसल कर रखा है।” वृद्धा वी धर दी 
उपासता के फ्सस्वकूप ग्रौतम को रूप की प्राप्ति हुई। 
सरस्वती ने द्विज गोतम को विद्या प्रदात की । कालातर 
में दोतों की थायु पर अनेक ऋषियों ते कटाक्ष किया ! 
द्विज गौतभ ने गोतप्ी के तट पर तपस्या की, अत्त' वृद्ध 
सर्वांग सुदरी वम बयी। उम्रकी पली के अभिषेक दे 
जल पे वुद्धा नदी का निर्माण हुआ 
द० पु १०७५ 
दिसेश दाजा भद्यायुप का विवाह चद्रागद की क्या 
कीतिमालिी से हुआ था। राजा पख्िवभकत था | एक 
दाए बहू पतली वे साथ शिकार खेलने जगल्ल में गया हुआ 
था। शिव और ऐ्िरिजा ते उसकी परीक्षा लेते के 
निमित्त ब्राह्मण भर ब्राह्मणी का रूप घारण क्या तथा 
एक मायावी छोर को प्रकट किया जिसमे भयभीत होने 
का प्रसा लेबर वे दोनों राजा की शरण मे पहुचे। भेर 
गिहिजा शो सा गया। ग्राह्मण ते राज़ा के प्रति रोप 
प्रकट शिया तथा उमड़ी पलों मांगी, दयोकि ब्राह्मण 
शाणा का शरणागत या। राजा ने पत्नी देती स्वीगार 
की तथा स्वय अग्लि में प्रवेश करने की तैयारी करने 
लेगा। तभी शिव ते प्रसट हो उस्ते सपरिवार गणों में 
शामिल होने पा वर दिया। दरह्मिण के रूप में मेवतरित 
होतर विव में भद्रायुप की परीक्षा ही थी । शिव कावह्‌ 
हप द्विजेश नाम से विश्यात हुआ । 
शि० पु०, ७४१ 
विद. द्विविंद मामव बाबर भोगासुर वा सदा, सुप्रीद 
का मत्री तथा मैंद का मित्र या । कृष्ण ने भौमातुर वो 
मार डाला, वत वह भी उन्हें और वतराम वो तंग बस्ने 
मा अवध दृदने लगा । वह राष्ट्र मं विष्वव वस्ता या । 
बची अनिहोत् में विध्य इलता तो कभी नाजो को 
दूषित करता और वश मदर का जब अबुली भसर 
उसके विनारे वी ओर फ्रेकता जि प्रदेश जनमल हो 
जाता । एड दिते देते गे सुदरियों से घिरे बचराम को 
देख उसने पेड उत्ताइबर उनसे लड़ता प्रारम विया- 


सुदरियो के प्रति अद्विप्ट व्यवहार करने ल्गा। वतराम 
ने उते मार डाता । 
ख्रौमद्‌ भा०, १०६७ 
बि० पु० शरेछ 
ब्र० पु०, २०६० 
दतवन दुर्घोधन को किसी ब्राह्मण में ज्ञात हुआ कि 
बनवांसी पांडव बत्यत दबनीय स्थिति में द्वैतवन में 
निवास कर रहे है, तव उप्त खल चुद्धि ने उनके सत्मुस 
अपना वेमवशदशन करने की ठात्री। दुर्योधत, शकुती 
तया कर्ण अपनी अग्लीम स्ेदा तथा सजी-घ्ी रानियों के 
साथ घोप॑थाता के बहाने से द्तवत गये । उनकी गरए 
वहा चरा करती थी। गठओ की गणना करे वे उपरात 
उन्होंने तवन के तालाव के पास प्लीड़ा महप बताने के 
लिए सैनिकों को भेजा । उस दिल युधिप्टिर द्रौपदी के 
प्राथ उमी सरोवर के बिनारे सवस्क (एक दिन वा) 
राजपि यज्ञ का थमुप्ठान कर रहे थे। ग्रधवंगण भी 
गबवियों के साथ इस वन मे विहार करते से। कौरवों के 
सैनिकों वो गधों ते वहा आते से रोक़ा तो दोनो दरों 
में उन गयी । गधवों ते वौरवो को भभहर थुंद्ध में परास्त 
बर बदी बना लिया। वे उनकी रानियों सहित उन्हें 
गर्षवलोज ले चत्े । ऐसे विकट समय में कौरवों के सेना 
प्रति गण गुषिष्टिर की झवरण मे पहूचे । भीम के विरोध 
करने पर भी युधिष्ठिर में उतनी रक्षा शा वचन दिया 
उयोकि अपना वश था । स्त्रियों वा अपहरण बहुत बडा 
अपमान है। पाडवो ने शरथागत की रक्षा वे निमित्त 
गधों हे युद्ध किया ) गधर्दराज चिग्रफ्तेत ते प्रकट होरर 
पाइदो को बताया दि उन्हें इद् ने युद्ध वे लिए प्रेरित 
क्रिया था, क्योरि कौरव अपने वैभव वा प्रदर्शन कखे' 
पाढवो वो दृठित करना चाहते थे । अर्जुन वे बहने पर 
मपदों ने अपहृत रानियों श्रहित् दुर्षोधन, शबुनी तपा 
वर्ष बादि वो मुक्त दर दिया।दुर्योपर ने दर्ापित 
आत्मग्लीनि वा अनुभव जिया दधा हस्तिनापुर घोटने की 
अपेक्षा आमरण अनशन गखे शरीर त्यायने वा निश्चय 
किया। कर्ण आदि ने उससे बहा --“पाटवों का युद्ध करना 
स्वाभावित वा्य पा--तुमेपर आमार तहीं था, वयोकि 
शाप्ठव वी रक्षा के निर्मित्त बुद्ध बसा प्रद्ेग देशवासी 
का वर्तव्य है!" दुर्षषिद किसी भी प्रशार नही माना । दह 
आवमन वे कुशामत पर आमरण अनशन थे लिए बैठ 
गया । दानवो वो मालूम पढ़ा तो उन्होंने एक दृत्या से 
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उसे उठबारर रसातल में मगवा तिया। दारवों ने बामू- 
हि रुप से उसे समकाया कि दुर्योधन का जन्म उन्हीं 
लोगों दी शिव वी आराधना में हो गयी तपत््या के फ्त- 
लरप हुआ या । उम्तवा नाभि से उपर का प्रदेश वद्ध से 
बना होने के कार विदीर्ण नहीं हो सकता या, नाभि से 
नीचे वा प्रद्रे पाती ने पृष्पमय बताया था, अत वह 
स्त्रियों बो मोहित करनेवाला है। भविष्य मे जनेइ दानव 
भीष्ण, ग्रोण, पृषाचाय्य आदि के धरोर में प्रवेश करेंगे, अत 
दे भोहित होकर बधु-वाशवों को मारने में सतक्ेच नहीं 
बरेंगे । मस्शामुर का व शरीक ने जिया था, वह 
कर्ण भे प्रवेश करेगा। इंद्र यह जावकर वर्ण वे बुडल 
भौर वदच छल से ले नेगा--पर कौरदों की विजय 
प्रुव है। इस प्रवार दुर्योधत को समभझ्ावर दानवों ने 
कृत्या द्वारा उसे पुन उसदे आसन पर आसोववरस्वा 
दिया दुर्घोपन ने इसे स्वप्य समका वितु पिद्ली पर 
भरकट नहीं किया। प्रात काल कर्ण के पुत सममाने-वुमाने 
तथा अर्जुज को मार अतने वी प्रतिज्ञा करने पर दु्योपन 
ने बामरण अवशन छोड़कर उतने साय हृस्तिवापुर मे 
प्रवेश शिया । वालातर में रण ने पृष्वी पर दिविजय 
प्राप्त की तथा दुर्घाधन ने वैष्णव यज्ञ किया अधीनस्थ 
राजाओं के कर से सोने का हे वरवाबर उससे 
यजेमठप ही भूमि जोती गयी। दुर्योपत यद्यपि राज- 
सूद थज्ष करना भाहता या, हितु उसी दे बुल के 
युधिम्टिर ने वह यद्ष बर रा था, जद इसके जीवित 
रहते राजमूय् यन्न करना समव नहीं था, ऐसी द्ाह्मणो 
वी व्यवस्था थी। मज् के उपशात्त ब्श ने अरुन को मार 
ने की शपय सी और वहां कि वह जब तब अर्जुन 
वो रही मारेगा, तब तब किसी से पैर नही घुलवायेगा, 
दैवल जस से उत्तल पदार्ष नहों सायेगा, किसी पर 
शूर्ता नहीं करेगा तथा बृष्ठ भी मागने पर मना वही 
करेगा। गुपतचरों वे माध्यम से मह समाचार पाहदो 
त7 में पहुचा। उधर स्वप्न में ईतवन वे हित पशुओं 
ने मुपिप्िर से जादर प्राएंटा वी कि पाहदगण अपना 
आवाप्ध स्पान बदल ले, क्योकि टरंतदन मे पशुन्रो दी सल्या 
बल्मत सूत हो गयी है। युधिष्टिर ने द्वतदर वा त्याग 
कर पाइवो, द्रौपदी तथा शोप सायियों सहित वाम्यक 
कि में स्थित तृधविदु नामक सरोवर थे हिए प्रस्थान 
विया 


पर भाब, वतपर्द, रुप्याव ३३३ दे २१६८ दढ़ 


दपायन मत्यग्रथा अथवा हंत्यदेत़ी नदी में जब चबानी 
यी। एवं दिन दंदी के विनारे पराशर ऋषि बाये। 
उन्होंवे मत्यदती मे सम्रागम वी इच्छा प्रवद की दया 
सत्यवती को बरदात दिया वि उसके झरीर में मरी को 
गध हटवर छुगध तिसृत होगी। पुत्र-अन्म वे बाद थी 
वह दन्‍्या ही रहेगी । उसको लख्जा से मुक्त कखे के 
लिए पराशर ने चारो दोर कोहरा फैला दिया उन 
पुत्र तुरत ही उत्तन हो गया। मत्यवद्री के शरीर से सुगंध 
निमृत हुई, बंद वह योजनगंधा दहनायो। जिम्त पुत्र वा 
जन्‍म हुआ, वह जन्म में ही जमुना के मध्य एवं द्वीप पर 
तपस्या करने के लिए छोड दिया गया, बत उर्हूँ दपाएन 
कहा गया। कालातर मे उन्होंने वेदों का विस्तार विया, 
बत व्याप्त वहताएं। 
महाभारत की रचता हे उपरात् थ्रात ब्या्त हिमातय रे 
पढ़ श्षिखर पर अपने पाच भिष्यों (सुमतु, दुमिती, पल, 
वैज्ञपायन तथा शुक्देव) के साथ रहने बगे। एक बार 
उन्होंने वदाया वि सातवें कल्प के आरभ में विश्यु वे 
वाकििमस हे ब्रह्म का कम हुआ। विष्णु ने उनमे 
सृष्टि-एवता वे लिए वहा वो ब्रह्मा ने सृष्टि रखे की 
बुद्धि की क्षमाव प्ररट दिया । विए्यु ने दुद्धि वा विद 
डिया दया मृतिमिति बुद्धि को योगयित हपल 
विय्ा। उनहे आदेश्व पर बुद्धि ने ब्रह्मा में प्रवेश किया । 
तद उहें सृष्टि का आदेश देकर वे अत्र्पान हो गये। 
वदनतर उन्होंने दैत्य, दावव ओर रा्रसों मे रक्षा दरते 
दे लिए ग्रुग-युग मे अवतार धारण करते हा विश्यय 
दिया। 
तदनतर श्री हरि ने 'भो" गदर से प्रतिध्दतित बरते हुए 
सरस्वती वा उच्चारण ह्िया । अत सास्तवां 
कआाविर्भाव हुआ, जिसवा नाप 'अपादरतमा' रखा पया । 
झ्रीहरि ने उससे कहा कि वह वेदों में पारगत हो जाय । 
आवी बा में उस पुरन्म पराशर मुनि (पिता) हे 
घर में रहनेवाली एक कुवारी वम्या से होगा और तुम 
कानीनेगर्म कहलाथंगे । 
अठ पहुंदे अपादजमा नाम मे उततल होनेवात्े मुनि है 
पुन' व्यात नाम से जन्मे । 
म७ घ्रा०, बादिय, ६३॥3९ ३श* 
शर्त ३शा१शध- 
देवीआागबत्‌ में दयापन ते द्वोए मे जन्म लेते हीमाओे 
उहा--/तुम जाओ, में जद तप हुमा! जब भी तुम 


दैपायन १४६ हैपायन 


याद बरोगी, मैं तुरत तुम्हारे पास उपस्थित हो जाऊगा ।/ पूछने पर नारद ने बताया कि वे सर्वज्ञ, विद्वान, सदाचारी 

(शेष कया महाभारत वी तरह) इत्यादि बनेके गुणों के आगार होने पर भी क्योकि श्रीकृष्ण 
है? भा०, राशन. का भजन तही करते, इसी कारण से सतोप की ब्यूनता 

महाभारत को रचना बखे व्यात मुनि ने उसे सवेसुतल्भ वा आभास्‍्त होता है। 

पाचवें बेद का रूप दे दिया था तथापि वे अपने मन में यौमदू घा०, प्रथम स्कघ, बध्याय ५, उत्तोड १-२२ 

सतोप का अनुभव नही करते ये । एक वार इसका कारण 0 








ह2॥ 


पन्दंतरि आयु पुत्र वा वाम घल्वतरि था। देह बीर 
बश्स्वी तथा धामिद था। शाब्यनांग के उपरात यांय 
दी बोर प्रवृत्त होशर वह गंगामायर संगम पर समाधि 
लग्रावर तपस्या बरने लगा। गत बनेद वर्षो से उससे 
बर् महराक्षत्त मुद्र में छुपा हुआ था । बैरागी घचनरि 
वो देख उसने नारी का रूप घारण बर उस तप मंग 
बर दिया, वेदनतर अतर्घान हो गया । घखतरि उठी दी 
झूृतियों में भंटवने लगा । ब्रह्मा ने उसे समस्त स्थिति से 
बवगत रिया तथा दिध्यु शो आरापना कले ले लिए 
वह्य | विष्णु हो प्रमल बरसे उसने इद्रपद प्राप्त विदा, 
पितृ पू्वजन्मा दे वर्मो दे फरस्वश्प वह ठीन बार इदपद 
में ब्युत हआ- (|) वृवहत्या वे एसस्वह्प नटूप दाथ 
(३) सिषुसेलव के बारण (३) अहल्या में अनुचित 
व्यवहार दे बारम। तदनतर बृहस्पति वे साय इद ने 
विश्यु और मिव दो आशपना से प्रसरल बसे अपने 
सब्प ही स्यिखा दा वर प्राप्त जिया । वह स्थान पूर्ण- 
तौर नाम से दिश्यात है। 
डर १०, पस्ण 
प्रम॑ (पक्ष) ए तरस ब्राह्मण वा रस्सी में बधा जरपी 
मत्तति मवनवाप्क एड वृक्ष में टगा हटा था। एवं हरि 
उसी वृक्ष में अपना शरीर रगडते लगा। अरपो भौर 
भ्पनदाप्ठ उसके भोगो में अटर गये। वह उठावलों में 
उन सहित जगत वो ओर दौड़ गंया। ब्राह्मण वे कष्ट 
वा विवारध वरने दे लिए पायों पड उनहे प्रीद्धे 
दौड़े। जमन में दुरदूर तड़ ढूटने पर भी वह नही मित्रा 
पूफे्णम पाड़द पाती शा मधाव दरने लगे। खुल 
विक्टवर्तों एक दात्ाद से पानी लेने गया। पानों वा 


स््ग दरने से पूर्व उने एवं ध्राव्राज़ मुदायों दी--/इस 
हल पर मरा बषिवार है। इस परत मह बरो, पहने 
मेरे प्रो का उत्तर दो।” महुल ने उम्दी अरे 
बरके पानी पी लिया और दह उमते दिनारे जड्बत दिए 
गया। उनको टूटता हुआ महदेव आया । उसी मी रहा 
गति हुई। इसी प्रवार चार पाइयो वे भर शने दे उययात 
प्रुधिष्ठिर वहा पहुंचा । पाती वी और बहने ही उसे 
भी वही आादाज सुवी । बह रह गया हथा उसने बोलते 
दावे रा परिचय पृष्ठा। वक्ता ने कहा हि वह एड दक्ष 
है। गृधिप्टिर दे सम प्रो वा सुचार रप से उसर दे 
दिया। प्रमल होरर वक्ता ने कह्टा हि बह रिब्रो एर 
भाई को जीवन प्रदान वर मह्ता है। यूषिप्टिर ने बहा 
परे लिए बुत तया माद्दी में बोई अतर नहीं है। 
दोनों को ही पुत्रवत्री देखना चाहता है। धर. सुन 
को जीवन दीजिए ।” दक्ष ते यूधिप्टिर ही धरमंमंगत बात 
से प्रसन होग़र उसे एव बोर वर मायने वो वहा! 
युधिप्ठिर ने ब्राह्मण वे बर्थों तथा मथवत्राप्ट वी मार 
दी। यक्ष में बीव पसल होवर उम्रे सभी गायों को 
जीवित कर दिया। साथ ही बताश रि वास्तव में दह 
धर्म या ठपा युषिप्टिर डी परीक्षा सैने इस हु में पहूदा 
था। धर्म वे ही मृग का रुप घारण रर द्वाह्मप वो दौर्से 
दल्लुए दृश्ष से लो थो। धर्म ते युधिप्टिर वो पुठट एड दर 
प्रदावज़ियां हि वह १३ वर्ष के अजाठवास में दिराटवगर 
में झते हुए म्वेच्छा से रूप घर प्रायेगा तगा बोई इसे 
पहचान नहीं पायेगा । धर्म ने दठाया दि दिदुरदी इस 
भी उसे बन से हुआ है। 

ये झा>, बनएई, बप्दाद २१॥ मे ६६४ हे 
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१११ घूञ्नलोचन 





धर्म धर्म के पुत्र का गाम दाम था। काम्र को पत्नी रहि 
तथा पुत्र हप कहलाया। अधम की पली हिंसा थो। उसके 
एक पुत्र तथा एक कन्या हुए । पुत्र का दाम अनृतत तथा 
कत्या का नाम नि ऋति हुआ। इन दोनो के दो बन्‍्या 
ता दो पुश हुए। पुत्रो के नाम नरक और प्रद ये दया 
पन्याओ के नाम माया ओर वेदवा थे। इन चारोंवा 
परस्पर विवाह हो गया। मद की पतली मांगा ने मृत्यु 
तामव' पुत्र वो जन्म दिया। वेदसा और नर के पुत्र का 
ताम दु ख हुआ। मृत्यु से व्याधि, जरा, शोक, तृष्णा और 
क्रोध उत्तन्‍्त हुए | इनके स्त्री और पुत्र नहीं होते। ये सद 
“उध्वेरेता' है। 
वि+ ए०, १॥४॥ गा? १०, २७१७ ३२ 
पर्मारष्प (बाहाण) पधर्मारिष्य ब्राह्मण चद्रकुल से संबद्ध 
था तथा गगा के दक्षिण तट पर रहता था । अनेक पुत्रों 
को जन्म देने के उपदात वहू द्विविधा म फस गया वि शेप 
जीवन में भरोक्षप्राप्ति हे लिए करौली वृत्ति अपतानी 
चाहिए। एक दिन एव ब्राह्मण अतिथि से भी उसने इस 
विपय में विचार-विमर्श किया । अतिथि ने उसे गोमती 
वे तट पर स्थित नागपुर नामक नगर के प्रसिद्ध नागराज, 
पदूमनाभ से मिलने की बलाह दी पर्मारण्य कायसज 
को लोजता हुआ उनके घर पहुंचा । उनको गृहिणी से उसे 
यह भात हुआ कि तागराज हर वर्ष एक माह के लिए सूर्य 
का रेप होने जाते है, सो वही गये हुए हैं और पद्रह दिन 
बाद वापस आयेंगे। व्रह्मण वे रागयज वी पतली से कहा-- 
“मैं गोमती के दिमारे प्रतीक्षा कझूगा, आने पर उन्हें बहां 
भैज दौजिएगा।” नागराज के सोटने पर पली ने ब्राह्मण 
का सदेश उन्हें दे दिया। वे शुद्ध होने लगे कि इस प्रकार 
उन्हे आज देनेवाला मनुध्य कौव है? पतली ने उन्हे 
समझा बुकावर अतिथि ब्राह्मण के पास भेज दिया । वहा 
जागर उत्हें ज्ञात हुआ कि गत पदह दिव् निराहुर रह 
कर ब्राह्मण नागराज वी वुशल-कामता करता रहा है। 
नागराज अपने एुर्व विचारों पर बहुत लख्जित हुए तया 
उत्हूनि ब्राह्मण वो अपनी परिचय देकर उत्के आने का 
उद्देश्य पूछा। द्राह्मण ने रहा हि वह दर्शन बसना चाहता 
या। यदि समव हो दो सूर्य का रप ढोरे मे जो चमतार 
दिखायी देते हैं, उनसे से कोई सुना दें। नागणाज ने मुदाया 
कि एक दिन अचावेद रप पर चड़े सूर्य के अदिखित एवं 
और सु जैसा प्रवाशपुज दिलायी दिया । दोनो सूर्य पर- 
सपर भि्ते, फिर टूसरियाला पहले मे सर हो गया। वायराज 


नेपू्व से पूछा कि वह कौन या तो पता चता कि उन्छवृत्त 
(दुद्यान अथवा खेत में गिरे हुए अल मान वा बहार 
करता) पर रहनेवाता कोई ब्राह्मण था। क्या सुतरर 
बाह्मण बहुत प्रमन्त हुआ | उस्तते नागराज पदूमवाभ को 
अपने मन्र की मृतपूर्व द्विविषा बतलावर वहा हि हुए 
बथा से उसकी झवा-समाधान हो गया है । अब वह भी 
उम्छ्वृत्ति पर जीवन-निर्वाह करेगा । तदततर पर्मारप्प 
बागराज से विदा लेकर भ्रृगुवश्ी च्यवत ऋषि के पास 
गया तथा उन्ही से उच््वृत्ति वी दीक्षा भी ली । 
प्र० भा०, शातिपई, अध्याव ३५१-१६४ 
घृंधु राजा दृहदृश्य ने कुबलाइव नामक पुत्र को राज्य 
देकर वन के लिए प्रत्यान विया। बन में उत्तर भाप 
मुनि ने उससे कहा कि वह घृधु नामक राष्त्त के उल्तात 
के कारण तपस्या नहीं बर पाता, अत राजा वो उसबा 
हनन वर देना चाहिए। धुधु राक्षस मथु वा पुत्र था। 
वह मस्यल्वा नामक प्रेश्न में स्थित उद्यलक नाम बालू 
भरे हमुद्र में बालू के भीतर रहता था । वह तोर-विनाश 
के लिए तप बरके सोगा था हथा वर्ष के अत में साम तेता 
या तो बालू का तृफा मस्त (ृथ्वी थो इुला देता यौ। 
राज्य शस्त त्याग कर चुके थे, अत" उत्होति अपने पुत्र को 
राक्षत-बब् वो बाज्ञा दी और तपस्थारत हो गये। बुवला- 
इव ने अपने सो पुत्रों सहित समुद्र थी बालू खोदनी आरम 
की। धुधु ने पश्चिम दिशा में खडे होकर मह से बलि 
वितालती प्रारंभ की पा कमुदर वा जल वेग हद्वित बढ़ा 
दिया। उसने राजा वे ६७ पुत्रों को जता दिया। राजा 
ने बोगविद्या से जतमय वेग को तथा अग्नि को शांत विया 
तथा धुधु को मार डाला । उत्तव ने उसे बर दिया कि वह 
अक्षय घनवाला बीर होगा। उसने मृत पुत्र अक्षपतोत' 
प्राप्त करेंगे । 
ब० पूए, (८-७४ 
पूश्बलोचन शुभ-विशुभ ते कातिक देवी जे प्राव्न तुग्रोव 
नामत ट्रुत भेजकर कहलाया जि परे पूर्ण शवितेसपत हैं, 
अत, देवी उनके पाप्त घर्री आयें। देवी ने पहा--"जओो 
पुझे बुद्ध में परास्त कर देगा, में उतरे पास ज्ाऊगी // 
दैत्य गुग्रीव ने अवित्ा देवी वा उत्तर शृुम विशुम को 
दिया तो दे दोनों भोष से परथरा उठे। उन्होंने घूध्रतोचन 
को आज्ञा दी हि अविदा दे वेश पराक्षर उहेँ सीच 
लाये। पूग्रतोदन द्विमालय पर पहुचा। दया वा 
सदेश देने पर अधिता ने हुगार ने द्वारा ही उसे भरम बेर 


पूम्राक्ष 


हर 


घृठराप्ट्र-वनगमन 





दिया तश देवी दे वाहन वेशरी ने समस्त सेना नष्ट-श्रम्ट 
कर डाता । 

मा प९०,5३ 
क्के 


धृप्राक्ष राव हो कर में घुप्नाक्ष स्तेग्य युद्ध करने 
लिये गया थां। उसे हनुमाव ने मार छत था । 
दा० रा गुड बाद, धर ५३, श्दोड २४२६ 
घृतगाप्ट्र पुनराष्ट्र पाड शा बडा माई या। उससे झो पुत्र 
बोर नाम से विख्यात हुए (दे० गाघारो || मह्ममारत जे 
वृहृत्‌ युद्ध मं यद्यपि टौरवों री शोर में अन्याय हुआ था 
हयापि धृतराष्ट्र गो सहानुभूति अपने पुत्रा वी ओर ही 
रही वयावृद्ध हन पर भो न्यायत्ृगत दात उसके मुह से 
नहीं निशली। उसने मज्य ३ द्वारा पाइवो बे पास यह 
जदेश विगवाया था हि कौरवों के परम छपरिमित सैन्य 
बन है बत वे तांय कौरवों मे युद्ध न वरें | यूषिप्दिर न 
संजय से पूछा वि उसने पाइवा वे विस कर्म से यह मनु> 
रब विद्या हैं कि वे वाग युद्ध वे जिए उद्यत हैं ? श्रीहृप्ण 
में पह्ा--"पद्ि पाठवा दे जधियार वी हानि नहीं हो तो 
दोनो में सयि वराना श्रेयस्वर है जत्यया क्षत्रिय का पर्म 
स्वणग्प प्राणि वे लिए युद्ध में प्राणा वा स्वाह्य दर देना 
हैं जैसा संदेश उसने पाटवी दे पास भेजा था, वैमा बुछ 
बौस्दों यो समनाने का प्रयाम उसने नहीं किया । विदुर 
(पृदराष्ट्र वे छाटे भाई) न नी पृतराष्ट्र को बहुत सम- 
मांगा रि पाडवो वा सवस्वहरण करने के उपरात वे सद 
उनमे गाति वी अपेक्षा ईमे १र मत हैं? अन्याय से पाउव 
तो छेंगे ही। भावी आश्वा ने ग्रस्त होरर बृवयष्ट्र 
अपडे पुत्री टो युद्ध में नहीं रोग प्राया। हुआ भी ऐसा 
हो। ममादित महाभारत युद्ध में सदी दौरदों वा नाश 
हा गया। पाटदों वे बधिराद सैनित दपा पाचाव नप्द 
हो ग्ये। दर्योघन बी मृत्यु के उपयन धृतराष्ट्र अपने प्राण 
त्यागने स्ये उद्दत हो उदय । व्याम तथा विदुर ने अपने 
पुराते कथनों वा स्मरघ दितावर थोर इस दुर्घटना वो 
अनिवार्य दनजापर घृतणप् वो शात र्या तथा वादे 
दिया कि वह पाहदों से मद्रीमाव रखने वा प्रयास बरे। 
भूनराष्ट्र ने ऐमा ही से रा आखामव दिया विनु वह 
पाडवा पर बहुत बुद्ध रहा | सदनतर वह स्त्रियों तथा 
प्रजाजनों महित मृत वीरो वे अल्लेष्टिकर्म ज्रादि बे लिए 
समूमि री मोर बचत पशा। मार्ग अे हपायायें, असस- 
त्पामा तथा इृदर्घा से पेंट हुई । उत तीतो वीरों ने 
पादातों से रिए प्रतिशोथ के विषय में सविस्तार दृत्ताव 


घतराष्ट्र वो सुनाया ओर यह वताबर कि दे पाहवी से 
छिपवर भाग रहे हैं--अतत्यामा व्याम मुनि दे आश्रम 
वी ओर, ह पाचाये हस्तिनापुर तश्य दृतवर्मी अपने देश 
वी ओर वे । हश्लिनापुर में रन करती हुई महिताओं 
के मध्य रोहो हुई द्रोपदी, पाइव, सात्यति तथा इण भी 
थे! युधिप्ठिर उनसे भी मिले। भीम वी बौह-अरनिमा 
को उन्होंने गले लगावर चूर-चूर वर दिया [दे० मीम)। 
वृष्य ने उससे कोघ वो झात विदा, फ़टरारा भी, तव दे 
पाथ्वो दो हृदय से लगा पाये । 

घृतराष्ट्रवनगमत पराइवों में विजयी हान के उपराव 
घृनराष्ट्र या याघारों दी पृर्ण तन्मयता में मेत्रा वी। 
पाठ्वों भे से भीममेन ऐसे थे जो मदवी चोरी में पृतराष्ट 
वो अप्रिय उगनेवाले शाम बरसे रहने थे, वभीजेभी 
सेवश से भी धृष्टतापूर्ण मतरणाएं करवाते थे। घृतराष्ट् 
धीरे-धीरे दो दिन या धार दिन में एव बार भोजन बरते 
लगे । पद्रह वर्ष बाद उन्हें इतना वैश्य टुणं हि वे बन 
जाने वे लिए छटपटानें लगे । वे और गराधारी युधिष्ठिर 
तया व्याम मुनि में आजा लेदर वन में चते गये। चलते 
समय जयद्रघ तथा पुत्रो वा श्राद्ध बस्न के लिए वे घ 
लेगा चाहत ये । भीम दवा नहीं चाहता था तथापि दुधि- 
प्ठिर थादि भीमेतर पाददो ने उन्हें दान-दक्षिणा वे तिए 
ययेच्छ घन ले लेने के लिए कह। पृतराष्ट्र और ग्ाघारी 
ने वन के लिए प्रस्थान विदा तो दुवी भी उसे साथ ही 
लो। पाह्वों वे वितती हो प्रकार वे अनुरोध वो दाल 
कर उसने गायारो दा हाथ पढ़ जिया। दुती ने पाड्यों 
में कह्य कि वह अपने पति के थुत्र में पर्माण भोग कर 
डुरी है, वन में जावर तप वरना ही उसके जिए श्रेडस र 
है । पाटवों दो चाहिए वि वे उदारदा तपा धर्म बे झाय 
राज्य वा पावन वरें। दे तीनो बु रक्षेत्र त्थित महिप धवयूप 
वे आश्रम में पहुचे । झतयूप वेडय का राज्कमिहासन 
सपने पृत्र वो सोपवर बन में रहने लग्रे ये। तदबतर 
व्याम में वनवास दी दीक्षा लेबर घूतराष्ट्र आदि मगबूप 
दे आश्रम में रहने सगे | घूमते हुए नाझद उस आश्रम मे 
पहुचे। उत्होंते बताया दि इंदरोत् वी चर्चा यो हि 
धृतराप्र के जीवन है नोद दर्ष शेष रह गये हैं। तदुपयत 
वेबुचेर दे लोड में जायेगे। 
मप्रद्वार पाद्य उनके दर्शन करने वन में पट्चे। वे भोग 
धुनराष्ट वे आश्रम पर एवं मास तव सहे। इसी मब्य 
दिदुर ने बरीर त्याग दिशा ठपा एक रात ब्याम छुनि 
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सवंबों गया के तठ पर ले गये। गया मे प्रवेश कर उन्होंने 
महाभारत के ममस्त मृत सैनिकों वा आवाहन विया। 
उत मत्रके दर्यत करने के लिए व्यास ने बृतराष्ट्र को दिव्य 
नेत्र प्रदान क्ये। जो नारिया अपने मृत पति वा लोह 
प्राप्त करना चाहती थी, उन्होंने गणा मे गोता लगाया 
तथा वे शरीर त्याग उनके प्ताय ही चली ग्रयी। प्रात - 
काल से पूर्व हो आटृत वीर अतर्थाव हो गये । 
पाडयो के लौदने के उपरात धृतराष्ट्र आदि हरिद्वार चत्ते 
गये। धृतराष्ट्र मुह में पत्थर का ट्कडा रखकर केवल 
वायु का आहार करने लगे, गाबारो मात्र जल ब्लेती थी, 
कूठी माह में एक बार ओर संजय दो दिन बाद तीमरे 
दिने एंक बार मोजन करते थे। एक दित वे चारो गया 
में स्वान करते चुके थे कि चारो ओर वन में दावाहति का 
प्रकोप फैन गया । घृतराष्ट्र न जय को वहां से माग 
जाने का आदेश दिया तथा स्वय गावारी तथा दुती के 
साथ पूवाभिमुख्त होकर बठ गये। दे तीनो यागयुवत होकर 
भण्ति में भस्म हो गये। सजग तापत्तों वो हस दुर्घटना 
वा समाचार देव र हिमालय वी ओर चले गये । पराडवो 
में घतकी हृड्डिश चुनकर नदी मे प्रवाहित की तथा उतका 
श्राद्ध किया । 
प्र० भा०, आदिपवं, अध्यार १, शतोड ६४-६५ 
बशेगपव २९ ते ३४ 
_लोफ, १४१२ 
बांयरमप वें, १०२०, २३०३६ 
घृतराष्ट्, गाधारी तथा विदुर ने वनगमन का निश्चय 
किया । वे सोग बिता विसी को बताएं वन में चले गये। 
गुधिप्टिर प्रात,काल प्रणाम वरने के लिए उनके महल में 
गये तो उन्हें न पावर बहुत बितित हुए। तभी नारद ने 
प्रकट होवर उनके वनगम्तन के दिपय में बताया । 
ओम भा०, प्रशव सूप, बायाय १३ 
धुष्टयुम्न पृष्टयुम्त पराचात्न-याज दुपद वा पुत्र था। 
महागख-ुद् में उसने धमसेत का वध दिया था। 
द्रोण के हाथो दुपद अपने तोन पौतों तथा विराट सहित 
मारे गये। धृष्टयुम्त त्रौध मे घरथरा उठा और द्रोण को 
मारने वे लिए उसने शपप ली, रित्‌ द्रोण बोर योद्धाओं 
हें इतने हुरक्षित थे ति वह उनका बुध भी विगाइन 
पाया | तभी भौम ने आवर उसे युद्ध के लिए उत्माहित 
किया तथा दोनों वीर दोग की सेना में घुम गये। 
श्रीरृष्ण की प्रेरणा से पाढवों ने द्रोप तक यह मूंठा 





समाचार पहुचावा वि अख्वत्यामा मारा यया है (देण.ट्रोण), 
एलस्वहप द्ोण ने अस्थ-यस्त्र त्याग दिये। अवसर था 
लाभ उठाकर घृष्ददयुम्त ने द्रोण के बाल पदडकर सिए 
काट डाला । वास्तव मे द्रुपद ने एक वृहत यज्ञ में देवो- 
पासता के उपदात् भ्रज्व तित बज से द्ोणाचायं के वध 
के निमित्त ही ध्ृष्टदुम्न बाभक राजदुमार दो प्राप्त 
विया था तथा द्वोण ने घृष्दयुस्‍्न के वध वे लिए 
अश्वत्यामा कौ जन्म दिया था। द्रोगन्‍वध को लेकर 
अर्जुन तथा सात्यकि का दृष्टदयुम्त से बहुत विवाद हो 
गया। भीम, भहदेव, युधिष्दिर तथा कृष्ण ने दीच-वचाव 
कराया। 
म० भा० द्रोदप्, अध्याय १६६, शतोक १ से २२ तक 
म्र० १५६, ब* १६३ 
धेनुक वलराप्त तथा कृष्ण के साथ बज के बच्चे ताड़े हे 
फल खाते ताड़ के वन में गये | बलराम ने पेड़ो से फल 
पिराए, इससे पूर्व कि बालक उन फलों को खाते, भेनुव' 
नामक अपुर ने गदहे वे रूप में उनपर आउमण किया । 
दो दार दुलतिया सहने वे' बाद वस॒राम ने उऐे उठावर 
पेड पर पटक दिया। पेड भी टूट गया तथा वह भी मर 
गया। उसवी इस गति को देखकर उसे भाईजधु 
अनेवो गदहे वहा पहुंचे | दलराम तथा बृष्ण ने सभी वो 
मार डाता। 
थीमरदू भा, १०१३५ 
भ्र० १०, १६६० 
वि १०, ६ ६० 
है० ब० पुर, वि० पर, १३७ 
श्रृवमनु-पुत्र उत्तातपाद वी दो राजिया पी--पुर्खच 
तथा सुनीति । राजा सुरुचि से अधिक प्रेम वरता था। 
एर दिन वह उससे पुत्र उत्तम को गोद में बैंठाकर प्यार 
कर खहा भा ओर प्ुव उसतरी गोद में चढ़ने के लिए 
मचत्न रहा था। सुर्खाच ने ध्रुव वी अवमातना बरते हुए 
कहा कि वह भौत का पुत्र होने के नाते राजा की गोद 
में दैंटने वे योग्य नही है। इस बोग्पता का अर्जन बरते 
के लिए उसे श्रीतारायण वी आराधना करके सुदचि वी 
झोख से जन्म ले पाने वा बर प्राप्त वरना होगा । यजा 
रु भी नही बोले | ध्रुव वो बहृत बुर लाग। उसने 
अपनी मा (दुनोति] में धलाह करदे वर ढो प्रस्थान 
बिया। पाव व वी अवस्था मे ही उसने अपनी ठप्त्या 
सै विष्णु वो प्रमल बर तिया। विष्णु ने उप्ते कहा- 


ध्रुव 


४ श्रृव॑ 





“मं हु प्रुदलोर देता हू | राचातर मे तुम्हारा पिता 
अपना साम्य तु सह मोप देगा । नाई उत्तम शिवार खेतता 
हुआ मर जायेगा और सोदेली मा उसे डृटदी हुई दवा- 
नल में प्रवेश करेगी ।” विष्णु के अतर्घान होने दे पश्चात्‌ 
प्रुद अपने घर दे लिए चल दिया। उसे इस बात पर रह- 
रहबर ग्लानि हो रही थी कि थरीहरि दे दर्धन बरदे भी 
उसने पारस्परिक ठप को भूत्र कर मोध्ष क्यों नहीं 
भागा। राजा वो पत्ता चला कि प्रृव वापस आ रहा है 
तो उत्ते विश्वास नहीं हुआ । वह स्वयं अपने पूर्व दृत्य 
पर सम्ज्ति था। प्रृव वा सत्री ने स्वागत जिया ! 
उसवा विवाह शिध्रुमार वी पुत्री भ्रमि ठथा वायुपुत्री 
इन में हुआ। प्रमि वे दन्‍्य तथा दह्मर नामक दो पृ 
हुए तथा इता ने एल्लल वामड़ पुत्र तथा एड पुत्री वो 
उन्म दिया । उत्तम वा भर्नी विवाह नहों हुआ था वि 
वह मिक्वार खेतता हुआ य्लों बे हाथो मारा गया। 
उनवी माठा नी उसी व साथ परत सिधार गयी। 
प्रृत् वा भाई के मृत्यु मे मत्यत दु ख हुआ । उसने बराक 
मं वर अतके जपराधी तथा विरपराप्री यक्षो का हतने 
वर दिया। उसने पितामह मनु ने वहा पहुचवर श्रुव 
भा भमझाया हि निरपराधी पा हनन पराष है। श्रुव ने 
पुद्ध रैक दिया । बुदेर ने प्रसन्‍न हावर उसे बर मायने 
वा वद्य ता ध्रुव ने वर भे यहो मांगा कि उसे श्रीहरि 


वो स्मृति दवो रहे। राजपादों में मोटबर अनेक यज्े 
करने के उपरात धूव वदरिदाश्रम चना गया । वहा दर्षों 
तक ठपत्या बरने के उपरात श्रीहरि वा दिव्य दिमात 
सुदद और नंद नामव पाएंद सहित ध्रुव को लेने के विए 
पहुदा। वाल दे सिर पर पाव रुखबर ध्रुव ने ग्ोहरे 
के विमान में पा्पध दिया। उसत्ा वद् पुत्र उत्तन 
दासनायून्य था । अत लोग उसे मूर्स समझते थे। प्रृव 
के बाद राज्य उसे न देकर उसके छोटे भाई [प्रमिएृ्र) 
बत्मर दो दिया गया । 
श्ोनद ्ा०, चतुर्ष स्वप्, बध'र ६-१३ 
दिशपृ९, ॥॥ 
ब्रह्मा वे पुत्र स्वायमृव मनु हए। उनती प्रलो झतर्या 
थी। उनके पुत्र वा नाम उत्तावणद था जिह्ोंने सुदीवि 
तया सुरुद्धि से विदाह हिये। सुनीति दे पृत्र वा होने 
प्रुव रखा गया । ध्रुव पिता वी योद में बैठना चाहते थे 
पर सुदचरि दे सकेत्र से उत्तानपाद ने उन्हें गोद में नहीं 
बैंठाया । सुरुचि ने अपराधों का प्रयोग नी विया। इत 
सम तिवत हा प्रृत दे बठोर तपस्या वरने वी दादी । 
तपस्या वे दल से उन्होंने वह पद प्राप्त जिया जो दि 
मनुष्य को प्राप्त नहीं होता । तदनत्र उल्हें प्रबल 
क्षी प्राप्ति हुई। 





दिए १० १॥॥३ 
0 





नं 


मदन सदन राजा नद्विवधत वा पुर था (दे० बदिवर्डत)। 
पिता के विख्त होते पर उसने राज्य को भली भाति 
समासा । उम्रका पर्याप्त विस्तार भी किया । प्रिता ने 
आग्रहूपू्वक उसका विवाह प्रिरकरा के साथ सपन किया 
था। एक दिन उसे समाचार मिना हि बन में अवधि 
ज्ञानी प्रौष्टिल मुनि जाये हुए हैं। वह मवितय उनके दर्शनों 
के निधित्त गया तथा उसमे अपने पू्॑जन्म हे! विषय मे 
जिज्ञाता प्रकट वी। प्रौष्ठिल प्रुति ने बताया कि उस 
भव से पूर्व नौवे भव में वह [नदन) एवं मिह या। 
अनेक पशुओं वा हिसा वर वह अपनों गुफा! के सामने 
बैठा विश्वाम कर रहा था। आबाशचारी अमितवीति 
तथा अमरप्र्म नामक मुनियों ने उस्े देखा तो वे पृथ्वी 
पर उतर आये तथा जोर-जोर से 'प्रग्नप्ति' को पाठ करने 
लगो। गिहकी ठद्रा म्ग हो गयी। उसने उते मुतियों 
को भविनय प्रणाम किया। अध्रितकीति ने उसे पुरुखखा 
भील से लेरद मरीचितया स्थावर तर वे जन्मों के 
विषय में बताया) थत्र में बहा-- “है निहे, नरक वे 
दुख भोगनेवाता तू ही है। दुसों से बचने दे बिए तू 
जितेंद्र भगवान वे बचन-झूपी औषधि वा पान कर । अब 
तेरी एव माम वी आयु छैप है। तू हिंसा छोड दे। तू 
भरत क्षेत्र वा अतिम तीयकर होनेवाला हैं।” वे दोनों 
पुत्ः आवाशमार्य में अपने अमीष्ट की ओर वे | मिह 
अपने वृत्यौ पर दुछ्ी हो सानानोतां त्यौग वर 
सन्यामी नी तरह बैठ गया ! हिंसा का परित्याग कर 
बह मूल वे बाद मौपमंत्वर्ग में हिप्विज देव हुआ । 
इमी प्रवार उत्तरोत र लिए विभिल उन्मी तया दीक्षा वे 
उपरात प्राप्त विभिल स्वाों है विषय में जानकर राजा 


नदन भावविभोर हा उण । प्रोष्ठिल गुति मे 
“मूर्पप्रभ देव वा जीव ही स्वर्ग से च्युत होकर तेरे रुप 
में झ्वेतानपत्रा नगरी का राजा हुआ है।” 
राजा नंदन ने मुनि को प्रणाम वर दीक्षा ली। उसने 
बारह प्रकार बे तप्र और प्रदृति के बधनों वा अमित 
बितन क्या; अत में ममता भाव से शरीर ह्यायवर 
उमने स्वर के पृप्पोत्तर विम्रात में (देवेंद्र के रूप से) 
इहनोत से प््यान किया । 
द० प०, हर १६-६५, ३६२-०७०,१॥१, १६ 
मंदिकेश्वर शिलाद मुति शिव के भवत थे । उन्होंने विक्ट 
तप्म्या के उपदात ब्ित्र से यह वर मांगा जि उन्हें 
अमर अयोनिज पुत्र की प्राप्ति हो। शिव ने दहा कि पूर्व- 
काल मे उल्होंते बह्मा से वादा जिया था कि वेअवतार 
देंगे, भिलाद मुनि थे यहा जन्म लेकर वे दोनों ही वर 
पूरे कर पायेंगे । फदत मुनि के यज्ञ पे जिनेत्र, चतुर्मुज 
बालक प्रकट हुआ। उसने विश ल, ठव, गंदा आदि घारण 
कर रखे थे । उत्त बालक वा साम नदी रखा गया। मुनि 
उमते माय घर वी ओर बसे। सीलावश उसने अपना 
पहला तने त्यापवर दूसरा शरीर घारेण विया । ग्यारह 
दर्ष दी आयु तब उसने विद्याप्ययत आदि विधा । एक 
बार धिव की परीक्षा लेते वें! लिए मित्र और वर्ण वो 
मुत्ति वे प्राम भेजा । उन्होंने दाठव के बुद्धिमात होने 
ही प्रश्ता केसे बायु वी ध्ीणता वतायी। शिलाद मुनि 
उससे चिप्रटकर रोने सग्रे शिव उठे बा त्मत्य मे प्रभन 
होकर प्रवद्ध हुए तपा नद्दी को अपनी पाला, दस मुजाएं 
आदि प्रदान रे मुति को दता गये हि वह (नदी) 
उन्हीं (झिव ही) वा अवतार है। नदीर का गधों 








नदिव्धन 





के स्वामी वे रुप मे अम्रियेत दिया गया, । 
कि १०, पूर्वाद ४७११-१९ 
नदिवधत खेतातपत्रा नामव भुदर नगरी वे राजा वा 
नाम नदिवर्धन था। उत्तरी पत्नी का नाम बीखती तथा 
पुत्र वा नाम लंदन था । एड बार सजा अपने मित्रोवे 
साथ पयंटत बरता हुआ, एवं वन में पहुचा । वहा एक 
शिलापडू पर बैठे श्ुदसागर मुनि का धर्मोपदेश सुमरर 
राजा ने अपने राज्य का वार्यभार अपने पुत्र को सौंप 
दिया। एक दिन भाशाश में छायी मेष घटा को क्षीण 
हो#र विजन होते देख शाजा के हृदय में वैराम्य जागृत 
हुआ | उसने पुर दो राज्य भौपरर विहितास्नव मुनि से 
दी गरुए दी ५ 
ब० च०, संग १ २ 
भजुल् माद्रीयुत् नवुल तपा सहदेद ने युद्ध में अपने 
माप्मा मद्रदज गइह्य को परास्त विदा था। 
म० मा०, भीष्मवधपर्द बध्याय ८३, श्योक ४५-१३ 
नवितेता वाजेश्रवा (अन्न आदिये द्वान से जिनवा यश 
हो) वामत ब्राह्मण के पुत्र वा ताप नचिवेता था वाज- 
श्रवा ने एप वार अपना समस्त धन, गोधन इत्यादि दात 
वर डाता। धह देसबर उनके पुत्र नविकेता ने उससे 
बई वार पूछा कि वह तविदेता वो जिसे देंगे। वाजथवा 
ने खीजकर वहा हि यमराण वो दे देंगे। नचिरिता 
बल्लायु में ही बह्यत मेधावी था । यमलोद जाने पर उसे 
ज्ञात हुआ कि यमराज बाहर गये हुए हैं। तीव दित की 
प्रतीक्षा दे उपरात यमराज तोटे। घर आगे ब्राह्मण वो 
तीव रात तया तोन दिन प्रतीक्षा वरनी पड़ी, यह जान- 
बर यमराज ने प्रत्मेश् दित वे निम्रितत एवं बर मांगते 
को कहा । 
नखबिवेता ने प्रथम दर में अपने पिता वे ओध वा परि- 
हार तथा वापभ लौटने पर उन बात्मत्यमय व्यवहार 
मांगा। दूमरे बर में अण्ति वें स्वष्प को जानने वो इच्छा 
प्रवट की। अग्नि के स्वरुप वा विवेचन वरहे तथा 
मविवेता दे क्षात्र में प्रसन होवर बमराज ने उसे एक 
चोदा वर और प्रदान दिया । नेचिबेता ने तीसरे वर मे 
मनृष्य जन्म, भरण तथा ब्रह्मा को जानने की इच्छा प्रकट 
वी। यमराज इसका उत्तर नही देता चाहते ये। उनते 
अनेक प्रतोभन देने पर भी नबिकेता मृत्यु वे रहस्य वो 
जातने वा आग्रह नहीं छोड़ा | अन में बमगज सो धयृन्यु' 
वा रहस्यादपाटन करते हुए बह के स्वरूप, जन्म-मरण, 


१३४६ 


नमुचि 





विद्या, अविद्या तथा मृत्यु आदि दे रहस्य वा उद्घाटन 
दरना पढ़ा । 
बढोपतिपद [समस्त] 
उद्ालम ऋषि के पुत्र वा नाम मचिकेता था | एक बार 
उद्ालक ऋषि ने पठगुल इत्यादि खाद्य पदार्थ नदी वे 
दिजारे रखकर स्नान आदि विया और घर लौट आये । 
घर पहुंचकर उन्हें मूख लगी तो याद आया वि भोग 
सामग्री तो नदी के तट पर ही छोड़ आये हैं । बतः 
उन्होंने वचिवेता को वह सब उठा होने वे लिए भेजा । 
नविव्ेता वे पहुचने के पूर्व ही नदी वे जन्न भें थे सद 
बस्तुए वह चुडी थी। अत वह खाली हाथ घर लौट 
आया। उद्यूजत मूस में आवूल़ थे। मविद्रेता को खासी 
हाथ बौटे देख वे रुप्ट होगर बोले--"तू जा, यमराज नो 
देस ।” पिता वो प्रणाम कर नचिवेता वा अरीर जड़ हो 
गया । बह यमपुरी में पहुचा। थमझाज ने उसवा सवा 
गत विद्या ओर वहां वि उम्तरी मृत्यु नहीं हुई है दितु 
पिता वा वचन मिखथ्या ने जाय, इसीसे उम्र महा आता 
पढ़ा है। यमराज ने नविवेता वो अपनी नगरी में धुप्रा- 
बर तथा गोदाद वा उपदेश देवर पुत्र लौटा दिया। 
उद्ालत ऋषि अपनी वाणी के बारण मृत बाल॥ को 
देसबर वत््यत आवुल थे । उसे पुन जीवित देखवर वे 
प्रसम हो उठे । 
म० प्ा०, दागपमंप्व, बध्याए ७१ 
नगि-दिनमि ऋषभदेव के! पौम्र नप्ति-प्रतत्ति भोगों वी 
क्रावाक्षां में भगदान दे पास बयें। उतने चरणों मे प्रणाम 
करके थे लोग बेंठ गये। इंद्र ने उन दोनो को वत्वार 
धारण विये देठे देखा तो पूछा कि भग्रस्त्र वे दोतों गौद 
हैं ? उलहोंने अपना परिचय तथा वहा पहुंचने का उर्दृह्य 
बनाया। धरणेंद्र ने अनेर प्रवार की वल्न तथा मम्रद्धि वो 
विधाए उन्हें प्रदान की। 
पह० ब०, ३४११३ 
नमुचि अमुर नमुत्रि ऋषियों वे यज्ञ-मग बरता या । हल 
ऋषियों ने एवं वार इद्र दा आद्वात गिया। ममुचि 
मायावी था ओर गवितणशाली भी ! इद् ने नमुवि की माया 
नप्ट बर दी । तदुपराव शक्ति वा युद्ध रह गया । नपुचि 
अत्यधिव भविनियाती भी था। उसने बुद्कषेत्र मे इंद्र वा 
सामना वरना वहिद देखकद सुदर स्त्रियों वा आह्वान 
डिया, वितु इद्र पर यह रुप वी माया नहीं चत पायी । 
पुरदर ने उत स्त्रियों वो बंद बरऊ़े सेना वे पीछे भेज 


नखामुर 


श्र 


मए्जारायण 





दिया और स्वय युद्ध में रत रहे | इंद्र ने जल की फेस 
में नमुचि का मस्तक चूर्ण कर दिया। इस प्रकार मनु 
[प्रथम मानव अधिषति) के लिए देवताओं तक पहुंचने 
का मार्ग विष्कटक हो गया । 
ऋण १३६३७, शपशर, शा३०६-१५, 
8२०६, ८१४१३, १०७३७ 
इंद्र ने मम्रुवि के प्रस्तक पर अपने पैर प्ले प्रहार क्यिय । 
बहा से एक राक्षम उत्पल हुआ । इद्र ने ममुद्चि में वायदा 
किया था कि वह उसे न दित में त रात मे, न धनुष ते, 
ने घूसे में मारेगा--इम दारण विषम्र परिस्थिति में भी 
इृद्ठ निष्किय पडा रहा। देवता इद्र की सह्दायठा के लिए 
गये, तब तक नमुचि इद्र को सुरा इत्यादि वल्तुएं उठा के 
गया था| अध्विनीवुभारो तथा सरस्वती ने पेत का वद्य 
बनाकर इद्व को दिया जिससे उसते नमुदि का मिर काट 
द््या। 
89 ब्रा० १४१६, १२॥३१९ 
११9३॥, १३०१३ 
प्राचीनकाल में एुक बार देत्यशाज नमुचि राज्यसक्मी से 
च्युत हो गया तो इंद्र उमके पास पहुंचा और उसको 
विगत वैभव की याद दिलाकर उद्देलित करने लगा । 
ममुदि में कहा कि सभी का भाग चन्नु निरतर गतिशी 
है, अत उसे अपनी परिस्यिति में कोई क्षोम्र नहीं है। 
नमुर्चि ईद के भय से धूर्य वी किएणो में म्रा गया । इंट 
ने उसमे मित्रता कर ली तथा उसे आइवासन दिया कि 
बहु व दित में न रात में, न यूसे अस्त में न गीले अस्त 
ऐै ही उसे मारेगा ! एक दिन सव ओर वुहासा देखकर 
इंद्र ने समुद्र की फन में उमा प्र काट दिया। असुर 
श्रेष्ठ ममु्चि वा कटा हुआ। सिर इट्र के पीछे लग गया । 
वह जहा भी जाता, कड़ा हुआ मिर उससे कहता-- 
"प्रित्रधाती पाषात्मा इ्, तू कहा जाता है २” बार- 
बार वही बात थुवरर इद्न बहुत सत्तष्त हुना तया उसने 
ब्रह्मा के पाप्त जाकर सारी क्या सुनाकर निराकरण 
पृष्ठा। ब्रह्मा ने इद्ग पे विधिपूर्वक यत्र दरके अष्या वे जन 
में लताड करने के लिए कहां । ऐसा बरने से ही वह पाप- 
मुक्त हो परायां। अरुणा तया सरस्वतों का संगमस्थल 


पृष्यदायक तीर्य माता जाता है। 
पमर० घा*, शहर, अध्याय ४), रनो 5 ३८-४२ 
हॉडिपर, ब० ररे१ 
नरडातुर एव बार नखतायुर ने घोर तपस्या वी। वह 
इद्थद प्राप्त के के लिए उत्मुर था। इंद्र ने घबरारर 


विप्यु वा स्मरण क्या । विष्णु ने इड् के प्रेम के वगी- 
मूत्र होबर नखासुर का हनन कर दिया । 

म# भरा०, वतप वे, वष्यात १४२, श्लोक १३ है २६ उड़ 
इ् ने वृष्ण से कहा--/भौभासुर (नस्‍्वामुर) भनेक 
देवताओं वा वध कर चुका है, कन्‍्याओं वा बलाल्तार 
करता है। उसने अदिति के अप्ठतक्लावी दोनों दिव्य 
कुंडल ले लिये हैं, क्व मेरा 'ऐरावत” भी लेता चाहता है। 
उससे उद्धार करो |” हृष्ण ने आ्राप्वामन देकर नरका- 
मुर पर आक्रमण विया । सुदर्शन चक्र छे उसके दो दुफडे 
क्र दिए, अनेक दैत्यों को मार डाला। भूमि ने प्रकट 
होकर इृष्ण से कहा--/जिस समय वराहू रूप में आपने 
मेरा उद्घार किया या, तव आप ही के स्पश से मह पुत्र मुझे 
प्राण हुआ था । जद बापते स्वय ही उसे मार डाला है। 
आए अदिति हे रुडल ले लीजिए, वितु नरकायुर के वश 
की रक्षा वीजिए ।” दृष्ण ने युद्ध समाप्त कर दिया तथा 
कुडल अदिति वो लौटा दिये। 

ड० पु रे०शा"वि० १०, 2२६ 

नरनरेश्वर ब्याप्नपाद मुनि के पुत्र का ताम उपमुत्ति था। 
उप्रमुति अपनी निर्यंत मा माया के क्ाय रहता था। 
प्रिय भोज्य दुग्ध न॑ मिलने पर उसने मा दी प्रेरणा से 
शिव की तपस्या की । तोनों लोक तप्त होने लगे तो भ्लिव 
इंद्र वा रूप धरकर उसके पास पहुचे और शिव वी निदा 
करते लगे। उपमुनि ने रुप्ट होरर उन्हें और बपवे-आप- 
की मारते का प्रवाम जिया । शिव ने उसे तथा उसवे 
कुत को पाप तथा मृत्यु के! भय से मुकत वरे' अपनी 


अंकित प्रदान वी । 
हिं0 १०, 0४६ 


नहतारायण एक बार गधमादन परत पर बढ़े हुए 
ब्रह्मा ने अन्य देवताओ को बताया कि जो-जो दैत्य, दातद 
तया राज्षप्त सप्रामभूमि में मारे गये ये; वे मनुप्य-लोव में 
उलन हुए है, वे बलवान हैं तथा शेप मुष्टि के लिए भय 
कर हैं। उत सवा नाग वजन के लिए मनुप्ययोति में 
अन्म लेगर नारायण नर के धाय मूलोक में विधरण 
करेगे । उनके लोग ध्षाधारण मनुष्य समझगर सीमित 
झवितिवाना ग्रमझ्ते रहेंगे, वितु वास्तव में उनपर 
विजय प्राप्त करना असभव होगा । हर मुग में पाप के 
इमने वे लिए दे जन्म लेते हैं--महाभारतवाल मेवे ही 

डृष्य दया अरजूत वे हुप में श्रादुर्मूत हुए । 
प्र भा, भोष्मवप्रर, # छाप ६१, गतोड ४२७३ 
प्रौष्मदषपढं, अध्याप १९, 


नरातक्वच 


ब्रह्मा वे हृदय से धर्म उततत्न हुआ । दक्ष वी वस्याओं से 
विवाह होने पर उसके हरि, इप्ण, नर और नारायण 
नाम$ चार पुत्र हुए। हरि ओर बृष्ण योगाम्यास वरते 
थे तथा नर और नारायण ने तपस्या आरभ वी । उनकी 
तपस्या से भयभीत होकर 5द ने वभी वरदाव देने वे 
बहाने मे, वी वामदेव, अप्यराज्ो, वसन आदि वो भेज- 
कर तपोगंग करते वा प्रयास दिया। उसकी प्रवदता 
वो जानकर जारायण न अपने हृदय से उवंश्ी आदि 
बारागनाओ को उत्पन क्या, जिन्‍्हने सभी अप्मराओो 
वा आतिथ्य रिया । उ्शी आदि उत सवसे कही अधि 
मुदर थी | अप्यराओो ने इद्र के भजन वा कारण वतादर 
क्षमा मांगी और नारायण मे सेवा पूछी । नारायण मोचन 
लगे वि अहवार के कारण ही उन्होंने उर्वशी आदि को 
जन्म दिया। अपने तप वा अथ भी नध्ट क्या तथा 
यह अहंकार ही ममार-त्पी वृक्ष क्री जड़ है। नर ने 
बपने बढ़े भाई वितातुर नारायण वो घात भाव का 
अवलबत सेन वो कहा । नारायण ने अप्मराज्षा में बहा-- 
“प्री हम तेपसत्री हैं। बालातर मे पृथ्वी पर अवतरित 
होंगे, तब ठुप सव भिन्ल-भिन्‍्ल राजगृहो में जन्म लेकर 
हमारी पत्निया बनोगी ।" वें गय भी स्वगं वी ओर चली 
गयी । 
दे० भा०, ४१ 
नरातक्वप राक्षम प्रेषित बोद्या नरावक वा बंध अगद 
केद्वारा हुआ या । 
बा राश युद्ध शाह, सर्ग ७० 
उहोक ६६-६७ 
नरिष्यतत मरत के अश्ारह पुत्रों में से नरिष्यत सवसे 
बड़ा था। मरत के उपरात उमीने राज्य ग्रहण क्िया। 
राग्यामिपेक के उपरान वह सोचने लगा कि उससे बुल 
वो परंपरा यज्ञमपरादन, बीरल्व सथा धर्म से बुबन रही 
है। इसतों बाएं रखकर भी बुषठ अनुपम कार्य कला 
चाहिए। फतत उसने ऐमा यज्ञ विया दि जिससे 
वाह्मणा वे! पराथ इतना धन, अल, पैभव हो गया वि 
दूगंया पड़ बरन दे निए पुरोहित ही नहीं मित्र, , क्यो- 
जि ममस्त ब्राह्मण उसते दिये घन से अपना ही यज्ञ वर 
रहे थे | दूसरे यज्ञ वे ममय ब्राह्मणों में ही अनेव यजमान 
मे, शोष उनते पुरोहित वा दोय॑ दर रहे ये। भरिष्यत वे 
पुष्र का नाम दर्म था। वह अपनी माता इद्रसेना बे गे में 
नो वर्ष तर रहा या। चाएवर्मा की वत्या मुप्ना ने 


शरद नव 





स्वयदर में उमा दरण गर जिया था। शेष जितने 
राजा वहा गये थे, दे इस वात से रुप्ट हो गये । उनमे 
ने वुछ ने विचार दिया कि या तो मुमता को दगपूर्वी 
छीन में अथवा दम को मार टालें। ऐसे राजाओं में 
मुझ्यत महानद, वषुप्मान्‌ तथा महाथनु थे। उन तीनो ने 
बलात्‌ सुमना दा हरण वर लिया। दम वा उतने साथ 
युद्धहुआ। युद्ध में दमन दे' हाथो महातद मारा गया, 
वुप्मान्‌ घायल हो गद्मा, शेप सव भाग गये। चास्वर्मा 
ने अपती कन्या का विवाह दम से कर दिया । नरिष्यत 
दे वगगमव के उपरात दम स्यायपू्वक राज्य ररवा रहा। 
एक बार वुष्माव्‌ शिवार सेवता हुआ वन गया। वहा 
नरिष्यत तथा उसकी पल्ली इद्रमेना तपस्वी-वेश में मित्रे । 
नरिष्यत ने मोव रखा हुआ था। इद्रमेना से परिचय 
पाकर उमे बपदो पूर्व सतत स्मरण हो आयी, बत पूतर 
वा ददला पिता में लेते हुए उसने नरिष्यत बरी जटा 
प्रदडदर तलवार में उसबरा वध बर दिया। एव शूद 
तपस्वी के द्वारा इद्रसेना मे इसका ममाचार शत्रा दम 
तक पहुंचा । दम ने वपुष्मान पर चढ़ाई कर दी। उसके 
ऊनित, मन्नी, सेनापति आदि को मारतर उसने परपुष्मान्‌ 
को शिखा पकडवर तलवार से उसदा बंध कर द्िया। 
दम ने उसने मास द्वारा पितृपिड प्रदान शिया, वयोति 
पिता वे वध का समाचार जानकर उसने ऐसा वरने का 
प्रण विया था । 
माह पु०, (२६१४ 
जले (क) निपय के राजा वीरमेन के पुत्र वो नाम 
नल था । उन्ही दिनो विद्म देश पर भीम नाम राजा 
राज्य बरता या। उनके प्रयलो दे उपरात दमन नाम 
द्ह्म॒धि को प्रमन्‍त वर उसे होने पत्र (दम, दाल तया 
दमन) और एक वन्‍्या (दमयती) वी प्रालि हुई। 
दमबढ़ी तथा नव अतीव सुंदर थे। एड-दूसरे वी प्रशहा 
सुनवर विना देखे ही दे परम्पर प्रेम दरने लगे। नत ने 
एवं हम से अपना प्रेमन्सदरेश दमबती तब पहुंचाया, 
प्रत्युतर में दमयनी ने भी नत के प्रति दस ही उज्ञार 
मिजवाए। वालानर में दमगती वे स्वर वा आयो- 
जन हुआ। इंद्र, वदण, बलि तथा यम्र, ये चारो भी उसे 
प्राप्त वले के विए इच्छुक ये । इन्होंने भूतोर में नल 
को बपता दूत बताया। सर दे यह बताने पर भी हि 
वह दमयती से प्रेम वरता है, उन्होंने उसे दुत बनने है 
वि बाष्य कर दिया । दमयती ने जब नल वा परिचय 


बेल 
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प्राप्त विया तो सप्द क्हा--“जाप उन चारो देवताझों 
को मेरा प्रणाम कहिएगा, कितु स्वयवर में वरण तो मं 
आपका ही क्श्ग्री ।” त्वयवर वे समय उत चारों लोक- 
पालो ने नंद वा ही रूप घारण कर तिया। दमयती 
विचित परिस्थिति में फ़्स गयी। उसके लिए नल को 
पहचामना अमभव हो गया। देवताओं को मन-ही-मत 
प्रणाम वर उसने नल को पहचानने की श्ढित मागी। 
दमयती ने देखा कि एक ही रूप के पांच युवकों में से 
चार को पत्तीना नहीं आ रहा, उतवी प्रुणमालाए एक- 
दम खिली हुई दिखलायी पड़ रही हैं, वे घूल-वणा से रहित 
हैं तथा उनके पाव पृथ्वी का स्पर्श नही कर रहे। दमयती 
ते पाचद़ें व्यवित को राजा नत्न पहचातकर उसका बरण 
कर लिया । लोकपालो ने प्रसन होकर नल को आठ 
बरदान दिये--(१) इंद्र ने वर दिया कि मल को यज्ञ 
में प्रत्यक्ष दर्शन देंगे, वया (२) सर्वोत्तम गति प्रदात 
करेगे। अजि ने वर दिये वि (३) वे नल को अपने 
समान तेजस्वी लोक प्रदान करेंगे तथा (४) नल जहा 
चाहे, वे प्रकट हो जायेंगे। यमराज ने (५) परावशास्त्र 
में निषुणता तया (६) पर्म में निष्ठा के वर दिये। 
वरुण ने (७) नल की इच्छानुम्तार जल दे प्रकट होने 
तया (८६) उप्ही मालाआ मे उत्तम गषन्सप्रलता दे 
बर दिये। 
देवतागण जब देवलोव की ओर जा रहे वे तव मार्ग मे 
उन्हें कि और द्वापर सायन्माय बाते हुए पिसे। वे 
लोए भी दमयती के स्वयवर में मम्मिल्षित होता चाहते 
थे। इंद्र से स्वयवर भें नत् के वरण वी बात सुनकर 
कतियरुग बुद्ध हो उठा, उसने नल वो दड देने के विचार 
से उसमे प्रवेश वरने का निश्चय जिया । उसने द्वापर से 
कहां कि बह जुए के पासे में तिवास करके उसकी सहायता 
बरे। 
बालातर में नल दमयती दी दो पताने हुईं ) पुत्र वा 
नाम इद्रमेत था तथा पुत्री का इदसेनी | वलि ने सुअवसर 
देखकर नल के शरीर में प्रवेश क्रिया तथा दूसरा रुप 
घारण बखे वह पुष्कर वे पाप्त गया। पुष्तर नस का 
भाई लगता था । उसे वलि ने उबद्ाया हि वह जुए में 
नल को हराकर समस्त राज्य प्राप्त दर ले ।पुप्तर नल 
के महूत्र में उससे जुआ खेलने लगा। नत्त ने अपता 
प्रमस्त वैभव, पज्य इत्यादि जुए पर लगाकर हार दिया। 
दमयती ने अपने सारपी को बुल्ताइर दोनों बच्चो को 


कप्ने माई-वधुओ के पास कुडिनिपुर (विदर्म देश भें) 
भेज दिया | दल और दमयती एवं-एक वस्ल में राज्य 
वी सीमा से वाहर चले गये ! थे एक जल में पहुचे। 
वहा बहुत-सी सुदर चिड़िया बैठी थी, जितवी आखें सोने 
की थी। तल वे अपना वस्त्र उतारकर उन चिडियां पर 
डाब दिया ताजि उन्हें पकड़कर उदराम्ति की तृप्त कर 
सत्रे और उनकी आखो के स्वर्ण से धदराशि का सचय 
बरे, वितु चिड़िया उत्त धोती वो ले उड़ी तथा यहू भी 
बहती गयी दि दे जुए के पासे थे जिन्होने चिटियों वा रूप 
धारण वर रखा या तथा थे घोती मेने की इच्छा पे ही 
बहा पहुंची थी। नग्व नत बत्यत ब्यावुल हो उठा । 
बहुत घक जाने वे कारण जब दमयदी को दीद आ गयी 
तब नल ते उसकी साडी वा आधा भाग बाटकर घारण 
कर लिया ओर उसे जगत में छोड़कर चल्रा गया। भटठकती 
हुई दमयती को एक अजगर न पकड़ लिया। उसवा 
विलाप सुबकर किसी व्याघ ने बजगर में दो उसवी 
प्राषरक्षा कर दी वितु दामुकता से उमकी शोर बड़ा। 
दमयती ने देवताओं वा स्मरण कर कहा, कि यदि बह 
पतिद्रता है तो उसकी मुरक्षा हो जाप। वह व्याथ 
तलाल भस्म होरर रिष्पाण हो गया । थोडी टूर चसने 
पर दमयती वो एक आश्रम दिखवायी पड़ा । दमयती ते 
वहां है हपस्विया से अपनी हु खगाथा कह सुतायी और 
उनसे पूछा कि उन्होंने नत्न को कही देखा ता नहीं है। वे 
तपस्वी ज्ञानवृद्ध ये । उन्होंने उमके भावी सुनहरे भविष्य 
के विषय में बताते हुए वहा दि तेल अवश्य ही अपना 
राज्य पिर से प्राप्त वर लेगा और दमयती भी उम्रसे 
शीघ्र ही मिल जायेगी । भविष्यवाणी वे उपरात दमयती 
देखती ही रह गयी कि वह आश्रम, तपत्वी, नदी, पेड, 
सभी अवर्धान हो गये । तदततर उसे शुचि मामक व्यापारी 
के नेतृत्व में जाती हुई एक व्यापार मह॒नी मिल्ली। वे 
लोग चेदियज सुवाहु के जनपद वी आर जा रहेधे ॥ 
कुपावाक्षिणी दमयती को भी वे लोग अपने माप ले चते। 
माप में जगली हावियों में उतपर आव्रमण वर दिया। 
घत, वेभव, जन आदि सभी प्रदार वा नाश हुआ । कई 
सांगोवा मत या कि दमयती तारी के रूप में कोई 
मायावी राक्षती अधँवां यक्षिगी रही होगी, उमोरी 
माया से यह सद हुआ। उनके मन्तव्य को जातवर 
दमयती वा दुस द्विगुणित हो गया। सुबाहु गी राज- 
घानी में भी छोगो ने उसे उत्मत समझा हयोंनि वह 


मेले 





बिलने हो दिनो से दिसरे वाल, घूल में मटित देन तथा 
आधो साड़ी में तिपटो देह लिए घूम रहो थी । बपने पति 
वी खोज मे उसदी दयनीय स्पिति जानवर राजमाता ने 
उसे आश्रय दिया । दमयती ने राजमाता से वहा कि वह 
उने आशय में विन्‍्ही दर्तो पर रह सतेगी इह जूदन 
नही खायेंगो, किसी दे पर नहीं घोयेगो, द्राह्म मे 
इतर पसपों से बात नही दरेगी, बोई उसे प्राण बरने 
वा प्रयल बरे तो वह देडनीय होगा । दमयती ने बपना 
तथा नल वा नामोल्लेसे नहीं किया। वहा वो राज- 
बुमारी सुतदा वी स्लो दे स्प में दह वहा झूने तगो । 
दमयती दे माता-पिता तथा बधु-वाघब उसे तथा नल 
वो दृढ़ निवालने वे लिए आतुर ये। उत्होंते बनेव 
ब्राह्मपो दो यह वार्य मौंपा हुआ था | दमयती वे भाई 
बे मित्र धुदंव नामब द्वाह्मत ने उसे खोज निराला! 
ुदेव ने उसे पिता आदि के विषय में बाबर राज- 
माता वो दमयती वा वास्तदित परिचय दिया। राज- 
माता उसी मोमी थी वितु वे परस्पर पहचान नहीं 
पायी थी। दमयदी मौसी वी आज्ञा लेबर विदर्मनिवामी 
बधु-दाघवो, माता पिता तथा अपने बच्चों वे पास चली 
गयो। उसवे पिता न्न दी खोज वे लिए बाबुल हो 
उठे। 
दमपती वो छोडवर जाते हुए नल ने दावानल में घिरे 
हुए हिमी प्राणी वा आर्तवाद मुगा । देह निर्भरता" 
पूरे अलि में पुम गया । थख्ति दे मध्य बकोंटव नामव 
नाग वँद्ा पा, जिमे नारद ने तद तर जड़वत निश्चेप्ट 
पढ़े रहते दा शाप दिया था जब तक राजा नल उस 
उद्धार ने वरे। नाग ने एं अगूठे वे दरावर रुप 
धारण वर लिया और अल्नि से दाहर निवालने रा 
अनुरोध दिया। नल ने उसतों रक्षा वो, तदुपरात 
बर्कोटिक ने नल शो डस लिया, जिशेसे उसका रंगे बाला 
पढ़े गया | उसने राजा वो बताया वि उसके शरोर में 
ब्रनि निवास कर रहा है, उसे दुख वा अत वर्षोटक 
बे दिप में हो समव है। दुख बे दिनो में इगमदर्ण 
प्राप्त राजा वो लोग पहचान नहों पार्येग्रे । अत उसने 
आदेश दिया वि नल वाहुद नाम धर वर इह्दादुवुल वे 
ऋतुपणण वामर अयोध्या वे राजा दे पास जाये । राजा 
बो अदवविद्या वा रहस्य मिखावर उमसे दूतजीडा वा 
रहस्य मौझ से । राजा नत वो मर ने यह वर दिया 
वि उसे बोई भी दाढीवाला जबु तथा वेदवेत्ाजों वा 


हद नव 


झाप वस्त नेहीं कर पायेगा। सर्प ने उमे दो दिव्य दस्त 
भी दिये झिन्‍्हें बोटरर वह पूर्व उप्र घाराग दर सरया 
या। तदनतर वर्बोट्व बवर्घात हो गया । नल ऋतूपन 
के यहा गया तथा उसने राजा में निवेदन दिया हि 
उमज् नाम दाहह है और वह पा्शास्त् 
तया विभिल शिक्पो वा ज्ञाता हैं। राजा ने उमे धश्दा 
ध्यक्ष के पद पर नियुक्त कर तिया। विदर्मंराज वा 
पर्याद सामर द्राह्मप नल वो खोजता हुआ ज्योघ्या में 
पहुचा । विदर्म देश में लौटरर उसने बताया रिवाहुर 
नामक सारयो वा क्रियावलाप संदेहास्पद है। दह नत में 
बहुत मिलता है। दमयती ने पिता से गोषत रखते हुए 
मा वी अनुमति से सुदेव नामक बाहाप वे द्वारा ऋतपप 
दो बहलाया हि क्षयल्ले दिन दमयती वा दूसरा ज़्दयवर 
है। भत वह पहुचे। छऋतुपर्ण ने बाहुढ़ मे सलाह बरडे 
विद देश वे लिए प्रस्यात विया। माय में राजा ने 
वाहुद मे बहा कि अमुत्र पेड़ पर जमुत्र सस्यक एल हैं। 
वाहुक वचन वी शुद्धता जातते वे लिए पेड़ वे परम रे 
गया तथा उसदे ममस्त फ़ गरिनवर उसने देखा हि 
दस्तुत उतने हो फन हैं। राजा ने बताया वि देह गंगित 
बोर दूत-विद्या दे रहस्य वो जानता है। ऋतुपां ने 
बाहुक वो यूत विद्या मिखा दी तथा उसके बद्ें में 
अख-विदया उसो वे पान घसेहर रुप में एहने दो। 
बाहुड दे यूद दिद्या सोसने ही उसके शरोर में बिंदु 
विविलवर वबहेड़े वे पेड़ में छिय गया, फ़िर क्षमा मादा 
हुआ अपने घर चता गया। विदर्न देश में छूयवर रे 
कोई बिह्न नहीं थे। ऋतुप्र्ण तो विश्राम बरने चना 
गया वित दमयती ने बेधिती दे माध्यम में बाहूब वी 
परीक्षा ली। वह स्वेच्छा मे जत तथा प्रग्तिदों प्ररट 
बर सत्रतां या। उसके चगायें स्य वो गति वैसी हो दो 
जैसे राजा नल वी हुआ बर्ती थी । बाहुइ अपने बच्चों 
में मिलवरखूद रोया भी था। दमयतो वो रप दे बति- 
खिल हिमी भी वस्तु में बाहुब तथा वर में दिपरठा 
नहीं दीव पढ़ रहो थी। उसने गुरजनों दी आड़ लेबर 

उसे अपने व में बुताया। मत वो मली भाति पह्चार- 

बर दमयनी ने उसे बताया हि नर दो टूडने जे लिए 

हो दूसरे स्वयवर दो चर्चा दो गयी दी। ऋतुपर्स वो 

अस्द-विद्या देवर नन ने पुर ने घुन जुआ छेला। 

उसने दमयती तथा घत वो दाजों लगा दी। पुप्ठर 

सपूर्ष धन-धान्य ओर राज्य हाखर अपने नगर चता 





नलबूबर 





गया । नद् ने पुन अपना राज्य प्राप्त क्या ! 
प्र० भा ०, वनपर्व, अध्याय ५३ है ७८ तक 
(छ) दक्षिण मे समुद्र वे विनारे पहुंचकर राप्र ने 
समुद्र की आराधना की। प्रसत्त होकर वद्थालय ने 
सगरपुतो से सवधित होकर कपने को इद्वावुवशीय दतला 
कर राम की महायता करने वा वचन दिया । उसने वहा-- 
"म्ैता में लल नामक विश्वकर्मा का पुत्र है। वह अपने 
हाय से मेरे जन में जो कुछ भी छोडेगा वह तंसता रहेगा, 
डूदेगा नही ।” इस प्रकार समुद्र पर पुल वना जा नतसेतु 
नाम परे विस्यात है ! 
पर७ भा० कप व्ञाय २६२, 
श्लोक २४ है ४५ उक 
मलकबर रावण अष्टापद पर्वत पर गया था। यह्‌ 
बिदित होने पर नलकूबर ने रावण के पास प्॒देश भेजा 
हि बह दुल्॑ध्यपुर में पहुचक्तर बतकूबर से मिले | रावण 
ने स्थीवार कर लिया। दुल्नध्यपुर में ननकूबर ने युद्ध वी 
तैयारी कर रखी थी वितु उसकी पत्नी उपरभा रावण 
पर आंसक्त थी। उसने रावण वो 'आयातिका' विद्या 
प्रदात वी जिप्तसे उसने नतकूदर को परास्त कर दिया 
कितु दपरमा वी प्रेमामिव्यक्ति के उत्तरमे वहा-- 
"मुए तो मेरी गुर हो, वयोंकि तुमने मुझे आगालिता 
विद्या दी थी । तुम विताम वा साधन हो ही कैसे सकती 
हो?” 
परच० च०, १२३६ ४२ 
नललौल राप्-रावण-युद्ध में नतनलील ते हस्त तथा 
अ्रहस्त नाम महाधुभटों का बंध विया था वयोहि उन 
सोगो वी दर्ुता पूर्वेअसम से चली आ रही थी। 
पवर० च०,४८। 
शहुप नहूंपर चद्रवमी पाड़वो वा पूर्वज था। उमने अपनी 
तपस्या के वल से इद्र का स्थान प्राप्त किया था। इद्र 
वृत्रामुर तया ब्रिशिरा के वध कसे विश्दामधात और ब्रह्म 
हत्या वे कारण जल में जा छया पा। देवताओं ने नहुप 
को आश्वासन दिया था कि उसके मम्मुख जो भी पडेया-- 
उसत्रा बल हहुप प्राप्त कर लेगा। इदणद प्राप्त कखे 
नहुए का मंद अत्यधित्र बढ़ गया। वह कामासक्त हो 
गया। उसने पूर्व इद्र की पल्ली शची को अपनी सेवा में 
उपस्थित होने वा आदेश दिया । झची ने बृहस्पति दी 
शरण ली। नहुप हे उसे वारव्वार बुलवाने पर बृहर्यति 
ने उमे कुछ अवधि मांगने वी सलाह दी। धची ने नहुप 


्छ्‌ र्द्प 





से जावर कहा-- है देव, मैं इद का पता बेला लू, यदि 
कुछ समय तक नहीं पता चला तो आत्मत्मपण कर 
दूयी ॥/ नहुप ने यह मात लिया। देवताओं ने अश्वप्रेष 
वा विधान कर इद्र वो पराप-मुक्त वर दिया । इद्र ने 
समस्त ब्रह्महत्या वा वितरण पृथ्वी, ध्रपुद्र, वृक्ष तपा 
स्त्री ममूह में कर दियां। नहुप के अमित तेज को देख 
इंद्र पुन जा छिपा | इब्राणी शद्दी ने उपश्रुति देवी की 
महायता से एक दिव्य सरोवर में स्थित वमल दी नाल 
से इद्र को खोज विकाता | इंद्र ने शी से वहा कि 
नहुप को नप्ट करे वे लिए यरुव्ित से वाम लेगा 
पड़ेगा । अत झची को आदेश दिश कि वह नहुध थे बहे 
ढिशची का उससे मिलन तभी सभव है जब वह 
सप्तधियों तथा ब्रह्मपियों से अपती शिवित्रा वा वह 
करवाये। साथ ही इद्र ने कहा कि वह अपने और इब् 
के मिलने को गुप्त रखे। शी के वहने पर नहुप अपनी 
पाप्तकी देवपियों से उठवाने लगा। वेद विषमक मत- 
वैभिल्‍्य के द्ारण एक वार प्रोष में आर उसने 
अगस्त्य मुनि के मस्तक पर वपनी वात से प्रह्मर किया । 
अग्त्य मुनि उसकी पालकी वहन बरतेवाल्रों में थे। 
उन्होंने उस्ते श्ञाप्र दिया कि वह प्तपं होकर भूतल पर 
गिर जाय । नहुप वे अनुनंय-विनेय पर उन्होंते कहा कि 
भविष्य में उसके पापों के क्षोग होने पर जद युधिप्ठिर 
उसके प्रश्नो का उत्तर देंगे तदुपरात बह पुत्र अपना 
स्थान प्राप्त करेगा नहुप॑ सप॑ के रूप में जयल वी 
एत़ गुफा में रहने तगा। दिन दे छठे प्रहर जो कोई भी 
उसके तिवट आता, उसे वह अपना आहार बना लेता । 
एक दिन ऐसे ही समय उसने भीमसेत को पवेड लिया । 
भीम वा समस्त वन जदाव दे गया । वह तरह-तरह से 
सर्प वो मताने वा प्रयत्व वर रहा था कि तभी युप्िष्ठिर 
भीम को इढते हुए वहा पहुचे। सपप वे समस्त प्रशतों वा 
समाधात वर उह्हाते सर्प को शापमुत्त बर द्वियां तथा 
औम वो सप-याशमुक्न । 
उधर दृहसति ने अमि दे द्वारा पूर्व इंद्र वो खोज 
विकाला, जो नहुप वे पदन के परचात्‌ धुत अपने पद पर 
आसीन हुआ। 
बक धा०, बनाएं, अध्याय १६ में १६१ हड़ 
दाजपमदई, अध्याय ६१-१९९ 
उष्योगपक, बधयार ३ है १३ १ 
इंद्र वृद्ामुर वा छप्पूर्वव हतन बरने वे उपरात तैजहीने 
हो गया। बहू द्रह्महत्या की समा वे वारण वमते की 


मांगतीय 


श्र 


नाज़ाग 





ताज में जा छुपा। राज्य भें बराजइता हो जाने के 
बारण देवताओं ते नहुप हो इद्रासन पर देठा दिया । 
नहुप ने इद्राणी हा भोग वे की इच्छा प्रवृद वी। 
बृहस्पति वी मत्रणा से इद्ाणी मे बहा कि जब तक $4 
के होने वी सभावना गेष है, वह नहुप के सम्मुख आत्म- 
समपण नही करेगी । तदततर वाल स्थित इंद्र से मिलदर 
देवताओं ने मद कुछ वह सुदाया। विष्णु ने समस्त 
देवताओ के सम्मुख इंद्र से कहा कि वह अध्वमेध यज्ञ से 
बरह्मह॒या दा पाप नष्ट करके अविकादेदी वो प्रसन्न 
बरे। हु ने दैसा हो रिया दिसु उपयुक्त समय री 
प्रतीक्षा मे बमत मी नाल में ही वास वरता रहा। 
बाहातर में नहुध मे इद्राणी को पुन बुलाया। इद्राणी 
में भी गुरुमत्र पावर देवी को प्रस़ल हर लिया था। 
उसने देवी से वर प्राप्त किये ये वि वह इद्र वे दर्शधत कर 
पायेगी तथा इंद्र को पुन उसवा राम्य प्राप्त होगा । 
इद्राणी ने इंद्र से सलाह बरके नहुप से वहा दि देह इस 
ते पर उससे मिलने के लिए तंयार है कि वह (नहुए) 
ऋषियों से दाहित पालदी पर बँठरर इद्राणो वे पास 
आये । मदमस्त महुप ने तपस्वियों एव ऋषियों से अपनी 
पा्वी उध्वायी । रास्ते में तप्रस्वियों मे श्रेष्ठ लोपामुद्रा 
के पति वातापी वो कोड़ा मादा तथा सपनस्प (जत्दी 
चलो) बहा । अंद्ध होरर मुनि ने उत्ते सप॑ होवर पृष्दी 
पर पढ़ित होने बा भाप दिया। ऐसा होने पर देवी वे 
प्रमाद से इद्र को पुन अपना राज्य प्राप्त हुआ। 
देह घाह, ६३६ 
भागतोय॑ शूरप्तेत नामक राजा ने भहात प्रथलो वे 
उपरात्र एक पुत्र प्राप्त क्या । वह एक विश्ञाल सप॑ था, 
वितु मानव-भाषा थोज़ता था । उसने राजा मे बहबर 
वेदाध्ययत विया, राजोचित धनुविद्या सोसी और फिर 
विवाह के तिए इच्छा प्रवट को। राजा ने पुत्र के हे 
होने बी वात सबसे छुपा रखी थी। वह धर्मसकट में 
पढ़ गया। मंत्रियों वो दुवाकर उसने अच्छी काया 
दृढने की वाज्ञां दी ! एक दृद्ध मत्री ने राजा वा अभि- 
प्राय जानरर राजा विजय शो वब्या भोगवती से उम्रकी 
अनुपस्यिति में हो उम्र विवाह दर दिया और ब्हडो 
अपने राज्य में से आये। इस श्रवार वा विवाह भी 
शषव्रियों में वंधानिर या । रालातर में मोगदही ने अपने 
पति वा साक्षालार विया, बिल वह विदनित नहीं 
हुई। उसकी महूजता से नाग को आद स्मृति हो आयी | 


पूर्वकाल में वह शेपनाय वा पुत्र था तथा शिव वी बाह 
पर रहता या।भोगवरतती हो उसही पत्नो पी। शिव 
पावेत्री को वार्ता में उसते हमने पर शिव ने रुप्ट होरर 
उसे मानव-ुस में सप॑ होते वा शाप दिया था। पिर 
यह भी कहा या क्िियोतमोी में स्नान ररदे वह दिव्य 
मानव हूप प्राप्त बरेगा। भोगवद्दी उसके माय गौवमी 
में स्नाव बरने गयो। तदनतर वह दिव्य सुंदर राजा हो 
गया । जहा उन्होंवे स्नान विया, वह सझ्थान नायत्ों्य 
शाप से विल्यात है ॥ 
इ० १०, १३० 
मागपत्दा नागपस्वा नामव तीर्थ सरस्वती वे दक्षिण तट 
पर विद्यमान है। वहा वापुक्ति वा अनेक सर्पों से घिरा 
हुआ स्थान हैं। वहा चोदह हजार ऋषि मर्देव निवास 
बरते हैं। उसी स्‍्यात पर देवताओं ने मर्षी में श्रेष्ठ 
वषाम्ुकि को राजा के पद पर अिपिवन विद्या था। 
मंछ प्रा०, शह्यप्दे, बाशय ३७, श्वोष २८-३४ 
नाभाग (६) ऐरेय ब्राह्मण में वधा विम्बलिखित ही 
है, वितु वाभाग वे स्थात पर मनुषुत्र नामुमागैदिष्ट वा 
उल्लेख है (ऐल् ब्रा० ५१४) । नाम वी सिम्तता वे 
अतिरिक्त समस्त बथा यही है। 
मनुयुत्र नभग्र का पुत्र नामाग था। उसे दो वई 
आई थे। वह दीप॑वाप्त तक प्रह्मच॑य वा पतन पे 
नोट तो उसके भाइयों ने समस्त संपत्ति परस्थर वाट 
लो तथा उप्ये हिस्से में वेद उसके पिता वो दे दिया । 
जभग ने उसे अगिए्स गोत्री ब्राह्मणों नो दो भूकद दा 
आने वे लिए भेजा, क्योकि वे वारवार अभुद्धि बर देते 
थे। नमग ने यह भी वहा कि स्वर्ग जाते हुए वे लोग 
दचा हुआ घन उसे दे जायेंगे । ऐसा हो हुआ । जब वह 
घन लेने लगा तद उत्तर दिधा में एक वाले रगे के पुएय 
नें प्रकट होरर वह समस्त धन अपर बलवाया। 
नाभाग ने अपने पिता में पृष्ठा तो उन्होंने बहा-"छ्ष 
प्रजापति वे यज्ञ में यह निश्चय हो गया था हि यत् वे 
उपरात जो बुछ दचता है, वह रद वा हिस्सा होगा है, 
बत. वह धन उन्ही का है। गाशयग्र ने उस वाले वर्ण के 
पुरप में क्षमा-यावना रुरदे पिता वा बयन वह सुनाया 
स्द ने प्रमल होरर वह घन तो उसे दे हो दिया, साय 
ही ब्ह्मदत्त का भी ज्ञान दे दिया । 
प्रोमद्‌ प्राब, नवम स्कप, अध्याय ४, श्तोई ९ ॥ 
(छ) दिप्ड नाम राजा दे पुत्र का नाम नाझाप 


नाभाग 


दल नामुमानेदिष्ट 





था | उसको एक वेश्य वन्या सुप्रभ मे प्रेम हो गया। 
उसने दैश्य से कन्या मांगी तो दैश्य ने कहा कि पहले 
वह अपने पिता की थाज्ञा ले । इस विषय में उमा सकोच 
जानवर वैद्य स्वय राजा के पास्त पहुचा । राजा ने कहा 
कि पहुने राजबुल वी कस्या से विवाह करके फिर उसका 
बरण बरेगा तो किमी प्रकार का दोष नही होगा क्तु 
दाजुमार ने पिता वी वात नहीं मानी। उसने कन्‍्या 
का अपहरण कर लिया और कहा कि वह राक्षस-विवाह 
बरेगा। राजा म॑ अपनी सेना को उप्तपर आक्रमण 
करने का आदेश दिया | तमी आकाश से परिव्राट मुनि 
प्रयट हुए। उन्होंने युद्ध की समाप्ति कखाकर कहा कि 
नाभाग वैश्य क्या से विवाह करवे स्वय भी वैश्य हो 
गया है, युद्ध वा अधिकारी नहीं रहा। तदनतर अपने 
राज्य के मुतियों के आदेशानुमार नाभाग में वैश्योचित 
पर्मुपालत, कृषि तथा वाणिज्य धर्म करा सपादन किया । 
बालातर में उप्तका एक पुत्र हुआ गिसका चाम भलदन 
रखा गया। वढ़ें होने पर भलदन ने राजपिव नीप से 
जावर वहा- “भा मुे गोपाल बनाना चाहती है किंतु 
हैं पृथ्वी वा पालन वरना चाहता है ।” राजपि नीप ने 
उसे अरत्र-दारत्र विद्या प्रदात वी । तीप थी बाजी लेकर 
उसे दैतामहिंक राज्य में आधा अश्च मागा। उन्होंने 
उसे वैश्य कहुबर राज्याश नहीं दिया तो उसने अपने 
बाहुबल से राज्य प्राप्त वरके अपने पिता नामाग के 
चरणों में अपित किया । पिता ने राज्य ग्रहण कसा 
स्वीवार नहीं विया वयोदि उसके पिता वी इसमे बलसह* 
मति थी। दिप्द ने वहा था कि दैस्‍्य कन्या से विंवाह 
बरते वह वैश्य हो गरमा। तामाग ने भलदत मे बहा 
कि वह स्थय राज्य करे अयवा ज्ञादिग्रणों कोदे दे। यह 
सुनदर भलदन वो माँ युप्रमा ने मामाग से वहा--'त 
आप दैद्य हैं, न मैं । हम दोनों ही शापित ये कि बुछठ 
समय के लिए हैईस झुप धारण बरेगे। पूर्वेअन्म की वात 
है, सुदेव दापक राजा अपने मित्र नल तथा अपनी 
रानियों के साथ वन में विहार वर रहे थे। नत्त ने 
महँपि प्रमूति वी पतली मतोरमा वी हरण बर लिया । 
महूए्रि ते राजा से उसदी रक्षा बरने को वहा तो मित्र 
वो बचाने के निश्चित उससे वह दिया, ' मैं तो वैश्य 
हूं।" महू ब्रभृति के श्राप से नत्त भस्म हो गया। 
प्रभृति ने राजा सुदेव को शाप दिया कि वह वेद्य वन 
जाये ।णंब उसी वन्‍्या वा कोई अपहरण करे तब ही 


वह फिर से क्षत्रिय हो जाये । अत मेरे अपहृ्ण तक ही 
मेरे पिता वैश्य ये ! पूजन्म में मेरी पस्ियों से हृष्ट 
होकर अगस्त्य मुनि के भाई ने मु्ते वुछ समय के लिए 
वैज्य की पुत्री होने का श्ञाप दिया था। राज्य-मोग मे 
यह शापजनित बाधा थी, अद नि प्रेष हो गयी है। अपने 
पुत्र वे राज्य ताभ वरते के उपरात गुति ने मेरा पुरे 
क्षत्रिय होना बढाया था।” पलौ दी बात घुवकर भी 
नाभाग ने राज्य लेना स्वीकार नही किया, अत मलदन 
ने राज्य सभाल लिया। 
भा6 १ु०, ११०९-११ 
नामिकुलक्र ताभिकुलकर की पल्ली वा भाम मरदेवी 
था । इद्र की थाजा के मनुधार उसकी सेवा में ही थी, 
धृति, कीति, बुद्धि एवं लक्ष्य गा की देविया रहती 
थी। एक वार स्वष्ण में उसने श्वेत दृषभ, स्वेत गज, 
घ्वजा, कलश आदि विभिन्न संपदापूचव वस्तुओं के 
दर्शन विये । नाभिवुलबर ने कहा कि विश्चय ही उसके 
गर्म से जिनेश्वर जन्म लेतेदाले हैं | वालातर में उसे 
एक पृत्र वी प्राप्ति हुई। इदर वा सेनापति 'हल्लिगमपी' 
मादा के पाम एक कृत्रिम वालक रखकर उसे मेर पंत 
पर ले गश। 'पाडुकबल/ ताम्रक दीप्तिमतौ शिला पर 
बैठकर इद् ने उस बालकका कमिपेक जिया । तदुपरात 
आमूषणों से सुमज्यित करके हल्निंगमंपी ते वालव को 
उमवी माता के पास पहुंचा दिया, बयोड़ि स्वप्त मे 
सुमज्जित दूषभ माता को कोल में श्रविष्ट हुमा था, 
अत उप्त[निनेश्वर) वालक का बाम ऋषभ रखा गया। 
पउ॒र घ० ३२००१०६ 
नामूमानेदिष्ट मनु वा पुत्र मामुप्रानेदिप्ट वेद पढने गुए- 
कुल गया तो पीछे भाइया ने सारी जायदाद परस्पर बाट 
ली । लौटने पर सबने पिता के पास जाते वी सीस दी। 
पिता ने वाया हि उप्तवे पास तो बुष्ठ बचा नहीं है। 
मनु ने उसे अग्रिराओ वे पाम भेजा जो वि सवा प्राप्ति 
के लिए सत्र वा अनुष्ठान रर रहे ये वितु पष्ठ अद्ढ मे 
वे भटव जाते थे। नामुमानेदिष्ट में उतरे पाम जावर 
उतकी जाति वा निवारण तिया। स्वर्ग में जाते हुए 
अगिराओं ने समस्त घन उसे प्रदान रिया, दिवु उत्तर 
आग से रद ने प्र होवर उसे बु्ठ भी पैसे में रोर' 
दिया। विवाद होने पर उसने उमें मनु से जावर पूछने 
के लिए इहा हि धन विसता है। मनु ने दा वि यह 
शेष पर रद वा अधिरार होता है। सामुमानेद्िप्ट ने 
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यह बताने पर र्व ने उसे समस्त घन प्राप्त क्या। 
ऐन दरार, शाप 
(ऐसी हो कया श्रीमद्‌ मागवत में नाभाग वात से दी 
गयी है ।] 
जारद नारद मुनि दे भाजे वा नाम पर्वत था। वे दोतो 
मित्र भाव से साथ-साथ पृथ्वी पर विचरते थे । उन दोनों 
में परत्मर यह तय कर रखा था कि अच्छी या बुरो 
कोई भी बात वष्ों न हो--वे एक-दूसरे वो अवश्य 
बताएंगे । एवं बार वे राजा संजय के पास गये तथा 
उसके पास ठहरने वी इच्छा अभिव्यक्त की। राजा ने 
दोनों का सह स्वागत किया तथा अपनी यम्यां को 
उतनी सेवा के ल्लिए निमुक्त कर दिया ।काह्वातर में 
नारद उस राजकुमारी पर आप्कह़ हो गये, पर उन्होंने 
पह बात परव॑त को नहीं बतायी | पेश ने उनके हाव-भाव 
सै उनवी वामासक्ति को पहचान लिया। अत पूर्वदृत 
प्रण को तोड़ने के फ्लस्त्ररूप नारद को जाप दिया--“यह 
बच्या तुम्हरी पल्ली होगी। विवाह होते ही स्व लोग 
तुम्हे वदर जे मुह वाला देखने लगेंगे !” बह सुतवर 
नारद रण्ट हो गये तथा उन्होने प्रत्युत्तर मे पर्दत को स्वर्ग 
न प्राप्त वर थाने वा शाप दिया । तदततर दोनों परस्पर 
रुप्ट होकर विपरीत दिल्लाओं में चले गये । नारद दा 
विवाह उम्र राजपुमारी से हो गया । बह भापानुकूल नारद 
वो बंदर जैसी शवन वा देखने लगी, तथापि उमदी पति- 
भरवित में कोई अतर तहीं आया । परव॑त निरतर मटबता 
रहा, पर हद हीं प्राप्त कर पाया । बहुत भटवाव दे 
वाद वह नारद वे पाप्त गया और उनसे शाप वापस लेने 
दे लिए अनुनय-विनेय करने लगा । दोतों ने अपने-अपने 
भाए वापस से लिए तो नारद की पल्ली ने नारद वो 
पहचाना नही | पर्वत ने पू्॑ंधटित दुर्घटना के विषय में 
बनाहर उप्तता भमाधान ग्स्वाया । बुछ समय वाद जब 
दे लोग सजय वे महह फ्रे चतने लगे तो पर्दत ने सजय 
में कोई वर सागने दो कहा । संजय ने इंद्र वो भी 
परास्त बरतने मे समर्थ बीर पुत्र वी वामना प्रकट वी । 
परत ने उसे बसा ही पुत्र प्राप्त बरने वा वर दिया। 
माय ही कहा ति उसको आयु ली नहीं होगी क्योरि 
संजय ने इद्र वी शक्ति से होड़ ररनेवाले वालव वी 
वामना वी है। राजा बहुत चितित हो उठा तो नारद ने 
वहा वि वे मृत वालव को पुन लदी आयु प्रदात परेंगे। 
अत दुपंटना होने पर स्जय वी दाहिए दि वह नार्ध 


दा स्मरण करे | नारद तथा पर्वत राजा के यहा से चने 
गये । वागातर मे राजा वे यहा सुवर्णप्दोदी नामत 
वात ने जन्म लिया। बह बत्यत सुंदर, बीर तथा 
लोवप्रिय था । इंद्र वा! श्ामन डोलने लगा। अत इद 
ने उत् बालक वा वध करने का विदचय विया। उन्होंने 
बच्च से कहा दि वह वाघ वा झूप धारण बेर सुवर्ण- 
प्ठीवी वा पीछा करें तथा अवसर प्रावर उसे मार 
डालें। उनके वद्ध ने ऐसा ही विया | एवं वार धाय वे 
साथ एवात वन में खेलते हुए बालब वो उसने मार 
डात्मा तथा उसका ख़तपात वर लिण । धाय ने रोने 
पर राजा-रानी वहा पहुंचे । दोनों हो विषाइप्रस्त थे । 
तभी राजा वो नारद वी वही बात का स्मरण हो आया, 
अत भजप्र ते मारद वो स्मरण विया। नारद ने वहा 
प्रवट हवर इंद्र की अनुमति से बालक को प्राणदत 
दिये। उस पुनर्जोवित पुत्र को नारद ने 'हिएयगाम 
वहवर पुतारा और कहा वि उसी आग एक हजार बप॑ 
की होगी। 
नारद अत्यत विद्वान, आताय, कोष, चपतता, क्षमिमात 
तथा अप्रीति में रहित थे । वे लम्जाशील, सुघ्रीत तथा 
दिष्णु के प्रति दृढ़ भविति-भाव रखनेवाले पे । 
म० भा०, शातिप, बध्याय २६-३१, २३० 
दक्ष वे दम पुत्रों वो ज्ञातोपदेण देकर भारद के फहहूँ 
ममार मे विस्कत वर दिया, अत ब्रह्मा उतसे रप्ट हो गए! 
पूर्व बत्प में नारद ब्रह्मा वे मानमपुत्र ये दितु इस बह्य 
पें उन्हें वश्यप ने प्रकट विया था। बारद ने प्रथ्वी वा 
भार से उद्धार वरने के विमित्त विष्णु वो अवतरित 
होने के लिए प्रेरित डिया, तदुपरात बस वो जाकर 
सूचना दी वि उसपर नारायण के जन्म लेने मे विपत्ति 
आयेगी और नाराय देववों वे पुत्र-रुप में जन्म तेगे। 
हृरि> व पु हरिवहद्द कै« 
वि १4, ९७ 
पूर्वजत्म में मारद बेदवादी ब्राह्मणों दी एश दामी थे 
पुत्र थे । दात््यावस्वा से दा्मणो वे सपर्द में ारर 
उत्हें बहुत दुछ ज्ञात हो गया था। ब्राह्मणों वी अतुरति 
से उनती वरतनों दी जूठन दे प्रतिद्ि एक वार खाते 
गे। सेवा से उतता हृदय शुद्ध होता गया तथा गला 
में उन्होने श्रीकृष्ण वी मतोरम व्ाएं मुत्ती। सप॑दशन 
के बारण उततो मरा का स्वगंवात हो गया, तब दे पाच 
ही वर्ष वे थे। वे घर को त्यायवर घोर वन में पौषतत 
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के पेड के नीचे वेठे भगवान की ओर घ्यान छगाने लगे । 
एक बार भगवद्‌ मुनक दिखायी भी पड़ी । वह 
अनिवेधनीय आतद वहुत चाहवर भी उन्हे उम जीवन मे 
फिर नहीं मिला । उन्हें अव्यस्त ग्रह में गभोर वाणों भें 
बहा--/इस जम्म मे मेरा दर्शन सभव नही है । मृत्यु वे 
उपरात् मेरे पापंद बन जाओगे। तुम्हारी श्रद्धा बटूट 
रहेगी ।' नारद काप्त के आगमन की प्रतीक्षा कस्ते 
रहे। ऐहिक शरीर के नष्ट होने पर वे मगवान के पायंद 
बन गये। प्रतयकालीन समुद्र में सोते हुए विष्णु के हृदय 
मे, सोने के लिए जब ब्रह्मा ने प्रवेश किया तव उतवे 
साथ ही नाएद ने भी प्रवेश प्रा लिया । एक महत्न चतु- 
यूंगी बीत जाने पर ब्रह्मा में सृष्टि की इच्छा को तो 
उनकी इद्नियों से मरीचि आदि ऋषियों के साथ तारद भी 
प्रकट हो गये । तभी से बैकुठ आदि सभी लोको में उतका 
निबंध प्रवेश है । 
श्रीमद भा० प्रथम रकध, बष्याप ५ ६ 
नारद गगा के निक्‍्टवर्ती हिमालय खंड में तपप्यां कर 
रहे थे | इद वो भय हुआ वि कही वे इद्रयद प्राप्त न 
कर लें, अत उसने काम वो सैन्य उनके पास्त मेजा । 
प्रयोग परे वह स्थान बही था, जहां झ्िव ने काम को भस्म 
किया था। इस कारण से वाम नारद को प्रभावित मही 
कर पाया। नारद इस कारण को नहीं जातते ये, मत 
उन्हें काम के पराजित होने का गर्व हुआ । उन्होंने शिव 
से मद वह सुनाया । शिव ने बहा--“वाम को ज़िसोकी 
में कोई नही जीत सफ़्ता, अठ यह सब वृत्तात विम्री 
भर से मत कहँगा।” नारद वो यह वात इप्ट नहीं 
लगी । उन्होंने क्रमश ब्रह्मा तथा विष्णु दे पास जाकर 
भी अपनी तपस्या वा वृत्तात सुनाया । ब्रह्मा ने उन्हें ऐसी 
बात व बरते को वहां तथा विष्णु ने कह्ा-“अला 
आगे बना हे सम्मुख क्रिमक्ा बस चल गढता है।” 
दे और भी अहवारी हो गये। सदाशिव वी माया से 
उनके मा में एड झहर वस गया। जहा के रती पुरुयो 
के विहार पर काम भी लज्बित होता था । वहा के राजा 
धीलनिधि दी क्या वा स्वयवर हो रहा था । नादद ने 
काम-विमोहित होशर केस्या दी पाने वे लिए दिप्णु से 
सौंदर्य दी उपलब्धि की कामना की। उन शरीर छुदर 
जितु बदर जैसा हो गया। भदाप्िव है दो गण उसने 
आसपाम जा वैंदे और उतते स्वरूप का परिहास करने 
सगे । क्या में उन्हें नहीं बरा। जत्त में उन्होंने अपने 


मुलल का श्रतिविद देखा हो विष्णु को शाप दिया--'सुप्त 
पुष्प रूप में बध्ट पाओ | तारी वे लिए मेरा परिहास 
हुआ है, पली के वियोग का तुम्हे भी बष्ट उठाना पड़े । 
इदर दी शक्ल के लोग ही तुम्हारी प्हायता करें।” 
शिव ने अपनी माया वा परिहार कर विया। नारद ने 
जब जाना कि सत्य वया है, स्वप्न बया है, तो दिप्णु के 
पैरो में जा पिरे। विष्णु ने उद्हें मिथ्या गवें का परि- 
त्याग करे को कहा तथा सदामिव ने ब्रह्मा, विष्णु, 
महेश--मौनो रुप दी व्यास्या की । 
शि० १०, पूवांढ़, २०४० 
(खत) एवं वार नदी के दिारे स्थित व्यास के आश्रय 
भें नारद गये। मारद वा आतिध्य करके ध्यास ने उनसे 
पृछा--“यह जानते हुए भी कि वामता और इच्छा कष्ट 
पहुंचाने के दारण हैं, लोग मोहयुक्त कम वयों वरते हैं?” 
नारद ने वहा-"पेरा जन्म होते ही मा ने मुझतो द्वीप मे 
छाड़ दिया या, तथापि बड़े होने पर मैंने शिव दी तपस्या 
करके 'धुव को पुत्र रुप में प्राप्त किया । ज्ञान प्राप्त करने 
पर वह मुझे रोता छोड़कर लोवातर में चता गया। 
पुत्रविरह से आतुर मैं अपदी मा वो स्मरण बरते लगा। 
सरस्वती वे तट पर आश्रम वेवाकर मैं रहते लगा। मा 
न धातनु मे विवाह जिया था। विधवा होने पर भा 
अपने दो पुष्रो के साथ रहती थी ! भीष्म उसका पालन 
करता रहा क्तु चित्रागद वा निधन होने के उपराव बहू 
घात नहीं हो प्रा रही पी। उसे मुझको बुलाकर आज्ञा 
दी किये चित्रागद की दोों प्रलियो [अग्रिका तया 
अवालिवा) को ए३-एक़ पुत्र प्रदात ररं । नारद ने पहले 
तो स्कोच किया ! मां के बहुत वहने पर उसने दोनो वे 
माय सभोग किया । अविता ने गैरे रूप रो ल्ष्य वर नेत्र 
मूद लिए थे, अबालिका पीली पड गयी थी, अत दोनों 
के त्रमश अधा तथा प्ीववर्ण दा पुत्र हुआ | उनदे ताम 
धृतराष्ट्र तया पादु रसे गये। दोनों वो राजा होने के 
निए अनुपयुशत मावकर मरा ने पुन अविता में पृष्रोत्यन्त 
करने के लिए मुझे बाध्य रिया । अविरा ने अपने स्पात 
प्र एक दासी वो भेज दिया जिससे दिद्वान, सुंदर तथा 
धर्मात्मा पुत्र शा जर्म हुआ, जिमत्रा नाप्र दिदुर रखा 
शया। उनते मोह मे मैं शुरु क्यो भी भूष गया, पर एक 
बात भूननी असमव थीं जि वे ब्यमिचार में इसल ये 
तया मेरे श्राद्ध आदि वे अधितारी भौ नहीं थे। पा 
डो राज्य मिलने पर परी प्रमतता भी 'मोह' हो था। 


बारद 
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कलातर मे पाडु को जाप मिला कि स्त्री-सरग से उसदा 
देहात हो जायेगा । वह अपनी दोनो पलियो (झुती और 
माद्दी) वो लेबर बत में चल्ते गये। मैंने उसे अपने 
आधम में बुनाया। वन में धर्म, वायु, इद्र, मझ्थिवीबुमारो 
से पान पुत प्राप्त हुए (प्रथम तीन से बुती वो युधिष्टिर, 
भीम, अर्गुत तथा अश्विनीबुमारों में माद्ठी वो जबुल और 
सहदेव)। माद्री के आलिगन बरने पर पाडु दी मृत्यु हुई। 
माद्री सती हो गयी, कूती सतान-पालन के विभित्त जोदित 
रही। वर्ण कुत्ती दे विवाह से पूर्व वी सतान थी, शिसदा 
जम्म होते ही बत्ती न उसे नदी में वहा दिया या। तदु- 
परात कौरव, पाठवों का वेमनस्‍्थ देखपर निरंतर मेरा 
मन डोतता रहा । प्र्तार मे कोई भी मोहरहित नही रह 
पाता । एक और घटना याद हो आयी। एव वार मैं 
और मेरा भाजा पंत मृत्युलावः भे विचरण करने गये। 
हमने तय दिया था कि परस्पर बोई दुराब नहीं बरेंगे। 
हम लोग चार माह राजा सजय दे यहा रहे । राजपुत्री 
दमयती मुममे प्रेम करने लगी । बुछ समय बाद पर्वत 
शो पत्ता चता गो दुराव रफने के कारण उसने मुझे मकट 
मुष्ती हाने वा शाप दिया, तोधव मैंत भी उसे मृल्युतोत 
में रहने वा थाप दे दिया । वह रप्ट होवर चता गया। 
बावात्र में राजबुमारी ने आग्रह्यूत मुझसे विवाह दर 
लिया । वह मरे संगीत पर मुग्य थो । तीर्थाटन से सौट- 
मर पर्वत मिला हा उसने मुझे और मैंते उसे गापमुक्ल 
बर दिया, पर वह शव मिथ्या मोह पर आधारित ब्त्य 
था। 
एव बार मैं विष्णु के पाम गया तो औरीडारत बमपा तुरत 
अदर घर! गयी। विष्णु मुझे ग्रह पर वैठाकर पृतीरय 
शएक सर पर के गो) यह वात बरते हि 
सुर्गाज्जित नारी हो गया । विष्णु मेरी वीणा लेकर चले 
गये। वहा तालघवज नाम एर राजा ने मेरे सम्मुख 
विवाह वा प्रस्ताव रखा । उससे विवाह बर मैंने दौर 
वर्मा तथा मुपखा आदि अन्त पुत्रो वो जम दिया। 
पत्वार में बहुओ, पुत्रभौधों में माह उललल हो गया । 
इुछ् समय दपथव पत्र से बुद्ध होने पर वे सब मारे 
गये । इतने वर्षो भे मेरा ज्ञान इत्यादि सब बुष्ठ तिरोहित 
हो गया था। मैं बच्चो वे वियोग से नित्य उदास रहने 
सगा। एव दिन विष्यु ने मुझे दर्शन दियि तया पुन 
पुवीर में स्नान बरने वे [नए प्रेरित करने सगे। बह 
स्तान वर मैं एुर्वेदत्‌ पुरुष हो गया । ऊत्होंने मेरी वी 


वापस कर दी तथा कहा हि मोह ही समस्त वष्ठो वा 
मृत है। देदी दी आराघना इस सबसे मुक्त करने में 
समय है ।” उधर राजा ने रानी वो तालाब से निरकता 
ने देखबर दिल्लाप बर्ता आरम वर दिया। उमे मातत 
हुआ कि सब पुत्र तो मर ही युरे, रातो भी डूबकर मर 
गयी है। दिप्णु ने उसे माया-मोह का परित्याग वर्से 
जोवन व्यतीत करने का उपदेश दिया । 
हे भा०, २६२४-३९ 
भारद द्राह्मण नारद नामर ब्राह्मण यज्ञ वस्ता था। 
उसे अजमेध मन्ष में वत्ति देने वे! लिए एवं बबरे वी 
आवश्यकता थी। वरुण ने स्तद को बकरा दिया था। 
वह वकक्‍रा सूद वी इच्छा जानवर ब्राह्मण वी ओर 
भाग गया। गारद उसे छूटे से वाधवर शिमी वाम मे 
गया तो उसने सम्रस्त यज्ञमघ तहस-हस वर डा 
दया मात द्वीपो को जीतदर स्वयं में पहुद गया । हौठ- 
बर बबरे को न पा नारद नामक ब्राह्मण ने यह जानवर 
कि यह सब कद की ही लीता थी, सूद वी घरण 
ली। स्कद ने बीरवाहु नामर गण को बुलाकर वयरा 
ढूढने दे लिए भेजा । वह ववरा स्कद वा वाहन था। 
उसके आने पर पकद ने उसपर वैठ्ार ब्राह्मण में वहा 
हि वह उनवा वाह होते बे कारण बलि के योग्य नहीं 
है। ख़द ने अगमेष यज्ञ विये बिना ही उतहा पल 
नारद को प्रदान विया। 
दें० ताख 
शि० यृ॥ पूर्घ्ड ४१०१० 
दारदवुर्मी वा पुत्र था | बुर्मी वे पति ने देराग्य ले लिया 
था। पुअ्र-जस्म वे उपरात वह बालव वो वन में छोडार 
सन्याम लेने चली गये । बालर का परातनयोप" 'जूसव' 
नामक देवों ते किया तथा उसे अन्य दिक्षरों वे माण 
आ्ाग्मदारी शिक्षा भी दो। बड़ा होवर वह जहानहा 
घूमता था । वह विनोदी, गीनवाद्य तथा दसहप्रिय हुआ 
क्षौरक्दव बे दो शिष्य ये * एवं अपना पुत्र प्वेतर' और 
दूमरा वही द्ाह्मणपुत्र नारद । एवं बार विभी मापु वे 
यह बहने पर कि उन तोन तथा गुरफतलो में मे बोई एए 
नखभोग्री होगा, क्षीरददव ने बराग्य ले तिया । तंद 
नतर एवंदर और नारद में 'अज' के अं पर विवाद हो 
गया । यन्न में प्रयुकत होनेदाला 'अज' क्या है ? पर्तर 
उम्रवरा अपर पु मानता या और गारद 'हिले रहित 
जौ । दोनो ने 'वसु' को मध्यस्य मात्रा । पर्दर ने गु् 
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हझुप से मा को “वसु' के पाप्त मेजा कि वह पर्वेतक के 
पक्ष भें व्यवस्था दे। अगले दित दोनो के पहुचने पर "बसु 
ने उम्रका अर्थ पशु बताया | अत वह (व्मु) स्फटिद 
आमतसहित धरती में समा गया । 
एक़ वार सजा मरुत्त पुवत्नी वाला यज्ञ करता चाह रा 
था। नारद ने याज्विक ब्राह्मणों से अहिसाएँवेद यज्ञ 
करने की थात कही तो उन्होंने नारद को सद ओर से 
पेरकर पीटा । रावण ने मारद को मुक्त करवाया तथा 
द्राह्मणों का बहुत पीटा । यज्ञ दहस-नहृंत्र कर शला। 
नारद आकागमार्ग मे क्षत्रा मे रादण के प्रास गया दया 
ब्राह्मणो को बहुत ने मारते वा तथा उन्हें पृथ्वी पर 
ययेच्छ धूमने देने का अनुरोध किया । 
पुरु० ब० १% 
तारायण ब्रह्मा के अतिखिल अन्य बोई भी माकडेय युति 
के समान दीर्षायू नहीं है। विकराल प्रलय मे 
समस्त सृष्दि के सप्ट होत पर भी मार्क॑देय प्रुति 
शेष रह गये थे। जब दे तैरते-ते रते यक गये, तद उनका 
ध्यान एक विश्ञाल वदनवृक्ष पर गया, जो एकार्णद वी 
विपुत्र जलराश्ति के मध्य स्थिर था। उसकी एक शाला 
पर एव पत्ग ता बिछोता था, जिमपर एक सुदर 
बात्॒क सो रहा था। थालक ने बहा--"मैंने तुम्रपर पा 
वी है--तुम परे भरीर के भीतर प्रवेश करके विधाम कर 
सपते हो ।' प्राकंडेय मुनि अतायास ही वालक के खुले 
मुह से उमके शरीर में प्रवेश पा गये। वहां दृश्य कपूर 
था। भारत वी गगा, यमुना, दृष्णा झादि समल्ल नदिया 
--जीव-जतु, समुद्र, मनुष्य सुरक्षित थे तथा सभी अपने- 
अपने वाय॑ मे सुचारु से लगे हुए थे । यज्ञ, दानव, भी 
बहा विद्यमान पे । वर्षों तक भ्रमण करने पर भी जब 
उदरघ्य प्रदेश की सम्राप्ति नही हुई, तव मुनि वे उतत 
बालस्वरूप का स्मरण कर उसती माया को जानने दी 
इच्छा प्रवट वी । वे तुरत बालक दे उदर से बाहर 
निवल आये | उनते प्रणाम वरते ही वालक ने इस प्रतार 
कहा--'मैरा निवामस्थान थारा (जव) है । इसीमे 
मैं नारायण बहलांता हूँ। मैं ही विध्णु, दरह्मा तया देव- 
राज इद्र हू। अम्नि मेरा मुख है, पृष्वी चरण है, चंद्र और 
सूप नेत्र हैं। भावाश और दिशाएं मेरे कात हैं। वायु 
मेरे मर मे थिपित है. तथा मेरा पसीता हो जगतू में उन 
दहलॉंतो है। मैंने अनेत घत यज्चो द्वारा येजत दिया है। 
हैं अनेक अवतार लेता रहा हूं। पृस्वी के कण के लिए 


मैंने वराहरूप घारण जिया बा) अनेक वामनाओ्रों की 
पूद्ि के लिए लोग मेरी सेवापूजा बरते हैं । समस्त लोको 
की उत्पत्ति, पालन तथा सहारकर्ता मैं ही हु। प्मे की 
हाति तथा अधम वय उत्पात होने पर मैं अपने वो प्रकट 
बरता हू। जब तक ब्रह्मा जागते नही हैं, में दालस्वहप 
घारण किये रहता हू। जब वें जाग जाते हैं तो मैं उनके 
साथ एकौशूत होकर सृष्टि की रचना करता हू। मैं ही 
विष्णु हु ।/ उन्ही विष्णु वे अवतार तेत्ायुग में श्रीकृष्ण 
नाम से विश्यात हुए । 
मर० भा०, देगपर्द, अध्याय १६७ है. १६६ तक 
आ० २७२, श्लोफ़ ३८ से ४६ तक 
नर (पुरुप अर्थात्‌ भगवान पुरुषात्तम) मे उत्तनत होने 
के कारण 'जल' को भार वहते हैं। प्रषम निवासस्थान 
जेल [दार) होने के कारण भगवान वो नादायम वहते 
है। ब्रह्मा अर्थात्‌ नारायण ने जागवर देखा हि द्वितीय 
कल्प में पूर्व समस्त जग जलमय हो गया है, अत उन्होंने 
जल में डूबी पृष्वी को उवारने के लिए एवं दूसरा रूप 
धारण किया । 
बि० १०, ॥४१ ११ 
नोहुए. नहुंध वा पुत्र नाहुप नाम में वि्यात था। वह 
मत्रद्रप्टा था । एवं बार उसने एक सह वर्ष तब ये 
बरने का सवल्य विया । नाहुंय पृष्वी स्थित नदियों दे 
प्रामत गया तया उनसे यज्ञ के निए उपथुक्त राने देने 
वा अनुरोध किया । नदियों ने बहा--' हम एड सहझ वर्ष 
थी दीक्षा पे किए गये यज्ञ का भाग लेन॑ में असमर्ष रहेंगी, 
क्योकि हम अल्य शकितिसपत्ता हैं। नोहुप वे सम्मुख 
धमंसकट या, क्योकि वह संकल्प कर घुर्ा था। नदिया 
से सत्रट्मोचत करते हुए राजा वो मलाह दी दि वह 
सरस्वती नदी के तट पर यज्ञ बरें। वह नदी भाल वी 
पूर्वी तथा ब्रह्मावर्ते वी पश्चिमी सौप्मा पर है। 
बहू वोह दृगे वे समान है। उसके तट पर पाच 
जातियों वा अधिवास है) बहा वे ब्धिप्रति वा नाम 
चित्र है। मग्सतों मदी विद्युत वी पुत्री है. तया बंदियों 
वी माता है। उमा व चस-सत्री में गूजता है दया 
पल-पूलो से युक्त है। नाहुए ने सरस्वती नद्दी वे तट 
दर नदी की आज्ञा से यन्नमडप की स्थापना वी । 
ऋ० श॥॥६ शर३॥ ७५३ ण६३ २६ 
बाहर, ह२१३३०१६; 0११ १९६४१ 
निशुभ निकुम एक बहुत बढ अमुर या। उसने एक 
जा वर्ष तर तपत्ण बसे शिव वो प्रमल किया था 


निम्ि 
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तथा वर प्राप्त किया या वि उसे तीन रुप प्राप्त होंगे, जो 
बदध्य रहेगे। मिव ने माय ही यह भो वहा था रि ब्राह्मणो 
अथवा विष्णु वा अप्रिय बरने पर वह विष्णु द्वाराही मारा 
जा सकेगा । उसवा पहला रुप भानुमती वे अपहरण के 
समय दृष्प के द्वारा नष्ट हुआ । दूसरा हूप 'पटुपुर' दे 
हूप में मष्ट हुआ। वह दूसरा रुप दिति देवी वी में वा मे 
भी लगा रहता था। 
दे० पट॒पुर 
हरि ब० पु०, विष्युपर्द, ६१३१-४५ 
नि्ति यज्ञ में दीक्षित ऋषिया में वसिष्ठ वे झाप वे 
कारण [दे० बरसिप्ठ) निममि वो विगा शरीर दा देखा 
तो भी वे यज्ञ कराते रहे। यज्ञ ममाष्त होते पर भृगु ने 
अवैतन निमि में बहा--मैं तुमसे प्रसल हू, अत 
तुम्हारी चेटना को पुत्र तुम्हारे शरीर में प्रवेश कदाता 
हू !” देवताओं न भी उपस्थित होतर बहा कि “वर 
मांगों, तुम अपदी भात्मा की प्रद्रिप्य कहा बरवाना 
चाहते हो।” निमि वी आत्मा नै वह्ा-- हे देवताओ, में 
प्राषियों दे नत्रों में रहता बहता हू ।” देवताओं ने 
बहा--'ऐसा ही होगा। तुम प्राणियों के तेजो में वायु- 
रुप मे रहोगे तथा वे सव पतद कपक्बर छुम्हे विश्राम 
देंगे ।” झषिणण निर्मि वा शरीर मन्र स्पान में ले गये। 
निहि वे पुत्र दी इच्छा में उन्होंने विमि दो शरसेर 
अर्यों में मथता प्रारभ किया । मथे जाने पर शरीर से 
एवं महानैजस्दी पुरुष उत्तल हुआ, बत उम्चरा नाम 
मियी पहा, जनम (उत्पतन) होने वे झारण उसवा नाम 
जनक पढ़ां। विदेह से उत्पल होते वे कारण 'वैरेह' 
जाम भी पड़ा। 

२६६ २६ रुरर इ९९, २ ५७, फेक १५०१ 
सजा हिप्रि इक्वाबु-दम में हुए। निमि ने मर््र वर्ष में 
सम्राण होनेवाता यज्ञ प्रारम क्थि। वे वमिष्ठ को 
होता बनाना चाहते थे । वनिष्ठ पहले मे इंद्र का पांच 
सौवर्ष में समाप्त होतेवाला यज्ञ कखाने के लिए वचन- 
बद्ध ये, अत मुनि ने झाजा से पाव मो वर्ष लड़ स्वने 
वे जिए वहा । भुनि के जाने दे उपरात राजा ने गौतम 
आदि वो होताओ बे रुप मे वरण वे यज्ञ प्रारम वर 
दिय्रा । वमिप्ठ ने लौटवर देखा तो शेषावेद में उन्होंते 
मिमि वो देहहीन होने वा भाष दियि। राजा ने भी 
वरिष्ठ वो देह नप्ट होने का शाप दिया वयोडि मुनि ने 
सोने हुए राजा वो, दिना वृष पूछ्धे धाष दे दिया था। 


राजा के झाप में बसिप्ठ वा लिसदेह मित्रावश्ण वें वीर 
में प्रविष्द हुआ। उदंशी के देखते से उसका वीर्य स्ख- 
लित होने पर उसी से उन्होंवे दूमरा देह धारण किया। 
निप्रि वी मृत देह सुराधयुवत उमी तरह पढी रही । क्ष 
वी समाप्ति पर यजमान वी वर देने का समय बाया। 
राजा निमि ने कहा--"मैं पुन देह घारण नहीं वा 
चाहता । मैं ममत्त लोगों वे नेत्रों भे निवास करता 
चाहता हू ।” देवों ने उसे इच्छित वर प्रदाव किया, 
फलत मनुष्य विमेषोन्मेप (पल भपकने) बरने तगे। 
अराजकता वे भय से देवों ने उस पुत्रहीत राजादी 
देह वो अरणी से मथा जिससे एक कुमार उत्तल हुआ, 
जिमदा नाम जन्म लेते के कारण 'जतद' हआ | मयते 
से उत्पन्न होने दे वारण वह 'मिथि' भी बहलाता है। 
“विदेह' वा पुत्र होने वे कारण वह दंदेह भी दहताया । 
बि० ९० ४0३१-९३ 
राजा निम्ि ने एक वृहत्‌ यज्ञ ररने वे निश्चय से विपुत 
सामग्री जुटायी । उमड़े पुरोहित वमिष्ठ थे रितु वे इद 
दा यज्ञ बरने वे लिए वचनवद्ध थे, अत प्रतीक्षा बरने 
को कहरर चले गये । राजा ने गोतम को झ्रामतित रखे 
यज्ञ ढिया । वसिष्ठ इद्र के यज्ञ वे! समाप्रन परे जोटे 
तो निम्ति वो यज्ञ वरते हुए पाया, बत क्रोधदश उस्ोंने 
जाप दिया दि वह देहरहित हो शाप । दाजा वो ज्ञात 
हुआ तो वह भी बुद्ध होरुर बोला कि धन वे लावच में 
इंद्र वे पास जाने दाले दमिष्ठ वी देह भी पत्ित हो 
जाये | वमिष्ठ ब्रह्मा दी शरण में गये। ब्रह्मा ने उन्‍हें 
शरीर त्यामकर मित्रावरण वी देह में प्रवेश बरने दे 
लिए बहा । वालातर भे मित्रावरण वे आश्रम में उर्वशी 
आदी) उपदे रुप घए भुष होकर दोनों वा वीयेपत हूआः 
जिसे उन्होने एड झुते मठ में रस दिया, शिममे पहले 
अगस्त्य तथा फ़िर वमिष्ठ ने देह प्राप्त वी। बगत््य 
वाल्यावस्था में ही तपस्वी हो गये तथा बविष्ठ का, 
राजा इल्षवादु ने पुरोहित रुप में वरण विया 
निमि वे शाप्र के विषय में जातक २ ऋषियों ने सर्वेस्दरी 
देवी का आद्वान जिया तथा वहा वि यज्ञोपरत फ्ल- 
प्राप्ति दे स्थान पर ऐसा घाष मिलना डपित नहीं है । 
ऋषियों ने निमि बे शरीर को बहुत सभालबर रखा था, 
बितु निमि की आत्मा ने पुत शरीर प्रालिजरनेसे 
इंकार बर दिया। उसने देदी में इच्छा व्यत बीरि 
उसे प्राधिमात्र के उपर दो पल्व पर वायु रप्रभे 


निवातकबंच 
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निवाप्त प्राप्त हो। तभी से वह तेग्रोपरिनिमेष में निवास 
करने लगा । उसके शरीर को अरदि से मधथने पर उसी- 
के समान पुञ्र का जन्म हुआ, जिसका साप्त जनक पडा । 
इस बश के ममस्त राजा 'विदेह' कहलाये । 
हैक प्रा० हापृ४७३ 
निवातकवन्न॒ अर्जुन इद्र के साथ स्वगंबोक मे रहकर जब 
अस्त-यास्त्र तया नृत्य दी शिक्षा प्राप्त बर चुवा तो देव- 
ताओ की प्रेरणा से निवातरवधो पर दिजए प्राप्त करने 
के लिए पातात-लोग गया। मातलि वे माय इद्र वे रथ 
भें बैठकर उसने पाताल की ओर प्रस्थान क्रिया । निवात 
क॒वदों ने अर्जुन के तेज का परिचय पाया तो मायावी 
युद्ध प्रारम किया। कभी सय कुछ अधकार म विज्ञोन 
हो जाता और कप्मी जब में डूब जाता कभी समस्त 
दावव अवर्धान हो जाते । इस प्रकार के युद्ध में माठलि 
भी अचेत हो गया तथा उनके हाथो में लगाम छूट ययी। 
भर्जुद ने अपती शक्तित से उनकी माया व परिहार कर 
दिया। कुछ दानवो ने पृथ्वी में घुसकर अर्जुन के रप के 
घोड़ों को पड लिया था, अत रथ वा गतिरोध हो गया। 
अर्जुन ने वज्यास्त्र सें सवको नष्ट-अ्रष्ट कर डालां। 
नगर मे प्रवेग करके अर्जुन उनके ऐश्वर्य-वैभव से चमरलनत 
रह गया । उप्तने मातति से पृषठा कि दवेतागण इस प्रकार 
का बैभवसपलतन नगर क्यों नहीं बमाते। मात॒लि ने 
बताया कि मूलत यह नगर देवता दा ही या, रितु 
भपकर तपसया से ब्रह्मा को प्रमन करके निवातत वो ने 
यह नगर प्राप्त कर लिया, साथ ही यह वरदान भी 
प्राप्त जिया कि उन्हें किमी देवता में भय नहीं रहेगा। 
इंद्र के अनुनंय-विनम पर ब्रह्मा ने कहां--“इ, तुम्ही 
मातद हप घारण करे इतका सहार करोंगे। 
मातति ने वहा--“है बर्जुत ! ठुम्र ही इंद्र के स्वरुप 
हो। दनवों के विनाश ने उद्देश्य मे ही इद्न ने तुम्हे 
अस्थ-बल दी प्राप्ति करायी है।” 
पर० भाठ, कगपई अध्याय १६६ है १७२ तड 
जिशुभ निशुभ वा चडिता से युद्ध हुआ । निशुभ ने देवी 
के वाहन कैमरी वे मस्तक पर प्रहार किया। देवी ने 
शरब्ति, बाण, शून आदि के प्रहारों में उमे मार गिराया 
मा पु०, ६६ [दि झाविरा देवी) 
निशुभ दैत्य शुभ वा छोटा भाई या (दे शुभ) । देवी 
से युद्ध करो के लिए दोना भाई बटिवद्ध थे । अविडा 
देवी ने उन दोतों को मारने रा सिस्‍्चय सा था कयोति 


दोनो देवताओं को तरत्त बर रहे थे तथा इद्रासन पर 
याधिपत्य जमाये बेठे थे। युद्ध में देदी ने उमवा प्र 
काट दिया तो घड से ही गुद्ध करता रहा। देवी ने उसके 
हाप-पाव काट डाप्ने ओर वह पर्वत की तरह जोए पे 
पृथ्वी पर जा पढ़ा) 
हे० भा०, २७३० 
भोले असमचित्त तामक पापी द्राह्मण ने एक दिन शिव- 
भक्तों को लूटने के लिए उन्ही जगा रुप धारण किया 
और उनके पास जा बंठा । भवतगण इतने मु्ध भाव से 
शिव-मज्ित मे लीन थे कि अस्मचित्त भो शिवभय्त हो 
गया। उसके पाप नप्ट हो गये । सात दिन की तपस्या 
के उपशात शिव के दर्जन हुए । शिव ने उसे कैलास पर्वत 
के एक रथ पर रहने वा अवसर दिया, ब्राह्मण दो मील 
शहकर पुठादा तथा परत का वह स्थल भी नील नाम से 
विन्यात हुआ। 
शि० पु ह४ 
बोल राजा माहिष्पती पुरी के गील राजा कौ बच्चा 
अत्यत सुदरी थी ! बह प्रतिदिन पिता व असितोत्र ने' 
लिए अग्ति क। प्रज्वलित करती थो। कि तव तर 
प्रग्वलित नहीं होती थी जब तव वह अपने होठो से फूड 
ते मारे। अल्तिदेव उग्र बत्या पर आग ये। उन्होंने 
एवं ब्राह्मण के वेश्न में उम्तमें प्रणय-निवेदस दिया । राणा 
मील में उनपर अनुशासन बरने का प्रयास रिया तो 
अभ्निने अपने वास्तविद हूप वो प्रकट किया। राजा ने 
सहूर्ष दोनों का विवाह बर दिया। अजितिदेव ने राजा वे 
अभीष्ट पी सिद्धि करती चाही हो राजा मौत ने अपनी 
हैदा के लिए भभयद्वव का बर माया । तृदगतर जो 
राजा इस तथ्य को जातते थे, वे नील में टकर नहीं 
सेते थे । दिग्विनय के धदर्भ में महदेव दक्षिण रो ओर 
बढ़े तो राजा नील से उस युद्ध हुआ। नौज वे सहाय 
आनिदेव ये। युद-णेदर में महुदेव वी सेदा आन में स्यापत 
हो भयरीत हो उठी कितु महदेव ने अविचन भाव से अलि 
हा क्तवन दिया। अग्तिदेव ने पप्तल होकर राजा नील 
को सहूदेव वी पूजा य रन की प्रेरणा दी। जील ते सहदेव 
बो वर देना खीवार बिया। 
महामारत-युद्ध में आधी वी दण्ड बबही दया बोरव 
सेता वो तहस-हस बरती हुई पाठव सेना का बौर योदा 
नौ बुद्ध मे माएं गया या। 
म७ प्रा०, धमापर्े, आाशव ३१, ।पोद २७ से १९ 
होगपड़, १३ है २१ 8१ 
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१७० नृत्निहादतार 





नृए शोजानुग ते एवं बार एड कंरोई सदला गायें 
ब्राह्मण जो दान वी। एक दि ब्राह्मण को द्वाद में 
मिल्ली गाय उसती ग्रौबाला मेंफ्रिर से लोट बादी तथा 
उनकी गउओ भें मिल गयो। वह गलती से दानस्वस्प 
विस्ली और ब्राह्मण को दे दी गयी। १६ला द्राह्यण अपनी 
गाय को खोजता हुआ दूसरे द्राह्मण वे बनखल स्थित घर 
परहुधा। उसने आवाज दी-"है शबते, यहा बाझो 7 
बहू गाय पीछे उतर पड़ी । दोनों द्वाह्मणों में ऋगडा होने 
लगा। दोना राजा के द्वार पर पहुचें। झुई दिन वी 
प्रतीक्षा वे बाद भी राजा वे दर्शन ने होते पर उन्होंने 
राजा को श्राप दिया--"है राजन, जब तुम ब्रधियों 
(मांगने वालो) वा वार्य सिद्ध करने दे लिए दंत नही 
देते तो तुम बद्धय रहनेवाले ग्रिरगिठ वक्‍त र कई हजार 
वर्ष तड एम मूल्षे बुए में रहो । तुम्हारा उद्धार बब होगा 
जय विष्णु वामुदेव वा रप धारण कर थवतरितत होंगे ओर 
तु्हारा उद्धार करेंगे।” राजा नृग वा मादूम पढ़ा ता 
उन्होंने अपन पुत्र बसु वा राज्यामिप्रेक़ कर दिया नथा 
अपने लिए बुशल दारीयर से ऐमे उत्तम गढ़ वनवाए जिनमे 
ऋतुओ वा प्रभाव न हो । आमपाम पतन लगवावर 
बपने धाप के दिन बादने दी व्यवस्था की । 
बा७ रा०, उतर ॥ाइ, हें ३२-३४ 
राजा नृग बड़े दी थे। एवं वार किसी भद्दामन्ञ मे 
। गद्मणों वो गोदान करते समय उनसे भूल हो गयी और 
उल्होंने ए१ गए दुवारा से दात बर दी । वह गाय किसी 
परदेश गये ब्राह्मण वे घर से भागरुर राजा बी गउओ में 
मित्त गयी थी। द्वाह्म ने लौटने पर अपनी गाय पहचान 
ली। जिम ब्राह्मप सो वह दान दी गयी थी, उसे 
विवाद उद्दा हो गया । शाजा ने दोनों वो गाय दे वदले 
बुध भी मांग सेने दो वहा तु वे तघर नहीं पे। अने 
इस पाप दे प्तेस्वस्प राजा नृग गिरगिट वनवर द्वाखवा- 
पुरी वे एक बुए मे रहने लगे । एक बार दाजबों ते वह 
विशाल गिरगिट देखा तो उमर दाहर निवासते बा प्रयल 
बसे लगे। जद नहीं निकाल पाये तो उन्होने वृष्प वी 
सहायता मांगी। हृष्ट ने वहा पहुंचकर मिरगिट निदाता। 
वृष्य वा स्पर्श पाकर नृय पापमुकत हो गये और बिरगिट 
मे रुप से भी मुतरित पा गये। इस योनि में भी उनको 
स्परणशकित बुटित नहीं हुई दी । उदारोपरान उन्होंने 
ख्र्ग वे लिए प्रस्पात किया । 
४७ |, दारपरपपर्, अध्याप ६, शयोड ३८, ब० ७७ 


एस बार युवी वालको ने एक अप्रे बुए में एक विशात 
गिरुपिद्ध देखा । वे मंव निकालने का असफ़त प्रयास परने 
रहे। हृष्ण को मालूम पडा तो उन्होंने उस्े जैसे हो छुपा, 
बह दिव्य पुरुप देन गया। पूछ्ठने पर उसने परिचय दिया हि 
वह राजा नृग या। एक बार दिद्ती द्राह्मम की गांव 
गसती है उमने दूमरे द्राह्मत वो दान दे दी थी । गाय 
विषयत्र दोतो ब्राह्मप्रो का विवाद समाप्ठ ने वर पाते हे 
दार्ण आयु समाप्त होते पर यम ने पृष्ठा कि वह पहने 
पुष्य वा फेल भोगना चाहता है प्थवा प्राप भा। राजा 
नृय ने पहले पापरो वा फल शोगना चाहा । अतः बह गिरे- 
गिटवन गया था। दृष्ण क्े स्पर्म से उस उद्घार हो 
गया। 
अगर भार, १०६४, 
नू्मिहावतार हिरप्यकगिपु अत देलवार्‌ दैर्यगज दा। 
उसने कोर तपत्या के वत् पर इह्मा मैं यह वर प्राण 
कियावि राह में या दिन में, बोई पथ्ु, पक्षो, जनचर, 
मनुष्य, देंदता इत्यादि किसी भी प्रवार के शस्त्र मे धर 
वें बाहर अथवा भीतर उसे नहीं भार पायेगा! वरदान 
प्राप्त १र वह अपनी अमरता वे उन्म्राद में मबपर नानी 
विध अत्याचार करने लगा। इस प्रवार वह पाव बरोह, 
इक्सठ लाख, साठ हजार वर्ष तक सवशों वस्त बरता 
रहा। देवताओं ने दरह्मा से अनुतय-विनय वी । बद्मा ने 
बहा कि उनदे भी जबर नाटयण हैं, जो कौर सागर मे 
शयन कर रहे हैं, वही उनदा उद्धार वर पायेंगे । देवगा 
उनकी शरण में गये। नारायण ने आधा शरीर मयुष्य दा- 
सा तथा आधा मिह दान्या दनावर नरमिह विग्रह पारण 
जिया ता हिरष्यकमिपु में युद्ध प्राएम विया | इई हजार 
दत्यो वो मारकर उन्होंने हिरष्पवरशिपु को सायशाल हे 
समय (जब ने दिन था, ने रात थी) राजमहत्त वी देहनी 
पर (जो भवन दे भीवर थी, न बाहर) अपने नामूनों मे 
(जो कि धम् नहीं थे) जपा पर रखबर मार दावा । 
म० शा०, संप्तापद द्राशंद «६8 
हिस्पवरमिषु ने तफस्या से द्रह्मा को प्रमल करते अवध्य 
होने रा बर प्राण जिया; तदुतरात देवतायय उसके निर* 
वु” उद्धत स्पसे अस्त हो गये, अत विष्णु नर्खगह शा 
स्पर धारग बसे हिरप्यकशिपु वी समा में गंदे । उतरा 
हिर्परणिपु से युद्ध हुआ जिसमे वह (टहिरप्पव्िपु) 
मारा गया। 
हृदिस व पु, परविष्याई, ४१-४३ 


मैमिपेय १७१ चैमिपेय 





नैमिषेय सतयुग वी बात है-वारह वर्षों मे पूर्ण होने- नदी अनेक छुज बनाती हुई पीछे पश्चिम की ओर लोड 
वाले एक महान्‌ यज्ञ का अनुष्झन दिया गयाया। वड़ी। सरस्वती ने सोचा, उत सबके लिए आश्रपत्वत 
बैमिपारण्य निवाप्ती वहुत-मे ऋषि-मुनिपधारे | उसके बनाकर दह पुतः पूर्व दिशा की ओर प्रवाहित होने 
समापन पर अनेक अन्य ऋषि तो में स्नान करने के. लगेगी। 
लिए बाये | सरस्वती तदी के दक्षिण तट पर सभी तीये 
ख़बाल्नन भर गये | अत सँंकडों ऋषियों को वहा रहते 
के लिए स्थान हो नही मिता। उनकी विदाशा देखकर छ 


२० भा०, शह्यपर्द, बध्याय ३७, रहोक ४०-१६ 





पृ 


पच्ंधूडा पचभूडा ब्रह्मतोव वी अनिश्व सुदरी अप्करा 
भी। एवं बार नारद ने उसमे स्त्ियो दे स्वभाव वे विषय 
में पृष्ठा। प्चूड़ा ने स्त्रीदोपदर्शन करते हुए उनकी 
अमित वामुकता वे विधय में बताया और यहा दि उनके 
लिए लगड्, सूजा, पापी, दुष्वर्मी कोई भी पुरुष 
अगम्य नहीं है। पुरुष के अभाव मे वे नासिया परस्पर 
प्रोषर्त रहती है-सापारणत नारिया वा ऐसा ही 
खभाव होता है । पनिद्रवा स्त्रिया बहुत व होती हैं । 
गे» भा० दावध्पद अध्य व ३८ 
गरजन (शसासुर) दृष्ण और बतराम ने अध्ययन 
समाप्त कर अपने भरुरु सद्ीप्ति से उतती इच्छित गुर 
दक्षिणा बे! विधय मे पूछा । गुर न वहा कि उनका पृत्र 
प्रभास क्षत्र मे जल मे डुबार मर गया था, वे गुर 
दक्षिणास्वकप उम्रीकों पुर्जीवित रुप मे प्राप्त्वलता 
चाहते थे। दृष्ण और बलराम ने प्रभाव क्षेत्र में पह- 
बर समुद्र में कहा कि वह डूबे हुए बालक वो लौटा दे । 
समुद्र ने बह्म--/ पानी में कोई वालक नहीं है, वितु समुद्र- 
निवासी 'पचजन' नामद एवं दैत्म जाति वा अधुर, 
(जिम शलामुर भी बहते थे) श्र के रुप मे रहता है, 
संभव है, उसने बाजक चुरा विया हो ! ” इृष्ण ने समुद्र 
में प्रवेश बखे उस देत्य वो मार दाता । उसे उदर 
में कोई बालद नहीं या। उसे शरोर वा शख लेकर 
वृष्ण और बतराप यमपुरी पहुंचे । उनके धख बजाने पर 
यमपुरी वे बहुत-मे लोप इकट्ठे हो गये । हृष्ण वे मांगते 
पर यमराज ने प्रुरपृश्न उन्हे दे दिया। उन लोगों ले 
उज्जैन जावर हदीपनि हो गुएदक्षिणा प्रदान की । 
थोगद भार, १४४ 
हुरि० व० पु, विध्युपई, ३१श- 


पचश्षिण वपिला नामब ब्राह्मणी वे दूध से पहने वे 
कारण उसो के पुत्र कहलानेवाले (कापिलेय) पचणिस, 
आयुरी मुनि के प्रथम शिष्य विरजीवी थे। वे साख्य- 
शास्त्र के प्रवर्तत दपिल ने साक्षात्‌ रूप जाने पढ़ते थे। 
पृथ्दी वी परितमा करते हुए वे मियिल्रा में जववव्गी 
राजा जवदेव दे राज्य में पहुचे । राजा वी अनेव शहाओं 
का ममाधान शर्ते हुए कापितेय ते धर्म, बेराण, मोक्ष 
तत्त्व आदि वा उपदेश दिया। राजा जनदेव उनके उपदेश 
स्‌ बहुत प्रभावित्त हुए तो विष्णु ब्राह्मण वा रूप परवर 
उनवी परीक्षा सैने पहुंचे । ब्राह्मण ने मिथिला बगरी में 
प्रवेश वर बुछ विपदी आचरण विया | जम्म ब्राह्मण 
उन्हे पवडतर राजा वे पास ले गये। शाजा ने रप्ट 
होकर उम्से कहां वि बहू उनके राज्य दी सीमा में 
बआहर घचा जाये। ब्राह्मण ने राज्य से वाहर गाते हुए 
नगर में आग लगा दी । राजा इस दु्घट्ना से तनिव भी 
उद्धिन नहीं हुआ। मिथिता नगरी वे जलन से उसवा 
सचित आत्तज्ञान-स्पी पत्र नप्ट नही हुआ । बह देवर 
द्राह्मण-हपी विष्णु ने नगरी ही पूर्व॑वत्‌ कर दिया तया 
राजा वो अपने वास्तविक ₹ए मे दर्शन देंक र धर्म वा उप- 
देश दिया तथा धर्म पर सटप रहने वा आप्ीर्वाद दिया । 
पर» प्रा०, शॉंठिपर्द, बध्याप २१६०२१६, 4१ ३१९, 

पक्षि दबताओं ने धृध्वी से असुरो को निकाल भगाया। 
अपुरों ने इ्मशान में डेरा जमा लिया। पर्ि तामद 
अधुर गायो को लेबर वहीं जा छिपा । अर और सोम 
ने उसे दृढ़ निकाला और वन्नपूर्वक उससे गायें छीत नी । 
दे० सरमा 


शक प७ ब्रो०, रदपाराप रे 
बे वाट, राह 2१९ 


वरखुरजय 


(१ 


परशुराम 





परपुरंज्प राजा परसुरजय हैहगवशी था । एस वार वर 
में हिंसक पशु सममकर उसने कात्ते चम्रंघारी एक 
ब्राह्मण वी हा कर दी। पास्त जावर जब देखा कि दह 
ब्राह्मण है, तत्र वहू चिंतित होऋर हैहयवशी राजाओं के 
पाप्त पहुचा तथा उतसे ग्रव कुछ बह डाला। राजा 
बितातुर होकर गुति अरिप्टनेयि के आश्रय मे गये तथा 
उन्हें भव बृ्ठ कह सुताया। मुनि ने उन्हे आश्वस्त क्या 
तथा उनके साथ बन मे गये तो पृतत ब्राह्मण वा झद 
कही मित्रा ही नहीं । तभी मुनि ने अपने तपोग्ल संपन्न 
पुत्र का दिख्लॉकर पूछा-“वही वही तो वह ब्राह्मण 
नही है ?” सब भोग विस्मित रह गये कि ब्राह्मण दिस 
प्रवार में पृर्ननाबित हो उठा। मद ते उत सबसे बहा 
कि राम मे रत विवेकी ब्रह्मघारी ब्राह्मण पर मृत्यु 
वा कोई प्रभाव वही होता । बरह्महत्या के दोप से मुक्त 
वे राजा प्रमलचित्त वापस लौट गये । 
म० भा० वनप्व अ्रक्लाय १६४ 
परशु [वै्म) प्राकत्य मुनि को पर दैत्य बहुत तग 
बरता था। एक वार वह एक स्त्री वे साथ ब्राह्मण-वेश 
मे मुनि के पाम पहुचा। मुनि ने उसे भोजत के लिए 
कहां । परशु ते अपना वात्तविक परिचय देकर कौर 
अधिक भोजन मांगा । शाकल्य गे कहा--“तुम एुम्े खा 
लो ।" वह वास्तव भे मुनि कों खाने के लिए बढा दो 
मुनि के अनेकों रूप विष्ण वा शिव के समान दिखलायी 
पड़ने लगे। दैत्य ने सरस्वती दा स्मरण किया, फिर 
विष्णु वी स्तुति दी, तदनतर उमे सवा की प्राप्ति हुई। 
ब्र७ पु०, १६३॥० 
परशुराम चारों पुत्रों वे विवाह वे उपरात्त राजा दशरथ 
अपनी विश्ञातत भेता और पुत्रो के साथ अयोध्या पुरी दे 
लिये घल पड़े मार्ग में सत्यत फुंद्ध तेजस्दी महात्मा 
पर्युराम मिलें। उन्होंने राम से वहा कि वे उसझी 
परात्रम गाया सुत चुके हैं, पर राम उनके हाथ वा घनुप 
चढ्ादर दिं्ाएं। तदुपरात उनते पराक्रम से भेतुष्ट 
होकर वे राम वो दर पुंढ वे लिए आमत्रित करेंगे । देधरप 
अमंव प्रथलों वे उपरात भी ब्राह्मणदेव परशुराम वो 
धातकद्दी कर पाये । परशुराम ते वतनावा हि “विछ्व््सा 
ने अत्यत श्रेष्ठ बोदि के दो घनुषों का निर्माथ किया 
था | उनमे से एड तो देवताओं ने शिद को बवित कर 
दिया था और दूसरा विष्णु वो। एवं बार देवताओं वे 
यह पूछने पर वि शिव और दिध्णु में कोने बलवान है, 


कौन तिर्वल--ब्रह्मा ने दोनों में मतभेद स्थापित कर 
दिया । फलस्वरूप विष्णु को धनुपटकार के सम्मुख शिव- 
धनुप शिविल पड गया था, अत पराक्रम दी पास्तविद' 
परीक्षा झझ्ती धनुष से हो मकही है! शात होते पर शिव 
ने अपना घनुप विदेह वशज देवरात को और विष्णु ने 
अपना धनुप भूगुवशी ऋचीक को घरोहर रूप मे दिया 
था, जो कि मेरे पाम सुरक्षित है।” राम ने जुद्ध होकर 
उतते हाथ से घनुषवाण लेवर चढ़ा दिया और बोले-. 
“विष्णुवाण व्यर्थ नहीं जा सकता । अब इसवा प्रयोग 
कहीं किया जाये ?” परंशुराम का बल तलाल लुप्त हो 
गंगा । उतने कथतानु्तार दाम ने बाण दा योग 
परण्‌ राम के तपोवत से जीते हुए अनेक तोवो पर रिया, 
जो कि तप्ट हो गये । परणुराम ते कहा- “हे राम, 
आप निश्च ही भाक्षात्‌ विष्णु हैं।” तथा परशुराम ने 
महेँद्र पर्व के लिए प्रस्थान किया ! राम आदि अयोध्या 
की ओर बढ़े । उन्होंने वह धनुप वरणदेव को दे दिया। 
परशुराम की छोड़ी हुईं छेता ने भी एम आदि के साथ 
अस्थान रिया । 
बा» रा०, दाल हांड, हां ७४ 
श्लोड़ १ २१ सर्ग ७१ १०२६, सगे ७६, न्ए४ 
पिता के आदेश पर परशुराम ते अपने माता रेणुवा को 
परणु में वाद डाला घा। 
दा रा०, मयोध्दा काट, त4 २) शलोर ३३ 
नारायण ने ही भुगृवश भे परशुराम रूप में अवतार 
बारेण रथ था। उत्होते जभासुर का मस्तक विदीर्ण 
क्या। गतदुदुभि वो मारा । उन्होंने पुद्ध मे हैहयराज 
बर्जुद वो. मारा तथा बेवल घनुष वी सहायता 
में सरस्वती के तटपर हजारों ब्वाह्मणद्धेपी क्षत्रियो 
वो मार शा । एवं वार दातेदीय अर्जुन ने वाणों से 
समुद्र वो अस्त कर किसी परम बीए के विषय में पृष्ठ 
मगुंद ने उसे परधुराम मे लड़ने को बहा। परधुराण 
को उसने अपने व्यवहार से बहुत रुप्ट वर दिया । अत 
परधुराम ने सदी हजार मुजाएं काट डामी। अनेर 
पत्रिय युद्ध वे निए आ जुटे । परशुतम क्षत्रियों ते एप्ट 
हो गये, थत उन्होंने इस्रीस वार पृष्ठी शो धंत्रिय- 
विहोत वर डाला। अत में पितरोंबी आवाशवाणी 
मुनर उन्होंने क्षत्रियों मे युद बरता छोड़गर तपस्या 
डी ओर घ्यान लगाया। वे सौ वर्षों तक सोम तोमर 
विमान पर बेठे हुए झास्व मे दुद्ध करते रहे कितु गीत 


परशुसम 


रहो 


परधुयर 





गाती हुई नम्लिवा (दबा) दुमारियों बे मुह में यह 
सुतकर वि शाह्व वा वध प्रधुम्त ओर साव को साथ 
जेवर दिप्णू करेंगे, उन्हें विज्वाम हो गया, बत वे 
ती से बन में जावर अपने अस्नास्-आयुष इत्पादि 
पारी में इंदोवर दृष्णावतार ही प्रदीक्षा मे तपस्या बरने 
लगे। 
पस्युराम ने अपने जोउनदाल में अनेक यह विए। यह 
करने के लिए उन्होंने वत्तीम हाथ जचो सोने वो वेदों 
बनायी थी। महपि वहयप ने दक्षिणा में इस्दी सहित 
उस देदी वो ले लिया तपा फिर परदुराम से पृष्वी छोड- 
बर चले जाने वे लिए वहा । परशुराम ने समुद्र पो्ठे 
हृदवर गिस्थरिष्ठ महेंद्र पर निवास किया | 
म# धा०, प्रधाप्व नध्याय ३६, डोण्पई, अ० ४० 
अआदमेडिरएर्क, ब० २६ 
पूदुददन परणुराम क्षत्रियों बा नाश बरने वे लिए मदद 
तत्वर रहते थे। दागरपी राम दा पराक्रम सुनरर वे 
अयोष्य ग्य। दशरप ने उनके स्वागतार्य समचद्र को 
केजा । उन्हें देखते हो परशुराम थे उनते परात्रम वी 
परोक्षा लेगी चाही। अत उन्हें क्षत्रियस॒हारत्र दिव्य 
धनुष वी प्रतुपंच्ा चढ़ाने के लिए बह । राम दे ऐसा 
बर लेने पर उन्हें घनुप प्रर एक दिव्य वाण चटाइर 
दिखाने है लिए कहा। शाम ने बह बाघ चढ़ावर 
परशुराम वे तेज पर छोड़ दिया। वाघ उनके तेज वो 
छीवरर पुन' राम वे पराम वोट आया। राम ने परघुराम 
दो दिव्य दृष्टि दी, जिसमे उन्होंने राम के ययार्ष स्वरूप 
के दर्शन रिये। परशुराम एव चर्ष तर लण्जित, तेजो- 
होते सथा अभिमानशूस्ध होगर तपस्या में सगे रहे । नद- 
नतर पितरों में प्रेरणा पाजर उन्होंने बधूसर नामर नदी 
के औधे पर स्नान बसे अपना सेज पूत प्राप्त तिया। 
म० भराध, दरपर, बध्याद २६, श्टोड़ ४] से ७१ हर 
गापषि नामत्र महादसों राजा अपने राज्य वा परित्याण 
बरसे दन मे चने गये। वहा उतरो एड पुत्री हुई जिसका 
वर ऋचीज नामर मुनि ने जिया । गाधि ने ऋचीर से 
बहा हि कन्या दो याचदा बरते हुए उनतें बुन में एक 
मस्त पाइवर्णी अश्य, जिनवे गान एवं ओर से कामे हों, 
शुल्ल स्वहप दिये जाते हैं, अत वे घर्ते पूरी बरे। ऋचोर 
ने वरए देवना में उस प्रतार रे एक सहन घोड़े प्राप्त 
बर शुसस्वस्प प्रदान रिये। ग्रापि वो सत्यवती नामक 
पुत्री रा विवाह ऋषीर से हुझा। दूपु ने जपने पुद् झे 





दिवाह दे दिएय मे शना तो दहुत प्रझल हुए ता जपनी 
पुत्रदधू मे वर मामने दो बहा । उतसे मत्यदही ने अपने 
नथा अपनी मात दे विए पृत्र-ज्न्म की वामना क्षी! 
जूगु ने उन दोनों वो दो “चर मश्नपापं दिये सपा कहा 
वि ऋतुगल दे उपरात सात रखे महदतों यूलर हे 
पेड़ दया उसत्ी माता पीपल दे परेड बा जारियन हरे 
तो दोवों दो पृत्र प्राप्त होंगे । मादेठे दे चर दाले में 
उत्द-फ्र हो गयी। दिव्य दृष्टि से देखकर भूंगु पुना 
वह पघारे और उन्होंने सलबतों में वह्म कि तुम्धर्स 
माता दा पूत्र क्षत्रिय होगर भी द्राह्मपोदित व्यवहार 
करेगा तया तुम्हारा बेटा द्राह्मा होरर ही सत्रियोदित 
आचार-विच्ारदाता होगा। दहूत अनुनयनविनय बरले 
पर मृयु ने मान तिया जि सत्यदती बा देदा द्राह्मपोदित 
रहेगा रितु पता प्षत्रियों गो तरह बाय बरने दाला 
होगा। मब्यवतों के पुत्र जमरदमनि मुनि हए॥ उन्होंने 
राजा प्रत्तेदनित वी पत्नी रेणुजा में विदाहृबियां। 
रेणुक के पाच पुत्र हए-सुमप्वान्‌, मुऐेण, दसु विद्वाइसु 
हथा पाचवें पुष वा नाम परशुराम या! वहीं झवियोचित 
बआवचार-विचारदाता वानव था। एं्र दार मद्यस्नागा 
रेणुवा शाजा त्ित्रर्य पर मुख्य हो गयी । उसके 
आश्रम पहुंचने पर मृनि वो दिव्य ज्ञान से ममस्र घटना 
ज्ञात हो गयी । उत्होंने श्रोष वे आदेश में दारो-दारी से 
अपने चार बेदो को मा ही हत्या बरते वा बादेश दिया 
डितु कोई भी तेयार नही हुआ । ज्मदसि ने बपने चारों 
पुत्रों को जडबुद्ध होते का शाप दिया । परगुदम ने ठृरत 
पिता दी बाज्ञा दा पावन बिया | ज़मदलि के प्रसल 
होवर उसे वर माने वे लिए बहा । परशुराम मे एहये 
बर से मा वा पुनीत माया वया रिर भादयोंवे 
स्वास्प्य, अप मन वो पाप से बचा पादे सभा युद्ध में झव- 
पर विजय प्राप्त बरने के दर झागे। ए दिते घद 
परशुराम बाहर गये हुए थे तो वांदीएं अर्ू- 
बुटिया पर आये । युद्ध वे मद में उन्हेंने रेप 
मान जिया तथा उसके वछ्ठदों दा हरध बरवे घने गये । 
गाय रमातों रह गयो। परशुराम वो मालूम पद्म तो 
प्रुद्ग होवर उन्होंने महतनद्माहु 'हैहय॑साज [काली 
अजुंत) को मार झआगा। हेहययाज दे पुत्र ने आश्रम 
पर घावा दोता तथा परशुद्यम ढो बनुरस्दिति में दुनि 

जमदल्लि वो मार झता॥। परशुराम घर एटूचे हो 
बटुत दुलली हुए तथा पृष्वी वो झत्रियद्वेत वरने का मदन 
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किया। अत. परशुराम ने इकीस वार पृथ्वी के समस्त 
क्षत्रियो वा सहार किया । सप्रत पचक क्षेत्र मे पाच रधिर 
के गुड भर दिये। क्षत्रियों के रविर से परशुराम ने अपने 
पितरों वा तपंण क्या | उप्र समय ऋचीक साक्षात्‌ प्रकट 
हुए तथा उन्होने परशुराम को ऐसा कार्य करने से सेवा । 
ऋत्विजों वो दक्षिणा में पृथ्वी प्रदात कर दी । उल्होंने 
कश्यप को एक सोने वी वेदी प्रदान की। ब्राह्मणों ने 
वर्यप वी क्षाज्ञा से उस वेदी को खड़-खोड करते वाद 
लिया, अत वे ब्राह्मण जिन्होंने वेदी को परस्पर वाद 
लिया था, साडवायत बहलाये । 
मे धार, वनपर्व ब्ष्पाप ११४ मे १७ तक 
बड़े होने पर परशु राम ते ज्िवाराधन किया | उस नियम 
का पालन करते हुए उन्होने शिव को प्रसन्‍्त कर लिया । 
शिव ने उन्हे दैत्यों का हतने बरन को आज्ञा दी। 
परशुराम वे शत्रुओ पे युद्ध दिया तथा उतका वध किया 
किंतु इस प्रक्रिया में प्रमुराम का धरीर क्षत-विक्षत हो 
गया | शिव ते धरसन्‍्न होव र वहा दि शरीर पर जितने 
प्रहार हुए हैं, उप्तना ही अधिक देवदत्व उन्हें प्राप्त 
होगा । वे मॉनविवर होते जायेंगे। वदुपरात जिव ने 
परमुराम को अतेक दिव्यासत्र प्रद्धात किये, जिनमें से 
परशुराम ने वर्ण पर प्रमन्‍्त होकर उसे दिव्य धनुर्वेद 
प्रदान क्या । 
प्र० धा०, कप, अध्याय ३४, स्तोह १२६-११६ 
जमदग्लि ऋषि ने रेणुका के गम से अजेव पुत्र प्राप्त 
विये। उसमे सबसे छोटे परगुराम ये। उन दिनो हैहय- 
बच वा अधिपति अर्जुन था । उसने विष्णु के अशावत्तार 
द्त्तात्रेय के वरदान से एक संहक्ष भुजाएं प्राप्त वी थी। 
एक बार नमंदा में स्वाद करते हुए भद्योम्मत्त हैहयराज 
में अपनी बाहों से नदी का वेग रोक लिया, फतत उसकी 
धारा उल्दी 4हने लगी, जिससे रावण का शिविर पानी 
में दूबने लगा। दशातन ने अर्जुद वे पास जाकर उसे 
भप्ता-बुरा कहां तो उसने रावण वो पवड़कर कंद बेर 
लिग्रा। पुलरूष दे बहने पर उसने रावण वो गुर 
किया । एक बार वह बन में जमदरितके आश्रम पर 
पहुंचा । जमदलि के पाम् वामपरेतु थी | अत वे अपरि- 
प्रित बंभव के भोज्ला ये। ऐसा देसरर हैदययात महन्न- 
दाहु वर्जन ने वामबेनु का अपहरण वर मिया। 
परदुराम ते फरमा उठावर उसका पीछा जिया तथा 
युद्ध में उमी समस्त मुजाएं तथा दर वाट डाले। 


पराशर 





उसके दस हजार पृत्र भयभीत होकर भाग गये । वाम- 
भेनु महिल आश्रम लौटने पर पिता मे उन्हें ती्याटन कर 
अपने पाप शोने के लिए आशय दी क्योवि उनको मति में 
ब्राह्मण वा धर्म क्षमादात हैं। परथुराप्त ने दंधा ही 
किया । एक वर्ष तक तोर्थ करते वे वापस आये | उतकी 
मा जल का बलप्त भरते वे लिए नदी पर गयी। वहा 
गरधव चिव्ररथ अध्यराओं के साथ जलब्ीडा बर रहा 
था। उसे देखने मे रेणुक़ा इतनी तन्मय हो गयी वि जन 
लाने में विल्वव हो गया तथा यज्ञ का ममय व्यतीत हो 
गया। उपक्री मानसिक स्थिति समझकर जमदग्ति ने 
अपने पुत्रों को उसझा वध बरने वे लिए कहा । परघुराम 
हे अतिरिक्त कोई अत्य पुत्र इस झाय॑ के लिए तैयार 
नहीं हुआ। पिता के कहते से परधुराम ने मो और पव 
भाइयों का वध वर दिया। पिता ने प्रमन्त होने पर 
उसने वरदातस्वरूप उन सवह्वा जीवित होता प्रोगा, 
अत सब पूर्ववह्‌ जीवित तया स्वस्व हो गये । हैहपराज 
अर्जुन के पूत्र निरतर बदला लेने वा अवमर ढृढते रहते 
थे। एक दिन पुत्रों वी अनुपस्थित्ति भें उन्होंने ऋषि 
जमदग्नि गा बध वर दिया । परधुराम ने उन सबको 
मारकर महिप्पतिं नगरी में उतवे बे बिरो से एक 
पर्वत का निर्माण किया । उन्होंने अपने पिक्ठा को नि्मित्त 
बनावर इक्कीस बार पृथ्वी को क्षत्रियद्वीत 4र दिया। 
वास्तव में परशुराम श्रीविष्णु के अगावतार थे, जिन्होंने 
क्षत्रिय नाश वे लिए ही जन्म लिया था। उत्होंने अपने 
पिता के घद्द को प्िर से जोडपर यजन द्वारा उन्हें स्मृति 
झूप सरत्ममय शरोर की प्राप्ति रुएवा दी। 
शौमद्‌ भा०, छाप्र ६, म० ११-१६ 
परशुराम कुंड परधुराम कद नामक ती्मए्यान में पाच 
बुड़ बने हुए हैं। परशुराम ने समस्त क्षत्रियों वा सहर 
बरके उत कूड़ो दी स्पापना वी थी तेया अपने पितरों से 
बर प्राण किया था वि क्षत्रिय-सहार वे पा सै मुक्त हो 
जागेगे। 
मे० भार, वरपर्त, बधशय ८३, तोड़ २६ से ४२ €₹ 
पराश्चर मुत्रि धरव्ित के पृद्र तथा वमिप्ठ वे पद जा नाम 
पराप्र या। दें होने पर जब उसे पता चने। वि. उसे 
दिशा सी का में रा्षणों ते था तिशा था हब वह बुद्ध 
होवर लोडो वा नाशनजरने नें लिए उद्चन हों उद्ा। 
वमिष्ठ ने उसे शात दिया वितु व्रोषानि ध्यर्प नही जा 
सत्रती थी, अत. समस्त सोऱो वा पराभव ने वर 


परामर-गीता 





पगगर न राक्षम मत्र हा अवुष्ठान जिया। मंत्र में 
प्रज्दल्ित अल मे राक्षम नप्ट होने सगे । बुछ निर्येध 
शा्षमों को बचाने वे लिए महपि पृसस्त्य आदि ने परादर 
में जासर बहा-+“ब्राह्मणों को श्रोष शोभा नहीं देठा । 
झबित दा नाश भी उसके दिये शाप्र है फ्सस्वर्तप हो 
हुना। हिमा द्राह्मण का धर्म नहीं है।” सममा-वुसवर 
उन्हेंने प्रा वा यज्ञ ममराप्त वखवा दिया त्या सचित 
बम्नि को उत्तर दिखना में हिमालय हे आपात वन में 
छोड़ दिया । वह आज भी वहा पर्व दे अवसर पर 
राष्षमरो, वृक्षों तया पत्थरों को जलाती है। 
मं# प्रॉ०, आदिपव, अध्याय १७७ से १५० तड़ 
पराश्रणीता एवं वार राजा जनक ने पराशर मुंति 
में, दुहलोझ और पणलोड़. ऐे री बस्णणडएरी बर्मों झे 
विषय में पूछा। पराणर ते जनक की जो उपदेश दिया, 
वह पराणर-ग्रीता नाम में विश्यात है। 
म० प्रा शादिपव, बल्याय २६०-२६८ 
परीक्षित (क) बस्वत्यामा से जब बरुने का युद्ध 
हुआ था, तब अध्वत्वामा ने ब्रह्मास्त दा प्रयोग व्िया 
या (दे० अछ्वत्याओ), जिम दापस लौटने म॑ असमर्थ 
हात वे जारण उल्होंने पाठवों के ग्र्मों पर छोड़ दिया 
था। एरम्दल्प उत्तरा ने जिस पुत्र को जन्म दिया, 
बह मृत हुआ। अंख्वत्पामा द्वारा पाडवों ने गर्म पर 
ब्रह्मास्त्र छोड़े जान पर श्रीहृष्ण ने उत्तेजित होगर वहा 
था जि उनये को परोक्षित नाम पुत्र को उपलब्धि वा 
बरद्ात प्राण है, अत उस बे।लर के मृत होने पर भी 
दृष्य इस प्राण प्रदान वरेंगे । उत्तर के भृद बालक को 
लषटय बर कुनी ने दृष्ण को पूर्वदचनों का स्मरण दिलाया, 
बत कृष्य ने बालक को पुरजीवित कर दिया तथा 
उमा नाम परीक्षित रखा गया । 
प्र० प्रा०, शा्मेधिर९३, बध्याय ६६-७० 
अभिमस्यु के पुत्र परीक्षित बौरववशी टोजा थे। वे 
अत्यत न्यायप्रिय थे । एर वार भिद्वार सेलले हुए वे वन 
में पहुचे । उनते वाण में घायल हुआ भृग अदृध्य हो 
गया । उम्े विषय में पूछते हुए वे भूख और थराज से 
आतुर स्थिति मे भपीत ऋषि वे पाम पहुंचे । बई बार 
हिरण के विपय में पूछने पर भी झमीढ ने कोई उत्तर नहीं 
दिया बयोहि उन्होंने मोनद्रत लिया हुआ पा। राजा वो 
मासूम नहीं था अत भ्रुद्ध होरर उत्होंते शीत ऋषि 
है दधे पर एव झरा हुआ माप रख दिया और घने गये। 


०९ 
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दाले में उन्हें पश्दाताप होगे लगा । समीर डे पूत्र रा 
नाम झूगी था । उसे जब मालूम पड़ा वो उसने राज 
परीक्षित को स्लात दित वे बे दर तक्षत जाम सदिशय 
से मरते का शाप दिया । श्मीक ऋषि को ज्ञात्र हुता तो 
वे बोले वि यह अच्छा नहीं हुआ वयोति राजा ने बने 
जाने में यह भूल दी थी । शपीद ने इस शाप से माव- 
थाने रहने वे लिए राजा को वहता भेजा। राजा ए 
सेवे वे आधार पर टिदे महल में अत्यत सुरक्षित रहे 
रहे। सर्पदशन के उपचार णी समस्त ब्रौषधिया भी 
बहा विद्यमान थी । जब वश््यप वो इसे वियय में झाव 
हुआ तो वे मर्ष का विप उतारने की विद्या का प्रयोग 
बरने वे निमित राजमहन दी ओर चद्ते। मां में 
छद्मबेश में उन्हें नाग मिले ! उनदे मतब्य वो बानरर 
मर्पो ने कहा--“राजा वो आयु माष्ठ होने वाली है, 
अत इस उपचार में बोई विशेष बाभ वहीं होग-- 
धन वी द्ामना से था रह हो ठी तो ।" वहयप्र बौट 
बादे। मर्पोनि रघ्यप दी दिद्या दी परीक्षा भी ही थी। 
एप बट दृक्ष को तक्षक ने इम जिया था जो वि हुरत 
भत्म हो गया था। कश्यप ने उसे परुव जिला दिया 
था। सातवें दिन सर्पों ने ब्राह्मपो का एप धारण बसे 
उमर महूत में प्रवेश डिया तथा राज्य शो फत, हुग वा 
जल म्मपित किये । शाजा तथा मंत्रियों ने जब पत्र 
खोने प्रारम विये तव राजा वे हाथ में जो एव था, 
उससे एवं छोटा-मा वीट निकला । वी८-एप में वह तत्व 
हो या। उसने राजा हो डस लिया और आहार में ठ8 
गया | हे 
म> प्रा०, बआादिएव, अध्याय ४०, श्लोक १९ से ४० 6 

अ० ४१, ४२, ४३, ४४] है ६ तक 

देदो भागवत्‌ में राजा पहीक्षित ने एत का वीडा उठा 
कर अपनी गर्दन पर रख दिया और बोबा--/अव तो 
मायतात्त हो गया, मैं शाप दो अग्रीशार वर इस बी 
मैं बटवा लेता हू कि ब्राह्मण वा झाप व्यय मे जाय" 
बह रीडा तुरत तक्षर वन गया (शेप महाभारत वी दा 

के समान) । 

के मा०, राष्जैभा 

जरवा्यामा दे छोड़े ब्रह्मात्थ वे वारप पाच वाष उत्तरा 
वा परीष्ठा बर्ते हुए दिखायी पढ़े। वह सोती हुई शरीर! 
वी द्रण में पट्ची और दोती--“मेरी मुल्यु भरे ही हो 
जाय दितु पे गर्म नष्ट न हे।/ श्रीवृण्ण ने ठ्से 


परोक्षित मे 





गर्म की रक्षा मायावी कवच से की तथा सुदक्षत चेक से 
दाणों का उ्देद कर दिया । गर्मस्य गिश्रु जब बर्व 
त्याग के दरहमास्त्र से जलने लगा तो उसको अपूडे-भर 
बाकार के एक दिव्य पुरुष वे दर्शन हुए। उससे चार 
हाथ थे। वह जलती हुई गद्या लेकर बिशयु के चारो ओर 
धूम उम्चकी रक्षा करता रहा, जब तक उत्का जन्म 
नहीं हो गया । उत्तरा के पुत्र का जाम परीक्षित रखा 
गयधा। पाइवो के महाप्रस्थान से पूर्व परीक्षित का सज्या- 
मिपेक कर दिया गया था । उसने दिग्विजय की । उसी 
संदर्भ में पद करने हुए परीक्षित ने राजा का वेश 
धारण किये हुए कत्तियुय को एक ठाग पर चलनेदाले 
बैल तथा रोती हुई गाय को मारते देखा । राजा ने उन 
होगे ही रक्षा की तश परिक्य पृष्ठा । गह झबरर हि 
"गो साक्षाद्‌ इस्वी है, जो हि कृष्ण के विरह ओर अपर्म 
के बदने से दुख का अवुभव कर रही है तथा एक टाग- 
दाला देने अधम है जिसकी तप, पवित्रता और दय्षाएपी 
दीन टागे धष्य हो चुनी हैं, सत्य-छपी टांग को भी कुब- 
युग बष्ट बस्ने पर तुला हुआ है, वह सजावेशी शूद्ध 
हो कलप्रुग है।” राजा ने कलेपुग को भारने के लिए 
तलवार एठायी । कलयुग मे परीक्षित वी शरण ग्रहण 
की। सजा ने उसे अपना राज्य छोडर झूठे, मंद, 
काम, बैर तथा सुंर्ण में रहने वा आदेश दिया । 
एप बार परीक्षित शिवार खेलते हुए वहुत पत्र गपे तवा 
प्र्मीव ऋषि दे भ्राथम मे पहुंचे । शमीक मम्राषिस्थ 
मै) वासवार घापने पर भो राजा को पाती वहीं मिया 
तो एप्ट होरर उसने एक मश हुआ साप पवुष बी नव 
मे उठाकर ऋषि के गल्ले में ढाल दिया । शमीज़ वे पुत्र 
में दष्ट होकर उन्हें सात दिन वाद तक्षेक मामक सई- 
दशन से मरते वा शावर दिया । राजा अपन कम एर 
बहुत लम्जिन हुआ तषा गंगा के दक्षिण तट पर उत्तरा- 
पु होकर बैठ गद्य । कित्र शोति मे पूर्जल्र होगा, 
इस विषम में वहे चिंतित नहीं या अपितु वह भगवा 
का आशीर्वाद चाहता था हि वह वरह्मानुख़त वना रहे) 
ब्याग-पुत्, शुवदेव ने प्रकट होरर उसे घर्म-मदपी बने 
उपदेश दिये) उन्होंने राडा परोक्षित वो स्पूर्ण थ्रीमई- 
आगवत मुदावी (द्वितीय सूप, दार८)। भागवत सुनने 
हे उपरात शुवदेव से आज्ञा लेबर परीक्षित गगाननट 
पर कु विछारर, उत्तरामिपुठ दद गया । वह पहायोग 
मे रत होकर ब्रह्मावष्प हो गया। छूगी वे घाप 


परीक्षित् 


कारण तक्षक हे राजा की ओर बह रहा पा । मारे मे 
उसे मरपदशन का उपचार वरनेदाले वदयप नामक 
ऋषि पिले। तक्षत ने उन्हें धर देकर लौटा दिया] 
बब परीक्षित हे परम पहुचवर सर्प ने दशन किया, तब 
वह द्रह्मतीन हो चुत पा तक्षत वे दिप भी ज्वाता 
है उम्चता झरीर देतते देखते हो भत्म हो गया। जम- 
मेजय ने सुना कि उसके पिता को तक्षक हर्प ने डसा है, 
तो ओोधवश उसने राष॑मत्र प्रारप्त किया) अनेकों सर्प 
यज्ञ मे भस्म हो गये, हितु ठ्क नहीं आधा, क्योति 
उसने इंद्र को शरण ग्रहण कर ली थी। जनमेजय ने 
ब्राह्मणों वो प्रेरित करके यज्ञासि में रर्प और इंद्र का साथ- 
माय ही आवाहत जिया । इससे पुर्वे कि वे दोनों बज्ञालि 
म भस्म होते, वृहस्पादि ने जनमेजब को समझावा वि 
वह सपंशत् बंद वर दें क्योकि वह हिसा के अतिखित 
ओर बुष्ठ भी नहीं है। जन्म-मृद्यु के विप्रित्त पर मनुष्य 
वा वच्च नही होता । जनमेजस ने वृह्पति का कथन 
स्वीकार बरके सर्पसत्र रोक दिया । 
प्रोमर भा*, प्रपम छप, अध्याय ५, 
॥र० 4९, ब० १६७६ 
(छ] पररीक्षित इवादुबश वा राजा या। एवं दिन 
मित्र खेलता हुआ वह घने जगन मे जा फहुचा । वहाँ 
एक वावडो से पाड़ी पीकर बहू विश्राम कर रहा घो। 
तभ्री उस्ते गोत गाती हुई एस सुदयी के दर्शन हुए, राजा 
उमपर मुख्य हो गया । उम्त भुदरी ने सजा ने साथ 
इस धर्ते पर गयर्द विदाह जिया हि उसे कभी पानी के 
दर्शत नहीं बदाएं जायी। राज्य में लोटरर राजा 
उमके साथ विहार करते में रत रहता था। उ़के 
रतिवास मे पानो सही जाने पाता घो। एव दिन राजा 
उसके ज्ञाप एक उपबत मे बिहार करे खगा) बहा 
निर्मल जल से युइत एर बावडी थी। राजा ती अनुमति 
से शादी ने उसे जन में प्रवेश विश्य और फ़िर सो 
गयी । राजा ते सार परादी निदतबावर दूढ् तो वहा 
एव मेदर मिला । राजा ने गह घालवर वि मेद्त ही 
रानी वो सा गये हैं, क्रोप वे आवेग मे राज्य गे समस्त 
प्ेदको को भार डालते वा आदेश द्िया। प्रदूतराज 
मे या परीक्षित में मित्र बताया हि वह रानी उमे 
ही उग्या है--उसत्रा गाप्न मुप्रोमदा है। वह अनेर 
राजओं वो झमी प्रतार धोता देतो रही हैं। राजा 
सुशोभना रो प्राप्त बले वे लिए आडु से था । राजा में यहू 
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नते मारता, 
बर दो, साय हो 






में दूर्रनिक्स दया। बहएज हरिण वो पतेडना खाहता पा । 
मारपी ने रहा कि दाम्य घोडों रे अतिखित वोई अन्य 
घोडा हरिण शो गति से रहो दौड़ सदता । बामदेद मुनि 
जे दोनों घोड़े दाम्प बहलाने ये । दे मन के समान वेग 
में चलते ये। गाल मुनि के ज्ञाअन पर पहुद्दा। वामदेव 
ने भंग शा वध बरने दे लिए दोनों छोड़े शल को दे दिये 
तथा कार्य-सिद्धि के उपदात बाम्पों को दापम बर देने 
वा आदेश दिया । बल ने दाये-सिद्धि वें उपरात सारघी 
कह्टा--'पे घोड़े दह्मप कै विन बाम हे! ये दाएम 
बरले वी आवश्यकता नहीं है।” दामदेव युति ने एक माह 
मे उपरात अपने शिष्य मे बहलाया प्र स्वय भी गये 
वितु शन ने उन्हें दराह्मणोद्ित वाहन न मानरर दो बैद 
खच्चर गरहे दपया अन्य घोड़े देने दो दच्छा प्रवद री। 
डामदेव ने श्रद्ध होबर चार रा्षमों को न के चार 
टुबड़े बर्के उदा ले जने वो रहा । बेसा होने पर प्रश 
ने दल बा शाज्यामिपेग बर दिया। झृति ने दल में अपने 
घोड़े दापम मांगे तो उसने भी देने में इबार वर दिया । 
माप हो अपने मून दो आदेश दिएा हि बह दिप ने दुछे 
हूए बाण से मृति पर प्रहार बरे तदा उनहा शब दुत्ते 
सो खाने दे। मृति हे शाप से दल का बाघ रनिदान के 
पलने हैए उसके दलवधोय प्रिर पुत्र सो लग। दालक 
बा नाम स्मेनडित्‌ था। एल त्रोषर झे अपा दा। उसने 
बादेश दिय रि एड और बाण लाया बाद ओर द्वाह्मण 
पर छोड़ा जाय। द्वाह्मप वे श्प्र में गण घनुप पर 
चर »। वाण नहीं छोद पाश । नब्जित हृतर दा 
ने क्षमा-शाचना की । दामदेव ने वहा हि विफ्चुझ्े दाण 
से यदि राजा अपनी रानो दा रुपये बर देगा तो वह 
ब्रह्म॒तण दे पाप ने छूट जयेगा। राज ने ईसमे हो 
विश । प्रसन्न होकर भुनि मे सनी को वरदान दिया दि 
दह अपने वधु-वाधवों सहित इरनल रहे । दारदेव वाम्यो 
वो सेवर वाएस सोट गये । 
अर घार, दर, बाप्पाद इह२२ 
परए्णी हो ऋंत्रि ने दह्मावविष्णु-हेश गो आराधना 














से प्रमत दरदे उन्हें पुत्री दे स्प्र में मारा दयाएर 
मुदरी अइल्य नारी] छत उसे दल, मोम नण 
दुर्दाना नानर पुत्र चर झात्रेरो वामर बच्दा वा शस 
हुआ। जलेदी छा पिदाह जडिरा में हज । पे कल के 
इतल हुए ये, जन बोषदी पे । उनजा पुत्र इग्स्स 
शान बला रहता था । ब्ोद वो 
ने इटू में बहा हि दह उन्हें 









नदी गगा मे जा मिल्ली । उमो दे नान 
तो को स्थाएदा हुई । 


डह पृ भहाग- 
बोटरों, दा्लियों 


पक्षियों ने शरण ले री 


पहित एक ज्मन नें दिशान दत्दक्ष 
ठया जड़ो ने जनेब कर्पों पु 
थी। उसबी जड़ मेंसो दग्दारों दाने दिल दगातर 
परित नामद्र एक चूहा भी रहता था। दमी छाटी 
पर लोझग नामक दिदाव बा अधिदाय था । 
वहा एड चाटाल प्रनि मायणाल एवं जान दिशा गैर 
या। राद-मर मे जनेंद हराणी :ममे एम जाते थे। झ्व' 
पदजान उन्हें लेबर वह अप्रगी आरोदिशा बाल 
था । एउ रात अाइघानवा से सोम) (दिनाइ) पस्मे 
क्रम गया, अना एलित (चूहा) निद्द् इधर-उधर पूर 
रहा दा। तमी उसका ध्याव रखा जि घरतो पर नेइरा 
तथा वृक्ष पर उत्बू उम्दो धात्र लगावर डंगे हुए हैं। 
उसने तुरत लोमश से इहा--“पदि तुम इस ममय से 
परण दो तो चाडान बे बाने मे पुई मे तु्हाय गन बाद 
दूंगा ।” दिलाव मान सथा। चूहा उपदों शेद में शा 
ईठ ९ नेंदन् छोर, एलन लिशाण रोड़र, मोट गे १ 
चाल दो जाता देख घूहे ने दोनग ढो पाशदुस्त पर 
दिया दषा हुरत दिन में घूम गश। दाद्यन हे दिएए 
हटने के उपरात दिलाद अनेद दार पलित को करने शर्म 
आने वे लिए आमकित डिया, जितु चुहे ने रूप्ट रप मे 
पह बक्तर वि जिम समय नुम्हारा भी मतसव दा ई 
तुमपर डिष्दाम बर झकता था, दर अब दिउसि इसे 
डे पर हुम मेरे इति मिव्राव नही रख मरते, उसे 
पान गाने में इबार बर दिया । 
झ झार, शट्रिपर, बाप्दाद १३७०१ ३६ 
पंत (एल ऐेदन) इंट ने अनुरद दिया हि एढेंटों के 
उद्कर सुणन ददत लेने में पृष्दी बा सतुहन दिशा! 
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जाता है, अत इद् ने पर्वतों के पस्तो का छेदन कर 
दिया। एक्म्रात्र मेनाव पर्दत को ही प्सधारी रहने 
दिया । उससे भी यह शर्ते दिश्चित थी कि वह समुद्र मे 
ही स्थित रहेगा, अन्यथा उप्तके पसों का भी छैदन कर 
डाला जायेगा । 
हरि व० पु०, प्रदिष्यपवं, ३४९८ रण 
पश्चिम दिन के पश्चात पूर्य इस दिज्ञा में अपनी क्रिणो 
का विसर्जन करता है, अत यह पश्चिम दिशा वहलाती 
है। वर्ण का निवामस्थत्र भी यही है। चद्रमा यहा 
रहते हुए पट्रस था पान कर शुक्ल पक्ष वी प्रतिपदा 
पर यही उद्दित होता है! गहों में दिशा का भ्रावटय 
होता है। इसी दिशा मे अधकार मे इद्र ने सोयी हुई गरें- 
वती दिति के उदर में प्रवेश कर गरम का उच्चेद किया 
था जिसमे मददगशों की उत्त्ति हुई भी। परिचम् मे 
मदराचल, क्षी सागर, विष्णु, तागराज, आदि वा निवास 


है। 

मे भा० उद्दोषषय, अ० १९० 
पराचद्ाय वाहयप्र [विश्यपरपुत्र), वासिष्ठ (वर्िष्ठपुन्त), 
प्राणक (प्राणपुत्र), ध्यदन तथा ब्रिवर्चा (दोनों अगिरा 
के पुत्र हैं)--रे पार अमिया हैं। इन पादो ने पुत्र की 
प्राप्ति के ज्िए चिरकाल तक तपस्या की । फलस्वरूप 

उम्हेँ एक पुत्र प्राप्त हुआ, जो पावजन्य कहलाया। 
भ० भा०, बतप्॒, अध्याय २२० शत्तोक ९ है १ तक 
पाइव एवं वार सभी देवगण गया में स्तान बरने के 
लिए गये तो उन्होंने गया में वहंता एक कमत्न का फूल 
देखा | इद्ध उसका कारण खोजने गगा के भूतस्थात वी 
ओर बढ़े । गगोत्री के पाप्त एवं सुदरी रो रही थी। 
उमर प्रत्येक आसू गगाजल में गिरकर स्वर्णक्मल वत 
जाता था । इद्र ने उसके दु का वारण जानता घाहा 
हो वह इद्र वो लेवर हिमालय पव॑त वे शिलर पर पहुची। 
बहा एक देव तरुण एवं धुदरी के साथ प्रीडारत था । 
इृद्र ते उसवी अपमानजनत भक्मेना की तथा दुरमिमात 
के साय दताया भि वह सारा स्थान उसे अधीन है। 
उस देव पुष्प के दप्टिपात मात्र रे इद्र चेदनाहीन जह़वत 
हो गये । देव पु्प ने इद्र को बताया वि वह रद है तया 
हद को एक पर्वत हठावर ग्रुणा वा मुंह खोलते वा 
आदि दिया । ऐसा वरने पर छद्त ने देखा कि गुफा वे 
अदर घार अन्य तेजस्वी हृद्र विद्यमान थे । रद के आदेश 
वर इद्न में भी वहां प्रवेश विंया। सत्र ने वहा--/तुपने 


दुरसिम्ान के कारण मेरा अपमान किया है, अत तुम 
परावो पृष्दी पर मानव हुप में जन्म लोगे। तुम पाचो 
का विवाह इस सुदरी के साथ होगा जो कि लक्ष्मी है। 
तुम मव सत्कमों का संपादन करके पुत्र इंद्रतोक़ की 
प्राप्ति कर पाओगे ।” अत पाचों पाइव हथा द्रोपदी वा 
जन्म हुआ । परचम इद्र ही पाडवों में अर्जुन हुए । 
प्र० घरा०, आदिपवं, अध्याए १६६, श्तोक १ है ३६ तक 
पाइव-महाप्रस्थात अर्जुन ने हरितनापुर पहुचने पर पाड़वो 
को वृष्णि, अपक़ तथा थादव-वश्न के नाथ की दुर्घटना 
सुतायो । वाल वी गति पहचानवर पाडवों ने उत्तरा के 
पुत्र परीक्षित का राज्यामियेत जिया तया उन बाघों मे 
द्रौपदी और एक कुत्ते वे साथ राज्य का त्याग वर महा- 
प्रस्वान विया । मार्ग में ममुद्र मे दूढी हुई द्वाएका वो देख 
वे हिमालय वी ओर बढ़े । वे वल्लल धारण वरक्षे मुनियो 
के है वेश में थे। अचानक एक विद्याल व्यवित ने उनका 
मार्य रोक लिया । वह असिि था। उसने अर्जुन से कहा 
कि वरुण देदता से प्राप्त किया गाडीव वे उसे ही समर्पित 
कर दें। अर्जुन ने अपने समस्त अत्व-स् मुद्र में हुवो 
दिये । तदुपरात हिमालय को पार वर वे बालू के समुद्र मे 
पहुंचे । वहा उत्होने मेरे पंद॑त के दर्शन विये। पंदल चनते 
हुए उनमे से प्रमश द्रौपदी, सहदेव, नकुल, अजुत तथा 
भीमसेत गिरकर प्राण त्मागते गये । थुविध्ठिर मे प्रत्येक 
व्यक्षित के धराशादी होने वा कारण भीम को दताया-- 
+द्वोपदी अर्जुन के प्रति विशेष पश्षपातपूर्ण थी, सहदेव 
अपनी बुद्धि वे सम्मुंखे तथा नकुल रूप के भम्मुँंख किसी वो 
बुष्ठ मही सममते ये, अरुत को घौयं पर तथा भीम, तुम्हँ 
अपने वल पर अभिमाते था।” उनकी ओर विता देखे 
युधिष्ठिर आगे बढ़ते गये। देवराज इंद्र अपने रप पर 
युधिष्ठिर वो सशरीर ले जाता चाहते थे। उन्हें दिव्य 
सोज प्राप्त ये जितुँ युधिष्ठिर अपने स्वामी-अस्त हुते 
को जीते-जी भटराव में छोड़कर जाने वो तैयार नहीं 
हुए। वास्तव मे दुत्ते का रुप धारण बर धम ही उनवी 
परीक्षा ले रहे थे। धर्म अपने वास्तविक रुप में पश्रृद 
हुए और युधिष्यिर वी प्रशमा वरने लगे। ग्रुधिप्टिर ने 
अपने मृत भाइयों तथा पतली के विधय में पूछा तो इ् ने 
बहा वि दे घरीर त्यागरर स्वयं पदुच घुदे हैं। युधिष्टिर 
मददरीर वही पहुदेगे ॥ देवतोतव पहुचार मुधिष्ठिर ने 
देखा वि बर्ण, शेप पाडव तया ड्रोपदी तो वहा नह्दी हैं 
हितु दुर्गोपन ऐश्वर्य मोग रहे हैं। वे दि्यनोत छोर 


पड 





अपने वधुओं दे पास जाने के लिए बातुर ये। इद ते 
उन्हें मायावी नख में भेजरर यातनाओ से आत्ात, 
पाडवो, द्रौपदी तया वर्ण द्ादि वे दर्भवव खाये । युधिष्ठिर 
वही सतना चाहते पे ज्योति उनता वहा रहना गरेप वधुनो 
के लिए सुखबर या । तदुपरात इद्र ने उम मादावी नख 
का परिहार वर उत सो दिव्यनो३ में पहुचा दिया। 
गह भी दताया कि प्रल्लेश़ राजा अच्छेलुरे वर्म बर्ता 
है। जो पहले नख भोग लेता है, वह अत मे स्वर्ग भोगता 
है। वितु पहले स्वर्य भोगनेवाला शेष ममय नख में 
काटता है । युद्ध में छत वरने के पारण समस्त पाढवो हे 
लिए एक वार नर के दर्शन बरने अनिवायं पे। स्वर्ग 
में पहुचवर युधिष्ठिर युद्ध मैं वीरगति ध्राप्न बस्नेवाले 
समस्त ज्नमम्रदाय से मिले । 
म० घा० महापस्शतिष्रप्व, स्वगोरोहण 
अध्याय रा दे भा०, सपा 
पाड्ु. महाराज पाडु वो बुद्ध तथा शियार विशेष प्रिय ये। 
एक बार उद्होंने एवं मृगस्पधारों विदम नामत्र महँपि 
को मैपुनरात में मार छला। उसने मरते हुए शाप 
दिया हि स्प्रीमहवास होने पर पादु वी मृत्यु हो जायेगी । 
पाह वी दो पलिया घो-शुत्तों वया माद्री | बुती ने 
दुर्वामा मे प्राप्त हुई विद्या वा याश्रय लेबर क्रमश धर्मे 
वायु तथा इद्र का आवाहन रिया, एटस्वरूप युधिप्ठिर, 
भीम तया अर्जुन वा जन्म हुआ। फ़त्गुतों नक्षत्रों 
मपितास में जम सेने दे वारण बर्जुन पाल्युर भी 
कहताये । मद्री ने भी दुती से उपदेश पावर बश्विनीर 
बुझरों था आदाहन किया, अत नबु तथा सहदेव 
नामब जुड़वा भाइयों वा जन्म हुआ। 
दालातर मे माद्ो वे भोदियें एर आसकत होरर पाई 
ने उससे ममागम जिया, जत प्राइ वी मृत्यु हो गयी 
तया माद्दी सती हो गयी । 
पिलृरोत मे रहते हुए पादु दो जद मालूम पढ़ा हि 
नारद मृति भूतोत जा रहे हैं तब उन्होंने यषिप्टिर दे 
पास मदेश भेजा दि वह शाजसूय यज्ञ करें। 
म० झा०, बाद, ॥९१३-११॥ 
बे संशन€ ऐ बव दा 
५ किर्लक्ा 
सप्रापई, १श२३-२४/ 
पाष्टय नरेश प्राइयनरेथ लोकविश्यात वौर मादा गे 
है। भदवत्पामा में उमा घमासान युद्ध टुआ। अवनों 
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गह्दा वह अपने पी्धे चरनेदाते छह महारधियों दा 
हाथी मत बछ्धत्यामा के हाथों मारा गया ।.* 
मण० झार, कर्षरवे, छाशर २७ 
दाताल नागलो३ वा मध्यमाग 'पावाल' नाम में दिर्शव 
है इंरेरि जनम्दरुय जितनो भी वस्तुए हैं, दे सव वहा 
पर्योण रुप में गिस्ी हैं (प्रति+अतम्‌ वे जनुमार 
परात+-अनम्‌)। दह्म दैर्य ठघा दानद दिदास बरतें हैं। 
जल का आहार करनेदात्ी आासुर बग्नि मद्य उद्देल 
रहती है। वह अपने को देवताओं से नियत्रित मानती है, 
क्योकि देवताओं ने दत्यो वा नाश वर अमृतगात 
किया तथा अमृत पीवर उनवा कवशिष्ट भाग वहीं रख 
दिया था । अनः वह बस्ति अपने स्पान दे आमप्राप्त नहो 
फैनतो । अप्रृतमय सोम न। हाँति और बाढ़ दिखर 
दिखायी पढ़ती है। मूर्य दो किरधों में मृतप्राय पाताल 
निवासी चद्मा वी अम्ृतमदी विरणों में पुनः जी उत्ते हैं। 
मे भा ०, रद्ोरखंे, दादा३ ६६ 
वारिजात रविमगी के ब्रतोद्यापत के समय रंदतत परदे 
पर नारद मुनि भी पहुंचे । उन्होंने हृष्य थो प्रारिझेत वा 
पुण्य दिया, साथ ही बताया--/यह प्रुष दिव्य है। 
पारिजात दृक् वी मृष्टि बहयए ने अध्विति है पुष्य 
से सतुप्ट होवर दो घो। यह वृक्ष गगा वे हपर प्रतद 
हुआ या। यह मनोवामनाजं की पूर्ण बरतेदाना 
तथा अनेक अन्य गुणों में मृवत है। ममुद-मयत में में 
पारिजात वृक्ष के निकलने पर इइद्र ने शिद वी प्रांत 
वी थो हि दह दुक्ष शी वे उद्यान में त्रीद्मदृष्त वे एप में 
लगाया जाये । एक वार अधव नामव दत्य उस वृक्ष में 
घुम गया या, अत देह्य वे अवध्य होने पर भी शिव ने 
मार डाला था। बृष्ण दे निकट रविमपी बेटी यो। 
हृष् ने उस्ते वह पुष्प दे दिया। नारद ने उसे हृए्य की 
सर्वोत्वष्ट प्रिया घोदित किया! सह्यभामा वी दामरिश 
मो उस उतने में गंदी थो। उन्होंने सस्यदादारों 
समस्त घटना दहू सुतायी तो वह बोमनजदन में 
चेडी गयो। श्रीक्षण्य ने मानिनो सत्यभामा वे कोइ 
वा झमन दरने दे लिए उसको दचन दिया हि परारिशत 
वृक्ष सावर उसे दे देंगे। हृण्य ने नारद वो अपना दूत 
वनावर इद्र के परम भेजा और वहताश्य हि हुड पाए 
जात वृक्ष दे दें अन्यपा दृष्य उतार गदां में बहार 
बरेंगे। इद् ने दूत नारद से रहा---"मेरे दाद हृणण ही 
उत मसल दस्तुओं दा उपोग बरेगे ; विनु खगेतोत 





पावंती 


की वस्तु मृत्युतोक ले जावा उचित नहीं जान पढता (४ 
यह उत्तर सुबकर कृष्ण ने इंद्र पर चढ़ाई कर दी | 
बृहस्पति को ज्ञात हुआ तो वे इद्र पर बहुत बिगड़े, फिर 
उन्होंने शिव की तपस्या की । शिव ने धकट होकर कहा 
कि पूववकाल में इद् ने देवशर्मा तामव मुनि की पल्ली को 
हरे की अधिलापा की थी, फ्लस्वरूप मुनि ने इद् वा 
अधथुभ चिंतन किया था। उठ्दी निमित्त उप (विष्णु) 
से इंद्र की पराजय होगी । तुम अदिति को इद्र के महल 
मे ले जाओ । सव शुभ होगा ।” इद्र में कृष्ण का समेत्य 
युद्ध हुआ | गड के आक्रमण से पारियातर पर्वत दिखर 
कर पृथ्वी में धस गया। ऐदावत प्रह्मरपत्त था, इद्र हार 
रहे थे | रात-भर के लिए युद्ध रोक दिया गया। कृष्ण के 
किलर करते हे कक भी बह् अक़ट हो हफी / कण्ग' की 
स्तुति से प्रसतत होवर शिव ने वर दिया मि उन्हे पारिजात 
अवश्य मिलेगा | ब्रह्मा ते तरश्मप तथा अदिति को उसे 
दोनों को घुतह करवाने हे लिए भेजा । अदिति ने हृष्ण से 
बहा कि वे पारिजान वृक्ष द्वारका नें जायें। सत्यमामा 
जब पुण्यक ब्रत वा अनुष्ठात कर ले तं वे वृक्ष को पुत्र 
नंदतवन भ स्थापित कर दें। क्ृष्ण ने मान लिया दया 
वैसा ही किया । 
हृरि० व० पू विष्ुपव,६१ ७७ 
श्रीकृष्ण गहड पर सत्मभाप्रा सहित विराजमान स्वर्ग 
पहुंचे ! आतिश्य ग्रहण करके उन्होर भदिति के कुडल दे 
दिये तथा भोमासुर के वध को घटना सूनायी । इंद्र वी 
पत्नी श्री ते सत्यभामा को मातवी मानकर अपने 
'पारिजात! वृक्ष के उसे पृष्प अपित नही डिये । दृष्ण का 
आतिष्य पररिजात से किया। सत्यभाप्रा की प्रेरणा से 
कृष्ण वे पारिजात के वृक्ष का अपहरण वर लिया । वह 
वक्ष समेद्रभयत से निकला था और देवराज को मित्रा 
था । वनरक्षकों के रोफते पर मह्यमरामा ने कहा-- 
'प्रमुद्रधत से तिवले अमृत, मदिरा, चंद्र आदि की भाति 
यह वृक्ष भी सबवी सामूहित प्रपत्ति है। बची को जावर 
भूचित वर दो, चाहे तो इद्र का युद्ध के लिए भेज दें ।* 
इंद्र और कृष्ण वे युद्ध में कृष्ण वी विजय हुई। मैदान से 
भागते हुए इंद्र को चुलावर संत्यमामा ने दृक्ष सौदा दिया 
और उसे पत्नीगहिल देवता होने वा शिध्या गर्दे मं बरने 
के लिए कहा । 
शिशु, शारे० 
वादंही सती दे आत्मदाह वे उपरात विश्व शक्तिटीन हा 


डर पितर 
गया। उम्र भयावह स्थिति से अस्त महात्माओं ते देवी 
वी आराधना की) तारक मम दैह्य हवझे परास्त कर 
त्रैदोक्य पर एड्राधिकार जप्चा चुझ्ा था। दहया ने उसे 
शक्ति मी दी थी और यह भी वहा था हि जिव के औरस 
पुत्र के हाथो मारा जायेगा। शिव्र वो पल्लीहीन देखबर 
तारक आदि देत्य प्रश्न थे । देवतागण देवी की शरण मे 
गये | देवी ने हिमालय दो एवाल साधना से प्रश्न होइर 
देवताओ से दहा--“ हिमालय के घर मे मेरी गतित गौरी 
के हुए में जन्म लेगी । प्लिव उससे विवाह इसे पुत्र को 
जत्म देंगे, जो ताखन्यध करेगा।” 
है भा। 0३१ 
पिगला पिगला एढ़ वेश्या थी। एक प्राय वह सकेत- 
स्वत वर वी रही, विंनु उसत्रा विय गही आधा । इ 
बु्ठ क्षणों में अचातक उसे ब्रह्म दा वोध हुआ वि वह 
निरतर उपक़े पास रहता है वितु वह उधर से बिखन हो 
हा ग्ाप्त के पुरुषों में लिप्त झूती है। उत्ती दिन से 
उसने ब्रह्मोपासता प्रारम वर दी तथा मातव शरीर मोह 
का पस्तियाग क्र दिया। 
मर घा०, ण तिपृव, अध्याय १७४ हत्ोक ५९६३ 
पिड्झेल भाद्धाव॒ एक बार राजगृह हे श्रेष्टी को बदन 
वी एक वड़ीसी गाढ प्रिली। उसने प्षोद्रासि उसको 
ख़रदवा कर एड पात्र बनब्राया जाय । पोज बनबाबर 
उसने छीके में रबर वास वी एक नोत्र पर अठा 
दिया, फिर वाप्त के अतिम सिरे से दूमरा वास, फिर 
तीपरा वास आदि जोडकर उस्त पात्र वो आग्ाण दी भर 
बढ़ा दिया तथा कहां कि जो अहूत्‌ हो, बहू पात्र वहीं मे 
ग्रहण बरे। पिल्लेल भाख्धाज ने यहू सुता ता उडबर बहू 
शात्र उठा लिये! उसरे चमत्कार हो देखरर उसे पीछे 
भीड लग गयी । बुद्ध भगवान को मासूम पडा तो उस्दोंने 
पिडोल को धिव्कारा वि लड़ी बे पात्र के लिए इसतो 
चमतार दिखाने वी क्या आवश्यकता थी। माय ही 
उाहांने मिक्षुतं को चमतार-प्रदर्शन वरते से वर्जित कर 
दिया तथा पात्र को तुडवा दिया । 
ै७ घ०, ॥१६ 
पितर प्रेत और द्वापर झुग़े के सधिताह में दिव्य मानव 
वितर, किधवदेवों बे साथ भुमेश पर्वत पर बैठे हुए थे। 
चद्रमा की उन्‍्या (जिसता पहला साम ऊर्जा तथा दूबरा 
स्वया, तौसरा बोता या) थजति बायवर अचातर जा 
खड़ी हुईं। उससे पितरों को अपना परिचय देहर छात्रा 


पिणलां 


श्पर पिपदाद 





दरण करने दी बाज्ा मागी । उन सबती दाप्ट उमपर 
केंद्रित देखरर विश्वदेव वहा से स्व चने गये। चंद्रमा 
अपनों कम्या को टृढना हुआ वहां पहुंचा नो उसने घृष्द 
कम्श को कोत्रा नामक नदी होने वा बोर पिदसों को 
वप-अ्रप्ट हृदयहीन होकर नीचे बिर जाने का गाए छिया। 
बालावर में बसुरो ने विद्वरेंवो रहित पिदरो पर बाक्मण 
बर दिया। मापित फ़ितिरों ने एक शिला को बसरर पड 
तिया। वादा मद्दों ने उन सवद्ों बने वल से ढक्वर 
छुपा लिया। वे जन में डूबे हुए क्षुपरा मे पोडित हो गये। 
अह उन्होंने विप्ण ढी बाराइना की। उससे अस्त 
होइर वराह्मवतार न शिला छो पोद्कर पिवरों ढो जल 
में बाहर निरमलबर उन्‍हें मोज्य पदार्थ प्रदग जिये। 
पिनरो न विष्ण वी ढ्ृपा से पुन स्व प्राप्त क्या तया 
स्वघा (उन्ही पली) ने आश्रचारिणों योगमाता वा 
रुप प्राप्त विया। उम्र्रा एक रुप दो नदी वे सर्प में 
भूस्थित भी है। 
ब्र० ए० २१६० 
पिला विश्वादसु दी बहले का नाम पिणता दा । उसने 
यद्ञ मे वेदपाठी ऋषियों वा परिहास जिण, «न शापिता 
वह यक्षिण़ी दाम नदी हो गयीं। शिव दे साधीप से 
गौतमी में ग़म होते पर वह शापमुक्त हुई। 
ब० पु०, १३३- 
पिषलाद एड वार भारदाजनदन (मुरेशा), विविवुमार 
(मत्ताम), गगंगोत में उत्पन मूर्य वा पोहा (सोर्ग- 
भरधि), शोमपरेशीय (जख्वल्ायन अपवा अश्वजुमार), 
विदनंदयीय (भागंव) और वह्य दे पोते वा! पुत्र 
विद) “ये छह परत्ह्म वे जिज्ञासु ऋषिगण पिपलाद 
बे पाम पहुदे। ऋषि पिणयाद ने उनसे एव वर्ष तर घूषे 
प्रह्मचव नया तपत्यासहितर निवास बरते दे टिए बहा 
तथा उमर अवधि के उपरात उनते प्रश्नो वा उत्तर देते का 
वचन दिश। 
बदधों विद के द्रपोन्न) ने पव शिया--'मृष्टि दो 
उल्तति विससे होती है?” प्रइन का उत्तर देते हुए 
पिणवाद ने कहा--"सर्वश्क्तिमान परद्रह्म परमेम्वर 
क सकन्य से प्राप (मूरे-आपो दा शरपमूत नत्त्व) 
ता रवि(चंद--पिट का पोषर तत्त)॥ा निर्माध होता 
है। उनके मंयोग मे मृष्टि का निर्माप होता है ।” 
पग्नोरतिवद व्रधम पाते 
आगंवने महपि पिषलादमे तीन प्रएत विये-० (३ ) प्राषियों 


जा श्र करप व रलेवाते किनने देवता हैं ? (२) बीन- 
कौन इसको प्रयाधित बरते हैं ? (३) सोनी छत 
ओप् हैं?! 
उनके उत्तर में ऋषि पिप्पनाद ने दहा--"बायू, बलि, 
जत तथा पृथ्दी नामर घार महावृतों से शरीर शा 
निर्माष हुआ है, धत ये घारक देवता हैं। शर्नेंद्रिण, 
बमेंद्रिया तथा चार बत बरण (ध्तररुप के चार भाग) 
प्रशाशर हैं। थे सव देह को प्रकाशित करने के उपशठ 
प्रम्पर फंड पड़े कि सबसे मुस्य रो है ? प्राप ने 
सिद्ध डियातरि वहों इत सवती सुरक्षा वरना है, झठ 
वही सबसे अधिव मुल्य है ।” 

दानोपनिए, द्िरइल 
बआइबलावन मे पृछा--/( () प्राप विसमे उततल 
(२) मनृष्य-रोर में इसे प्रदेश पाते और धरीर 
स्थित रहते हैं, बसे वाहर निकलते हैं २” इत्यादि । 
पिणलाद ते उत्तर दिया--“प्राघ दी उत्पत्ति परमाल्ला मे 
होती है ! वह बपने रढ सकत्य से विसो थरोर में प्रवे 
बरता है। वह ब्पान, व्यात आदि हपी में विभेकन होरर 
परोर दा सचावन वरता हुआ वहां स्थित रहता है। 
मृत्यु वे समय मनुष्य दी आत्मा वा जैसा सरत्य होता है। 
भरत वैसा ही चितत करता है तथा उसोदे बनुसार वह 
मुझ्य प्राण उद्दान वायु से मिलकर मन और इब़्ियों ने 
युक्त जीवात्मा वो मिल-मिल्त लोर अपना योतियों है 
ले जाता है।" 








प्गतोनल्षि,, तूवीय शत 
गाय सोर्यायादि ने पृछा-- “मारव में बोन इद्िया मोती 
और जागदी हैं तथा कौन-सा देव मानव दे स्वप्नों दा 
दर्शन बरता है तया रिसमें सती प्रतिष्दा होती है?” 
मुनि परिणलाद ने उसकी ममस्‍्त झकाओ वी समाशद 
करते हुए दतलाया दि “जिस प्रवार सूर्यास्त दे समर 
समस्त विरणं मूय्य मे मिमट जानी हैं, उसी प्रदार बततो- 
गल्दा ममस्त इद्रिया परमदेव मन में सिमट जाती हैं 
तब जिस प्रदार की चेप्टा क्यवा विवार मत में छेद 
नही रहता और 'दह मोता हैं, ऐसा वहलाने लब्ती 
है।! 

इश्लोरटिषट, पु इस 
सत्यवाम (सिवि पुत्र] ने पृष्ठा-“आरत्म बोंशर रा 
दितन बरतेदाला मनुष्य वोनन्सा लोड जीतता है 
पिषयाद ने उसी शाह वा समाधान इसप्रवार दिया-- 


पिणवाद १६ 


रे पिप्पलाद 





“प्नुष्य ओकार की एक मात्रा के ज्ञान से लोक को, दो 
मात्राओं के घितन द्वारा सामाधिष्ठित अतरिक्ष को ता 
तौन माशाजं वे बोध से ब्रह्मतोत दो प्राण करता है! 
परश्तोवनिषद परचम प्र 
सुकेशा (भारद्वाज के पृत्र) ने पृछा--भगवान ! भोलह 
बल्ाओवाला पुष्ठप कौन है और वहा है 7” 
पिप्पलाद ने उत्तर दिया--“जिमसे सोलह वलाओवाले 
पुष्प वा ज्र्म होता है, उसे कहीं दाहर तहीं दृढ़ना 
पड़ता । वह शरीर के भीतर ही वर्तमान है। जो इस तत्त्व 
को सम लेता है, वह परमत्रहमं को प्राप्त करके अजर 
तथा अमर हो जाता है ।" 
प्रश्नोपनिषद, पृष्ठ प्रशे 
देत्यों से युद्ध करने के लिए इंद्र ने जिस वज्ध का विर्माण 
करता था, उसवे लिए दघीचि मुनि से उतवी अस्थिया 
भागी गयी। अस्थियों से विश्वकर्मा ने वद्ध बनाया । 
दधीचि भुनि वी पत्नी सुवर्घा वो यह ज्ञात हुआ कि 
देवताओं ने मुनि से उनकी अस्थिया मांगी हैं तो उसने 
कृपित होकर ममस्त देवताओं को पुम्रहीन रहने का श्ञाप 
दिया तथा रवय सती होने का निश्चय किया । 
आकाशवाणी मे उसकी इच्छा का निषेध विया। वह 
पीपल के पेड की जड़ में वंढी थी, वही से एव वालग 
उपना, भो शिव का अवतार था, जिसका नाम्र पिणलाद 
रखा गया । सुवर्चा मे यह जातकर कि शिव ने ही उससे 
रुप में जना लिया है, उसवी स्तुति तथा अपने पति के 
पास जोकर पत्रिसहित पिप्पताद का ध्याद रखने वी 
इच्छा प्रवृ वी। पिप्पलाद वी आज्ञा पादर सुवर्चा सही 
हो गयी और शिवलोक में पति की हे करने वगी। 
बालातर में पिप्पलाद मे पद्चा तामग एगं राजबुमारी 
मैं विवाह जिया। वहू ग्रिरिजा ही अवद्मर थी तथा 
अत्यत्त पतिब्रता थी। एक वार पमराज ने एक राजा वा 
हुप धारण कर प्रद्मा की परीक्षा लेटी चाही | धमंराज 
को दागी पुरष ममभवर पद्मा ने उम्े भाप दिया वि वे 
सहप्ुण में ठीक रहेंगे, ज्रेता में उसका एक पैर, द्वापर मे 
दूसरा पैर और कलियुग में तीसरा और चोषा पैर नप्ट 
हो जापेगा । 
हिज पु०, ७३० 
ऋषि द्रधीचि की पल गर्मवती थी। बह लोपामुद्रा की 
बहन थी । उस्ते सोग दडवा भी वहते ये। एक वार देत्यो को 
परास्तवसे देवतागण दधीचि के पाम पहुंचे और उत्होते 


ऋषि से प्रार्थना वी वि वे उतने अस्त-यस्त्त अपने आश्रम 
में ख लें ताजि दैत्य उन्हे ले न पाये । पत्नी के मना वरने 
पर भी ऋषि ने उतकी बात मानवर गस्त अपने आश्रम में 
रख लिए। पत्नी वा कहता था वि वीतशग को इस प्रयार 
के ऋमट में नहीं पड़ता चाहिए । एक हजार वर्ष तव भी 
देवताओं ने इस्त्रों के विषय मे तहीं पूछा। दधीति ने 
मत्रपूत जल से उन्हें घोकर पी लिया ताकि उदकी शक्ति 
दषीचि के शरीर मे प्रविष्ट हो जाये और देत्य उन्हे प्राप्त 
बरके भी देवताओं का कुछ विगाड न सके। सयोग से तदु- 
परात देवताओ को शंध्त्रों की आवश्यकता पडो | ऋषि- 
पली जो कि गर्भवती थी, उम्रा वी आराधना के निम्ित्त 
गयी हुई थी। देवताओ ने ऋषि-आश्रम में पहुचकर दधीचि 
से आज शस्त्र माये। दधीचि ने कहा कि उत सबका शरि- 
पान वे स्वय कर घुज़े हैं, अत्त उतवी हृष्टियों पे अस्थ 
बताने पर दे दैँत्यों को जीत पार्यगे । ऋषि ने पद्मामन 
लगावर प्राणा को शरीर मुक्त कर दिया । विदवायर्मा से 
अस्त-शस्त्र बताने के लिए कहा गया। उन्होंने गउओ से 
ऋषि-हृष्टियों को साफ बरने दी प्रार्थना री, तदुपरात 
उनके अस्त बना दिये। ऋषिलली उम्ता जाराधना के 
उपरात लोटी तो पमस्त मप्राचार जाववर बहुत दृी 
हुईं । देवताओं वे हित वे बिए प्राण ह्याग जिये हैं, अत 
उन्होने देवो वो भाप देना उचित वही प्मभा। उन्होंने 
यर्म॑स्थ शिय्रु वो अपनी कुझ्षि फाडतरर बाहर तिराता, 
उमका लालन-पालन आश्रमवासियों वो स्ोंपकर छगे 
प्रीपल पेड़ पर स्थापित कररे वे छती हो गयी। बहू भिद्ु 
बड़े होते पर प्रिप्पताद कहुलाया। बड़े होते पर उसे 
अपने जीवन वे विष में ज्ञात हुआ वो वह ब्रपने प्रा 
वे घातक देवताओं वा नाथ बरने वे लिए तत्पर हा 
उठा | उसद शिव को प्रसरत बरवे देवनाश दा बरदान 
पाता चाहा; शिव ने ढहा, यदि वह उनता तीसरा नैत्र 
देख सता है तो देव-नाश कर पायेगा । उसमे अपने वो 
अम्रमर्ष देख उसने पृत्र तपस्या आरम की । झततोगद्या 
उमने तृतीय नेत्र को देश लिया। उसी समय पोषल दे! 
पेड़ा और बड़वा ने वहा--हुष्हारी मा यह बहनी हुई 
स्वर्ग गयी थी वि अपदार करनेवाले भटकाव भे पढ़ें हुए 
लोग नखजूड़ में गिरते हैं।” यह घुदरर वह रूद्ध हो 
उठा। उपदेश उसने निए व्यर्थ था। तलाल उससे नेत्रों 
से एव कृत्या निरती। बह घोड़े वें आकार दी अजियर्मा 
थी। (वररोरि उस मम बड़दा वो चर्चा दस रही थी, 
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इसी प्रभाव में) पिणताद ने देवता को नष्ट करे की 
श्लाज्ञा पावर उसने सर्वप्रधम उसको ही पहड़ तिबा 
वयोकि वह देवजग से उत्तन था। तदवतर विवस्तृति 
बरदे पिप्पलाद उमसे बच पाया। झबर ने कहा कि 
पिषलाद दी से एप योजन वी सीमा तढ़ इृत्या क्षति 
नहीं पहुंचा पयेगी बत विद्ववर्मा ने पररिजात वृक्ष के 
काप्ठ से प्रदाधमान सूर्य की मूर्ति बनायी तथा उनसे 
प्रार्ंवा वी वि वे विर्तर वहा रहते हुए, आमिर रुपसे 
विद्यमान, मस्त देवों की रक्षा करें । शिव ने पिपलाद 
को समझाषा कि देवो का नाश बरने पर भी दघीदि 
लौट नहीं सबते। इस प्रवार वे दृत्य से वह अपने माता- 
पिता के विए पर पानी नही ऐर देगा। उमरी समझ मे 
बात बा गयी। उसने कहा -“बदि देवतागण पिषलतीर्थ 
को सर्वोच्च तीर मातने लगें तो में उन्हें क्षमा दर 
दूगा ।” देवताओं ने उसकी बात मात ली। वष्टसे 
मुक्त होवर उन्होंने उमे इच्छित वस्तु शागनें वे लिए 
बहा। पिणवाद ने माता पिता वे दक्शंत वरने वी 
आयाप्ता प्रवट की । डृत्या नददी दनरर गया में जा मिली । 
अग्नि वो बन में रखरर सरस्वती, गया, यमुता, नमंदा 
ओर ताप्ती ने ममुद्र तक पहुचा दिया। समस्त देवता 
पिपताद से आज्ञा लेदर अपने-अपने भावास पर चले 
गये। 
ब० पु, ११९० 
पुननोदन नैमिपारध्य निवामी एव द्राह्मण परिवार या। 
उसका एम्मात्र पुत्र, वाजग्रह से पीड़ित हो मर गया । 
उसके वुनवाधद रोनेयीटते हुए उसे लेदर श्मशान 
पहुंचे । दहा उसजा) शव लिए वे जोर-जोर मे रो रहे थे 
दि एड गोघ ने अम्दृत हो उन्हें संसार की नबरता 
सममझाते हुए झूंटपुटा होने में पूर्व घर लोट जाने वा 
उपदेश दिया। वे शव को वहीं छोड़ लौटने लगे तो एक 
मियार आ गया । सियार ने उम्मे वह्म हि रात्रि होने मे 
समय है--अभी में वे लोग क्यों जा रहे हैं ? जया पता, 
बालब पुनर्जोवित ही शो उठे | वास्तद मे गीध और 
मियार दोनो ही भूखे थे । बत एर उें तुरत भेज देता 
चाहता था जौर दूसरा रात प्रारम होने तह रोबना 
चाहता था। उने दोनो के स्वार्य से अननिन्ञ बालक दे 
वुनाथव दोनो वी बातें सुततर शिवर्तब्यविमूइ-से 
इम्रशान में ही थे हि शिद ने दर्शन देवर उसे बालक 
वो जोवित कर उसे मो वर्ष बी आयु प्रदान वी, माप 


हो गीघ बोर सियार वो सुधा-तृष्ति वा वर दिया। 
मछ प्रा», शाटिपई, बष्यार, ११७ 
पुरंजन पुरणन यश्स्वी बोर राजा था। उसब्रा जदि- 
ज्ञात नामड मित्र था। पुरजन दिसी बअनुएम विनामपूर 
निदामस्थान वी खोज मे सारी प्रस्दी वा श्रमध बर 
आया | अत में हिमालय के दक्षिण में स्थित एद नौद्मारों 
बा नगर उसे पसद भावा। वहा उसरा साक्षालार एए 
अनुपम सुदरी में हुजा, जिसमे उसने विदाह हर लिशे। 
उम सुदरी वे दस सेवक थे । प्रत्येत् दी मो पलिया मां 
तथा उसदे उपदन वा पहस एक पाद फलवाला माय 
देता था। राजा वामाध होदर भोगविलाम में टूव गय। 
इस हष्य वो जानवर बह्वेग नाम गधे ने यदनोंये 
साथ मिलवर अपनी मैना सहित उसपर बक्राक्रमपर हर 
दिया। यवनराज भव वा परिचय वाल वी दस्या जरा 
में भी था। बह वर खोजती धूम रही थी। नारद ने 
उम्र प्रस्ताव को स्वीरार नहीं किया या, जत उसने 
नारद वो वही भी स्थिर ने रह पाते वा शाप द्धियाँ 
था। भय ने उसमे वहा हि वह उसे (मय है) भाई 
प्रज्वार वे साथ युद्धस्थली पर चते | उस्बे सम्मुख रोई 
भी वीर टिव नहीं पायेगा । जशा ने स्वीवार वर तिया। 
जरा था आलिगन बरने वे वारप पृरणन वी मारी सी 
नष्ट हो गयी। यदनों तथा गरधर्वों ने उसत्रा नगर जसागर 
नष्ट कर दिया । पुरजन वो बाघवर वे लोग अपने नाथ 
ले गये तथा मर्ष ने भी उम्र नगर वी रक्षा वा वा 
त्याय दिया। नारी के प्रति विशेष आम होते नें 
कारण अगले जत्म मे पुरज्न विदर्मराज वे यहां बस्या- 
रंप्र में उत्तनन हुआ । मतयध्वज नामक राज गे उसमें 
विवाह रिया । मत्यध्दण जब तपस्या है लिए बा तो 
उम्री पली ने भी उमा बनुसरघ रिया। बन में 
तपस्या बरते हुए मत्ग्रध्वज वा देहवसान हो ग्रया। 

रानी बहूत दुखी हुई तया अवश एवरी रोने लेगी 








लगी । 
पुरजन के भूतपूर्द मित्र अविज्ञात ने प्रदृद्ट होव॒र दिदमे 
दाज वी पुत्री वो उसने पूर्वजत्म की याद दिवोदर 
शत्मा-यरमात्मा विपयक उपदेश दिया | 
ब्ोगद झा०, परुर्ष सर, बाय व २१०२९ 
पुरणय मनु वे छीवने पर उसही नाब से इक्लाबु बा 
जन्म हुआ था । इच्ावु वे ऐव हा विदुक्षि दे पद का 
नाम पुरजय या। उसे (इद्रदाह तदा 'दुदू्य बहा 
डावा था। मतयुग दे बत में देवामुर मग्राम में देवा 
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हार गये । उन्होने पुरजय को महाग्रता कै निए बुलाया। 
पुरजय में कहा वि वह इस शर्त पर युद्ध में भाग लेगा 
कि इद उसके वाहन वर्नें । आनाकाती के वाद इद् ने 
स्वीशार कर लिया तथा एवं विज्ञान बैल वा रुप 
धारण बर लिया । विष्णु ते पुरजय को दिव्य बस्तअस्र 
प्रदान किये । देय भाग खड़े हुए । इंद्र कर पुर जीतकर 
उसने इद् की प्रद्वात किया, इसलिए पुरजय कहताथा। 
बुकुद पर दे के कारण 'ुकुत्थ' तथा इद ने उसकी 
बहू किया, इसलिए वह 'इद्रवाह' ताम से श्रस्यात 
हुआ । 
प्रौपद्‌ मा०, नरम सथ तध्याय ६ खोक “१६ 
पुर इंद्र नें पु की द्िता दूर करने के लिए घत 
दिया। 
) ऋ 4६३8 
प्ृषरवा एए बार इद्र की समा में पुरुरदा को प्रशमा हो 
रही थी । उसे घुतव र उंगी मत-ही-मत पु्रदा वी ओर 
आईप्ट हो गयी। उसके मनुष्य की ओर आदृष्ट होने दे 
बाण मित्र तथा वरुण को ईर्ध्य हुई तथा उद्कोने खबंशी 
को मुत्युलोत में खाने का शाप दिया । 
भूलोक मे इसा वा पुत्र पुरा दा । पुरा हवा ब्बंशी 
ने शद एक-दूसरे को देता तो परस्पर आसक् हो गये। 
उर्वशी ने उसकी पतली के रूप में रहना स्वीवीर कर 
तिया, साथ ही तीन सर्तें रखी-(१) खा उसकी 
इच्छा के विरद्ध कभी ममागम नहीं करेगा, (२) वह 
बी नल रुप में नहीं दिप्तायी पढेगा तथा (३) एक 
दिन में हीन बार से अधिर आतिगन नहीं करेगा । थे 
दोतो छु्षपूक रहने लगे। उर्वशी अपने शयतदक्ष में 
मर्देव दो मेष बाधा करती थी, उन्हें पुतवत्‌ मानती पी। 
धर स्वर्ग में रासों उर्वशी वा अग्राव खेलने लेगा। 
दे उसे दुताने वी युकितिया मोषने लगे । एह दिन दिख्वा- 
बसु वध कष्य गर्षई उसे दोटो के शपतक्ष में मेप 
प्ोत जाये) उर्वशी ने शोर मचाया, अपने पतिवे 
यीरता वी तलवार | पुदुखा ने घुरोदों स्वीकार वी 
तय नेर्ज ही मेपो को छुड्ट लाया। देदताओं नें शयत- 
दक्ष में अयानर प्रशाध पंत दिया। उवंशी ने पुहरवा को 
जाते देसा तो अपनी शर्त याद कर उठी दरहिद्धाग 
वर स्वर चली गयी । पुरुखी उसके विरह में बात 
दुवश हो गया । राजलीज में उतदा मत नहीं सगता 
दा । एड़ दिए वह उ्ंगी हो ढूढता हुआ रैक म्पित 


विश्दयोगेन सरोवर-तट पर पहुचा । उसने भरोवर में 
त्रीड्ा बरती हुई हमिनियोहपी अप्सराओं को देखा) 
मत आगे विकल गयी तब भी एक हफ्निती जत्ष में झम- 
कर पुएरवा की योर देखती रहो । कुछ एमय वाद वे सत्र 
अपने पूर्व हूय ये आ गयी, तेब्र उसने देखा कि (वी 
हमिनी उदंशी थी । उदंशी ने उत्ते ोदकर राजजाद 
सभालने के लिए कहा और बताया दि बह मूसतोऱ मे 
नहीं जा धवती । पुरुषवा ने वहा कि विरह से व्याजुन वह 
अपना वीरल आदि सब शुसा चुवा है, वही प्राण त्याग 
देगा गितु उदंशी ने उत्तमे जीवित रहने का अनुरोध 
हियया तथा स्वर बूलोत में वितीने है गयी । उवेश्जी मे 
यह भी बेदलाया कि वह गभिणी है ओर तव मे एवं 
दर वो अतिम दात्रि को वह ग्दलोत में आये। तब 
तक उमते पुत्र दा जन्म भी हो बुक होगा। बहू राशि 
बहू उवंशी के माय व्यतीत वर पायेगा । तदुपरात् अपने 
पृत्र सहित वह अपने राज्य में लौट जायेगा । उर्वशो ने 
यहू भी वेतलादा हि देवताओं का बहुदा है हि पुरुखां 
गृह्युजय हो जाग्ेगा तथा गत्ते बररे अत में स्वरंगोव 
में तिवास्त बरेया । 

पूर्वतिश्वित रात्रि में पुाक्षा उशी के परम 'हुचा। 
गधवंगरण उन दोनों के प्रेम पर प्रमल हो गये । उन्होंने 
पुरुखा को मनवाहित वर देने री इच्छा प्रट वी। 
उउग्री वी प्रेरणा हे पुरा ने स्वयं एवं गर्व बगढ़र 
उम्र लोर में रह पाते दा वर माधा। गधे विताप्रात 
हो एये, फिर उन्होंने कहा--"तुम भागव हो । तुम्हारी 
ुद्वि के लिए हम तुद्दे यह शरण देते है। इसे शी 
में यज्ञ कखे तुम पवित्र हो जाओगे, तभी मह मभद 
होगा ।" 

पृरुध्वा अपने पुत्र को तथा बालो में रिषत अखि वो 

लेकर अपने पर लौद रहाया। मार्ग में उवशों को 

प्राप्त न कर पते के दारण दरपहूदयी परटदा ने अखि 

की थाप्षी एवं जगत में रख दी और अपने पुत्र, आयु- 

जुमार दे माप घर घता गया । आपो रात से उगे क्रि 

उग्र की स्मृति ते सताया योर औतत को पाती कत मे 

छोड़ आने वा सता। हुआ। वह बन सादे मे लिए 

पून बन में गया वितु वहा अखि और पाठी दीनी ही 

वस्तुए नही यो । पाली शमी वृष्त वा रूप पारण ॥ए 

डक यो और अमि अलत्व (पीएम) गा। बाप 

वृक्ष शमी वे गन में हियत पा । पुदरवा बह्यत छाप 


पुरा 


हैदर पृ्या 





7 शोर विश्िष्नमा होते लगा। वनी गधर्यों ने दर्शद 
देवर वहा--"लोप हुई वस्तु अपने मोलिद रुप में 
मिलना विन होती है। तुमने अज्ञाववत्र जो डुछ भी 
किया, उसे लिए पछ्ताने मे दुछ लाभ नहीं वर्भ से 
फिर उमे प्राप्त वर सत्रोगे। एक दर्ष तक यश बरो !/ 
गधों ने उसे यज्ञ की विधि बतलावो । तदतुसार पुररदा 
ने अदवृत्य वृक्ष वी अरणिणे वे मदन में अग्नि प्राण 
वी | उमसे यते करते गधवे-पद को श्राप्ति वी गधवों 
ने प्रमान होरर कहा--"पुरुरा, तुम धन्य हो। तुमने 
अग्नि दो तीत भागों में विभक्र तर दिया है--(?१) 
ब्राहनोय अग्नि (२) गाहपत्य बलि, (३) दक्षिएालि। 
प्षत्रिय होने हुए तुमने द्राह्मपतर्म दिशा है। तुम मे 
वे मात हो उ्शो, उपा जल में समान तथा तुम 
लोगो वा मनवाहित पल न्रायु है। 

ऋऊ०, मढत १५ गूगठ ६१- 

ऋ०, मइन १ सुस्त ४१। मत १९-२० 

बुष का विवाह इसा में हुआ ! उनको मतान का नाम 
पूरखा रता गया । इद् वी सभा मे उवंशी ने प्रखवा दे 
विषम मे सुना नो बामविमुग्ध होजर वह उसके पास 
पहुची | उसने मौदेयें एर पुररवा भी आमक्त हो गश ) 
उंशी ने उससे माय विहार वरना स्दीदार डिया हिलु 

दो शर्में रखी । पहली यह कि पुर्रक्षा उसे भेड ने दो 
बच्चो दो मुरक्षित रहेगा । दूमरी यह दि. समायम वे 
अधिखित बह बच्ची विर्वेत्त नहों दिखायी देगा । इद्र जो 
बई दिन तक उवंशी नहीं दिखी तो वह उदान हो गया 
झऔर उसने गधवों को उम्रे लिदा लाने वे तिए भेजा। 
गधों ने भेई हे बच्ची दो घुरा लिया | खत वा समय 

शा कहो, हे फिणिएते दी. माक्ाक णुशुबर रूजा सिपेर्त 

ही उतरी सुरक्षा दे निए भागा । वह भेड़ो वो तो से 
बाया, रितु उचंभो उसवा त्याग रर चली गयी । क्छ 
समय बाद एक बन में सदियों दे माय घमती 7६ उदभी 
से उसत्रा माप्षात्वार दृआ--बह गर्मंदनी थी । उमे 
राज से हर वर्ष में एक बार मिलने झा वाद्य विया। 
अगने व गिनने पर गजा दो पता चतरा हि. दह एक 
पुत्र जो जन्म दे चुत है। उंगी ने एुदूरदा में गधों 
की स्तुति कर उसको सदा के लिए झाते की प्रेरण दी । 
पुररवा ने गधर्दों दी स्तुति दी । उन्होंने उसे एड अलि- 
स्पासी हो । मइहोश राजा उमरीको देशी समझ बपनी 
छाती में चिपटारर पूछता रहा । होश आने पर उससे 








देखा वि वहू अस्तिम्धानी है हो उसे दह वन में छोदरर 

अपने महल चला ग्या। बरेतायुर थे बारम हल पर 

राज ने उवंशौन्‍्लोक दी इच्छा में भगवान दोहरे गा 

भजशन बिया ( फल्स्वरुए राजा से देखदी तया प्रक्ि- 
तदी का आविभाव हुआ । 

ग्रोमद घा०, सदन खड। ९१ 

हरि० द० पृ०,१ ००, 4० ९०, 0 

हैं माल, ॥):४ 

विश पृ ही 


पुलोमा पुलोमा ज्व वालिता थी, सेब एबं बार से 
रही थी। पिता ने उसे धमदाते हुए दहा--/यप्षस, 
इसे ने जा।" बमरे के बोते में पुतोम नामर शाफ्तम 
छिप्रा हुआ था । उसने उसी दिन मत-हों-मव पुलोमा शा 
दरण वर लिया । बडे होने पर पुरौमा दा दिवाह झुगू 
में दर दिया यया । उसके गर्भ झे मूगु यो संतान एस 
रही थो, तभी एड दिन जब दह डुटिया में अकेरी पी, 
पुनोम रा्ष् उसके सोंदयं पर मुख्य हो गया। अखि 
देवता से निश्वित रुरदे, उसने वराह रूप घारण हर 
पुरीमा झा हरण विया। प्मस््य दासद योग-दल से 
मादे उदर सेच्युत हो गया, अत ओदन बहचाश। 
बह इतना तेजस्दी या वि राक्षम पुलोम दुरत मलल हो 
गया । पुनोमा अपने वालद को गोद में लेबर रोठ़ी हुई 
द्रक्षा दे पास पहुद्दी। उसने आनुओं मे शो नही दन 
गयी दी, उम्रगा नाम ब्रह्मा ने दयूमरा सखा ) वधूद्रण 
आवन ऋषि बे आशम के पास प्रवाहित हुई । मूगु मपू 
घटना हो जानवर याक्षीस्दस्प बसि ये रप्ट हो रये। 
उन्होंते शाप दिया दि अग्ठि सर्देगक्षी दव शव । अलि 
के अपने घो णपेसण सारन पद, अल सेपर गदर 
ब्रह्म वो समाचार दिया । द्रह्मा में वहा रि बच्चा कान, 
मुर्दा दादि जउतानेवाना अम्दिदा रप्र हो मर्वमक्ी 
होगा, मेष नहीं। 
म० शा, बादियं, बार३ २, ५ ९ 
पूतता पवना नामत्र राज्षसों इस दी आाश से गोहुर 
के बच्चों दा हनन बरते गयी । >सने हपता #ुपर मदर 
बर सुंदर बुबनों वा सा देश घारद वर रखा दो। 
सबसे पहरे श्रीहृष्प हा मित्र । वे पालने मे मो रहे पे। 
पूनना ने अपने स्तन पर विप सगा रखा दा । दह हैए। 
जो स्वनप्रा बराने वगी। अदृरप पिशुस्प में खूब 
दुस्पप्रात बरते रहे और उन्हे बोध (रद ] है पूतता रे 


पूव रैंप 





प्राण पीये । पूतना पीडा से तड़प उठी ओर पुन राक्षतती 
रूप में परिणत होकर मर गयी । 
श्रीमद भा०, १०8 
ब्र० पु० बच्याय १६४ 
हृरि० बढ पु०, झररे रही 
दिए पु० शश- 
दूव॑ चंद्र और मूर्य पू्वे दिशा में उदित होते हैं। इसी 
दिल्ला में गायत्री-मप के द्वारा वृद्धि प्राप्त हुई थी- 
जिसने समस्त जय वो व्याप्त वर रखा है। लक्ष्मी रा 
मूल स्थान, इद्र दा अभिषेवस्थल यही दिला है। सूययदेव 
ने महयि याज्ञवलय वो शुवल यजुर्वेद के मत्र भी इसी 
दिशा में दिये ये । वछ्ण ने पाताल वा आश्रय ते लक्ष्मी 
को प्राप्त किया थीं। 
प्र० भा०, उद्योगषव १०६। 
पृथुमुत्मु वी मानपपुत्री का ताम सुनीया था। उसने 
बैन को जन्म दिया । उसके अत्याचारी स्तरभाव से रुप्ट 
होवर वेदबादी ऋषियां ने मत्रपूत क्ुशों से उसे मार 
डाला । तदनतर उसी दाहिनी जघा का मयत करने से 
बेहौल क्षाबृति वाले निपीद वी तया दाहिन हाथ ने 
मधन से तेजस्दरी वीर, म्यायशील प्रुपु वी उत्तत्ति हुई। 
निषीद' ने पर्वतीय निपादा को जन्म दिया। पथ ने 
देवताओ नी आज्ञानुसार राज्य का वहन किया। घुकाचार्य 
उसके पुरोहित हुए, वालसित्याण तथा सरस्वती के तट 
पर रहनेवाले महपिगण मंत्री बने, गगे ज्योतिषी, मूत 
और मागघ गाम दे दो वदी रतुतिपाठ झरनेवाल हुएं। 
प्रसन्‍त होकर प्रुषु ने यूत को अनूप देश और मागघ वो 
माध प्रदान किया । पु ने उबड खाबइ समस्त वृखी 
नो समतल विया। समस्त देवताओं और सुमेझ पर्वत, 
सदियों आदि ने पृषु का राज्याभिषेत किया। पु बे 
लितन करते हुए घोडे, रय, हाथी, मनुष्य (बरोडो वी 
शध्या में) प्रकट हो गये । वृद्धावस्वा, चोदी, दु ख, तथा 
दु्िक्षविद्वीन राज्य सभालने वाला हु "राजा कह- 
लाया वयोकिं उसने समस्त प्रजाओं गा 'रजन' किया 
था। पिप्णु के खवाट से एवं कमल श्रादुर्मूत हुआ जिम- 
पर श्रीदेवी प्रवट हुई | धर्म ने द्वारा श्रीदेवी से अर्य वी 
उत्पत्ति हुई | अत प्रंषु वे राज्य में धमे, अर्थ और थी 


की प्रतिष्ठा हुई । का 
म# प्ा०, धांठिय, स्यार 2६, सो ६३-१२१४ 


महपियों ने दोजसूय यज्ञ में उसे भ्रन्नाट वें! पद पर 


पु 


आसीत विया था । प्रजा वी अनुरक्ित के कारण वे राजा 
वहलाये । उस समय राष्ट्रों तथा नगरों वा विभाजन 
नहीं था । पृथु यदि ममुद्र-्यात्रा करता था तो पानी थम 
जाता था और पर्वत उसे आगे बढ़ने वा मार्ग देते थे। 
उसके रप वी घ्वजां कशी सड़ित महीं हुईं। एवं वार 
समस्त देव, असुर, प्रजाजत, सप॑, वनस्पति आदि ने पृथु 
पे प्रांता की कि वह बुछ ऐमा करें कि वे सव अनत- 
वाल तक तृप्त रहे। प्रृषु ने स्वीकार कर लिया तथा 
अपना आजगर नामक धनुष हाथ में तिया, फिरकुछ 
सोचतर पृष्दी से कहा दि वह मवके लिए दुग्ध वी घारा 
प्रवाहित करे । पृथ्वी ने इस झर्त पर कि पू्‌ उसे अपनी 
पुजी प्रानगा, यह कार्यभार अपने ऊपर ले लिया। ऐप्वी 
गाय के रूप में दूहों जाने लगी। समप्तत प्रकार के प्राणी 
तथा वस्तुए वछडो, दृहनेवालो, दुख पात्रों तथा दूध के रुप 
में बट गये। मुख्य झूप से वछडो मे--शाल वृक्ष, उदया- 
चल्ल, महादेव, दुहने वातो मे-- पावर द वा पेड, मेस्पर्वत, 
कुबेर, दृश्य पातों म- गूपर, प्रस्तर, बच्चा बर्तन, दूध 
मे--कट कर फिर से पनपना, रल्त तथा औषधि, विद्या 
आदि उल्लेखनीय हैं। 
मनुष्यों ने पृथ्वी की उपर को ही दूध रुप में दृहा । इस 
प्रहार समलत भौतिद पदारयों ने बामधेनुस्बपा पृष्वी 
का दौहन प्रारभ वर दिया । 

म० भा०, ड्ोणपव, बध्याय ६६ 
पूषु वे हुप मे श्रीहरि ने अग्नावतार लिया था। दाहिने 
हाथ में हरिवे चेक दा चिक्ल ठया पाव में बमल वा 
चिह्न देशकर वहा ने मह जान लिया था वि वे अ्ा- 
बहार हैं। पृषु वे राज्यामिपेत्र वे समय तढ़ पृष्वी ने 
अन्न इत्यादि देने बंद वर दियेये। अत प्रजा मूख ने 
वारण घूस रही थी। पृ न घनुष पर वाण चार 
पृष्वी वो लय निश्चित क्िया। अनेत प्रयल बर भी 
जब पृश्वी उतती दृष्टि से न बच पायी ता गो बे स्प में 
प्रकट होकर बोली कि वे रिसी उपयुक्त ब्य्ति वो वछडा 
निश्चित वर दें जिमदे प्रेम वे बशीभूत गोरूपी पस्वी 
दूध देगी । बोई उपयुक्त पात्र लेकर गौजोइन बरे। 
पृ ने मन हो बछड़ा मामगर धाम्यों ता दूह लिया। 
इसी प्रवार ऋषियों ने बृह्थति दो वछठश गनारर बेद- 
रूपी दूध तथा देवताओं ने इंद्र रो बडा दनावर अमृत 
दूह | फिर देत्य, गषवं, रास आदि ने भी पृष्वी से 
विप्रिल वलुभो वा दोहन विया। पूषुन पृखी वी 


षर्च्दी 





प्रेरणा में पनुष को नोह में पंतो को फ़ोडवर भुमइल 
ओो मझतय बर दिया ताकि इंद्र वा दस्साया हुआ एानी 
ममस्त पृष्दी को समान रुप में मोच मतरे। प्रय ने पृष्दी 
दो पुत्री वे रूप में ब्रतृण विया। 
पृधु ने मो झववमेध यज्ञ ररने गा विसघय जिया। उनमे 
में निल्दानदे हो निजिष्न हो पाये बदारि उनके 
इंद्र छप्वेश में यज्ञ बा घोड़ा चुयाजर ले ग्रश। पृषु 
क्ेपुत्र ते उसश पीछा विया। वह इंद्र पर दाप छोड़ना 
हो चाहता पा जि इद्र घोड़ा छोड़ज र बवर्षान हो गया 
इह घोड़ा दाएय ले आशा नथा उसरश्य नाम विजिताशय 
पड गया। इसी घटना दो पुनरादृत्ति होने परपृथु नी 
ब्रुद्ध हो उठा | उसने इंद्र वो मार झलने की इच्छा से 
अस्वृदास्त॒ ग्रहण किये तो ब्रह्मा ने प्रकट होइर उसे 
ऐसा करने से रोका । श्रीहरि ने प्रमन्‍न होवर उस्ें वर 
मागते वो वहा । पृथु स्वय दिप्यु का बशाबतार ये, 
अनः उत्होंने विए्ण मे प्रेम दवा रहने दो इच्छा पक्ट को । 
द्रछ्सा तथा विष्णु दोनों ने हो उसमे मौदा यज्ञ करने रा 
बाग्ह छोडनेके लिए पहा। धर्मदेत्ता होने के नाते उसक्ते 
निए कोई यक्ञ आदश्यक नहीं रह गया। पृथु ने बप़नी 








एलो जबि मे साय नप़्म्या कर्क्रे परलोत ही 
प्राणि वी । 

योरद्‌ भा, चतुद् खश, इप्दार ११-२१, 

हज पृ०, ११३ 

हरि व० ९०, एई२३४-४४५ 

वैन दे पुत्र पृथु के जन्म पर पृश्वी वे मम प्रापी प्रदल 

हो उठे । पृष्ठ ने पृष्दी दा झदेडा। बह गाय दा रुप 


धार बरतें द्रह्मोक़ आदि सभी लोफो भे शरण 
प्राप्त करने के हेतु गयी जिलु कोई उसे पष्‌ में न द्रचा 
पाया । धनुपव्ाघ महित पृषु सवंत्र उसदा पीछा हरता 
रहा। बन में पृष्ठी रपिटा उसी वो धरप में गयी और 
दोलो--"सत्री वो मारदा अवम है (” 

पृष्ठ ने बहा--"शिमि पापी वी मारने से इहुनेरे सुखी 
हों उसे मारने मे प्राप नहों चंगता | यदि तुम दचना 
चाहती हो तो भेरी पृत्रीदत्‌ प्रजा वा पाचन करो 
पृष्दी ने स्दीशर वर विश । सर्वप्रपम् पृथु ने स्दाय- 
नुप मनु को बछझ बनायर अपने हाम में प्वी वो 
दूह्य तो सभी प्रकार वे अल दा हुए, पर ऋषि-देवता 
आदि मदने पृष्दो रो दूरा और अनगन्‍्जनय पदाये 
प्राप्त जिये। सबके टूटलेदाले, बछड़े और पद एव- 


दूसरे से मिल्‍द्र दे। प्प्दों वो कपिया बहने हैं, झूठ 
शह् पृष्दी को दुह्म दया था, बर स्थाद वरना वोर्स 
नाम ने दिस्यान हुडा। 
इ० एम, ॥१०, १४३ ३०३३० 

पृषृदर तोय॑ सरुपती के तट पर म्पित है। दह्म मर 
सदा ठप्स्या में सोते रहे ये। जब 

गये, तव बप्ने देटों को दुाशर बोले 
मरस्वती के तट पर स्थित इस वीर्य में ले जायें 
फिलकर उसे पृपूदक नीपं में ले यये। 

डिशा बोर देदों को दताया हि शो ब्यक्षि इस द्वोय 
प्राण तागता है, वह जन्म-्मरण 
जाता है । 





द््ु 








म७ घो+, शत, दप्पार २२, श्योर २६ १६ 

पृष्वी प्रुशवात्र में अगिराओों ने जादियों हो बदद 
कराया। बाहितों ने उन्हें दक्षिपास्पहुर हुपूर्ण (ृप्दो 
प्रदात को। दोपहर वे समय दक्षिपात्वस्प प्रदत्त एप्दों 
ने ब्गिसजो सो परितप्त बर दिया, अत :व्होंदे संग 
त्याग्र बर दिया । उसने (पृथ्वी ने) कद हेशर मिह का 
ऋूष धारध दिया तथा दह भनुष्यों वो झात्रे लगी। 
उससे भयनीत होतर मरृष्य भागने लगे । उसने भाग 
जाने से क्ुघरामि मे सतप्त भूमि में प्रदर [लंदे मइटे ठपा 
साइया) ५ड गये। इस घटना मे पूर्व पृष्दी मनन थी। 
ऐं+ दान, शरर 

प्रादीनराल में समस्त देवापों दी उपनत्त्पिति में पृष्दी 
हद की सभ्य में पटुची। उसने शाद दिल्यया हि 
उससे पूर्व वह ब्रह्मा थी मण् में गयों थो छोर उसने 
दताया था कि दह प्रद्या दे भार वो बहन इरदे यरतो 
चली जा रही है--तद देदताओं ने 
मुदन्म देने वा आइबासद दिया घा। अत (सदी उसे 
सम्नुद अपने बाय वी सिद्धि वी इपसा मेदर ययी थी। 
हिप्णु ने हमते हुए मना में उममे झहा-“ुर्क 
घृतयाष्ट्र बे मो पत्रों भें जो सबसे दश दुर्दोइन 
(वृरेवन) वामद पुत्र है, दह शज्म प्राण कररे तैरी 
इच्छा पूर्ण करेगा । देह सदा दनने के डश्रत जगत वा 
महार बरने का जपूर्द प्रस्न बरेगा ४” इद्या में पूदेशन 
में पृष्वी का भार हर बरने का आध्वासद दे रखा दा। 
पृष्दी दे दू रण तथा देवताओं ने पन री ए्ुति रे 
लिए दुर्पोषन ने बाषारो हे उइर से जन्म निशा चा। 
दिनिल देवताओं ने भो आपित ग्पर से कवि होरर 











पृथ्वी 


१5६ 


पृषच्र 





महाभारत का संपादन जिया | नादंद ते नारायण को 
अंबतरित होते के लिए प्रेरित दिया । 
मर मरा, स्त्रीप्, डघ्याय ८, इसोक २९ मे ३० हर, म्तोड २७, 
हृरि० 4७ पु०, हरिवशपरे, १२ १४- 
पाप के भार से पष्ट उठाती हुई पृथ्वी ब्रह्मा की शरण 
में गयी । ब्रह्मा उत्ते लेरर क्षीस्सागर पहुंचे, जहा दिप्णु 
गे। ब्रह्म ने समाधि लगाकर वहा कि भगवान (श्रीहरि) 
का कहना है कि पृथ्वी के कष्ट को वे पहले से ही जानते 
है, अत उमा एद्घार करते के लिए अववरित होगे। 
“हे देवताओं ! भगवान करा कट्टना है कि तब तुम मब 
भी उनको शहयोग देगा ! श्री राधा की हेवा के लिए 
देवागनाए भी जन्म लें ।/ सप्रमा-बुझावर ब्मा ने पृथ्वी 
यो वापस भेज दिया । 
श्रोमद्‌ भा० १०१ 
राजा पृशु की प्री कहलाते हे कारण वह उयिदी ताम 
में सिख्यात हुई राजा पृषु ने पृथिवी वो पराजित वरके 
उसे ममस्ल प्रजा का पालन करने वे लिए तैयार किया! 
सर्वप्रथम पृषु से स्वायमुव मनू को बछड़ा वनाकर अपने 
हाथ से उस्ते दृष् और मभी प्रकार के अल प्राक्त विये । 
उसका दोहन विभिन्‍त वर्यों गे मिल-मिल ग्छड़े, दृहते- 
वाले, दोहनी इत्यादि वे साथ किया तथा सवकों एव- 
दूसरे से मिल प्रकार वे दध की प्राप्ति हुई। इतवी 
तालिका निम्नलिखित है 
बर्ग--(१) ऋषियों मे,(२) देवताओं ने, (३) पितरो ने, 
(४)नागी ने, (५) दत्यो े,(६) पक्षों ने, (७) यक्षमो 
ने, (६) गधर्वों ते, (६) दृक्षो ने! 
बढड्रा-- (१) सोम, (२) बढ, (३)सम, (४) वक्षत, 
(६) विरोषन (पल्धान्‍नुत्र), (६) हबेर, (४) हुमादी, 
(५) बित्ररय, (६) पावड | 
दूहुनैवाला--( १) बृहस्पति, (२) पर (३) भतक (दाल), 
(४) ऐसा (बाग), (५) मधु (ईत्य) (६) स्जवेदाभ, 
(७)एजवनाभ, (६) पुमेक, ( ६]पुम्पित माघ (धाल)। 
बोहती--( !) वेद, (२) खर्ण, (३) भादी, (४) तृवी, 
(४) बोहा, (६) राच, (७) कपाम, (८) डमल, 
(६) पलास) 
प्राप्तपदाय-हपी हुध-:( ६ )तपस्या,( २) तेन,( ३) अमृत, 
(४) दिए, (५) माया, [$) वर्षा (छुप जाते की 
विदा), (७) मोषित, (८) खल तषा औषधि, 
(६) कोपत । 


थन अनेक क्वार का फल देतेवाली पूषिवी परावनो, 
वयूधरत, सवग्मददोस्पी, मेदिती इत्यादि विभिन्‍न मामो 
में विस्यात है। 
द० १० ४ १६-१९ 
एक वार कम, वेशी, घेनुक, वत्मक आदि के अध्याचारो 
से पीड़ित होतर आर उठाने में असमयंता दा अनुभव 
करती हुई पृथ्वी इद्र वो शरण में पट्ची । उसने कहा हि 
उसके समस्त वष्टोका मूल कारण विष्ण हैं। विष्णु ने वराह 
रूप धारण करके उमे समुद्र के जल से निकालकर स्थिर 
रूप भरदात किया, इसीमे उसे समस्त भार वा वहन वए्ता 
पड़ा। इससे पूर्व उसका हरण करके हिस्प्याश्ष हे उ्े 
महाएंव में डुवो रखा था। तव क्म-सेनस इस प्रकार 
दी पीद्या से तो वह बंदी हुई थी । पृष्वी वा बहुना था 
कि इलियुग मे तो उसे रमातव में ही ज्ञाना पड़ेगा। 
हद पथ्वी को तेकर दह्मा के प्रा पहुदा / ब्रह्मा ने भी 
अपनी अममर्धता स्वीवार दो तथा विष्णु पे पास्त गये । 
विष्णु ते बताया हि मस्त वार्यों के भूल में महेश्वरी हैं। 
देवी मे प्रतृद होवर वहा--"मेरी शक्षित से युवव होकर 
इष्यप ने अपनी माया के साय वलुदेव देदकी के हप में 
पहले ही जन्म ले लिया है। हे देवताओं, तुम स्व भी 
अशादतार लो। विष्णु भो भृगुशाप के बारण देकवी 
की बोख से जन्म लेगे। वायु, इंद्र इत्यादि पाढवों के 
रूप में जायेंगे। मैं भी यमोदा वी कोस से जत्म लेद र देव 
ताओ हा ब्राम करी । मैं सबको विमित्त बनाकर अपनी 
शक्ति से दुप्टो का स्हार बहगी। मंद और मोह, 
आदि वित्रारो प्ले प्रस्त यादब-ेश ब्राह्मणों वे शाप से 
नप्ट हो जायेगा । हे देवो, दुम सव पृथ्वी पर अशावतार 
ग्रहण करो ।/ यह कहसर मुबनेहवरी देवी (महामागा) 
अतर्पात हो गयी। पृष्वी आशल्ले होतर अपने स्थान 
पर बनी गदी। 
है घो०, शपप१ ६ 
परषप्म मनु पुत्र पृषप्र ने घिज्गार करते हुए अचावव' एव 
ब्राह्मण वी गाय वो कोई अन्य वनचारी जानवर मार 
हाला। द्वाह्मत (तिपस्ती हे बेंढे) वे शाप्र के वारण 
बह राजा धूट्र हो गया। 
मा १०, १९॥ 
पृषन्न वेंदस्वत मनु वे पुत्रों में में एवं थे। बरिप्दने 
उन्हें गऊओ बी रक्षा वा कार्य सौंपा या। एक अपेरी रात 
में गोगाला में एक दाप घुम गण। गोए इपर-उपर 


पा 


हर प्रवेश 





दौड़ने लगी । सूरीभेद अधकार मा । प्रपत्र ने अपनी 
तलवार में बार क्या। जिसे वाघ सममवर वार किया 
भा, वह एक गो थी। उसका प्विर वाटने के साथ-साथ 
बाय का झात भी हट गया । बाघ तो भयभीत होरर 
भाग गया हितु प्रात होने एर जब यह देखा कि उसी 
तलवार में गढ-हाया हुई है, तो व्िष्ठ ने उसे यूद्र हो 
जाने का धाप दिया । प्षष्र ने शूद्द दे रूप में भी निरतर 
तपस्या थी तथा परमात्मा को प्राप्त दिया। 
प्रौमद्‌ भा० सदम रू अध्याय २, इहोत १-१४ 
पौंडुक॒ वस्प देश के बज्ञानों राजा पोंडुक को उसके 
मित्रों ने सममाया वि वहों वासुदेव हैं | उस मूर्ख ते 
शृष्ण वे पाम सदेश भेजा कि वही यादुदेव है, अत दृष्ण 
चन, गदा, पीतांवर इत्यादि के साथ-साय वासुदेव नाम 
वा भी परित्याग कर दें। कृष्ण ने उनपर चढ़ाई कर दी । 
पौंडेक़ ने नवती चक्र, शस, तलवार, कोस्तुभ मणि आदि 
धारण कर रखी थी। वह एक अभिनेता-्सा जान पड़ 
रहा था। वह पीने वहन पहनकर युद्ध में गया । कृष्ण 
ने पोड़ुक तथा उमके सह्धा क्रादिनरेश को मार छला, 
बशोजि अनुररण बरने के निम्ित्त वह दृष्ण वो बरावर 
याद करता रहता था, अत उसे भगवान वा सरारुष्य 
प्राप्त हुआ । वाभियाज के वशधोपरान उसके पृत्र सुदक्षण 
ने कृष्य से बदला लेने वी ठाती । उमने श्रीवृष्य के लिए 
म्रिष्र पु्चरण प्रारभ ढ़िया। अभिवार समाप्त होने 
पर यज्कूड में एक मयातक दुल्या प्रवृट हुई। उमदे 
ब्िशूल से अगि की लप्टें निगल रहो थी। आझे भो 
मानों जाग उगते रही थी । वह द्वाज्जा दी ओर दोही । 
द्वारबा नगरी बै लोग उसी ज्वानाओ मे परेशान हो 
उठे । दृष्य ने उसे पह्चाद लिया कि यह बाजी से 
चसी हुई माहेधरी बृह्या है। वृष्य ने उमर मुदर्धन 
चर वा प्रयोग विया । इृत्या वा मुह उससे टह-फ्ट गया 
और वह वाणी वी ओर सौट गयी। चेक भी उसके 
पीड़ेपीछे वाणी पहुचा तथा उमने सुदक्षण (स्व० काप्ी 
नरेश पॉहुक में बेढे) को जरस्य कर दिया। सुदर्भन 
चत्र पुत दृष्ण वे पास सौट गया। 
पघोगद्‌ प्रा», १०६६४- 
हहि० ब७ पू०, भदिष्यपवे, ६३ ३०० 
जे पुअररछ-, 
वि पृष्, शरेध- 
पौरधपौरव अगनरेश था । उसने अपने जीवतवाल में 
विरतर घनराष्मि, वस्‍्या, स्वर्ण, पश्मु इत्यादि वा दाव 


दिया । उसे लोग भ्रुणवान्‌ तथा संपूर्ण कामनाओं वी 
सिद्धि बरनेवाला मानते ये। समय जाने पर उसका भी 
देहावसान हुआ । 
म० भा», द्ोर'प्द, बध्याय १५ 
पौरिक पुरिका नगर में पौरित वामत राजा राज्य बसा 
था। वह बरदर्मी बौर हिमद था, अते भरृत्यु दे उपराव 
मियार वी शेति से जन्मा। सियार दे रूप में इमशान- 
श्रूमि में उन्मर लेकर वह अपने पूर्व व्मों दा प्चात्ताप 
करते हुए अहिमक तपत्वी वी भांति रहते लगा। अन्य 
सियारो का कोई भी प्रदोभन झसे अपनी तपस्यांसे 
अ्युत नहीं दर पाया । वनणज व्याप्न ने उसवी वीति 
मुनी तो वह उसके प्रात पहुचा तथा उसमे अपना मंत्रिख 
ग्रहण करने का अनुरोध बरने संगरा। मियार ने बहुत 
योच-विच्ारकर निम्नलिखित शर्तों पर मत्रिल्ल ग्रहण 
जिया--(१) वह उसवे प्रव्य मंत्रियों से ह् नहीं 
रखेगा वगोढ़ि उतवा उससे ईर्ष्या वा भाव होता झा- 
भावित है, (२) बह माल-अक्षण नहीं ररेगा, (३) 
राजा वे माय उसी गुण मत्रणा होगी, (४) रण 
बिसी दे वहडावे में आइर उसे रष्ट नही बरेगा। वत- 
राज ब्याप्र ने पर्तें स्वीवार वर ली | बुद्ध समय तर वह 
मत्रिल्त का निर्वाह बरता रहा। राजा दो वीति बढ़ने 
लगी। एक दिन हन्‍्य समल राजवर्भचारियी मे उम्र 
देध करवाने का पद्यत रचा, वयोति उसके आते ग्रे 
भद्ती वषट दृत्ति पर विराम लग गया था । कर्मचारियों 
मे राजा का मानपूर्ण भोजब छिप्रारर मियार दे सिर 
चोती रुगा दी । व्याप्र भूख और त्रोद मे वितमिता उठा 
तया उसने प्रिय्ार के लिए प्राणदद वी व्यवस्था दे दी। 
व्याप्न की मा वो पता चत्ा तो उसने शातिएू्वी राजा 
को मममाया । राजा ने अप्रना अपराध स्वीवार विश, 
मियार को बहुत अनुनय-विनय वी हिंतु सियार मललगा 
और भययुक्त्र पकवान वी बपेक्षा विर्मेय सनोष[र्ं 
पाम-पूस का भोजन हो बध्िक प्रदद् करता या । वह 
पुन अपने भूतपूर्व निवासत्थात पर बला गया। उसने 
उपवासपूर्वक अपनी देह दा परित्याग कर स्वांजी 
प्राष्तिवी । 
मे० धा०, शा्िपर्व, बध्यार १९ 
प्रवेता प्रपेदागण घनुकद में पारगत ये। उत्होंने दत 
हजार दरों तक भमृद् के तन मे घोर सपस्या की । एृष्वी 
को अपुरक्षित जानवर पेड-पौपों ने उसे (पृष्दो रो) सब 
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ओर से हक लिया । फ़्लत वायु दे अभाव मे प्राधियो 
वा नाश होते लगा । प्रयेताओं ने वाना हो फ्रद्ध होकर 
उन्होंने गयु और थाति की मूप्टि को । वायु से पेड डूटकर 
सुध जाते थे तथा अग्नि उन्हें जला देती थी । जब मोडे- 
मे ही वृक्ष रह गये तव सोम ने उन्हे थात किया । मोम 
ही प्रेरणा से उत्होंने वृक्षों की दन्‍्या भारिषा को पली- 
हुप में ग्रहण विया। भोम ने कहा कि प्रवेताओं और 
सोम के आधे-आधे तेज पे मारिया दक्ष नामक प्रजापति 
को जन्म देगी । इस प्रवार दक्ष का जन्म हुआ । दक्ष ने 
दो पैरवाले, बार पैखाने, तथा अन्य अनेक प्रवार के 
प्रोधियों की सृष्टि की । उत्होने अपदी दम वन्याए धर्म 
को, तेरह कह्यप्र वो तथा नक्षत्र-हप्री बवेधिष्ठ कत्याए 
मोम को दी । इस प्रकार एंक ओर सोम दक्ष का पिता 
थी, दूबरी ओर वह जामाता भी बन गया । उते वन्याओ 
से देव, पक्षी , गौ, नाग, गायर्द, अप्परा इत्मादि जातियो 
का जन्म हुआ । दक्ष ने यह देखकर कि अयोतिज मृूष्टि 
वा पर्याप्त बढ़त नहीं होता, स्त्रियों की रचता बी थी। 
तमी मे मेथुनी सृष्टि वा श्रीगणेश हुआ । 
ब्र० १० शा३३ १3 
प्रतिविष्य॒द्ौपदी-पत्र प्रतिविष्य ने युद्ध में राजा पिन्र 
को मार डाला था। राजा चित्र वौरवों ढे वीर योद्धाओं 
में से एव था, जो धक्नि आदि के प्रयोग वा ज्ञाता घा। 
6 भा, #गेपव, बध्याय १४ लोड ११ २४ 
प्रतदंत मनु के पुत्र धर्यात्रि के बशजों में हैेहय तथा 
मालजंध दो प्रमिद्ध राजा हुए। हैहय वीतहव्य नाम से 
विस्यात हुए । उनके दस रातिया ठथा सौ यझ्स्दी वीर 
बालव हुए। उन सी पुत्रों की दागिनरेश हयशव से ठत 
गयी । अने युद्ध में उन्होंने बाशिराज वो पार डाना। 
तदुपरात बीतहव्य के बेटों ते अनेक बार काशि पर 
कआक्रमण क्या, फ्लत काशिराज के वंशज सुदेव आदि 
का नाप हो गया ! उसी परप्ा के द्वोदास भी जब 
अपना समस्त घन-वैभव युद्ध में नष्ट कर चुवे दा अपने 
पुरोहित भारद्वाज (दृहस्पति मे पुत्र] वी शरण ये जगन 
में चले गये | भारदाज ने उसने लिए पुत्रेष्ठि यतर दिया, 
जियो फेर से दिवोदाश ने प्रतईंद दाम वीर पृद्र की 
प्राप्ति की । वह जन्म लेते ही तेरह वर्ष दी आयु डितना 
बहा हो गया। उसने थी तह३ दे पुत्रों से शुद्ध कर उन्हें 
मार हावा। वीवहव्य अपना बेगर छोडकर मूयु की धरण 
में पहुंचे । प्रतदंद भी उनका पोक्षा दरता हुआ वन्य 


मूगु वे आश्रम में पहुचा दया उसने भूगु से वीतह्य के 
दिपय में पूछा और कहा रि उसने काधिराज वा कु्त 
नप्ट कर दिया है, अत उसे भारवर बहू (प्रतदंन) 
पिलुऋूष में उछण हो जायेगा। मूपु ने मरणागत की 
रक्षा करते हुए कहा कि उनके आश्रम में जितने भी 
व्यक्त हैं, सब ब्राह्मण हैं, यह पुनकर प्रतदंन सतुष्ट 
होकर चता गया तथा वीतहव्य ने अतायाम ही द्राह्मणछ 
प्राप्त क्िया। 
म० भा०, दोनप्रमृपर्द, मह्याय ३० 
प्रदुध्ग शिव वे तीसरे नेत्र से कामदेव भर्म हो गया 
था | वही प्रयुम्न पे रुप भे रविमिणी के उदर से जत्मा । 
उम्रकी अपना भावी भत्र जावरर अलामुर ने यूनिकागृह 
से चुरासर समुदट में फैंक दिया | उस समय प्रभुसत की 
अदम्या दस दिन की थी। समुद्र में एक मत्म्य ने उसे 
निगल लिया । देवयोग से वही मत्स्य पकडगर महुओ ने 
शवाबुर को मेंटस्वह्प दिया । रमोइय्रे ने उम्े शराद्य तो 
उमके पेट में वालक तिकला। रंप्ोइये ने वहु बालक 
अवामुर की दामी मायावती को दे दिया । भायादती मूल 
हुप में रति (काम की पलो) थी । नारद ते प्रकट होगर 
उसे प्रधुम्न के जन्म से पूर्वा प्र मम्नत्त क्या बह गुरायी। 
फश्चत मायावतों मां वी तरह उमा लावनेगालन करते 
हुए भी पहली दी भाति उमपर आदत रही । प्रदयम्न 
बहन शीघ्र ही बुबर हो गया । मायावती ते उसे महा- 
माया नाम वी विद्या सिखायी जिसमे हर प्रकार की माया 
वा परिहार हो मरता या। प्रदुम्त ने शवासुर से कदु 
बार्तेलाप करने उस्ते युद्ध के लिए भड़वाया तथा युद्ध मे 
उसकी मायादी त्रीडाओं वा प्ररिह्र करते उसे झार 
डावा। तदनत्र प्रधुम्ग तथा मायावती पति-यलीव्न 
आज़ाद में चतते हुंए द्वारका पहुदे। नारद ने प्ररद 
होकर उन दोती हो परिचय दिया । श्रीकृष्ण ने इविमेणी 
आदईे समस्त रावियों के माघ उन दो का ग्रहण कर 
दिया । रुवमी (एव्मिणी वे भाई) वा यद्यपि श्रीहृष्ण 
से देप-भाद या, तथापि उम्रती पुत्री ने प्रदुस्त वा वरण 
हिया था। बृतवर्मा के पुत्र वी ने एडिमगी बी वत्या 
चाहमनो में विवाह रिया या तथापि गसवर्मा पा स्तप्मी 
वा दृएण वे प्रति वैर-माव मम्राप्त नही हुआ । 
ओपर्‌ धान (बरश न राएव२२-३न 
कि+ 4०, १२७, 
हृशिस्य० पुर विष्युपर्र, १,३०४, १९६८, इह पुर २०९० 


प्रभास तोये 


श्ष्द्‌ 


प्रदस 





प्रभास तोप॑ दक्ष प्रजापति वी अनेव संतानें थी। उनमे 
में २७ वच्याओं दा विवाह उन्होंने सोम [चंद्रमा ) से कर 
दिया । २६ कब्यायें नक्षत्र दाम से विश्यान थी तथा एक 
रोहिणी कहताही थी। चर वो मर्वाधित प्रेम रोहिणी से 
था। श्रैप पत्लिया दक्ष प्रजापति की मरण ग्रहण वरते 
तपस्या बरते वे लिए अपने पिता दक्ष वें पास चली गयी । 
दक्ष ने सोम (चंद्रमा | दुलाइर समझाया हि सबदे माय 
एव-्सा व्यवहार बरे तथा ममान भमग्र व्यतीत वरे श्तु 
चद्रमा ने उनकी एक ने सुती । अत उन्होंने चंद्रमा वो 
क्षयग्रस्त होने दा ज्ञाप दिया । क्षयपीडित सोम क्षीण 
होता बया | परिणाम औषधि आदि दी उपज बम 
होने लगी । देवता वहुव चितित होवर उसने पास पहुचे। 
हारण जानवर वे दक्ष प्रद्धापति के पास गये तथा उनसे 
विनती वी हि वें चद्रमा हे प्रमन्‍त होतर उसे गापमुदत 
बर दें। दक्ष ने वहा वि शाप तो व्यर्थ वही जा सबता। 
अत आधा भाम वह क्षीध होता जायेगा । पश्चिम दिधा 
में ममुद्र वे तट पर जहा सरस्वती का सागर से मगम होता 
है, अर्थात्‌ प्रभाम तोये पर जाकर महादेव की आराषना 
तया मरस्वती में स्नान बरे तो दह शेप वाघे मास मे 
पु अपनी काति प्राप्त कर लेगा। उसे समस्त पत्तियों 
है प्रति समान भाव रखना होगा। चंद्रमा ने स्वोगार 
बर तिया। तद में प्रभा प्रदात करनेदाला वह तो 
प्रमाम नाम से विल्यात है । चंद्रमा ने वहा अमावस्या वे 
दिन गोता सगाया था, वही अमन विरतर चलता जा 
रहा है। 
मे प्रा», शत्यपर्द, अध्याय ३१, शयोइ २३-८४ 
प्रभति इद्र वो जुए में हृतारर राजा प्रमति ने उदंश्ी वो 
जीत लिया पा। तदनतर उमवा मद इतना बढ़ गया 
कि एप्ट हापर गधरड स्वामी विद्वावसु के पुत्र चित्रसेन ने 
प्रति को जुए में हराकर ढेंद कर लिया । प्रमृति के पुत्र 
सुमति ने मंधुच्छदा में जादा नो उपासना-रुपी उपाय मे 
पिता वो मुक्त कुख्वाया । 
बर पु शान 
प्रतेंदादुर गोपों वी बालमड़ली एव न्दूमरे को वम्र पर 
द्वार र सेल रहो यी। दिसी निश्चित स्थान तक बच्चे 
अपनी कमर पर चटावार टुसरे बच्चो को ले जाते थे। 
ऐसे मे अचानक उनका व्याव गया वि खाल वावक वे 
वश में बोई असुर दतराम वो अपनी बमर पर वैटावर 
सै गया और निश्चित स्थत से आगे बढ़कर आकाश 


___ ॒ >> रख_्ौ््पपप्प्प्प्प्पफप+//+/5+5८ 
में उद्य ले चना । वह प्रलवायुर था । दबराम ने उसे 
मिर पर घूपा दे मारा । उम्रवा मस्तव फट गया ओर 
बढ़ मर गया। 

ख्रोगद भार, १०१४ 
हरि० व० १०, दि० परं,] मे. 
बि० पु०, ११, 
प्रतय घोर बनियुग मे पृथ्दी स्तेच्छों मे मर जायेगा तब 
नासयद विष्णु यज्ञा नामक द्राह्मण ने घर में पुबदत्‌ 
जन्म लेवर हाथ में खड़ग ने घोड़े पर सवार होकर दीन 
रात्रि में पथ्वी को स्लेच्छहीन करके अतर्घान हो जायेंगे। 
पृथ्वी दस्पुप्रस्त होवर स्थृलतावश जल में डूब जायेगी 
(प्रलय वी स्थिति होगी), सब नष्ट हो जायेगा। तहु- 
पणत बारह सूर्य उदय होकर वसका पानी सुख देंगे और, 
मतवुग दा पुन' थ्रीगणेश होगा । 
हे प्रा०, ६६१३ १६ 
प्रदाता (प्रथम दें मागर मंथन । जहा-बहा मिलता है, 
बहा के मदर्म निम्नलिखित हैं ) 
ममुद-मथन में से अम्रृत थे निदलने के उपसात देवतात्रों 
दे पास अमृत छोड़वर भव लोग वपने-अपने आवास 
पर चत्ते गये हि धुभ लग में देवता अमृत दा वितरण 
दर देंगे । मदवे चले जाने वे उपरात देवताओं ने परा्मण 
किया हि असुरो वो अमृत नहीं देता चाहिए । वृह्मति 
ने इस बात वा समन किया । वे मद लोग सोमप्ाम वे 
लिए वेंठ गये। भिह्वान्सुत राहु वो छोड़हर कऋय 
राक्षम देवताओं को मत्रणा में परिचित नही ये । राहु ने 
मरदूगणो के मध्य छृपवर अमृतपान बर लिया। जादिय 
ने उसे पहचाना वो विष्यु ने अपने चक्र मे उस मिर 
धड़ से बलग कर दिया | कटने पर नी उत्बा मिर ओर 
घड (अमृतपान वे बारण) वमर हो गये। घड़ पृण्ठी 
पर गिर पढ्ा प्र दोनो अमर थे । देवता भयभीत पे हि 
कभी सिर और घड़ परस्पर न जुड़ जायें। मिर (साहू) 
नेदेववाओं वो राय दो कि वे उसद्ा धड चीरवर उसमें 
विश्येष रम निदान सें। तदुपरान वह घरीर समर में 
भस्म हो जायेगा । देवताओं ने प्रसन्न होरर उसे सक्षत्रों 
में स्थान दिया । उम्री प्रशार घढ में बमृद निगकार 
एवं स्थान पर स्थापित जिया गया, शेप घढ़ वो मंदी 
(अविका] खा गयी ! उसने रस का भी पान वर वियय। 


जो रस वह गया, उसने प्रवरा नामक सदी दा मय घारण 
क़्या। 


ज पु, १९६० 


प्रवाहुण 





प्रवाहण शलांवत का पुत्र छिलके, चिकरितायत का पुत्र 
दातभ्म, तथा जीवल वा पुत्र प्रवाहण--तीनो ही उद्गोध 
विद्या में विषुण थे। एक वार तीनो मे उद्गीध पर अपने- 
अपे विचार प्रवद्ध किये । प्रवाह राजा वा पुर क्षत्रिय 
था, शेष दोनो ब्राह्मण | परिचर्चा के उपरात्त प्रवाहृण 
वा मत ही माग्य रहा । उत्तने कहा कि समस्त इह ताक 
की गत्ति आकाग (परमात्मा) है।इस तथ्य को जात 
लेगे के उपरात जीवन का उत्तप होता हैं। 
छा० 3०, ब्रध्याय १ घड़ ८ ६१-२० 
प्रदीर पुर की पत्नी वा नाम वौशत्या था। उसने जद- 
प्रेजप्र को जन्म दिया । उसने तीन अखमेथ यज्ञ डिये सपा 
विद्वजित यज्ें करवे वानप्रस्थ आश्रम ग्रहण विया । 
ज़नमेजय प्य दूसरा दाग अतीर भी था । 
मे» मा०, गादिपवं अध्याय ६१ श्नोढ १९ 
प्रहस्त-बंध लका में वानर सेना से युद्ध करते हुए राक्षस 
अहस्त भील के द्वारा माया गया था । 
बा रा, युद्ध काड़, सई ५८६ शहोक १-६९ 
प्रह्माद दैल्ययाजर प्रह्माद के पु का नाम विरोचत था । 
केशिनी नामक एक वन्या की प्रात्ति के लिए उप्तता 
अगिरा के पुत्र सुधत्वा से विवाद छिद गया। दोनो ते 
प्रद्माइ से पूछा कि उते वोने श्रेष्ठ है। प्रह्माद धर्म 
सब में पड़ गये, वे मोन रहें। उन्होंने बश्यप से जावर 
पूछा । वष्यप ने कहां वि सत्य को जानते हुए मोन रहने 
में अत्य बहने वा पाप लगता है, अत प्रह्माद वे 
ब्यवस्थां दी कि सुधस्वा श्रेष्ठ है। सुपस्वा ते इस वात पे 
प्रसल्ल होवर कि उत्होते अपने पुत्र की परवाह नहीं वो 
और सत्य बहा, उसके पुत्र को सौ वर्ष तक जीवित रहने 
का वरदान दिया । 
प्रह्माद के श्री का आश्रय केफेर व्रिलोर पर विजय 
प्राप्त दी । इद्र को विदित हुआ तो वे वृहस्तति वे पास 
गये तथा उससे बत्याण वा उपाय पूछने रूगे / वृहत्यति 
में श्रेष का उपदेश देवर उन्हें अधिर ज्ञान प्राप्त करने के 
लिए शुकआ्रचाय॑ दे पाप्त भेज दिया । शुक्रॉचार्ष ने उपदेश 
देवर पहा कि इससे अधिक दत्यराज प्र्नाद वढा सकते 
हैं। थत उनसे जावर मिले । इंद्र ब्राह्मण का देश धारण 
करे प्रह्नाद वे पास पहुचे तथा उससे सदुपरेण सेने की 
इच्छा प्रकट वी। प्रद्धाद विलोी की व्यवस्था में ब्यत्त 
थे। अतः बराह्मणवेशी इद ने वहा हि वे प्रतीक्षा द रेगे-- 
जब झुविधा हो, वे उपदे दें। इस उत्तर से प्रमल 


प्र प्रह्नाद 





होकर अह्वाद ने दलेह उन्हें अनेक अवार वा ज्ञात प्रदात 
किया दया उनके दितीत भाव से प्रश्न होकर इच्छित 
वर भागने वो बहा । द्राह्मणवेशी इद ने वहा दि उपदेश 
ग्रहण वरके ही उनदी इच्छाएं पूरो हो गयी। तदवतर 
प्रह्माद वे बहुत आग्रह पर उन्होंने दैत्ययाज का झील 
माय लिया। दँत्यराज ने उन्हें यह वर तो दे दिया क्ति 
स्वय बहुत चितातुर हो गये । इन्हें लगा कि ब्राह्मण कोई 
साधारण व्यक्ति नही था । तभी प्रह्माद के शरीर मे एक 
दिथ पुष्प प्रकट हुआ । प्रह्नाद रे उम्रगा परिषय पृषा 
हो उसने कहा वि वह 'दील़' है ओर उनके शरीर वा 
परित्याग भर ब्राह्मण के पाम जा रहा है। तदततर एवा 
के बाद एवं ओजस्वी कातिमान पुष्प उनके शरीर वा 
वरित्याग करे प्रकट हुए और शीत ने पीछ्ेयीदे ब्राह्मण 
के झरीर में प्रवेश करने के लिए घने गये । वे शव 
क्रमश घर, सत्य, सदाचार और बल थे जिनका अस्तित्व 
प्ीत के बिना निद्देप हो जाता है । मवसे अत में सुदरी 
नारी झपा सथ्मी नें प्रशंट होरर भ्रन्नाद था परित्याग 
कर दिया और इद्र के पाम चली गयी । प्रह्नाद मे पूछते 
पर लह्ष्मी ने उन्हे बताया कि ब्राह्मण के वेश में इद्र ही 
थे! 
म० प्राण, स्राप्व, ६५४६६ हे ६७ 
शांठिषवे, ११४ 
हिरुष्पकशिपु दे वयोपरात भ्रह्लाद अभिषिकत हुआ। 
मूमिह ने उसे पाताल में स्थापित दिया। मूत्रु वे पुष्र 
आ्यवत रेदा नदों में स्तान बरने लगे । अचातव एक 
भैयानर सर्प ने उन्हें ग्रहण बर लिया तथा पाताल में से 
गया विष्णु वा स्मरण करने के कारण च्यवत पर उसे' 
देशन वा कोई प्रभाव नही हुआ । सर्प ने उनते प्रभाव 
को जाववर शाप के भय से उन्हें छोड दिया । एक दिन 
प्रह्माद ने उन्हें देखा तो आतिध्य बर्मे उसे विमिल 
तौर्षों दे विषय में पृष्ा । प्र्नाद उतयी प्रेरणा में तैमि- 
पारण्य गया। वहा तपध्यास्त नस्लागायण से विवाद 
होने वे शरण प्रह्वाद ने उनमें युद्ध रिया । अत में मारा 
यण दे द्शेत प्राप्त कर उनसे मस्जाशयण वे वास्तविय' 
मप वो जादा। विष्णु ने उसे उठ दोनों से विवाद न 
कहने हा आदश दिया तथा बताया हि दोनों उन्होंवे 
अच्च हैं। भ्रद्ाद अपने पिता के घत्रु देवदाओं वो पीड़ित 
कर्ता रहता था ययपि वह विष्युभकत था। एक बार 
देवनाओं से घोर युद्ध होने पर शो प्नाद ने राज्य- 


प्राचीनर्वाहि 


रह शिद्दि 








आर दि दो मोंप दिया तथा स्वयं गधमादन पर्वत पर 
तपस्या वे निमित्त चता गया । दानव देवताओं मे तरत्त 
होबर बपने गुर शुक्र दो घरण में पहहुचे । घृत्र ने उससे 
नीतिपुर्वक मंत्री बताये रखने वो बहा और स्वय शिव 
को तपस्या रखे देवताओं के विनाश के निमित्त सत्र 
ग्रहृध बरने इसे गये। प्रह्माद के नेतृत्व में उन्होंने 
देवताओं के सम्मुव शाति दा प्रस्ताव रखा।._ 
देह झूत्र 
हे घा०, ४) से ११ तर 
प्राधोगवर्ह परृष वे पूत्र अतर्घान वा विवाह शिखडिनो में 
हुआ। उदय पुत्र हविर्धा दें घिपणा नामक पलों से 
प्रादीनर्दाह नामक प्रजापति वा जन्म हुआ। प्राचीन 
अं पिच सपुद्रऊष्ण। नपणो में दुआ | चन्जे दस पु 
हुए। मम्मी पुत्र प्रदेता बहलाए। पिता ने उस दसों को 
मतावोल्त्ति बे लिए वहा वयोति उन्हें दह्मा ने सृष्टि- 
वर्धन वी झाज्ञा दी थी । छीर उपाय ने जानवर 
उन्होंने पिता की प्रेरणा मे जल दे मोवर दन हजार वर्ष 
तर विष्णु दी तपस्या वी । विष्णु ने जल वे भीतर प्रकट 
होवर उन्हें प्रभोष्ट दर प्रदान विया। जन से बाहर 
निवलबर उन्होंने देखा वि गत वर्षो भे मम प्रष्दी ऐडो 
से ढक गयी, अतः वायू वा प्रमारण भी समद नहीं 
रहा। प्रवेताओं वे श्वास में वायु तथा क्रोष में ्नख्खि बा 
प्रादर्भाव हुआ, अत दृक्ष वायु वो तोंद गति में 
टूर अग्नि में जनने लगे । जब थोडे-से पेड शेष रह 
गये तब उनके अधिपति ने प्रवेतानों बा त्रोधशमत 
जिया नया पेहों वो पुत्री 'मारिएा' से उनवा विवाह कर 


दिया। 
0 १४ 





प्रियमित्र हेमेशुति नामव नगर ने राजा वा नाम धव- 
जय था । उसबी रानी प्रभावती ने प्रियमित्र नाम पुत्र 
वो जन्म दिया। उमर बाज में प्रीतिरर देव वा जोद 
था [देर हरिप्रेण) | प्रियमित्र वे राज्य सभावने पर 
उमवी आयुधणाला में “चत्ररत्त प्रश्ट हुजा, बतः वह 
खत्रदतों कहलाने लगा। एवं दिन दर्षघ में अपना मुख 
देखते हुए उसने मद दाल देखे । वह मोक्षमारें वो ओर 
उन्मुय हुआ। इह क्षेत्र जिनेंद्र गो शरण में गया। 


उन्होंने बदोविक छ्वनिसे पूरित बावावरुप में जमे 
समझाया जि सम्पद्‌ जान, दर्शन और चरित्र हो मोक्ष, 
मार्ग है। जजीब दत्त, जाद्वव तत्त, दघ तत्तत, मरर 
दत्त्द, विज तथा मोक्ष जा दिस्ृत विदेशत करिया। 
प्वियमित्र ने अपने पुत्र 'अरिजयों को हाज्य मौर 
रूय दीक्षा लो। फ़वत उसमे 'महार रद में 'मूरंप्र 
देव! को स्थिति प्राप्त हुई 





इ० ब०, रे १४, १७ 

प्रियशवत मनु अपने पुत्र प्रियद्वत दो पृष्दी दा राग मोरटा 

चाहते ये बिनु प्रिययत अखंड समाषि योग द्वारा 

स्वेस्व॒ श्रीदिष्यु वो अपित दर चले थे, हवा दमन 
के लिए इच्छुक नही ये। मनु दया द्रह्मा हे सम- 
माने पर बनिच्छा हेते हृए भी उन्होंने राज्य ब्रा 
किया । उनता विवाह विदयपर्मों वो पुत्री दहिप्तों मे 
हुआ। उन्होंने दम पुत्रों या एवं रन्श गो रस्म दिया । 
दूसरी भाषा में पुर होते पुत्र श्राण्त रिए। एड दर 
यह देखबर हि यू पृष्ठो के आधे दाग वो हो प्रशीत 
डर पाता है, उन्होंने गत को भी दिल जगा 
प्रबाशमान दनाने था विः्चय जिया । एव ज्योविर्भप रए 
पर देठबर उन्होंने पृथ्दो बी मात परित्रमाए बर हानों। 
रप वे पहियो से बनो सात लोव हो साठ नदुद्र दर रे 
तथा भेष स्पतर सात द्वोपों के! रर में दिखडादी दिया । 
प्रियद्रत ने कपतो रन्‍्दा क्जस्वतो व रियाहू शुह्राचार्य 
मे किया जिसने देवयानी वो जन्म दिया। तदवतर ड्रिय 
द्वत दो बचानव लगा दि यह स्थी वा द्रीद्म मूंग दरा 
हुआना नोगरत है, जद्र: राज्य अपने बेटो वो मोखर 
वेराग्प घारण वर दह श्रोहरि दे चिंतन में लग सया। 

घोमदू ह॥0, एचंग स्वष्ठ हमार 3 

देदी भागवत में यदों कया इस बहर हे साय दी रयों 

-प्रियद्वत ने प्ृष्ठो वो परिव्रमा दो शिसने द्रृमि 
जो चिह्न दने, दे हो मनुद् हो गये $ प्रियदत ने बसे राई 
देटों दो मात द्वोप प्रदात बर दिये। _रिपर बा श्री 
भागवत जम है) 


बपरा 





हैह गाल, शा 


एछ 





फ़ श 


फ्ेन धिव ते वृषभ रूप घारंण करड़े मात्र वायु-भक्षण गिर पड़ी। वह सूली थी, न गीली। दायु वा वह रुप 
करते हुए नौ हजार वर्ष तह तपस्या की। वे केवन . फैन नाम से प्रसिद्ध हुआ। 
वायें पैर पर खड़े रहे । लाए आादि के द्वारा फैन के रूप मे हृषि० व० पु०, भविष्यपवें, २७ ५०१४ 
परिणत हुई वायु को उत्होंते भीतर खीचकर मुह से 
निराला । इस प्रकार उद्यार वायु गोद के समान नीचे छ 





व 


इक दम के पुत्र व ने उद्योय रीति से प्राण वो उर्य- 
सना वी तथा अपनी भनोवामना पूर्ण बरने में मफ़्त 
रहा 
छा» ३० ब० १, खढ २, मंत्र ११ 
इशामुर () थानों पादव तथा बुदी छोरदों में दचने 
के लिए एर्चप्रा नामत नगरी मे, छद्मवेग में एक द्वाह्मप 
के पर रहने नगे। वे लोग सिक्षा मात्र अपना निर्वाह 
दस्ते थे । उमर नगरी थे प्राम दर॑ड नामद्र एच अथुर 
रहता या। एचश्ग गगरी का नात्त्र दुवस या, अत 
वह बबानुर का आतर छा गया था। दच्यनुर शजुने 
ता हिसनर प्राणियों से नगरी ही सुरक्षा खाया 
तथा फ्नस्वष्य नगरवामियों ने यह नियत वर दिया या 
हि इहा वे निवामो गृहस्य वारीदारी से उसने एवं दिन 
दे मोशन वा प्रवष वरेंगे । ददायुर नरमक्षी था । उसतो 
प्रतिदिन दीम खारी अगहनी दे चावल, दो नंसे तथा 
एव मनुष्य वी बादश्यवता होती थी । उस दिल पाटवों 
हे आश्रयशता ब्राह्मम तो बारी थी। उसके परिवार मे 
प्रतियली, एक पुत्र तथा एड पुत्री थे। वे लोग 
निश्वय नहीं बर पा ए|ँ ये हि विस्शो बतासुर दे पास 
भैशा जाप। झुतो की प्रेरणा में दाह्मप नें स्थाद पर 
खाद्य सामग्री लेदर भीमसेन दवामुर के पास गया। 
पहने तो वह देव हो चिद्मवर उसके लिए आयी हुई 
खाद्य मामद्री खाता रहा, ऐिर उसने इड्व बुद्ध तर चीन 
ने उसे मार छाता | भोमसेद ने उसके परिवारडनों में 
बद्द हि वे लोग नर-मास वा परित्याग दर दंगे तो भीम 
उनसों नही मारेगा । उत्होंने स्वीगार कर निया । पाडदो 
ने उमर ब्राह्मण में प्रतिज्ञा े ली दि वह दिनो पर यह 


अबट नहों होने देगा कि नो झीममेन ने मास है। 
म० भा», बादियई, अध्याय ११६ मे १६8 8 
(छ) वालमद्ाओं के माय दतराम कोर हाय उता* 
शयवे तट पर पह्वै। तट पर पर्देतवतू एड बडा बुला दंग 
था। वह कस दा मित्र था। उसने कृष्य को नियत सिंया। 
उसे तालू में हा ने हैसी उठने उततले शी वि उसे 
दुरत उमे उगल भी दिया। फिर दोंच से बटित प्रहार 
करता ही चाहता या कि हृष्ण ने चोच परड़रर उे 
चोर छाहा । उसत्रा समार से उद्धार हो ग्रया । रहा 
नामक असुर या जो बगुले वा रुप घर वर बहा शा 
था। 
शोदद मर भा6, ९४९॥४" प्‌ 
बटर दधोचि शिव वे परम भक्त ये! उसे आइश 5 
उनदा पत्र शिवदर्शन प्रतिदित शिवाराघता बरतां दा । 
एड बार दी कहीं वाहर गये तो प्ीैये शिदशत 
अपनी पली वे भोग में निप्त रहा, धिवगपृर्त ररता दूत 
गया। गिवरात्रि पर भी बिता जात विधे वूहन हि । 
गशिव ने रष्ट होगर शाप दिया वि वह उड़ हो राय, 
देवल आधों मे देख पाये। दफ्तर ने दावा हो दवा 
पली को पर में विशल दिया तश सिव-आयम्तां & 
आएग बर दी । शिवदर्धत ने मी शिव तथा गिरिरा गा 
उपत्या दी, अत असल होवर वित्न ने माठ बादरर 
उसे जनेऊ पहवाया, थी से स्तान दखखाया वषा उसी 
जाम बट॒व रखा । शिव ने वर दिया हि दटुद शनि बह 
होगा, दुद्ध में उ़ी घोर की विजय होगो तदा इतर 
वा समापन नी उद्दीने छोया $ 
किट ए० धर 


वडवामुख १७ 


बलराम 








बडबामुख बडवामुख तामत्र लोकहितकारी महपि ते 
तपस्या करते हुए समुद्र दा आवाहन किया वितु वह 
नहीं आया। उमसे रष्ट होकर महधि ने अपने भरीर वी 
गर्णो से उसका जलन चचल कर दिया। भाथ ही जाप 
दिप्रा कि उमका पाती पीने की तरह खारा ही रहेगा। 
जव तक बढ़वामुख द्वारा वार-बार नहीं प्रीया जायेगा, 
वहू पीने योग्य नहीं होगा । इसो कारण में बडवामुख 
(अग्नि) निरतर प्रमृद्र से जल लेकर पीती है । 
मे भा० ज्ञातिपव ३४२६० ६१ 
बलराम कण के बड़े भाई थे | उन्होने तालवत निवासी 
धेमुक नामक देत्य वा सहार क्या था। वह गधे वे रूप 
भें रहता था| 
युद्ध से पूर्व जब पाड़वों ने बुरुक्षेत्र में डेश जमाया तब 
एक दिन उनके शिविर में वलराप्त गये। वनराम ने वृहत 
नरपसहार की आश्क्का प्रकट वी । उन्होने कहा कि वे हमझ्ा 
कृष्ण से कहते थे कि कृष्ण को अपने सभी सवधियों 
के साथ एडं-सा आवहार वरता चाहिए। वनराम 
यहू कहकर हि बह उप्त तरसहार को देखना नही चाहते, 
सरस्वती गदी के तट पर तीों का भ्रमण गरने चने 
गये। 
म० भा9, समापव, ३८ 
उद्यागपद, १५७२२ से ३१ तक 
गोमत पर्वत की सुषमा देखते हुए वतराम एंड कद के 
वृक्ष बे पास पहुचे। पिपात्ता से अल होते बे वारण 
उन्होंने बदव के कोटर प्ले पानी निवालतर पिया । उसके 
पान के उपरात वन्तराम नो मोह (नशे) ने ग्रस लिया। 
बदन मे पूलों के केसर से गुकत कोटर वो जत मदिरा 
बन घुदा था। बह 'दादवरी' वहवाया । उसके पात से 
वाणी लडखड़ा गयी, शरीर अपने बस मे नहीं रहा । यह 
मंद देखकर तीन देवागनाएं वहा पहुंची । एवं अमृत वी 
अधिष्णाओ वारणी थी, दूसरी चद्मा की प्रिया 'काति/ 
दा तीमरी 'श्री' नामव सर्वश्रेष्ठ मारी थौ। वे तीनो 
शैषमाग कै अवतार बलराम ही सेवा में विभिन उपहार 
परह्तुत बरसे पहुदी पी । दादणी ने वहा--“आपरे अव- 
तरण वे उपरात मैं पूलों में निवास कर छप्न हूप से 
आपमो सोजती भटव रही थी। है अनत, अब मैं निरतर 
आपने साथ ही रहूगी ।' काति ने भी नित्य साहचर्य वी 
पामना व्यक्त वी | 'श्री' बलराम वे वश पर माला के 
हप मे प्रतिष्ठित हो गयो। श्री मपुद्र से यूयेवत्‌ प्रमामित 


होनेवाला मुकुद भी ले आयी थी। अनत के रुप में प्रयोग 
लाया गया बुढत, नीले वत्म आदि भी थी ते उन्हें 
समपित क्ये | 
एक वार वघ्तराम मथुरा से द्रज गये। ब्रजवामी उनसे 
मिलकर बहुत प्र हुए। उन्होंने रघुपान विया। तद- 
नतर स्नान करने की इच्छा से जमुना नो मूर्तिमती होकर 
पास जाने को वहा । उसने ध्यात नही दिया तो बलराम 
ने अपने हल की नोक को उप्तके तट पर अटवावर उसे 
वृदावत वी ओर खीच लिया। नारी दा हप धारण बर 
अनुनय-विनय दरते पर यमुना शो हलधर ने स्वेच्छा से 
चलने को वहा, साथ ही यह भी भज्ञा दी वि देह बृदा- 
बद वा सिचन करे। 

हृरि0 वह पु०, विष्णुपदे, ४१ ४६ 
महाभारत-युद्ध के समय बतराम वौरव और पाडव दोनों 
ही पक्षो से सवधित होने के वारण हिभी एक वा साथ 
नही देता चाहते थे। दृष्ण वा अर्जुन वे प्रहि विशेष 
'भुबाव देखरर थ युद्धपयंत नीर्थाटन के लिए निःल 
गये। द्वाबवठी नगरी भें उन्होंने हाही वा रस पीया, 
तदुपरान वे रेवती सहित एप अत्युतम लता-गृह भे पहुचे, 
जहा सूत जी पुराण दी गथा वाच रहे पे। वनराम मद- 
मस्त ये। सूत जी के अतिरित शेप मभीने उतका आदर 
विया | श्रोधवश उन्होने मूत जी वी हृश्या कर दी । बहा- 
हत्या के कारण वलशम को जो पाप लगा, उससे छुटवारा 
पाने के लिए वे तीेपरात्रा दरने 'प्रतितोमा-सरखती' 
गये। 

मा ९०, ६ 

अत्यत भार से पीड़ित हो+र पृथ्वी न देवताओ से प्राथेता 
वी वि वे उसे भार मुक्त बरें। बहू दैत्यों से ब्रस्त थी। 
देवताओ ने ब्रह्मा से तथा फिर सबने विष्णु से प्रार्यंा 
वी । विष्णु ने अपने सिए से उसाइयर दो बाल (जिनमे 
से एर काला और एक सफ़ेद था) देवताओं थो दिये 
ओर कहा--“ पे दोनो पृष्वी पर अवनार लेबर तौर 
बह्याण बरेंगे। देवरों वा आठवा गर्म बस भा भा 
बरेगा। बमुरेव वी दूसरी पतली दे यम मे दूयए अवतार 
प्रकट होगा ।” परमेश्वर अतर्घान हो गये | नारद मे कस 
में जावर बहा वि वयुदेव-बलो देखी शा आदवा गर्म 
उसझा नाश करेगा। प्तत बमुदेव को जेव में बद बर 
दिया गया। परमरेश्यर ने यौगनिद्रा रो बुठाइर बहा-- 
तुम द्र्यवकशिए ने छ गर्भावहदत पुत्रों शो दंदरी 


बति 


ईद 


वल्लत 





के गर्म में श्रम स्थापित बरती जाओ। मातवी वार 
भरा शेष सत्र अश्य देववी के पेट में होगा। प्रसव वे 
समय उस्ते ग्रहण बख्ते तुम बसुदेव वो गोढुंल-विधामिदी 
सेहिणी नामव पली ने गर्म में उमर स्थित वर देदा। इस 
प्रवार देवही वा गर्भपात माना जायेगा पर रोहियी के 
उदर मे वह जन्म लेगा। बह गर्म लव जाने वे कारण 
सवर्षण तथा दलवान होने के वाएण बलराम वहतायेगा। 
देवदीं के आठवें गर्म से अप्टमी दे दिन मैं जन्म लूगा 
और ववमी के दित मग्मोदा दे गर्म से तुम जन्म लता । 
तदुपयात मेरी प्रेरणा और शत से वसुदेव मुर्खे तुममे 
बदल लागेंगे। 
ब्र० पुण, १5१७ 
बॉल इद ने ब्रह्मा से पूछा कि बलि वा निवासस्थात वहा 
है। ब्रह्म ने उसे प्रइत वा अगोवित्य बताते हुए उमसे 
बहा वि विी धूल्य घर में अश्द, गा, पदभबरादि 
मे जो श्रेष्ठ जीब हो, वही वि होगा। इंद्र ने पुन पूछा 
वि' एकात में मित्ने पर इद्र उसवा हलते करे अयवा 
नहीं। ब्रह्मा ने बहा--"नहीं।” इद्व ने एव शून्य घर 
में गर्देभ योनि में वि को देखा। इद्र ने तरह-तरह से, 
ब्यम्यपूर्वत उससे पूछा कि इसने वैभव, शर्कि, छत्र, 
चबर तथा ब्रह्मा हो दी हुई मात्ता वे अधिपति रहने के 
उपरात इस निरीह योनि भें उन सब तत्वों से विहीत 
होरर उसे ईसा लग रहा है २? मे वहा स्वर्दड़ था, न 
दिव्पमाला, न चवर्‌ दृत्यादि । वलि ते हसकर कहा दि 
उमडा इन अनुचित है तथा उसकी ममस्त वेभवे-सपल 
वस्तुएं एर गुफा में रखी हुई हैं। बच्छे दिन आने पर वह 
पुत्र उन्हें प्रहण कर सैया । इंद्र का उसके बुरे दिलो में 
उसदा परिहास वरना उदित नहीं है। अस्यिर नालचक 
के परिणामस्वरूप कभी भी बुछ भी हो मज॒ता है। 
तदनतर इद् वे देसदे-देखते वलि वे शरीर से एड सुदरी 
वियली । इद्र से उसका परिचय पूछा तो जाना दि वह 
मूतिमती लक्ष्मी यी। वह सत्य, दान, दत, तपस्या, परा- 
श्रप्त तया धर्म में निवास करती थी। उस योनि दो प्राप्त 
बर वलि इनमे से विमीया भी निर्वाह करने में समर्थ 
नहीं घा। अत उसे शरीर से वह विवल भागी यो। 
इंद्र ने वहा हि वह शारोरिव बल तथा मानसिव थक 
के अनुमार उसे भ्रहय बरेगा। साथ हो उसने ऐसा 
उपाय भी प्रृष्ठा वि जिससे लक्ष्मी इभी उसदा परि- 
त्याग न करें। यो बोई मी व्यक्ति (देवता गे मनुष्य) 





अवेला, तक्ष्मी को धारण बरतने में समय नहीं था । सही 
दे कथनानुमार इंद्र ने लक्ष्मी दे चारो परो को करण 
(!) पृष्ठो, (२) जल, (३) भर तगा[४) सुर में 
प्रतिष्ठित वर दिया। इंद्र ने वहा वि जो दोई ही लब्ी 
हो वष्ट देगा, इद के क्रोध तथा दढ़ वा भागी होगा। 
तदवतर परित्यक्ष वत्ति ने दक्ष वि सूर्य जब अस्तादब 
वी ओर नहीं बढ़ेगा तथा मध्यद्व दास में स्थिर हो 
जायेगा तव वह (वत्ति) देववाओं वो पराजित बरेगा। 
इं् ने बताया कि ब्रह्मा री व्यवस्था वें अधीत पूरे 
दक्षिघायय तया उतरायण दो होगा पर मध्याह्न में नहीं 
स्तेगा। इद् ते वबहा--"वरति, हुम्हें जिधर इच्छा हो, पते 
जाओ। मैंने तुम्हारा वध मात्र इसलिए नहीं विया हि 
में ब्रह्मा से प्रतिज्ञा करते आया था ।" तदुपरात वि ने 
दक्षिण दी ओर तया इद्र ने उत्तर ही ओर प्रत्यात 
क्रिया ) 
(२३८ अध्याय में बहा गया है कि स्ष्मी अपदो भाह 
सखियो--आणा, यद्धा, शा्तिं, धृ्ति, विजिति, उवति, 
प्मा और जया--हे साथ विप्यु दे विमात पर बैठ र हट 
के पास पहुदी वयोकि देत्यो में अवाचार बारम हो ग्रणा 
था । उस समय नारद भी इद्द हे पास थे)। 
मे» पा०, शाविषय, २३३२४ 
वज्ति नामद देत्य युएमकत प्रदापी ओर वीर राजा पा। 
देवता उसे रष्ट दरने में असमर्थ पे। वहू विष्णुभकतों था। 
देवता भी विष्णु ढी दरप में गये। विप्यु ने वहां हि 
बहू भी उनका भक्त है, फ़िर भी वे बोई मुक्त छोपेगे। 
बलि ने अजमेध यज्ञ वी योजना वी । दहा अदिति पुर 
वामव (विष्णु) ब्राह्मण-्वेश में पहुचे। शुक्र ते 
देखते ही वि से वहा दि वे विष्णु हैं, इसि शुक्र हें पद 
विवा वोई दस्तु उन्हें दान ने बे, कितु दामन दे मगर 
प्र बलि ने उन्हें तोन पग भूमि देने का वाद्य बर तियां। 
बामन ने दो पग में समस्त भूमडत नाप लिया--'तीगरा 
पग कह्म रखू २” पूछते पर बत्ति ने मुख सर कह 
"इसमे तो कभी आपने ही मसार बढतेवों हुँ" 
ड्या रह ? मेरी पीठ प्रस्तुत है ।” इस प्रवार दिएुने 
उसदी वर पर तौमरा पग रता। उपडी मल मे 
प्रथल होकर उसे रमावत के राजा होने का दर दिवा। 
ब्रण १० मर है है 
वस्वत एवं बार बयराम तोर्यों वा पर्यटन बसे हुए 
जैप्रिपारस क्षेत्र में पट्चे ! वहा अतेत द्राह्मतर तीे 5 
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ये और ऊंचे आमद पर सूत जाति का रोमहर्पण बैठा 
थॉ | उप्र प्रतिदोम जाति के व्यक्ति को द्राह्मणो से उपर 
वा आमने ग्रहण किये देखकर बलराम ने कुझ वो नोक मे 
उम बश्विष्ट पर प्रहार क्या। वहू तुरत मर गया। एकत्र 
ब्राह्मण बहुत दुच्ली हुए। उन्होंने सेच्छा से उसे वह स्थान 
दिया था तथा पत्र वी समाप्ति तक के लिए उस्ते गारी- 
रिक बष्ट रहित आयु भी प्रदार वर रखी थी। उन्होंने 
बलराम से वहा कि वे दंत्य इल्वन के पुत्र वल्वल का हतन 
कर दें क्योकि वह प्रत्येक सत्र मे विध्व उत्पलत करता 
है । तदइनतर एक वर्ष तक भारत की परिक्त्मा करते हुए 
विभिन्‍न तीयों का सेवत करवे वे शुद्ध हो जायेंगे। पर्व 
के दित वह्वल ने यज्ञ में व्यावात उत्पन्न करे का प्रयात्म 
किया। वबराप्र ने आकाशबारी वस्वल को बपते मृत 
तथा हल के प्रहरों से मार डाला। उसके उपरात वे 
दीयांटन वे लिए चल पड़े 
शोमदू झा०, (लाएदापउ अंग 
यीमद भा०, ७६- 
बहेलिपा एक भयक्र वहेलिया किसी वन में जाते हुए 
आधी पूफान में फ्म गया। वर्षा और सर्दी के वारण 
वह अत्यंत बस्ते था। तभी उसतरा ध्यात भूमि पर गिरी 
एक हबूतरी पर पडा । सदर इतते कष्ट में होने पर भी 
उसने कबृतरो को उठाकर अपने पिजरे में बद कर लिया 
तथा बन में स्थित एक विशाल वृक्ष के नीचे जाकर लेट 
गया । उप्त वृक्ष पर अनेक पौ्नी थे । उठ केबूतरी का 
पति भी वहा अपनी पली दे विरह म दिल्लाप कर रहा 
था। वहेलिये के पिजरे में क्यूतरी ने बबूनर को आशव्त 
किया तया बैहेलिये को आतिष्य करने के लिए बहां। 
कदूृतर बहेलिये की सेदा में उपस्थित हुआ तो उसकी 
इच्छा जातरर मूले पस्े एस्त्र कर उसने तोहार दे यहा 
पे लावर आग प्रस्वलित कर दी । बहेलिये ने बताया वि 
वहू बहुत भूला है। कपोतदृत्ति सम्रहृणीत नहीं होती, 
अत वीई भोज्य पदायय प्रस्तुत वरने में वह अग़्य या। 
उमने बहेविये के प्रम्मु्त आात्मममपंण कर आग में छताग 
लगा दी । उमदे आतिध्य मलार मे चमतत हो बहेलिया 
अपनी कुवृत्ति से छुटवारा पाने वे लिए छटपटाने लगा । 
उससे कयोती को मुक्त दर दिए वपा स्वय दिराहार 
रहकर बन में जीवस-यापन बरले संगा। कपोती तुएत 
अपने पति ने पास आग में कूद गयी ) वढ्ेडियों दे वन 
मे भी दावाग्नि वा प्रकोष् हुआ। वंपोतजपघोती ने 


आठिष्य सेवा के कारण तथा वहैलियै ने दावा मे 
हुतकर प्राप् जप्ट करते के कारण स्वयं की आप्ति के | 
म० भा०्, शाविषं, ९१४३-१४ ह० 
वायासुर वि के ज्येष्ठ पुत्र का नाम बाण या । बाण 
ने घोर तपस्या के फ्सस्वस्प शिव से अनेक दुर्भभ वर 
प्राप्त क्ये थे । अत वह श्वोन्मत्त हो देह था । उत्के 
एक मह्न वाहें थी। वह शोषितपुर पर राज्य करता 
था। उमकी एक सुंदरी बन्या थी, जिसका नाम उपा 
दा । प्रदुम्त वा पुत्र अनिरद्ध उस वन्‍्या पर आ्क्‍्न 
हो गया तथा गुप्त रुप से उमप्ते मिलता रहा । बापासुर 
को विदित हुआ तो उमने दोनों को काणगार में छल 
दिया। नारद ने श्रीकृष्ण से जावर वहा--"आपके पौध 
थनिरद्ध को वाषाहुर विशेप कष्ट दे रहा है ।" थ्रीह़प्ए 
मे बलराम तथा प्रयुम्त के साथ वाणासुर पर आक्रमण 
किया । महादेव वाणासुर शी रक्षा के निमित्त बहा 
पहुंचे दितु सबको परास्त बर तया वाणासुर वी समस्त 
ब्राहे काटकर और उस्ते मारकर श्रीकृष्ण, उप और 
अनिरद्ध को घन-धान्य महित लेवर द्वारका पहुचे। 
प्र० भर०, भभापदे, ३९।- 
वाणायुर बलि वे तो पुत्रों मे से ज्येप्ठ था । वह स्कद 
को से उता देख शिव की ओर आइष्ट हुआ। उसने शिव 
को प्रमन्‍त करने के लिए घोर तपस्या की। शिव ने वर 
मांगने को कहा हो उसने ये वर भागे--"(१) पार्वती 
उसे पृत्र-हप में ग्रहण करें, वह स्वइ्ट का छोटा भाई 
माना जाते लगा | (२) वह शिव मे आरक्षित रहेगा 
(३) उसे अपने ममात वीर में युद्ध करते का अवसर 
विले।/ शिद में कहा--“अपने स्थान पर स्थापित 
तुम्हारा घ्वज जय धड्वित हो+र गिर जायेगा तभी तुम्हे 
युद्ध वा अवमर प्रिलेणा ।” वाणामुर को एवं सहद्न 
भुजाएं थी। उसने अपने मंत्री कुमाड़ को समह्त घटनाओं 
के विपय में बताया तो वह चित्तिन हो उठा । तमी हे 
के बच्च से उसरो घ्वगा टूटबर तीबे गिर गयी। 
वाषासुर की बन्या उपा ते व में शिवभावँती को रमण 
बरतें देता तो वह भी रामवियोहित होरर प्रिव-मिवन 
की इच्छा दरने सगी। पादती ने उत्ते आधीर्वाद दिया 
हि बह अपने प्रिय के साथ पार्वती की भाति ही रमण 
कर पायेगी। स्वप्नद्शन से वह अनिदद्ध पर आमक्ष हो 
गयी [दिः अनिष्ठद्ध) | बित्रलेसा ने अनिरद्ध वा अपहरण 
हिया ठषा उसीकी महायता में उप गा अनिरद्ध से 


बालसित्य 


बाहुदयों 





गाषदे दिवार हो गया । वाषासुर को ज्ञात हुआ तो 
उसने अनिरद्ध को नागप्राश से आवद्ध वर लिया। 
आयरदिदी वी आराधना से बनिरद्ध उन पयो से मुझ्त 
हो गया। इधर नारद से समस्त समाचार जावरर 
श्रोद्ृण्ण याददवश्ियों महित वाणापुर के नगर वी जोर 
बढ़े | सगर को चारो भोर से धमि ने घेर रखा था। 
बधिरा उतबी सरक्षा में ये। गरड ने हजारो मुंख 
धारण बरके ग्रगा से पाती लिया तया बग्ति पर छिड़क- 
बर उमे बुझा दिया । वृष्ण ने अग्रिरा, जिशिरा, ज्वर 
जादि वो परास्त बर दिश। वृष्ण तया शिव वा पर- 
स्पर युद्ध हुआ। दृष्णा ने ज्िव पर जुमास्त दा प्रयोग 
क्िया। प्रिव वी जुशा में ्याला नितग्र दियानों 
वो दग्प बरने लगी । पृष्दी सग्भील होवर ब्रह्मा शो 
शरण मे गयी । द्रह्मा ने शिव से दहा--"“विष्णु और 
तुम अभिन्न हो। एव ही के दो रुपहो। तुम्हारी मबाह 
से ही जसुर रा नाश जारभ जिया गया था। बय सुम 
अमुरो को प्रथ्य क्या दे रह हो ?” शिव व गोग-वल से 
अपना थौर विष्णु पा एवल्व डाना, थत प्रृष्दी पर 
विएएु से युद्ध दरने का निशदश वर लिया। वाणासुर 
तेया दृष् वा युद्ध हुआ । दाधामूर वा बचाने वे लिए 
परावेती दोनों के मध्य जा सड्ी हुईं । वे मात्र दृष्य वो 
जान हर में दीप पड रहो दो, शैप सदवे लिए अदृश्य थी 
दृष्ण ने आले मूर ली । दी दी प्रांना पर दृष्ण ने 
बाघासुर वे जोवित रहने दि दिलु उसके मद को 
नष्ट गरने दे जिए एवं गहझ हाथों में से दो यो छोड़ 
कर शेप बाट छत । थिद ने दीच-बचाव डिया । पुत्र- 
बह दाघासुर वो थिव ने चार वर प्रदान डिये-- (१) 
अबर-जमरत, (२) शिव-नकिति में विभोर नाचनेदाजो 
वो पुत्र्आि, (३) वहें बटने के वष्ट से मुक्ति दया 
(४) महाबात् नाम वी स्याति | अद बराघासुर महा- 
दात कहलाने लगा । 





०, २०६० 

इरि० ३० ९०, रिण्य्‌रई, १९६-१२६ 
बालहित्य वश्यपुत्र लामता से यज गर रहे थे । 
देवनागण भी झसने महायद्र ये। वश्यप ने इंद्र तथा 
दालतित्य मृनियों को सम्धि जाने शा वार्द सौदा 
इंद्र तो बलिप्क थे, उन्होंने मम्धिओं का हेर संगा 
दिया । वालखिस्य मुनिगण अगूठे वे दरादर आवार दे 
थे तथा मद मितरर प्रलाश की एक हनी ला रहे ये | 


उन्हें देखकर इद्र ने उनवा परिहाम दिया। दे मंद इद 
में हप्ट होरर विसी दूसरे इंद्र की उसतति दी बामता 
प्रतिदित विधिपृवेद आहुति देने लगे । उनकी जावाक्षा 
हि इद मे सोगुने अधित धत्तियानी और पराक्षमी 
दूसरे इंद्र वी उत्त्ति हो। इंद्र दंत शतप्त होवर 
बद्यप रे पाम पहुंचे | दश्यप इद के माय वावदित्य 
मृत्रियों दे प्राम पहुंचे। इंद्र वो भदिष्य में घम ने 
बरने दा आदेश देते हुए दश्यप ने उन मत्री ऋषियों को 
समरझया-वुाया | बानसिल्य मुनियों की तपस्या भी 
व्यर्थ नही जा सरनो दी, अत उन्होंने बहा--“हे बध्यप, 
तुम पुत्र बे लिए तप बर रहे हो । तुम्हारा पुत्र ही वह 
प्रात्रमी, गक़तियालों प्रापो होगा, देह पक्षियों पा इद 
होगा ।/ बरदान दे फ्स्वरूप पश्कीराज गुड राग उन्म 

वश्यप के घर में हुआ । 
मह भा, आदिपई, २१-३३ 


बावरों छावरी शाज्य प्रमेनजित दे पुरोहित वा विद्वान 
पुत्र था। पिता वी मृत्यु वे उपरात उसे पुरोहित बनाया 
गया, जितु वह सब छोडबर ग्रोदवरी दे उिनारे पर 
यज्ञ बरने के लिए चला गया। उसवा यन् वरवानें वे 
लिए दूसरे झह्मग ने उममे पाच झा मुद्रा नागीं । दावरों 
ने तिर्षंतना वा आवाहन जया या । बह देने में अमर 
या । ब्राह्मप ने रहा--“न देने से सातवें दिन त्मस्थ 
मिर मात दुकड़ो में विशकत हो जायेगा !/ दादरी दुखी 
रहने लगा । एव हिंपी देवता ने उसे मनाया हि 
शाप देनेवाला ब्राह्मण पासदी था , वह मूर्धा वे विएय 
में नहीं जानता। उस देवता वे माध्यम से बुद्ध 
मपई में आवर बादरी ने प्रद्नग्या ग्रह्प री । 
बुर ब०, 2४५ 
बाहुदतो राजा अस्त ने चत्रदर्तों पद प्राप्त दिया घा। 
उन दिनों नक्षण्ितरा में महान बाहुदती छता था। दह 
मरत वी बाज्ञाओं को स्वीवार नहीं वदठा या। नर 
ने उमपर बात्रमण बर दिया । जतेत सोगों दा दर 
होने पर वाहूदनी ने मरत बी ढ्द्व दुद्ध तद मीमित 
रहने वो बहा । भरत प्रास्त हो गया। उसने मृद्न 
चन्र वा प्रयोग विया दिलु बाहुदनीं पर दिादुठठ 
प्रभाव डिये वहलौट आया | विजयी होवर भी दाह 
बल के मन में वैगाय उत्तल हुआ | उसने बपते तरे> 
बल से रेवल ज्ञान प्राप्त विया। भरत अयोध्या सौ 


विदतार 


रण 


बुद-जन्य 





गया। वालातर में भरत ते भी राज्यलक्ष्मी दा तृणवत्‌ 
त्याग करके जिदवर के मार्ग का अनुद्धरण किया । 
परर० च०, ४३६ ११ 
विवप्तार भगवात मधंधराज श्रेणिक विव्रमार के राज्य 
मे गये। राजा ने प्रद्ण्या ग्रहण की तथा अपना वेणुबन 
उतको रहने के लिए समपित विया। सारिपुत्र तथा 
मौदाहयायन ने उतवी कीति सूनी तो वेजुवत में जाकर 
उससे प्र्नज्या ग्रहण दी । 
बु०्च० १ृ३-द 
बुद्ध पूंवाल भे देवासुर स्रग्राम हुआ ) देवतागण 
पराजित होव₹ भगवान वे पास पहुचे । भगवान माया, 
मोह, भय-झूप घारण करऊे धुद्धोदत के पुत्र वृद्ध 
(प्िद्धार्य) हुए। उन्होंने दैंत्या वो मोहित करके वैदिक 
धर्म से विमुख्ध कर दिया | थे सव लोग पाप वी ओर 
प्रदत्त हुए। बलिकाल में मंत्र पाप बहुत बढ़ जायेगा 
और पापी लोग धर्म शी आड मे पाप करेंगे तद भगवान 
करिक रुप में अवतरित होवर चारो वर्णों को मद 
दो पुत्र स्थापित बरके अपने धाम वो चले जायोगे। 
विष्णु वे आशिक अवतार, (परिक) थी विष्णुयत्षा वे 
पुत्र-हप में अवतदित होंगे। 
ब० पु०, १8« 
बुद्/्जाम 'महापुरय' ने कपिलवस्तु वे राजा शुद्बोदन के 
यहा फत्म प्रहण करमे का विश्चेय किया । एक राज 
शुद्धोदन वी पत्नी महाम्राया ने स्वप्ण देखा कि वोधि- 
स्व ने हवेतवर्ण के हाथी दे रुप मे भूड में श्वेत कमल 
लेबर उसकी तीत वार प्रदृक्षिणां वी, फिर दाहिती 
बगल घीसर बुक्षि में प्रविष्ट हो गये । रानी ने जागने 
पर बाह्मणों से स्वप्न दर्शन का सबेत पूछा तो उन्होंने 
बहा वि पुत्र-जम्म होगा, जो या तो चक्रवर्ती राजा होगा 
या फ़िर कपाट-छुला (ज्ञानी) परिद्राजक होगा । गर्म 
वी शी ने आपने पीहर जाए की इच्छा छाफ़त हर / 
राजा में अनुमति लेकर उसने प्रस्थान वियां। मार्ग में 
शाल-वन पढ़ता था। रानी बहा दर १रना चाहती 
यथी। एव पेड के वीचे सड़ी वह साल-ययाखा पदड़ने की 
इच्छा कर रही थी कियाल्ा वेंत वे समान मुझर 
उपने हाथ में आ गयी। थोसा परडरुर संे्सडे ही 
उसने भिधु को जन्म दिया । उम समय चारो बुदचित्त 
महादह्वा हाथ में सोने का जात तेकर वहा पहुचे । 
जाल में बालर हो ग्रहण बसे उन्होंने 'मा' को अपित 


किया! तदनतर उसे कोम्रत् मृगचर्म में लिया गया। 
निम्त समय उत्त दालक हा जन्म हुआ, उसी समय राहुब- 
माता, पाल-उदायी ( अमात्य कत्यक (जडव) ,महावोधि- 
वृक्ष और खजाने से भरे चार पढ़े भरी उत्तल हुएं। 
कृत्रमान्य तापस 'कालदेवल' ने वालर को गोद मे उठाया 
तो शिशु ने अपने पैरो से ठापस वी जटाओो का स्पर्श 
किया। तापस ने तुरत शिशु को प्रणाम किया ओर 
कहा--/मह 'बुद़-अकुर' है ।” 
काल देवन ने विचारा--“बुद्ध होते के उपदातत मैं इसे 
नहीं देख प्राऊगा। मेरा भाजा इस्ले देख पायेगा।" 
अत उन्होंने अपने भाजे नालक वो प्रव्ज्यां दिनवा दी । 
वोधिसत्व जिस कुक्षि मे वास वरते हैं, वह किसी अन्य 
के वास के लिए भ्रयुवत नहीं होती । इस कारण से मिद्धार्य 
जन्म के साथ एवं सप्ताह बाद हो उतती मो ते मकर 
तुपितलोब में जन्म ग्रहण किया । एक बार मेत वोने के 
उत्सव में राजा हल जोत रहे थे। धायो महित सिद्धार्य- 
को भी अपने साद ने गये थे। सिद्वा् के लिए जवूवृक्ष 
के नीचे पत्चग विष्ठा था। धायो दो लाना तैयार बरने 
में देर लगी । कतात के भीतर प्रवेश करते उन्‍होंने देसा 
हि सिद्धा् पलग पर आने मारे ध्यानमात थे। समया- 
नुंझ्ार शेप मस्त प्रेड़ों वी छाया ली हो गयी थी, 
रितु जबूवृक्ष वी छाया गोलावार में ही विद्यमात थी। 
चमल्लार से अभिभूत होवर पिता ने पुत्र वा पुदर सप्तत 
क्या 
डु० प०, वात्य १॥!, 
प्मद्वाल भ सौ वर्ष तर देवासुर स्रप्राम होता रहा। 
देवता पराजित होत र विष्णु वी शरण में गये । विष्णु ने 
देबताओ को 'माया-मोह' प्रदात बसे रहा हि वे उमे 
दैत्यो तव पदूचा दें । देत्य उसमे लिप्त होगर वित्ययरमों 
में विमुष्त हो जायेंगे तया युद्ध में पराजित हो जायेंगे। 
विष्णु के कथनातुसार देवताओं ने माया-मोहू दंत्यों तर 
पहुंचा दिया । 'माया-मोद ने दंत्यो वो बंदित (वेदतयी) 
के मार्ग हे हठातर बुद-बर्म (वृष्यत जानो, वृष्यध्य 
समझो) ही ओर प्रवृत कर दिया, अत दे गव देवकाओं 
में पराजित होकर मारे गये। 
कि १०, ॥॥॥3 
दिल पृ, शौच 
दोषिमत्त दोष गया ने प्रसिद्ध पीपउनवृक्ष (दोपिवृश्ष) दे 
भीचे बैठे ये ! श्रोत्रिय नामतर घास बाटनेवाने से उउ्हें 





बूह्य 


रेग्रे 





आठ मुदूदी घास दी । उस्होंने की हुई घास दे जर नाय 
गो पड़वर हमे हिलाया तो वह आनन बन गयो। 
उन्होंने निश्चय विदा हि उम्पर्‌ सवोधि के प्राप्त किये 
फिना उमर जामत वो नहे छोडेंगे + 'मार' ने उन्हें अपने 
अधिवार ते बाहर निकलते देखा तो सर्ै्य जाजमय 
दरने वा प्रयास जिया कितू सेवा वह पशाजिद हो 
गया। प्राहतित आक्नोश से भो वह दोधिसत्त तो 
विघल्ित नहीं बर पाया । हूये के रहते-रहत वह प्रयस्त 
होगर भाग गशा । वोधिवृप्ञ वे दूसो (नोगोबो बची) 
से मातो खाल मूंग ने पूलित होरर उन्होंने पु्शपर जत्म 
दा ज्ञान नपा दिव्य अप्तु प्राण क्ये । वे एव नप्ताह ते 
उस्तो वृत्त दे नोचे बेठे, जन्म, जरा, समसार, वेरास्य, 
अविद्या नाम भादि जन्य विवार और उनको नष्ट बरने 
के उपायो वा ब्ान प्राप्त बरते रहे। उस पीएन वे 
मीचे उन्होंने शत प्राले बिया था, जत वह बोधिदृक्ष 
बहलाया। एबं सणाह उपदात वे जजपान नामसे 
विरयात बरगद के पेड के तोचे जय दंठे । तदनतर इसो 
प्रशर के विलतील दृक्षा के नीचे बंठशर विचार 
अरते रह। एक दार अपने बुलगुर दी प्रेरणा से तपस्नु 
तथा मल्लिव दा दजारा न उन्हे लड्डू तथा मट्ठा समर्पित 
बरते हृए वह वि *वे परम वी शरण में जागर उन्हें 
शिक्षा सर्मापत करता चाहते है. अतः वे दोनों हों 
इने प्रथम शिष्य माने ययें $ 
बु्च० शरेशइलच्ालि 
४ रोषिदश् है नोचे 
दषिप बृह्य वमप्रदेंश वा राजा पा । उतने बहूत बड- 
चद़वर दवाओं, गरधर्थों बे यज्ों को भो भात्र देनेदाले 
सौ यज्ञ दिये थे, जिनमे सोने वे बने बमनों को मालाओे 
भहित अनेर पशु आदि दक्षिणा में दिये गये । उसने यन्र 
में मोमणन दर इंद्र मदमत्त हा उठे थे । 
म० भा शातिपद, रेह३२-३६ 
बुहस्पति एवं बार झद पदेत ने गोए छिपा ली थी रद 
वहसति ने गोजों को मुक्त जिया । धवर वो माखर वे 
परत में छिप्रो गायों वे पाम चले गये थे । उन्होंने मत्रो 
में हो वन नामर देय को भगा दिया था। दृहत्पति 
अपना समस्त डा दाप से हो बरते है। 
छ० २२३१६, शरधा, रान्थ5 
पूर्ववाल में अवम्पूर्ण याजिरो ईे दुष्ट ब्मों को प्रति- 
विया यह हुई हि लोगो ने उच्न वरने दद बर दिये। 


22॥ 


अवनधपूर्ेक यजन बरने के दारप दाश्िति पर प्रपे 
हो रे ववा जो पत्र हों करते 
सएन्‍द पुरुष हो गये। झअता' पत्र 
आंदिर हो गये १ दवाओं वो दृदिय नहे शिल्ठा या, 
अत उन्हींते वृह्स्पति को मनुपष्णे वो रज्ञ ने निए पसि 
बरने दे लिए भेश। मनुष्यों ने बारण बताया हो 
बृहस्पति ने यत् दे समय बेदी वा शोइन करने के लिए 
बहा । 








श०् पर द्वाव, भराशर४प-२३ 
अभिमानी असुर यज्ञ दरते हुए अफ्ने हो मुह मे आटूति 
देने नये । देव एकनदूसरे जे मूह मे देते थे, बता प्रशारति 
देदताओं दे हो गये । यज्ञ विसरा हो, दिपय तो सेहर 
परूपर देदनाओं में विदाद आरन हुआ ६ संदिता हो 
प्रेरणा से वृह्रति ने दाज्पेय चन्ञ जोद लिया। 
श० ए७ दा०, ३॥॥॥॥॥ 

प्राचोनव्ान ने प्रश्मपति वे पुत्र देदता नया इनुर 
परत्र प्रुद्ध बरसे लगे । देवताओं ने सोचा, उदृरीप वा 
(उस्यीय मक्ति से उपलक्तित औदगात्र बन वा) अबू 
ध्ठान बल्ले मे अनुये वा पराभव निशिवत रुप मे हो 
जायेगा, अंत सर्वेष्घम उत्होंदे नामित स्थित प्राण रो 
उद्गीय रुप से उप्रासदा की। जनुरो ने दामितरा रो 
पाप में बिद्ध बर दिया, अत प्राणमज्ञर प्राण मुझ 
तपा दुर्ध दोनों को रहण बरने लगे। इसी प्रगार 
देवताओं ने क्रमशः ब्ाणों, चन्तु, ओब तथा मन री 
उद्गोप उपासना को असुरों ने हर दार पा से देघन 
किया, परत दोषी, चक्तु, थोत्र रुथा भन, अच्छा और 
बुरा दर्म समान रुप मे बरते लगे। बत में देदाओं ने 
ग्रमिदयुल्यआण को झद॒गोय रुप्र से उपानताडी। 
असुरणण डद दिघ्वन दे लिमित दह पहुं्े तो दे स्दय 
हो ऐमे नप्ट हो गये जमे पत्थर मे बराबर किट्ठी रा 
हेला नष्ट हो जाता है । 
अग्रा ऋषि, दृहन्पति तया आयात्य ने इमबरी उदरोप 
इप्ट में उपासना को, अता इस प्राध की आगिरस, 
दृहत्पति वा बाणत्य नो बहा जाता है। 

छरर ४०, साराद १, ढ़ *, बर १०२९ 
इृहसति री पलों घद्धनमों (वाय) नाम मे दिब्याठ 
यो। उसमें दुल छह पुत्रो (गझु, निरच्यवन, दिष्दडिलु, 
विछनुई, उद्न, म्विप्ट्टद्‌) तथा एवं बच्चा रिशहा) 
को जन्म दिश। 











मे घाह, बैनप३ २३१७ 


बैजनाथ 


२०३ गा] 





ब्रह्मा के पुत्र अगिस्स हुए, जिनके पुत्र दा नाम बृहस्पति 
था । उत्होंवे तपस्या के वल से दिव को प्रसल करके 
देवगु् का स्थान प्राप्त किया तथा बुध के ऊपर वृहस्पयहि 
लोक की स्थापना हुई। 
शि> पु०, १करह 
जताथ ढ्रह्मा के पुत्र पुलस्त्य (मप्तपिया में से एक) 
की तीन पत्लिया थी। पहली से बुवेर, दूसरी पे रावण 
और कुभदर्ण तथा तीसरी से विभीषण या जन्म हुआ। 
रावण ने वल-प्राप्ति के निमित घोर तपस्या की । शिव 
में प्रबट होकर रावण को शिवलिंग अपने नयर तह ले 
जाने की अनुमति दी। साथ हो कहा कि मार्य में पृथ्वी 
पर रस देंगे एर वि वहीं स्थापित हो जायेगा । रावण 
शिव के दिये दो लि 'वावरी' में लेकर घता। मार्ग मे 
लघुशवा के! कारण, उसने कावरी किसी बैजू नामक 
चरवाहे को पकड़ा दी। शिवलिंग इतते भारी हो गये 
कि उन्हें वही पृष्दी पर रख देगा पथ । वे वही स्थापित 
हो गये। रावण उन्हे अपनी नगरी तव नहीं ले जा 
पाया | जो लिंग कावरी दे आले भाग में था, चद्धभाल 
नाम से प्रसिद्ध हुआ दया जो पिछले भाग में था, 
बैद्ययाथ बहलाया । चरवाह्त बेजू प्रतिदित वेदनाय की 
पूजा करने जगा । एक दिन उमर घर में उत्मद था । वह 
ओजन करने बैठा तभी स्मरण आया |के पुजा नही वी 
है, सो वह वैद्यनाय को पूजा के लिए गया । सव लोग 
इससे एप्ट हो गये। शिव और गिरिया ने प्रसल होकर 
उसवी इच्छठुहार बर दिया वि वह तित्य पूजा में 
लगा रहे तपा उसके ताम के आपार पर वह भिवरतिग 
भी वैंजनाप बहसाये | तदनतर रावण निरतर शिव- 
भ्रवित करने लगा और देवपलियों दा हरण भी उसका 
नियम बन गया । देवता विष्णु की शरण में गये । नारद 
मे रावण को समझाया वि शिव ढुबेर के पास ही रहते 
हैं। उन्हें लाने का उपाय कलाम पर्दत उखाड़ साता है! 
रावण ने वैसा करने पर शित्र ने उसे किसी मात वे 
हाथो हवाप बट्वाने का श्ञाप्र दिया वयोरि अपने 
भूतपूर्व भक्त वो वे स्वम नप्ट नही वर ख़ते थे । विष्णु 
मे यम के हप में अवतरित होवर रावण वो मोर डाना। 
दर पु० पा४३-४व 
बहा एढ बार देवताओं ने अपुरों पर विज्य प्राप्त बी 
वे यहे भूत गये हि विजप प्राप्त बरने वो शक्ति ब्रह्म ही 
प्रदान बरते हैं। 


देवताओं के मिध्याभिमान को जावकर परम ने सोचा 
कि यह अभ्िमान बता रहा तो देवताओं का पदत हो 
जापेगा, अत उन्होंने एवं दिव्य आकार यक्ष वा रुप 
घारण क्या तथा देवताओं के सम्मुख प्रकट हुए। 
देववागण उतका प्रिय प्राप्त कला चाहते ये। 
उन्होंने अग्नि देवता को उन्हें पहचानने वे लिए भेजा । 
ब्रह्म ने उन्हे देखकर उनका परिचय पूछा । अग्नि देवता 
ने गबंपूंक बताया-“मैं जातवेदा हू, पपूर्ण पृथ्थी को 
भस्म वरने में समय हू।” ब्रह्म ने एक त्िलवा उनके 
सामने डालकर उसे जताने के लिए कहा । अग्नि देवता 
पूरा प्रयल्ल करके भी तहों जला पाये, वयाति ब्रह्म ने 
उनके शक्ञिि-म्लोत को रोक दिया था । वे लज्जित होरर 
लौट गये । तदुपरात देवताओं ने वादुदेदता को भेजा । 
उत्होंने भी दिव्य यक्ष को सगव अपना परिचय दिया-« 
“मैं प्रातरिशवा हू, सपूर्ण वलुओ को बिना आपार हे ही 
उड़ाकर इधर-उधर ले जा सता हू ।" 
गरह्म ने वहीं दितका उड़ाने के लिए कहां। पूरी शविति 
लगाकर भी वायु देवता उसे नही उछा पाये बयोकि बह 
ने उनके शक्नि-्लोत को रोक दिया या। वे भी अत्यत 
तब्जित अवस्था में लोट आये। 
देवताओं ने इंद्र से उतरा परिचय श्राप्त करने की 
प्रापंता वी । ब्रह् जाते ये वि इंद्र शेष सभी देवताओं 
से अधिक अभिमानी हैं, अद्र वे अतर्थात हो गये। 
उन्होंने इद्र वो दर्शक ही वहीं दिये। उसी हयात पर 
पबतयुत्री उम्रा वे दर्शने हुएं। इंद्र बे प्रश्न करते पर 
उमा ने उम दिव्य विश्ञाल यक्ष वा भूल परिचय दिया । 
ऐपा वरने के लिए द्रह्म ने ही उम्रा वो प्रेरित किया 
बा। देवताओं करा मिथ्याभिमात दष्ट हो गया) 
देवताओं मे अगिति, वायु तथा इद्ट वा विशेष महत्त्व माता 
जाता है बयोरि अग्नि, वायु वो ब्रह्म दार्तालाप बरने 
डो अवसर मित्रा, ठपा इंद्र को सर्वश्रयमम ब्रह्मा वे स्वरूप 
वो शत हुआ | 

केलोरतिष्द, हुहोव बढ (मरूर्ण) 

बुर्द वा, होड़ १.३ 

देवायुर प्रग्माम में मुवनेदवरी झी कृपा में देवतागश 
विजयी हुए | विजय वे प्रमाद में उनतरा अहार दोण 
हो गया, अते देवी बे प्रति शृतजता वा भार समाष्त 
हो गणा। उनपर अनुबंह वस्‍ते हे लिए परमेघरी 
आह्यत प्रताशमान यह वे रूप में यद्ञ में प्ररद हुई। 


ब्रह्मतीर्य 


(शिंप दशा देनोपनिपद्‌ दे समान ही है) । 
दे० भा०, १२८ 
बहातीद॑ देवताओं ओर थहुरो दे गुद्ध में धिव ने भाग 
सिया ! श्रम के वारण शिव वे शरीर मे पीने दी 
बुरे भूमि पर नहा-बहा टपी, वहाजवहा शिव वे आकार 
बी माताए उल्लल होरर रमातल में छुपे राक्षत्तों वो 
सा गयी । भाताओं वें रसातल में प्रवेश वरने वे लिए 
जो भरूमिस्य बिल थे, वे सब प्रथवू-यूयक्‌ मातृतीर्य 
बहुलाये ! उधर देवताओं वे मध्य दे ब्रह्मा के रोबने 
पर भी यश्रे वी आहृति वा उतका पाचवा मुख बोला- 
में सब देवो वो ला जाऊगा ।/ विष्णु उसवा छेदव कर 
सबते थे, हमने नहीं ! पृथ्वी, समुद्र आदि वोई भी उसमें 
धारण बरने वे लिए तत्पर नहीं था। देवता शिव दो 
शरण में गयें। श्रिव ने उसे घारण वर लिया। वह 
स्थान श्रह्मतीय' नाम से विरयात है। 
इर० १०, ११२-११३४० 
बहादत्त (क] दापित्य गगर में ब्रह्मतत्त मामा एवं 
राजा राज्य बस्ता था। उमदे महत में पुजनी नामक 
चिढिया रहती थी। एड रात रानी और पूजनी ने एल 
एव पुर वो जन्म दिया। पूजदी क। राजपरिवार से स्नेह 
था, जत वह प्रतिदिन प्रात प्मृद्र के किनारे में दो 
फल लाती थी। एव अपने बेटे के लिए, दूसरा राजबुमार 
वे लिए। उम्त फत्र दो खाकर रागवुमार बहुत वलिप्क 
होता डा रहा पा । एव प्रात जब वह फल लेन गयी तो 
राजबुमार ने उसके बेटे वो मार डना ! लौटने पर यह 
देखबर पूजनी बहुते श्रुंद्ध तया दुल्ी हुई और उसने 
सजबुमार वी दोनो आखें फोड़ दी। वह महत्र वा 
प्रित्याग पर उद्धती हुई दूर डे सगे राज ने उसे 
बहुत रोबना चाहा थोर वहा--“होनी बलवान होती 
है-सो जो हो ग्रया, उमे मूगवर मित्रवत््‌ यही रहो ।" 
किंतु पूजनी ने उत्तर दिया-"जब तड़ किसी वा 
अपराध न विया हो, तब तब मित्र-भाव रह सढता है 
बदला लेने वी भावना भें क्री यदि बोई अपराध बर 
दिया जाये तो वह निरतर दुख और दय्रुता का वारण 
दगा रहता है // इस प्रबार दह्य रहने मे अपनी अस- 
मर्धता प्रवट करते हुए पूजनी चिड़िया आगाश में उड़ 
गयी । 





म० पा०, गातिपव, १३६० 
(ए) इह्ादत वसुदेव हे सहपादों थे। उन्होंते 


श्ण्ड 


ब्रह्म 


पटपुर में एवं यज्ञ प्रारभ दिया जिसमें वसुदेव तथा 
देववी भी गये थे। ब्रह्मदत वो प्राच सौ पतियों में एक- 
एक पृत्र ओर एक-एवं क्या वो जत्म हुआ था। उसकी 
सुदर वन्‍्याएं क्रमी बुवारों थी जिनका थे मावमित 
सकत्प से वन्‍्यादान वर चुके थे। उनके मोंदर्य के विषय 
में सुनकर यज्ञ के दिलों में दैत्यो ने समस्त कन्याओ को 
हर लिया । दृष्ण के बहने से प्रधुलत ने माया वे द्वारा 
उन वन्याओं का अपहरण कर लिया तथा दूमरी माया 
भयी वन्याएं दत्यों के पास छोड़ दी। देत्य अपनों 
सफलता प्र विशेष प्रसन्न ये। नारद ने उन्हें प्रेरित विया 
वि वे यादवेतर राजाओं वे साथ ध्रनन्‍्धात्य आदिवा 
बटवारा करवे उन्हें अपनी ओर वरलें ताकि वे शेप 
वन्याओ वो भी जो पायें । सभी राजाओं ने दत्यों वा 
दिया घन ग्रहण जिया वितु नारद वे वहने में पादवों ने 
नहीं लिया। बौरवों तथा अन्य राजाओं की सेना 
शिक्षुपाल दे नेतृत्व मे देत्यों की महायता बरने के लिए 
तंयार हो गयी । दत्य निकुम ने स्वम्रित बसे बनाधूप्टि 
क्ञो पटपुर नामवाली गुफा में बद कर दिया। तदुपरात' 
उसके अनेक अन्य योद्धाओं को भी उसी गुएा में वद वर 
आया | सैनिकों वो ले जाते हुए उमझी देह शप्टयोचर 
नहीं होती थी। प्रयुम्त ने शत्रुपक्ष के राजाओं को शिव 
के दिये भातो में आवद्ध कर द्िया। प्राइवों, जयत, 
प्रदुग्त, कृष्ण आदि ने दैत्यों वो पत्तमूमि के आमप्राप्त 
रही आने दिया । सभी दिद्ानं में सुरक्षा होती रही। 
निवुभ पर अर्जुन वे समस्त प्रहार व्यय हो गये। 
श्रीकृष्ण ने उसे सुदर्शन चर्र से मार आता तथा समस्त 
ब्रदी राजाओं को छुट्टा तिया। उन्होंने पदुपुर नाम 
जमर इहादत नाम ब्र्म॒ण दो दे दिएए (दे० निशुभ) । 
हरि० व० ९०, दिष्युपर्, 5३ ४४ 
ब्रह्मा देवतायों वी मना में प्रसव उठा कि अजन्मा, जन 
सर्वेश्नवितमान वोन है । ब्रह्मा ओर विष्णु अपनेन्जपने को 
मर्देश्रेष्ठ शविनमान मानते हुए विवादय्रस्त हो गये। शिव 
ने उनके मातमर्ईन वे सिमित्त एश आठ अगरुत वे लिंग का 
झुप घारप क्या । उत्तम में चार अगुत्र घरती दे नीचे 
और चार ऊपर थे। शिव ने कहा--“जो मेरे लिए वा 
स्पन्न बर लेगा, वही सर्वेश्रेष्य है।” विष्णु घूरर रा 
मप धारण वर पृथ्वी वे नीवे वादे लिंग वा स्पर्श वरते 
के प्रयाम में हार गये। जिलने पाम पहुचने, तब ही 
लिंग तन बी ओर बड़ जाता । दूपरी ओर हम वा रुप 


ब्रह्मा 


रबर 


ब्रह्माद 





घारण कर व्ह्मा ने कपर के लिग वा स्र्ग बसे का 
असफन प्रयास क्या। दे जितना उडते, लिय ऊपर 
उदता जाता। मार्ग में उन्हें केतकी-पुष्प ता मुरभि 
मित्ते । उत्होंने गुवितत मुझायी हि द्रह्मा विष्णु के शास 
लौटकर कहे कि उन्होंने स्पशश कर लिया है, केतड़ी और 
सुरभि गवाह हैं। ब्रह्मा ने ऐसा ही किया। तभी आवाश- 
वाणी हुई। शिव ने कहा-“वे भूठ बोल रहे हैं ।” 
कैतकी का पुष्प शिव-पूजेत से वजित कर दिया गया। 
बहुत अमृत विनय प्र शिव ने ब्रह्म बोर सुर्राध को 
क्षम्ादात दिया । 
बिल पु० ६७ ६ 
हिज यू०, ६११ ९७ 
सावित्री, गायत्री, श्रद्धा, मेघा और सरस्वती ब्रह्मा की 
कम्याए हैं। इसमें से एक क्या त्रिमुदत सुदरी थो। ब्रह्मा 
स्वय ही निर्माण बरके उसपर आसकत हो गये। बह 
गूगी के रूप मे भाग गयी । ब्रह्मा मे भृंग को रूप धारण 
करके पसका पक्ष विय्ा। प्रिव ते धर्मंशवट में देख 
मुगवधिक' व। हप घारण करके ब्रह्मा वो रोड । ब्रह्मा 
ते बहू बन्या विवस्थत मनु को दे दी। पाचों कस्याएं 
हरकर महातददी गया में जा प्रिली । 
ब्र० प्‌० द्ण्या 
(निम्नलिखित अत से इतर शिव पुराण जैसी ही कथा 
है। 
कब ब्रह्मा और विष्णु में विवाद छिंड गया कि दोनो 
में में कौन बड़ा है! महादव जी स्योतिमंगी मूति दोछो 
के मध्य प्रकट हुई, साथ हो आवाशवाणी हुई कि जो 
उसे मूत्ति बा अत देखेगा, वही श्रेष्ठ माना जायेगा। 
विष्णु तीचे की चर्म स्लोमा तथा ब्रह्मा ऊपर दी अतिम 
सीमा देखने के लिए बढ़े । विष्णु तो शीघ्र लोट आये । 
ब्रह्मा बहुत दूर तक शिद वी मूर्ति का अत देखने गय। 
उन्होंने शौटते समय सोचा डि अपने भुह से मूठ नहीं 
बोलना चाहिए, श्र गदहे वा एक मुह (जो वि ब्रह्मा 
वा पायवा मुह कहलाता है) दताव र उससे बोने--हे 
किश्णु ) मैं को शिव को सीमा देख आया।" तलात 
शिंव और विष्णु वे ज्योतिमंप स्वस्प एवं रूप हो गये। 
ग्रद्मा की भूठी वाणी, वाणों नामव नदी है हुप में प्ररट 
हुई। उन दोनो वो आराधना से प्रसलत रशे बह नदी 
मरस्वती नदी वे नाम से गया से जा मिनी ओर हव बह 


शापपुक्त हुई । 
हु पृ, परेश+ 


सृष्टि के पूर्व भे सपूर्ण विश्व जलप्लावित था | 
श्रीवारायण शेपशषथ्या पर निद्वालीन ये। उनके झरीर मे 
स्पूर्ण प्राणी मृह्म रूप से विद्यमान थे कैबल वाल- 
यक्ति ही जागृत थी वयोति उसवा कार्य जगाना था। 
कादशविन ने जव जीवों के क्ष्मों के लिए उन्हे प्रेसित 
जिया तब उपका ध्यान लिशशरोर थादियृुक्ष्म तत्व 
पर गधा-वही कमल के हझुप में उनतों नाभि से 
निदला । उसपर ब्रह्मा स्वय प्रदट हुए। अत स्वयमू 
रहनाये । ब्रह्मा विचारमन हो गये कि वे शौन है, रहा 
से भाये, कहा हैं, भरत कमल वी माल हे होकर विध्गु 
की नामि के तिकट व चक्घर सगारर भी वे विश 
वो नहीं देख पाये। योगाम्माम मे ज्ञाम प्राप्त होने पर 
उत्होंने शेषज्ञायी विष्णु के दर्शन किये। विष्णु को 
ऐ्रेटया मे उतहोंते तप करके, भगवत ज्ञाम अनुष्तान 
करके, सब्र ल्ञोबों वा अपने अत करण मे स्पष्ट कप मे 
देखा । तदनतर दिप्णु अतर्थाने हो गये और ब्रह्मा ने 
सृष्टि वी रचना की । सरस्वती उनके मूह से उत्तल पत्र 
थी, उमक़े प्रति दाभ्न-विमोहित हो, वे समागम वे दश्छुव 
ये । प्रजापतियां की रोउ-टोक से लर्गित होवर उन्होंने 
उस शरीर शा त्याग बर दूसरा शरीर धारण क्या । 
त्यकत भरीर अधकार धषयवा बुहरे बे हूप मे दिशाओं मे 
ड्याण हा पया। उन्हंति अपने चार मुह से चार बेदो 
दो प्ररट जिया । ब्रह्मा को #' कहते हैं--उन्ही से 
विभवत होने के कारण शरीर को बाम बहते है। छत 
दोना विभागों से सत्री-पुछप एक-एक जोड़ा प्रवट हुआ। 
पुरुष मनु तथा स्त्री शतरूपा वहुलामी । उते दोतों वी 
आवश्यकता इसजिए पड़ी कि प्रशापतियों वी सृष्टि वा 
मुच्ार विस्तार नही हो रहा था ) 
गोगद भा», हुदीय रकघ ६०१९,१२ 
भगवान्‌ बुद्ध वोधिसत्त प्राप्त वरके भी चिताग्रस्त ये । ये 
सौचने थे दि उनके ध्मोपदश को वोई मानेगा रि मही । 
साहपवि ब्रह्मा ते यह ताड मिया। अत वे व्रह्मतोर' 
में अतर्धान होर॒र भावान के सामने प्ररट हुए तथा उन्हे 
धर्मोपदेश वे लिए प्रेरित दिया । 
३७ ध+, १४- 
द्रह्माइ आदित्य व्रद्म वा एशं प्राद मात्रा जाता है। 
पहले वह अमत था कर्पात्‌, उसरा तोमकप नहीं थो। 
जगत तैया सुप्टिक्रम में पूर्व एर अबुर उद्ित हुआ, 
उत्तरोत्तर उमने एव अड़े दा रूप धारण बर तिग। 


ब्रह्माड 


२०६ 


ग़ह्मप 





बहू अझ् वर्षप्यंतत वैसे ही बना रहा। तददतर वह 
पूठा । उसके बाह्य वलेवर वे रजत तथा स्वर्ण खड 
दो खड़ हो गये। रजतसड ही पृथ्वी है और स्वर्ण चूतोक 
है। उम्र हे वा स्थूत गर्म-वेप्टर पंत बन गये ठया सृदझ 
परन॑-वेष्टन बादल तथावुहरा वन गये | जो घमनिया थी, 
दे नदिया हैं और जो वस्तिगत जल [मृत्र) या, वह 
भमुद्र है। उस बड़े से जिसदा जन्म हुआ, वही आदित्य 
है। उसवे उत्तल होने पर दोर्ष गब्दघोष हुआ । 
छा० ३०, ब९ हे, ड़ १६ सूप 
सृष्टि के आरभ मे प्रवाश भा पहो नाम नहीं था । तव एवं 
बहुत बड़ा बड़ प्रवट हुआ, जो प्रपृर्ण सृष्टि वा अवि- 
नाप्षी दीज या। उम द्रह्माड मे वर्मा, विष्णु, महेश, चारो 
प्रवार कें जीव, पृथ्वी, जज, भूलोव, वतरिक्, दिशाए 
आदि उत्तन् हुए। रवि तथा पुश्वी वे सभाग से देव- 
सम्राट वा जन्म हुआ । देवमम्नाट के पुत्र सुम्नाट 
हुए। उत्तरोत्तर इनकी परपरा में यादव, बुस्नवण, 
पाइव-व्च आदि में सबद्ध विभिल सोगो वा जन्म हुआ । 
म० प्रा», बादिपवं, ९१२६ से ५) ठर 
ब्रह्म में उत्पल होने वे बारण धस्तप अविकारी सृष्टि 
मानसी बहलाती है । प्रह्म वी ब्युत्वत्ति वो 'ग्राह्मण' नाम 
दिया गया। उतरोत्तर ब्राह्मण दे स्वाध्याय, वेद-ज्ञान 
इत्यादि वा परित्याग वर जो युद्धरत हो गये, सक्षिय 
कहलाए, व्यापारी वैश्य वहताने लगे। गौच-सदाचार से 
अए्ट लोग वेदाम्थास वे अधिवारी नही माने गये । वही 
गूद बहलाए। 
पमर० मा», शातिएदें, १८२ मे १८६ ड़ 
पहले स॒पपू्ण लोक प्रतराग्नरहित था। एवं बूह्त्‌ अड 
अर हुआ! | उत॒श( रबर बरे उस्सेसे ददमुर प्रदट 
हुए। प्रकाश वे लिए उत्होंने यू का जवाहर विया। 


ब्रह्मा के प्रषम मु से ऋचाए प्रतवट हुईं। फ़िर यदुदेंद, 
मामवेद तथा अधववेद प्रकट हुए। प्रजापति द्रह्मा से 
ममस्त सृष्टि वा निर्माण हुआ। ब्रह्मा ने बनेक प्रगार 
की प्रजा वो उत्तल दल वे हेतु अपने दाहिने अगूठे में 
दक्ष को तथा वार्ये अगूठे से उम्री पत्नी को प्रवद् 
बिया। दक्ष से बदिति नाम वी वन्या वा जन्म हुआ । 
उछा विवाह वद्यपर से हुआ । विव्स्वान्‌ (सूर्य) ने 
उस्तवे पुत्र के रूप भें जत्म लिया। सूर्य वे अतिमय तेज 
से बरस्त प्रजा को देखबर ब्रह्मा ने भूर्ये से अपता तैज- 
सबरण बरने वो बहा । 
माल एु०, है 
ब्राह्मण ऋषभदेव मादेत वगरी गये तो भरत ने उन्‍हें 
भोडन पर आमत्रित जिया । उन्होंने उत्तर में बहा-- 
“यदि हमारे निमित भोजन दना है तो हम सोग उम्ते 
ग्रहण नहीं कर सकते ।” यह सुनवर भरत ने मृहृस्थ परम 
वा पालन वरनेवाले वहुत-से लोगी वो आमश्रित विया। 
वह नित्यप्रति भोज आदि के द्वारा उद्यरतापूवर दान 
करने लगा। जिन थ्ाव्दों ने सबमे पहले उमर यहा 
मोजन-पान, आमने क्रादि आतिष्य स्वरुप प्रहण विये 
थे, ये पमड में उन्मत्त हो गये। जिनवर ने वहलवाया 
किये लोग ट्मावादी होंगे और वेद वा निम्मांण करेंगे । 
भर ने उन्हें अपने देश से निवाल दिया। भरत आदि 
उत्हें पत्थर मार रहे थे । वे लोग तीपवर वी गरण में 
गये । उन्होंवे बहा--“मा हश (मत मारो) ।” अतः वे 
सोग ब्राह्मण (माहण) वहचाने सगे। 
पढ९ ब०, ६६-६६ 


छ 





भ 


भंगास्वत राजा मगात्वत ने पुत्र कामता से अखिष्टुत 
नामक यज्ञ वा आयोजन किया । यज्ञ में इ4् की अधानतां 
नही पी, अत इद्र रुष्ट हो गया। राजा ने सो पुत्र प्राप्त 
किये। बह एक वार शिकार खेलते तिवला तो इद्र ने 
उसे मोहित वर दिया। वह अपने घोड़ों के साथ दोष 


पुत्रों को जीवित कर दिया । फिर पूछा कि वह जारी- 
हप में रहता चाहती है या पुरुष-हप में, तो तापसी ने 
वाये-हप में ही रहने को इच्छा प्रकट की बयोति रति 
सुख की प्राप्ति नारो-रूप में अधि होती है। 

प्र» प्रा, अनुशोपनपर्व १३० 


भदसे बिछड़ गया । घने जगल ने एक स्वच्छ तालाव मे. अमदत्त भादत्त इद्र वे प्रित्न ये। एवं बार दिविजय 


उसने धोड़ें को पाती पिलावर पेड से बाघ दिया। 
स्य ताल्ाव में स्वात बसे निकब्रा ता राजा स्त्री-हप 
भें परिणत हो गया | वहू अत्यंत लब्जित भाव से घोडे 
पर चढ़कर अपने नगर में गया। अपने मौ पुत्रों को 
समस्त धंटना सुवाकर वह नारी रूपधारी राजा एक 
तापस के आश्रम में चला गया । उस्त तपस्‍्वी में तापसी 
में पुन सौ पृत्र प्राप्त किये। तदनतर वह मा अपने इन 
मो पुष्रो को लेकर, राजा वे रूप में उततलत किये सो पुत्रों 
के पांस ले गयी तथा उन्हे प्रेमपुवेवत साथ-साथ राज्य- 
भोग करने के लिए छोड़ आयी । इद्र ने उत सबमे फूट 
इलवां दी तथा पर्पर युद्ध में सभी मारे गये | तापमी 
बहुत दुल्ली हुई। इंद्र द्राह्मण-वेश मे उसके पास गया 
तथा उसके दुख ने! विषय में पूछने लगा। तापसी ने 
पुवकधा मरथावत बह डाली। इंद्र ने कहा कि यह मे 
प्रधानवा न होने के कारण इप्ट होगर उसन ही उस्ते 
तारी-रुप प्रदान विया या। तापसी ने इंद्र रे चरणी में 
प्रणाम बर क्षमा-याघना की । इद्र ने प्रसल होवर पूछा वि 
वह पुष्ठ-छुप मे प्राप्त सो पुत्रो वो जिलाना चाहती है या 
नारी“ूप में धाप्त पत्रों को ? तापदी ने नारी-झुप में 
प्राप्त पुत्रों के प्रति अधिर ममता तथा वाल्त्य प्रकट 
बरते हुए उन्हें पुर्जीदन देने वे लिए कहा । इद् ने सी 


बरने वी आवा्षा मे अर्जुत उत्तर दिया के राज्यों पर 
विजय प्राप्त करने वा निश्चय किया। हप्ती दम में 
अर्जुन वा युद्ध भगदत के साथ हुआ। उम्री बीख्ा 
पे प्रसत हो भगदत्त ने उसे १र देगा खीवार १र 
विया। 

म० प्राण, समापवं, अ० २६८ से १६ तक 
प्राज्योतिषतरेश भगदत्त इंद्र वा गखा था तथा उससे 
समाह ही परात्रमी या। उसके हाथी का भाप युप्रतीव 
था। वह भी अत्यव वलवात था। भगदत्त मे महाभारत 
युद्ध में कौरवों का साथ दिया था। 'सुप्रतोक” नामर 
हाषी ने अनेर योद्ान से टकर ती थी। कर्जुत हे 
टवरर लेते समय मगदत्त ने अपने हाथी वी शूड़ से अपरि- 
मित पाती की वर्षा वी थी, दितु अर्जुदे ने अपने बाघों 
से दृष्टि जत वो छिल्त-मिल वर अपने तक पहुचने ही 
नहीं दिया । भगदत्त ने अपने वाणा वे प्रहर से अर्जुत 
दा प्ुवुट उत्तद दिया। अर्जुन ने हुंद्ध होरर बहा-- 
“मारा ससार भरी भाति देख यो ।” तथा वाणनर्पा 
प्रारम कर दी। भगदत्त में बपने अल्लदात्जो वो सहित 
हुआ देहदर अबुश वो अभिमत्रित रखे छोड़ा। शृष्ण 
ने दृतगति से अर्जुत को ओट में दए दिया तथा अपने 
वक्ष पर उसका प्रहार केस लिया । थरीृष्ण वे वत्ष पर 


भगीरष 


श्ण्द भंगोरय 





पहुंचकर बह अबुण बैजेबती माला बन गया । अर्जुन ने 
कृष्ण वे इस इृत्य पर आपत्तिकी हि दृष्ण ने मात्र 
सारंधी वा वाम करते को गपय लो थी, फ्रि युद्ध- 
पत्र मे बर्जुत हलवा भी नही पड रहा था वि इृष्ण इस 
प्रवार से वार भेसने के लिए आगे बढ़ें। प्रत्युत्तर ये 
बृष्ा ने वहां--"मैं चार हुप्रो में विधमाद रहवर 
ममार वी रक्षा कस्ता ह। मेरी एवं मूति मूमटल मे 
(वर्दारिशाप्रम भें गस्‍लाशयण वे रुप मे), दूमरी 
(परमात्मास्वहपा) ज्गत्‌ के घुभाशुभ को माक्षी र्प 
में देखती है। तीमरा स्वरूप [में स्वयं) ताता रूप 
धारण बर मनुष्य-लोग वा आश्रय लेवा हैं ओर मेरा 
चौया रूप सहन युणों तब एंदा्णव के जल भें शयव 
शरता है। सहस्न-युग वे पदचात्‌ यह चौथा रुप योग- 
निद्रा में उठता है वधा योग्य भक्त यो वर प्रदान बरता 
है। ऐसे ही एवं समय में पृश्दी ने मुझसे ऋपने पृत्र 
नख्ासुर वो वैष्णवा्त से सपन्‍्न बरने वा बर मांगा 
वि बहू देव तथा असुरों वे लिए अवध्य हो जाय, उसे 
बष्णवास्त्र मिला, साथ हो मैंने यह भी बताया वि जब 
तक वह अस्प्र सुरक्षित रखा जायेगा, नरतासुर दुर्बय 
रहेगा। नखासुर में वह बस्तर भगदत्त वो प्राण हुआ-- 
उमे मैंरे इम प्रकार में वापस ने लिया है। अब तुम 
भगदत्त का मार डात्तो। अवस्पा में बहुत वृद्ध होने वे 
सारण उसी क्षा्े भपयों रहती हैं। उन्हें खोने रखते 
के लिए उसने पलशो वो बषड़े वी पट्टी से मस्तव पर 
बाघ रपा है।” अर्जुन ने वाण में उसी पह्वियों का उच्चेद 
वर डाला तथा फिर भगदत्त और उसके हाथी मुप्रतीव 
वो भी महज हो मार डात्रा । 
० आ, ड्रोगपवे, २४२२-२०४ ड्रोणभव पर 
भगोरण राजा संगर वे बाद अशुमान राजा हुए। उने 
पुत्र वा नाम दिलोप था। दिलोप वो राज्य-भार मौंप, 
गंगा को पृष्यी पर लाने वी चिता में प्रस्त उन्होंने 
तपम्था ग रे हुए घरीर-्याग श्िया। दिवीपने घर 
भगीरय नामर पुत वा जत्म हुआ। दिलीए गगा को 
पृश्वी पर शाने का कोई भागे न सोच पाये और बीमार 
होकर स्वर्ग मिधार यये | भगोरप पुत्रहीत थे 4 
राज्यमार अपने मत्रियों तो मोपा और र्वय गौरण 
तोपे में जाबर शोर तपस्थां बरते तगे । ब्रह्म दे ग्रस्त 
होने पर उन्होंने दो दर माग्रे--एवं तो यह कि गंगा 
जल घद़ापर अम्मीमृत दितरो वो झव्े प्राप्त रखा 





प्राय बौर दूमय यह मि उनको बुत वी सुरक्षा केसे 
वाला पुत्र प्राप्त हो। ब्रह्मा ने उन्हें दोगे वर दिये, माय 
ही यह भी वहा हि गया का वेग इतना ब्रधिर है वि 
उृष्दी उसे सभात नहीं मतती । शरर भगवान थी महा- 
यता लेनो होगी। ब्रह्मा वे देवताजों सहित बे जाने वे 
उपरात भगीरय ने पर वे अगूठो पर खड़े होबर एवं 
वर्ष तद तपस्या वी। झवर ने प्रमल होवर गया दो 
अपने मम्तव पर धारण किया । ग्रगा वो अपने वेग पर 
अभिमान था । उन्होंने मोचा था वि उनते बेग में शिव 
पाताल में पहुच झायेंगे। शिव ने यह जाववर उन्हें 
बपती जटाओ में से ऐसे मम्रा सिया मै उन्हें ब्ं तब 
शिव-जठाओ से तिवजत दा मार्ग नहीं सिवा । मंगीरय 
नें फिर से तपरथा की। शिव ने प्रसल होतवर उसे 
विदुमर वी ओर छोडा। दे साठ बारानों ते एपमें 
प्रवाहित हुई । ह्वादिती, पावनो और नतिती 
पूर्व दिशा वी ओर, सुबल्ु, सोता और महावदी मिधु 
पश्चिम वी बोर बढ़ी । सातवी घारा राजा भगीरय रो 
बनुमामिनी हुई । राजा भग्रीस्य गगा में स्नान बे 
प्रवित्र हुए और अपने दिव्य रघ पर चढ़रर चल दिये। 
गगा उनके पीछे-परीद्धे चती। मार्ग में अभिमानिनी गगा 
में जल से जहनुमूनि दी यहगाला वह गयी । कुंद् हीवर 
मुत्रि ने संपूर्ण गंगाजल परी लिया॥ इसपर थवितिह 
समस्त देवताओ ने जहनुमुतरि दा पूजन जिया तथा गया 
को उतनी पुत्री वह्मर क्षमा-याचता वी। जहनु ने 
बातो के मार्ग से भगा हो बाहर निदाना। तभी में 
गया जहनुयुता जाहृवी भी उहलाने सगी। भंगीरथ वे 
पोद्धेपीछे चचवर गंगा समुद्र तक पहुच गयीं । भग्रीरष 
उन्हें रमातल ले घये तथा पितरों को अर्तम वो गेगा में 
परिचित वर उन्हें पाप-मुक्त वर दिया । 
ब्रह्मा ने प्रमल होरर बहा--/'है सगीरय, जब ते 
समुद्र रहेगा, तुम्हारे पितर देखबत्‌ माने जायेगे तथा गया 
तुम्हारी पुदी बहगावर भागोरपी दाम में विस्यात होगी । 
भाय ही वह तोत धासाओ में प्रवाहित होगी, इसलिए 
विएयया वहलायेगी ।” 
दा एब्, दाल बांट, सर्ये ४२, गतो ६ १ २२ 
उये ४३, १०४ 
हा ४४, जोद १-६ 
सगौरय ब्शुमान का पोद नया दिनोप वा पृत्र या। 
उसे जब दिदित हुआ वि उसे पिठरों दो (सदर वे 


भगीरय 
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साठ हजार पूत्री को) संदगठि हद मिलेग्ो जद वे गगा- 
जल का सपनञ प्राप्त कर लेंगे, तो अत्यत अधीरता से 
अपना राम्य मत्रो को सौंपरर वह हिमालय पर चत्रा 
गग्मा। वहा तपस्या से उसने गया को प्रसन्न तिया। 
गंगा ने कह हि वह तो रहर्ष पृथ्वी पर अवतरित हो 
जायेगी, पर उसके प्राती के वेग को शिव ही थाम सकते 
हैं, अन्य कोई नही। अत भगीरष ने पुन दपस्या 
प्रारभ की । शिव ने प्रसन्‍ल होरर गया का वेष यामने 
की स्वीकृति दे दी। गगा मूतल पर अवतरित होने से 
पूर्व॑ हिमालय में ज्िव वी जटाओ पर उतरी, वहा वेग 
गा होने एर वह पृथ्वी पर अदवरित हुई तथा मेगोरय 
का अनुसरण करते हुए सुझे ममुद तक पहुची, जिसा 
जन अगछ्य मुनि ते पी लिया था। उस समुद्र को भर- 
कर गया ने पाताल स्थित सगर के साठ हजार पुत्रो वा 
उद्धार दिया । गया स्वर्ग, पृष्दी और पाताल का स्प्ई 
करने के कारण त़िपयमा कहलापी । गया को भगीएय ने 
अपनी पुत्री बता लिया । 
राजा भगीरप ने सो बस्थम्रेष यज्ञों को अनुष्ठान किया 
था । उतके महान यज्ञ में इद सोमपात कर मदमस्त हो 
गये ये। भगीरय ने गया के बिनारे दो स्वर्ध घाट बन- 
बाये ये । उन्होंने रथ मे बंढी स्नेक सुंदर कन्याए धन- 
धाज्य सहित, ब्राह्मणों को दादेस्वर्प दी थी । गया उनकी 
पुत्री होते के कारण भागीरपी कहक्वारो । राजा भगीरय 
के सत्य वालिर जलप्रवाह से आक्रात होईर पगा राजा 
वी पोद में जा बैठी | भगीरय की पुत्री होते के नाते जो 
गंगा मागीरपी कहलायी थी, वही ग्गा राश के एह 
(अप्ा)पर बैठने रे बाएप उरी नाम से विस्यांत हुई। 
० प्रो०, वेनपरई, १०६, १०६- 
ट्रोषपब, ६१।० 
दाजा सगर की हो रागिया यी--सुम्रति तया केटिती। 
दोनो ने अर्जेगुदि गो अऋरशल तिए।) शुपति गेशा७ 
हार पुष्र माय मोर वेडिसी ने एक पुत्र मोगा । इस 
प्रवार रेशियी है पुत्र की नाम पेचजत्य (असमंजस) पछा। 
उससे अंग” अशुमान, दिलीप, भग्रीरषश्युव, पोज, 
प्रपौद वा जन्म हुआ । भगीरय ने ठप से गया वो प्रमल 
हिया। फिर तपत्श से हदाशिवं वो प्रस् पिया हि 
दे पृथ्वी पर उतखी हुई गया का वेग ग्रहण कर बे 
विद की बठाओं में गगा दिंलोन हो गपी॥ तपस्या पते 
सदाशिव वो प्रसन्न रिया तो उन्हेंने अपनी जठाओ यो 


विदोड़ा जिससे तीन बृद जल दिखलादी दिया) एके 
दूद घारा बनकर पाताल वी ओर चली गयी, दृपरी 
आजाद वी ओर कौर तौस़री भागीरपी के रुप में भगी- 
रुख के पीछेसीछ्े वहा पहुंची, जहा शगर के साठ महक 
पुत्रों वी भस्म थी। जल के सपज से दे मुक्त हो गये । 
दिलीप भी गया वो [स्वी पर लाता चाहते ये हिसु वे 
तपोभूमि में हो मृत्यु को प्राण हुए । उसवी जावीक्षा 
की पूर्ति उनके पुत्र मगोरप ने री । 
हि०९०, ॥१२२ 
अद्रदर्पोंप मित्र॒ एक वार तीस अद्रवर्गीय मित्र अपनी- 
अपनी प्ल्लो को लेकर घूमने तिर्ले। उनमे से एक की 
पली वहीं थी, वह वेश्या लेर॒र उनके भाष गया। वे मोग 
झराब पीकर मदहोश्न हो गये । देश्या जिमके साथ आयी 
थी, उसवा समस्त सामान लेकर चल्नी गयी। होग आने 
पर उसे दूडने के धदर्म में वे लोग बुद्ध से मिले। बुद्ध ने 
उतसे कहा--"उ्ते ढूढ़ने दो अपेक्षा अपने-आपको दृदना 
अधिक आवश्यक है।” उन्होंने भगवान की बात को सुता 
और समझकर अपनी पतियों सहित दौद यम में दीक्षा 
ल्ी। 
गु० १०, १७७ 
भद्रायुए्‌ देथवाहु दामर राजा की अनेक रातिया थी। 
बड़ी यादों गरमेदती हुई तो अच्ध रावियों के ईर्ष्याविश उसे 
विध दे दिया। वह सदी और उसका पिशु जीवित रहे, 
पर बब्य लेकर बालक विख्तर शारोरिक कष्ट भोगता 
रहा । राजा ने उन्हें पूर्वे जन्म के पापी वहवर जगत में 
छुंड़वा दिया। राजों प्यातर ने उन्हें मातृदवू आध्य 
दिया । क्ातातर में उमा पुत्र मर गया। शिवयोगी 
ऋष्य ने शिव वी भस्म से बालक वो पुतर्जन्म प्रदान 
किया तथा रानी दा पष्ठ दूर जिया । बोलते वा नाम 
अद्वागुप्‌ रखा ग्रंया। परध्चातर के उपरात वह एजा 
र्झा ६ 
हिल १९, ६१९ 
भरत (क) दुष्पत के पुत्र वी माम भरत पा। भरत 
बाल्यादस्था में हो अत्यत वेलशाली ये । वन में रहतेवाले 
देर, बाघ इत्यादि नें मध्य पलकर उन्होंने इततां बल 
मबित कर निया था हि दे दब्य तथा पर्वेनीय पशुओं हो 
महज ही परास्‍्त झट जपने मश्ीत वर सैते ऐ। अपने 
जोदतत्ात में उन्होंदे यमुना, मरसवती ठपा गगा के तटो 
पर क्रमश सौ, त्तौन सौ तथा घार मो अश्वमेष एज विये 


भरत 
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मे। प्रवृद्ति से दानशीस तथा बीर ये। उवरी तीन राविया 
भी, जिनसे उन्हे नो पुत्रो की प्राप्ति हुई । भरत वे वहा-- 
“ये पुत्र मेरे अनुरूप नही हैं।" अत रानियों में उतर 
सवों मार डाता । तदुपरात भरत मे वेब यज्ञी वी 
अनुष्ठान किया तथा महू्ि भारद्वाज वी इपा से प्ूमन्य 
नामक पुत्र श्राप्त किया । उन्होंने अपने जोवन में एक 
महस्र अद्वमेध यज्ञ ठया सो राजसूद देश विये | 
म० भा०, आदिपे, ६४:२० गे २६ तक 
द्ोषपवं,६८। 
जाहिपव, २६४१-३० 
भरत वा विवाह विदर्श्राज की तीन व्याओं से हुआ 
पा। सीतो के पुत्र हुए। भरत ने वहां कि एव पुत्र भी 
उनके कनुरूप नहीं है। भरत के शाप में डखर उन 
तीनो ने अपने-अपने पुत्र वा हनन कर दिया । तदनतर 
वश के बिवर जाते पर भरत ने 'महस्तोम' यज्ञ जिया। 
मश्दूगणों ने शरत भो भारझ्धाज भाव पुत्र दिया। 
भाद्धार दे जन्म वी विचित्र कथा है। वृह्मति ने अपने 
भाई हनय्य वी गर॑वतती पलली ममता वा वरयपूर्वर गर्भा- 
धान विया। उमझ्े गर्भ में दीघंतमा' तामव संतान 
पहले में ही विधमान थी। बृहस्पति ने उससे रहा-- 
"इमबा परालनभोपण (भर) कर । मह मेश भौरम और 
भाई वा ध्वज पुर होते के परण दोनों वा (द्वाज) 
पुष्र है ।” कितु मम्रता गया वृहप्ति में से बोई भी 
उमबा पालन-योपण तरने वो ठैपार नहीं भा । जठ वे 
उम “भदद्वा्ज' वो वहीं छोड़वर चते गये। मत्णयणों ने 
उमे ग्रहण जिया तथा राजा भरत वो दे दिया। 
ओीगदू शा, ६२० २३०३६ 
(से) (वाल्मीति रामायण के पात्र भरत वे लिए. 
देतिए अध्योन्य मदर्म अनुफ्रमणिता ।) 
राम और मीता शा विवाह देखबर भरत उदास रहने 
लगा । उमवा विवाह जनवे वे भाई वनय की वच्या 
मुभद्रा में हुआ। 
राम बे दक्षिणापथ गहन वे उपरात भरत वा राज्यवा्य 
अथवा गृहृस्य में मत नहीं लगता या । दंदेयी की प्रेरणा 
से वहू राम, सीता ओर सक्ष्मण को बापम लौटने वे 
लिए गया हिंतु थे तोग वापम नहीं आये । जैत मुत्रियो 
के उपदेशानुमार उसने निश्चय जिया वि राप्र हे वापस 
लौटने तक बहू राज्य वो सभातेगा तदुपरात प्रद्नज्या ते 
लेगा। 


राप्र, लक्ष्मण और सीता आदि के पुनरागमत दे उपरात 
भरत तथा इवेयी ने दोक्षा लो । 
पृढ० च०, २५, रे१३२॥ ४३ 
[ग) ऋषमभदेव के पुत्र भरत बहुत घामिक थे। 

उतवा विवाह विश्वष्ठय वी क्या पचजनी से हजा था। 
भरत वे मय से ही अजनाभवर्ष नामव प्रदेश भारत 
कहनाने लगा। राज्यनयाय अपने पुत्री वो मोॉपरर वे 
पुलहाश्रपत भे रहवर तपस्या बरने गे | एवं दित वे नदी 
में स्नान कर रहे ये। वहा एक गर्भवती हरिणी भी थी। 
शेर वो दहाड़ सुतवर मृगी वा नदी में गर्भपात हो गया 
और वह दिस्नी गुफा में छिरकर मर गयी। भरत ने वदी 
में बहुते असहाय मृगशावत्र को पालकर बडा किया। 
उमवे मोह हे वे इतने आवृत्त हो गये दि अगले जन्म में 
मृग हो बने। मृग वे प्रेम ने उतके वेरा्थ मा मे 
व्याधाव उल्ननन विया था, वितु मृग वे रूप में भी वे 
भगवत-भक्ति में लगे रहे तथा अपनी मा शो छोड़शर 
पुतहाश्रम में पहुच गये। भरत ने अग्रता जन्म एए 
ब्राह्मण वे धर में लिया ! उन्हें जपने भूतपूर्व जत्म निर- 
तर याद रहे । ब्राह्मण उन्हें पढ़ाने वा प्रथल बरतैन स्ते 
मर गया वितु भरत वी अध्ययन में रचि नहीं थी। पिता 
बे ने रहते पर भाई उसे गू् सममतर उसवी उपेक्षा रखते 
थे। एवं वार एक डादू भद्रराती वे मम्मुख मनुष्य-यति 
देना चाहता था। उस्ते सेवव इस निरदेश्य घूमते ब्राह्मण 
पुत्र भरत वो पवड़वर ले गये । भद्ववाली ने इस उना- 
चार से बुपित होदर विवरात रूप धारण वर लिया। 
उमने अपनी खड्ग से उन मारे चोरडाबुओं वे सिर 
उड़ा दिये तथा उनके रधिर का आसव वी तरह पाते 
करने सगी | तदनतर उस बन में भरत अकेले रह गये । 
उधर से राजा रहुगण की सवारी नित्ती। राजा में 
पास वहारो वी वे थी। उसने भरत वो वहार दी 
तरह पानरी उठाते के लिए कहां । भरत प्रातवी उठा" 
बर चलते सगे तो अनम्यप्त होने थे नाते पा मार्ग 
भती भाति देखने दे प्रयास में डोदी दे शैप दहारो वा 
साय दे पाना बिन हो गया राजा वी पाली में भरे 
तग्रने लगे। उसने वारण जानवर भरत वो झठा। 
भरत ने उसके उत्तर में अत्यत शावीवता से राजा वो 

उपदेश दिया। राजा ने ब्राह्मप-युत्र हे यरधार्थ सप को 
जाता तो अत्यत मम्जित हुआ। 

योमद घा०, परचरर स्व8, ७-२६ 
वि० पृ० ३११४ 





मानुमती 


२११ भादाज 





भानुमती ढ़ बार यदुवश्धियों ने स्रामूहिक रुप से समुद्र 
में जनकीडा की योजना यनायी । उस कीड़ा में देवलोव 
वी अप्मराए भी भाग लेने पहुची बी। दहा अवसर 
पाकर निकुभासुर ने अछाय भाव से 'भआानु! वी पुत्री 
भानुमती वा अपहरण कर लिया। (प्रदुस्‍्त ने निकुभ 
के भाई वषच्यताभ को मारकर उसकी कन्या प्रभावती 
का हरण कर लिमा था, इसीसे वह अवसर ढूढ़ता रहता 
था।) उन्यापुर (भानु को नगरी) में कोलाहन्त मच 
एया। धपरहरण करके रोठी हुई आवुमती को दे जाते 
हुए निकुम को अर्जुन, कृष्ण तथा प्रद्युम्त ने रोवा, अत 
उम दँत्य ने अपने तीव रूप वना लिये। ढाल की भाति 
भानुप्ती को आग्रे करके वह दार १ सता था। वे तीनो 
कन्या वो बचाने दे हेतु वार नहीं कर पाते थे । ददनतर 
वह असुर अछय होकर भाषुम्ती को ले भागा । भाग मे 
गो पं पर्वत या, जो शिव से सुरक्षित था तथा उसका 
कोई व्यवित लत नहीं कर सकता था। वहा पुचार 
वह असुस्लत्या सहित मुद्दे के निकट ही गगा-विनारे 
गिर गया । उन तीनो ने मानुमती को मभाल लिया। 
निवुभ ने पटपुर में शरण ली। प्रधुम्त भानुमती को 
द्वारका पहुचावर पटुपुर पहुचा। तीनों गुफा वा द्वार 
शोकवर बैठे रहे। निरुभ ने अद्य भाव में अर्जुत तथा 
प्रदुम्त को घायव कर दिया। इृष्ण के साथ निकुभ का 
गदा-युद्ध हुआ । हृष्ण स्वेच्छा से मृच्छित होकर गिर गये । 
इंद्र ने आक्ाशगग़ा के अमृतमय जल से दृष्ण वी अभिषेत्र 
किया। तदततर दृष्ण ने मुदशंत चऊ से प्रहार दिया । 
निकुम अपना वह ग़रीर छाडकर आता में उड़ गया। 
प्रधुभ्त ने निगुभ की माया को पहचान लिया। प्रदुस्त 
के यह बहते ही कि निकुम यहा नहीं है, उसका शरीर 
अरश्य हो गया तथा सर्वत्र निवु भे के अनेव रूप दिखायी 
देने लगे। वह अर्जुन को उठाकर आकाश में ले गया। 
प्र्जुन वे भी अनेक रूप दिखायी पड़ने लगे। तदनतर 
कृष्ण ने दिव्य ज्ञान के द्वादा जानकर निकुभ का सिर 
अपने चक्र से वाट डाला । आकाग्न से गिरते हुए अर्जुत 
को प्रद्युम्ग ने थाम लिया । 
नारद मुनि ने भानु को आइवासन दिया और बताण-- 
स्यूइवाल में वालत्रीढ़ा पे कभी भानुमती ने दुर्वाता को 
झप्ट कर दिया था। दव दुर्वामा ने उसे शाप दिया या 
कि झत्रु उसतरों अपहरण करेगा मेरे और देवताओं ब्बे 
बहने पर ति वन्‍्या का बोई दोष रहीं, वह तो दहाचर्य 


वा पाल करती है, दुवसा ने कहा था कि बह दुर्घटना 
को याद नहीं रखेगी, शर्‌ उसे दूषित नहीं कर पायेगा 
तथा वह घमम से पि, पुत्र और घन प्राप्त क्रेगी।" 
नारद वी प्रेरणा से हृष्ण ने माद्दी-पुत्र महदेव को बुत्ञवर 
उम्से भानुमती वा दिवाह बरवा दिया। 
हृहि० व पृ०, विष्ुपर्द, ६६-६० 
भानुसेन भानुसेत वर्ण का पुत्र था। महाभारतन्युद्ध मे 
भीम ने उसको वध विया या । 
३० भा०, कप, ४६२३ 
भामडल भामइल् सीता वे सौंदर्य पर मुग्य था। यह 
जानकर कि वह राम दी पत्नी हो गयी है, उसने राम 
पर आक मग द रने का निश्चय किया । सेना सहित जाते 
हुए माय मे विदर्म नगर देखकर उम्रे अपना पूर्व जन्म 
स्मरण हो आया ! उसे याद आया कि पहले जन्म भे वहू 
कुडलमडित नामव राजा था । ब्राह्मम-मार्या का अपहरण 
करने के कारण उस्ते दु्ति प्राप्त होनी चाहिए थी, शितु 
श्रमण की कृपाइप्ट से ऐसा ने होकर बह गीता के 
महादर के रूप भे जन्मा या। उसमे उमी सीता ने प्रति 
जाग्रदू अपने मत के वामन्भाव पर बहुत स्लानि हुई। 
पूर्वेजन्म में जिसकी भार्या वा अपहरण जिया था, उसे 
जन्म में वही देव विदेही के पास से आमइल वा धपहरण 
कर लाया था । 4 सस्ते घटनाएं उसने अपने पिता को 
मुठायी । पिठा ने विख़त होकर प्रव्नश्या ग्रहण वी। 
तदनतर भामइल मीवा, दशरथ झ्रादि से मिला । 
भामइल अनेक स्त्रियों परे घिरा मोचा बरता या कि बृद्धा- 
वस्या में योग और ध्यात से अपने समस्त परपों की माया 
वर देगा। इस दौष॑मूत्रता (आलस्थ) में उसने बुछ भी 
नही किया और वृद्धावस्या में अचानक विनली वे गिरने 
मै माया गया । 
३० १०, ३०३-, १५३७ 
भारदाज राम, लक्ष्मण और मौता गया पार वरने ने 
उपणत चलते-चनते गगा-यमुगा वे सगमस्थत्त पर 
श्री भाद्धाज वे आश्रम में पहुचे । महूपरि भारदाज अपने 
जिप्यो से घिरे बैठे ये। राम मे अपना परिचय दिया | 
आद्धाज ने उत तीनो वा स्त्राशन रिया । रात-मर वहा 
रहकर राम, मीता और सश्मण ने श्री भारदान वे परा- 
मे वे अनुमार चित्रकूट परत की ओर प्रस्यात तिया। 
बार राह, बग्मेद्रा डा, हए १४, रोड १० ए४ 
राम से मिलने वें लिए महंत अपनी सेटा हे साथ इत री 


मिशुवाय 


सार नीम 





ओर चत्ते। मांगे मे मुनि भारदाज दे आख्रम में पहुदे। 
पहले भारद्वाज ने शदा दी हि वहों वे राम दे बहित 
मी व्मना मे तो नहीं आये हैं। तदुपरात उन्हें सेना 
समेत आतिष्य स्वीवार वरने दो कहा । भारद्वाज अपनी 
अग्नियाल्ा में गये | आचमन करने के उपशात उन्होंने 
विश्ववर्मा वा आह्वान क्या और बाहिध्य में महायता 
मांगी, इसी प्रवार इड, यम, वरुण, दुबेर में मी उन्होंने 
सहायता मांगों | फलस्वरूप उन्होंने मदिरा, सुंदर 
बप्सराए तथा मुंदर महल एदं उपबनों दे अनायास 
आविर्माब में उन सबको पूर्ण तृष्त दिया । 
बा० रा बयोप्रया वाह, सर्य ६१, हहोड़ १२ ८३ 
मिलुनाथ भिवमकत राजा मत्र॒थ दो घाल्त ने परास्त 
कर भार डाला | मत्यस्थ की गरमंदती पतली ने जंगल 
में एव पेड के नीचे धर्मंगुप्त वो जन्म दिया ओर तालाब 
में पानी पाते हुए ग्राह द्वारा मार छाल्ी गयो ! एवं दि 
ब्राह्मणी ने (जिसकी गोद भे एव सात वा बच्चा था) 
धर्मगरुण को उठा तिया और रिश्लुताथ र रुप में बब- 
हरि भिद दी प्रेरणा से उमा लालनन्यातत जिया। 
दोनों दानद बड़े हुए तो धरम्ंगुप्त नं बन मे गधे री 
दस्या थो देख उससे विवाह वर लिया । फरस्वरूप मिले 
साग्य था वह राजा हुआ। ब्राह्मप्री साज़माता हुई। 
उमने अपने पुत्र रा नाम शुचिद्रत रचा । 
दि# पु०, शा 
महल तीर्थ भिधु द्वीप्र नाम मुनि हे धाई दा नाम बेद 
घां। वह प्रतिदित आाद्दिश (शिव] दी पूजा दर*े 
आता था। उसके दाद एक ब्याध मुह में गंगाजल लेकर 
हाथ में कोई भी प्रत्मा ता मरा हुआ झातवर सेउर 
आएदिदेव दो पुदा गरहा, मर में भरा पादी चढाना जोर 
बेद कौपूजा को सप्ट बर देता। मिव उसकी प्रतीक्षा 
वरते। एवं दिन वेद ने छुपरर देखा तो शुद्ध होवर 
आदिददव पर प्रहार बरने वे निए पत्थर उठाया। शिव 
में उसे अगने दित तह रसने दे लिए महा । जगरे दिन 
वह पूजा करने गया तो शिवलिंग बे मस्तद में रूघिर की 
घारा दही देखो। उसने ुश, जन आदि मे उसे घोता 
आरन विया | तमी व्याप प्री वहा पहुचा । वह छथ 
देखपर उसने अपने वाधों में अपने ऊपर प्रह्मर ररना 
बारभ पर दिया हि उसे जीते-जी ऐसा हुआ । शिव 
ने बेद मे बहा-- ठुम पूछा हो उमेव्राड बर्ते हो, पर 
व्याव ने मुझे झपनी आत्मा अत वर दी है ।" तभी मे 





वह स्थाद निन्‍न दीय वाम से दिस्शात हुआ । 
डु० १०, (६० 
भोग भीम वे #एरिमित वेज मे बन्त नया ईर्घातु होवर 
दुर्योधद >तविहार दे बहाने प्राडवों वो गया दे सेट पर 
से गया। भोश्त मे शालबूट विप खिलारर दुर्योधन 
ने भीममेत को लताओं इत्यादि में दाघरर नदी में एड 
दिया। शेष प्रडव यदवर सो गये थे, अत प्रात भीम 
हो वहा न देख ममरे कि वह उनसे पहले हो घर दापन 
चला गया है ! नीम जत में डूबकर दायलोद पहुच गया । 
दह् गागो वे दर्शन से उसका दिप उतर इया और उसने 
नागो वा नाझ प्रारभ वर दिया। घबरावर उन्होंने 
वामुकि में समस्त बृत्तात बह सुनाया । वासुद्वि तथा 
नामराज आयेक (भीम वे नाता वे ताता) ने भीम वो 
पहचानकर मल्ले से लगा लिया, माय ही प्रमल होवर उने 
उस कद झा जस पोने वा अदसर दिया श्मिदा पान 
बरने से एल हजार हाथियों कार बन्न प्राण होता है। 
जोम मे बसे जाठ शुड़ो का रसपान दरदे विश्राम विया। 
तदनतर ज्ञाठ दिव्म दाद बह मबुशल घर पहुछा । दुर्पो- 
घन ने पुत उसे वालकूट विप्र रा प्रान बरबाया था 
जितु भीम वे पेट मे दूर नामक आतत थी जिससे दिए 
पच जाता या तया उम्र गोई प्रभाव नहीं होता भा । 
इसी बारण वह वृक्गोदर बहताता या। दुर्योधन से एव 
वार भीम दी शंया पर साप भी छोडा था । महाभारत दे 
चौहइहें दिन को रात्रि में भी युद्ध होता रहा। उमर रात 
पाइयो ने द्रोण पर बाग्रमण विदा या । युद्ध में दम ने 
घूमो तथा बष्पड्यो में हो किंग राजकुमार वा, जयरातर 
तथा धृतग्धुनयुत्र दु॒र्णे और दुमेद वा बंध वर दिया । 
इससे अतिरिक्त भी वाह्लीट, दुर्योधन दे दस भाइयों, 
झबुनी बे पाच भाइयों तथा सात रखियों वो भी उसने 
महज हो मार दाता । 








म० भा, बांदिए,१२२ ३४० 

द्रोषपव, ११४२०-४६, ११७ 

युद्ध वे मयव॒र वाइ का समापन योद्धाओं वी मा, दहूत, 
पलियो दे रदन तया मृत वीरों वी अत्येष्टि दिया मे 
हुआ । इसो निम्ित्त हसत्तिदापुर पहुंचते पर थूठराष्ट् 
बो रोदी हुई द्ोपदी, पाडद, सात्यदि हया श्रोदृण्य ही 
किले । यदपि ब्याम वया दिदृर घूतराप्र को पर्याप्त 
समझता चुवे ये हि उनदा पाषबों पर प्रोष अताबइया 
है। इस युद्ध दे मूल में उसे प्रति अत्याद वूल्य ही था, 
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अत जमसहार अवद्यभादी था तथापि युधिष्ठिर को गत्ते 
जगाने के उपरात धृतराष्ट्र कत्यत कष में भीम से मिलने 
के लिए आतुर हो छड़े । श्रीकृष्ण उठी मतोगत भावगा 
जान गये, अत उन्होने भीम को पीछे हटा, उनके स्थान 
पर लोहे की आदमकद प्रतिमा घृतराष्टर के सम्मुष्ठ खड़ी 
कर दी | घृतराष्ट्र मे दप हजार हाथियों वा वल था । 
दे धर्म से विचतित हो भीग को मार शतवना चाहते ये 
ब्योकि उसीते अधिकाश कौरवों का हुसन किया था । 
अत नौह प्रतिमा को भीम समझकर इन्होने उसे दोनो 
बाहों में लपेटकर पीम हवा । प्रतिमा टूट गयी वितु इस 
प्रतिया में उदवी छाती पर चोट तंगी तथा मुह से खून 
बहने लगा, फ़िर भीम को मरा जात उस्ते याद कर रोते 
भी लगे। मव तवाक्‌ देखते रह गये । श्रीकृष्ण भी प्रोष 
से लान-पीजे हो उठे । वोले-- “जेंसे यम के पाम कोई 
जीवत नही रहता, बसे ही आपकी बाहों थे भी भीम 
भला कैसे जीवित रह सत्रता था | आपका उद्देश्य जात 
कर ही मैंते आपके वेढे वी बनायी भीम की नौह प्रतिमा 
आपके सम्मुषत प्रस्तुत की भी । भीम के लिए विज्ञाप मत 
कीजिये, वह जीवित है । तदनतर धृतराष्ट्र झा क्राय 
ज्ञात हो गया तथा उन्होने सब पादवों को वारी-वारी 
से गले लगा लिया । 
म० भा, स्व्रोपव, १२, १ 
भोमशकर कुभवरण तथा व्कटी हे पुत्र वा नाम भीम 
था । उस्ते ज्ञात हुआ कि थिव के भवंत होने के कारण 
राप्र ने रावण, कुभबरण आदि या नाता कर दिया है। 
उमने वन में जावर ब्रह्मा को प्रमतत करने के लिए तप 
बिया तथा अपने पिता के शत्रुओं को जीतने वा बर 
प्राप्त दिया । फसत समस्त देवताओं को युद्ध में परास्त 
बार दिया । देवता शिव यो शरण भें पट्चे। शिव वी 
माया से भीम वी दुर्बद्धि जायी और वह शिवसवतों को 
रस्त करने लगा। गिद ने शुद्ध होवर उससे मुद करते 
हुए हुकार दो, गितसे एप खाज़ा प्रकट हुईं। उसमे वह 
सपरियार भस्म हा गया । उम स्थान पर आज भी शिव, 
औमशरर माम में विख्यात हैं तथां उनका ज्योतितिग 


स्थापित हैं। 
जि पु० भर २१ 
ओष्म शाततु ने गया वे तट पर जारर दखा रि उमरो 
धारा अत्यत क्षीण है, बयोरि वोई दालर दिव्यात्ता 


बा अख्याग वर रहा है। गया मे प्रस्ट होरर बताया 


कि वह भातनु का हो पुत्र ग्रगादत्त अगवा देवब्रत है। 
शातनु उमर बोर बालक के साथ अपनी दगरी में पहुचे 
तेया उसे युवराज घोषित कर दिया। वाबातर मे राजा 
एक भील कन्या (सत्यवनी) पर आसवत हो गये। भील 
ने विदाह से [व यह शर्त रखी लि सत्यवती था बुत्र ही 
भावी राजा होगा, अत श्ातनु न तो परत हो स्वीवार 
सर पाये ओर मे उसे मुल्य हो पाये । देववत (गगाइतत) 
वो जब ज्ञात हुआ तो वह तुरत भी वे पास पहुंचा । 
उसने प्रतिज्ष वी कि वह मे विवाह करेगा और ने राज्य 
ग्रहण करेगा । तभी से वह भीष्म भी कहलाया । उसके 
प्रयल से घातनु का सत्यवती से विवाह हुआ | गातनु ने 
प्रमन्‍त होवर भीष्म को स्वेच्छा मृत्यु का वरदान दिया 
अर्थात भीष्म की आज्ञा प्राप्त बरके ही मृत्यु मपर 
अपना प्रभाव प्रकट वर पाग्रेशी | सत्यवती ये गर्भ से 
चित्रागद तया विचिग्रवीय वा जन्म हुआ। प्रातनु वी 
मृत्यु णे उपरात चितागद एवं गाषव से मारा गया तथा 
विचिब्रदीय वा राज्यामियेत हुआ। शतनु वी मृत्यु वे 
उपरात भीष्म पिडदात वे लिए हरिद्वार गये। वहा शास्त्र- 
सम्मत रीति से दान बरते समय बुझा तत पर उतवे पिता 
बा हाय प्रकट हुआ। तनिक विचार बर भीष्म ने 
इास्त्रोवत विधि वे अनुसार पिडदान कुझा पर ही विया, 
हाथ पर नहीं । हाथ अनर्घान हो गया। शातनु ने स्वप्त 
मे दरशत देवर उनके दासस्त्र-जान वी प्रथा की। भीष्ण 
में ममस्‍्त वौरव-पाडवो को घनुविद्या सिलाई यो, अर्जुत 
उतने! विशेष ग्रिय शिष्य ये 

प्र» भा आदियवे, १००, १०१ 

दानएपुँवव, ६४ 

महाभारत-युद्ध वे समय वौरवों ने भीष्म को सेनापति वे 
रए में प्रद्मीझत किया। भीष्म के सेनापतित ग्रहण + रने 
से पूर्द दो शर्ते रती 
(0) फनी गहुदुप को रही आर / शिएफी को की 
नहीं मार्रगे क्योकि बह वन्‍्या दे एप में पैदा हुआ था, 
बाद में पुरुष बंद ग्रया । 
(२) जब तक वे लड़ेंगे, दर्ण युद्ध में मम्मितित नही 
होगा ब्योदि वह भीष्म से प्रतिस्पर्धा वा «व रणता 
है। दौख-पाठवा वा युद्ध आरभ होने पर अनेर घार 
ऐसी स्थिति आयी जब वौरव-सेता में भगदड मच गयी । 
ऐसे एफ अवसर पर दुर्पोधन ने भीष्म से कहा--"वे 
मत-ही-मत पाहवो दे पक्षपाती होते वे जारभ बौरवों 


भीष्म 
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दी थोर से ठीर प्रवार बुद्ध नहीं वर जे हैं।” नोफ 
श्रृंद्ध होरर मुद्ध में बट मए। नौ दिव तइ भीष्म वो 
मारते में ऋमफ़्व रहते पर दृष्ण तया पाटदो ने मत्रणा 
बीतपा भीष्म सें ही उतकी परयजय वी विधि पूछने यये । 
भीष्म ने महण ही दवा दिया कि मिसदी दो आगे देखे 
यदि पाठ्य भीष्म मे लड़ेंगे तो उतरे! (सीप्स वा) वष 
अनिवाय है । दसवें दल से भोप्म वें सम्मुख मिखटी को 
रद बे जुणु तय, हिलरी, गो आई से अर्जुत वा 
तथा प्रकित वा प्रयोग बरने लगा । भीष्म ने शिव थे 
साय बुद्ध न दरने का प्रथ कर रखा था क्योति उसने जपने 
जीवन दा प्रारम मारी शिलटिती दे स्प में विया था तया 
उसकी घ्वजा पर अशुभ चिह्न वना हुआ या । पाठवों ने 
शिसडी वो ागे वर युद्ध वा भारम जिया । सीप्म 
में उसमें दल जपना तेजस्वी दिव्यास्त्र समट विया । जर्जुत 
ने तुर्त वार दिया ओर भीष्म मूच्छ्ति हो गये। शिल्टी 
वी आड़ से युद्ध ररले हुए मर्जुत ने भीष्म वो सब खार 
में वीध डाला । दे रख से दिर गयें, वितु दाघा में विधे 
हात वे बारण उस्हाने भूमि वा स्पर्श वही दिया। उन्हें 
पिता में वर प्राप्त घा हि उन्हें रण में बोई नहीं मार 
पायेगा, दे स्वेच्छा से दह-त्माग बरेंगे, बे उस समय 
मूर्य को दक्षिणायण देखर उसे ईत्यु वे विए उपयुक्त 
समय नहीं भमभा और सूर्य वे उत्तरायघ होने की प्रतीक्षा 
करने बगे ( उनकी मो गगा हो यह समाचार मिला 
तो उन्होने हम-म्पधारी म्रह्षियां वो भीष्म के पान 
भैजा । 
भीष्म ढो वाष-अंया पर मेला देख वे हम उत्ते-उच्छे 
यह वह गये दि. भता द्क्षिणामर् भू्य थे होते भीष्म 
मृत्यु का अगीकरण क्यो वरेंगे २ भीष्म दे विचारो को 
बनता तय! थे दृढ़ निचरय में उनराग्रण मूे बंत 
प्रवीक्षा वरने लगे। कौरद-पाडव प्रधाम कर उनतो सेवा 
में प्रस्तुत हुए । भीष्म ने अपनी ली हुई यदत मे उतरा 
स्वागत जिया तथा कहा वि मिर वे नौदे मिरहना घाहिए। 
बोस रेधम वे वने मिरहाने लेरर प्रस्तुत हुए, छितु 
भीष्म ने अर्जुन वी ओर देखकर बहा--/ मुझे वीरोचित 
मिरहाना चाहिए वेद | बुम्ही मेरी इस धैया दे अनुस्ध 
तविया प्रदान करने में ममर्य हो ए' बर्जुर ने कपित 
वाणी और गोरे नेश्रों में भोप्य हो आडा वो खबर 
विया ठया तीन तीखे वाो में उनते मसल जो रचा 
इर हढ़िया प्रदान रिया । परम मतुष्ट होकर जीष्प ने 








उन मदसे ब्म दि वे भीष्म दे चारो ब्येर खाई खोद 
दे ताडि दे सूर्र की उप्ाप्नता वर पार्व। वैद्यो झुयादि 
वी तैदा लेते से इग्ार करते हुए उन्होंने युद्ध 
करे प्रेमपू्देग रहते का अनुरोध विया। अगले दिन 
ब्राव में ही मीप्म के दर्शनों रे लिए अनेतों यारा, पुरुष- 
सारी तथा बालक आ जुटे । वाणो वी पीछा से उसाव 
अस्त हुए भीष्म ने परादी माग्रा । 
दिव्य झल एहण रखे दी इल्दा प्रब॒ट री जन ने मत्रो- 
अ्वारणपु्ंग गाटीद मे एशए वाप छोछा जो हि भीष्म दे 
दाहिने प्रा वी भूमि को वेघक र जल वी घारा विज्ञा- 
जने में समर्थ रहा । वह जलघार पृश्वी में क्र उतर 
भीष्म को तृप्त वरते लगी। जब ब्णे भीष्म पितानह 
बें दर्शन बरने आये तव भीष्म ने वहा में अन्य सबको बने 
जान का आदेश दिया । वर्ष दो छाती से संग ध्यार 
बर बआाशीवांद दिया तथा कहा--“तुम प्रादवों हे से 
भाई हो, उनमे युद्ध मत करो । मैं तुम्हें मत बोलता 
रहता था, पर तुम #जुत ठपा हृष्ण के मघात दीर हो ४ 
वर्ष ने विनयपूर्वेश निवेदन किया कि वह बौरवों वी और 
मे युद्ध बरने वा वाद्य वर बढ़ा है, उमसे नहीं हटेगा । 
भीष्म ने बहा--'ऐस़ा है वो तुम मिश्यामिमाद वा परि- 
त्याग बर स्वश्राप्ति वी इच्छा मे युद्ध करो | मैं कौरदो 
शो मममाकर हार ग्रया कि थे प्राइ्वों सें तप बर से 
तथा उन सज्य छस्हें लौटा दें ।” कर्भ ने अपनी विगत 
इ्टक्लियों दे लिए क्षमा-यावता बी और चता गया। 
महामारत-युद्ध में विजय प्राप्त करते थे उपरात पाहवों 
ने राजमहतों में प्रवेश क्िया। पाहवों के ग्रम्याविवार 
प्राण दरते के उप्यत श्रीजुष्ण इन्हें लेकर मृद्धुऔरश 
पर पढ़ें भोष्म पितामह दे दर्शन दरते गये | श्रीव॒ुष्प से 
उनका बादोलाप हुना । श्रीकृष्प ने उतहें वर दिया हि 
मूल, प्याम तथा धाव की परीद्य उन्हें बष्ट नहीं 
पहुदायेगो। युद्िष्टिर भीष्म डे सम्मुख पढ़ते पर समझा 
बा बनुभव बरते ये। उन्हें शाए क्वा भी भय पा। 
श्रोरृण्ण मे ऐसा जातवर भीष्म ने युधित्विर में रहा हि 
यदि गुरुडन भी लाभबंध विसी गलत ब्यक्ति वा साथ 
ई तो उनसे युद्ध बरना झत्रिय वा धर्म है। तदुपणव 
उन्होंने शृधिप्थिर को गजघर्म जा पपदेश द्विमा तपा 
अनेक दिनो तर वे विभिन्‍्त राशय्रो दे उद्ाहरप देवर 
राज्य हे वर्दब्यों पर प्रवाध छनते रहे । उन्हेंने धशव 
नामर द्राह्मत वे विषय में भी बताया विमके अनुत्ार 
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असल शेरबललीन हो सुण फाफन ५... ्प77"775> ओर अप्रग्रहशीन होर्र मनुप्य बहुत प्रसन्‍द रह 
सकता है (दातियवं, १७६) । हदुपराद उतहोने युधिष्ठिर 
को हस्तिनापुर जाने वा आदेश दिया । यूर्य के उत्तरायण 
होने पर, अट्ठावत दिन शस्ैया पर सोने के उपरात, 
भीष ने प्राण त्याग दिये। उनके प्राण जिस अगर दा 
परित्याग करते थे, उस उस अय दे बाण स्वय निकल 
जाते थे तथा घाव भर जाते ये । अत प्रे बह्मरध्र फोडकर 
प्राण उत्काकत्‌ आडाश से चले गये / पुत्र वियोग से गगा 
अत्यत दुखी हुई। थ्रौकृष्ण तथा व्यास ने गगा को 
सालना प्रदात की। 
म७ भा०, उद्दोगषव, ११५६, ७२१६-२० 
भोष्मदधपवव॑, १६२१ वे ४६ तक 
आीष्मवधपव, ६६॥- १०७-१२२)- 
शातिपव, ४६, ४७/ 
दानप्रमप, १६६-१६८। 
प्रौधद भा, प्रदम छू ६। 
भूदनालंकार 'मुवनाक्षवार' नामक हाथी ने भरत को 
देखा तो उसे पुर्वभव का स्मरण हो आया। पूर्वभव में वह 
ओर भरत भपगाढ मित्र थे। जिनेश्वर के पास प्रत्ज्या लेकर 
पतित होने के कारण घद्रोदण और चूर्योद्य ने उमझ् 
भरत तथा भुवनालवार के रूप में जन्म लिया। पूर्व भव 
को रमरण करवे वह इतना क्षुद्य हुआ कि हाथीशाला 
वें घोहे का वा तोड़वर भरत के पास जा फुचा और 
अपती सूड घरती पर पढकने लगा । जिन मुनि वे उपदेश 
से उसने सागर परम की दीक्षा ती। चार वर्ष तढ़ शोर 
तपस्या करके उसने अपने पापों का नाश किया । 
प्रर० च७, ८२, ६ 
भूतोद्यत्ति भूतों री उत्पत्ति का क्रप् बडा विचित्र है। 
संदसे पहले कमत्र मे ब्रह्मा की उत्तत्ति हुई, तमोगुष से 
भषु और केंटर्म माभ॑कदों देत्यों को। ब्रह्मा के ध्ात 
माहस पुत्र हुए . मरौचि, अग्नि, अगिरा, पुनसूय, पुनह, 
ऋतु तथा दक्ष प्रजापति दक्ष प्रजापति सबते पहले उत्तल 
हुए | छ मे सबसे वेड़े मरीचि थे। उन्होंने कश्यप को 
जन्म दिया । दक्ष वा जन्म ब्रह्मा के अगूठे से हुआ था। 
दक्ष की तेरह बग्याएं हुईं, हितमें सदसे वही दिति थो। 
उन सबका विवाह कश्यप से हुआ। दक्ष को पुन दस 
कस्याएं हुईं जिलदा विवाह धरम से हुआ। प्रजापति बी 
बन्य मताइस वन्याओ दा विवाह 'सोम से हुआ। द- 
ततर उत्मत्वे बम्पाओं व विवाह गधदों, अछछों, गौओ, 
मत्तयो, विम्पुश्यों आदि से हुआ । यो सृष्टि वो रचना 


हुई। 

पहले मनुष्य अपनी इच्छानुमार आयु प्राप्त करते ये । उन्हे 
मैयुत की इच्छा नही होती थी। सत्य से ही वे लोग 
सतानो्रति बसे थे । प्रेत गुए में सर से पतान उसल 

होने लगी, द्वापर मे मंपुन का मृजपात हुआ । 
मई भा०, शातिपव, २०७- 
सृत्तिदा महामास्त के युद्ध में सोमदतत के पुत्र मूरिथवा 
डी हात्यकि के द्वाथ अनेक वार मुठभेह हुई। युद्ध वे 
पराचवें दिन मूरिथवा ने सात्यकि थे दस पृत्रो दो 
भार डाला । युद्ध के चोदहदें दिन अयद्रप को मारते वे 
लिए गये हुए अर्जुन को दृढ़ हुआ तथा कौरबों शी 
पैता में उधल पृथल भदाता हुमा सात्यक्ि मूरिश्वा 
मे पुत्र जूफने लगा। मात्यक्रि का एवं रप छड़ित हो 
गेश बा। वह मत्त-युद्ध में व्यसन का । भात्यकि क्रत - 
बाल में निरवर युद्ध करने के करण बहुत यर गया 
था। मूरिथवा ने उसे उठाकर परी पर पटढ दिया तथा 
उसझी चोदी पहशडकर तलवार विशाल भी। अर्जुन मे 
हृष्ण की प्रेरणा से भूरिश्रवा की वाह पर ऐसा प्रह्मार 
किया ढि वह बटकर, तलवार सहित, अलग भा गिरी। 
भूरिथवा ते कहा कि यह स्यायग्रगत नही था हि जब 
देह अर्जुन में नहीं लड़ रहा था, हब अर्जुत ने उसवी 
दाह काटी । अर्ड़न ने पर्युततर में रहा कि भूरिकषया 
अरेला ही अनेक योद्वाओं से लड़ रहा या, न वह गह 
देख सकता था कि कौन उस्ते लड़ते के लिए उद्यत है कौर 
कोन तही, न अर्जुन ने ही ऐसा विचार दिया। अपने 
प्रित्र वा अहित करनेवाले संद्मास्त्न सैनिक पर बार 
करना न्यायमगत है। अपने वायें हाथ से दटा हुआ दाया 
हाथ उठावर अर्जुन वी ओर भूरिश्वा ने फरा, पृ्वी 
पर माया ठेड़ प्रणाम किया तथा युद्धक्षेत्र में ही समाधि 
लेकर आमरण अनग्त वी घोषणा कर दी। अजुंग तथा 
इृष्ण ने उम्र निर्मत सोफे में ग्रह पर आध्द होगर 
दिचरने वा आश्ीर्दाद दिया। दे दोनों हो मूरियवा वे 
बीरत्व तया घमंपरायणता के प्रशगढ़ थे। सात्यति 
उसने पाश से छूटा तो अर्जुत तय दृष्ण हे मता बरने 
पर भी उसता वध विये विना ने रह पाया। भूरिधरवा 
को अष्वेजलोर को प्राप्ति हुई॥ छज पर थ्रूप (बढ़ 
अयवा गाठ) वा चिद्ध होते के बारण भूछयिवा 
“यूपध्वज' भी बहताता है। सात्यति परमवीर थोड़ा 
था । वह जिसी भी प्रताए अर्जुन तथा हृष्ण से वन दौर 
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नही बह शा सकता । भूरिय्वा ने उसका अपमान दरने 
दोजों क्षमता प्राप्त्वी थी, उसी अपूर्व क्या है 
बत्ोत वाल में महँपि अश्रि के पुत्र सोम हुए, सोम के पृत्र 
वुष, बुध के पुछरवा , पुररवा हे आयु, आयु दे नहूप, इसी 
प्रशर उस कुल वी परपरा पुरुरवा, आइु, नटूथ, ययाति, 
यदु, देवमीढ घूर, वसुदेव, शिनि तक चलती चली 
गयी। देवक वी पुत्री देववी वो शिनि ने वदुदेव दे लिए 
जीतवर अपने रुप पर बैठा लिया। सोमदत्त ने वसुदेव 
को युद्ध के लिए लखकारा । शिनि ने सोमदत्त को पृष्वी 
पर पटयवर उप्तती चोटी पकड़ ली, फिर दयापुर्व उसे 
छोड दिया। सोमदत्त ने लज्जास्थद स्थिति वा बदला 
लेने के लिए शिव वी तपस्या वी ओर वर मायाड़ि 
उसे एव दौर पथ दो प्राएप्ठि हो जो हि भिनि वे दुए दो 
सहश्नों राजाओ दे वोच में अपशन्रत वर्जे पृष्दी पर 
गिरा द तथा पैर से बारे। शिव ने रहा ति वह पहले 
हो प्लिनि के पृश्र को वरदान दे चुके हैं कि उप्ते व्रिलोग मे 
बोई भी नहीं मार सकेगा । अत मोम्रदत्त वा पुत्र उ्त 
मूच्छित भर वर पायेगा | उत् वरदान वे फ्लस्वह्ूप हो 
मूरिथवा (सोमदत्त वा पुत्र) सात्यदि (पिन पुत्र) 
वो रफक्षेत्र में भूमि पर प्रेशर उम्तरर लातसे 
प्रहार वर पाया । भूरिश्रवा वे पिता सोमदत्त को उसने 
वध वा ज्ञात हुआ तो वह अत्यत रप्ट होरर साह्यवि 
में युद्ध करने पहुचा । हाथ बढ़े व्यवित वो मारता उसके 
अनुमार अध्म था। मात्यकि वे सहायक श्रीृष्ण तथा 
अर्जुन थे, बत होम बुरी तरह से पराजित हो 
गया। 
म० प्रा०, भौष्मदधपव, ७४० 
दोणपद, १४२ हे १९४ ठड, १५६ 
भूगु प्रजापत्ति ने संतान वी इच्छा में साध्यो और विश्व- 
देवों के माय तीन वर्ष के यज्ञ-सत्र वा आयोजन विया । 
दोक्षा वे समय वाच्‌ मशरीर प्रकट हुई । प्रजापति तया 
वर ने जद उसत्रा अनुपग सोर्दि्य देखा, तद दोनो शा 
धुक्र स्खलित हो गया। दोनों ने मर्ज वायु को और 
देखा। वायु ने उत दोनों की अनुमति में स्वलित शुक् 
अगि में डाने दिया । अछि वी ज्यादा मे ऋषि भृगु वा 
तथा अगारों में अगिरम ऋषि वा उत्म हुा । दोनो बाचू 
(भारती) दे पुत्र बहाएं, क्योति वही उनसे जन्म का 
वारण थी। भारती ने प्रजापति से बहा हि उन्हें एर 
और पुत्र की वामवा है प्रजापति ने वहा-- “तुरत 


मिलेगा ।” झा भारतों वो वहीं बत्रि नाम पुत्र को 

उपलब्धि हुई। अत्रि ऋषि हुए जो सूर्य तथा अग्नि वे 
समान तेजस्वी तथा मत्रद्गप्टा ये । 

ऋग, 00१९ 

यजु० बै॥१४२६ ३१५, १४२८ 


नोट बेग्िर के पुत्र दर नाम दृहसमदि हुआ। उनके पुद्ध परद्धाज 
कहताएं। भरद्वाज विदश्ति ताम हे भो परछिद्ध हैं। परेद्धाज 
परतों के गुर ये | 
अगिरभ--अगों दे एसा 
अत्वि-- (अति) वात प्रमणशील तथा उद्धाएड हुए। 
भद्धाज> भरत +वाज--बर्षातु बल्त के दाती। 
प्रजापति वा रेतम्‌ दोपरह्ित वर दिया गया तथा उसके 
चारो ओर अग्नि रस्त दी गयी, जिसमें हि रेतसू सरोवर 
वा रुप धारण वर ले तथा सूख जाय । वैश्वानर अखि के 
प्रभाव से वह पिड-रुप होता गया । पहले दिल, तद- 
नतर भूयु की उत्तत्ति हुई। तदनतर अग्रायों में बंध 
राधे दो उत्तत्ति हुई। 
ऐुं॥ द्रा०, ॥3४ 
ब्रह्मा ने जलों वा मर्जेव वरदे! उसमें अपना प्रति 
देखा जिसमे वीयेप्रात हुआ । जतो में वह शात, तृप्त 
नया सतप्त हो गया। इससे उसके दो भाए हा गये- 
एक, नमवीन अपेय तथा दूसरा, स्वादु पेय । जतों वे 
परितष्त होने से वीर्य भी परिपक्त हो गया सिसस्ते प्ृगु 
दा उनन्‍्म हुआ। उसे दाक ने अनेर दाप्म मे पुगार-- 
दक्षिण द्विशा में मातरिस्वा, पहिचम में पवमाठ, उत्तर 
में वात तथा पूर्व में वायु कहर पुशारा। 
शोक दा० ॥॥॥३ 
वेदश दर के पुत्र वा नाम क्ेगु या। एप बार दूगु हे 
मन में बर्मज्ञान वी जिश्मा उत्तल हुई। उन्होंने जता 
से पृष्ठ कि द्रह्म क्या है? वहण में अन्न, जीव, मत, 
वाषी आदि वो ब्रह्म वी उपलब्धि के द्वार बताया और 
ग्ह कि जीव ब्रह्म मे उसल हारर उसी में सीव हो 
जाता है। उसे तप्र से जाना जा सकता है। बेश्ण 
मे प्रेरणा प्राप्त करदे शूगु तपस्या वरने लगे । गृछ समय 
वाद भूगु ने अनुमद विया वि “सभदत्त 'अल' हो बहा 
है ।/ कयोजि प्राणी अन्त से उत्तल होरर बने में भोग 
हो जाना है पिता दे सम्पुद रा प्ल्लुत वजने पर एकूँ 
बपने मत को सहमति नहीं मिल्ती। वे पुन ठपाहया 


मैख 
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करने थगे। इसी प्रकार उन्होंने क्रमश प्राण, मत, विज्ञान- 
स्वर जीवात्मा को ब्रह्म माना कितु हर बार पितावे 
सम्मु् पहुचने पर उन्हें यही उपदेश मिला कि ब्रह्म को 
समझने का साधन ठप है, अत हर बार वें पुत तप मे 
लीन हो गये | अततोगत्वा उन्हें परवरह्म का ज्ञाद हुआ 
कि वह आनदस्वरूप है तथा उनके मन में अन्य क्द्धी 
प्रकार की जिज्नात्ता शेष नही रही । 
तैत्तिरीयोरदिषद्‌, भुगुदस्तो, १ पे ६ अनुदाक तक 
द्ार्थ अपने पुरोहित वसिष्ठ से मिलने गये। वहा अत्ि- 
पुत्र (दुर्वासा) भी विराजमान थे। राजा दशरथ ने 
अपने कुछ के विस्तार के विधय में जिज्ञासा प्रकट हो । 
दुर्वामा ने बताया- ' प्राचीनवाल मे देववाओ ओर दैत्यो 
के युद्ध में दैत्य मार खाकर भूगु पत्नी वी शरण में चले 
गय। विष्णुने अपने तीखे चक से भृगु-पलो दा सिर 
बाट डाप्ता। इससे ऋुंद्ध होवर भ्रृगु ने विष्णु को शाप 
दिया वि वे मानव-देहू धारण करक मृत्युत्ोक में जन्म 
लें और दीर्घवाल तब पत्नी का वियोग भोगें। श्ञाप देने 
से भ्रूण का तप क्षीण हो गया कितु दिष्णु ने वह भाप 
स्वीकार किया, धर रामचद्र में रूप में दशरथ के घर 
में जन्म लिया (” दुर्वाता ने यह भी बताया हि शाम 
दीर्षायु हैं। उगके पुत्रों वा जन्म अयोध्या मे नहीं होगा 
तथा अत में राम अपने दोनो पुत्रों को प्राप्त व रके उतका 
राग्याभिषेक करेंगे । 
दाम वी जीवत में अपने भाईयों का वियोग भी सहता 
पढ़ेगा। ; 
दा रा०, रत (कांढ, धगे ११, 
भूगु की पतली का नाम झुयाति या। उसने घाता और 
विधाता भामव दो पुष्रो को जन्म दिया तथा लक्ष्मी नामव 
क्या को जन्म दिया जो कि विष्णु को पत्ती हुई। घाता- 
विधाता के क्रमश प्राण और भूकडु नामक दो पुत्र हुए। 
० पु०, २० 
भरव (काल भेरय] देवताओं में विवाद छिडा छि मूल 
प्रभु बौन है। ब्रह्मा ने अपने पायवें मह से अपनी प्रमुता 
प्रवट वी। विष्णु ने उनके मत वा. खड़न वस््रे अपनी 
प्रतिष्ठा वी क्योदिं उनकी नाभि से तिक्ले बमल पर 
वह्ा वा जन्म हुआ था वेदां ने शिव वे प्रमुत्य की 
प्रतिप्या बी । उसी समय ब्रह्मा और विष्णु दे समक्ष एव 
ज्योति उत्तल हुई। उसमे एर पुरुष-रुप प्रतिमातित 
डूआ जिसने शियूल, चद्रमात, सर्प आदि घारण वर रसे 


ये। ब्रह्मा ते बहा--“तुम तो वही हो जो हमारी मू के 
मध्य से उपडे थे और रोने के वारण रुद्र कहताये ये।” 
उम्र रूप वो शिव ने अपने अश् से प्रवट किया शा। 
उसका वाम कालमेरव रहा या । पिद ने अनु 
बा्ननाये अपने उस अश्ञ को प्रकट किया था, अत इसने 
ब्रह्मा का पाचवा मुह (जिससे ब्रह्म मे उमरी अवशानता 
वी थी)वाटछाल्रा ( झ्िव ते बहा--मैने तुपसे बहा था, 
ब्राह्मण पर हाथ मत उठादा। ब्रह्महत्या से मुक्त होते वे 
लिए तुप्र कटा हुआ मिर मेकर प्मस्त लोको में भिक्षा- 
टन करो (यह कायापाल द्रव कहलाता है) ।” शिष ने 
ब्रह्महत्या वाप्रक विश्वतवाय एकड़ स्त्री प्ररट की। जहा 
जहा मैरव जाते, वह पीछे-पीछे जाती। मैरव भिक्षा 
मांगते हुए अपन पाप को स्वीजारते। तीना लोको वी 
परिक्रमा करके मैरव जब पुन काशी पहुचे तो व्रह्महत्या 
चीज्कार बरके पृस्ती द॒तोचे चत्री गयी तथा मर के 
हाथ से प्विर धरती पर गिर पड़ा। 
जि पुर पूर्वाई, ७१३-१७। 
भोत्य मनु (१४) अगिरा मुनि के भूति तामत शिष्य अत्यत 
क्रोधी भे। उनमे समस्त प्रवृति भी भपभीत रहती थी । 
उनका ज्ञाति नामक श्रिष्य था। एक दिन अपने भाई 
सुवर्चा के यज्ञ में सम्मिलित होने वे लिए जाते हुए 
भूदि में शाति वो बुलाबर कहां दि वह उनदी अनु- 
पत्थिति में काक्रम मे भ्रज्मवित अल वा ध्याव रपे। 
गुझ की अनुपस्पिति मे शिध्य पूरे मनोयोग से आध्म वा 
कार्यभार स्भात्र रहा या। एवं दिन गुर वे लिए फल- 
मूत्र इत्यादि एवश्र वे जब बह आध्र्म पहुचातों 
अनि बुर चुढ़ी थी। वह अत्यत भयभीत हुआ। दुबारा 
अज्ि प्रज्यतित करने पर भी ज्ञानचश्लु से गुद मप्र सेंगे 
और उस्ते शाप दे देंगे । थहू व सोच-विचारतर उपने 
अजिदेव की आराधना वी। अजिदेव ने साथात्‌ दर्शन 
देर उप्से वर मागने के लिए वहां। शनि ने बहा-- 
* है देव, मेरे गुरु के आश्रम लौटने पर भग्नि पूरववत्‌ 
प्रखत्रित मिले । उन्हें एव सुयोग पुत्र वी प्राप्ति हा। 
पुद्र के साथन्माय गुर वा प्रेम समस्त प्राणियों बे प्रति 
बढ़ जाये |” बलिरेद अत्यत प्रसन्‍न हुए हि उसने दो 
वर माये, दोना हो गुर वे लिए थे, अपने लिए नहीं। 
दोगो वर प्रदाव बर वे अतर्पान हो गये । आखरम लोटने 
पर मूत्ति ने शिष्य से बहा --' | जाने बयों जीवों हे श्रति 
अनायाम्त ही मेरा स्नेह बढ़ गया है।” झाति ने पूरंपटित 


नोमासुर 





घटना कह सुनायी। मुह ने प्रसन होकर शाति को अब- 
उपागी महित समस्त वबेंद वा ज्ञान प्रद्न क्या । 
बाल्नातर भे भूति वा एक पृत्र हुआ। उसका नाम मोत्य 
रखा गया । वह बोदहवा सन हुआ तथा मूत्ति प्रयपति 
हुए। 
मास पु०, रत 
नोमातुर (नरहाहुर) नखासुर घी दे भोतर 
प्रावात-मिवर में रहता था। बह मूह्तरि का पुत्र होने के 
कारण भोमासुर बहनाता था। वह वरदान में उन्मतत 
बसुरों में से एक था। उसने हाथी का रुप धारप कर 
प्रजापति ल्वप्टा की पुत्री बशेर का अपहरण हिया था। 
इली प्रकार उसने देथताओं, मयुष्यों तथा गषवों की 
अनेक भन्यानों का अपहरण किया था । उमने अप्तणनओों 
के मात समुदायों दा भी जमहरण किया था। उनके 
रहने दे लिए उत्तर मणिपर्वेत पर औदकी नामक स्थात पर 
अत पुर का निर्माण करवाया या। भोगायुर प्राज्योतिष- 
पूर का राजा था। वहू, मुर वे दम पूत्र तथा जन्य 
प्रषान राक्षस अत पुर वी सुरक्षा बसे ये। हवग्रीव 
निषुम, मुर, बादि नामक युटोन्मन राक्षम उसकी राज्य- 
सोमा वी रक्षा दरते थे । एवं बार उमने देवमाता 
बदिदि से उसे शुटत छीन लिये थे। इंद्र जत्य जनेक 
देवताओं के माय हृप्ण के पाम पहुंचे तया उन्हें भौमासुर 
झो मार डालने वे लिए बहा। दृष्ण ने सहज हो गुर, 
निशुभ, हमग्रीव तथा प्रचणन नाम में प्रमिद्धपाद 
भयातक राप्तमों बो मार डाता । तदनतर उन्होंने अपने 
चत्र से भीमामुर वा मिर क्ाट डाला उमर शव 
भूमि पर गिरा। मां मूमि ने प्रवट होवर श्रोकृष्ण को 
अदिनि के दुद्टन दे दिये | देवताओं ने श्रीडृप्ण को वर 
दिया जि वे आवाध्य बोर जत्र में अप्रतिहत गति से 
विघरे तथा उनके शरीर पर विश्ी अस्त मल्तवा 
प्रभाव न हो! थरोहृष्ण बदल लेदर देवलोक की बोर 
प्रस्थान बरेने से पूर्व मंप्रिपवंत पर गये । वहा औद्वी- 
स्पित अत पुर में जितनी कस्याएं थो, सब हाथ जोड़बर 
छड़ी हो गयी और उन्होंते श्ोद्ृध्य हो सामूहिक रूप से 
पति-हप में वरण करने को इच्छा प्रसट वी। यह भी 
बताया वि नारद ने पहले हो उन्हें यह बगाण था दि 
दृष्ण भोमासुर दो मार देंगे और उन सकते पति होंगे । 
औरक्ष्य ने अपने ग्रष्ड पर परभु-पक्षियों तया बन्दाबो 
महित वह मधिपवंद बटा लिया तथा सगलो३ में अदिति 





रे 


मौगानुर 





को उनके रुड़त वापस बरसे वे द्वारकपुरी एटूचे, जहा 
उन्होंने मणि वो प्रतिप्टित किया । उस बवसर पर 
कृष्प के स्वागतार्य एकत्र समाज में य्ोदा तया उतती 
पुत्री (बलराम तया वृष्ण वी बहत) एकानगा भी थी। 
म० भा, उापदे, रे 
उद्ोपपरई, ४६६०७ 
मोमासर ने वर वा छत्र, अदिति के बुड़त और 
देवताओं का मपरिप्वंत वामतर स्थान छीन विश्य था। 
थाजा इद्र ने द्वाखा जावर दुष्य को इस विपय में 
बताया। मोमानुर अपनो राजधानी मे पर्दतों में तथा 
जलयुकत खाइयो से घिरे और मुर नामह दंत्य बाद से 
सुरक्षित महल में रहता पा। दृष्ण ने पहाड़ तोडबर, 
मुर् वी तथा जोनातूर को मार डात्रा।उसवी मा, 
मूमि ने दृष्ण को देशमाला, अदिति दे शुड्ल, वश्ण 
का छत्र तथा एक महामणि उपहारस्वरप दी, माप ही 
वृष्ण से अनुरोध कर मोमामुर के पुत्र भगदत्त दे लिए 
ब्मयद्ान प्राप्त क्िया। बृष्य ने बवग्र-अलग भवतों में 
अलग्र-अलग रुप धारण वर एवं हो मुह भें बनेर 
सुदरियों में विवाह तिया, जिन्हें भौमासुर ते रद बर 
रखा था। तदनतर वे मह्यम्यम्रा महित इद्र वे महनो में 
ग्रये। इद्राणी के आतिस्य से प्रसल होकर ए्होनि उसे 
अदिति वे कुडत उपहाससवरुप दे दिये। 
थरर पार, वार 
हृरि6 व पु०, विष्यूप्त, ६१ 
मित्र दे लखाट में प्तीता पृथ्वी पर गिरा। उम्से एव 
वालव का ब्रादुर्माव हुआ । सती आत्मोत्यय दर चुती 
यो, बतः उस बाल वा पालन पृथ्वी ने जिया । शिव ने 
उसदा नाम मोम रखा। वह शिव वा अनन्य भत्त हुआ । 
शि० पृ० (वर्ड, | 
जब सती ने दक्ष वे द्रध्ष में अपनी अग्रदिष्य देखो तो 
उसे थ्राण त्याग दिये। शिव ने समस्त यत्र दा विध्दसत 
वर दाता ठदनतर वे क्त्यत उद्विम्त मन से बेर ये हि 
उनके मम्तव में प्ोने दी एश बूद पूषवी पर बिसे 
जिसने बुदर के फ़स के समान सास रंग वाले दातर 
शा हूए धारण दिया । पृथ्वी ने दारी वा रूप घारण वर 
उसे दुश्धपान वरवाया । उस वाल का नाम कौम पढ़ा 
तषा मित्र ने उस्री तपस्या में प्रमल हो, उसे बुध मे 
ऋपर वा लोज प्रदान जिया । 
शिर पृ 4क 


भ्रामरी देवी 
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अमरी देदी 





अ्रामरी देदी दैत्य अरुण ने पाताल स्थित होकर घार 
तपस्पा आरभ वी । उप्के घरीर से अस्दि निषृत होकर 
जगत सो भस्म बरने लगी । वह ब्रह्मा रा उपासक था। 
उसने ब्रह्मा मे वर प्राप्त किया कि द्विपाये चोपाये आदि 
से उसको मृत्यु न हो। तदवतर उसने अमरावती के 
देवताओं को युद्ध के लिए ललकारा। देवता ब्रह्मा की 
शरण मे गये ) वे सव चिताग्रस्त थे । तभी आकाशवाणी 
सुदापी दी--*है देवताओ, ठुम ईशानी का भजन करो । 
अरुण गायत्री जाप करता है, उसेवा गायती जाप त्याग 
करवा दो [” मतणा करके बृहस्पति अरुण दे पास गया । 
दत्यों ने अपन लोक में उसे देखकर पृष्ठा--"हम तोग 


तुम्हारे मु है, तुम्हाय यहा आगमन कसे हुआ ?” 
बृहस्पति ने कहा --" हम गायत्रौ-उपासत हैं, तुम भी उस्ो 
दी उपासना करते हो, फिर वियेष कैसा *” असुरराज 
ने अभिमानवश गायत्री जाप वद कर दिया। जापर्यात 
करते ही उसका तेज नष्ट हो गया ॥ देवताओं ने देवी 
का स्तवन किया । देवों ने अनेद भ्रमर तथा प्रेमरियों 
को प्रकट किया | पृथ्दी पर अधकार छा गया। भ्रमर 
और अमरियो ने सब दैत्यों को तप्ट कर डाला । 

दे० मा०, १०१३३६ १२० 
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भंदणक मुनि मु्ति मकणक वायु वे औरम पुत्रये। 
उनहा जन्म सुबस्या वे गम से हुआ था । वे चिराल 
में प्रह्यपर् डा पातन हरते हुए सरस्वती में स्तान किया 
करते थे। एप बार वहा उन्होंने समान बरतो हुई एक 
अतिदय सुदरी रो देखा जो कि नस्त थी। उगे देखखर 
उतवा बर्यपात्त हों गया। उन्होंने दी को एक कलम 
मे ले लिया । वहा ण|ह वीर्य सात भागों में विभक्ता हो 
गया | अत उस कसथ से सात ऋषि उत्पन्त हुए, जो 
मूलभूत ४६ मरदगणों ने उन्‍्मदता थे । उनके नाम इस 
प्रकार हैं - (१) यायुवेग, (२) वादुबन, (३) गाषुरा, 
(४) वायुमठत, (५) बायुब्वाल, (६) वायुरेता, थौर 
(9७) वामुचक। 
पहले कभी मकणव का हाथ किसी बुद्य के अग्रभाग पर 
लग गया पा। उसमें हाथ छिंद गया तया वहा से शात 
वा रस निमृत होते लगा। मकणव मु्ति प्रसलता के 
भावेग मे तृत्य बरने लगे। उनके तेज से प्रभावित समस्त 
स्थावर जगम जगतू नृत्यरत हो गया । जगत्‌ थी अस्त" 
व्यस्ताता लक्ष्य वर देवताओं बादि ने पिव से प्राना 
कीकि वे इस मृत्य वो रोकें। मित्र ने मतरणक हे 
अम्मुध उपने अगूठे बे! अप्रभाग से प्रहार विया जिससे 
अगुलि के अप्रभाग में घाव हो गया तथा वहा में बफ 
के समान छत मह्म झड़ने लगो। यह देखरर मुनि 
सम्जावंश महादेव दे चरणों मे गिर पढ़ें तथा अपने 
प्िध्यासिमात ने लिए क्षमा-याचना करने लगे। माप 
ही उन्होंने शिव में वर प्रा्त दिया कि उनके बहुवार 
और धापत्य में वारण उनकी पूर्वसृत तपस्या वष्ट न 
हो। उन्होंने उनके साथ उनके आश्रम में रहने की 


इच्छा प्रव॒ट वी। वह स्थान सणमारसत नाम से 
विस्यात है। 
मेड घ!०, शफ्यपव, ३ष३४ ६६ 
बनप्रवं, ५॥११३-१३१॥९ 
भि मक्ति नामत मुद्रि जीवन ने अधिक वाल में घन 
सबय ने लिए प्रयल्लीन रहे शितु उनका घन डिखर 
क्षीण होता चना गया ।अत में जो बुछ धोडाबहुत धन 
बच्चा था, उमसे उत्होंदे दो वछरे खदीरे | उन दोनों वो 
जोतकर वे हत चलाने वा अन्यातर परवाना चाह रहे 
बे-तमी वे दोनो दौोडने हुए एक कट वे' दोवों ओर मे 
निवलने वी चैप्टा बरने लग्रे। झट्ट इस आपर्सिसर 
हलचल को नहीं समझ पाया । भरते अपनी पर्दव पर 
अद्पे हुए जुए सम्रेत उठतर ऊंभेनीचे रास्ते में भाग 
खड़ा हुआ। दोतों वछई उसकी गत वे दोनों ओर 
लदब गये। गड़ढ़ों में उछलते हुए ऊद ने साथन्‍्दाय वें 
भी उछलवे रहे। उतवा दम घुटता रहा। उस दोतों वो 
इस प्रकार मरता देख मर्ि मुनि ने सोचा हि परमात्मा 
वी इच्छा से अधिक धन श्राप्त रुना सागवमात्र वे 
लिए बसमव है। इस प्रकार वैराप्य जागूत होने वेजारप 
डनरी वामनाएं तप्ट हो गयी और उत्होंति सतोष प्राण 
विया। 
मे# भर४, शावितर बे, १३१ 
संगत घड़े. भूमिषुतर मयतत वी अमीष्टदाओ जा बी है 
वही मगलचढिका है। मनुवेश मष्द दीपता अधितति 
मगत री पूजा और क्भीष्टदाग ने वारण वह मंगल - 
चडिवा बहलाती है।दँत्य श्रिपुर ही मारते विए 
तथा मारते के बाद शवर मे मग दचड़ी हो आराधता का 


मदोदरी 


श्र 


मधिमात्‌ 





थी। तदनतर वे मंगलवार के दिन सर्वत्र पूजित हो 
मग्मी । 
दे० प्रा०, २४०५ ३६ 
मदोदरों (क) दे० रावण। 

(पे) राजा चद्सेन की भार्या का दाम गुशवत्ी 
गा) प्रथम गर्म मे उतने एक रृत्या को जन्म दिया। 
उसका नाम भदोदरी रखा गया। घद्सेन उसका विवाह 
सुधन्वा के पुत्र क्बुप्रीव स कसा चाहता था, क्ति 
मदोदरी दा विध्यार चिरमुपारी रहने का था। बौवन- 
प्राप्ति पर एक दिल वह सतियों ढे साथ वन में विहार 
करने गयी। कौसलपति वीरमेन भी गयोगवश रास्ता 
मूलकर वहा पहुचा। उसने प्रदोदरी को देखा तो उसने 
उसी दामों सौरध्ी के माध्यम से गधर्व विवाह का 
प्रहताव मदोदरी के परम्मुख रखा, वितु वह कोमायेद्रत 
में दृह रही। काल्ातर भ उतनी छोटी वहन इदुमती 
वा स्वयवर हुआ। बहा प्रदोदरी मद्र वे राजा पर 
आसज्त हो गयो। उसने विता ने हे दोतों वा 
विवाह बर दिया । वह पतित चरित्र वा राजा निवला, 
अत मदोदरी मे वैराग्य प्रहण किया । 

दे० प्रा०, अ१८ 

मणिष्टल विज गोतम तया वेदय मषिकुडत की परस्पर 
मित्रता थी। वैश्य अत्यत्त थनो थी। गौतम थोसे से 
उसका धन ने लेना चाहता था! गौतम ने उस्ते बहाव र 
प्रमण वे लिए तैयार किया । दोनो अपने परिवारों को 
बताएं बिना घर से चसे गये। भा भे 'घर्म में सुद्त है' 
ऐसा माननेयात्रे दैश्य वा विरोध करते हुए गौतम ने 
भपूर्ण धन की शर्त लगायी। वैश्य हार गया । तदनतर 
वारनवार शर्ते लगाकर वह वाहें और आख्र भी हार 
गया । गौतम उप्क़ी बाह बाबर, आख फोडकर उसे 
छोडकर चला गया गितु मणिकुडल वी आस्था ज्यो वी 
त्यो बनी रही। सयोग से विभीषण और उसका पुष 
ग्रोशवरी मे छलात करने के हेतु वहां प्ले निकले | वैद्य 
ही दयतीय स्पिहि देखकर पिता ही प्रेरणा पे पुष्र उद 
स्थात पर गया जहा हनुमान से सबीदनी बूटी शिर गयी 
भी। उसके प्रयोग से उसने संणिकुडल को पूर्ववत्‌ बना 
दिया । बैदय शेष बृद़ीवे साथ जा रहा या। मार्ग मे 
राजा 'महाराज'वी नगरी मे पहुदा। वहा की राजुमारी 
अथी थी। मणिझुडल ने संजीवनी के स्पर्श से उसके नेत्र 
दीव कर दिये, फ्लत राजा में उससे राजकुमारी वा 


विवाह बर दिया। 

ब्र० पु०, १७श० 
मणिभद्र (पराइदमोलि) अवेर यक्षो के बुद्ध मे काम 
आने के वाद दुदेर ने मणिभद्र नामक यक्ष को ममेत्य 
रावण से युद्ध बरने के लिए भेजा। रावण ने मणिभद्र 
की चलायी तीन शक्तियों को हहन करके उम्रके मुकुट 
पर प्रहार किया। मुकुट उसके सिर सम्रेत व में आ 

गया, अत पह 'परा्वेशोनि' भी रहलाया। 
दा० रा०, उत्तर काई, सगे १४, 
इतोक १११ 


प्रशिमान्‌ एक वार गझड़ के ऋद्धिमान नाम महानाग 
को झप्टकर जन्नाझथ में हे विकाल् तिया। उत्ती इस 
क्रिया में समस्त पृथ्वी डावाडोलन्सी हो उठी। उमके 
'भखो की हदा से अनेक दिव्य मालाए तथा पृष्प पाडवों 
के वनत्प तिवासस्थान के पास आ विछरे। द्वोपदी 
ने भीमसेन से बरसे ही अन्य पुप्त लाने का अनुरोध 
किया । भीममेत उसी दिशा में चत पड़े, जिधर से फूल 
उड़कर आये थे। पर्वंद के शिखर पर मुबेर वा महन, 
वाठिका तथा उसकी स्वर्ण बाददीवारी थी। भीम नें 
वहा पहुचरर शर्त बजाया। उतती आवाज सुनार 
अनेद राक्षम, व्रिल्गर आदि भीम से धुद्ध व से के लिए 
एकत्र हो गये । वे मायावी युद्ध करते ये वितु भौम वे” 
पराक्षम के सम्मुस कोई भी टिक नहीं ऐया। मरते मे 
भीम वा युद्ध बुदेर के मित्र मणिमान्‌ ते हुआ जो भीम 
दे हाथो माय गया। झुबेर वो मालूम पड़ा तो दे भी 
गधमादन पर्वत पर पहुंचे । उनके पहुंचने से पूर्व भेष 
तीनों पाइव (अर्जुन इंद्र के पाप गये हुए थे) दोपदी को 
आप्टिपेण मुनि के आग्रग पर होहबर भीम दो हाजते 
हुए वहा पहुंच चुके पे हथा युधिष्ठिर उसे डाट रहे थे हि 
इस प्रदार वा कृत्य झोमा नहीं देता । बुबेर ने पाडवो 
के दर्शन हिये तो अत्यत प्रभन्‍न होवर बोले- “देवताओं 
दी भत्रणा सप्रा में भाग लेते के लिए मैं तीन मौ 
महापर्च यों के साथ जा रहा था। यमुता वे तट पर 
अगस्त्य मुनि घोर तपस्या में लगे थे । मेरे सित्र मग्रिमाव्‌ 
ने मूता तथा घमडवग मुनि पर पूत्र दिया। पुनि ने 
शाप दिया हि वह अपने समस्त सैनिदों के साथ विमो 
मनुष्य से मारा जायेगा तथा उप मतुष्य दे दर्शन बर मैं 
शापमुक्त हो जाऊगो। अत आज भीम मे दर्शना से मैं 








नंगे श्स्र्- अत्यादगार 
श्यप इुत्त हो गया हू । मन्यदतार फिब्मे 
मश माण्, दाद, १६थ१३ ४४ रहे थो, बत उनते 
इतारवं, १६७... रलेदाने हर्परोव वेदों वो ॥ 
मर्तंग [द) (दो वयाए मिलती हैं। अलग-जतग इयों मे लिया ठया पावान में बला गंदा । स्ौहरि झा 


दी गयी वयाओ से यह मात नहीं होता हि बह एक हो 
ब्यक्षित वी हैं बषवा दो लिन्‍त ब्यक्षिययों वो कषाए हैं।) 
धपामर मे लगे फूल को मुरभ्यते नही ये, वयोडि कह 
डाता हैं वि इस मशोवर दे निवट ऋषि मतय दे शिष्ण 
रह बरते पे । गुर वे लिए जगनी द्तुए लाने वे मम 
दिशेष बोझ के कारण उतते शरीर से पीने हो दूदें 
गिरी पी, जो मृतियों को तपस्या के कारण एल देन गयी 
अंत बहा दे पूत्न बी मुरक्माते नहीं। 
डा० ए० बर्प्य बाड़, मई 3३ 
श्ोोड़ रभर४ 
(५) रितों द्राह्मम का महग नाम पृत्र या। 
एक दिन ब्राह्मण ने उसे विमी मजमान दे यहा यत्र 
बराने दे लिए भेजा। वह मदहो को गाडी पर संदार 
जा रहा घा। मार्ग में उसने गदहे रो चाबुक में इतदा 
पीछा हि उसी नाब पर धाव हो गया। गदहे की मा 
ते बेटे से कह्य-“तू दुखी मत हो, पह द्वाह्मपो के उदर 
में काई दो संतान है। इसी दारंण चाडान हे समाज 
ब्यह्नर बर रहा है! मतग घर लोट आया। पिता 
दो उबते पटना भुनावर बह ब्राह्मपत्त वी श्राप्तिये 
लिए तपत्या बर्ने लगा। उसे इद्र ने बनेह बार दर्शन 
देवर ममसाया हि वह दिधि वे हृत्यों वा परिहार नहीं 
कर सबता। झूद्र वे हारा उन्‍्म लेबर वह द्राह्मतत्त 
प्रात्ति बरते में असमर्थ है, बत कोई अन्य वर माय ले। 
अनतोगत्वा मठग ने इद्र में वर श्राप्त रिया दि वह 
आवाशबारी देवता होगा, 'छद्दोदेव नाम से विस्यात 
बहू स्त्रियों वें लिए पूजनीय होगा। 
म# भर, दॉजिधमंपव, २२-६० 
मत्तग्ंदर्तिग ब्रह्मा की (इच्छा यो कि ऐसा यन्न जिया 
जाये जिससे बरतियुग वे पाप बा ना ओर पुष्प वा 
विस्तार हो । विष्णु वो सताह में उन्होंने चित्रवूट पव॑त 
पर मत्तगयदनिंग वो स्थापना की त्ण एड नमरों भी 
दमाबी। उस शिवर्तिय ने दर्शन में यात्रियों वे वाय नष्ट 
हो जाते हैं। ब्रह्मा ने वह नगरी दिप्यु वे लिए बमायी 
थी तयां शिव ने मत्तगयर्दंम भे प्रदेश जिया था । 
छिल पुर, घ१-३ 





के इत्य को जान लिया बत 
किया! वर्तमान दुग मे 


सहादत इतमाला नामड नदी में बल में त्पेघ वर से 


झे। उतझी अजलि दे जल में एक छोटी-मो रघ्ली का 





बयी। दे उसे पुद नदी में छोड़ने शगे तो भछनों ने 
उनसे दहा न छोहने क्षा बाग्रह किए, क्योंडि बहा 
भयानक उत्चर थे। मत्यद्रत ने उस्ते कपने इमइलु में 


से बपने 
रख लिया। दह दान-मर में इननी डी 
कमंदलु उनसे लिए छोटा पढ़ने खगा | रत्यद्रत 
मरे मे, फ़िर नरोबर में रखा, पर उनवा छाश्यर 
बल्वत हीव्रता में विराट मत्य स्तिना बढ़ा हो गया। 
मर्ोेबर भी उनने लिए छोटा पहने लगा। सत्यदत्त ने 
श्रीहरि को पहचावरर मल्य दा रुप धारण बरने वा 
बारप पूछा । श्रीहरि ने सयद्वत मे कहा जि बह उन्हें मायर 
मे छ्लोड़ दें। सातवें दिन जरप्न्‍रलय होगी नव जनायान 
ही एस नए उसदे पास पहवेंगी। झत्यदत म्ापियों 
ठया विनिल् प्रवार दे अताज वे दौडी सहित नोवा पर 
सवार हो डाये | नोता छादाडोल होने पर दह दादुरि 

नोवा को मल्य वे भोग (दिशेप सींग जो कि मल्या: 
दतार वे मस्तक पर था) मे बाद ले। यह संब दताइर 
मल्य-रपी श्रीहरि अतर्धघान हो गये। सातवें दिल नर 
बाने पर उन्होंने जैसा हा गया था, सत्यद्वत ने विद्या । 
ब्रह्म को निद्रा दे ब्यर॒ण प्रमय आयी यी। प्रलयवार में 
मत््यावतार ने मत्यद्रत दो बर्म, नक्ति तय योगरम्मत 
उपदेश दिये । द्रह्मा को नीद खुलने पर प्रतय क्वा अत 
हो गण। मल्त्यावतार ने हयद्ीव वो माखवर देद पुनः 
प्राप्त बर लिए या द्ह्मा दो समपित वर दिये। 

योगद भाह, बटम सरा5, २४ 

(बचा मत्स्यावतार थ्रीमद्भागरत्‌ से तदया बेंदत्वत मन 
म० ना» में योदो ददली हुई है। शो झवर है, दही यहा 
दिया गया है।) 
मनु ने निरतर बढ़ते हुए मस्य वे बाबार वो देखर 
यह जाव लिया कि वह बोई दिव्य शक्ति दा। पूछने 
पर जाता हि वह नाशमंघ का अबतार भा । मनु ने 


सका 
लि ् ्् 
| न 
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समस्त समुद्र भे फैले हुए मत्त्य से दर मांगा कि प्रनय 
होते पर वह स्थावर जग्रम जगत की रक्षा कर सके। 
मरत्य ने मन्‌ को देवताओं की बदायी हुई एक नोदा दी 
और बादेशन दिया कि वह समस्त वनस्पति के बीज, 
समस्त जीव आदि को रक्षा के निमित्त नोका में वा वे । 
नौका भें मजबूत रस्सी बाब ले । प्रलयकाल में वह रस्मी 
वा दूधरा पद मत््य के सोग से दाघ दे तथा स्वय भी 
नौवा पर रहे । ४सयवाल मे रस्सी के ममान एक सर्प 
मन्‌ वे पास्त पहुचा। मनु ने उससे नोवा को मय के 
सीए के साथ वाध दिया। प्रमयकाल के उपरात पुन 
सृष्टि का आरभ हुआ । 
द्े० सृष्टि 
भक्त्य ए० १२ 
मद ऋषियों के यज्ञ में देव तथा मनुष्यों ने सोमपान 
विया। भृमु-पुत्र ध्यवन ने अध्विनीकुमारों तक मोम पहु- 
चाने वे लिए 'ग्रह' को दिया । इद्र ने उसे मार्ग में रोक- 
कर उसे चमस [सोमाल्ल) के विषय में पूछा जिसमें वह 
ख्वय तव तक अनभिज्ञ था ।इद्र के अनुरोध पर ह्ृयवन 
रुप्ट हो गये । इद्र के शोध का मर्दन करने के निमिच 
ऋषियों ने 'मद' तामक असुर वा आह्वान किया । भखि 
ने इद के प्रोध को शात दिया तथा उस्ते समझाया हि 
ऋषियों को रुप्ट करना ठीक नहीं है। इद्र देदताओ सहित 
यज्ञ में से भाग गया । उतरी अनुपस्थिति में हो यज्ञ हुआ। 
"मद! ने भयातुर होकर ऋषियो से प्रा्ता वीकि वे भविष्य 
में उप्ते ने बुलायें । ऋषियों ने मद को असलुर सुरा में 
स्थापित कर दिया, तंभी से सुरा में मद होता है। 
ऋण, ९१८१ ७ 
प्ाग०, ४ 
ज० दा०, ३११६-१६१ 
मदन विवाहोपरात शिव ने अपने भवन मे प्रवेश स्था 
हो था कि कदर्प (काम अ्यवा मदन) ने उन्हें कामवासता 
से विचरतित व रने का प्रयास गिया । शिव ने झुप्ट होरर 
अपनों तृतीय मेत्र खोला और काम भस्म हो गया । रति 
है विस्ाप मे द्रवित होकर शिव ने वर दिया हि राम 
अशरीर होते पर भी रति का समस्त कार्य करेगा तथा 
जब विष्णु बहुदेव वे पुत्र-हप्र में जनम लेंगे, तव उतने 
(विष्णु के पुत्र) रति वे पति होंगे। 


बे ९०, र१न१ 
भदास्त्ता शंत्रुजित नामद एक राजा था। उसके यज्ञों मे 


जेमफ्----+-+_...-"न्‍न्‍त.न्‍- 
मोमपाद करके इंद्र उसपर विश्येप प्रसन्न हो गये । शत्र- 
जित को एक वेजहवी पुत्र वो प्राप्ति हुई जिसका नाप 
ऋतुध्वज वा। उस राजकुमार के विभिन्‍न वर्णों सेसवर्धित 
अनेक मित्र थे | सभी इक्ट्ठे खेलते ये । मित्री के अशवतर 
नागराज के दो पुत्र भी थे जो प्रतिदित मनोविवोद, वरीड़ा 
इत्यादि के तिमित्त ऋतुध्वज के पाम मूलल पर आते थे । 
राजकुमार के बिता रसातल मे वे राद्र भर क्षत्यद व्यावुल 
रहते। एक दित मागराज ने उनसे पूछा हि वे दिन- 
भर वहा रहते हैं * उनके वताने पर उनदी प्रगाद मित्रता 
से अवगत होकर नागराज ने फिर पूछा कि उतके मित्र 
के लिए वे क्या बर सकते है। दोनों पुत्रों ने बहा-- 
“ऋतुघ्वज अत्यत संपन्न है कितु उसका एक असाध्य 
कार्य अटवा हुआ है। एक बार राजा क्षतुजित के पास 
गातव मुनि गये थे । उन्होंने राजा में वहा था कि एक 
दँत्य उनरी तपस्था में विध्त प्रस्तुत करता है। उसको 
मारने के माधतस्वस्प यह कुवलय नामक घोड़ा आवाध् 
से नीचे उतरा और आवाशवाणी हुई--'राजा दा पृष्र 
ऋतुध्वज उम्र घोड़े पर जाबर दैँत्य वो भारेगा । यह 
घोड़ा बिना धव्षे आकाश, जल, पृथ्वी पर समान गतिं से 
चल भवता है।' राजा ने हमारे मित्र ऋतुध्वज रो 
गालव के साथ वर दिया । ऋतुप्वज उत्त घोड़े पर चढ़- 
कर राक्षस दा पीछा बरने लगा । राक्षम मूअर के रूप 
में था। राजदुगार वे वायों से विधवर वह कभी भाही 
के पीछे छुप जाता, व भी गे में कूद जाता । ऐसे ही वह 
एक गढ़े मं कूदा वो उमके पीछेनीछे धो महित राज- 
कुमार भी वही बूद गया। वहा भूअर तो दिखायी नही दिया 
हितु एक मुनमाव दंगर दिखायी पडा। एुश सुंदरी 
व्यस्तता में तेजी से चली आ रही थी । राजकुमार उसे 
पोछ्चे हो लिया । उतर पीछा बरता हुआ बहू एव अनु« 
परम सुदर महल में पहुंचा । वहा सोने वे पलग पर एश 
शंजकुमारों दंदी थी । जिन गुदसी रो उसने पहमे देखा 
था, वह उम्रकी दामी कुडला थीं। राजबुमारी वा नाम 
मदानेस्ा था। झुझज़ा ने बताया-/'मदालमा प्रसिद्ध 
गयबेंदाज दिस्वावसु शी कर्पा है। हजरत दाद वा 
पुद्र पातावबेतु उसे हर यहां ते आया है। प्रदानमा 
के दृखी होने पर वामपेनु ने प्र होरर आइवासन 
दिया था हि जो राजबुमार उम्र दैत्प रो अपने वाणों से 
बीघ देगा, उसीमे इसका विवाह होगा।' ऋतुघ्वज ने 
उप्त दानव वो वीघा है, यह जातवर झुडला ने अपने 


मदालमा 


श्र 


मुलंद 





दुलगुह दा आवाहन किया। हुतगुर तबुर ने प्रकट होकर 
उन दोनों वा विवाह-सस्तार ररखाया । बुड़ता तपस्या 
के लिए चली गयी तथा राजबुमार मदातमा को लेकर 
चला तो दैत्यों ने उमपर आर मण कर दिया । पातालवेतु 
सहित सबको नप्ठ करे बह अपने पिता के पास पहुचा । 
विविध्न रूप से समल्त पृथ्वी पर घोड़े से घूमने वे कारण 
वह बुवलयाइब (कु>भ्रूमि, वतय--मडल) तथा घोड़ा 
(अद्व) बुवलय नाम से प्रमिद्ध हुता। पिता वी शक्वा 
से वह प्रतिदिन प्रात वाल उसी घोड़े पर बँठवर ग्राह्मणो 
वी रक्षा वे लिए निवत जाया करता था । एवं दिन वह 
इसी संदम में एड आश्रम वे निकट पहुचा। वहा प्रताल- 
केतु का भाई तालकेतु ब्राह्मण-वेश में रह रहा णा । भाई दे 
द्वेप दो स्मरण दरके उमने यश मे स्वर्णापण हे निमिल 
राजबुमार से उमवा स्वर्णहार मांग लिया । तदनतर उसे 
आपने सौदने तब आश्रम वी रक्षा का भार सौंपरर उसने 
जले में दबवी लगायी। जल वे भीतर से ही वह राज- 
बुमार मे नगर में पहुच गया। बट उसने दंत्यों में युद्ध बौर 
राजपुमार वी मृत्यु की भूठी खबर दी पृष्दि हार दिलला- 
बर वी ब्राह्मपो दे उनका अखि-सस्तार कर दिया। 
मदालमा ने भी अपने प्राण त्याग दिये। तालरेतु पु 
जल में निवलवर राजबुमार वे पास पहुचा और बन्य- 
वाद वर उसने राजबुपार को विदा किया । घर आने 
पर ऋतुध्वज वो समस्त समाचार विदित हुए, अत 
मदातसा के चिरविरह से आतप्त वह भोशावुल है। वह 
हम मोगो दें साथ थोडा मन वहला नेता है।” पुत्री से 
वात सुनवर उनते मिश्र का हित करने की इच्छा से 
बागराज ने तपत्या से सरस्वती थो प्रसल बर अपने 
तथा अपने भाई कवेत वे लिए सगीतयास्त्र को निषुषता 
बा वर प्राप्त दिया । तदवतर शिव वो तपस्या से प्सन 
परअपने पन से मदातप्ा दे पुनज॑न्म वा वर प्राप्त दिया । 
अश्वतर वे मध्य पत मे मदालरा का जत्म हुआ। नावयज 
ते उमे गुण रुप मे अपने रनिवास में छपावर रख दिया 
वदनतवर अपने दोनों पुत्रों में ऋतुज़ज को आमत्ित रर- 
बाया। ऋतुध्वज ने देखा वि दोनों द्राह्मणवेधी मित्रो ने 
पातातलोर पहुचरर अपना छद्बवेश त्याग दिया। 
उनवा न/गरुप तथा भागलोत वा आर रेप देख वह 
अत्यत चडित हुआ । आविश्योपराव नागराज से उमसे 
मनर्वाछित वस्तु मांगने वे जिए वहा। ऋतुख्वज मौन 
रहा | वागज ने मदालमा उसे समर्पित वर दी । उसने 


अत्यत आगार तथा प्रसलठा वे साथ बछतर को प्रपान 
किया तथा अपने धोड़े कुवल्थ वा आवाहून वर वह 
मदालमा महितर अपने, माता-पिता वे शा पहुदा। 
पित्ा वी मृत्यु वे उपयव उसका राज्यानियेक हुआ। 
मदातमा मे उसे चार पुत्र प्राप्त हुए। पहले तोन पुत्रों 
वे नाम उमेश विश्रात, सुवाहु तया अस्मिदन रा 
गया। मदालया प्रत्मेत़् वालक वे नामवरण पर हखी 
थी। राजा ने कारण पूछा तो वह ब्ोशी वि नामनुहय 
गुश बालक में होगे आवदयद् नही हैं। नाम तो मात्र विहू 
है आत्मा वा नाम भला कैसे रखा जा सकता है | बौपे 
बालक वा नाम मदालसा ने 'अतरं! रखा । मद्मतत्ता दे 
अनुसार हर दाम उतना ही निरयंद है जितता 'अल्। 
उनदे पहले तीनो देंढे दिख्ल'्षाय पे राजा ने मण- 
लमा से बहा वि इस प्रवार तो उमी दर्शयरपय ही 
नप्ट हो जायेगो । चौथे दालद दो प्रवृत्ति मार्ग दा उप- 
देश देना चाहिए। मदालसा ने कलके वो धर्म, राजनीति, 
व्यवहार आदि बनेक क्षेत्रों वी शिक्षा दी। 
मा पु०, १६१२ 
मधु सदण दे नाना सुमाली वे बड़े भाई वा नाम 
मरत्यवान्‌ था । माल्यवान्‌ वी पुत्री का नाप अनता और 
अदला वी पुत्री का नाम बुभीतमी था। एव बार मु 
राक्षम बुभीनमी को वललपूर्वर उठाकर ते गण । ादण 
उसे मारने तथा अपनी मोसेरी वहन वुभीनभी वो मेने 
गया । मधु सो रहा था। बुभीतमी की प्रार्थना पर रादध 
ने उसे क्षमा वर दिया । 
दा> रा०, उत्तर काड़, सर्व २१५ 
ज्वोग २९-१०, 
सपुजंटम एवार्णव होने से तीनो भुवन लीत हो पे पे। 
दिष्यु शपर्शया पर शयत वर रहे ये, तथ उनके बाद की 
पल से मघु तथा बंटम वा जन्म हुआ । उन्होंने अपनी 
तपस्या से देवी वो प्रमन्‍न करने स्वेच्छातुमार मृथु प्राण 
करने बा वर प्राप्त दिया । वे निर्मयता में जम में घुसे 
हुए ब्रह्मा दे पाम पहुंचे । उन्होंने ब्रह्मा को युद्ध वे लिए 
बदवारा, अन्यथा 'दमत' दा परित्याग दरते दो कहा 
दिपु वो सोता देख ब्रह्मा ने योग-माया [महैरी) रो 
अर्चता वी वि वे ब्रह्मा की रक्षा करें अथवा विप्यु वो झगा 
द। महामाया विष्णु वो जागृत रुप में पहुचावर खय 
जताया मेचदी गयी । मधुनटम वो युद्ध मे बहद धकि- 
मत देखबर दिप्णु ने महामाया वा स्मरण तिया । देवी 


भधुच्छंदा 


र्र्श 


मनतादेवी 





ने कामिनी रुप में प्रदृट होकर मथु-कँटम को कामग्रल्ल 
क्र दिया । वे युद्ध की मोर से झिथिल हो यये । विष्णु 
ने दोनो के युद्ध से प्रधनन होवर उन्हे वर देने की इच्छा 
प्रकट की | भद के बश्चीमूत उन दोनो ने विष्णु को वर 
मागने के लिए कहा । विष्णु ने कहा कि वे उनके लिए 
“दष्य, हो जायें । मधु-कंटम ने वर मोगा कि उनका वे 
सूझ्धे स्पन पर किया जाये | वे अपना झरीर बढाने लगे, 
विष्णु ने अपनी जघा को बहुत विस्तृत रुप देकर उस- 
पर दोनों को स्थापित कर चक्र से मार डाला । तमी से 
पृथ्वी भेदिगी कहलाने लगी क्योति उन दोनों दा भेद 
सब्र कोर फल गया । 
है? मा», लघ | बे? हा 
दे प्रा०, स्कप १०, बच्याय १० 
शातिग्राम वामक गाव म नदिवर्धन मुनि का दर्शन करने 
नर-मारी जा रहे थे। वहा सोमदेव नामव ब्राह्मण के 
अम्निमूति और वायुभूति नामक दो पत्र थे। उन दोनों 
में भुनि मे बुत प्रारभ कियां। मु्ति ने कहा--/पढित 
हो तो पूर्वभव के विषम में बताओ।” उतके मौत रहेने 
पर मुतति ने बताया कि पूर्वभव में वे मासाहारी सियार 
ये। इस वात से रष्ट होकर वे रात दे समय श्मशान में 
समाधि हगाये मुनि को मारने के तिए पहुदे । यक्ष ने 
उन्‍हें छामित कर दियां। प्राह काल सब पोग मुनि यो 
प्रणाम करने पहुंचे, वो उतमे उन द्राह्मण-पुत्नो कै गाता- 
पिता भी थे। उतके अनुवय-विनय बरने से दोतों पुत्र 
पूरवदत होकर जित मुनि की शरण में पहुचे । परम का 
निर्वाह करते हुए वे निस्तर दो भवी तब नियमपूर्दव 
जीवन व्यतीत करके तीसरे भव में मधु ओर बैटम वाम 
के जाओ वे झुए में प्रसिद्ध हुए। मधु राजा वीस्सेन 
वी पली घद्धामा पर आमकत हो गया। राजा ने उसे 
अपनी पटराती बना लिया | तदनतर कभी घर आने में 
बहुत देर होने पर चद्रामा ने कारण पूछा दो उमने 
बताया कि जिसी पुरुष हो परस्त्री सेवने बे वारण देड 
देने में देर हो गयी। चद्राभा ने कहा-“गश दा 
तथा प्रजा । तुम परी सेवन में रिसी को इसे दोषी 
बता सकते हो?” राजा मधु हो आत्मालाति और 
[दिरहित हुईं। उसने कैदम सहित प्रव्म्या ग्रहण की । 
रु पउ० च३, प्रा 
मषुछांदा शजा श्रती दिखिजय के निमित्त प्रस्थान 
मरते हुए मधुच्छदा मार पुरोहित दो साथ ते गया 


द्विग्विवय के उपदात लोटते हुए मधुच्छदा वी उदाग्नीनता 
का कारथ पत्नी-वविरह जानकर उस्े हास्यात्तद लगा। 
राजा ने उत्तती पत्नी वे प्रेम बी परीक्षा के निमित्त यह 
समाचार भेजा कि राजा और पुरोहित मारे गये हैं। 
पहिताती ने तुख प्राण त्याग दिये। राजा ने जाता तो 
बहुत दुद्दी हुआ । उसने अल में प्रवेश् किया तथा 
अपनी बेष आयु परुरोहितियली दो प्रदात कर दी। 
मधुच्छदा ने वस्तुस्थिति जानी तो सुर्योवासना से दोतो 
सो पूर्वबत्‌ प्राप्त किया । 
बर० १०, 8॥ 
सनतादेवी मानवगण बागों ते त्रस्‍्त होकर वहयप वी 
शरण मे गये । ब्रह्म सहित कहयप ने वैदिक विपहर 
मत्रो की रबता वी । उन प्रत्नो की अधिप्ठात्री देवी वो 
कश्यप ने मन से उत्पलत किया, मत वह मनसादेवी 
कहुलायी । उसने आराधता से शिव को प्रपतल किया । 
दिव ने उसे वत्यतर नामक दृष्ण मगर, कवब इत्यादि 
बल्तुए दी तथा आज्ञा दी हि वह पुपकर तीये में जाबर 
तप करे। $ृष्णसे प्रसन्न होकर उत्तरी स्वयं पृजा की 
दया दूसरों से दरवायी । कश्यप ने पूजा बरने के उप- 
रात उसे जरत्वाए वो भार्या-हुप मे प्रदात विया। एक 
बार जरलार उसकी जधा पर सिर रखरर सो रहे थे । 
संध्या होते पर सध्योगासता वा नियम ने म्रग हो जागे, 
इस भय से मतसा ने पति को जगा दिया | जरतार ने 
रुप्ट होरर कहा दि ऐसी पलो चाझली होती है, ताथ 
ही यूर्प को भी माप दिया। पूरय ने तो ब्राह्मण को परम 
कर तिया रिंतु जरतार ने पली का परिश्याग बने वी 
घोषणा वी | मतमा ने स्मरण करने पर शिव, ब्रह्म 
तथा बहयप ने दर्शन देवर जरत्ताए से कहां कि पुत्र 
हिये बिना त्याग उदित नहीं है। जरलार ने उपते गर्म- 
बही होने पर उपत्रा त्याग बेर दिया। वह शिव दी 
शरण में रहने तंगी । वही उमने थस्तीर नामर मगल- 
दायर पुत्र वो जत्म दिया | बुछ समय उपशात बह अपने 
पिता कद्यप वे आश्रम में चली गयी और चिखाल तक 
वही रही। शापित परीक्षित वो तक्षर ते डम लिया था। 
अनमेजय के सपेसत्र यह से भगभोय होरर तक्षर इढ की 
शरण में गया। द्ाह्मणों ने इंद्र गहित तक्षत वो सप्ट 
बरते का हदिस्वय किया, यह जानवर इद् ने मम वी 
आरापना से हो आत्मरक्षा वी थी। मतसा बारह नामों 
में प्रसिद्ध है-जरतार, जगदगोरी, मंतमा, मिद् 


मनु 


रु मम 





पोगिनी, बेणणवी, नागभगिनो, मैवी, नागेखरी, जे र्ताह 
प्रिया, बास्तीक माता, विषद्वारी तथा महाज्ञानवतों। 

देह प्रा०, होडेए 

मनु स्थदिदा नदी पार वरने वे वाद राम नें सीता को 
कोल देश कौ दक्षिणों मीमा दिप्वायी और कहा-- 
"हू प्रदेश मनु ने इश्वाकु दो दिया था ।/ 
दा० रण, बशेध्श हाग, उप ४६, श्तोर, २, ११ 
अनु (घापमुद) आपब वाद श्रजापत्ि दे धर्म मे 
अयोनिज कन्या शतछपों का जन्म हुआ । नापद (जोकि 
बाद में स्वायमुव मगु कहलाये) ने प्रजा की रचदा दरने 
के उपरत शतरुपा को अपनी पल्ली वना लिया उससे 
पुत्र को नाम वौर हुआ। वीर ने प्रजापति वर्दम वी 
कन्या दाम्या में विवाह विण तथा दो पुत्रों को बन्म 
दिया-- [)) प्रिय्रत तया (२) उत्तानपाद। मनु वी 
विस्तृत सतरति में ही ध्रुव, बेन इत्यादि हुए। देत में झुनि- 
गण बहुत रष्ठ पे क्योकि वह अगाघारी था। मुत्ियों ने 
उसके दाहिने हाय का मंथन किया, जिससे राजा पृषु वा 
जन्म हुआ। वे शाजपूप यज्ञ वरनेदाने राजाओं में सर्वे 
प्रषम था। प्रजाओं को जोविता देने वी इच्छा से उसने 
पृथ्वी से अल तथा दूध का दोहन बारभ क्िया। उससे 
साध-माय राक्षत्र, पितर, देवता, बफरा, नाग इत्यादि 
पद इस वे में लग गये। कोलातर में उसके दो पृ 
हुए--अतर्थात तथा प्रातिम । अतर्थाव से शिखिनी से 
हँविरधात को जन्म दिया, धलति की पुत्रों धिषणा में 
विधान ने हु पुष्ठा हों जख्म दिया-प्राबीववहिस्‌, 
पुक्र, गय, दृष्ण, ब्रेज बौर अजिन। प्रावीरर्वाश्म 
में घोर तप करके समुद्-कन्या सवर्शा गे विवाह विया। 
उसे दर पुत्र हुए जो एड ही पर्म वा पालन ररते थे । 
दे प्रवेता गाम ते विस्यात हुए । 

॥6 ९९ २१ ३३ 
पद्मा बितातुर ये । “ममदरत देव हो नहीं चाहता दि. 
सृष्टि वा विस्तार हो, अन्यथा इनने प्रयल्न के उपरात 
भी मैं सृष्टि वा विस्तार नहीं कर पा रहा हूं।” उनके 
ऐसा प्षोचते हो उतरा शरीर दो भागों में दिन हे 
गया। उनवा धरीर व कहतावा है। अत दोतों भाग 
बाय (घरीर) वहलाये। उनमे से एवं मनु (पुरुष) या, 
दूपरी ग्तस्पा स्त्री] थी। खायमुद मनु मे शन न्‍्पा मे 
प्राषव्तान भ्राप्तदी दो पुत्र--प्रियद्वत, उत्तानपाद तथा 
तीग बत्याए-आयि, देवूति रा प्रयूति । मनु ने ब्रह्मा 


से पूछ कि वह प्रजा दे दिवाम के लिए कौनसा स्पा 
ठीर मममते हैं? द्रद्मा ने चितत आरभ विया,इरः 
जश्त में डूवी हुई पृष्वी को जल दे कपर ले वा वा 
विष्णु [वाराह) ने दिया । 
ग्रीम३ भाग, ृृतोय ल, १00 0 
मन्‍्यु॒ देवाबुर संग्राम मे देवताओं वे परयजित होने पर 
शिव ने अपने तेज से मत्यु वो निर्माण करे उम्र ले 
ताआ वा अग्रणी बेदा दिया। तदनतर देवता प्रग्नाम में 
विजयी हो गये। 
के ए%) 
मद प्राचीतक्षातर में मय नामक एवं दानव थां। इसने 
हजार वर्ष तद तपस्या वरक्े सोने का उत्म बल 
बनाया था। उससे द्रह्मा से वर अआप्त वर शुक्धायरा 
संपूर्ण धन प्रोष्ण वर लिया था। एव बार वह हैमा गास 
अप्सरा प्र ब्रामपत हो गया। अत एप होगर झ ने 
उसे अपने वेत्च से मार टाता। ब्रह्म ने उमा समले 
उत्तम भवन हेमा को दे दिया । हेमा नृत्य और मगोत मे 
निषुण् थी। उसने रक्षा अपनी मम प्रपत्ति मी 
सी स्वयप्रभा (मेस्मावर्णी वो क्या) को माप री 
दक्षिण प्रदेश स्थित उत्तर भवत वी सरक्षिता स्वय्नगा 
ने हतुमान आदि वानरों वो आश्रय दिया या, बबेवे 
मीठा वो दूढ़ोनवृढते थक गये ये। यद्यप्रि उसे रत 
स्थात पर आया वोई व्यक्ति जीवित होड़ तहीं गाता 
शा नथापि शरण में आये इस बातों हो उसने व केवन 
छोड ही दिया था अपितु उनका माग-निर्देशन भी किशि 
था। 
वा रा०, डिल्षिषा बाद, सर १३ एड ६१६ 
सर १४॥॥ गे 
मग्ायुर नमृच्ि का भाई या। वह दाववेंद्र मिलिए रे 
श्रेष्ठ था। उमा अधिवास ख्ाहबवत में था! हि 
समय वन वो जलाया जा रहा था, मयासुर बलि न 
कृष्ण कै बक दे मध्य में पस गया था, बेन वह बज 
की शरण में चला गया। अर्जुन के अमयदात ले मे 
वारण दृष्य ह॒पा बलि ने उसे छोड़ दिया। करत रा 
आमार प्रदर्शव उरते हुए मयायुर ने पाइदी के दिए के 
थदमुत समामदत का दिर्माण किया या। हूँ मर 
पंत से अपना ही पुर्वेतिमित मधिमय मद से आया वी 
उसने राजा दपपर्वा वी गंदा भीमगेत दो मर री। 
बह गदा बड्ेसी ही नाल गदाओ वे वरावर थी। दीं 


मय दातव तिमित महत 


रस 


मस्त 








वहन वृषपर्वा के बाद भीम ही वर सकते थे | भयासुर ने 
अर्थुन वो मेंटस्वह्प देवजत्त दामक वरणदेव का झस्र 
भी दिया था, जिसवा स्वर प्राणिमात्र को कपा देता था। 
मर भा&, ब्रांदिपवे, २२७३६ से ४१ तक 
सप्मापवें, है। , हरि ब० पृ०, प्रदिष्यपद,११२शइ२- 
मय नमुचि का भाई था। एक वार नमुचि रघ्षेत्र से 
भागते हुए इद्र का पीछा करने लगा। इंद्र ऐरावत से 
उतर्बर भपुद्र वी फ्न में जा घुप्ता । फेन से ही उसने 
तमुच्ि पर प्रहार क्िया। नमुच्रि मारा गया। सब ने 
भाई के हत्यारों को नष्ट करने के लिए तपस्या की । इंद्र 
को वायु में मह ज्ञात हुआ तो वहेँ द्राह्म॑णवेश में उसके पास 
पहुचा। उसने मैत्री की भिक्षा मागी, अत वचनवद्ध मय 
की इद्र से मित्रता हो गयी । मय ने प्रेमपूर्दंक अपनी माया- 
किया शो हे की 
ब्र० पु० १२४३२०१० 
मय दासव निर्मित महत मयदानव ने पाडवों के लिए एक 
प्रहल की रघता वी थी जिसमे स्थल के स्थात पर जल 
और जल के स्थात पर स्थल का अ्रम हो दाता वा। 
दुर्योधन पाइवों वे. महल में आया तो स्थल को जल 
समझकर अपने कपड़े सभालता रहा और जल को स्वल 
समरभवर गिर पडा । उसे गिरता देख पाडव और रानिया 
जोर-जर से हसने लगे। दृष्ण भी आनद लेते रहे, पर 
युधिष्ठिर को अच्छा नहीं लग रहा था। दुर्योधन सज्जा 
और क्षोम से तिलमिन्रा उठा तया राजमवन से निकल- 
कर हस्तिनापुर चला गया। 
ग्रीहद भा८ १७१ 
मछ्त (क) मरत वीर योद्धा हैं। वे ऐश्लयंसपन्‍न तथा 
शत्रुओं वा रक्षण करनेवाले हैं। विभिन्‍न शस्त्रों से 
सुमस्ित मझ्तो ने अपने वल से वायु और विद्युत को 
ब्रवट विया | मए्त रुद्र के आत्मज हैं। उतका निवास- 
स्थान धुलोत है। महतगण अपने पराह्म से भूमि रियत 
जल वो आंदाश दी ओर ने जाते हैं तथा मेघ को वक्ता 
प्रदान बरते हैं| प्रधाममूमि में मझ्त जब इद् वी सहा- 
यता के लिए पहुंचे, तब उन्होंने यज्ञ के योग्य नाम धारण 
जिये। 
एक बार इद् दया मझदगणों मे विदाद उततत्त हुआ। इट् 
आत्मश्नाषा मे ग्रस्त निस्तर अपने परत्रम और या 
कौ दातें दर रहे पे । मस्तों रे बार-बार कहने पर भी 
हि वे सदेव इृद् वे महायद रहे हैं, इृद उनवा परिहान 


वरते जा रहे थे। महतो ने जब विनीत भाव से इृद का 
यश्ञोगात किया, तवे इंद्र थोड़े सहज हो गये वितु अपनी 
तुलना में मरदगणों वी हीतता का आख्यात करने से नहीं 
रत्रे | तपस्वी अगस्त ने तप की सहायता से इंद्र ओर 
महनों का विवाद जान निया। उन्होंने प्रकट होवर दोनों 
वी वदना वी । अश्स्त्य ने हृदिष्य का निर्माण क्या। 
उन्होने इंद्र और महतो वो समान भाव से हृवि प्रस्तुत 
वी। पहले इब्र र॒द्ध हुए, बितु अगस्त्म से सालना प्राप्त 
करने के उपरात वह प्रसलल हो गये। इंद्र और मरुदगभो 
शा विशद समाष्ठ हो गया। 
ऋ० ॥६श३- १६४ १६०, ॥]83 १७६ 
इंद्र ने जब वृत्र को मारा तब दृत्र के गोद से भयभीद 
होकर ममस्त दवत्ा इद्र को छोडकर भाग गये थे वितु 
मरत ने हद शा हाव हही छोड वा । 
ऋ* १३३१ 
ऐ ब्रा8 १8 ३॥१६ ३२० 
महत देवो भे बृश्य हैं। एक वार प्रजापति यज्ञ गर रहे 
ये । मष्तो ने जावर वहा कि वे यज्ञ से जो प्रजाए उत्तन 
करेंगे, उन्हें मह्त मार डालेंगे । प्रजापति ने सोचा, गोरा 
विनाम्र हो जायेगा, अत उत्होने मरतों वे नागर से यज्ञ 
में भाग निकाल दिया । यह सांग सात दपालो मे मश्तो 
के लिए पुरोड़ोश है। 
ग० प० ब्राण २8११२ 
ह० १० ब्रा० शाशरार॥४ 
प्रजापति वा रेतस्‌ जब गिरा तो दवों ने उसके चाे 
ओर दंश्वानर अग्नि जला दी तथा मश्तगण पता भतने 
सगे। रेतस्‌ घुप्त नहीं हुआ, वह पपिडाबार होता गया 
तथा उससे क्रमश आदित्य, भृगु, (अगारों से) अगिरा, 
बृहस्सति तथा पशु उत्पल हुए। मश्त यजमान वी सतावे 
वा पाप दूर करते हैं। 
बजुब् ३४६ 
ऐल ब्रा०, ३३४ 
श० १७ बाण, ४3१६ 
वल-वघ, धवर-वध इत्यादि समस्त अवसरों पर महतो 
ने इंद्र की सहायता दी थी। वे इद्र से यज्ञ का मसत्वत्तीय 
माय प्राप्त्वरना चाहते थे। वृत्रन्दघ पर इद्र से पुन 
उनवी महायता मागी तो उद्दोंने अपने लिए तीन भाग 
मागे। वे भाग प्राप्त करते उन्होंने वृत्नवध में ६8 री 


सहायता वी । 
ऐरे क्र, ॥२९ 
हु+ १३ ह्ञान्‍, ३१ 


मस्त 


रेरप 


मस्त 





द्िव भोर ब्रह्मा में वस्प्राप्ति के उपरांत रावण अपने 
जो अजेय मानने लगा था। वह भारी प्रृष्वी रो परिक्रमा 
बरतने तग्रा। मार्ग मे जो भी वीर व्यक्ति मिलता, उसे वह 
युद्ध के लिए सलकारता झयवा बहता ड़ि वह अपनी 
पराजय स्वीकर वर लें। घूमता हुआ वह उच्चीद्यीज 
स्थान पर पहुचा। वहा मछ्त देवताओं सहित यज्ञ बर 
रहा था। सदण को देखकर सव देवता भयभीत हो गये 
तथा अपना रूप ददलकर बैठ गये | इदव--मयूर, घमंराज 
--भौआ, झुंबेर--गिरगिद और वरण--हस बन गये। 
शेष देवता भी पक्ती वनवर अदयय हो गये। रावण कुत्ते 
वा रूप धारण करके वहा पहुचा | उमा परिचय पाकर 
पहले तो मह्त क्र होकर युद्ध बरने के लिए तंयार हो 
गया वितु सवत्त॑न नामद महपि ढे यह व हने पर दि बर« 
प्राप्त रावण अजय है, युद्ध करने से मश्त का यज्ञ पूर्ण 
नहीं होगा तथा कुछ नप्ट हो जायेगा, मश्त ने युद्ध नहों 
जिया। रावण उसे हारा हुआ मानवर जत्यत पुतवित 
हुआ। उमे चसे जाने पर सब दवता पूर्ववत्‌ अपन रूप 
में आये। जिन जीवों वे रूप में वे छिपे थे, उन जातियों 
को उल्होंने वर भी दिये। इद्र नें मोर से कहा--“बुम्हें 
साथ नहीं सा मेगा। तुम्हायी पृछ पर हमार हजारो 
नेश्र बने रहेंगे। तुम वृष्टिवास में प्रमल होगे तया 
तुम्हारी पूछ अनेव रगो की होगी ।" 
परमेशज ने दौए से बहा--“तुम वभी बीमार नहीं होगे । 
तुम्हें खिलाए बिना बोई अपने पितरों को मतृप्ट नहीं 
बर पावेगा।/ 
बहुण ने हम वो वर दिया- "तुम चंद्रमा के समान उज्ज्वल 
वर्णवासे, पानी में रहकर स्व प्रसलत रहोगे।” 
बुदेर के एिर्पपिर यो रुदेद स्वर्ण दर्ण रहने पु दर दिएा ५ 
बा० रा०, उत्तर डांड, धर १६. 
दिष्णु ने इंद्र दा पक्ष मेरर वश्यप और दिति वे दोनों 
पुत्रों [हिरण्पाक्ष तथा हिरण्यक्प्शिप्रु) को मार डाता तो 
वद्यप वो प्रसल बर दिति ने यह वर भागा वि उसे 
इंद्र वो मास्नेवाला पुत्र प्राप्त हों। रझ्यप ने उसे एव 
वर्ष तर पालन बरने के लिए बत बताया और वहा कि 
यदि बत वा ठीर में निर्वाह हुआ तो इटद्रेपी उथदा इढ- 
प्रिय पुष्र वी प्राप्ति होगी। दिनि विष्ठायूवेक दत का 
प्रानन करती रही। इंद ने दिनि वी इच्छा भाप तो, 
अत्त वह दिति वो सेवा बरने लगा। एक रात दिति 
दिना हाय-मुह घोये और दिना आचमन विये मो गयी। 


सुअवर पाकर इद्र ने उसके गर्मस्य थियु दे उनचाम 
टुकड़े कर दिये) उन टुबढ़ो ने इंद्र रो उसदे भाई होने 
ग्य आश्वासन दिया तो इद् ने उन्हें जीवित छोड दिया। 
जागने पर उतचास् शिशुओं वो देखकर दिनि बहू 
चित हुई। इद् ने अपनी मामो दिल्ति से भूतपु्व दृत्यो 
दे निए क्षमा-्याचना वो । दविति वो उस्ते बताया हि 
गर्म का प्रत्येक टुर डा बालद बनता गया--यह देवेच्छा 
थी। वे वाद में मरुदयथों के नाम मे प्रसिद्ध हुए । 
दे० दिवि 
योमद मा०, प् छ्र, सष्यप १६ 
वि० ९०, ॥२१- 
शि+ पु०, रेह़ेर 
मुद में अपने दैल्य पुष्रो बे मारे जाने पर दिति ने बइ्यप 
बो मपू्णित बरके प्रमल रिया तया यह वर मागा वि 
उसके गर्म से इद्रघातव पुत्र वा जन्म हो। वश््यप ने 
इद्रहता पुत्नोत्नति थे नि्मित्त अपने तेज को उसके गर्म 
भें स्थापित विया तथा स्वय तपस्या वे लिए चने गय। 
एवं रात दित्ि बिना पैर धोये मोने वे लिए घली गयी । 
इंद्र ने अवसर पाइर उसके गर्म में स्थित बालऱ हें 
वच्च में सात टुकड़े यर दिये। वह प्री में रोया तो 
उसे न रोने वा आदेश दिया तथा प्रत्येत टूवड़े वे फिर 
में मातन्सात टुकडे वर दिये। वे उतवास टुबड़े वायु- 
देवता (मस्त) वहलाये। वे सत्र इंद्र ने सहायत बन 
गये। 
इ० पृ५, ॥११६-१३३ 
दिनि ने अपने पुत्रों वा नाश और अपनी सोत अदिति वे 
पुत्रो का विव्ाम देखा तो पति (कश्यप) से एए अत्यंत 
ओडऊस्दी पुत्र दी बामना थी ) वश्यप ने उमड़ी तपस्या 
में मतुष्ट होकर उसे दसे पुत्र का गम प्रदान डिया। ईद 
जो अपने मित्र मय (दे० मय) मे ज्ञाव हुआ ही उससे 
उसके निवारण वा उपाग पृष्ठा | मय दे इंद्र को मादा 
विद्या देकर कहा कि वह अवसर प्रावर दिति वे गर्म मे 
प्रवेश वर गर्मस्थ शिशु वो वद्ध में बाट दे | इद् ते 
द्विति वे गर्म मे प्रवेश करते बच्चे पर प्रद्मार वरदा चाहा 
तो वह वोला--“मुझे बाहर निरतर दो, इस प्रगार 
प्रहार करता पाप है ।” इंद्र नहीं माना । उसने बच्ध में 
उम्को खडनखड़ कर छात्रा । वाल्ब मश नहीं अखि 
उनदाप्त बच्चों वा रुप घारण बसे रोने लगा। इ्व ने 
उमसे वहा--+माध्त' (मत रो), तभी से वे महते कह 


मस्त र्र६ 


मस्त 





लाये। गर्म होते हुए ही शिशुओं ने अग्य मुनि से 
शिकायत की, अत. मुनि ने इंद्र को युद्ध-क्षेत्र मे सदेव पीठ 
दिखाने का शाप दिया। दितिने छवियों से अपमानित होते 
का शाप दिया । बश्यप भी वहा पहुंच गये ! उन्होंने इद्र 
को गर्म से बाहर निकलकर अपने बुशृत्य का कारण बताने 
के लिए रहा । उमे धिक्‍्कारा, फिर ब्रह्मा से सलाह करके 
वश्यप ने सवको गौतमी स्तान तथा शिवाराधना से पाप- 
मुक्त होने को वहा । शिव ने प्रकट होकर दिति से कहा 
वि मझत भामव उस्तके उनचाम पुत्र होंगे, सभी यशस्वी 
होगे । वे सब इद्र पे पूर्व यज्ञ भाग प्राप्त करेंगे । गोतमी 
स्नान वा वह स्थस्त पुत्रतीर्थ कहलाया तथा शिव मे वहा 
का स्नान पुत्रदायी याता ! 
यू० पु० रच 
[छ) अवीक्षित वे पुत्र राजा मस्त जब पृष्वों दा 
शासत व रते थे तब उनके राज्य में बिता जोते-वोए ही 
अन्न उपजता या। उनके यज्ष में देवताओं, मनुष्यों और 
गधों से बढंकर दक्षिणाएं दी गयी थी वेघा सोमरस का 
पान किया गया था। राजा मझ्त करधम के पौज तथा 
अवीक्षित के पुत्र थै । राजा करघम (सुवर्चा) के युग 
में राज्य घन की इप्टि से अत्यत जजरिति हो चुका था। 
अवीक्षित ने उप्तकी स्थिति स्रभाल्नी थी कि मत से 
उसका इतता विवाप्त किया कि हिमालय पर्वत वे उत्तर 
भाग में एक यज्ञशातरा दतवायी जिप्तमे प्लोने के छुड, 
वर्तन, चौती इत्यादि की स्थापना करके धब्वमेष यज्ञ 
किया । यज्ञ में पर्यात्त व्यय करने के उपरात भी राजा 
वहा धन वा ढेर छोड़ गये। राजा मछ्त को इद्र से स्पृहा 
थी । अत इद् की प्रेरणा से बृहस्पति ने यह प्रतित्ा कर 
ली थी कि वे मनुप्य वा कोई यज्ञ नहीं कंरायेंगे, अत 
अपने पूर्व दजमान मस्त वा यज्ञ थी उन्होंने नही 
करवाया | कातर भाव से लौटते हुए भरत को मार्ग में 
नारद मिल गये | उन्होंने मझत ही निराशा वा वार्णं 
जाता तो उन्हें वाराणमी जाने के लिए वहा। वहा ज़ावर 
वे विश्वनाथ मदिर के द्वार पर एक मुर्दा रख दें । उस 
शब को देखकर यो पीछे ही ओर मु जाये, वही सवतते 
होगा ! गारद ने मस्त से इस सवतें वे पीछेशोे चतवर 
उनसे पुरोहित बनने की प्रार्षना करने वो वहा | साथ 
ही यह भी बहारि पूछने पर थे भारद प्रेषित हैं! 
इंग तध्य से भी अवात करवा दें। वाराणनी में धद्त 
शो पहुचानवर जद वे उसके पीछे-पीछे चले तो सर्द ने 


धूल फुकने से त्रेकर उनपर बुकने तक के अनेक अग्योभ- 
नीय का किये क्ितु वे तिविकार भाव से उससे 
पुसेहित बनने की शर्यता करते रहे। सव्त तया वृहस्यति 
की परह्पर ठनी हुई थी अत बृहस्पति को मरत वा 
विरोधी जानकर सवर्त ने यज्ञ करना स्वीकार कर 
लिया। पुरोहित दी प्रेरणा से मरुत ने शिव की आरापना 
की तथा कुबेर से देवताओं में भो बधिक धत प्राप्त कर 
विया। इद्र इम्र सबसे घवरा गये । हद ने पहले अरि 
तथा फिर गधवंराज घृतराप्ट्र (ख)) को हंस पेश 
के साथ मेझत के पास भेजा क्िवे बृहस्पति को अपना 
पुरोहित वना ले वितु राजा मरते नहीं माने। सवर्त ने 
अग्नि वो पुन सदेशवाहक के रूप मे आने से मता कर 
दिया । इद्र ने मस्त पर वज्य से प्रहार करने वा निश्वम 
किया छितु सवर्त ने उन्हें स्तप्मित बुर दिया। तदनेतर 
मदतें के आवाहन पर इंद्र प्रहित ममस्त देशताओं ने 
मरत के यज्ञ मे भाग तिया। अपरिधित धतरामि का 
दान बरने के उपरात भी जो वी, उसे राजा ने पुरोहित 
वी सलाह से एक कोप-स्थान वना+र उसमे जमा वरवा 
दिया और अपनी राजपानी के लिए प्रस्थान जिया । 
म० भा०, शाविषव, २६१६-२३ 
अख्वमेष्रप्, ४१७, २८, मश्वमेधपव, ५-) २० 
करधम वे उपरात उसके पोज मत ने राज्य ग्रहण 
किया । वरधम अपनी पत्ती वीदा के स्ताथ दने धत्ते गये । 
मेहत बहुत पराक्रमी हत्यप्रिय राजा था। उप्ने अनैसो 
यज्ञ विये थे । एक दार उत्तती पितामही मे उसके पास 
यह संदेश भेजा--"मरत, तुम्हारा घरों वा नियोजन 
अ्यये है, क्योत्रि तुम्ह अपने राज्य वा सुख-दु प्र मालूम 
नहीं पड़ा । तुम्हारे पितामह नहीं रहे हैं। में भौ्दे आश्रम 
में हू। बहा वागो ने उपद्रव उत्तन्त तर रहा है) 
उन्होंने दस तपस्वियों वा देशन बिया तपा जल भी 
दूपिह वर दिया है।” मस्त प्माचार पाकर हुश्त 
पितामही दे पास पहुंचा। वहा वह दोयदर्शन रखता 
रहा। तदनतर अत्यद छुद्ध होकर उसने मांगों पर 
आत्रमण दर दिया। नाग भस्‍्त होतर उसी माबी 
शरध में गये | दैशालिनी ने अवीक्षित कों भरद का पोप 
जात करने दे लिए प्रेरित दिया । अदीक्षित घरणागतों 
के तिमित्त मुदसेत्र में शाति स्थापित सलतेवा प्राल 
करता रहा । मझत वे ने मानने पर उसने अगने पुत्र पर 
छोड़ने वे लिए गातार्त्र उद्यया। मत ने रहा 


अधकत्त 


मदिदेद 





एदाजावा परम प्रदाशतन है, जाय उसने वादा बतल 
बर रहे हैं।” पिता-ुत शोनों परलर जूक रहे दे, पके 
भारेइ मादि दुतियों ने इज होबर दोनो शो ममनाश 
शिनाग इसो मृत तरस्तिशेजो जो के लिए 
हँदार है, बन' वे झुंद़ध ममाप्त रर दें। रोय ने भी इहा 
पहुदगर झदनो संटरवि पमंट री! तरमतर दिला ने 
पुत्र गो ससे से रगा निया । 
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गान दुआ, परश-१२8 


मतशज्ञ मनु दे दस पत्नोंमे ने रदसे घड़े दा नान 
हश्याहु था। इइ्झाहु जे झो पूत्र दुए डिलमे रइसे वडा 





मतइक्ष दा । एप द्वार बाद 
दसगता एही । सलदेक्ष एव राणा (सरगोश)बो माखर 
ज्ञाणा गित्‌ मार्म में उनते पोशनंग नास था निदा पा । 
इसे रष्ट होदर एइस्याबु शासन छोड़रर चना गया । 
दमिष्ठ ने मल्वप्त रो उत्तम ज्ञान प्रयात बरजे राग 
दबाशा । वह शशाई नाम में दिरणत हज । 
फिर पर ३९२६ 
मतद इइ़ने ज्व बृशासुर वो माय नो दे मनाच्यनन हो 
झयें। उनदे शरोर में कह्मएण वा सनारेए हो रुप । रद 
शैरताओं शौर हरोषन ऋषदों ने उन्हे मतित देला हद 
उस्होंने एमी स्यान एर बल" में पातो भर-बसर रद वा 
भम छुडया | सार रोबर इड ने अत्यंत इसलताएूरंत 
उस स्थान वो परनिद्रि बा इरशन दिश छत दे दोनो 
प्रदेश बहुत समय तब देखाओे ने मिए पूर्य बने रहे। 
न दोदों प्रदेशे वा नाम रतंद दौर अरए रस दिशा 
शणश। शुउ सम दाई चुद से गी शर्या 
घुष्न मारोद नरित पैरजले हगे। उनमे 
झनेव हाथियों बे दशदर इन था। एन परिपार मे आस 
से दे नगर पुर एज्ड रदे। 
... छा पर, एनबाए रे २5, मतार १७३२ 













इरने पर भगणन ने ये हो राण 


ओर दर्द कि राजा इनने जाने 










ने एन्‍एड छा से 

डुद्यशे। मोरन बरने में एुई उन्होंने बना 
इच्छा प्रचद्ध को। उन्हें प्रणाम बरतने हो बन्द 
गयो । दे 
राण बब्डयोत हे 










डे बह 


ऊपदी पटरानों दना लिया । गोपल- 
बुनार नामत्र पृत्न को झत्म रिणि। झा इह गोगार- 
माता' नारे से रिस्यान हुई । 


डू6 इ०, 3% 

मश्यशायप मगषपेरो बिल ड्ात्मण रो प्रषान आय 
दा दिप्लो नाझर पूत्र था । इर बड़ा होगर प्रदृशित हिसा 
चाहा था जितु उन्तो ब्य इसे रिगाह बे लिए 
इअल्युश दो। उसने (पुष् ने) सोने सो एक सुरर झतिा 


इनरागो। उसे नान दाडो में 








इैब्नमर छोटबर पद जय ग्रहण 


गार्य पर चने रिईे। 





महादेव 


र्रेर महाभारत 





विधि विधान से किये जानेवाले बन्च को तथा प्रकृति के 
समस्त मूल तत्त्वो को नष्ट कर डाला । पूषा (यूवे, वारह 
आदितों में ते एक) पर बाक्मण डिया। वह पुरोडश 
[(ग्रव, तदुल) खरा रहा था। मिव ने उसके ध्षमस्त दात 
मोह शत्रे। देवताओं आदि ने भयभीत होकर शिव की 
शरण ग्रहण वी, तथ यज्ञ पूर्ण हो पाया। 
पूववाल में तीव अस्लुरों ने आकाम्म में तीद नगरो का 
निर्माण किया एव, बोहे वा--विद्युत्मा्ञी के अधिकार 
में, दूसरा, घादी वा-ारकाक्ष के अधिवार में तथा 
तीसरा, सोने का--कमलाक्ष के अधिकार मे था। इद्र 
अनेक प्रयत्नों के उपरात भी उनपर विजय प्राप्त न कर 
पाया, तो उसने शिव वी शरण ग्रहण की। सित्र ते गध- 
मादत और विध्याचल को रथ की पाझ्नवर्ती दो ्वजाओं 
के रूप मे ग्रहण किया । पृथ्वी को रथ, श्रेष को रथ का 
घुरा, चद्-मुर्थ को पहिये, एलपतर के पुत्र और पुष्यदत को 
जुए वी बोलें दताया, मज्ञयाचन को युष, तक्षक वो जुन्चा 
बाघत वी रस्सी, वेदों को घोड़े तथा उपयेदों को लगाम 
और गायत्री तथा सावित्री को प्रग्रह बना लिया। तदुपरात 
ओकार वो चाबुक, ब्रह्मा को सासथी, मदराघल को 
ग्राहीव, वाझुकि नाग को प्रतयचा, विष्णू का उत्तम वाण, 
अग्नि को वाण वा फल, वायु को उसके पस् तथा ववस्वत 
पग्र हो उसकी पृछ वधावर ग्रेरपव॑त को प्रधान ध्वजा वा 
स्थान दिया | इस प्रकार घमासान युद्ध बे लिए कटिवद्ध 
हो शिव मे त्रिपुर पर आवप्रम्थ कर ऊल्हें विदीर्ण रर 
डाला। उस्ती समय पार्वती एक पांच झिखावाले बालक 
को गोर में लेबर देवताओं के सम्मुख आयी और पूछने 
लगी कि पय्या वे लोग उस वासक वो पहचानते हैं? इद् 
ने बालक पर व्ध से प्रहार करना चाहा, एर हसर र शिव 
में उनकी मुजा स्त्भित वर दी। इद्र सहित समस्त देवता 
व्रह्मा वे पात्त पहुने / ब्रह्मा ने वाया हि एवंती को 
प्रशाम व रने वे निभित्त बालहूप में शिव ही थे। वे एक 
होवर भी अनेक एपपारी हैं। उतकी आरायना कसे से 
इद्र वी वाह पूर्ववत्‌ दीक हो पायी । शिव वा व्यक्त 
विश्ञात् है, अनेक आयापों से देखकर उनके अनेक नाम 
रहे गये हैं 

(१) महेखर--महाभूतों दे वर होने के कारण तेषा 

सपर्ण लौवो की महिमा से युदत । 
(२) बहवामुघ--समुद म स्थित मुख जलमय हविष्य वा 
दान करता है। 


(३) अनत र्द--यजुरदेद में शतरुभ्रिय नामक स्तुति है। 
(४) विशु और प्रमु--विद्व ध्यापक होने के वारण | 
(£]) पुपति--सरवंपधुओ का पालन बरने के वारण । 
(६) कहुसुप--अमेक रूप होने के कारण । 

(७) सर्वविश्वहुप--सब लोक में समाविष्ट हैं । 

(5) पूजदि-धूम्रवर्ण हैं। 

(६) श्यवक--आकाश, जल, प्रृष्वी तीनों अवास्वरूपा 

देवियों को अपनाते हैं। 

(१०) श्वि--हल्याणकारी, पमृद्धि देनेवाले हैं। 

(११) महादेव-- महान्‌ विश्व वा पालन करते है। 

(१२) स्थाणु--लिगमय शरीर सर्देव हिपिर रहता है। 

(१३) ध्योगकेश--मुर्ष-चद्रमा की हिरणें जो कि 
आकाश मे प्रकाशित होती है, उनवे देश माने गये 
हैं। 

(१४) मूतमव्यभवोदभव--तीना वालो मे जगतू का 
विस्तार करनेवाले हैं। 

(१५) दृषाव पि--कंपि अर्थार्‌ श्रेष्ठ, बृष धर्म पा नाम 
है। 

(१६) हर--सव देवदाओ के काबू में व रके उनका ऐश्वर्य 
हरनेवाले । 

(१७) प्रिनेत्र--अपने ललाट पर व्षपूर्वक तीमर नेत्र 
उतठ्न क्या पा! 

(१८) रुद- रोद् भाव के कारण । 

(१६) (व) सोग-जवा से ऊपर वो भाग सोसमेय 

है। वह देवताओं वे वाम आता है। 

(४) अखि--अपा ने मीचे रा शाग अखिकत है। 
मनुष्य-लाक में अग्वि अथवा 'घोए' शरीर 
दा उपयोग होता है। 

(२९) क्षीवठ-- शिव वी थी श्राप्त करते की इच्छा से 
इंद्र गे वद्ध दा प्रहार दिया था | वच्च शिव वे कठ 
शो दग्घ बर गया था, अत ये श्रीवृद बहुगाते 
है। 

म० भा, दोगपई, २०२। 

इावमगंएवं, १४६६ 

प्रहपरिनिर्दाण भगवान बुद्ध अपने प्रिय शिष्य आानद 

दे साथ बनेर स्थत्तों का पयंदत दहते हुए जुमीनारा 
गये। बहा उसत्रा महापरिविर्वाण हुआ । 

५ ५ १७१९ 
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मामर गए वी मनन्हीवसव रचना वर वितित ये हि 
विस भाति इसता प्रचार सदा प्रसार जिया जाये हि एव 
दिन अवानश दह्मा स्वय उसने निवासस्यान पर पघारे। 
उत्दोंने व्याम मुनि से बह वि दे पपवा द्रथ लिख पाने 
के लिए गणेश जी दा स्मरण ररें। स्मरघ ररते हो गरणेध 
जी वहा आये। उन्होंने महाभारत ग्रय वो लिपिदेद शस्‍ना 
स्वीशार रिया रितु इस शर्त पर वि क्षय भर वे लिए 
भी उनती लेसनी नहीं ररे॥ व्यास ने यह मात लिया, 
माय ही गणेश जी से बदन लिया वि दे बिता अप समके 
एवं भी इलोर नहीं तिल्लेगे। जब स्थास थी यो बुछ 
विचारता होता, वे वाई बूट श्लार वाल देते । जब तव 
गणेश जौ उसका »ये समभते, वे अगला इलाज रच लेते। 
इस प्रशर नहाभारत लिखा गश । 
मे मा० बादिरद ११७ से ६३ तर 
महामिनिशयमण एस बार सिद्धार्थ बगीचे में घूमने गये। 
देवताओं ने मोता कि सिद्धाय॑ वा बुद्ध प्राप्त व रन वा 
समय नियट है, जठ उन्होंन एव देव पुत्र दो ज्जसित वृद्ध 
बनाबर माय में छाड़ दिया। उसे देखरर सिद्धार्य दे 
मन में प्र उठा णि जो जस्म लेता है, कया उसे लिए 
यह जरज॑रित अवस्था मुगतनी भी जअदिवार्य है? इसी 
प्रर देवताओं ने उन्हें वभी मृत ध्यक्षि वर गव और 
इसी सस्यामी वा रुपए दिसनाण । जरा-मरण से अस्त 
जगत्‌ वो देखवर सस्यामी को सी विरक्षित ने मिद्धायं को 
आप्लावित कर दिया। अपने पृत्र राहुल वे जन्म पर नी 
आद्वाद ३ स्थात पर उनश मत में यह भाव जागइतू ह््ञा 
वि एवं बरधन उत्तल्द हो गया। दृशा गौतमी थे दचनो 
में हतता मद मय डाटा था (देर हशा गौतम ) । रात में 
पा पर एगात मद बेशाय ने ओतप्रोत उन्हें महामि- 
निष्कमण दे लिए प्रेरित करता रहा। उन्होंने छदर रो 
जगाया और पोडा तैयार बरने झे लिए बहा। पतली कहो 
जाग ने जाय, इस आधशरा ने उन्होंने पुत्र को भो नहीं 
उठाया। द्वार से ही दोनों दो देख विद्य ली। वध 
[पोडे) पर सवार होशर दे बन दो ओर चल दिये। 
एिद्धार्ड, इपत और छ्त -हीतो मुख्य द्वार दव पहुंचे ३ 
पह बद रहता था शितु देवता ने उसे सोत दिया £ वे 
बाहर निवत्ष गगे। उन्हें लोटाते दे लिए जाबा्म में प्रवट 
होरर मार ने पहा -"मार्ष (है देव), तुम चौट जाओ, 
मानदें दिन ठुम्द्ारा चत्ररल (दिखिजय बा आयुष) प्रा 
भूंद होगा।” रिवु निर्याणाराक्षी छिद्धार्थ नहलौट । 





मार ने उनका पोछ्ठा क्िया। ऐिद्धाय ने एक ही रात में 
तीन राश्यो (धाज्य, कौतोय और शमद्राम) को पार कर 
लिया। कया से अवोना नदी पार व खे उन्होंने छदर 
वो माद्रह, अपने भामूषणों तया कद सहित घर चसे 
जाने वो वहा । उन्होंने अपदी तलवार से ही अपने दाल 
काट डले। अपने बटे हुए बड़े वो ज्राजराश दो ओर 
उछालकर उत्होंने बहा-“भदि मैं बुद्ध होहगा हो यह 
आहाश में हो झहर जाये ।" इड ने उप्र दिव्य चप्ट मे 
देखकर सगृंतोर (वरायत्लिश) में दृद्ममधि चैत्य दी 
स्थापना को, अत वह पृथ्वी पर नहीं गिया। उससे दिदा 
लेकर कयद् जोवित नहीं रह पाया । केयर नामई देव- 
पुत्र वे रुप में उनरा पुनजन्म हुआ। छंद शोबादुल 
स्वराज्य में पटद गय। 
बु० ०, ॥।९॥ बौवव-यूहगर 
महानिए (गातनु) इश्बाबुबग में उत्तल महामिए 
नामर राजा न॑ एव हजार बश्वमेध तथा मो सास्यूप यज्ञ 
किये। हदनतर उद्े स्वर्ग की प्राणि हुईं। एवं दार वे 
ब्रह्मा ही सेदा मे दंढें ये। बहा गया आायी। उसदा दर 
थोडा ऊपर उठ गया। देवताओं ने तुर्त मुह तोचे दर 
लिया रितुं महामिष उनकी बोर देखते रहे। इह्मा 
ने शुद्ध होरर महाभिष वो शाप दिया हि बे मनुष्य्योति 
भे जन्म लेटर प्र मे पृष्पनोर में झारें दया गया उसे 
प्रतिशत आवरण बरे । जब वे गगा पर बुद्ध होंगे बनी 
शापस्ते भी मुक्त हो जायेगे । महामिष ने महातेरखी 
राजा प्रतोष को अपना पिंठा देनने मोस्प चुना । 
दरुण के पुत्र वा नाम बमि झपवा आयद या। ये 
आयम में रहकर तपस्या हरते थे । उतने मरक्षण में एव 
गो भी अपने वछटे वे साथ रहती थो। बह गऊ दक्ष 
प्रजापति वी बन्या सुरभि तया बध्यप में उत्तल हुईं थी। 
दहू समस्त द्ामताओं शो पूर्ण बरनेदालों यी।उनश नाव 
नदिनी घा ! एड बार पृषु, बसु तया स्रमृसस्‍्त देदनागण 
अपनी पलियों दे साथ उस जाश्म वे विव॒ट रमण बर 
रहे थे। यो तामर बसु करा ध्याव उस गाय दी ओर 
गया। उसने अपनों पलो बो बताया हि उमर गाया 
दूध पीने में मनुप्प जद मे बच झाता हैं। पलोंवे पस 
गाय वो अपनी भूनिदानिनी सती हे निए प्रात कला 
चाहा। उनको प्रेप्पा से दो तैया उसे भाइयों ते गाय 
दा अपहरण वर निया । बमिफ़ वो जब झात हूजा सो 
उन्होंने उद सबको मनृष्पदयोनि में जन्म लेने वा शार दे 


मद्ॉमिप 
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दिया। वे सत्र चितातुर होवर बसिष्ठ से अनुनय-विनय 
बरने लंगे। वमिष्ठ ने उन सबको तमश् एक-एक वर्ष दे 
बाद घापमुक्द होने का बरदाव दे दिया किंतु वहा कि 
सबके शाप वा मूल कारए दो है । वह दीर्घवाल तव एृष्वी 
पर रहेगा,पराकमी होगा, पर मतानहीन ही मर जाबगा । 
बसु देवताओं ने नदियों में श्रेष्ठ गंगा से ब्रारयता वी कि 
दे तारी-हप घारण करके प्रतीप क॑ पुत्र झातनु से विवाह 
कर लें, उत्हें पुत्र-रप में अत्म दें तथा जन्म होते ही उन्हे 
अपने जत् में पक दें जिससे उनवा उद्धार हो जाये। 
गंगा ने स्वीकार बर लिया । गगा ने कहा--“बितु ऐसा 
होने पर पुत्र प्राष्ति के लिए जो राजा मुझसे सवध स्थापित 
बरेगा, उसे पुत्र की प्राप्ति कैसे होगी ?' वसुगणों ने 
कहा--“हम सब अपने तेज का एक-एक वष्ठमाश 
दे, जिप्तसे उस्त राजा वो इच्छा क अनुसार एवं 
पुत्र प्राप्त ही सकें। मत्य॑त्रोक़ मं उस पुत्र दी कोई 
सतान नहीं होगी।” सजा प्रतीप हरिद्वार गये। वहा 
प्रषों तक जप करते रहे । तभी एवं दिल गंगा दिव्य गारी 
का हप धारण करके उनकी दाहिती जाप पर जा ढँठी। 
प्रतीप के पूछने पर उन्होंने बताया ति वह कामबद्च बायी 
है, किलु राजा प्रतीप ने उसे समागम नही शिया, साथ 
ही कहा कि दाहिनी जाध पुज, पुंनी अथवा पुत्रवधू वा 
स्थान होती है। पतीप ते उसे पृशवधू बताना स्वीवार कर 
हिया। तपस्या के फसस्वहुप प्रतीप को दिव्य पुत्र वी 
प्राप्ति हुई, जिसका नाम्र शादनु रखा गया । वास्तव मं 
ब्ातनु के रूप में महाभिष का ही जन्म हुआ था। शातनु 
का विवाह गया से हुआ। गगा की भरत थी वि उतदा पति 
कभी उतते हृत्यों दे विषय मे विवाद नहीं वरेगा, जिसे 
प्रतीप ने स्वीवार वर लिंधा था। शांतनु के सपर्व से गया 
के आठ पुत्र हुए। पहले सात हो उन्होंने तुरत गगाजल 
मे पैंक दिये, शितु आधवें पुत्र के उपरात गगा दे समस्त 
कथा सुनाव र जातनु से विदा ली तथा अनुरोध किया कि 
उस पत्र दा नाम गगादत रखा जाय। गगा नवजात 
शिय्ु बो अपने साथ ले गयो और वह गयी कि बडे 
होने पर वह पिता वी सेवा मे प्रस्तुत हो जायेगा 
तथा शाठनु के सरण बलने पर गगा भी तुख उपस्थित 
होगी । गगादत्त अथवा देवद्त बाल ने ही वास्तव में 
मातव-झूप में यो नाम बसु जम्मा या! वाद मे ड्मी 


भीष्ण भी पढा। | 
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महावीर दक्षिण भारत में कुड्य्राम नामक मगर था । 
वहा पिद्धाब॑ तामक पराव्प्ी राजा राज्य करा था। 
उसकी पत्नी का नाम विशेला था। पूर्वजन्म पूर्ण होने 
पर “जिन उसके परम मे आये! इस तथ्य से अवगत होने 
पर देवतागण सिद्धा्ं वे नगर मे पहुचे। वे जिन बरेंद 
को जलेकर मेरुपर्वत के शिखर पर पहुचे । उन्होंने जिनवर 
वा अभिषेक किया । बालक ने खेल-सेल में अपते अगूठे 
के प्रहार से मेहपदंत को हिला दिया, अत बाल का 
नाम भहांवीर' रखा गया । तदुपरात देवताओं ते महा- 
वीर को उनवी माता के पास पहुंचा दिया । इंद्प्रदत्त 
आहार तथा अगृतम्रदित अग्रुा चूसने के कारण बाल- 
भाद ध्यागकर महावीर तीस वर्ष की अवस्था के हो गए 
उन्होंने दीक्षा ली तथा कर्मों वा क्षप कर केवल ज्ञात 
प्रात विया। भिष्या के क्राथ विहार वरते हुए वे 
विपुल तामय् प्रदत पर पथारे, जहां उन्होंने उपस्थित 
देवताआ तथा अन्य लाो वो ज्ञान वा उपदेश दिया । 
प३९ प०, श१०॥)। 
महिपाधुर देवापुर संग्राम मे महिपासुर ने रद्ध के रप वा 
कवर पकड लिया । रद्र ने स्वय युद्ध ने वरक वातिकेय 
वा स्मरण विया। वातिकेय ने तुरत वहां पहुचवर 
महिपादुर पर शकित से प्रहार क्या । उसवा प्र घह 
से अतग हो गया । उससे अतिरिक्त अनेक अब्य अपुरों 
का सहार कर वातिवेय ने विजम प्राप्त वी । 
म० भा० वरपेव, २३१६६ है ११३ हेड 
रम तथा वरभ नाम दनु वे दो पुत्र थे। दे 'दावव 
युगल प्रस्यात है। पृत्रतामना से वे दोनों तपस्या वरज 
संगे। मरम जत्त मं ठिमने होरर तप बर रहा थ' तया 
रम रात वेट वृक्ष वे अवलबन से अग्नि री आराधना 
में रत यो। इंद्र ने जाता तो मगरमच्छ के हप में पाती 
में घुसत र बरभ वो मार झषत्रा । भाई की गूल्यु दे शव 
से आदुत रप्र कपने वाल पकड़कर मस्तव-्देदन थे लिए 
उद्यत हुआ। अग्ि ने उसे आत्मधात बरने से रोग! तथा 
बर मारने यो वहा । उसने शबुविनाशव पुत्र दी वामना 
प्रतवृट वी। अल से वरदात प्राप्त रर उसने एर महिपी 
में सप॒ई स्थापित क्िया। उसके एमृंवती होने पर वह 
उसे लेवर पाताल में रहने लगा। एस दिन एवं कामा* 
सतत महिष ने उसरी पहली पर आवमंध रिया। दैत्य 
सम ने पली वो रक्षा बरते हुए युद्ध आर्भ विया। 
उसकी पल्ली मागती हुई दटवृह्ष वे क्षम्रीप यक्षगणों गो 


मह्पायुर 


रेशड 


माइवधि 





घर मे पह्ची। महिष भी उसका प्रीछा करता हुआ 
बहा जा पहुचा । यक्षों मे आहत हो रममूमि पर गिर 
गया | रन की देह को झोधन वे निमित्त अख्ि को सम- 
पते तिया गय्या । मत्रा करने पर भी महिरी ने भो 
बलि में प्रवेश कर प्राण त्याग दियरि। महिषी वा बल- 
बात पुत्र उसबा गर्म त्याग बमि में प्रव॒ट हुआ। रम 
भी अपने पुत्र के पति वाल्म॒स्थ के दारण रुपावर 
धारण करते ऱतवीज नाम में प्रव॒ट हृआ। दातवों 
ने महिप बो राज्य पर अधिषिवत डिथा। महिएादुर दे 
भहिषति होने पर देवासुर संग्राम हुता । महिप ने सुपेरू 
पर्दने पर बद्घोर तपस्या दखे ब्रह्मा वो प्रसत विया 
जया उनमे वर प्राप्त विया बि वह नारी से इतर विमी 
में वध्य नहीं होगा। मदोन्मत्त प्रहिप थे इंद्र वे प्रा 
दूत भेजा कि वह सवा छोड़गर कन्यत्र चता जाय ब्यवा 
महिप वा मैवत् बने । इंद्र ने युद्ध की चुनोती दी। 
महिपामुर देवताओं दया पुरषो से अवध्य था, भत उसने 
सहर्ष चुनोती स्व्रीवार वी। देववाजओं ने युद्ध में महिप 
के सैनापति विश्षुर तथा विद्यान को घायल कर दिया 
कितु महिप ने क्रोडो रप धारण बरबे देवताओं को 
पराजित बर दिया । विष्णु ने उमरी माया दो सुदर्शन 
चक्र मे नष्ट कर दिया । कामातर में विष्णु के घायल 
होने पर एराजित समस्त देवता कलाम पर्यत पर चने 
गये और महिपामुर ने इद्॒लोब पर आविपत्य स्थापित 
बर लिया। दह्मा सहित ममस्त्र देवता सिव वी शरण में 
पहुंचे | शिव ने क्ह्ा--'ब्रह्मा, आपने ही वरदान देवर 
उत्तमन उत्न्‍न दी है । वौन नारी है जा उससे युद्ध रद 
सर्े ? शिद सहित वे संद विध्णु की झरध में पटचे। 
दिप्यु ने समस्त देवनाओं में इड्ा जि वे पप़लीअएटी 
स्त्री वे मंग मिलकर अपने देजम बश वा अग्रह तर 
उसमे नारी-रुप घारण वरने वो प्रार्थता बरें। ऐसा 
बरतने पर अनेद भुजाओं से युवद परागक्षित प्रकट हुई 
बह धर पर बेटा गंजना दरने लगी। कर्षभेरी स्वर 
मुतबर शहिप ने गजेना करनेवाले व्यक्ति वों पकड़ 
साने के लिए देत्यो वो भेजा | उत्होंते नौटकर पराधवित 
ने रुप वा आख्यान विया। नारो वो पड़ काने जा प्रइव 
ही नही उत्ता था । दंह्यो वे यह बहने पर जि परा- 
शकित दो राज्य ने बुनाया है, उमने अपता परिचय 
दिया--मुझ देदनाओं को जननी समझो, मैं अद्यवद्मो 
है, मैं देनी महिपानुर वा बंध बरने आयो हू । उससे 


जावर कहो वि यदि उसे जीवित रहने की कामना है 
वो बह स्वर्ग छोड़कर पानाल में बता जाय ।” महिप्र ने 
ग्रादयुतर मे कहलाया कि वह उसकी पटरानी वा स्थान 
ग्रहण करे। भक्ति ने बहा--"महिप और उसके अनु 
यायी पशुवत्‌ हैं। क्‍्ीव वृद्धि होने के बारण ही उसने 
डामिनी के हाथों मरने का वर प्राप्त दिया या। भिव 
हो मेरे पति हैं डत महिप वा कामुव भाव अनुचित है।” 
तदुपरात दँल्यो से हुए घोर मदश्माम में देवो ने दापन, 
दुख, ताज, चसरात्य, असितोमा, आदि वो मार 
डाला । 'महिषामुर' हो ज्ञात टुआ तो वह मानव शा 
मा मोहर #प धारण बरके देवी दे सम्मुख पहुचइर 
उसने प्रत्यक्ष प्रधय-निवेदन शिया | देवों ने उसवा एरि- 
हाम बस्ते हुए कहा--“नोहबद मनुष्य दो दी छूट 
भी सबता है वितु म्त्रीवद्ध बभी नहीं छूट्ता ।” महिपि 
ने उम्रश भिह, हाथी, पर्व वे रुप धारण बरसे देदी से 
युद्ध विदा । देवी ने शूल में प्रहर बरे उस्े पृष्वी पर 
गिरा दिया । पाव ने रदवर बड़िवा ने पत्र से उसका 
मिर काट झत्ता। 





है भा०, ४२१४० 
दे० प्रा १००१३, 
महेश शिव तथा प्रिरिजा मेरव वो द्वार पर वैदारर 
अनधुर में भोग भे लीन हो गगे। बालातर में गिरिय्रा 
घर मे बाहर निकलों तो मैख ने उसे दुर्बाप्ट में देसा 
ओर रोबने का प्रयास किया । गरिरिता ने अपने पुत्र 
भेरव को वुर्चप्ट देखकर उसे धाए दिया वि वह पृस्वी 
पर ऊम्म ले । मेरव ने बहा--शो स्थिति भेसे हों, 
वही आप दोतो दी भी हो ।” अत पिव ने महेसम कोर 
गिदिजा ने शारदा वे रुए में पृथ्वी पर अवतरध विया। 
उनके समस्त पुश्रो वो भी अदतार धारध बरता 
पद्म । 
बि+ १०, ४२१ 
माडकथि माड्वर्धि मुनि ने एव सरोदर को रचदा की 
यी। वे दस हजार वर्ष तब उस मरोबर मे, वेवन बादु- 
पाने देखे तपस्या में तीन रहे। उनशा उद् तप देव 
त्ाओं ही बिता वा वारघ वन गया । देदताजों ने मोषा, 
दे जरूर विमी-न-तिसी वा स्थान छोतता चाहते हैं, 
बन. उनदी तपस्या में विष्त दालना बाहिएं। देवताओं 
ने उसे पास पात्र अध्मराण भेजी, डझिस्हेंते हुनि माह- 
वि वो वाम के वश में दर दिया तथा थे पायो उतदी 


माउब्य 


सर माबाता 





पलिया वव गयी । तपोवत्न से यौवन-श्राप्त मुति और 
उतवी पाच पत्िया उस्ती सरोवर में गुष्त रूप से घर 
बनाकर रहते थे तया जद वे लोग त्रौडा बरते थे दव 
उतके आमूषणों और वाद्यो का स्वर बाहर भी सुनायी 
देता था। 
दा० राह, अरष्य कोइ, हई ११ श्वोक ११-२० 
माडव्य (अणी माडव्य) माहव्य नामक ब्राह्मण अपने आथम 
के सामने हाथ ऊपर उठाकर सड़े-लड़े तपस्यारत ये । 
कुछ चोर चोरी का सामान सेक्र वहा पहुचे | वे सामान 
सहित बाधम मे छिए गये। सिशहों उनके पीछे पीछे 
बहा पहुंचे! माडब्य के मोन रहने पर उत्होंने आश्रत् मे 
से सबको खोज निकाला तथा माइब्य को भी चोरों का 
साथी समझकर पवड लिण्य। राजा ने उन्हे शूत्ती पर 
चढ़ा देने की आज्ञा दी। शूली का अग्रभाग (अणी) 
मुनि के शरीर मे प्रवेश कर चुका था, वितु वे वहीं बेठे 
तपस्या करते रहे। जब राजा को ज्ञात हुआ तो उन्होंने 
मुनि को प्रछ्तन करने का प्रयास जिया तथा शूली से 
उतारी वा प्रयत्त क्या | कितु अभी [शूली वा अग्र 
भाग) उसे शरीर से अलग नहीं हुआ, अत झूली को 
बहा से काट दिया गया । तभी से वे अ्रणी माडव्य वह- 
लागे | घोर तपस्या वे बल से अथी माडव्य ने पुष्य 
सोकों पर विजय प्राप्त की । बहा पहुचकर उन्होंने घर्म- 
राज से जातना चाहा वि ऐसा कोन-सा अपराध या 
जिसके फलस्वरूप उत्हें शूली पर चढने का कष्ट उठाना 
पा | धरेराज ने बताया कि बारह वर्ष वी आयु म 
उन्होने पतिंगो के पुच्छभाग मे सौव धुसेड दी थी । मुन्रि 
म्ाडव्य ने वहा हरि चोदह वर्ष दी थायु तक बालक वो 
पाए नहीं हगता क्योकि झाधतरों के! अदुगार उप्त आयु 
तब धर्मशास्‍्त्र ने आदेश का ज्ञाता होना सभदे नहीं है। 
अत अणी माउत्य ने धर्मराज को शृद्र वी योनि से जन्म 
लेने वा शाप दिया। फरत धरमराज ने एक दासी वे 
उदर से विदुर-रूप में जन्म लिया। 
प्र* दा० आदिप, १०६, १५७ 
प्राषाता इद्वाकुवशी माधाता अयोध्या पर राज्य बरते 
थे। सपूर्ण पृष्वी को हस्तगत कर वे स्वर्ग जीतना चाहते 
थे | इद्र महित देवता बहुत परदरा गये । उन्होंने माघाता 
वो आप देवराज्य देता चाहा, पर वे नही माने । वे सपूर्ण 
इद्लोर के इच्छुक थे। इंद्र ने कहा--"अभो वो सारी 
पृष्वी ही तुम्हारे अधीन नही है, लवधासुर तुम्हारा वहा 


नही मानता ।/ माधाता लम्जित होकर मृद्यु्तोक मे लौट 
आये । उन्होंने लवण के पाप्त दूत भेजा, जिसे उसने खा 
लिया। फ़िर दोनो ओर की छेनाओ का युद्ध हुआ। लवण 
ने अपने ज्रियूल से राजा माघाता और॑ उसकी ज्ैता को 
मस्म कर दिया । 

हा० र०, उत्तर काड़, हरए ६७, श्तोड ५-२६ 
राजा युवनाइव वे कोई पुत्र नही था । वे इकवाकुबशी राजा 
दे। बुवदाइव ने अचुर दक्षिगावाले यज्ञां का अनुष्ठान 
किया । सतान के अभाव से सतप्त वे बत में रह र भग- 
बहू घिठन करने लंगे। एक वार वे शिक्षार पेलते विचर 
रहे थे। उस रात व॑ मूसे-प्यासे पानी की खोज में च्यवत के 
आश्रम में पहुचे। च्यवन उन्हीकी सतानोत्नति के लिए घोर 
तपस्या से इष्ट कर, मत्र-यृत जज वा एक कलश रखकर 
मो गये थे। सत्र ऋषि-घूनि रात मर देर तक जानने के बारणं 
इतने बववर सोये थे कि राजा के वासजार पूवारने पर 
भी विसी को नींद नहीं खुली। जब च्यवत दी नौद घुली 
तब तक राजा ग्रुवनाश्द कलश वा अधिवाश जब 
पीवर श्षेप पृथ्वी पर बहा चुवे थे । मुनि ते जादा तो राजा 
में कह्म कि अब उद्दीकी कोख से बापर जन्म तेगा । 
सो बर्ष उपरात अश्विनीकुमारों ने राजा की बायी कोस 
फाड़कर बालक को निवाला । देवताओं के यह पूछने पर 
वि अब वालक जया परीगेगा ? इंद्र ने अपनी तजंती 
अगुनी उसे चुप्ताते हुए कह्वा- "माम्‌ अय पाता (यह 
मुझ ही पीपेगा) ।” इसीसे दालक वा ताप माधाता 
पद्ा । अगुती पीते-पीते वह तेरह वित्ता बढ गया । वालरू 
ने चितनमात्र से धनुर्वेद महित समस्त वेदों का ज्ञान 
प्राप्त वर लिया। इंद्र ते उस राम्याभिपेत जिया। 
म्राघाता ने धर्म मे त्ौडों कोग़ों को शाप लिया । बारह 
वर्ष की अनावृष्टि वे समंय इद के देखते-दखंते माधाता ने 
झ्वय पानी की वर्षा की यी। 
माघाता ने समरागण में अगार, मएत, असित, गय तया 
बुह्दय को भी पराजित वर दिया या। सूर्षदिय से लेकर 
मूर्पास्त तक वा सम्ल प्रदेश माघादा वा ही बहमाता 
था । उन्होंने सौ अछमेघ और मो राजमूय यज्ञ रखे 
दस योजन मंद और एक योगन ऊबे रोहित नागर सोने 
मे मत्य बनवावर ब्राह्मणों वो दान दिये थे । 
दो॑काल तक पर्मपृर्वव राग्य वस्‍ले दे उपरात मादाता 
ने विष्णु वे दर्शनों के निमित तपस्या वी । वे विश्यु मे 
कम वा उपदेश लेरर वनग्रमन वे लिए उद्धत थे । 


मारिण 


रहे मागीब 


ू 
। 





दिप्यु ने इद्र का रुप घारण बसे उन्हें दंत दिये तया 
झत्रियोचित कर्म दा निर्वाह करने का उपदेश देंगर 
मरतों महित बवर्घांद हो गये । 
मे भोा०, पद, ११६० 
डोएप व, ६०।- 
शहिषवं, २ 
हा प्र, ६४०६३ 
देह भा८, आह" 
किए पृ०, ४२ - 
मारिषा- पूर्वजन्म में 'मारिषा एशं वाल-विधवां महय- 
रानो थी। भक्ति से विष्णु को प्रम इसे उसने यह 
बरप्राप्त शि्या था वि भविष्य में वह दम बर्मंदीर 
प्रतियों वो सपा अनेद दुचों जो चत्ानेवालि पुत्रों वो 
प्राप्त इरेगी। मूस्यु बे उपरात उसदा जन्म 'मारिष/ दे 
हुप में टुआ। पूर्ववाल में वेदबेत्ता कद वो तपोश्रप्ट 
बरने ये लिए इद्र ने प्रम्तोचा नामक अप्रा वो वियुक्ष 
हिया। मुनि उसपर आनकत हो गये । दीपशाल उप- 
रात उन्हें ध्यान क्षाग्रा कि वे अपना तप भग बर रहे 
हैं। उन्होंने शुद्ध मन मे अप्मरा वो वापस बाने वी अनु- 
मति दी । मुवि वे शाप वे भय से उनका गर्म पसीने वे 
रूप में बाहर निबता । वह इद्रनोढ जाते हुए चुक्षो वी 
बोपलों से अपना पसीना पोछठी हुई चक्की गयी, बद 
समस्त वृ्चों ने उमर गर्म वो घारण विया, बाबु ने एव 
विद्या, मोम ने उस पालन दिया। वह "मारिषा 
नाम मुदरी हुई जो दायू, मोम, बृक्ष, प्रस्तोचा तथा 
कडु--सभीरी पुत्री बहत़ायो | उम्र विदाह दस 
'्रचेताओं' में हुजा । दक्ष थादि भी हर दुग में होते है। 
पूर्वगाल में दक्ष बा जन्म दक्ा वे अगूठे से हुआ था। 
चछ इए पुन पैचताओे जो. पल) महरियां से दुआ) 
दक्ष ने पु मृध्टि वा विस्तार रिया । 





वि० १०, ॥११ 

मारोद एव वार अ्रयोघ्या में गाियृत्र मुनिदर 
विश्वमित्र पधारे। उतत्रा सुचार आतिख्य वर ॒दश्धस्थ ने 
अपेक्षित बाड्मा जानने वी इच्छा प्रकट बी। विश्वामित्र 
ने दतताश हि उन्होंने एर देव हो दीक्षा नीहू। 
इनमे पूर्व नो दे बनेव ब्र्ों आ दीक्षा सेते रहे शिनु 
समाप्ति दे अवसर पर उसी यश्देदी पर रुधिर, मान 
इत्यादि फिजर मारीच बोर मृवाहू नामत्र दो टाक्षस 
दिप्न उतल बरे हैं। दत ने! नियमालुयार वे डिची 
जो शाप नही दे सरते, अत उतरा नाश करते वे लिए 


वे दाशरपों गम वो शाय ले जाता चाहते हैं। राम दी 
जायु पंद्रह दर्ष थी । दशरथ वे शह्ा करने पर हि हे 
अनो दत्त ही हैं, दिश्दामित ने उन्हें मुर्खक्षेतर रखने दा 
आइबाउन दिया तथा यान और सष्यय वो साय से गये। 
भार में उन्होंने राम को 'बला-अतिता' भामर दो 
विद्याए मिली, जितसे मुख, प्यान, थवान, रोग रा 
अनुभव तथा असावधानत्य मे गत्रु का दार इत्यादि नहीं 
ही पाता। 
दा र०, दाल हाढ़, मगर ६६, ३६-१३, 
सर, ३६ के २३ ट्ब, 
डा राह, बात बाह, 5 ४०, श्तोर १०३० 
दाह रा०, दाप्य 45, मर ३६, शटोड ९८३ 
यज्ञ वी निर्वि्नता दे लिए शाम ओर सद्मप ने 58 
दिन तर शत-दिन पहया देने वा निश्वय रिया । 
विद्वामित्र वा दन्न निद्वाथ्म में बन रहा पा । परच दिने 
ओर रात बोठने के उपरात अचानव :न्‍्होंते देखा हि 
यज्ञवेद्ी पर मद और मं आग जलने लगी है--पुंसेहिति 
ही जलने लगाहै और रविर री वर्षा हे रही ह। 
आगाप्म मे मारीच आर मृदाहू शो देख रामखदषभण ने 
युद्ध व्यरम् श्या | माटी वे अविखित मरी रा्षद 
तया इनके साथियों रो मार छाता दघा राम ने मारीय 
हो मानवास्त्र दे डरा उद्वरसों योदन दूर एवं 
समुद्र में पद दिया, जहा बह छा पर लगे मालवा 
बे बारण बेहोश होइर जा घिय । लक्ष्मप ने आलेदास्त्र 
मे मुदाहू वो घायत बर दिया तया वारब्य अस्त में 
भेष राक्षमों वो उद्य दिया। 
शा० रा, शूल राट, सय २९, ९, 
झण दे दर्द दे हिल के मस्पद के जोड़ा गो, सुभाडे 
के लिए इघनुपी रंग में एवं अनुपम मुदर मृग दो रूप 
घारध बर लिया। उसे थरीर पर हपहे विद दिखदादी 
प्र रहे ये । उसे सोम भमि के ये। उम नुतहरेलपहने 
* भृंग रो देखदर मोदा उन्पत चमछूत हुई । उन्होंने सम 
में अनुरोध विदा डि दे भृग प्रवद्घर ला दें। लद्म ने 
इच्ा--“मुर्क लगता है, यह ओर मायादी मूग है या मारी 
है बयोदि भारोच ने हम प्रशार में बई बार सोरों रो 
गा है।” पर मीता नहीं मानो। वे ृग को होदित 
परुडवादा चाही यो ओर दसदाम को अवधि हे दाद 
अयोब्या भी ले जाना चाहती थी। शान ने एदमघ से 
सोना का ध्यान रदने दे विए बहा ओर स्वयं झृग रा 








भाकडेय 


१३७ मार्वडेय 





प्रीछा किया | वह कभी छुपता, वभी दीखता, अत में 
सम ने ब्रह्मा ढ्वरा मिमित वाण छोडा, जिसके लगते 
से वह हरिण झास ग्रया तथा उसका मायावी रूप 
नष्ट हो गया । मारीच ने परे से पूर्व जोर से पुपार - 
“हा लक्ष्मण | हा मीते |” मीता ने आवाज घुनी तो 
व्याकुन होकर लक्ष्मण को उघर जाने के लिए कहा । 
लक्ष्मण के यह कहने पर कि यह राम की आवाज नहीं 
है, मीता ने यहा तक भी कहा--“तू राप्र का नाश होते 
पुर भुझे अपनी भार्या बनाना चाहता है, इसीलिए भरत ने 
तुमे अकेले हमारे साथ भेजा है।” भद्मण को जाना 
पडा। उनके जाते ही राव सत्यासी वेश मे मोता के 
पाठ्त पहुचा । स्ीता ने उसे ब्राह्मण जानरर मल्लार 
किया | रावभ ते सीता से उसका परिचय प्राप्त क्रिया 
तथा अपना परिचय देकर उस्ते पटरानी बनाने की इच्छा 
प्रवद की । सीता बहुत खुद्ध हुईं । सीता वे अमित विरोध 
बरतने पर भी टावश ने जबरदस्ती उसे गोद मं उठाहर 
अपने विमान मे वेठाया और लेका की ओर उड़ चला । 
मार्ग में जटायु वे सीता को बचाते झ्त प्रयास किया । 
उसने रावण का रथ, सांरधी इत्यादि को तप्ट-भ्रप्ट वर 
डाला। रावग भी घायल हुआ बवितु शावण ने उसके पल 
और पैरवाट डाले और उसे तड़पता हुआ छोड़कर 
आगे बढ़ा । सीता के विरोध करने पर रावण ने उसवे 
बाल पवडकर सीचे और गोद मे उठावर लवा की ओर 
उठ चना। दिलखती हुई कीता ने मां में पाद् वातरों को 
बैठा देखा । उसने अपनी ओढनी में कुछ माशलिव आमू- 
पण बाघकर उतकी ओर फेक दिये कि शायद वे ही राम 
तक उसका सम्ाचार पहुंचा दें। रावण सीता को लेकर 
हवा पहुंचा । उसने एक वर्ष वे निए मोता को अद्योत- 
बारिवा में राक्षत्तियों के विशीक्षण में रख दिया, जिससे 
बह राम को मुभाकर रावण से विवाह करने के लिए 


तैयार हो जाये। है 
बा रा, अर्य रोड, पं ४२ ४ १६ 


माकदेय भगवान ने एकार्भव की सृष्टि की | उतरे उदर 
मे ही मार्कडेय जवात से दूदे हो गये । मा्कडेय उतते उदर 
मे ही तीर्याटन बरते रहें। उसी प्रसंग में एव वार वे 
मुह से बाहर निकल आये तो सद जतमस्त अब 
बायच्छादित दिसायी दिया । उन्हें तगा वि दे स्व 
देश रहे हैं। जल वे मध्य पर्वतावार पुरुष वो मोये हुए 
देखा । वे उत्मुतांवश ज्योही उद विराट पुरष वा परि- 


चय जातने के लिए पाप्ठ पहुंचे तो पुन नगवाव के उदर 
में पहुंचा दिये यये। उन्हे भग्रवान के उदर का अत हो 
नहीं दीख पडता घा। त्ोग्न ते एड्र दर फ़िर से वे 
मूह से वाहर निवलकर एडाणंव को देख चित्त हो 
उठे। भगवान ने वहा---"मार्कडय बेटा, इसने की कोई 
बात नही है।' अपने लिए वेटा सवोधन सुनकर मातडेंय 
को बहुत आइचये हुआ। उन्हें भगवात 'दीर्घाय' वहकर 
पुवारते थे। माक़ड़ेय के शोध व्यका व एने पर बालत 
रुप घारण पिए हुए भगदान ने वहा --//तुर्हूँ बन्म देने- 
वाला मैं ही हपिवेश हू ।/ तदमतर नमन कर वे बालब- 
हूपी भग्रव़ात के उदर मे प्रवेश करके हस-रूपी भगवान 
वी आराधना वी ओर प्रवृत्त हुए। नारायण की नामि 
से एवं वमल उद्मूत हुआ जिसमें समस्त लोको वी 
बल्पता वी गयी है। 

हूरि० ब० पु०, भविष्यपर्, १०-१९॥- 
भूगु का दिवाह ख्याति में हुआ। उनके पाता और 
विघाता नाम के दो पुत्र हुए। उन दोनों का विवाह 
महात्मा मेह कौ दो कम्याशे भायति और तियति से 
हुआ) आयति बोर धाता के पुत्र का नाम प्राण हुआ 
तथा नियनि और विधाता झे पुत्र का बाग मरकहु रखा 
गया। बही मार्कडेय के पिता थे! माकडेय वेदादि दास्त्रो 
के प्रदाड विद्वान्‌ हुए। 
महँपि वेदव्याम के भिष्य जैमिनी हे मा्द्ेय से महा- 
भरत की बनेव बताओ वा समाधान वरने वी प्रार्षता 
की। उन इक्नित स्थवों पर प्रशश डालने के लिए 
मोकईय ने द्रोग के पुत्र, चार पक्षियों व पता बताया, 
जिन नाम पिगाक्ष, विवोध, सुपुत्र और सुमुख था। 
ऋषि ने स्वय इस चर्चा का विस्तार इरते के लिए सप्यो- 
पाठता की देला होने के कारण समयाभाव वतेलाया ) 
जेमिती आशचयेचकित रह गये कि पक्षियों वो वेद आदि 
जा ज्ञान और उपदेण वी निपुणता कैसे प्राण हो 
सदती है। 

गा पु०, १४४१४ १६ 

मुतदु ऋषि दे पुत्र वा नाम माइंडेय था। वे वेद-विद्य 
में पारगत थे तथा आजन्म बरह्मचारी रहने के इच्छुग भी 
ये । तियमित दिनवर्या से उन्होंने मृत्यु को भी जीत लिया 
बा। इस प्रतार उल्होंने बरोड़ो वर्षों तव भगवात की 
आपदा वी। छह मन्दतर बीतने पर इद उसी तपत्या 
से विदनित हो उठे। उन्होंने गंधवं, अप्यय, वामदेव 


मार्कडेय 


र्रेप 


मुचकूद 





झत्मादि विभिलन लोगो वा सहारा लेवर सारडेय गी तपस्या 
भग बरनी चाही कितु सव व्यप । मार्वदेय मुनि वी ऐसी 
घोर तपस्या दैसकर नर्नारायथ ने उन्हें दर्शव दिए 
तथा वर मागने वे लिए कहा । उन्होंने नर-नारायप से 
अपनी माणा दिखाने वर दर माया। नर-नारायण ते 
स्वीवार किया तथा बदरीकाश्रम चदे गये । कालातर मे 
एक दिन मार्कडेय पुष्पमद्रा वे तट पर तपस्या बर रहे 
थे कि उत्हें मद ओर से ममुद्द बढ़ता हृआना दिखायी 
प्र्क, फिर प्रलय में घिरवर प्रानी से जूकते हुए वे वरोडो 
बर्षों तव रहे | फिर एवं दिन उन्हें एद टीरे पर बरगद 
का पेड़ दि्ायी दिया। उसपर पततो वा एंड दोतान्सा 
बना हुआ था, जिसपर एक वासक लेटा हुआ दिलायी 
दिया। वालव अपने दोनो हाथो में चरण दो पकड़ र मुह 
में चूस रहा था। मार्केड्ेय की थकात दूर हुई। वे उस 
दालर वी ओर खिसे तो उसके स्वास दे साथ ही 
मीधे उसके शरीर के अदर ही पहुंच गये। वहा उन्हें वही 
सृष्टि फ़िर से दि्ाथी देने लगी जो प्रलय में नष्ट हुई 
थी । वालव के द्वाम थे साय हो वे पुन वाहर आ गये। 
वेमिशु पर पूर्षे आृष्ट हो नेन्नों में उमर हृदय मे 
पहुंच गये। हाथो में झिशु वा आतिगन करना ही चाहते 
ये वि अचानक ही बरगद के पेड़ सहित वह शिशु तया 
प्रभयतालीन छय अतर्धान हो गया। समस्त्र वातावरण 
पूरववत् दिखायी देने लगा। माज़हैय ने योग-माया-जभव 
दा अनुभव किया। वे नम्मयत्ापूर्वेत भगवत्‌चितन 
करने लगे। तभी आवाध्न-मार्ग से जाते हुए भिव-पाव॑ती 
ने उन्हे देखा । पार्वती वे अनुरोध पर भिव मुनि वी ओर 
उन्मुख हुए। उन्होंने ध्यानस्थ मुत्रि के हृदय मे प्रवेश 
दियए। गेश सोने पर एफ भुदि ने भाजत्‌ फिद- 
"पाबंदी वे दर्शन किए। उन्होंने चिरबात तक पिदेव 
दया उनते भवनों में मत रमने का बर माया। माक्डेय 
मृत ने अनेव वल्पो का अतुमव किया १ विध्यु वी दृपा 
में वे जत्म-मरण दे बधनों में मुक्त हैं तथा आज भी 
भवितिनाव भरित हृदय वे साथ पृष्ठी पर विचरण 
बरतें हैं। 

ब्रोषदू मा० १राइ-१ थे. 
तपस्पारत भाक्टिय ने नेत्र खोले तो प्रवय आ चुझी थी। 
वें मंद ओर दानों में पिरे हुए थे। योडे प्रराद वे 
उपरात उन्हें बटवृक्ष पर मण्जित दया पर बैठे बाल- 
शृष्ण दिखायी दिये। उन्होंने मावहिय को प्रलय में बचने 


बे लिए अपने मुह से पेट में पुम जाने के लिए बहा। 
पहले तो माकदेय ने मान-हानि अनुभव की, फ्रिवीई 
और मार्ग न देख देसा ही विया। विष्णु वे उददमे 
पहचकर उन्होंने वह समस्त मूमडल ज्योला््यों विष्ण 
के उदर मे देखा। उदर से वाह निवल एक थार पु 
जलमतत सृष्टि को देख वे पुत उद्र भें पहुंच गये। 
उन्होंने विष्णु को पहचाना तया उनवी भक्ति वी। 
भावडेय ने जाना वि समस्त प्रलयग्रस्त लोगो वो वाल- 
हुपधारी दृष्ण ने उदः्स्थ बर लिया है। दृष्ण वे मुह 
में उतदे विभिन्‍न अवतारों वा परिचय भी गया । एवं 
हजार वर्ष वाद विष्यू में माद्रेय दी भवित से 
प्रसन्‍न होरर उन्हें वर मांगने वो वहा । मा देय ने आशा 
भागी कि वे पुष्पोत्तम तीर्य में शिद वा एवं भदिर बना 
पाये जिससे सबको स्पष्ट हो जाय कि बिव और विष्णु 
मूलत एवं ही हैं। विष्णु ने ऐसी अनुमति देवर बताई 
विग्या। विष्णु ने यह भाज्ञा दी कि शिव-मदिर के उत्तर 
भाग में 'माक्डेय' नाम में तीर्थस्थान वी स्थापना भी 
वी जाब। 
प्र० पु०, ५३ से ४६ तए 
मात्यवान रावण के ताता वा नाम था । उसने रावध को 
राम से युद्ध न बरते ने लिए वहुते समझाया, वितु बहू 
नहीं माना । # 
दा॥ दा०, युद्ध वाट, सर? ३३, 
शौज़ ७ से १४ 
मित्रविदा अवती देश दे शाजा विद तथा बनुदिद री 
बहन वा नाम मित्रविद्य था | उमरे स्वयवर में श्रीदृष्ण 
को उपता पति बनाना चाहा था, वितु उमके भाइयों ने 
उसे रोव दिया या । वह टृष्प की यूज की लडकी धी। 
कृष्ण ने मरी सभा मे उसवा बलपुद्दे हरण बर लिया 
था 
श्ोमदु० भार, (श३६३०३१ 
मुचरुंद मुचनुद् ने अपने बल दो परीक्षा वे लिए 
(वमिप्ठ मुनि वो पुरोहित बनावर] बुबेर में युद्ध दिया । 
उमकी बीरता पर अमन्‍न होरर घनाव्यक्ष बुबेर ने उसे 
समस्त पृथ्वी देती चाही दितु मुचकुद ने तेने से बवार 
कर दिया तथा रहा दि दे अपने बाहुदल से उपासित 
राज्य वा ही उपभोग करेंगे। तदनतर मुचदुद ने क्षत्रिय 
धर्मानुमार पृथ्वी को बाहुदत्न से प्राप्त विद्या सा स्याये: 
पूर्व शामन किया । 
मढ भार, दशेदपर्द, ११३६-०१ 
शाहियई, ७४ 
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इक्ष्वाकुवशी माधाता के पुत्र वा नाम मुचकुद था | इद्र 
भादि देवताओं ने अदुरो के भय में मुचछुद से अपनी 
सुरक्षा के लिए प्रार्थना की थी। वहुन दिन वाद जब 
कातिबेय उनके सेतापति हो गये तद उन्होंने मुचछुद को 
देवताओ की रक्षा वे भार से मुक्त करदे वर मांगने दे 
लिए वहा, तव मुचकुद मे बहुत थवे होने वे कारण निद्रा 
वा वर मांगा । देवताओ ने कहा वि जो उतकी नींद में 
व्याधात उत्पन्न करेगा, बह भत्त्म हो जायेगा। वे गुफा में 
जाकर सो गये । सोते हुए मुचरकुद को जगाने वे कारण 
कालयवन भप्तम हो गया था [दे० जगसघ) ! उसके भस्म 
होने के उपरात् मुचकुद ने श्रीकृष्ण के दर्भन किये । 
उनका परिचय जानकर उन्होंने उनके चरणों म्रे प्रीति 
बनी रहने का वर मामा । कृष्ण से कहा कि अगले 
जम्म मे वे प्राह्मण होगे तथा परमार्मा को प्राप्त करेंगे 
उन्हें प्रणाम करके मुचकुद गुफा में बाहर निक्‍ये तो 
उत्होने देखा कि समस्त वनप्पति छोडी हो गयो है। वे 
सम गये वि कलियुग प्रारंभ हो गया है । वे बदरिवा- 
धरम जाकर तपस्या करने तगे ) 
श्रीमद्‌ भाव, (०१११४ ६४ 
प्रीमद्‌ भा०, ११४र१न 
हृंडि० ३० पु, विप्णुषद, ५3 
ब्र० पु०१६६९ 
मुचलिद भगवान्‌ बुद्ध मुवलिर वृक्ष के गीछे बैठे थे । वाग- 
राज उन्हें अपनी देहू में सात वार लपेटवर उतके सिर 
पर अपने फत को छत्रवत्‌ तानकर खड़ा हो गया। 
इम प्रकार उसने शीत, उप्ण, मच्छर आदि से भगवात 
वी रक्षा वी। प्रकृति का स्वच्छ स्वरूप देखकर वह पुन 
अपने घर चला गया । 
बु० चु०, क्षाएर 
मुदगल मुद्गल एवं अत्यत दादी ब्राह्मत था । वह अपने 
पुत्र तथा अपनी एली प्रहित पह दिम्र तब शिक (मेत 
कटने पर दिखरे हुए अवाज वे दाने) तेधा उच्छ (वाजार 
उठने पर बिखरा हुआ अन्न) चुनकर एक द्रोग (मोलह 
सेर) अल से इष्टीडृत यश दा अवुष्दान केसे, प्रह्येद 
पद्ष में दर्श तथा पौर्णमाम यज्ञ करते हुए अतिधियों को 
भोष॑म वरवावर शेप अल से जीवन-यापत करता था । 
एक बार दुर्वासा मुनि उसकी परीक्षा लेने हे तिमित्त वहा 
पहुचे। उन्मत्त मुनि वे वेतन में उन्होंने मुदुशल वा समस्त 
भोजन उदरतप बेख्ते जून अपने दरीर पर मल ली । 


इमप्रत्रारछ पर्व तक वे करते रहे । मुदगल अपने परिवार 
सहित निविकार रूप से उनका आतिष्य करना रहा । दुर्वात्ता 
उससे विशेष प्रमनल हुए। तभी एक देवदूत हम और सारस 
जुदे हुए विमान के साथ मुदुगल वो स्वर्ग ले जाने कै लिए 
पहुचा। मुदगल ने उमसे स्वगे के गुण-दोपों का व्यास्यात 
करने के लिए कहा। सव सुनकर मुद्यत् स्वगें जाने के लिए 
तैयार नहीं हुआ, क्योकि स्वयं वा सु भोगते हुए मनुष्य 
अपना पुण्ण-झपी मूल घन गयाता है । मुद्गल ब्रह्मतोव से 
भी उच्च स्थान पर स्थित विष्णुलौक वा सघान करने के 
लिए उत्तम रीति से मत्कर्मों मे लगा रहा । 
म« घा० वनप्वं, २६० हे २६१ तक 
मुदगलानी भृभ्स्त्र वे पुत्र दा नाम मुद.गल था और 
उसकी द्रह्मवादिनी पत्नी थी मुदृगलाती | एक बार उनकी 
ममस्त गायों की चोरी हो गयी। उनके पास एकमात्र 
बृद्ा बेल रह गया । मुदगल अत्यत निराह्ष हो गये तथा 
चितातुर हो बैठे, तिंठु उनवी पत्ली मुदूगलानी तनित भी 
विचल्रित गही हुई। पत्नी में प्रेरणा पवर उन्‍होंने रथ 
मर दूढ्ा बैल जोता और दोनों चोरों ढी खोज में निकल 
पड़े। उनके पास इस्त्र हे नाम पर शेवल एवं द्रघण 
(हथोझा) था। अत में चोरों को परात्त करे वे अपनी 
ममस्त गायो को घर लौटा लागे। 
ऋ० १०१०२ 
मुष्टिक आप्रप्रदेशीय गलत मुष्टित वस् की बजा" 
नुमार कृष्ण ओर वल्लराम को मास्ते वे लिए उद्चत 
हुआ । बलराम ने उसे मल युद्ध में परात्त करके मार 
डाला । 
हरि 46 पु, विष्णुपवं, ३५। 
बसराम ने मुप्टिक नामक मल्‍्ल को द्द्व युद्ध में घूमो से 
पीटबर घरती पर पटक्क्र मार डाला । 
हि० पु०, ११२०६४-३८ 
प्रम्ततक़ाड़ महामारत-युद्ध में वुहबश-महार के उपरात 
गाषारी ने श्रीकृष्ण वे देश को नष्ट होते वा शाप दिया 
था। ददनुमार युद्ध वे छत्तीम वर्ष उपय तरह-तरह वे 
अपथकुत दिखायी देने लगे। वृष्गिवशियों में अनेत प्रकार 
के बस्याय दा बलह उदमूत हो एप । उत्ही दिनो विश्वा- 
मित्र, वे और नारद द्वारदा पहुचे। वहा दे नटसट 
बानक साव [श्रोडष्ण वा एवं पुष्र) वो नाीजेश मे 
उन मुतियों वे पास ले गये। उमरा परिचय वश्ु वी 
पतली दे म्प्रमे देगर उन्होंने भावी मतान वे लिए 
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आम्ीर्वाद मागा | मुतियो को इस धोले में अवमानना 
का अतुमव हुआ। मत उन्होंने वहा--"इसके गर्म मे 
मुगत वा ज्म होगा जो तुम्हारे समस्त वश को सप्ट 
कर डालेगा। केवल दृष्ण और वतराम ही उससे वच 
पायेंगे ।/ अगले दिन साव ने एक लोहे के मूसल को 
जन्म दिया। उम्रमेत ने उत्त मूसन झा चूर्ण वरवावर 
समुद्र में वहा दिया तथा घाप से बचने के लिए प्रजा वो 
भ्रदमपान निषेध वा आदेश दिया । बुछ समय तब सदे 
ययावत्‌ रहे, तदुपरात श्रीकृष्ण को ग्राघारी का भाए 
स्मरण हो आया । उन्हें यादव-वध वा नाम तिवद ही 
प्रतीत हो रहा था । उन्होने दशवासी समलल नर-नारियों 
वो ती्॑स्तान ने लिए चलने नो कहा । वे सब खाद्य- 
सामग्री लेवर प्रभास-अत्र भे जा ठहरे। वहा उद्धव ने 
अपने तेज सहित उन संक्‍्से विदा ली। श्रीकृष्ण भावी 
जनमहार से आगशकित ये । भत्त उन्होन उद्धव को नहीं 
रोगा। उतें यादवों ने ब्राह्मणों को जिमाने वे लिए 
बाय भोजन में मद्य इत्यादि वा मिश्रण वर दिया। 
तदनतर वे मव भोजन करने मदमस्त हो मये तया 
परस्पर हृत्यों में छिद्वान्देषण बरने लगथ। सव मार्ताट 
में तर गय। सात्यर्ति तथा प्रधुम्त वे मार जान पर 
श्रीकृष्ण ने धाप्त तोडबर श्षप लागा पर दे मारो । घास 
टूटते हो लाह के मूसला मे परिणत हो गयी। उनमें से 
जो भी घास तोडवा, मूमल बनकर उसके हाथ दी घास 
दूसरे व्यक्त पर प्रहार करती । इस प्रवार परस्पर लड़ 
बर वश्नु, दा्व, इृष्ण और दतराम बे अतिखित सभी 
वहा समाण हा गये। श्रीहृष्ण ने दारक को अर्जुन के 
पाम से दने भेजा तथा वश्नु को द्वारका में स्थियों वी 
सुरक्षा के निए। वश्नु के प्रस्थान बरने से पूर्व हो ब्राह्मणो 
हे शाप से उत्पन्न मूमल दिसी व्याथ वे वाण से लत 
हुआ वश्लु दो वीध गया । अनतोगल्ा श्रौज़ृष्ण को ही 
द्वाखा जाना पढा । पिता आदि को दु्ंटता वा संदेश 
देवर डृष्ण ते वहा वि अर्जुन आकर सब व्यवस्था 
बरेगा। अर्जुन वे द्वार॒वा छोड़ते ही परमुद्र उसे आप्लावित 
कर लेगा । गृष्य बतराम के साथ तपस्था करते वन में 
घते गये। अर्जुन है द्वासापुरी पहुचने पर वसुददेद से 
उन्हें समस्त समाचार ज्ञात हुए। उन्होंने बहा-- 
“श्रीजृष्ण गाधारों दा शापमोचन करे के इच्छुत नही ये। 
बब्यया वे परीक्षित के ध्राण दचाने वी हरह हो यहा 
भी पाप वा विराकरण वर सतत ये ।” दसुदेव ने देह 


त्याग दी | देवको, भद्ठा, रोहिणी और मदिरा नामक 
उनती चारो पलिया उनके साथ सनी हो गयी । वर्जुन 
ने भोज, दृष्णि ठया अधव दश्न वो स्वियो, वृढ़ों और 
बच्चो को लेकर इब्रप्रस्थ की ओर प्रस्थान क्या । समुद्र 
ने द्वारका को डुब्ी दिया। मार्ग में ढाबुओ ने उनपर 
ब्राक्रमण ढिया। अजुंन अपने अस्त बस्त्रा वा आवाहन 
नहीं कर पाय । उनके गाडीद ने भी जवाब दे दिया! 
कठिपय वीर जो उसके झाय ये, वे भी बुछ नहीं वर 
पाये! उनकी भुजानों में वल ही नही रहा । उनके देखते- 
देखते आमृपषणों सहित मुदरियों वा अपहरण थनेक 
म्लेच्छ लोगो ने कर निया । स्त्रिया भी अपना वस्ध चलता 
न देख उनकी अनुणामितरी हा गयी । देवेच्छा वे! श्रम्मुख 
अर्जुन वी बुछठ भी नहो चरी । इद्र्रस्य पहुचबर बर्जुत 
ने श्रीकृष्ण के पोद वच्ध वा स्थाव तया आशिक राज्य 
भ्रदात करे उन कुतमारियों का भार सोंप दिया। 
उनमे से बुछ वत्र में तपस्या के लिए चनी गयी--बुछ 
राज्य भे रह गयी और बुछ ने बात में प्रवेश बर पति- 
लाब वो प्राण किया । श्रीहृष्य और ववराम ने भी वन 
मे देह त्याय दिया (दे० श्रोदृप्ण, वरराम) । अर्जुन ने 
व्याम के बाश्रम में जावर सव बह सुनाया । दु्ो अर्जुन 
मो मालना देते हुए व्याप्त ने वताया--' समलत यहुवशी 
देवताओं वे अश थे। उन्हें कृष्ण वे साथ ही जाता था। 
अधक तथा वृष्यिदशी प्राह्मणो वे माप से ग्रस्त थे। 
अपहूव वासिया पूर्वउन्म में अप्यसए थी तथा उन्होंने 
अप्टावक्र वा परिहास जिया था। उन्हें शाप मिला या 
वि वे माववी होबर दस्युओ वे हाथों पवड़ी जावर घाप- 
मुक्त होगी । बात तुम्हारी देह स्तथ्नित हो गय्यों थी। 
तुम्हारे बत्व-यस्त का प्रयोजन भी ममाप्त हो गया है। 
बत वे सब प्रभावह्ीव हो गये । इस तुम्दास भव ही 
है।” अर्जन हस्तिनापुर चले गये। 

मे० भा०, मोवतपवे- 
(प्रार॒ण्िक क्या महाभारत के समान है।) 
दवाखा दो सु्दरियों को दम्युओ ने हर लिया तो अर्जुन 
दुख तथा (उन्हें न बचा पाने दी) आत्मादानि से पीडित 
व्यास वे पाप्त पहुचे । व्यास ने उन्हें वताया--/पूंदाल 
में अप्टावक्र जन में तप्त्या कर रहे थे। गईन तब 
पाती में खड़े हुए थे । आकाशववारिणी अप्मराक्रों 
ने उन्हें बदना आदि मे प्रमन्‍द विया | रमा, तिलोत्तमा 
आदि ने उत्ते वर प्रात्त जिया वि वे भगवान वो पहि- 


सर्व 


हुप मे प्राप्त बर पाये । तदनतर अप्टावक जल मे बाहर 
तिकले | उनके आठ स्थान से मुद्े हुए भद्दे घरीर वो 
देखकर उन हजारो अप्सराब्रों मे मे जो अपनी हमी नहीं 
रोक पाई, उन्हें अप्दावक ते झाप दिया था कि वे मदन 
को पति-हय मे प्राप्त करके भी सुटेरा के हाथो पड़ेंगो, 
तदनतर ने स्वर्ग प्राप्त करेंगी । श्रीकृष्ण के अवतर्ति 
होने पर वे समस्त अप्सराए सुदरियों के रुप में जम्मी 
प्रो वितु श्ापवश् उन्हें छुटेरो के हाथो पड़ना पड़ा ।” 
बि० पु०, १३७-३८५ 
मृत्यु॒ब्रह्म ने सृष्टि वा निर्माण दिया। उन्होंने सहार 
की कोई व्यवस्था नही दी थी, अत कालातर में मस्त 
जाते मृट्युरहित प्राणियों से भर गया। क्रोधदश ब्रह्मा 
के नेत्र, मासिक तथा श्रवण इस्यादि इद्रियो से अधि 
प्रकट हुई जो धमस्त जगत में व्याप्त हो गयी ! बहुत-से 
प्राणी नष्ट हो गये। उनके दुख से कातर शिव ब्रह्मा के 
पास पहुचे । वे ब्रह्मा ने मामसपुत्र हैं, अत ब्रह्मा ते 
एनती इच्छा जातती चाही । शिव ते निरीह प्राथियों के 
ब्रास वी गाया भुनाकर उनसे दया की वामना प्रदट की। 
ब्रह्मा ने पहा--"मैं भी वास्तव में इस प्रवार से प्रजा 
जमो वा विनाश नहीं वरना चाहता या ।/ ब्रह्मा की 
समस्त इद्वियों से एक लाल तथा दाले वर्ण वी नादी 
प्रकट हुई जो दि दक्षिण दिशा में जा छड़ी हुई। मृत्यु उमी 
का नाम था | ब्रह्मा के क्रोध का प्रमत हो यया । उत्होने 
मृत्यु को प्रजाओ का महार बरने का आदेद दिया | वह 
रो पड़ी और रोती ही गयी। उसके आपू ब्रह्मा ने अपदी 
अमुली में एकत्र वर लिए। मृत्यु ने वहां नि ऐसा करे 
में वह अपरिमित पाप की भागी हो जयेगी। वह स्वधियों 
को रोता-विलक्षता देख मारने का वाम बस वर पायेगो 
ब्रह्मा ने बहा कि उसका विर्माण इसी निमित किया 
ग्रया है तथा यह आदेश है। मृत्यु बह्मा को प्रणाम कर 
धैनुदाप्रय लो गयी तथा हत्या में लीन हो गयी । सद 
देवताओं से विमुख रह बह मात्र दरह्म वे ध्यान में लगी 
रहती थी ! रातातर में ढह्मा ने दर्शन दिये। मृत्यु ने 
इस वां ऐे मुक्षित प्राप्त करती चाही । ब्रह्मा ने रहा-- 
तुझे अधर्म नहीं लगेगा । तू चार थेणियों में विश्व 
बसें प्रजाओ का पहार कर ।” मृत मे रहा--है देवा 
प्रेरी प्रार्थना है कि लोभ, त्रोध, असुया, ईर्ष्या, द्रोह, मोह, 
निर्लग्जता और परस्पर बोलो गयी कठोर वाणी ही 
देहबारियों की देह वा भेदन हरे ।” दह्म ने वह आएगा 
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प्वीवार कर हो तथा कहा कि अजुनी में भरे मृत्यु के 
बायू प्राणियों के शरीरो में व्याधिया तथा दु ख के हप में 
प्रकट होंगे। विसीके वध का पाप मृत्यु को नहीं लगेगा । 
शाप के भय से मृत्यु ने इस कार्य रो दीवार किया। 
अ« भा, द्रोणपव॑, १२।३७ है ४५ तक 
म० भा० द्ोणपव ३-१४) 
इगहिपईद, २३४, २६५० 
म्ेधनाद जब मेघमाद वा जन्म हुआ तो वहँँ मेघग्रन 
के समान जोर से रोग, इसीसे उस्तदां नाम भेघनाद 
रखा गया। 
दा+ रा०, उत्तर बाढ़, हां १२, क्वोः २६ ३२ 
रावण दे पुष्र मेधनाद को इद्रजित भी 4हते हैं, वयोकि 
एक बार उस्ने इद्र को परास्त कर दिया था। कथा 
तिम्ने अकार है-- 
बा० रा, युद्धकाद, सर्व ४४ पनोक ३६ 
सर्ग ४४२२ 
देवसोक पर विजय प्राप्त करने वी इच्छा से रावण ने 
देवताओं से युद्ध किया । उत्त भयानक युद्ध में देवताओं 
और रोक्षमों दे अनेक हैनिक पारे गये | थत में मेपताद 
ने अपनी माया से चारों ओर अबहार पंलागर इंद को 
थदी बना लियः । मेघनाद इद्र को लेकर लकापुरी चता 
गया इससे परेशान होकर सब देवता ब्रह्मा को लेवर 
प्रेघनाद के पास पहुंचे । ब्रह्मा ने इंद्र को छादने वे लिए 
बहा और बदले में मेघनाद को वर दिया दि (१) बह 
इंद्रजित कहलायेगा, (२) उस्ले अनेत्र सिद्धिया प्रात 
होगी (३) युद्ध से पूर्व यज्ञ करने प्रर अलि पे उसके 
ज़िए धोडे महित रथ रिवलेगा, जिमपर वैठा वह अगेय 
रहेगा कितु परदि वभी बच् पूरा मही हो पाया हो बह 
युद्ध में मारा जायेगा । 
ब्द्मा वी प्रेरणा से इद्र ने वैष्णव पड किया, तभी वहू 
देवलोर का अधिपति बनते वा अधिवारी हुआ । देवता» 
गण उमें तेकर देवलोव चसे गये। 
बा रा०, उत्तर राह, सगे २६ २६५ 
सर्व ३०, ११५ 
मेधनाद दो ब्रह्मा वे वरदान में 'ब्रह्ममिर नाम वा अस्त 
और इच्छानुमार चलनेवाले धोड़े प्राप्त थे। वह जिम 
सिद्धि को प्राप्त बरने निशुमितादेदी वे मदिर में गया 
था, उसे सिद्ध एरने वे उपराब देवताओं समेत इंद्र भी 
उसे जीतने में असमर्थ हो जाते। ब्रह्मा ने उमसे बड़ा 
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धा--' है इदगित, यदि तुम्हारा वोई शत्रु निकुमिला में 
सुम्हारे यज्ञ समाप्त के से पूर्वे युद्ध बरेगा तो तुम पार 
डाले जाओगे (/ 
बां० रा, युद्ध दाद, सगे ६३, श्लोक ११ ११ 
मव दीर रा्ष्री हो नप्टभ्राव देखवर रावण हे मेघनाद 
मो युद्ध वरने वे लिए हा । मेघनाद ने युद्ध में जाने से 
पूर्व अमिि में राक्षमी हृदन तिया। लाल पगड़ी वाबवर 
गई हुजार राक्षप्तिया ध्धजित वी रक्षा में व्यस्त हो 
गयी। उस यज्ञ में सरपत वे स्थान पर स्तर विछाये गये 
ये। बहेड़े वी लवडी,लाल वस्त और वाले शोहे वी खूब 
लायी गयी थी । शख्पत्रों से अग्ि प्रज्वलित वरके एक 
जीवित वाले दव रे वा गता पढदेड़ा भौर अग्नि में छोड़ 
दिया । धूम्ररहित अभि ने प्रज्यलित होवर विजय वो 
सूचना दी। सुवर्ण अग्ि ने स्थ प्रवट होकर दाहिती 
ओर बढ़कर इद्रजित वी दी हुई हबि वो स्वीकार 
किया । हवन समाष्ति के उपरात देवताओं, दानवों ओर 
राक्षतों को तृप्त किया गया । 
बा रा०, पूढ् झाढ, र॒गं ८०, श्तोड १-१९ 
मामावी सीता नो मरा जानकर हनुमान बी भाज्ना से 
वानरों ने युद्ध बद कर दिया। मेघनाद निरुलितादेवी 
है स्थान पर गया । वहा उसने हवन किया । मास और 
रपिर वी आहुति से बत्ति प्रश्वलित हो गयो। मेघनाद 
दो ब्रह्मा से वरदात प्राध्षा थांत्रि निुमितादेवी के 
मदिर मे यज्ञ भमाप्त बए्ने दे उपरात समस्त देवता 
एवं इद्र भी उसे पराजित नहीं वर पायंगे--वितु यदि 
किसी थत्रु ने यज्ञ में विध्म डाला तो वह मारा 
जागेगा। 
दाह राब, युद्ध ढाड, एशा २४-२६ 
दा उ«, एड़ कांड, उगे ६३, श्लोक ११०१ 
मेधनाद विशाल भयातर वददृक्ष दे पास मूदो वो वलि 
देवर युद्ध में जाता या, इसीसे वह अदृश्य होर र युद्ध वर 
पाता भा। 
दा० 7५, पुद् रा, सर्गे 53, इसोक ४१ 
(४) भेषनाद ने विशुभिता के स्थान पर जादर 
अमिष्टोम, अध्वमेष बादि सात यज्ञ बरदे शिव से अनेर 
बर व्राण विये थे। सबसे अतिम माहेश्वर यज्ञ रह गग्मा 
था। उन यतो दे फसखलद्य उसे ताममी नामर माया वी 
प्राप्ति हुई पी, जो वी भी अधवार फरता सकती यी। 
माय हो आवाशगांगी दिव्य रुथ भी प्राप्त हुआ था । 
दाह एक उतर इांड, सं २१, सचोक ७ १० 


विभीषण ने लक्ष्मण और राम वो मेघगाद की मायावी 
पक्ित वे साथ यह बताया वि ब्रह्मा दे अने वर दस 
हुए यह भी वहा था दि “यदि तुम्हारा बोई झत्र 
निदुभिता में तुम्हारे यन्ञ समाप्त बजे से पूर्व युद्ध ररेगा 
तो तुम मार छले जाओंगे।” कह लह्मण ने मेघनाद 
के यज्ञ में विष्म डाला। संम्ेस्य लक्ष्मण वो दुद्धार्थ बाबा 
देखकर मेघनाद 4) यज्ञवेद्दी मे उठगा पडा । वह रणक्षेत्र 
में पहुचा। विभीषण लक्ष्मण को लेकर एवं भगानर बह- 
वृक्त के पाम पहुचा और बोवा हि मेघनाद इसी स्थान 
पर भूतों को वि चढ़ावर जाता है, इसीसे वह अदम 
होवर युद्ध बस्ने मे समय रहता है। नक्ष्मण वहा प्रतीक्षा 
बरते रहे। जब मेघनाद आया वो दोनो मे युद्ध छिड गया। 
अयबर युद्ध के वाद लक्ष्मण ने उसके धोड़ें और सारी 
को मार डाला । मैघदाद ल्ापुरों गया तया दूसरा रप 
फेवर फिर युद्ध-तामता वें साथ सौटा। दोनो वा युद्ध पुर 
आरभ हुआ । अत में लक्ष्मण ने मेघनाद को मार शसा। 
बा रा०, युद्ध बाद, हर्ये ६६४ ६१ 
मेधावी (क) वालधि ने धोर तपस्या के परिणामत्वस्प 
देवताओं से मेधावी नामव पुत्र प्राप्त विया था । देवताओं 
ते वहा था कि वह अमर नहीं होगा, अत वाल ने यहू 
वर मागा कि जब तव यह पर्वत अक्षय भाव में सा है, 
तब तर वालब भी रहे। बढ़े होने पर वालर ने सब 
कुछ जाना वो वहुत घमडी हो गया । वह ऋषि-मुतियों 
वो मताने लगा | एक वार मुति धनुपाक्ष ने क्ुद्ध होवर 
उसे भस्म होने वा शाप दिया, वितु वह भस्म नहीं हुआ। 
धनुपाक्ष ने जान लिया दि वह रोग तथा मृत्यु में परे है। 
इसने निमित्तभूत पर्वत को भंसों द्वाद्य विद्ीष कर 
दिया। निमित्त के नष्ट होते ही मुनिवुमारवी सहमा 


मृत्यु हो गयी । 
मे» प्रा०, बन्द, १३४॥४४ मै १४ तर 
(ख) प्रादीनदाल में एड स्दाष्यायपसयण द्राह्मत 
था। उपका मेबावी वामक पुत्र था। वह भी परम तया 
स्वाध्यायपरायण था । एक बार पिता तथा पृत्र में मनुष्य 
दे कर्ेत्यों पर परिचर्चा हुई ! पिता ने मेधावी वो चारो 
आश्रमों दा पाकर बरने का आदेश दिया ओर पुष्न ने 
धमंमम्मत जीवन में घन-सचय तथा मोह की निरयक्ता 
सिद्ध की | बततोगत्वा पिता ने पुत्र वे मत वो स्वीबार 

क्रय 

मा भा०, शविपर्व, अध्याय १०।िव 
बाताब २०३० 


मेनका 


रे 


भौद्‌गत्य 





मेनका पुष्कर तपोवन में विद्वामित्र वे एक हजार वर्ष के 
तप के उपरात प्रसतत होरर ब्रह्मा वे उन्हें ऋषि-पद पर 
प्रतिष्ठित किया। विश्वाप्रित पुन तप में लोन हो गये । 
एक बार मेनका नामक अप्सरा पुष्कर क्षेत्र भे स्‍्तात करते 
आयी। उसके हूप पर मुग्य होकर विश्वामित्र काम- 
पीडित हो उठे तथा उस्ते अपने आश्रम मे रहने के लिए 
क्षमत्रित किया। द्म वर्ष उसके साथ वितावर ऋषि 
प्रकृतित्थ तथा लण्जित हुए। सदवुद्धि जाग्रत्‌ होने पर 
उन्होंने सोचा कि मेनका के माध्यम से उनवा तप भग 
करवाना देवताओं वा ही काम है। उन्होंने मेदका को 
विदा कर दिया तथा स्वय उत्तर दिद्वा मे कौशिकी नदी 
के तट पर धोर तपस्या बरले लगे । ब्रह्मा ने उन्हें महि- 
पद प्रदात किया वितु वे बरह्मपि-पद के इच्छुक थे। अत 
उन्होंने फिर से धोर तपरया आरभ की । 
बरा० रा०, बाल काड सर्य ६३, एनोफ ९ २० 
विश्वधर नामव वैव्य की ढलती आयु में उसका जवान 
पुन्र भर गया। उसके विल्लाप में 4रवित यह ने जीव-हनन 
काये छोडरर भोतेग्ी के तट पर घोर तपस्या वरती 
आरभ वर दी । जीवो वो बढती सख्या का भार उठाना 
पृथ्वी के लिए अप्नभव हो गया। वह इद्र की शरण में 
पहुंची । इंद्र ने सक्से उत्तकी तपस्था संग करते के लिए 
बहा। सभी प्राणो रे भय से आहत थे । तपस्पारत यम 
के पात्त विष्णु ने अपता चक स्थापित वर दिया था। 
मेनका ने यम वा तपोमग विया। वह कोय से उसे नप्ट 
मरे, इससे पूवव॑ ही वह मंदी के रूप मे गोतमी से जा मिली 
तथा उसके प्रभाव से स्वर्ग चल्ली गयी । सूर्य वी प्रेरणा से 
म्रम पुन मृत्यु/वितरण के काय॑ में लग गया । 
ब्र० १०, ८५६ 
मंद वातरश्रेष्ठ मैंद तथा द्विविंद ब्रह्मा के पौत थे । 
ब्रह्म मे इन्हें किसोके भी हाथों से न मस्‍्ने का वरदात 
दिया था। इत दोनो ने अमृतपान किया या। 
डा रा, सुंदर का, हय १६, इतोर १६-२१ 
ये दोनों अध्विनीकुमारो के पुत्र थे | अमृतपान के उपरात 
इन्होने देवसेता को परास्त कर दिया या। 
बा रा०, सुंदर हारे, सर ६० श्तोड़ १, २, ३े 
मैता दक्ष के अनेव पुत्र हुए। उनेरी साठ बन्याओं में से 
स्वथा वा विवाह पितरों में हुआ बा। उसरी होते 
बन्याएं हुईं। सबसे दडी वा नाम मना या, दूसरी ध्या 
तथा तीशरी वलावती थी। वे तीटो एड बार विष्णु री 


पूजा कर उतनी आज्ञा से बंठ गयी । वह सरत्कुमार भी 
पहुंचे । वे तीनो उनके आदरायं वही उडी, बत रुष्ट 
होकर उन्होंने तीनो को स्वांच्युत कर मतुष्य होने का 
शाप दिया । उनके अनुतय-वितर ते प्रतत्त होवर उन्होंने 
कहा कि प्राप का फल पा लेने के उपरात मैंता का 
विवाह विष्णु के अभ्न हिमालय से होगा तथा वह प्विव- 
राती (पाती) को जन्म देगी। धन्यावा विवाह ब्ेता 
युग में जनव से होगा और वह सीता को जन्म देगी । 
द्वापर में कल्ावती वृषभान वी पल्ली होकर राघा वो 
जन्म देगी। 
बि/ पु०, पूर्वा्द, ३१-२॥ 
मंनाक सतदुग में पर्वतों के प्ध थे। वे अपनी इच्छा- 
भुप्तार उड़कर कही भी जा पते थे। पवतों को उडते 
देखकर देवता, मुति, ऋषि आदि बहुत ढरते थे, अत 
इद्न ने सैक्डो पद॑तो के पख वाट डाले । जब तुद्ध होकर 
इंद्र मैनाक ने पाप पहुचे तो उसे वाधुदेव ने उडावर धरमुद्द 
के मध्य आश्रय दिया। इस प्रकार उपदे परो की रक्षा 
हो गयी। 
बा» राह सुर काड, मां १ छतोक ११२१४) 
हनुमान को लका की ओर वेग से वदता दे, परगुदर ने 
्रोचा कि राम के पूवंपुर्पों मे से सगर मागव राजा ने 
मुझे वाया या, अत मुझे उनके दूत हनुमान बो महां- 
पता करती चाहिए। उसने ्षमद्र मे बेटे मैनाक पर्वत से 
हनुमात को विश्रात्न देने का अनुरात्र तिया। वायुदेव 
(पवन) ही हा से ही मैनाव के पस्ो की रक्षा हुई 
श्री। मैनात के लिए पवन का वहू उपकार चिर्मरणीय 
था। उसने छड़े होकर हनुमान के सवने वा सुदर स्पान 
बनाया पर हेनुमात ने उसे वाघा समर अपनी 
छाती से धक्ता दिया। परव॑त वे बताने पर भी हि सागर 
उसी सहायता करता चाहते हैं, हनुमान वहा से नहीं। 
उन दोनो बे सम्मानार्ष हाथ से स्पर्ण करते आगे बढ़ गये 
बयोति उन्होंने मार्ग में बे रहरते का प्रण रिया था। 
पर्वत की इस सदिच्छा से प्रसन्न होतर इंद्र में उसे बही 
भी जाने दी आजा द दी, वितु वह ममुद्र मे ही जावर 
बढ गया। 
शा शा, हुदर शांद, हाँ ९, जोड़ ६७ से १३४ 
मोदगत्यमुदृगस ऋषि वा पुष्र विष्णुयृज्त था। ध्रति- 
दिन प्रात विष्णु-लश्मी उमे दर्शन देते और अचा गुवाते, 
तदुपरात वह जो बुछ वमाता, उसे पली मे हाथ में थमाता 


मोद्यत्य रा मौदगत्य 





फिर विष्णु से सुनी कथा वच्चों को सुनाता | एक दिन. विफ़ु ने उमे सांसाखि ऐश्वर्य प्रदात विया। 


पल्ली की प्रेरणा से उसमे विष्णु से पृ्ठा कि अनस्य भवत बर० १०, १३५७५ 
होने पर भी उसके कष्ट समाप्त क्यों नही होते ? विष्णु 
नै वर्म-चक्र वी ध्यास्या तया दान वा महृत्तत वह सुताया। छु 


मोद्गत्य ने बुछ अल के दाने विष्णु को मेंट किये । 





य 


यक्षावत्रार समुद्रम्यत के' उपयत अदठुरा क्रो हराकर 
देवता अहरारी हो ग्रयें तथा शिवाराघना को भुला 
बैठे | शिव ने यक्षावतार लिया। यक्ष के रूप में वे देव- 
दाओं के भब्य पहुचे। उन्होंने उतके एकत्र होने को 
दारण पृष्ठ तो मब देवता समुद्-मथन के सदर्म में अपता- 
अपना परात्रम थुवाने लगे। यक्षावत्वार ने एक तिनका 
उनके पास फेंका और उसे काटने को कहा इद्र ते वद्ध, 
विष्यु ने घेर, इसी प्रकार पभी देवता ने अपने अस्त्र 
का प्रयोग जिया कितू छिलके प्र कोई प्रभाव नही पढा। 
जिव ने यक्षावतार के रूप में उनके अहकार का नाश 


करके अपने दर्शन दिये | 
हि पु, जररे* 


प्रतिनाय अवुदाचल पर एक भील तथा भीलनी रहते 
गे। एक बार शिव ने उनकी परीक्षा लेने दे तिमिच यती 
वा रूप घारण किया और रात-मर उनके घर रहने दी 
इच्चा प्रर्ट री । पर में दो मे अधिक व्यक्ति नही भा 
सकते थे, अत भीज रात-भर पहरा देता रहा, भीलनी 
और यती घर वे अदर सोते रहे। रात में मिहो ने भील 
को मारकर उमर मास स्रा लिया तया हड्डिया छोड़ 
दी । भीननी वो प्रात ज्ञात हुमा तो वह मती पर रुष्ट न 
होकर अपने पति हे भाग्य हो सराहती रही तथा 
उमकौ अस्थियों के साथ सो होते वे लिए उद्धत 
हुईं। शिव अपने छप में प्ररट हुए और उन्होंने उत 
दोतों को नल-दमयती के रुप में जन्म लेने का वरदाव 
दिया तया वहा हि हम के रुप में वे उत दोनों के मिलते 
जा नि्तित्त बनेंगे । शिव का वह रुप यतिनाय के नाम मे 
प्रमिद्व है। 


हिए $ु, जाई 


यु गयाति ने शुरूचाय॑ के शाप से अस्रमय हो वृद्धा- 
दद््था प्राप्त की रितु उत्तरी भोगतिष्मा समाप्त नहीं 
हुई थी। ययाति ते अपनी रावी देदयानी के पुत्र यु को 
बुठ समय के लिए वृद्धावस्था लेकर योवन देने वे' लिए 
कहां । यदूं नहीं माना तो ययाति ने अपने दूसरे पुत्र पुर 
से यही बात वही । पुर धमिष्ठा वा पुत्र था। उसने सहज 
स्वीकार कर जिया । पर्याल मोगशृष्ति के उपरात पुने 
पुर से वृद्वावस्था प्राप्त कर राजा ने पुर का राज्याभिएय' 
बर दिया तथा यढु वो शाप दिया--“तुम्हारे वश में 
यातुषान नामक राक्षत उत्सन होंगे। चंद्रवद्षियों मे 
तुम्हारी गपवा नही होगी। मैं बुम्हे राज्य मे भी च्युत 
कसा हू ।” 
दे० गरयाति 
बा ऐ, उत्तर काट, सगे १७-१६, 
यदुबंश (सहार) (दे/ मूसलकाड) मुनियों से थाप 
मिलने पर लड़कों ने पाब का पेट देखा तो उम्र लोहे 
के मूत्र था| वे लोग पछताते हुए उपसेन ने 
पास पहुचे। उप्रसेन ने मूसल का चूरा वरवावर पुर में 
इलवां दिया, जिसमें से लोहे का एक दुक्डा तो एए 
मछली निगल गयी तथा चूण मुद्र में बहू गया । उसे 
चरे से बिना गाठ की एक धाम समृद्र वे विनारे-विनारे 
उग ग्यो। मछुओ ने बब मछलिया पत्द़ी तो संयोग 
बह मधठली भी परटी गयी । उससे पेट में सोहे रा वही 
दुफडा निकला। जरा नामक व्याप ने उसे अपने वाण 
की नोक पर लगा निया। श्रीजृष्ण चाहते तो इस शाप 
वा झमन कर सकते थे, कितु वे पृष्वो को उद्धव यहु- 
वस्चियों हे भार से भी मुक्त वरना चाहते पे | 
थीबदू शाह ११ 


प्म ४६ यम 





उन्ही दिनो ब्रह्मा रे साथ समस्त देवताओं ने इृप्ण के 
वास जादर कहा दि पूछो दा भार हला करते वे 
लिए उन्होंने इंप्ण से बवपतरितत होने वो प्रार्थना वी थी। 
अव वे पुत्र बेबुठ चलें। इृण्य ने बताया कि वे स्वयं 
यही विश्चय कर चुके थे, शितु अपने लोब जाने से 
पूर्व उद्धत मदुव्शियों की समाप्ति मो आवश्यर समझ 
रहे थे। उनते सहयर के उपरात वे निश्चय ही अपने लोव 
जायेगे। 
कृष्ण पर अनजाने में प्रहार करने के हारण जद नामक 
ध्याप वहुत दुखी हुआ, कितु हृप्ण की डपा से उसे स्वर्ग 
वी प्राप्ति हुई (शेप कथा महाभारत की तरह है) । 
भर्जुन श्रीकृष्ण पा बुशन-्क्षेम जानने वे लिए द्वारा गये 
तो मह्दीनों तरः बापम नहीं आये। ब्रुधिष्ठिर चितातुर 
होबर भीम को द्वारका भेज रहे थे तभी अर्जुन वहा पहुचे, 
और उन्होंने बताया वि ब्राह्मणों वे झापवद द्वारतावासी 
समस्त लोग परस्पर लड़ मरे हैं। कृष्ण की विधदाओं को 
कर्जुन माय ला रहेये पर दुष्ट गोषों ते बर्जुत को 
सहज हो हथा दिया और वह उन अवलाओ की रक्षा भी 
नहीं कर पाये। श्रीहृष्ण वे धरीर-त्याग के विषय में सुत- 
बर बूती ने मस्तार से मुह मोड़ निया। उधर प्रभास 
पत्र में विदृर ने भरी अपना शरीर त्याग दिया। पाइवो 
तया द्रौपदी ने श्रीकृष्ण की भक्ति में मत लगावर महा- 
प्रयाण किया । 
प्रीमद्‌ भा०, ११६ 
यम्र यम और यमी जुड़वा भाई-बहन थे। उनरी माता 
मरण्यू तया पिता सुयं ये। एक दार युवती यमी अत्यत 
वामाहुरा रुप में यम वे पास पहुद्दी। एल उपवन में 
उसने यम वे सम्मुख समोग वा प्रस्ताव रखा । मम को 
बहन वी इस चचलता पर बहुत ओोध और गतानि की 
अनुमूत्रि हुईं। गम ने यमी वो समझाया दि सगे माई- 
बहनों भा विदाहमवंध पाप है तया उसके वामातुर 
हद्य वो भाव रिया । 
यम वी आयु थमी से बुछ्ठ क्षण वड़ो थी। यम ने 
भृद्यु वा अगीकरण विया या, बत उसका प्रथस्‍्त प्रथ 
मृत्यु है। वपोत तया उसूर उनके दूत माने जाते हैं! 
उनते दो बुत्ते हैं -ए४ बितकवरा और दूमरा बाला । 
उनते अछछी के ख्व॑-मेत्र हैं तथा लौह-खुर | यम पर- 
लोक में पितरों वे आवास वा प्रवध करने हैं ! 
७. ०, १४(००१०॥१२६ ३३६ 
अपवेंदेद, ढराह १६, यूकत दमत्र [-पृछ> 


खरद ने श्रवण को सूर्य-पुत्र यम्र से युद्ध करने के 
लिए ग्रेरित किया तया यम वो रावध से। दोनों पा 
परस्पर युद्ध मात दिन बोर साद रात तब चलता रहा | 
रावण वहूत घायन हो गया। यम मे उसे मारते के लिए 
भवातर कालदड निजात | ब्रह्मा ने प्रकट होर॒र वह्य-- 
है यम | इस वालदट का प्रयोग कर तुम्र बहुतों का 
नाग कर दोगे। रावण ने हमसे वर प्राप्त किया है हि 
देवताओं, यक्षो आदि से कोई भय नहा, बत तुम इस 
प्रयोग मत ढेरों ।” यम्र ने उनती वात ल्‍्वीवार की तया 
युद्धमूमि से अतर्धान हो गया । राव ने यम वो पयय- 


जित हुआ मान लिया। ै 

बा० रा०, उत्तर काइ, सर्य २०, २१, ३२ 
एक वार तपस्वी रुप में यमराज शम के दरवार मे पहुचे । 
राम से उन्होंने बहा वि एडात में बात करेंगे । जो इस 
मध्य उन्हें देंसेया या उनदी बात सुनेगा, वह माय 
जायेगा। राम ने इस शर्त शो सवीवार दखे द्वार पर 
लक्ष्मण को घड़ें होने वी आज्ञा दी तथा संबतों हटारर 
मुनि से दात करने लगे। मुतरि ने वहा--/मैं ब्रह्मा रा 
दूत हू। उन्होंने बहलाया है ढ़ि भ्ृृष्टि की उत्पत्ति मुझे 
सौपवर पालन जा वार्यभार आपने स्रभाता था । पहने 
एवं वार वामन के रूप में पृथ्वी पर अवतरित हुए ये। 
बब आप राम के रुप में अवतरित हुए हैं। मापने मगस्त 
दत्यो का सहार बरते अपना वार्य समाप्त दाग दिया है। 
यदि आप उचित समझे तो ब्रह्मतोक मे आर देवताओं 
को निर्मेय दीजिए ।” राम ने अनुमति दे दी । 
इधर इन दोनों दी बातचीत चत रही थी, उपर दुर्वाता 
द्वार पर पहुंचे और उन्होंने राम्र से तुरत मिलने की 
इच्छा प्रवट की । सक्ष्मप दे भेवा पूछने तथा यहू बहने 
पर वि शाप्र जिसी वाम मे ब्यल्त हैं, उन्होंने वहां हि 
यदि तुस्त राम दे दर्शन नही हुए तो वे प्रमस्‍्त रपुवुल 
को नष्ट होने का भाप दे देंगे। लद््मप ने सोचा, एए 
भेरे श्राण समस्त बुललाश वे समक्ष तुर्ध हैं, करत 
सक्ष्मण ने वाल के सामने ही राम दो संदेश दिया । राम 
तुरव बाहर आगे । दुर्बासा भूखे ये, उन्हें यम ने भोजन 
से तृप्त विया। एरि मरी समा में राम ने नत्मण वा परि- 
त्याग दर्ते हुए कह्य कि हत्या और परित्याग एह्नदूसरे वे 
समस्स हैं | नद्मण ने सस्यु दे' तट पर समाधि लगावर 
इद्ियों वा मार्ग रोह दिया। इद्र उन्हें समरीर स्व ले 
गये। इस प्रतार विष्णु वा चौथा भाग स्वर्ग में पटूचा। 

बा रा०, दतर काट मर्द १०३-१९६ 





ग्रमगौता 
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य्ममीता यमराज ने नचिक्रेता को जो उपदेश दिया 
था, उसे अग्निपुराण मे यमगीदा कहा गया है। यम ते 
नथिकेता से कहा--“क्षात्मा को स्थी, शरीर को रप, बुद्धि 
को सारी तथा मन को लगाम सममज़ा चाहिए। अवि- 
बेदी सारथी सस्तार रूपी गते में गिर जाता है, परमपद 
परमात्मा को प्राप्त नही करता ।” 
० पु०, झ्पर 
ग्रमतीर्थ (क) यरोतमी के उत्तरी तट पर अनुहाद नामक 
कबृतर का घोसता था। वह यमवक्षी था दया उसकी 
पली का नाम हेति या। दक्षिणी तट पर अग्तिवश्ी उल्ृव- 
उलूक़ी रहते थे । दोनो की परस्पर शत्रुता थी। एक बार 
दोनो के युद्ध मे हेति ने अग्ि की ज्वाला से घिरे पति और 
पुत्र को देख़ा तो वह अग्ि की शरण में गपी | दूसरी ओर 
उलूकी यम की शरण में गयी। दोनो अपने-अपने पति 
तथा पुत्र की रक्षा चाहती थी । अग्नि तथा यम्र ने उन्हें 
अभयदान दिया तथा नदी के दोनों तटो पर दो हीयें दग 
गये जिनके नाम यम्र तथा अस्त के ताम पर पड़े । 
ब० पु०, १२९- 
(पा) सरमा नामक देव शुवि (देवताओ दी कुतिया) 
पनकी गायों की रक्षा विया करती थी ।एक बार अुरो 
ने उसे द्िला-पिल्ावर वहला लिया तथा घोसे से समस्त 
पु एवं गठए घुरावर अपने यश का पशु बनाने के लिए 
ले गये। स्रमा ने इद्र ते जाकर वहा कि राक्षसों ते उसे 
मारायी्ो, वाघा और पश्मु ले गये । देवताओं को पता 
चन गया कि वह भूंठ बोल रही है। इं्र ने उसे लात 
मारी तो उसके मूह से दैत्यों का पिज्लापा दूध तिबल 
पडा। इद ने उसे शाप दिया कि वह मर्द्धलोक में अज्ञानी 
वापिनी कुतिया हो जाय । विष्णु शाइएं धनुष से अध्ुरो 
का नाश बरके पशुओं को ले आये । सरमा के दो बायु- 
भी श्वान पुत्र थे । वे भी देवताओं वा सदैव अनुमरण 
करमेवाले ये तथा यम के विशेष प्रिय पावर वे। उन्होंने 
यम वो प्रमा दे शाप्र हे विषय में बताया। यम ने 
प्रार्थवा से देवताओं को प्रसल देखे उनके द्वारा विश्यु 
पे प्राभना वस्‍्वाकर सरमा वो शाप-मुक्त करवा दिया। 
बह स्थान मप्रततीय माम से विष्यात है। 
कर पु० १३॥- 
यप्रसार्जत इृष्ण वो दए पिलाते हुए यश्ञोदा ने चुल्हें पर 
द्र्प उदसता देखा तो इृष्ण वो छोड उधर वढी॥ दृष्ण 
वे हृष्ट होकर मदन, दही, दूध री मंटविया फोड डाती । 


यप्मोदा ने नाराज होकर उन्हे छत से बांधने का प्रयल 
क्या। दृष्ण ते विराट रुप के दश्शंन कराए प्रत्येक 
रुस्मी दृष्ण को बाधने भें छोदो पड़ने लगी। अमेद 
रस्सिया जोडकर भी उन्हें वाधना कठित हो गया। फिर 
एवाएक यश्ञोदा दी भकित पर प्रमल हो कृष्ण तघुकाय 
होकर (प्रेम के) वधन में वध गये । यश्ोदा अपने कामों 
में व्यस्त हो गयी और इृष्ण ऊखल सहित भाग सड़े हुए। 
उतकी उन यमलाजुन वृक्षों के बीच मे फस गयी। 
असल खीचने वी प्रक्निया में दोतों पेड़ जड से उस5़ गये । 
उत दोनो ने दो दिव्य पुरुषों का रूप घारण कर लिया 
तथा अपनी मुक्ति के लिए कृष्ण के प्रति कृतज्ञता ज्ञापन 
वी । पूर्वजम्म भे वे दोनों दुवेर के पुत्र थे । उनवां नोम 
नेतकूबर तथा मणिग्रीव था। उवी गणना छद् के गगो 
में भी होने लगी, अठ वे मंदाघ हो गये। एक बार 
दे अफ्राओो के साथ जलकीडा बर रहे थे। उधर से 
भारद था निक्‍ले। अप्सराधो ने लण्जावश्ष तुरत कपड़े 
धारण वर लिए वितु वे दोरो ऋषि की ओर विता ध्यात 
दिए भ्रीढा में मर रहे। अत नारद ने कहा--"मदाघ 
दोवों जड़ वृक्षों की योति में जन्म लें, तदततर श्रीकृष्ण 
मे सालिष्य से उमा उद्धार हो ।" अत थे दोनों वृक्षों 
के स्प में ब्रज मे उत्तल हुए थे। श्रीह़प्ण के अनुग्रह से 
वे दापमुद्त हो गये। 
श्रौमद्‌ भा०, १७६९११० 
कि? पु० ४-० 
हरि ब० १०, विष्णुपर्, ६० 
ययाति नहुंप के पृत्र का नाम ययाति था। उनकी दो 
रानिया थी । उनमे से एवं दिति दी पौप्ी और दृषपर्वा 
दँत्य की पुत्री शरम्मिष्ठा थी | दूसरी वा दाम देवबाती 
था । वह शुक्र वी द्वितीय वम्या थी । ययाति वा गरम्िप्ठा 
से अधिद प्रेम पा। शरशिध्ठा ते पुर वो और देवपानी ने 
यदु को जन्‍म दिया । यदु जब बड़ा हुआ तो उसने अपनी 
माता से बहा--"मा, पिता आपती अपेक्षा दूरी मा 
को अधिक प्यार कख्ते हैं। था तो आप मेरे साप बरि 
में बूंदकर भस्म हो जायें या फिर मुझे ही बजा दें ।/ 
भा ने थ्यादुलन होगर अपने पिता शुत्राचार्य पे सब बह 
डाला। घुक ने शुद्ध होतर ययाति वो माप दिय वि वह 
बृद्ध हो जाद। ययाति जब वृद्ध हुआ तब भी उसकी 
कमेच्छा बनी हुई थी, अत उसने यदु से वहा हि वह 
उम्रती वृद्वादस्‍्या परोहर रूप में रत ते मौर योवन राजा 


यशति 


रहा 


बयाति 








वो दे दे, कयोडि राजा वी भोग-विष्मा समाण महों हुई 
थी । यहु ने नहों मात्रा तो झजा ने यहा प्रस्ताव पुर दे 
सामने रखा। पूछ ने सह स्वीकार वर लिया। बुछ 
ब्ष बाद ययाति ने उम्से बपती बृद्धावस्या वाइस ले लो, 
उसका यौवव उसे दे दिया, साथ ही पुर वो उत्तराधि- 
री नियुस्त वरते हुए यदु वो साब्य से वचित दर 
दिया । बालातर में तप रर्ते हुए ययाति ने अपना शरोर 
त्याग दिया। 
दा» रा०, उत्तर बाड़, सग १८ १६, 
बुछ उम्याए एवं मरोबर मे जलवीडा बर रहो भी। इंद्र 
वायु दा रुप धारप बरे वहा पहुचे या विनारे पर रसे 
उतने द्तों वो उन्हाते अस्त-श्यस्त वर रिया। जब 
वे बरषढ़े पहतने लगे ते देवयानी तथा दैत्यराज वृषपवी 
की पुत्री शर्मिप्ठा वे दपठ़े परस्पर बदन गये, अतः दोनों 
वआपम में लड़ने लगी । देदयानी दो गुस्पुत्नी होने रा 
गई था और श््मिष्ठा ने स्वयं राजबन्या होने दे नाते 
शुज्राचार्य दो निखमगा ब्राह्मण वहा तथा देवयानी वो 
उसने एक अपर बुए में बेल दिया। नहु4-पुत्र राजा ययाति 
उपर मे जा रहे ये स्न्होंते उमा दाहिना हाथ पपझर 
बुए से बाहर निकाला । देवयाती रो-विलख रहो यथी। 
पिता वे पृषठते पर उसने संद वृत्तात बह सुनाया । शुह्य- 
बाय॑ ने राजा दृपपर्वा से कहा वि थे अपनी पुत्री दो 
मतप्त व रदे वहा नहीं रहता चाहते तथा देवताओं के 
पास घद़े जायेगे । वृपपर्वा ने जपता समस्त वैगव देव" 
थानी को अग्ित वर दिया तथा उसके बहने पर शमिप्ठा 
को दामी के हप मे उतरी सेवा में छोड़ दिया । देववाती 
ने राजा ययानि वा वरण विया । शपिप्ठा दाती वे रुप 
पे उसे साथ गयी। देवयानी के दो पुत्र शए--यडु तपा 
तुबमु । शर्मिष्ठा ने देवयानी की चोदो में राजा से वध 
स्यापित दिया तथा उसके तोद पुत्र हुए-दुछ,, अनु 
तया पुर । जद देदगानी वो जात हुआ तो वह छुद्ध होजर 
अपने पिता दे पास गयी । ऐसा ने यथाद़ि वो दूड होने 
कायाप विया तथा यह सुविधा भी दी वियदिकोई 
मी वृद्धावरया सेबर -से कपता योवर देगा तो उसकी 
मत्ान राज्याधिवारी होगी । ध्यानि वी शोग लिप्मा बनी 
समाष्त नहीं हुई थी, मत उसने परम बद, त्॒वनू, दु, 
तथा अनु से उनका योदन मादय । उनदे मना कर देते पर 
सजा ने उल्हें ऋश ये शाप दिये (१) यदु रो मतान 
राग्य-ओोग न बरे। (२) तुददगु बाइन जादि श्रेणी वे 


लोगों पर दाज्य करे। (३) दुष्म, ऐसे प्रदेश में चना 
जायेगा, जहा धोडेह्ायी ही सुदिद्या नहों होगी। 
उसे निरतर दाव में घूमना पड़ेगा तथा उत्रक्ी सता 
राज्य न बहवारर भोज बहताएंगी। (४) झलु णो 
दोवन ये ही दृद्धाउस्पा के मद तोप का पेरेंगे ठथा उसवी 
सताव योवन में ही मर छाप्ेगो । बह बूटे बसा झोर 
असितहोत्र का भी त्याग वर देया 
पुरुने ययाति को अपना योदव दे दिया, एनस्वरुपर प्रिवा 
ने आशीए दी दि उससे सारी प्रश्ध समस्त बानवाओं 
से मपल होगी। एश हजार दर्ष पूर्ण होन पर राज 
यवाति ने पुर वा योदत एस वायस वर द्विया । पुर दा 
राज्यानिषेत कर दिया तथा स्दय दरदाम री दीक्ा 
सी 
वन में सम में रहते हुए ययाति ने एवं हजार दई हव 
कमी दल, वभी वायु या छाहार लक्षर समय ब्स्दीव 
स्या। तलदचात्‌ वे स्वर चने गये। एवं मन दर्ए तर 
वहा रहने वे उपरात उन्होंने इंद्र से वात बरते हुए 
बहा--“मेरा पुष्य समस्त देववाशे कौर सातवों से दढ़- 
चढ़कर है। घोई भी मेरी समानता नहीं वर म्तत़ा।/ 
बाह्मस्तुति तथा परतिस्खार & कारण उनके पुष्य नष् 
हो गये ओर वे प्रतित होवर भूमि की थोर वे । इसवी 
याउ्ना पर इद ने यह वर दि हि उन्हें सस्मनों का 
सम प्राप्त होया। मार्ग में उन्हें शर्नाप अप्टर मिले। 
जप्टर ने परिचय तया प्रदन वा कारण शना | बमुरना, 
शिवि, अप्टट तथा पतदव ने अपने समस्त पुष्य सयाति 
को अ्पित झरने का प्रयास जिया जिससे कि वे भूमि वी 
ओर प्रतिन न हों सितु ययाति ने सनी वा प्रतिद्रई 
अस्दीवार बर दिया । तमी द्ृगदत बा पालन दर्सी हुई 
शघदी वहा आ पहुचों। यथाति उसे प्रिया थे या 
बनुमदा आदि उसीवे पत्र ये। माघदी ने उतरा परस्पर 
परिचय वरदाया उुया अपने सपूर्ष पुप्परोढ नो उतों 
ममपरित बरने चाहे। ययादि ने कहा-“पुरे मेरे दोषों 
ने हो बाज तार है, अब आज से प्ितृरर्म में दौहितों 
वो परम प्रवित्र मात्रा जायेगा ।/ सइनतर आगाप्म में 
दिद्यमात पाद र॒पों पर आरद होदर वे मनी पुष्य दे 
इन से स्वर्ग वी ओर बटे । 

म& घा० बादियई, ढख्ार ७६ मे ६३ १५ 
राजा नहूए दे पृत्र दा नाम ययाति था। गाखव ने ययति 
को बचा माधदी उन्हें लौटा दो तो दे आदी वे स्दयदर 








ययाति 





की विचार करने गगा-यमुना के संगम पर बने आम मे 
जाकर रहने लगे । पुर तथा यदु दोनो भाई स्वय॒वर में 
निमित्त हाथ में हार लिए माघवी वो रथ में लेकर 
अश्लम को ओर चले । मार्म में अनेक नाग, गयर्व ग्जा 
इत्यादि स्वयवर में भाग लेने के लिए इवठठे ये दितु 
साबत्री ने तपोवत का वरण रिया तया राग रहित 
हो तपस्या में लग गयी । वहु हरिणा के साय उहीरी 
तरह पास बरते हुए रहने लगी । राजा ययाति की ऐहिक 
आयु मरमाण हुई तो वे परनोक में प्रतिष्ठित हुए। 
ययादि झपने स्वर्गीय वैभव से स्वय घमतूत थे। घीरे- 
धीरे उतका मद वृढ़ता गया भौर तेज नप्ट हाता गया। 
अततोगत्वा उनकी दिव्य पृणमात्रा इत्यादि मुरभा गयी 
और वे स्व से मीचे गिरा दिये गये । पतित होते हुए उन्होंने 
वीन वार संलूरुषा हे वीड गिरते की इच्छा अकट की, 
अतः वे बाजपेध यज्ञ करते हुए प्रतरदेग, वमुमता, शिवि 
तथा अप्टक दे मध्य जाकर बिरे। उरी समय उसे 
राजाओं वी माता माधदी उघर आ विक्ती | यह जात- 
कर कि ययाति के पुष्य क्षीष हो गये हैं, उत सवन अपने- 
अपने यज्ञो का फल और पर्प ययाति को सम्रपित जिया। 
गालव मुत्रि ने वहा पहुचकद बेप्ती तप्रम्या रा! आउका 
आग समपित दिया । इस प्रवार ययातिं का पुन स्वर्ग 
लोक की प्राप्ति हुई ! स्वर मे उन्होंने ब्रह्मा से अपने 
पतन या कारण पूछा तो व्मा ने कहा कि अभिमानपूर्ण 
बरताबे के कारण ही उन्हें पतन महता पड़ा बा। 

म# भा०, बवपव, १६१ 

उद्दोषपर्, १२०, १२१, र३े 

द्ोषपई, ६३ 

नहुप के पुथर बा ताम मयाति था। जब इद्राणी के प्रति 
काम्रावुर भाव होने के कारण गेहुप अजगर देन गया तब 
प्रयाति ने राज्य मंगाला । मेषाति शिकार झेलने वन वी 
ओर गया। उस्ती ब् में देवयानी हया झमिष्ा भी 
अपनी सक्ियों हे साय गयो हुई थी। गुव्ाचार्य की हत्या 
का वास देवभानी था तथा दैययाज वृषपर्वा की पुरी 
बा नाम दमिष्ठा था। वे दोनों अपनी सदियों समेत 
शाला में शतत्रीडा वर रहो थी। गिव और द्रावती 
शघर डा निरले। वे मव पाती से बाहेर निकले उन्‍्दी- 
चली वस्त्र पमे लगी तो गलती ऐे देवपानी ने शमिष्टा के 
बस्तर पहल सिये। देवयातों गुुशे थी तथारि च्नमिष्ठा 
मै उसे बहुव बुान्मता वहा हि हौजरानी हीवर 





रच धयाहि 
स्वामिनी वे कसत पहत लिये तथा उसे अखय कर एक हुए 
में घवेल दिय[। संयोगव्न राजा यमाति वो प्यास लगी। 
बुए वे अदर निद॑स्त्रा भारी वो देख उसने अपना अगवर्त 
उसे दिया और हाथ पकड़कर उसे बाहर निशाल 
लिया । देवयाती ने वार भाव से उम्े विबाहकरने 
दी इच्छा प्रकट को | साथ ही पह भी बताया कि 
बृहस्पति पुन दे उसे थाए दे रखा है कि कोई ब्राह्मण उससे 
विवाह नहीं करेगा उधर पिता प्र॑ मिलने प्रर्‌ देवयानी 
तेमभिष्ठा के दुव्यंवहार के विषय में बताया तो शुन्रा- 
चार्य नगर छोड़वर अन्यत चलने के लिए उद्यव हो उठे। 
बृषपर्वा के अनुनय-विभय पर उन्होने वहा रहने के लिए 
यह धर्ते रखी कि देवपानी वी मसुराल में दासी के झूप 
मे धर्िष्ठा को भेजा जाये। राजा ने मान लिया। ययाति 
के साध देवयाती को विवाह होने पर झ्मिष्ठा उसके 
साथ दासी वे हूप में गयी। ययाति ने दोनो मे ही पुन 
प्राप्त किये। देवथानी वो राजा और शर्मिप्ठा वे सवधों 
वी ज्ञाव हुआ तो वह शुताचार्य वे प्रस गयी। शुक्र ने 
यंयाति का तल्ाल वृद्ध होने का घाप दिया तथा यहभी 
कहा कि यदि बोई स्वेच्छा से अपना यौवन देता चाहेगा 
तो ययग्रात्ि बुद्मप्रे में योवन में बदल जापगा। उससे 
अपने सभी बटों से यौवत वी याघना वी, वितु केवल 
पु ने अपता पौवन से उमदा दुद्रापा बदलता स्वीवार 
दिया। ययाति अनेक वर्षों तर मोग-तिप्त रहां। तद- 
नहर अपने इृत्यो पर पश्वाताप कर उसने पुर, पुए मे 
अपना बुढ़ापा वापस लिया तथा विसद भाव में बेन की 
और प्रस्थाव किया । 
श्रोषद्‌ भ्राब, दवम 4, ६१६०६ 
किह पु९ ४१९ 
नहुप दे पुत्र मयाति की दो पलियां थी। बढ़ी प्ली वा 
होम देवयानी घा। वहू मुककाया यी। छोटी (वृपपर्वा 
को वन्या) धरिष्टा तीन पुतो (दृद्म,, अनु, १8) वी मा 
थी जबकि देदयातो वे दो ही पुत्र (यह भोर तुम) थे। 
देवयानी इसी वारण से रप्ट होदर घुक्र के पास गयी। 
शुक ने उमरी बातो में लाइउर यवाति वो जरा प्रदान 
कर दी। ययावि ने शुत्र को ध्रमल बरवे वर माया मि 
बहू अपने दिसी भी पुत्र वो दपनी उप दे भद्दे अधवा 
जरा ब्रहय ने बरतेवाले वो गाष दे सते। देइकवर 
समस्त पुषली में छे मात्र पृष्ठ ने जरा ग्रहण बी, गेष 
पिता से घापिन रहे। एंव मह॒श्न वर्ष भोग दे उपरात 


यवबीत 


३४० 


पबत्रीत 





ययाति ने पुर को यौवन लौटाना चाहा रितु पुछ ने कहा 
कि जरा में वह वाप्मनामुक्त हो चुका है, अत योवन 
वी दामना उसे नहीं रही। पुर को तपस्या के फल- 
स्वश्प प्रमस्न भाई शापमुक्तत हुए तथा पिता की जरा 
वा नाश हो गया। 
ब्र० पु, १३, १४६० 
पवश्रीत भारदाज तथा रम्य दोनों परस्पर मित्र थे। 
रंम्य में अर्वाचसु तथा परावसु नाम दो बेटे थे । पुत्रों 
सहित रंश्य बहुत विद्वान ये। भारद्राज तपस्वी मुनि थे । 
उनके बेटे वा मोम यदत्ीत था। यव्रीत ने स्पृह्दत 
रैम्य तथा उनके बेटों वी दिद्वत्ता प्रे अधिक वेदों वा ज्ञान 
प्राप्त करने के लिए धार तपस्या की। इद् ने प्रकट 
होकर उनती तपस्या का उद्देश्य जाववा चाहा । यवत्नीत 
ने बताया कि वह चाहता है हि प्रत्मेक द्राह्मण वो बिना 
पड़े ही वेदों का शान हो जाय | इद्र ने कहा--"वे लोग 
स्वाध्याय में विद्वान्‌ बने हैं, तुम तपस्या वे माध्यम से 
सम्नस्‍्त ब्राह्मणों वो वेदबेत्ता नहीं दवा सकते। सवा 
ध्याय करा।/ बवत्रीत नहीं माता, उसने फिर से 
तपस्या प्रारत बर दी और कहा कि वह सपने शरीर वा 
एवं क्रग अम्ति म होम बर देगा। इंद्र ने एक युवितत 
सोदी और गगा मे जहा यवत्रीत स्‍्नाव बरने जाता 
या, इंद्र एक दृद्ध पुरप के रूप में जा बेठे। मवक्ीत व 
देखा कि एब्र वृद्ध मुद्दे में रेत भर-मखर नदी मे 
डाल रहा है। पूछने पर जाना कि वह इस प्रवार नदी 
पर पुल बगाने के लिए प्रयलशील है। यवतरीत्र ने उस्े 
बहुत सममाया कि उसवा प्रयल ब्यपं है, इस प्रकार पृ 
नहीं वत सवत्ा। इंद्र अपने वापघ्तविक रूप मे प्रकट 
होवर बोते--“इमी प्रवार तुहारा प्रथल शो ब्य् 
है। विता पढ़ें ब्राह्मणों दा बेदो का ज्ञान वहीं मिल 
सरता।” यवक्रीत के ज्ाग्रह परइद्र ने यदत्रीत तथा 
इसे पिठा भारद्ाज वो वदविपयक ज्ञान प्राण करने 
वा वद्धान दिया । यवश्रीत अम्ल होता हुआ अपने पिता 
बे पक्ष पहुषा। भाद्धाज से उप्ने सब बुछ वह सुनाया 
तो भारदाज बोजे--'देटा, ऐसे वरदान में ज्ञान प्राप्त 
बसे पर बालक अहरारी हो जाते हैं कौर शर्म दर 
नष्ट हो जाने हैं। रंम्य तया उसके दोनों पुत्र शवित- 
शाजी तथा विद्ान्‌ हैं, तुम उनते आश्रम में मत जाना।" 
यवत्नीत ने स्वीशार बर लिया । कालातर में वह रुंम्य 
दे आश्रम में गया । वहा परावमु वी पली वे अतिरित 


और कोई नहो या | यवश्नीत ने एडाव में उसके साथ 
रमण दिया। रंम्य जब बाथन आये तो रोती हुई पुत्र- 
वधू के सम सम्राचार जानवर जूद्ध हो उठे या 
यवरीन वो मारने के विप्रित्त अपदी एड जटा उल्ाइ- 
बर अज्तिमे होम वी। एलत एढ सुंदरी वें रुप में 
वृत्या प्रदट हुई। पुन एवं और जठा वो होम कखे 
एव भयारव राक्षम वो प्राप्त वर मुनि ने उन दोनों दो 
आदेश दिया कि वे यवतीत वो मारडालें॥ दृत्या ने 
अपने रुप पर आसन वर यवत्रीत वे शमडलु का हरण 
कर लिया। फिर अशुचि यवत्रीत के प्राणहनत के 
नि्मित्त राक्षम उसरी बोर अग्रसर हुआ। बहू जान 
बचाने के लिए मठवने लगा। गंदी या तालाब ने 
किनारे पहुचने एर उसे पता चलता वि वहां व पाती 
मूद्ध गया है। अत में दोड़ता हुआ वह पिता वी बन्ञगाला 
तक पहुच गया। वहा एवं अधथा शूद्र जातीय रक्षक 
नियुक्त था। उसने अदर धुगने के लिए प्रगलभीस 
यवक्नीत को पव्रड लिया ओर राक्षस मे उसे घूल से मार 
डाला। आश्रम में लॉटने पर अपने अप मेवव में संद 
समाचार जानवर भारद्वाज बहुत शुद्ध हुए तथा उत्हेंति 
शाप दिया दि रंम्य दा हनन उनके बढ बेंटे वे हाथो 
हा। वृहदूद्युम्न ने एक यज्ञ का अनुष्ठान प्रारम रिया । 
उसने रैम्य के दोगो वेटो को आमत्रित विया | एक रात 
उतोदे परावसु ने वाली भृगचर्म पहने हुए अपने पिता 
को गहन बन मे आते देखा तो हिसक पशु समझ उतनी 
मार डाला | तदनतर वह अपने भाई से वोला- “मुभस 
ब्रह्महत्या हो गयी है। तुम द्रह्महत्या-निवारण वे हैतु व्रत 
इसे तथा मैं शात्ा का यज्ञ सपादन वर दूगा ।" अर्वी- 
डुमु डे शुम्हए चए पु री ५ जब वदजरण रु दा 
निवारण कर वह राजा वी यज्ञस्थत्री पर पहुंचा तो 
परावमु ने उसे द्रह्मह्यारा वतावर वहा मे निव लवा दिया । 
बर्वावसु वहुत दुखी होकर घर लोटा। उम्तने मूर की 
उपासना वी। सूर्य ने पसल होरर उसे दर्शक दिये और 
वर मागने दे लिए वहा। अर्वाविसु ने सूर्य से कहाडि 
उमबे पिता, भारद्ाज तथा मवक्ीत--म भी जीवित हों 
जायें तथा माई पिता वी मृत्यु के दोष में मुकन है जाये, 
साध ही यह भी मूत्र जाये नि उसने पिता की हत्या वी 
थी। यवश्नीव अपने पिता दे साथ पुनर्जीवित है उठा 
वो उसने अग्नि आदि देवताओं में धृष्ठा वि उसने वेदों 
डो अध्ययन विया था, फिर भुनि रम्य उसे अनुचित दग 


यश 


रैश 


युरेतार्व 





से कंसे मार मके ? देवताओं ने बताया कि रैम्य जैसा 
उत्तम ज्ञान उमे नही था, वयोकि उसने बिना गुर के तथा 
बिना वष्द भेंले वेद पढे थे, वत' जान की गहनता 
नही थी । 
प्र० घा०, दतपव, १३५१२ में ६० तक, १३६ १३७ 
यश वाराणसी में यम नामक श्रेष्लीकुमार या। वह 
अत्मत विज्ञाप्तपूर्ष जीवन यापन करता था। एक रात 
विज्ञास से आपूरित उसके हृदय में अपने जीवन के प्रति 
घृणा का भाव उत्तन्‍्त हुआ | वह भगवान बुद्ध की भ्रण 
में गया । उनका उपदेश सुबकर वह प्रल्रितता रहित 
प्रव्नजित हो गया । तदवतर उसकी मा, पिता, भूतपूर्व 
पत्नी तथा परित्रों ते भी प्रव्नज्या प्रहण की । उसके मित्रो 
में मुक्यत्त चार लोग थे विमल, सुबाहू, पृर्णजित्‌ तथा 
गवापति। 
बुछ च०, ११० 
ग्रश्ोदा पूववात्त मे एव श्रेष्ठ वसचु थे । उनका नाम द्रोण 
था तथा उनकी पल्ली वा नाम धरा था। उन्होंने ब्रह्मा 
के आदेशों का पालन कर उनसे वर मांगा कि जब पृथ्वी 
पर जन्म लें तव वे विध्यु के परम भक्त हो, अत द्रोण 
और धरा ने तद तथा यशोदा के रूप मे द्रज में जन्म 
लिया । श्रीकृष्ण उतके पुत्र हुए। वे दोदो शृष्ण के विराट्‌ 
रुप के दर्शन पर पुलक्ति हो उठे । एक बार मिट्टी खाने 
धर उन्होंने बालक का मुह छुलवाहर देखा तो वहा 
चर-अचघर सपूर्ण जगत्‌ के दर्शन हुए । वे लोग जान गये 
कि श्रीहृ्टि का अवतरण हुआ है । 
श्रीमेद भा०, १व६। 
पाज्वल्वयपरुत्ति याज़वलय ते घोर तपस्या तथा सूर्य वी 
आराधना वी। सूर्य में प्रसन होकर वर मायने के लिए 
बहा । याज्ञवल्वय ने यजुमंत्रों का ऐसा ज्ञान भ्राप्त करने वा 
घर मागा जँसे पहले किसीकों उपलब्ध न रहाहो। 
सूर्प ने मुनि को मुह खोलने के लिए कहा । रूले मुह से 
सरस्वती ने शरीर मे प्रवेश विया | सरस्वती वे तेज वी 
तपन से घवरावर पहले तो मुनि पानी में घुम गये, फिर 
सु के समझाने से वे बाहर तिरल आये। पूर्य ने 
बहा--"दालातर में तपन समाण हो जायेगी।" सरस्वती 
को स्मरण कर पुनि ने अनेज शास्त्रों वा प्ररायण विया 
तथा सौ प्षिष्यो को शतपप भी पढ़ाया। एक बार विश्वा- 
बसु नामक यथर्य विधरते हुए उनके पाप्त पटुचे॥ उतने 
बेद से सबद्ध घौधीस प्रश्न पूछे। पाशवलंय ने सरस्दती 


का आवाहन वर मी प्रश्नो का उवित उत्तर दे दिया। 
उन्होंने यह भी बताया कि चारो वर्ण ब्रह्म से सबद्ध हैं। 
ब्रह्म के पु से ब्राह्मणों, मुजाओं से क्षत्रियों, नाभि मे 
वश्यों तथा पैरो से शूद्रो का प्रादु्भाव हुमा । 
म० धा०, शातरिएद, ३१८। 
वैश्पायन ने अपने श्षिष्यो को यजुर्वेद की जत्ताईम 
शआखात्रो की शिक्षा दी। ऋषिगषों ने महू नियम बताया 
कि जो कोई महाप्रेर् पर स्थित उनके समाज में सम्मि- 
लिंत नहीं होगा, उसे सात॑ राज्रियों के उपरात्त ब्रह्मा 
का दोप लगेगा। उमर नियम का केवल वैशपायन ते ही 
उल्सघन क्या, अत उनका चरण-स्पर्श करने पर उनके 
मानने की मृत्यु हो गयी। उत्हाने अपने श्विप्यों से 
अपनी द्रद्माहत्या दूर करते के लिए व्रत रखने यो कहा । 
ज्षिप्यों गे गाइ्वलय विशेष उत्ताही थे। उन्हाने शेष 
ब्राह्मणो को निस्तेज वतावर अकेत्े ही ब्रत करने की 
बात कही। वँश्षपायन ने थाजवलय के मुह से अन्य 
ब्राह्मणा के प्रति क्षपमानजनवर बात छुनक्र उन्हें दी 
हुई विद्या दापम मागी। याज्वलय ने हधिरमहित 
यजुर्वेद वा वमत वर दिया। अच्य थिप्योंने 'दीतर 
के छप में उस वमित युवेद को ग्रहण विया, अत वे सत्र 
'तैत्तिरीय-यजु-श्ञात्ाध्यायी' कहुलाये । याज़वल्वय ते 
सूययं की उपासना की तथा सूर्यदेव री हपा ते उते बजु 
श्रुतियों को पढ़ा जिनसे वैपायतर भी अपरिपित दे । पूर्य 
नें अद्व के रूप में प्रवट होगर यजुर्वेद की भिक्षा दी थी । 
उसवी विभिन्न शाखाओं को जिन ब्राह्मणा ने पढ़ा था, 
वे 'वाजि' कहुलाएं। शाखाओं का विभाजन याज्ेवलय 
ने विया। 
दि पृ, के १ 
पुश्ताश्व वरिष्ठ ऋषि इबवाबुवशी परिजवन पृत्र सुदन 
का पुरोहित था। सुदास पिजवन ने दमिप्ठ ऋषि वो 
अपनी स्त्रियों की रखवाली का वाम सौंप दिया । वषिष् 
वही स्िदन-सभा में जाने लगा तो उसने छांटे भाई 
युक्ताखव से वहा वि इतवी भार्याशोवी तू अध्यक्ष हो 
जा। उनते जो बन्चे पैदा हुए, उनमे जो थरेष्ठ थे, वे हो 
युवताश्व ने अपने पराम रख लिये और उन्हें अपने अच्चे 
कहने लगा और जो पापी विहृष्ट थे, उन्हें राजन 
रानियो दी सतान बता दिया । इस प्ररार वह उल्तरन 
शिम्रुज्रों वी क्षदनावदसी कला रहा। बायातर में 
प्तौंदामों को पता चन्ना तो उदहोने उप्ते बाएं हायो लिया 


पुधिप्ठिर 


शहर 


युविफ्िर 





ओर ब्रह्म 'स्तेनोपत्यनूषि ' अत तू चोर है । ऋषि 
नही है। हे 
७ द्वा०, रारेर 
पुधिष्ठिर राजमूय यज्ञ के बाद युधिप्ठिर ने सन्नाट्यद 
प्राप्त किया । उन्हें वधाई देने वे लिए द्वपायन व्यास 
आये। वत-ही-बात मे उन्होंने वहा कि प्रत्येक उत्मात 
वा फल १३ वर्ष तक चलता हैं। अत थ्रिधुप्राल-यंध वे 
फरस्वश्षप युधिष्टिर को निभित्त वनावर एक युद्ध होगा 
जिम्ममे क्षत्रियों वां विनाथ होगा। इस भविष्यवाणी वो 
सुनवर युधिष्टिर स्वय मस्ते का निशयय ढरने वे लिए 
उच्चत हो उठे कितु अर्जुन ने उन्हें समभा-वुझवर शात 
क्या 
बौखो से दूनप्रीडा भे हारने रे दाद पाइव तथा द्रौपदी 
वाम्यव वन में चले गये। दिव्यास्त्रो की प्रालि दे लिए 
अर्जुन तपम्पा बरने इद्रबीस प्ेत्त पर चले गये | शेप 
प्राउव तथा द्रोपरी उनको चिता में रत ये। उन्हीं दिनो 
वृहृददव भुनि ने युध्िष्ठिर को भात्ि-भात्ति का उपदेश 
दिया। उन्होंने धश्वविद्या और चूततीडा का रहस्य भी 
चारों पाडवो को बता दिया 
प्र० भाण, समापव, ४६, ८० 
महाभारत-ुद्ध प्रारम हनेसे पूर्व युधिप्ठिर क्रमण भीष्म, 
द्रोण तथा वृपाचाय के पास गये। उन्हें प्रणाम कर उनमे 
विजय-प्राष्ति दा वरदान लिया तया उनसे उत लोगी वी 
मृत्यु का उपाय भी पूछा । भीष्म ते वह कि वे बाद मे 
बताये, बयोतरि अभी उनवा मृत्युक्ञान भी नहीं आया 
है। द्वोण ने वहा--"'अप्रिय समाचार' प्राप्त कर मेरे हाथ 
सै स्तर गिर जाते हैं--ऐसे समय में कोई मेरा हतन वर 
सबता है।” दृषाचाएं ने रहा वि युधिप्िर वी विजय 
निश्चित है। तदुपरात गुधिष्िर ने दत्य को प्रणाम वर 
प्राएंदा वी दि यदि वह वर्ण व सारषी बने तो उत्ते 
ह॒तोत्माहित व रहा रहे । शत्य ने स्वीकार वर लिया। 
महाभारत-ुद्ध मे द्रोष वी इच्छा युधिप्टिर यो दी बता 
चने की थी। वृष्ण ने यह वात भाष ली थी। अत वे 
गरधिष्टिर रो ट्रोण के पाम नही जाने देते थे । घो्तच 
कै वध के एपरान युषिष्िर बहुत वार हो उठे । पदोलच 
ने दतवामवाल से ही पाइवों का दूत साथ दिया था । 
दृष्ण ने युधिप्ठिर को मनभाया दि यदिवर्ध ने घटोल्तद 
पर गवित वा प्रयोग न किया होदा तो अजजुन का बंध 
निश्चित था | युद्ध वे चोदो दिन व्याप्त मृतिमे प्रवट 
होकर दताया ति तद से प्राचदें दिन पाडवगण विजयी 





हो जायेंगे तथा वसुघा पर उतका एव5ल्र राज्य होगा । 
अगले दिन द्रोण ने महामयकर युद्ध वा श्रीमपरेश किया । 
जो रथी सामने आता, वही मा जाता श्रीहृष्ण मे 
प्राह्वो को समझा-ुमावर तैयार वर तिया हि वे द्रोग 
तब अश्वा्थामा दी मृत्यु वा स्रमाचार पहुचा दें जिससे 
कि युद्ध भे द्रोण वो रुचि ममाप्त हो जाय। भीम ने मालव 
नरेश इद्रवर्मा के अध्वत्यामा नामद हाथी वा वध बर 
दिया। उसने द्रोध को 'अत्यामा मारा गया' समाचार 
दिया । द्रोण ने उसपर विश्वाम ने वर युधिप्टिर से स्ता- 
चार वी मच्चाई जाननी घाही। युविष्ठिर अपनी मत्य- 
प्रियवा वे लिए विस्यात थे। श्रीृष्ण के अनुरोध पर 
उन्होंने जोर से बहा--"अश्वत्यामा मारा गया है।” बोर 
धीरे से यह भी जोड़ दिया हि “हाथी वा वध हुआ है ।/ 
द्रोण ने उत्तराश नहीं सुना । अत उतडा सेमस्‍त उत्माह 
मद पड़ गया। युध्िष्ठिर इतने धर्मात्मा ये वि उदवा रथ 
पृथ्वी मे चार अगुन ऊंचा रहता था रितु उस छल दे 
वसत्य भाषण वे उपरात उनते घोड़े एथ्वी का स्पश बसे 
चलते लगे | 
वर्ण-वध के उपरात राजा शस्य ने बौरतों वा स्ेलापतिल 
ग्रहण क्या। युद्ध में युधिप्ठिर में चद्सेत तथा दुमसेन 
बो मार छता । 
महामारत-युद्ध की म्राप्ति पर बचे हुए कोखपक्षीय 
नस्जारो, जिनमे धृतराष्ट्र तथा गाघारी प्रमुख थे, तथा 
श्रीकृष्ण, सात्यकि और पराठयों सहित द्ोपदी, बुठ़ी तथा 
प्राचाल विधवाए बुरक्षेत्र पहुचे । वहां युधिष्ठिर ने मृत 
सैनिवों का (चाह वे शत्रु वर्ग वे हो अथवा मित्रतरंग दे) 
दाह-मस्रार एवं तपंण विया। वर्ण दो याद वर युधिप्ठिए 
बहुत विचलित हो उठे । मा से बार-बार वहते रें- 
“बाण, वि सुमने हमे पहले बता दिया होता हि उर्ध हमारे 
भाई हैं।” अत में हताश, निराश और दुखी होतर 
उन्होंने नारीनजाति वो झाप दिया कि वे भविष्य में देनी 
भी कीई गुह्य रहस्य नही छिपा पार्येगी । युधिप्ठिर रो 
राज्य, घन, वे नव से वेराग्य हो गया । वे वावप्रस्थ आश्रम 
में प्रवेश वरना चाहते थे कितु मस्त भाइयों तया द्रोपदी 
ने उत्हें तरह-तरह में ममझावर क्षात्रधर्म वा पावन वरत 
के लिए उद्यद क्या । 
म० भा०, मोप्मदधाई, १* 
द्ोश्पद, १६२९ १5३ १६९ 
स्त्रोपवे, २६, २७ 
हाठिपवे, राहपर्मानुदमासरपर 


युयुत्सु श्श्रे 


पुयुच्यु 





पुपुत्मु दुर्पोधन वी समस्त सेना के वृष्ट होते पर राजधानी 
से राजमहिलाए भ्री नगर वी ओर दोढी। उनके बढ 
संरक्षक पाइवों के भय से वितर-वित्तर हो गये, तब 
घृतर/्ट्र की पली वेश्यकुमारी मोवनी के पुत्र युयुत्मु ने 
सोचा कि पाइवों वी आज्ञा से ही नगर-प्रवेश करता 
चाहिए | उसने युत्निष्ठिर तथा कृष्ण की आज्ञा मागी तो 
प्ुधिष्ठिर ने उसे गले मे लगाकर नगर प्रवेश की आज्ञा प्रदान 
की । वह राजकुल वी स्थ्ियों को अपने सरक्षण में राज- 


धानी तक पहुदाने गया। वहा विदुर से भेंट होने पर 
उसने समस्त समाचार कह सुनाया ! विदुर ने उसकी भूरि- 
भूरि प्रगदा की तया उन सबको सानुरोध उस रात वही 
रोक लिया। 

में० भाण, शन्यपर्व, २६३६-१०१ 
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रतिदेव स्कृति के पुत्र का नाम रतिदेव था। वह अत्यत 
दानी था। वह प्रत्पेत पक्ष मे ब्राह्मणों को हजारों सोते रे 
बने निणत दात रिया वस्ता था । जिस दिन उसने यहा 
अतिथि रहते थे, उम्र दिन दववीस हजार गौए दान की 
जातो धी। पशु अपने-आप यज्ञ के लिए उपस्थित हो 
जाते ये । भीगी चमेराधि से जो जल बहता था, उमसे 
एवं विशाल गंदी प्रवट हो गयी जो [चवल) चरमप्वती नाम 
से विस्यात हुई | 
म० प्रा०, दोणपव, ६७! 
शातिपव, २४१२१-१२१ 
भरतवशी रक्िदेव सग्रह-परिग्रह तथा ममतारहित होकर 
प्रयंपूवेत अपने बुटृब दा पालन वर रहे ये। एक बार 
अद्तालीम दिन तब उन्हें भोगन-पानी नहीं प्राप्त हुआ। 
उन्तालीमर्े दिन उन्हें थी, हलवा, जल इत्यादि वी प्राप्ति 
हुँई। वे सबुटृब भोजन बरता ही चाहते ये वि पहले एए 
द्राह्मण, फिर पूद्र अतिथि, तदनतर बु्ते महित एक और 
अतिथि आयें। उन सबक दृष्त होवर जाने वे वाद केबल 
जल हो बच गया । एवं चाद्ाल जल वी खोज में वहा 
पहुंचा तो रविदेव ने प्रमलता मे वह जल भी उस्ते दे दिया। 
रतिदेव मै भगवान वो स्मरण वर रहा -"मैरी इच्छा 
दूमरों का कष्ट आत्ममात्‌ वर लेने भर वी है ।” चाल 
के जाने वे उपरात ब्रह्मा, विष्पु, महेश ने प्रवट होवर 
प्मे देन दिये। रतिदेद सपरिवार योगी वन गया। 
श्ोमदू जब, 6२॥१-4८ 
रंभा विश्वागित्र वी थोर तपस्या से विचलित होक ए इद 
में मश्दृगण तथा रभा वो युवारर उतरा तप मग करते 
नें तिए भेजा। विश्वामित्र वे थाप से रमा दस हयार 


बर वे लिए वायाण प्रतिया बन गयी | विश्वामित्र ने वहा 
कि कोई तपस्ती ब्राह्मण उमवा उद्घार वरेगा। विश्वा- 
मिश्र ने पूरे दिशा में जाकर एक हजार वर्ष तक निराहार 
रहकर तपस्था करने वी दीक्षा ली। एवं हजार वर्ष वी 
घोर तपस्या वे उपरात जब उन्हेंने भोजन ने लिए अल 
पदोसा, तव इद्र ब्राह्मण वे रुप में आये और उनसे भिक्षा 
मागी। विश्वामित ने सपुर्ण भोजन उरहें दे दिया और सता 
रोबकर एव हजार वर्ष तब पुन तपस्या में लीव हो गये। 
उनके अस्तव से शुक्ला निकलने लगा जिससे ऋषि, गधर्व, 
पल्तंग सं अस्त होदर ब्रह्मा के पास पहुचे वि. बशुपहीन 
विश्ववामित्र को मनचाहा वर नही मिला तो उतवी तपस्या 
से चराचर लोग भस्म हो जायेगा। सब त्ोग धरमल्म 
भूलकर नास्तिक हुए जा रहे हैं। द्रह्मा ने उत्हें प्रह्मपतव 
प्रदान किया । विश्वाम्रित्र ने उनमे ब्रह्मतान, वेद-वैदाग 
आदि वी याघना वी, साथ हो यह भी वि वत्ति्ठ भी 
हूँ 'बरह्मपुत्र'! वहवर पुकारें। यह सब प्राप्त होते पर 
वस्तिष्ठ ने उससे मंत्री को और वहा वि अब बे ब्राह्मपत 
के समस्त गुणी से विभृषित हैं । मुनि तावद वे मुह से यह 
गाया सुबबर जनक तत्यत प्रसन हुए। 
दा रा०, बाल काइ, हग ६३, हतोक २०-२७ 
से ६४, १-२७, पार ६५ १-२६ 
रहतबोन चहमुड के वधोपरात शुभ ने अन्य अगैव अगुरों 
को युद्ध के लिए भेजा। अमसुर मेना ने चढितादेवी, वाली- 
देदी तथा मिह वो सब्र बार से पेर लिया । ब्रह्मा, शिव, 
दातिक, विष्णु, वृ्िह तया इद्र आदि देवताओं वे शरीर 
से पृयपू-यूयत्‌ शक्तियों ने निकलकर उन्ही णैसी वेशभूषा 
धारण वी तथा उन्ही जैसे वाहुवो १र बैठवर वे छतिया 


रघुवश 


र्श्श 
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अमुरो से बुद्ध करने के लिए वहां पहुंची । वे ब्राह्मणी, 
माहँखवरी, गुहारुपिणी, कौमारी, वेष्णवी, वारधिही तथा 
एँद्री आदि के नाम से विश्यात हुईं। चड़िता देवी ने शिव 
को अपना प्रदेशवाहक बताकर असुरो के पास भेजा वि 
दे यदि जीवित रहता चाहते हैं तो देवताओं के स्पान 
छोडकर पाताल चले जायें अन्यथा शिव के गण उन्हें तप्ट 
कर डालेंगे। अप्गुरों ने उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया 
तथा कात्मायत्री की ओर बढे । हदततर युद्ध में अनेकों 
असुरो का सहार हुआ । रक्तवीज नामक असुर के अगर 
प्रत्यग क्षत-विक्षत हो गये ! किंतु उसके बरीर से जो भी 
खत की बूद पृथ्वी पर गिरती थी, वहो एक सगकत 
अर वो जम्म दे देती थी, अत चडिका देवी ने कानी से 
कहा कि बह असुरो के रुधिर का पान और गीर का भक्षण 
आरम कर दे। जब रक्तवीज का खन क्षीष हो जायेगा 
तथ बह स्वय मर जायेगा । चामुडा ने अपना मुह खोलकर 
रतपान आरभ किया। मुह मे रक्त गिएने से जो असुर 
उत्तस्न हुआ, उसे भी वह छाती गयी। चडी ने रक्तवीज 
पर धूल, चक्र, बाण और ततवार से बार करके उसे मार 
डाला। 
मा १० 5१ 
ख़तबीण के दारीर से अस्त लगने के कारण जो भी खत 
वो बूद पृथ्वी पर गिरती थी, उससे उसी के समान झविति- 
संपल सशस्त्र दैत्म वा जन्म होता था। इसलिए वह 
दुर्जेय भर अवध्य हो गया। शुभ-निशुभ वा बाग करने 
के लिए जय अविवा पहुची तो पहले रकक्‍्तवीज ते युद्ध 
किया। उसके घायल होने पर उसके खतविदुओ से अतेक 
दैत्य उत्पल होने तगे। घक्ति ते उमर चक्र से आहत जिया 
भा। उसके शरीर से गेर की तरह लहू वी धार बहने 
लगी। फलत अनेगों ख़तवीज उत्पतन हो गये । प्क्ति 
ने काली से कहा--/मैं जब भी विसी ख़तवीज पर 
प्रहार करू, तुम उससे गिए खतपान करती जाओ, उसे 
भूमि पर मत गिरने दो ।” तदुपरात देवी ने खवीज 
सहित उससे उतन्न अन्य दैत्यो को मार डाला । 
दे शा०, २१३१६, शरण- 
रघुब्श सबसे पहले ब्रह्माइ में जद ही जल या। जल से 
पृथ्वी कौ उल्यत्ति हुई। तदुपरात इब्गादि अधिष्ठाता 
देवताओं वे माथ स्वर भू ब्क्षा का आविर्भाव हुआ। फिर 
दखह्वा परमात्मा वराह वा रूप धारण बरके पाताल से 


पृष्वी पर आये । उन्होंने अपने दम पुणरो सहित सृष्टि 


की रचना की। आकाइस्वशप ब्रह्म से अव्नाशी ब्रह्मा 
वा जन्म हुआ। ब्रह्मा से मारीधि, मारौति से कद्यप, 
इश्यप से विदत्वात्‌ मनु का जम्म हुआ । भतु सबसे पहले 
प्रजापति ये। मनु से इंदवाकु वा बन्द हुआ। मु ने उर्हँ 
पनवान्य से परिपृ पृथ्वी प्रदात दो । इध्वाकु अगोष्या 
के प्रथम राजा ये। इद्वाकु वी वश-परपरा में क्रमश 
विकृक्षि, दाण, अतरण्प, पृणु, विशकु, पुधुमार, पुवनाशव, 
माधाता, सुप्राधि हुए। सुमधि वे दो पुत्र हुए-- धुवसनाधि 
तया प्रस्नेनजित्‌ । प्रुव्रधि के पुत्र भरत, भरत के पुत्र 
अप्तित हुए। अद्वित के हैहय, तालजघ, घुर और शमविदु 
वाम के चार राजा झत्रु ये, जिन्हें सेना से भेरवर अस्त 
ने राज्य से निर्वासित कर दिया ! वे चारो रमणीव' पर्वत 
पर भगवान का स्मरण वरते हुए झूने लगे। उनमे से दो 
बी रामिया गमंवती थी। एव ने घुपतात के लिए भूगुवशी 
अ्यवत भुनि की आराधना की, दूसरी ने ईर्ष्यावश उस्ते 
जहर (गर) दे दिया। पुत्न-जत्म के साथ गर पात होने 
के कारण पुत्र वा साम संगर पड़ा । बहा जाता है कि ये 
विस्याते सगर॑ वही हैं जिन्होंने ममुद्र छुदवाए पे। सगर वै' 
पुत्र अप्मजस, अगुप्ात, दिलीप, भगीरष, बाबुरुथ 
रघु, प्रवद्ध (कल्मापपाद ओर सौदाप्त नाम से विश्यात 
हुए), शखण, सुदर्शन, अम्र्ण, धीश्नग, मर, प्रणुश्रुव, 
अवरीप, नहुप, दाभाग वे पुत्र अज और सुब्रत हुएं। अज 
के घर्मात्मा पुत्र दशरथ और उतरे ज्यप् पुत्र वा नाम 
राम था। 
दाह रा अयोध्या डाढ, मर ११०, (सपूर्ष) 
रजि देवासुस्भप्राम के आरभ होने पर दोनों पश्नो वे 
लोग ब्रह्मा के पाप्त गये और पुष्ठा कि युद्ध में कौन-सा 
पक्ष विजयी होगा । ब्रह्मा ते कहा वि जिम और से राजा 
रजि झहँगे, दही पक्ष विजयी होगा। दैत्यों ने रणि से 
अपनी ओर आने के तिए वहा । सज ने कह्य--पुद्ध मे 
विजयी होने पर इब्पद दो तो युद्ध बश्यां ।” दैत्यों ने 
कहा--"हम असत्य भाषण नही व रते। इद्रपद तो प्रह्माद 
बे लिए निश्चित कर रखा है।” तदनतर देवताओं ने भी 
रजि पे सहायता मागी। उन्होंने रेजि वी पर्दे भी रवीरार 
कर ली। युद्ध मे विजय प्राप्त बरते के उपदात हद ने रजि 
दे प्राव पतड़कर बहां--"आप तो भेरे पिता मे! समान 
हैं।” रजि ने दहस ने रखें परिस्थिति से समझौता बर 
लिया] रजि वो मृत्यु वे उपरात उसे पु ने हद थे 
राज्य में अपना आग मांगा बयोरि एतकतु (छ) रजि 


राप्षयोलत्ति 








इंद्र वे राज्य्भाइ ने रू पर 


को पिता इसा चुद पा। 
रंमिपुत्रो वे युद्ध में उसे पयस्त बरे झधरद वा भोग 
डिया। इइ ने दुह्धति वो गरण नी। दस्रति रज्द्ों 
हे लिए इमिवार और इद दी तेज्पृद्धि जे लिए हवन गरने 
लगे। रणिएृत्न बेइविनुख धरमत्यारों होशरपतित्र हुए 
दया तैजन्दी इद् ने उन्हें माखर रन रूगे एर जविगार 


प्राण क्षिया। 





होशर पति 


पिि३ पुर, दीह 





राज आयु के प्राव पुऑ्रों में मे एक पा। एड दार देदादुर 
सडाम छिई गया। दाक्षणों दशा देवताओं ने इह्मा से पूछा 
कि शोन्‍सा पक्ष दिग्यो होगा ? ब्रह्मा ने दताश हि 
जिस घोर हे संघ लडेण, वहो पक्ष जीनेगा। दोनों ने 
रजि से रूपऊ़ स्थापित विदा । रजि ने धर्त रसी जि बह 
इंद्र प्राप्त नरना बाहेशा। देवता नान गरे। राध्नस 
मददम नहों झाने, बत देदनाओों वो विज्य हुई तथा रजि 
डे बदा दिया गया। उसके स्वर्ग शर्त के उपरात उनके 
पूष्रों ने #नेड दार युद्ध डिया, शितु अततोसत्दा इद् को 
ही छात्र प्राप्त हुआ। 






इ० १०, ११९-२६ 

रा्षदरोत्दति इह्मा ने सर्व्रयम बद्दी पृष्दों और छाया 
झत एलन विया तरततर छतेब जोब उत्बन्न विदे 
प्रयोति इह्म में पहल एन जोद़ो ने यू ने पोडिठ 
होगर द्रह्म से पृषठा--“हम बा करें २० इह्मा ने हन- 
बर बहा-“तुम ज्ोग मनुष्यों को रक्षा बरो।” उनमें से 
हे पूदे नहीं पे, उन्होंने बह “रक्ान ।" जो दूत ये, दे 
बोने-/पक्षाम ।” ढर्योन्‌ जन बरेंगे। रिन्होंने रा 
दरने वो दात वह, दे 'राक्स' दन गये ओर ह्न्हिदे 
शोडर रो बज हो, दे 'ए३! चन शो) शाप मे से 
देस्म राक्षम हुए--हेवि तपा पहेति। अहेति इहूत घर्माला 
था। दह दस्स्भा दे लिए दन में चला गया। हेति ने 
बाल वी नयातत़् बहने कया ने दिदाह कर निया। 
उनके पुत्र वा नाम दिशुलेश हुआ। जद दह बड़ा हुआ 
तब समता विदाह सघ्या को पुत्री माचइ्व्वद्या नेहो 
पर । मालवटवट्टा ने मंदेर एईत पर जाबर पु दो 
उन दिया बोर पने इसे होडदर विद्ुल्वेश्ञ वे नाप 
दिल्वार बरने लगो। उधर भक़र-पादंतो ने पईेत पर उस 
बालद वो हुई में झुदे हमर दे सोते देखा तो 
दशदश वरदाव दिया वि राक्षम मतान जन्म दे दाद 
शीघ्र हो अपनी मा वो आयु वो हो झाप। उस बार 











ड्१्६ 
हो आहाश में बलनेराना एड नगर ठदा एज रिगान 


की दे दिय। पातो ने उन दालर को हमर भी हर 


दिया १ इनग दि 








सता ने 
नमेंदा नान को एन गघी ने 


उन ठीर पूत्रिया हुई, जिनमें में मुदसे 


में ज् स्थि! 
न बा दिए 

माल्यदान में, बेदुमतों वा दियाह सुझादी मे तेपा दमु् 

बा डियह माली ने हृश 

मान्पगन ओर सुदर मे इजदृष्छि, डिस्शाक्ष, दुर्मृढ, 

चुदल, गहरे, मत बोर उन्तन बो जलन दिश। 

नुगालो बोर बेतुनती ने इहुल्ल, बबपने, बिश्ठ, दान» 

पृ, ध्रूम्नाक्ष, दंड, मुपाहईे, महादी, प्रघम और राम- 

कर्श को जन्म दिया ! 

झालो और दलुधा ने अगठ, ऋदिद, हर और छंझातो 

ह्वो जन्म दिया! 

ये रद राक्तन मिनरूर मबज्षे तंग 

देदवाओं वो निल्यल्‍्कर बहा 




















जावर्णि मे 5 
नुतेशी बे अनस्त्व दान बने कई बारण उन्होंने 






प्रादीौनलोद 
दह्टा उन्होंने सु अपना राज दवा निया। 
सबापुरे खान हो यरो। साष्टार दिप्यू ने झानो सो 
मांझ दा कौर उन्‍होंने यरदद कई रूप में जन्‍्त लेबर हद 


ग़्तां 


श्र 


राधा 





राह्मसों का सहार विया। 
जी रा०, उत्तर काढ़, सर ४, इयोह ६-३२ 
बा» दा, उत्तर काइ, १-६० 
राजा आदिकाल में राजा और प्रजा जँसी कोई व्यवस्था 
नही थी। सभी लोग धर्म के द्वारा परस्पर पालित-पोषित 
रहते पे | दान्तातर पे मोह के वशौमूत हो बाने पर 
धर्मम्पत व्यवस्था कुछ कठित जान पड़ी | मातवनसगूह 
के धर्म का नाद हो गया । काम, लोभ तथा राग का 
प्रावल्य हो गया । देवताओ का तदूविपयक वास देखकर 
ब्रह्मा ने धर्म, बर्य और काम का विस्तृत वर्णव करते 
हुए एक लाप अध्यायों से युक्त नीतिग्रास्त्र लिखा जो 
(तिवर्ग! कहलाया । चौथा वर्ग मोक्ष दा या। उसे तीनों 
गुणों की दृष्टि से दूसरे जिवर्ग के रूप में रचा। धीरे- 
धीरे मानव की आयु क्षीण होती गयी। अत क्मेश 
उम्र शास्त्र को भी विभिन्‍न देवताओं ने समय-समय पर 
सक्षिप्त रूप दे दिया। सबसे पहले शिक्ष ने उम्रवा सक्षेप 
ैगालाक्ष नाम से विया, फिर इद्र ने उसवा सक्षिप्ततर 
रुप 'बहुदतक' नाम से प्रस्तुत किया । तदततर बृहस्सति ने 
'वाहुस्पत्म/ और शुक्राचागं ने उमत्रा भी सक्षेप कर 
दिया । देवताओं ते विष्णु से कहा कि “हमे एक थेप्ठ 
पद प्रोप्त वरने योग्य मनुष्य की आवद्यवता है।” विष्णु 
ने 'विरजा' नामक मातमपुत्र को जन्म दिया। उसके 
पृत्र का दाम कीतिगाव और करीतिमान के पुत्र बा नाम 
“दर्देम' हुआ। वे तीनों हो तपस्पा और सन्यास में लीन 
रहे। 'वर्दश' का पृत्र 'अबग! वीतितिपृण या । उत्तका 
पृत्र भतिवेत्त हुआ। वह शासद के अधिवार पावर इद्रियो 
का दास बने गया ( इस प्रकार झर्दे दाने राजा और 
राज्य की व्यवस्था का धीगणेश हुआ। 
म० प्रा०, हातिपवे, १६१३-६२ 
शाज्यव््त दम के पुत्र का नाम राज्यवद्धन था । उसकी 
पल्नो, गानिवी, दक्षिण देघ के राजा विदृरय की बज्या 
थी । एक दिल राजा के सिर मे तेच लगाते हुए उसने एक 
सपेद बाल देखा, अत वह रौने लगी। उसके रोने का 
कारण जानपर राजा बतवास और तपस्या वरनेवा 
विचार करते शगा। वह अत्मत लो प्रिय राजा था, बत 
उसके राज्य के ब्राह्मणों ने, सुद्यमा नाप्रग गयदें दे 
कयनानुसार, शामछप पंत पर जावर तपस्या दो। 
सूये मे प्रमत होकर राजा को दम हजार वर्ष दा यौवन 
तथा आयु प्रदात विये। राजा वो ज्ञात हुआ तो बह 


बहुत चिंतित हुआ कि इतनी लदी आयु भोगने में उठे 
अत्पायु वाले सूहंदों दा वियोगजनित दुख भोगना 
पड़ेगा। राजा भी कामझप पर्दत पर जाकर तपस्या करते 
लगा । सूर्य ने प्रसन्‍त होकर उस्ते अपनी प्रजा, सवधियों, 
मित्रों सहित दीर्षायरु का वर प्रदान क्या । 
मा० १०, १०६-१०७- 
राधा विष्णु ने कृष्ण गा तथा लक्ष्मी ने राधा वा रूप 
घारण कया। श्विव ने अप्ती गठयो को सभालवे का 
काम विष्णु को म्रौपा था। वालातर में गोत्तोक ही 
कृणजोक़ कहताया । वहा हृष्ण शा के साय विहार 
करते थे। एक वार राषा को दूर भेजवर कृष्ण विरणा 
नामक गोपी के साथ विहार बरने लगे । राधा कौ पना 
चत्रा तो वह विरजा वे घर गयी, पर दृष्ण के मित्र 
सुदामा ने उसे धर में महीं घुसने दिया। शोर सुनकर 
विष्पु अतर्पानि हां गये । विरजा बेदी बत गयी। राघा 
बहुत एष्ट हुई। उसने मुदामां को शाप दिया कि बह दत्य 
होकर जत्म त्े। सुदामा ने अल्युत्तर में दहा कि राघा 
मातवी बतकर रहे। इृष्ण ते प्रवट होवर वहां कि 
सुदामा ऐसा देत्य होगा जिमे घिवेवर कोई ने जीत 
मेगा, त मार सकेगा । राधा और बृष्ण ने मावव-देह 
धारण करके अवतार लिया 
हि० ९०, 30२७, पूर्वार्द। 
श्रीकृष्ण ने राधा दी पुजा वरके रासमडल मे उन्हें 
स्थित विया। देवाण भी राधा की पूजा वरने सगे। 
हदंप्रथम भरत्वती ते वीजान्यत्र द्वारा गात प्रस्तुत 
किया। समस्त देवी-देवताओं ने सस्वनी वो अनेक 
उपहार दिये । ब्रह्म की प्रेरणा है शिव में धगेत की 
लय छेड़ी दो म्रभी दवता भावविभोर हो उठ । चैतन्य 
होने पर उन्होंने देखा हि. उतके मब्य रायानृस्ण नहीं 
हैं वपा सब जल से आप्नावित हैं। वह जज्न ही गोतोव 
में म्यित गया थी । सव लोग राघानहृ0ा ही स्तुति बरते 
लगे कि वे दर्शन दे । दृष्ण वा स्वर वातावरण में गूज 
उठ्ा--मैं सर्वात्मा अर्थात्‌ स्वब्यापी  / शवितहपिणी 
राधा भी सर्वध्यापिती है। आप सोगों वा हम दोनो वी 
देह से ही दियोग है अन्यपा हम वोग स्देंद आप सब 
पाम हैं। यदि साक्षात्‌ दर्शन परी इच्छा है ढो शिव लत्र- 
शास्त्र की रचना वा प्रथ वर । शिव ने हाथ में गया- 
बन सेवर राषा-म्र से पूर्ण वेदसाग्मत हैदर वा प्रघयन 
बल्ले दा प्रण किया । ठव दृष्ण ने राधा हित प्ररटे 


राधा 





होवर दर्शन दिपे | राघानदृष्य दी आलस्इक्षपिणी गया 
अदीव मुदरी थी। एवं दिन राज ने देखा जि झपदनी 
गगा सरीडूए। के पा में वेदूर निर्निमेष दृष्टिसे 
उन्हें निहार रहो है। गया के हाव-नावला देखरार 
राधा स्प्ट हो ययी। राषा दुद्स्‍ होकर इृषा के पाई यें 
बै2 गयी तय उतसे गया का परिचय पूछने लगी, फिर 
बोती--“आाप इसे लेकर तुरत गोतोक से चते जाइए। 
पहले भी अनेक वार आप ऐसे ही हत्य कर घुके हैं। 
एवं बार चदनदन में गोप्गता विरणा दे साथ ऐसे हो 
दिखिलायी पढ़ें पे। लम्जादश उसने देह त्याग सरके 
मदी दा रुप ग्रहण दिया पा। फ़िर शोमा के साध सफ़र 
स्पापित दिया। मेरो पदचाप मुतवर नाग गये ये। 
झोश ने नज्दादश देह त्याग कस चद्ममत, सुवां, 
रह, दूध इस्पादि में स्थान दिया। इसी प्रदगर प्रदा 
वो छू में बाध्य लेदा पह्ा या, फिर आपने उसके 
विभाग करते हृताशन, शीति, देवता इत्यादि में स्थापित 
किया था। चौथी गोपिशा शाहिनी पी। शातिनी देह त्याग 
आपके शरीर मे लीन हो श्यी घी। आपने उसे विभक्त 
बर बुछ्ठ अप द्रह्मा वो, बुछ मुर्े, वुछ वनस्थन वो दे 
दिया या, दुछ क्षण कपने पात् भी रखा या | एव दिन 
पुष्पम्पा एर क्षमा दे सामर ऐसे साये ये कि मैंने रुटल, 
बी आदि सब ते लिये ये । क्षमा ने पृष्दी में शरप ली 
थी । आपने उमरे जम्म विष्यु, बंप, पढ़िंतों, धामितरो, 
तपस्वियों आदि हो प्रदान डिये थे । अब यह आपने 
पाखे में न झने छोन है २” यह सुनवर लक्डित गया ने 
अतर्घात होतर जल में बाथ्य लिएा। राघा योगवल से 
यह शनवर जल हा पाने रखे को उद्यत हुई / यश ने 
प्रीहृण्य वे वरपों मे जाथ्र लिया । राषा वो द्ात नही 
हो पाया, बत' शधा ने मसल बोल्‍ों में कद, वही भी 
गगा वो नहीं एया। उधर उलहोव गोजोद में पर, 
पह्की, पेड-पोदों दी दुरंधा हो दयी $ सदने दमा, विष्यु 
और महस वी गर्य थी । दह्, दिप्यू बोर महेश वो 
लेकर रासमहव में हृएय दे पाम पहुचे । दृष्ण ने इह्म 
हो पूद घटना सुताडर राषा से यध्मा दे लिए अममदाव 
खत को वहा[। इच्धा न राघा दो स्ठुनि दर बहा. 
“हें मा, गया तुम्हारी पते है। घइर वा संगीत सनरर 
ज़ब बाप और हृ्ण जाई हुए ये ठगी गंगा का 
टूल था।” राषा दे बन्यदन देने पर गया थीहृण्ण दे 
दे बगूठे वे अग्रमाम से निवली । 






देह झा०, है. 
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राम साम दे झुप में दिप्यु दा माठवा बदतर्थ हुआ। 
मूंबत, धर प्रशापति ऋतुधामा नाम हे दमु ये। यम 
होदो ढोडो दो उत्तल बरनेदाने बादिपुरप हैं। आठवें 
रह, पाबवें दाध्य हैं। उनके दोनों वान अधश्दिनवुमार 
हैं। बद्मा और यूर्ये उतते दो नेत्र हैं। “राम! सृष्टि दे 
ब्रादि, मध्य बोर बत में विद्यमान रहते हैं। टामबद़ 
बक़बारी बिनु नाशयपदेव हैं। वह एक दातबाते 
वेराह भूत-बविष्य के विजेता हैं । वहीँ अविनाशी और 
ब्रह्म हैं। राम तीनों लोक़ों दा घारण इरूदात हैं। 
उनसे आद छोलने से दिन और प्रतक ऋपबने से शाति 
हो जाती है । वेद के उत्पत्तिकर्दा मी सम ही हैं। बरनि 
उतवा कोप है। इस्ती रिपर्ता तथा दद्धमां प्रदालता का 
दोतत़ है। शाम विष्यू बोर सीता नध्पी हैं। 
दाड गाल, शुड बाद, में १२० 
दाम वा उन्मर दशरथ दो दही पली स्लोशत्या वो शोख 
मे हुआ (वारण दे लिए दे० देशरप)। वे चारों मादयों 
मे सदसे बढ़े ये। उतका पद्िवाह जनक बी पुत्री छोता 
में हुआ। दब्स्थ शाम वा राज्याम्िपेश बरने वी 
गोश्ना बता रहें ये । मथरा (दासो) को प्रेरणा मे ईकेयी 
(राम वी विमादा) ने दशस्प से दो दर माये । एक छे 
भरत का यब्यानिषेक ओर दूसरे से राम वो चौदह इर्ष 
का बतवान (देर इंद्ेयो) | दाम ने सीठा और सदमे 
बे शाप देव दे! लिए झहएं प्रश्पात विया। देने में तलीता 
दो रादग ने हर लिया (दे० मोता)। राम ने रावए मे 
थुद्ध करने को छानी । 
बअगरप युति मे प्रडट होइर राम से बहा हि वे एवइ- 
दित्त झपर भूर्ष देशहा को उपालना झरें, हहुपगाव 
ब्रादित्य हृदय स्टीत् कया पाठ बरें हो एनवी विडय 
निखित है। 





दा७ रा॥, युद गाड, हुये १०% सतोह (८६ 
बावरो की सहारग थे यम ने रावण से मार दाद मोर 
सीता दो पुर. प्राप्त जिया। 
राप्नन-सह्मर 5 प्रछन होदर इंद्र ने राम वो दरदान 
दिया कि युद्ध में जितने भी बानर काम बारे हैं, 
धुन. प्राध-रदिष्दा हो जायेगी | बबार बे हिलों में भी 
परत-पूलसेदी दानसे दे लिए निर्मल झव बी बरद्ियों 
ओर एसो वी सूतहा नहीं होगी! 


राह सब, दुंढ़ ढाए, झए १२१, श्टोड १-१), 





यम २१६ 


राम 
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स्रीता की पविश्वता की प्रत्रिष्णा के निग्रित्त उत्तरी अखि- 
परीक्षा हुई। उस अवसर पर इंद्र, कुबेर, बम, पितर 
आदि ने राम के मूल रुप का स्मरण दिलाया । 
विभीषण के राज्याभिषेक के उपरात राम ने अयोध्या 
जाने का निश्चय क्या, क्योकि चौदह वर्ष की अवधि 
प्माप्त हो चुकी थी। वानरों तथा विभीषण ने भी 
अयोध्या देखने की इच्छा व्यवत की । सीता ने वाबरो की 
पत्नियों को भी आम्रत्रित किया | दे सब पुष्पफ विमात 
पर चढकर अयोध्या की ओर बढ़े, मार्य में मुनि भारद्वाज 
के ब्राश्रम में पहुचे । वहा वहृस्कर उन्होंने मुनि से वर 
मा कि मार्य के सब वृक्ष फूल-फल जायें तयो हनुप्तान 
को अयोध्या जाकर भरत तक यह सदेश पहुचाने के लिए 
कहा कि राम पहुचनेवाले हैं। भरत ने भाई के आगमत 
भी सूचना पायी तो नगर सजाने की आज्ञा दी तथा 
अनेव प्रजाजनों के साथ राम के स्वाग॒तार्थ नगरी से 
बाहर वी ओर बढ़े। उत्होने वल्कल घारण किये हुए थे 
तथा राम-सक्षण ने पुष्पक विमान से उतरवर भरत का 
आलिगन क्या | वस्तिष् की चरणधूनि ली और विमान 
को बुबेर के पास वापस जाने की आज्ञा दी। कुबेर ने 
पुष्पक को पुन राम की सेवा के लिए भेज दिया, रिखु 
राम ने पुष्पक वो स्वतत्र १रके छोड दिया कि जिस ओर 
जाने की इच्छा हो, यहू चला जाय । 
बा» रा०, उतर काड, हगे ४९, श्योक १-११ 
बयोध्या लौदने पर भरत ने सोत्साह राम के राज्याभिषेक 
की हैयारी की। समारोह वो देकर वानर मर 
विभीषण अपने निवास्तस्थानों पर लौट ग्यें। दाम का 
राज्य दस हजार वर्ष तक बता रहा। इस राज्य में ते 
कोई दुछी था, ने निर्धन। पत्तोप-सुखनसमृद्धि वी सर्वत्र 
ध्याप्ति थी । 
दे० पीता 
बा» शा, युद्ध कांड, हर्ग १२४-१३१, 
बलातर में रामघद्र के स्वारिहय वे दृढ़ निश्वय वो 
जानकर मंग्ररतिवात्तियों ने भी साथ घसने वी आजा 
मांगी । समस्त वातर एकत्र हो गये। विभीषण भी 
आये । राम ने विभीषण, जाववान, मैंद, द्विविद ओर 
हलुमात वो मृत्युलोर मे रहने की आज्ञा दी। विभीषण से 
उन्होंने वहा--"तुम इक्वाबुदश के गुल-देवदा जगल्‍्ताय 
जौ वी आराधना परते रहता ।” फिर राम, भखत, 
दुध्त, सुप्ीव, अनेक प्रजाजत समस्त वानरो, भालुओं 


तथा अंत पुर मे निवास्त वरनेवाली रानियों आदि और 
बनेक पश्ु-पक्षियों को साथ लेकर चले । प्रत्वलित बलि- 
हो और वाजपेय छत्र लेकर ब्राह्मणों के साथ वस्तिष्ठ 
आगे-आगे थे । उनने वाद रामचद्र । रामचद्र वी दाहिनी 
ओर हाथ मे कमल लिए लक्ष्मी और वायी ओर महादेवी 
थी । वे सव लोग ससयू के तट पर पहुचे। दे सरयू के 
गोप्रतारक घाट पर पहुंचे । उसी समय लोवपिता ब्रह्मा 
सैकड़ों विमानों सद्दित वहा जा पहुचे। राम के भक्त होने 
के कारण जो लोग भी उनके साथ गये पे, सबको सतानक 
लोक की प्राप्ति हुई। भविष्य में भी जो राम का नाम 
लेकर देह त्याम करेगा, उसे प्तानक लोक़ वी प्राप्ति 
होगी। वे सब सरयू में स्तान करके विमानों पर बैठ 
गये । ब्रह्म ने कहा--“वानर और भालू जिन-जिम 
देवताओं पे उत्तल हुए है, वे उनमे जावर प्रित जायेंगे।" 
यह कहते ही सुग्रीव ने मुंमडल में प्रवेश कियां। शेप 
बातर ओर भालुओ ने भी सरयू में अपता घरीर त्याग- 
कर बपने अपने अग्ो में प्रवेश विया। झाम ने साक्षात्‌ 
विष्णु मे प्रवेश गर संदेह अपने भाइयो के साथ बैंबुठ- 
धाम के लिए प्रस्थात किया । 

बा रा», उत्तर कांड, हग॑ १०६, १९० 
नारायण ने अपने-आपको चार स्वरूपों मे विभवत करके 
दशरथ के घर में श्रीराम के रूप मे जन्म लिया । उद्दोंने 
दिद्ववामित्र दे यज्ञ में विध्म डालनेवाले सुवाहु, मारी 
तथा देवदात्रुओं वा सहार जिया । इस कार्य के लिए 
विश्वामित्र ने राम को ऐसे-ऐमे दिव्य अस्त्र प्रदान किये 
ब्ि जो देव-दुर्लभ हैं । श्रीराम ने जनव के यहा शिव- 
घनुष को तोडरर दीता ढो प्राप्त किया । विमाहा 
इंवेयी वी इच्छा से चोदह वर्ष के वनवास वा अगर 
बरण विया। वास्तव में वह वनवास अधुरदुतन वे 
लिए ही सफल हुभां, ऐसा जात पढ़ता है। उत घौदहू 
दर्षों मे राम ने मांरीच, सर, दृषण प्रिशिया आदिया 
वध किया तथा भूरपणसा वी नाव बटवा दी। उमके 
भाई रावण वे! पहुणत्र से राम वो पली-वियोग शहता 
पहा। किर हनुमात-सुग्रीव आदि से मंत्री स्थापित बर 
राम ने करोडों राक्षमों बे साथ रावण वो मार डातता। 
विभीषण वा लता में राज्याभिपेर वर वे अयोध्या 
खौटे। उत्होंते ग्यारह हजार वर्ष तब शासत डिया। 
झपने तौतों भाइयों से अपरिमित प्रेम करते हुए, राम 
में धर्मपरायणता, सतोय और सुष्त से युवद शासन वी 
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स्थापना वी। 
म० पा», सर्व, ३६5 
ट्रोषपई, ६० 
इल्वाबुवशी राजा अज दे पुत्र दा नाम देशरए था। 
उनझी तीन राविया थो ! बौगल्या से राम, दक्ेयो से 
भरत, सुमित्रा से लक्ष्मम और शबृघ्त नामक पूत्र हुए। 
दिद-नुप तोडबर राम ने विद देश दे राद्ा जन वी 
पुत्री मौता मे बिदाह रिया। रामचद्र वा राज्यतिलक 
होते वा निश्वय होते ही मदया से प्रेरणा शरर इंकैयों 
ने दशर्प से राम के लिए वनवास तथा भरत के लिए 
राज्य मागा। दप्स्थ ने ये वर देशर, व्यादुन मन में 
प्राप त्याग दिये । राम वे साथ सीता बोर रष्मप भी 
बन गये । भरत को मालूम पडा तो बह भी दुछ्ली हुआ। 
राम के प्रास वत गया, पर राम ने समझा-दुनाकर उसें 
बापस भेज दिया। वन में शूपंघसा राम तयां लक्ष्मण से 
सपर्क स्पापित दरता चाहती थी। संक्ष्मय ने उसी 
नाक बाट ली । वह झवं घर नोटों तो रावण बप्रती 
बहन वी ऐसी दश्य देख बदला लेते निबला। उसने 
माघ वो स्वर्ण मृग वा रुप धारण बरतें शाम के 
निवट जाने के लिए बहा । उसे देख उसरा तिकार बरत 
के लिए सीता हे बल देने पर राम लक्ष्मण के निरीक्षण 
में पली वो धोड़गर भृग वा प्रोष्ठा बरने गयें। योड़ो 
देरमें राम जैसी 'हा सह््मण! पृक्ार मुदकर सीता ने 
सह्ष्मण को भी उनके प्रीखे नेज दिया। सहमण गो हिच- 
किचाहूट देखकर सीना ने उसके चरित्र पर संदेह प्रकट 
किया । एव सीता को बाह्यथ विप् हे तप में बाबर 
रावध हर ले यया। सम-सक्ष्मप जब लौटे तो सीठा को 
नपातरर दहुत दुछ्ठी हुए। खोजते हुए उपज साझ्ालार 
जद्ययु (अर्थ दे पुत्र) से हुआ जो सीता को दचाने के 
मदर में घायल हो या शा। उसने रावण गमत का 
मार्ग दताया। सीना अपने आरूषप उतार माय में फ्रेकती 
जा रही थी। उमा अनुसरप वर वे पा सरोवर तक 
पहुंचे। (फर बानरों शो ग्रह्मयता प्राप्त हुई। हलुमाव 
सवा में सीता वे दर्शव बे बाया। उसने लगा को 
जता दिया। राम ने वानसो वो सहायता से सवा पर 
दिश्यय प्राण वी तया रावण बादि मुख्य राक्षमों वो मार- 
करीना दी प्राप्ति बो। लड़ा झा राज्य विभीषम वो 
सौंखर रामपद् ने वहा से प्रम्थाद किया । मलितदसना 
सोत्ा वो देख उतरे मत में शा दई कि वहीं पर्युद्य 


ने उमा स्वर ने क्षिया हो। जनगेक देवोन्‍देवत्राओं ने 
त॒या स्वयं दशरथ ने वहा प्रस्तुत होरर राम ने सम्दुद 
सीना के पतील वो प्रहिष्य वी, तदपराठ दान ने मीवा 
वो ग्रहप किया ठया समस्त देवताओं दो प्रयाम वर 
दशस्प वी ब्ाज्ञा में अयोष्या वे लिए प्रछान जिया। 
नद्ष्मण, सोता, सुप्रोव, विभीषध तथा हलुमात उनके खाद 
गये। सम ने राज्यानिषेद के उपरात सददो विदा ड्या। 
बात्ययण ने अपने-आपरो चार स्वरूप ने विमक्त परे 
दशरप दे धर में श्रोथम दे रुए में उन्म जिया । उत्होंने 
दिश्वामित्र के यश में विध्व डालनेदाले सुदाहु मारेद 
आदि गबुझों वा झहार स्थि। असुरूहनन दे लिए 
दिश्वामित्र ने यम दो ऐसे-ऐसे दिव्यास्त्र प्रदान जिये दो 
वि देइ-दु्लन थे । चोदह दर्ष वा बनवास भी वाल्व में 
असुर-हतत बा विमित्त मात्र हो पा। 
म० शा०, बनपरई, २०॥६-१ 
मेज भाव, तर, २०२ से २६३ एए।- 
घरष्माएई, $४+ 
टफप्रई, ६०७ 
रामचद्र ने बपने भवतों के विमित्त बवतस्ति होरर लोबा 
को। ददुपरात द्रह्मा ने वालपुरष दे द्वाय उन्हें पुन 
बेदुठ वापन थे दा संदेश भेजा । रालपुरुष एक मुति थे 
रूप में रामचद्र वे पास पटूचा और बोला हि उनझी दार्ता 
के मध्य जो कोई आये, शामचद्र उसवा परित्याग वर दे। 
राम ने सह्मप वो द्वार पर भेजा वि वह बियीरो अदर न 
बाने दे। तभी दुर्वासा राम वी प्ररोक्षा सेने दा पहुँचे ॥ 
लक्ष्मण ने स्ोच-विद्ारकर उन्हें रुप्ट वरना उचित ने झाद 
राम तक उनका संदेश पहुचाया। पृ्वनिशिचेत य्त हे बनु- 
शार राम ने सह्मघ दा परस्त्याम कर दिया तथा सहमगे 
ने बोगबत से सरयु बे तट पर स्वशरीर त्याथ रिया! 
बालपुरष अतर्थान हो गया । 
हि १०, श२६ 
दशपस्प के बड़े पुत्र बा नाम रास था। राम ने म्लेच्छों 
वो पराड्ति कर य्ज्य वी सुरक्षा वी यी। उप्से सीठा 
वा दिवाह हुआ। दगरप हे भरत दो शब्य देते वे उप- 
रात एक राज राम, मीदा भोर सइ्मण सदगो छोडगर 
दक्षिमा पथ री ओर वढ़े। 
सीठा-हएण के उपरात राम के सीता के प्रति संदेश तया 
मुद्रिदा सहित हलुमाव ने लक वे लिए प्रस्थाव दिया। 
माय में उम्तते दो मुनियों को हाथ लटकाये तरस्या रखे 
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् देखा । उन मुनियों से चौथाई कोप दूरी पर तीन कन्याएं 
विद्या की साधना कर रहो थी। वे सव दादाम्नि से जल 
रहे थे। हनुमान ने विदा के प्रभाव से वर्षा की | अस्त 
बात हो गयी। मुतियो दा बदन वर वब्याओ ने दृतद्ता 
ज्ञापन किया तया हनुमान को बताया कि वे दिमुद्ध के 
राजा गधव दी क्स्याएंथी। उनका नोम चद्रलेखा, 
विद्यु्नभा और तर॒गमाता था। उनके पिता ने विद्या से 
जाना था कि उन तौनो का विवाह उस व्यक्ति से होगा, 
जो 'साहसगति' को मारेगा । हनुमान न उन्हें बताया कि 
राम ने साहसगति वो मार दिया है, शत उनके पिता 
ने तुरत राम के समक्ष उन तीता वा सप्रपण विया। 
रावण-ध के उपरात राम ने मीता को प्राप्त विया। 
सीता में कहा--/लक्ष्मण, तुम साक्षात्‌ लक्ष्मी के पति 
हो तया राम माक्षात्‌ बसराम है। (इस ग्रथ में राम 
"बलराम, लक्ष्मण 'नारायण' तथा सीता 'लक्ष्मी' के रूप 
मे अक्त वी गयी हैं । वे तीना जैन धर्म दे अवलदी हैं। 
तया जिनेश्वरप्रतिभा को प्रणाम वरते हैं।) 
सीद्ा के निर्वाभत के उपरात् राम बहुत व्यावुत्त रहते 
लंगा। हेलुप्ान आदि के प्रद्ज्या ग्रहण बरने से राम 
सहमत नही हुआ। राम वा कहना था कि यदि भोखय- 
सामग्री उपलब्ध है त्तो उ्तका त्याग व्यर्थ है इस प्रकार 
की जड़ वृद्धि वे साथ दाम ने इद्र से भी कुतर्क दिया 
बितु लक्ष्मण वे देहज््याग और पुत्रों के प्रद्नज्या ग्रहण 
करने के उपरात राम अत्यत विकल हो ग्रया। उसे 
समस्त इष्ट-मित्रों ने आइवत्त करने वा प्रयास विया 
वितु अत्यत विखत होकर उसने प्रद्र्या प्रहणदी। 
इस प्रकार राम का महामितिध्कमण हुआ। उसके सुबत 
नामक भारण श्गण ने दीक्षा दी! बनेक बतों दा पालने 
करते हुए राम ने मिक्षाटन क्या । उसने केवल ज्ञात का 
अर्जन किया । राम मे सद्मरण को तेरकस्प जाता । बलि- 
बुड़ से तिकालकर लक्ष्मण को पीटा जा रहा या। वह 
जभी गिडमिडाता, कभी त्रोष बरता, यही दक्या रावण 
की भी यी । तभी एक देवदूत ने वहा पहुचरुर उन दोना 
को बताया वि राम लद्षाण वे प्रतिबोधन वे लिए उद्यत 
है तथा देव उन दोनो को सेने पहुचा है वितु वे लोग नहीं 
गये बयोकि वर्मजन्य दुख भोगना उनके लिए आवश्यव 
था । सुरेंद्र के पूछने पर राम ने विभिन्‍त जीवों के गाता 
अवो के विपय में बताया | यह भी कहा हि लथ्मण 
अविष्य में तीपेरर बनेगा | राम ने जिनेश्वर की भवित 


का उपदेश दिया । तदवतर राम ने निर्वाण प्राप्त विया 
प३० घ०, ३३। 
११ 
कहा 
६६, १०६०११६« 
सौता दो निमित्त वतावर राप्-रावण-मुद्ध दा सपादन 
हुआ। राम के साथ सुग्रीव, हतुमान आदि वाबर तथा 
बुछ विद्याघर बे--रावण समस्त राक्षतत समूह के साथ 
युद्ध में उपस्थित था। रावण ते लक्ष्मण पर शक़ितिसे 
प्रहार दिया। वह मृष्छित हो गया। राप्र मादिने 
कुभवर्श वे माथ रादण पुत्रो को बदी बना लिया। चिता- 
तुर यवण ने दूत भेजा कि वे उनतो मुक्त वर दें, सौता 
को रावण के दूत वे साथ रहने की अनुमति दें तथा 
यपेच्छ घनलाम करें। राम किसी भी शर्त पर सीता वो 
छाड़न के लिए तैयार नहीं हुए। रावण ने जिनेशवर वी 
पूजा मे बतेक प्रकार वी विद्याए भी प्राप्त दी । बातरों 
ने पुजारत रावश को देखवर लका वी तारियो वो भया- 
तुर कर दिया। 
लध्ष्मण पे युद्ध होते पर रावण वा! घर लाखो बार कटा 
पितु हर वार फिर से आ जुड़ता था। तदनतर रावण 
ने रक्ष्मण पर रत्चक का प्रयोग विया। राम वी सैया 
वे उसे रोदने के लिए अनेत प्रकार के आयुधी वा प्रयोग 
किया | सव शस्त्र दो नष्ट करके प्रदक्षिणा करके महा 
चक्र लक्ष्मण के हाथ में अधिष्षित हो गया। लक्ष्मण ने 
बहा--"रावण, तुमको मारते वे लिए में, नारायण, 
उत्यन्‍त हुआ हू ।/ लक्ष्मण ने चत्र के प्रयोग से रावण वो 
प्रार डाना। शाप ने झुमवर्ण आदि योढ़ाओं गो मुक्त 
कर दिया। उसी सॉय अप्रमेदवल नाम के साधु एष्पत 
हजार मुद्रियों के साथ लबा पहुंचे । यदि वे पहले ही भा 
जाते तो लक्ष्मण से रावण यो संधि हो जाती, वयोरि' 
ेवलीमुति' के आसपास सो थ्ोजत तक वोई वैर-माव 
स्थिर नही रहता । इद्रजीत चद्रनखा और धनवाहन ने 
अपने पूर्वजन्मों वे विषय में सुनर प्रदनग्या ग्रह वी । 
राम अपने समस्त दरधु-वाएवों सहित साडेत पहुँंचें। 
परत ने उतवा हादित स्वागत दिया । 
पउश ब०, ४१-६१॥७३, ४३ 
रामतोये 'सामतीर्य' वाम से विस्यात प्रदेश परशुराम को 
अनेक बार धत्रियों पर विजय वा प्रतीक है । परशुराम ने 
पृष्वी को जीतगर कश्यप वो आघाय॑ घारणबररे एए 


राबप 


श्ध्रे 





सौ बद्मेष यत्तो द्वार भगवान वा पूजन किद्या तथा 
दक्षिषा वे रपर मे समुद्र तर पैलो हुई समस्त पृष्वी दे दी । 
परशुराम के यद्ष होने के बारप ही वह स्थान रामतोर्य 
बहलाने लगा । 
म७ भा०, इयर, ४६8७-१२ 
राव दइह्माओं पुत्र पुनस््य हुए। वे ब्रह्मा वे समान 
तेशस्दी तथा सव लोजी मे पृण्य ये । तपत्त्या रो इच्छा 
से वे भेह के पात तृपविदु के बाथम में जाकर रहने लगे 
उतवा क्राश्मम बहुन सुदर था । बच्याएं वहा क्ावर 
खलती पीं, क्रत तपस्या में विष्न पडता था। एड दार 
पुल ने वहा, "जो बच्धा मेरे नेत्रो वे साम्ते आयेगी, 
वह गनंवती हो जायेगी।” सब मदरियों ने ज्यवा वद 
बर दिया जितु भुत्रि तृ्विद्र शी अन्या ने यह वात 
नहीं चुनी थो, अत वह आथम मे गयी और यमंवती हो 
गयी । तृणदिद वा जब समस्त घटना दा ज्ञान हुआ तो 
वे ब्रेदपाठ बरत हुए पुन्त्य मुनि वे प्रास पहुंचे बोर 
उनकी स्टरो्शति लेबर जप्रदी पुत्री को उनकी सेवा बरल 
बे लिए छोड़ जाये। पुनस्य ने सेवा से प्रसल होकर 
वहाय--/हे बुश्रोणि ' तुम्हारी छोस मे मेरे जंसा तेस्म्दी 
पुत्र उत्तल होगा जी पोलसूय बहवाएगा। तुमने देदपाठ 
सुत्रा है, अत विश्ववा भी कहताएगा। विश्ववा के गुपों 
पर सरोकार भारद्वाज ने देववधिनी दाम बनती बन्या 
से इसका विवाह दर दिया । उसे पुत्र व्य नाम दुदेर 
(दंश्रबध ) हुआ । उसने घोर हप से प्रसन इखेे ब्रह्मा 
से देवताजों वा कोपाध्यक्ष बनने वा वरदान प्राप्त डिय्य 
बत दह इंद, बरण, और यम दे साथ चोदा सोडप्रल 
हो गय। इच्ा वे उसे पुष्पर दिमान भी दिया। इच्चा 
के बने जाने वे दाद दुदेर ने झपने ऐना। विश्रदा से पूछा 
हि वोषब्य्ष नो दन गया हू जितु मुझे रहे के निए 
कोई स्थान नही बताया गया । दियदा ने इहा--'द्रह्मा 
के ४र में बनधाश्य मे परिपूर्प नहा के मद राक्षस पानान 
में चने गये हैं, अत तुम लब्य पर आधिपत्म जमा नो। 
बुवेर वही जहर रहने लगा। वह रशीलशी अपने 
पिता विध्रदा में मितने आया रुस्ता या । 
बा रा०, उनर ढाड, धर्म २, ३ 
राक्षमों के राजा सुझावों को एड पुत्री दो, जिमशा 
नाम वेबसी था। वे झपी दस्य दे दिददाह ने विए 
घिडित थे | तपस्थाख विधवा शो देखरर उन्होंने 
दवसो वा विदाह दिश्ववा ने वस्ने वर रिम्वय जिया ३ 





चर्म 





उनती बत्ानुनार दकसी दिश्वत्रा के पात्र पहुची ठप 
एड पृत्र दो बामदा उमिव्यक्ष वी। विश्रदा ने बह्म- 
“यह प्रदोष को दारण देवा है, छत. इस समय घारण 
विये मरने से वहुत दार्प संतान रा जूस होता हैं 
दिवत्ा आरास्थवार ठया वर्ने मनी भयानह़ हेते हैं। 
बत तुम्हारे पुत्र भी ऐसे ही होंगे ।" ईदी ने पर्माक्ना 
पुत्र के लिए दिवती की तो दिश्वद्दा ते दहा दि झंदपे 
छोटा पुत्र घर्नाल्या होगा। बसी का सबसे बा पत्र 
दगप्रीव (दशानव) अपदा रादप हब, दूसरा कुभवर्ण, 
दोनरी इन्या शूप॑पद्चा ओर चोया पर्मात्ला पुत्र रिमीएप 
हुआ। 





बा० राह, उत्तर झड़, मर ६, स्‍टोड $ १६ 
दा राब्, मृदर ग्रड़, मई २३, ह्तोड ६5 
एव बार दुबेर करने पिता से मिलने गया। दुद्ेर दे 
ऐद्वर्य जोर द्विवय को देखबर देवसी ने दादध दो 
ुदेर जैसा इनने की प्रेरणा दी। रादप ने कहा--/सा, 
मैं शपप लेता हू वि इदता ही ऐश्वर्यशाली बन दिखा 
ऊंगा ।/ यद्ार अपने भाइयों सहित देन में दरस्य 
बरने चद्ा गया । 
उसने दम हजार दर्ष रु निगहार रहृशर तपस्या गी। 
हर एंड हजार दर्ष दे उपरात वह अपना एड सिर बाह- 
बर होम बर देठा या। दस हजार दए पूर्ण होने पर डद 
बह बअएना दसवा सिर बाटने लगा तभी द्रह्मा दे प्ररट 
होबर उसे दरदाद दिया जि गरंड, नाग, दष्ठ, देह, 
दइदव, राज्षय और देवता में स्रे गोई भी रादय को 
मार रही पायेगा । उसे होम दिये सदर मिर्‌ फिर से इृ 
पर जा लगेंगे ठप्ा राइम स्देर्छा से धनेत रप्र घाएण 
बर पादेडा । दरह्म ने बहा दि रादभ दो मनुष्य द्वार 
ऋय दना रहेगा। बपने इस पर गर्दे होने दे बारप राइश 
ने मनृप्प द्वारा बदष्यत्व वा दर मादा हो नहीं 
शाह रा», बराप डाड़, एई ३२, १२-१६ 
दा० गण, उत्तर हांए, सर २, शरोर हाट 
सब व 
दा# दाल 45 बाद, करे ६९ ६१, 
मुझालों को उद्र भालून पढ़ा वि रादण, छुमइर्ण बोर 
दिनीएण के बर-प्राण डिये हैं ठद उसते रादण दो सदी 
सिपत बुदेर मे युद्ध बरने वे लिए प्रेरित डिए। मुददेर 
आदेश जा सोदेदा भाई था । शदसध दे भेदे प्रहत्त नायर 
दूत ने दुदेर में जाइरबद्मा नि राव नशदों श् 





रावण 





करना चाहता है वयोकि दहा गूलत सुमाही आदि का 
दाज्य था। डुवेर ने कहा-रावण मेरा भाई है, इसे 
कहो कि सारी भगरी भौर घन उस्ती दा है।” रावण के 
भय मे जुवेर ने अपने पिता विश्ववा वी आज्ञा ली और 
वह घका का परित्याग कर कँक्षास परत पर रहने लगा। 
इस प्रकार रावण ने लका नगरी प्राप्त की। राक्षमों ने 
बहा पहुचकर रावण वा राज्यतिलक किया । 
बा० शा० उत्तरकाड बंग ११ 
रावण ते कंलास पर घढ्ाई करके कुबेर को परास्त कर 
दिया तथा उस पुध्यक विप्तान छोत लिया। 
दो० ह० अष्य कोड सग ३२, १३-१६ 
एक बार रावण शिक्रार खेलता हुआ एक जगल मं 
पहुंचा। वहा उसे दिति का पुत्र म्रयदावव मिला। उसके 
साथ उसकी सुदरी वत्या भी थी। रावण ते उसका परि- 
चरग्र जानना चाहा । मय ने बताया दि उसका विवाह 
हेमा नामव अप्सश से हुआ या, जिससे उत्पल उस 
कृत्या को वाम भरदोदरी था । रावण के भय्र ते मय 
दानव में अपती पुत्री का विवाह रावण से कर दिया, 
स्राप्न ही उसे एक अमोध शक्षित भी दी! कालातर मं 
जिसका प्रयोग रावण ने लक्ष्मण पर किया था । 
बार दाह दर कह सार १३ लोक $ २६ 
रावण ने मणिमयी पुरी भें निवातबवघ दैंत्योंसे युद्ध 
किया। दोनों पक्ष बराबर के योद़ा ये, अत एक वर्ष 
तव वे कोई हारा, व बोई जीता । बह्या ने प्रवट होरर 
तिवातवबंधो वी ब्रण की वरओप्ति के विषय मं 
बतलाकर युद्ध ने बरने वे लिए कहा। उन लोगो ने 
रावण से मंत्री करके उसदा एक वर तक आतिष्य किया 
तथा उस 'माया' घ्िखायी । 
बा» शा० उत्तर कांड म्गे २३ श्योड़ १११ 
एड वार रावण सप्रुद्र में प्रवेश कर पराह्मतलोक 
पहुंचा। वहा वासुकी भाग की राजधानी भोगवत्तीपुरी में 
उसने भागों वो परास्‍्त करे तक्षक री पली को हर 


लाया । 
दा» रा०, उत्तर कांड, सर्द र३े इसो (०४ 


रावण पुष्पक विमान पर बैठकर एश मूत्र के बन 
(परपत घन) मे गया | स्वेच्छा से चलमेवाला दह विमात 
बहा जय ही हक गया। तभी 'नदी' ने वहा आकर 
रावण से पहा- "यह दर दी प्रीडास्पली है। यहा 
गहंढ, नाग, गयवे, देवता, राक्षत और यक्ष आदि वा 


रह 


रावध 





बना वजित है। बत तुम लौट जाओ।” राव कद 
होकर शकर वे पास गया। शकर दे तिकद हो नदी विशृत 
लिये खह़े रहे थे | उनका मुह बानर जंध्ता था। रावण 
ते उनके भुह का परिहास किया तो भुद्ध होकर उन्होंने 
शाप दिया-“है दशग्रीद, हमारे दौये से उस वानर 
ही देरा नाश करेंगे ।” रावण इस वात की उपेक्षा करता 
हुआ शिव के पास पहुचा और वोला--' मेरे विमान की 
गति को इस पव॑त ने रोका है अत मैं इसे उखाड़ फ्रेकूगा।” 
यह कहकर उसने अपन दोनों हाथों पर पर्वत उदय 
लिया । परत हिलते लगा तो शिव ने अपने पाव के अगठे 
से उसे दवाया, बत रावण की दोना वाहे दव गयी। बह 
पीडा से चिल्लाया | उसवी चिल्लाहट इतनी भयवर थी 
कि तोनो लोक काप गये | रावण ते मेत्रियों का सुझाव 
मानकर शिव की स्तुति प्रारभ वी । एक हजार वर्ष तर 
वह शिवसस्तुति में लगा रहा । तदनतर शिव मे उससे 
बहा--“हम तुमसे प्रसन हैं। तुम्हारे नाद से प्रतन हैं - 
जिससे सव दहल गये थे, अंत अब तुम्हे सब “रावण वहा 
करेंगे | तुम अपनी इच्छानुसार किसी भरी मा से 
पुष्पक विमाद ले जा सबते हो ।” शिव पर राव ने 
चद्रहास नामक एक तलवार भी प्राप्त री जिसके लिए 
छिव ने कहा कि तनिक भी द्विसकार होते पर तत्नवार 
तुरत शिव के पाप्त चली जायगी । 
बा रा, उत्तर कद, सगे १६ 

उतरोत्तर बढती हुई सकल वे बारण वह दुगबारी ओर 
बश्िशादी होता गया । एक गर बह देवसोक जीठने का 
रहा था। मार्ग मे उतने सेदा का पदाव डाला। सारी 
सेता मो रही थी, हिंतु वह वहा शी धांभा देख रहा ए। 
उसने बिसी उत्सव में जाती हुई रभा यो देखा। उसने 
रमा दा हाथ एवढ लिया और अपने साथ विह्यर दरसे 
के लिए वहा । रभा ने हाथ जोड़कर बताया रि वह 
बुबेर के पुत्र तलकवर की पल होने वे वारण रावण 
दी पुत्रवधू है। रावण वो उसी रक्षा वली बाहिए। 
उसे इस प्रकार की बात घोमा नहीं दती | रावण ने यहू 
बहकर कि अप्परा दिभी एव की पी नहीं होती, उसने 
साय सभोग दिया; रमा अत्यत प्ष्त एव दुस्ली होती हुई 
नलवूवर वे पास गयी तथा सब वह सुताया। नलरूबा 
वे रावण वो शाप दिया जि वह भविष्य में बपपूरंत 
भोग करेगा तो उसके मिर दे सो टुबड़े हा जायेंगे। 

बा० ७०, उतर हार, हाई २६, लोड १६७ 


है? :2॥ 


है 


रादप 





एवं बार पुणिपत्त्यता नाम की ब्रा बाकम-साए से 
बरहलोत वी ओर जा रहो बो। रावध ने उसे नल 
करते दलपुबक उमसे समोग विया। तदुप्रयत वह मीता 
बापती हुई ब्रह्मतोद पहुंची । ब्रह्मा ने रुप्ट होगर शाप 
दिया कि भविष्य में राव यदि विश्ली भी स्त्री के साथ 
दक्पूदेग सभोग बरे तो उसके सिर के सो दुक्डे हो 
जायेगे। 
दा० रा», युद्ध काढ़, सग्र १३, स्तोए ११-१४ 
खाबण के अत्याचार से दुखी होरर देवताओं ने ब्रह्मा 
को आराधना वो। द्रह्मा ने उन्हें शाखस्त किया वि 
रहेंगे।” इससे देदताओं के भय दा पूर्ण निवारण नहीं 
हुआ। बत उन्होंने महादेव वी आराघना वी । महादेव 
ते बहा-राक्षमों वा नाश बे जेबालो एवं स्त्री पक्ट 
होगी। पहले जंमे देवताओं से प्रेरणा पावर क्षूपा ने 
दवानवों को ख्वा लिया या, उसी (रह स्ोता राबण के साथ 
उन सदा नाश बर डालेगी ।/ 
दा रा० युद्ध बाई, सगे ६१, श्तोड़ ३९ ४९ 
राम ने रावण दे हननायें ही पृथ्वी पर जन्म लिया। 
राव ढ़े दम सिर थे। हर बार सिर बटने बे बाद 
दूसरा त्िर निवल आता या। इस प्रवार दम बार प्र 
कादवर राम ने राजप वो मार छात्रा । 
दें अवप 
बा र/० दुद्ध काइ, मर ११९ 
राम-राप्रण युद्ध में अनेव शक्षत्रों का वध हुआ 
(१) देवावलध-हजुमान के द्वारा । 
ब'० रा, युद्ध काड रुब् ७०, तोड़ २४-२६ 
(३) विभिरा--हुुप्ान दे द्वारा । 
बा ऐड, युद्द राढ, हगे ७०, छोड ४९०४६ 
(३) महापाखब॑वध्च-ऋषभ द्वारा हुआ। 
दा० गा, पुद्ध गढ़, सगे ७०, तोड़ १७-६३ 
उत्पत्त-यध-गवाक्ष द्वारा । 
डा» रा», युद्ध काट, सर ७०, इ्तोक ६६-७० 
बपन वध--अदद बे द्वारा। 
बा र|१, गुड काड, मर्य ३६, इनोर १-१० 
शोषिताक्षयध--द्विविद के द्वारा। 
बा? रा०, एड्ट दाह, मर्य ७६ श्नोह ३०-३३ 
प्रजघ-वध--तगई के द्वारा । 
दा शा०्, युद गाए, मरे ७६, घोर २९-२६ 


यूपाक्षदध--मंद वे द्वारा! 
छा० २०, यु आड़, स्रये ७६, रोड़ १४ 

कुप्-बघ--मुद्रौव के द्वार । 

दा राह, दुदध झड़, हगे ७६, उगोड इ>ए३ 
विवुम-वध--हनुमान द्वारा! 

दा० या युद्ध छाद, हर ३७, स्टोह् १३१४ 
मरराष्त-सर का पुत्र था । उसका वध यम 
के हायों हुआ। 


5) 
(६) 
(ने 
(7) 


बा ए5, एुद्ध छाड़, सगे ७६ 
विस्पाक्षव्ध--सुदीव द्वारा । 
बार रा, युद्ध ढाड़, मर्य २७, होई २००३६, 
महोदस्वध--सुप्रीव दारा । 
दा० ए+, मुद हद, सगे २६, खोह २२०४४ 
महापाददे-वप--अगद दास । 
दाह ए०, युद्ध गांड, हर ६१, 
राबघ डी राक्षस-मेदा का इतने 
प्रजद्ध-सपाति ने मारा 
जबुमातौ--हनुमान ने भाय । 
मित्रघ्व--विभीषध ने मारा । 
तपन-नीतत ने मारा। 
निबुम-हेनुमान के मारा ! 
प्रषत राक्ष्र वानरों को ग्रस लेता था। प्रप्व रो 
गज ने माय 
प्रणप्व--राम ने मारा । 
यज्ञबोए--साम ने मारा । 
अशनिप्रम--ट्विविद ने मारा। 
विद्वुत्मात्ती -सूपेध ने मारा ) 
वज्ञमुष्ठि-मेद ने मारा) 
निकुब--दील ने मारा) 
अग्नवितु--राम ने मारा। 
रश्मिकेतु--राम ने माय । 
दाह श०, यूद्ध वाह, रुगे ४३, रतोई ६१ 
यमश्तरु, महापादव, महादेंट, वद्धदष्टर, शु् तथा मारप 
वो राम ने मारा । 


(श्र) 
(१) 
(४) 


डा० रा», एद्ध हांड, धर ४४, छोड़ १७-२६ 
डह्मा वे मानसपुत्र पुतस्त्य थे । उन्‍हें ग्रौं नामर 
पत्नी से देशदध नामक पुत्र प्राप्त टृझ्ा जो बरे 
दिला को छोडरर दिनाम्रह इद्मा वे पाप्त हो रहते लगा, 


दबंग 


१६३ 


रावण 





अत, पुलक्षय के व्रीघवश अपने-आपते ही दूसरे रुप में 
प्ररट कर लिया ! वह रूप विश्रवा वहवाया । वहू वैशववेण 
से बदला पेना घाहता था। ब्रह्मा देश्ववण पर प्रमन्‍द 
थे। उन्होंने उसे अमरत्व प्रदान विया। उसकी महादेव 
पे मैत्री वरवाकर घन वा स्वाप्ती (कुबेर) बता दिया। 
उसे नतञकूवर नामक पुत्र तय्ा परष्पक विमान प्रदात 
किया। वैश्रवण अपने पिता को प्रसन्‍न वरन के लिए 
प्रयलशीज था। उसने पुणोत्वटा, यक्ा तथा मालिनी 
नामक तीत राक्षमवन्याएं पिता की सेवा में भेजी । 
पुष्पोलटा ते रावण तया कुमवर्ण, मालिती ने विभीषण 
तथा राका ने खर (पुत्र) और शूर्षणशा (पुत्री) को 
कन्म दिया। कुबेर से ठाह होने के दारण रावण, 
कुमकर्ण तैया विभीषण ने ब्रह्म को तपस्या से प्रल 
हिया। रावण ने अपने प्विर काटकर बहुतियां दी, 
फलस्वष्प ब्रह्मा ने रावण के समस्त सिर पुर स्थापित 
कर इच्छानुमार रुप घारण कर पते का तथा माववेतर 
भय से मुक्त रहते का दर दिया। कुभकर्ण को दिद्वा का 
हवा विभीषण की युद्ध वित्त तथा अमर प्रदान विया । 
रावण ने वर धप करते ही ुवर को ला से मार 
भगाया । उसने शाप दिया कि रावण का क्षय शीक्र ही 
होगा तथा वह पुष्पक विमान का प्रयोग वही कर पायेगा। 
विभीषण ने सदेव कुंवेर के धर्मसम्मत मार्ग वा अनुसरण 
डिया। राव ने समस्त लोकों व रुता दिया था, लत 
वह रावध बहलाया। देवताओ ने ब्रह्मा से जावर प्रार्थना 
नी कि थे रावण के उत्पात को जात वरें । उनके वर ने 
कारण बह मानवेततर के लिए अवध्य है। ब्रह्मा ते मानद- 
हुए में विष्णु (रामचद्र) को उतरे सहार के तिए भेजा 
तथा उत्दीबे आदेश से दे ने समस्त देवताओं को वानरो, 
रीहो आदि की धान गे रुप में पृथ्वी प्रकट किया। 
पर भा०, वनपर्द, बष्याप ९४४११ से १३ तक, २७१, २३३० 
ब्रह्मा है शिवायाघता का मत्र आप करते के लासच मे 
दयदण ने चंद्रमा के साथ युद्ध करता बंद कर दिया । 
भत्र लेकर मदमह्त उसने सवा ही और जाते हू; कलाम 
वर्वंत को देखा। सवा में स्थापित बरले दे लिए वह 
पंत को उठाने का प्रयास वरने चगा। शिव ने उसका 
मद देखा दो अपने अगूठे से दबाकर उसे रमातल में घु्ता 
दिया। रावण ने विस्लावर दया मागी। शिव ने क्षमा दए 


दिया । वह गगास्‍वान तपा शिवपुनन इररे ववा सौटा। 
बन पुरू पर 


बक्ना में सुमावी की पली प्रीत्िमती के गर्भ पे तोत 
पुत्रौ का जन्म हुआ, जिनमें से रलथवा रूप और गुणों 
मे झुकत था। उसका विवाह व्योगविद की कन्या केतसी से 
हुआ। एक रात वँजसी ते स्वप्न देशा कि उसके उदर में 
पहले एक पिह ने, फिर सूर्य और चंद्रमा ने प्रवेश किया 
है। ज्योतिषियों ने इसका अर्थ यह बताया कि उसका 
पहुला पुत्र मिह के समान नूर्वर्मा योद्धा होगा। तहुप- 
रात दो अन्य पुत्रो का जन्म होगा जो पृष्य वी ओर 
ज्यान देंगे । कालातर में उ्वा पृत्र हुआ, जिसका नाम 
रावण रखा गया। उसे राक्षसपति ने एवं रलहार पहु- 
ब्रावा, जो पूर्वेाल में मेघथाहन को दिया गया था। उमर 
हार म॑ प्रतित्रिवित नौ अन्य मुप्त दिखायी दिये, भत 
बालक दा नाम दक्षमुख पड। उसके दो छोटे भाई 
भानुवर्ग तथा विभीषण हुए तथा एक बहने हुई, जिसका 
तमाम चद्रनखा रखा गया | 
रावण, भावुतर्ण हया विभीषण है बन में जाकर थोर 
हप से अनेक मिद्धिया प्राप्त री। तप वी समाप्ति वे 
उपरात सुमाली ने उन्हे वताया कि उतनी वेक्यरपा 
प्रेघवाहत से बिस्तर लगा पर शाप्षत करती आयी पी। 
माली वो राजा इंद्र ने मार डाला और उछ्ते पाताल दुगे 
मे प्रवेश कर अपनी रक्षा करनी पड्ी। उन लोगों वा 
भोग्य राजा इद्र भोग रहा है। ज्योतिषियों वे अनुप्तार 
उसका पोता पुन रा्य प्राप्त बरेगा। तदनतर रावण ने 
सका में प्रवेश तिया। राजां मय वी वग्यां मदोदरी के 
माय उसझा विवाह हुआ । मय दत्या को लेदर आवीक्ष- 
मांगे मे उसरे थाप्त पहुंचा घा। मदोदरी पटराती थी! 
उसकी बलेह अन्य निया भी थी । विभिन्न विद्याओ के 
प्रयोग में वह अनेक रूप धारण करते विभिल रातियों के 
माय एक ही समय में विहार बरता था। उसमे 
दो पुत्र हुए जिलके नाम इंदरजित और मेपवाहन रसे गये। 
रण हे खवशस्कर गणर हाथी हो बुद मे तत्व 
बरके हस्तगत दर लिया पा। यम नाम राजाजों 
परास्त दरवे उसने किछिधा नदी को प्राप्त विया । एव 
दार राव ने साथु अनतदोयं से अपने मरण दे विषय में 
पूद्धा तो उन्होंने बताया--"जों स्यवित वोटिगिला/ गो 
उठा नेया, वही दुग्हाय मारह होगा!" मीगहरप हे 
उपराद विद्याधरों ने यह दताया हि महमर ने वह शितता 
उद्य सी है। 

पररे+ ५, ४६६:६९ ६४४८- 


रात्तौता 


>._.  ॒॒॒ -ऑअऑअसौे्े्ैौत्ुधाादतिि्पम---पपपपपपपपपपपपप+5 


शाप्ततीता शरतूपृधिमा वो झत में इष्य ने वालुरी 
बजायी। उसके स्वरसे समस्त गोपीमडत खिंचा चत्ता 
जाया । जिस समय दायुरी वा स्वर सुवा--रोई गोरी 
बदन मंत्र रही थी, कोई भोजन दवा रही थी, सभी 
अपना-अपना वाम छोड़रर दन दो और भागी। लोग- 
लम्बा, मर्यादय, सवधियों वी वाधा इत्यादि सभी की 
उप्रेक्षा वर जब वे हृष्य के निबट पहुद्दी तो दृष्ण ने 
उन्हें अपने-अपने घर वापस चले जाने को वहा। वे 
बोतो--'तुम पद-बठवानी श्रीहरि हो । हमे समार वा 
बाई आरपंण तुझ्हारे प्रेम से विचलित नही कर सकता ।" 
यमुना वे पूलिन पर वे सव हृएण को पेरे खड़ी थो हि 
ब्रृष्ण अतर्पान हा गये । गोपिताए व्यावृुत् मन से पेड- 
पोधो, भाटियों से हृप्ण वे विषय में पृथ्वी रही ॥ पर 
वृष्ण वे दिरह से तप्त वे तत्मवधित पृना आदि दी 
लीताओं वा अभिनय करने लगी । कोई शिशु श्ष्ण इस 
गयी तो कोई पूतता। तंदनतर उन्होंने रेत मे ध्वजा, 
वमत, वज्च अबुद्द तथा जौ से युक्त श्रीकृष्ण के चरश- 
विहू देखे । उनरे साथ-साथ एव नारी वे चरपरचिह् 
भी थे। गोपिवाए उनने सहारे इृष्ण और बश्ञातत प्रेमिशा 
नो दुबे लगी। वे बहने लगी--विश्चण हो बोई 
बृष्ण वो 'आयधिरा' होगो ।/ उधर हृष्ण ने उस गोपी 
से एवाह में प्रेणालाप जिया, इसलिए उसे गर्व हो 
गया। हष्ण उसे पाम में भी बतर्घान हो गये । वह 
ब्यावुत मत से चादनी और अपेरे से युढत तट पर दृष्ण 
वो याद बर रही थी वि शेष गाषिवाए भी उन्हें दृढ़नी 
हुईं बह्य पटूच गयो । ग्रापिकाएं भाति-भाति हे प्रभाप 
वर इृष्य ही विभिन्न सीताओ वो याद बरने तगों। 
जितनी गोपिडाए थी, हृएण ने उतने हो रुप घर लिए) 
प्रत्ये़ गोरी दे साथ हृष्ण रास दरने लगे । महारास वे 
उपरात दृष्ट नै उन्हें उनदे घर भेज दिया। दृष्य दी 
मोगमाण से विश भी मोष मे दोपदुद्धि ने प्रवेश नहीं 
दिया। व तव यमुना वे पुसित पर राम होता रहा, 
उन्हें ऐसा ही लगता रहा नि उसी पत्तियां उनके 
परम हैं। 





योगई भा, ३०२ए-२३- 
इरिमिणों महाराज भीष्मत वो कन्या [विद देश को 
राजबुमारी) वा नाम रक्िमणे था। वह गुष-थ्वण रे 
माध्यम से ही इृष्ण पर मुख्य हो एयों थी वितु उम्रगा 
भाई रुमी कृष्ण का ढेरों था, अत वह रुविमणों दाग 


६६ रक्रिकपी 





विवाह शिशुपात् से कला चाहता था। रक्षिमपरे वे 
विवाह से दो दिन पूर्व श्रीषृण्य वे पास अपने प्रेम कय 
मंदेश भेजा, साथ हो वहनाया हि दिवाह मे एु दिल 
पुरे वह गिरिजा दे मदिर में ले जाई जायेगी, वहीं से रृष्प 
उसका अपहरम कर लें ताहि लड़ाई में सदबियों रा 
नाम न हो। सदेशवाहर द्राह्मम वो साथ से श्रीक्षण्ण 
रक्िमिणों का विवाह देखने के बहाने से विदर्म देश एहचे। 
निश्चित मदिर के पाम हो उन्होंने उसका हरप बर एसे 
अपने रप में वेंठा लिया। शिधुशन दे साथी शणशों 
तथा रत्मी ने कृष्य पर आत्रमण दिया। रहो ने 
बमम उठाई कि यदि हृष्य को प्राझित नहीं वर पायेगा 
तो अपनी राजधानी में नहों पुसेगा। वृष्य ने उठ झुदरों 
पराजित बर दिया । रव्िमंमों अपने नाई वा वध नही 
चाहती थी, बत दृष्ण ने खमी वी दाटी-मृछ ता वेश 
मुडबारर उसे छोड़ दिया । रबमी शपय ले चुहा दा हि 
कृष्ण वो हयाएं दिना अपनों राजधानी दुहिनिपुर में 
प्रवेश नही बरेगा, बत दृष्य से प्रराग्ति होते वे दाद 
उसने 'मोजबट' नाम की एवं नगरी बछ्ामी और उसमे 
रहने तगा। 





हद व यु, विएपई, १६-९५ 
हु १०, १९७० 
बोखशाइवर दे झावी युद्ध के विषय में झजनवर रकमी 
अपनी मेना सहित पादवों वे शिविर भे फ्रूचा। इण 
दा उससे पूर्व परिचय था। दृष्य मे जब रक्िमियी का 
अपहरण किया था, नव खमी ने आत्म-वीरत्-प्रशमा 
करते हुए हृष्ण को लबबारा था। एमने प्रतिशञारी 
यो जि दृष्य वो मारे विदा ग्ज्य मे दापस नहीं आयेगा । 
वृष्य से पराजित होरर वह अपने नगर में नहीं बोटा 
था सद्या उसने अपने पराजय स्थल पर 'नोजरट! नाम 
नगर बताया था। स्वनववद वह परत” अपने ओजब तश 
वोझव वा चदान बरने लगा । उसने बह पूछने पर वि 
पादवों दो उम्वी सहायता बी आदस्खवता है, बा 
प्राइदो ने मता बर दया ?े तदतवर दह दुर्पोपन ही 
महायता के निमित उसदे प्राम गया, पर उसमें मे 
अद्ययता लेने से इदार वर दिया । बठ, महामास्त है 
युद्ध भे बतशम तया रगमी-ये दोतो राज मम्मिनित 
नहीं हुए । 
मे हर ०, रटारएं, १४४४६ 


द््ध 


३६७ रैबवी 





रद देत्यो के सम्मुख देवता टित नहीं पाते थे । दे अपने 
पिता कद्यप की झरण में गये। हछ्यप ने शिव को अपनी 
तपस्या से प्र करके वरदान प्राप्त क्षिया कि शिव 
उनती पली वसुधा के गर्भ ते अवतरित होवर दैत्यो को 
त्रस्त बरंगे । झा्ातर में शिव ग्यारह सो हे व्प मे 
बहुधा के गर्म से प्रकट हुए | उनके वे हुए क्पाली, प्रिगस, 
भीम, विलोहित, शस्त्रभृत, अभय, अजपाद, अहिलुष््य, 
गम, भव तथा विह्पाक्ष नाम मे विस्यात है। उन्होंने 
दंद्यों को मार भगाया तथा देवताओं ने अपना राज्य पुन 
प्राप्त विया। 
हिए पु०. अरश 
बि० पु० ॥दा१-१ 
रद्ाप्त शिव ने समार दे उपवार वे लिए दिव्य सहक् 
बरष तप विया। तदमृतर नेत्र खोलने पर दो जदगण 
पृथ्वी पर गिरे जो दर्वाक्ष के वृक्ष वत गये । डद्र वो भी 
शुद्धता से रद्राक्ष धाएण करते वा अधिकार प्राप्त है। 
एकमुछ्ती रुद्राक्ष तथा पचमुखी रुद्राक्ष शिवहूप हैं। 
उनके धारण करने से भवित्त तथा मुद्तित प्रिलतों है। 
दिमुष्ती रष्ताक्ष धारण वरने से गोवध वा पाप नष्ट हो 
जाता है। त्रिमुद्दी एद्राक्ष ते धन और विद्या की प्राप्ति 
होती है। चतुर्मुखी रद्राक्ष ब्रह्मा का रुप है। पष्ठमुत्ती 
द्वाक्ष दाहिनी वाह में धारण बरमा चाहिए । वह स्वद 
के समान होता है। सप्तमुखती द्धाक्ष से निर्धंन भी राग्य 
प्राप्त वर लेता है। अध्टमुघ्री बदुक मेरव वा रुप है। 
नवुस्ती दुर्गा वा स्वरूप, दश्षमु्ी जतादत-स्वहृप, 
एवादशमुी रुदस्वहप, द्वादभगुसी सूर्य-सवस्प, गयोदश- 
मुणी विश्वदेव-स्वरुप, चनुददेशमुस्ी रुद्राक्ष वो मस्तव 
पर घारण करना चाहिए! उससे सब प्रकार वा आनद 
मित्रता है। रद्राक्ष वितती सत्या में कहा धारण वर 
चाहिए, इसके भी नियम हैं(दि० शि० १०, १२-१४) । 
जि पृ०, ४११ 
हु गधवंराज विश्वायसु वे संपर्क में आवर अप्सरा 
मैतदा मे एक वन्‍्या को जन्म दिया, जिसे वह स्थृलदेश 
नामक ऋषि वे आश्रम वे निवट छोड़े आदी । घयूबवेश 
ने उसे पुत्रीवत्‌ पाला । बह बुद्धि, रुप, गुण में अत्यद 
मिपुण थी, अत उसे प्रभद्यस नाम दिपा। एवं बार रू 
ते उसे देखा तथा उमीसे विवाह रे दा निन्‍दय अर 
लिया । स्पूलवेश ने उमव्रा वाद्यान रर दिया। एवं दिन 
जगन में विहार बस्ती हुईप्रभइरा को साप ने डम 


लिया। सव लोग वित्ाप बर रहे थे तभी रु से आहाश- 
चारी देवदूत से वहा कि प्रभदरा को पुरर्जीवन देने का 
एक्मात उपाय यही है कि रूह अपनी शेयर आयु वा 
आधा भाग उसे दे दे । रह तुरत तैयार हो गया। पर्मे- 
राज की ढृपा से रह की बाघी आयु प्राप्त कर वह जी 
उठी । 
म० भा०, बाहिएवें 5१॥- 
है भा०, २६ 
रेणुका जमर्दाग्द ऋषि वा धनुष वी प्रत्मचा चढ़ावर 
वाण छोड़ने में वहा थानद आता था। उनकी सुदरी 
पली रेणुका वाण उठाकर जाती तथा वे बार-बार 
चलाते | एक वार भरी दोपहरों में उन्होने रेणुत़ा मे 
वाण उठा लाने दे लिए वहा । मा में घृष से पाद तथा 
मस्तव अहने बे कारण रणुवा वो पड़ो डर छाथा में 
झकता पड़ा । वाण से जाने पर जम्र्दाबन मे विलेव वा 
दारण जाना तो सूर्य वो लक्ष्य दनावर धनुष पर वाण 
घडा दिया। पूर्ष भयभीत होकर द्रह्मण-प में ऋषि 
वी शरण में जा पहुंचा । ऋषि ने उसे पहचान लिया तथा 
घरणायत को रक्षा द। आश्वासन दिया । उनके भोध का 
दारण जानवर मू्व ने उन्हें एक छत्न तथा जूते अषित 
किये, जो उसके ताप से सुरक्षा 4 रे में समय थे। 
मे भा, दवधमंप्, (११-१६ 
रेबती (क) भादद्वाज दी बहुन रेबतीं अत्यत बुझुपा 
थी। उसदी वाणी में भी दोप था। आरदाज उप्ते 
विवाह वे विषय में विशेष चिंतित पे। उसने पाम 'बढ' 
तामक ब्रह्म विद्याम्यास दे लिए आया। अध्ययन पूरा 
दरके जब उसने इच्छित गुइ-दक्षिणा के लिए परूष्ठा तो 
उन्होंने रेवती से उसदा विवाह परवा दिया। इस गुए- 
दक्षिणा से वे प्रसन्न हो गये। शिवारापता हपा गया- 
स्नान से रेवती ने अनुपप्न सौंदयय प्राप्त विया। 
बेर १०, १९९० 
(लव) खेबन दुदुड़मी अपने सौ भाइयों में गदगे बड़ा 
धा। उमकी एत्रो वा वाम रेवती था। प्रह्माराज रेवद 
अपनी पुत्री रेबती वो लेदर प्रह्मा दे पास गये। वह 
उसके योग्य दर वी खोज में ये। उप्र समय दाह, हू 
नामव दो गये गान प्रस्तुत कर रहेथे। गाते गमाण 
होने बे उपर उन्होने अरह्मा में इच्छित प्रश्न पृष्ठा। 
ब्रह्मा ने बहा--/बह गाव जो तुम्हें अत्पपाजित लेगा, 
बह घनुर्दुग तव घता | जिन दरों की तुप्र दर्षा कर रहे 
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हो, उसके पृत्रथोद भी सब जीवित सही हैं। तुम्र विध्यु 
के माय इनका पापिग्रह रर दो । वह दनराम ने रुप 
में पृप्वी पर अवतरित हैं।” राजा रेदनों को लेदर 
पृथ्वी पर गये । विभिन्‍न मगर जैसे छोड गये ये, देसे ऋद 
दोष नही थे। मनुष्यों की लदाई बहुद्र केम हो गयी थी। 
दतराम ने रेवती से विवाह वर लिया। उसे ला देख- 
झुर हलघर (बलराम) ने बपते हत री नोक ते ददाकर 
उततो लबाई बम बर दी । वह अन्य सामान्य नारियों 
दे बद दो हो गयी । (मा० पु० में रेदती रैदत दो मा दे 
रूप में लवित है!) 
दिए पुर, ४१ 
देह घा०, हाधरप 
रेक्व जनभति का प्रपोत्र जानधुति जपदी दावशीलता 
के लिए दूरूदूर तड़ विस्यात या। एश राव राजा 
जानशृति ने दो उड़ते हुए हमो को परस्पर वात बरते 
सुना । एवं हस ने कहा-"ओ मल्लाक्ष, देख, राजा 
जामथूृति (जनश्रुति वे प्रपोतन ) रा तेज दुनोक वा स्पर्ण 
बर रहा है। तुझे भस्म न कर इले, जरा समलक्‍्र 
उड़ता । 
मल्लाप्त ने कहां- "व्या तू राजा जातथुति दो गाद्यै 
वाले रंबद रे समान समझता है ? रंबव ता अत्यत नानी 
है। जिस प्रवार दूतश्ोड़ा में इृतत नामक पामा जौतने के 
उपरात अपने से निम्न थेणो बे ममत्त अर उस खिलाड़ो 
बो मिल जाते हैं, बसे हो हृतरपानोय रंग जो श्रेतादि 
स्थानीय समस्त सुहृतो वा पतन प्राप्त हो जाता है (” 
बह सुनकर राजा ने बनेज प्रयलों में रैंक को खोज 
निकाला । जद राजा वा बनुचर उसके पास पहुचा तो 
वह अपने छवड़े वे नोचे पडा खुजला रहा पा राजा 
ने उत्ते जनेत गाय, इन, धान्य, गाद तथा अपनी दन्या 
मौंपबर उस्तसे ज्ञात प्राप्त बिया। जिस ग्राम में रंबव 
रहता या, वह रंक्षप्रार्ण नाम मे प्रनिद्ध हुआ । 
छा# ३०, इध्दाय ४, द8़ , २ (मरे) 
दंदत मनु (५) ऋतवार नामत्र महपरि बे दीपंाल 
तढ़ बोई पुत्र नहीं हुआ। जब पूतर-जन्म हुआ तो रेदती 
अक्षेत्र वे श्रतिम घरण में पहुदा। अत बालर अत्यद 
उद्धव स्वभाव वा दा । उसके वारण माता-पिता परलोक- 
विमुख्ध और दुल्तों हो गयें। उसने एवं मुविदुमार वी 
पली वा अपहरण कर हिंद; ऋतदाज्‌ ने बढ़ने पुत्र 
वी दुष्टता का वारण खेबती दक्षत्र वो समझरर उसके 


पतन दा शाप दे दिया। रेबदी सक्षत्र दलाल आशा 
से नीचे गिर गया । उनत्री वात वमल मद्ति सरोवर 
के स्प्र में प्ररट हुईं। उठ नरोवर में एश नुदृरी बा 
प्रादुर्नाव हुआ। वह प्रमुचि मुति दे ज्लाप्नम वे पान 
उत्तल हुई यो, बता मुनि वे उम्तरा नाम खेतों रत 
दिय्य तणा उठता लानन-यातत विया। एड बार राग 
टुगेंम मुनि वे धाश्रम पर पहुंचे । मृत ने उनझा बुशस- 
क्षेमर पूछार अपनी कत्या रेववी का विवाहअलाब 
उनके मम्मुख रदा। राजा मोद हो गये । ला रो झरने 
दिदाह के निए उत्लुझ देखरर रेंबती ने बहारि उसशा 
दिदाह देवी नक्षत्र में ही बरें। मुनि ने स्वीतार इर 
लिया। अपनो तपस्या वे बल से मुनि प्रदृदि ने रेदतो 
सक्षत्न को पुद क्लावाश में स्पापित बर दिया उया रेचठ्रो 
नक्षत्र में हो कन्या वा विवाह क्िमा। तदनतर उन्होंने 
राजा को ऐसा पुत प्राप्त करने वा वर दिया जो मखतर 
बा स््ामी हो। राजा दुर्गन स्वायमुत्र मन भें वश मे 
उत्तल हुए ये। उनके पुत्र का नाम रेबेत पह़ा। रद 
प्राचवें मनु पे । 
देदी भागवत मे शाज़ा 'दुर्गंम' के स्थान पर 'दुरेम' शाम 
दा प्रयोग है--शेए कया शबडेय पुरा जँसों हो है। 
मार पु, ४३) 
दे० भा», माह मय, 
रोहित (दि० शुन शेष) विशवु वा पुत्र हरिचद पुतरहोने 
या। उसने वर में पृश्न-झामना वी ठ॒पा इहा दि वहू 
पुत्र होते पर उमीसे वरण दा यजन बरेगा। बानातर 
मे पृत्र हुआ । उमा नाम येहित रखा गया । रोहित वे 
जन्म दे बाद जनेक वार प्ररट होपर वरुण ने अपना यश 
करने दे लिए हरिश्वद् से बहा शितु उसने वास्थार 
दहना सगा दिया / बनी बहता वि बालर दस दिन वा 
हो जाग, फिर उसदे दान विवन आये, हरि वंबच 
घारप बरने लायक हो जाय, इत्यादि । बह बषगे पृतर 
पर इतना आमक्त था दि उसे बच्चाने का हर प्रयाम 
करवा रहा । रोहित को जब यह विद्वित हुआ वि उम्रे 
पिता ने वस्ण के लिए उतका यजन दर्ते छा वचन दें 
रखा है तो वह वन में बतुप-दाप लेशर चला गया 
दही उसे ज्ञात हुआ हि दरण ते रष्ट होरर उसे रिठा 
पर बाहुरूण रिया या, प्रसस्वरुष पिता को महोदर दा 
रोण हो गया है । वह बार-बार घर जाने के मिए वैंदार 
हुआ रितु हर दार इ ने दाह्मप-वेण में प्रवद्ध होबर एस 


रोहित 


२६६ 


रौच्य मनु 





बहा- "यज्ञपश्ु होकर मरने से वो तीयाता करता 
ही अच्छा है।” तंथा वह हक ग्रबां। सातवें वर्ष वह 
अपने नगर लौटने लगा। मांगें में अजीगर्ते से उप्तता 
मझ्ला पुत्र, शुव श्रेष (विद्वामित्र ने अपनी बहुत तथा 
बहुतोई अजीगतत के ममने बेटे शुत्र शेष, जिसका नाम 
देवरात भी था, को गोद ले लिया था और बपने पुत्री से 
कहा था कि वे उमे बड़ा भाई मानें) मोल ले लिया । 
घर जाकर उसने शुन शेप को यज्ञपशु बनाने के लिए 
पिता को सौंप दिया। हरिश्चचद्र ने पुरुषमेघ यज्ञ क्या । 
बह महोदर रोग से मुक्त हो गया तया इद्र ने उसे एक 
स्वर्ण-रथ प्रदात विया। 
श्रोषद भां०, नवम सकृघ, ७ ७-२७ 
धीमद भा», १६३३०-३९ 
राजा हर्विषिद्र के बोई पुत्र नही हु तो उन्होने नारद 
की प्रेरणा से बहण के मत्र का जाप किया तथा वहा कि 
पुञ्र होने पर वह उसकी बलि देकर वहुण वो प्रसलत 
करेंगे। पुत्र रोहित ने जस्म लेते ही वर्ण ते उसकी व्लि 
मांगी तो राजा ने कहा कि उसके दात हैं, दात न रहने 
पर बलि देगे। वरुण के बहने से वार बार दात हट 
जाते और हरिचद्र के कहने पर पुन प्रकट होते । राजा 
ने कहा कि बालक के तह होते पर बलि दंगे। वरुण के 
लौटने पर राजा ने बालक को वन मे भेजे दिया, जहां से 
इंद्र में उसे आने ही भे दिया, ददवतर राजा महोदर रोग 
से पीढित रहने लगा। राजा ते अजीगते के मभने वेटे, 
सत्पूहुप, की मोल लेकर वलि दी तथा देवताओं को 


प्रसाल करके रोग से मुवित प्राप्त की। 
जि पु०, ११२० 
रोच्य मनु (१३) (रौच्यसावर्धि मनु) महात्मा इचि अना- 
सकितपुर्ण जीवन-यापन करते थे। न उनका वोई घर था, 
ने अभि प्रत्वलित वी थी। वे दित में एक वार आहार 
लेकर प्रप्तार में घूमते ये। एक बार उनके पितरों ने 
प्रवट होकर उन्हें विवाह ररने दा आदेश दिया तथा 
वह कि विवाह करेवे ही वे पितरो का वत्याण कर 
सकेंगे और स्वय भी मोक्ष प्राप्त करेंगे। रुचि ने वहा 
कि बुढ़ापे में पतली प्राप्त करना भी कठिन है। प्रितृषण 
घतर्घान हो गये। रुचि ने ब्रह्मा वी आराधना वी। 
ब्रह्मा ने कहा--“तुप प्रजापति होगे वितु तुम्हें पलली तो 
ऐितरो की कृपा से ही मित्र सकती है। उन्होंने पितरों 
की आराधना वी। पितरों ने प्रकट होकर वहा दि उसे 
वही में (जहां वह धाराधना कर रहा है) पत्नी मितेगी। 
उसका पत्र मनु होगा। फ्लत निक्‍टवर्ती नदी में 
पे तत्काल ही अप्परा 'प्रालोचना' प्रकट हुई। उसके साथ 
वरुण के पुत्र पृष्वर से उसन्त हुई, उप्तकी कम्या भी 
थी। उसने तपस्वी रुचि से अनुरोध किया दि थे उसे 
पली-हय मे ग्रहण करें। वालातर मे प्रजापति रुचि ते 
प्रजा की सृष्टि की । उसी वा पुत्र रोच्य साव्धि तेस्हवा 


मनु हुआ। 
बा> १० ६२६ 


| 





ल् 


पंका<हुन सुप्रीव ने जब देखा दि राक्षतरों दे अधिवारी 
वीर मोढ़ा पुदक्षेत्र मे पारे गये हैं, तद उसने सब पुर्रीति 
घानर वो मशाल लेबर लवा पर चढ़ाई कस्ते वी 
कादेश दिया। देएते-दरी-देसते सोने वी लगा जलकर 
खाव हो गयी । राक्षत्त धवरावर इधर-उधर भागने लगी 
तथा भू होगर वानरमैता में पुद्ध रे गे हिए लवी 
है बाहर निदत क्षाये । 
दे० हनुमाते 
बा& रा० युद्ध राह, ७३ सर (सपूण| 
तलमण(मर््या) (लक्ष्मण दशरतया सुमित्रा का पुत्र या 
बहू राम वा छोदा भाई पा । राम के वनगमन दे विषय 
में सुजकर वह भी राम के माय चोदह वर्षों के लिए वन 
गया था। भीता-हरण' के संदर्म में रम-रावध गुद्ध हुआ। ) 
सता में युद्ध प्रारभ हुआ तो राक्षमों से वानस्सेती 
अधिक शवितिशाली जाने पड़तो थो। तभी अचानके 
प्रधवाद नें अरर्घान होकर पाया दे प्रभाव से अपने की 
हिंप्रा तिया और राम तथा लक्ष्मण दो बाणों से वे 
दान्षा। वे वाण राम और लदमण को लगढर सर्प बने 
जे ये। वे दोगा शरऔया पर मूब्छित होकर पढ़े हुए 
पैतया सपूं बाभर एव विभीषण चितित-से उह्े घेरे हुए 
ये तमी राम और लक्ष्मण दो मरा हुआ जातकर मेघनाद 
ते यह सूचना रावण को दी । रावण ने दासी त्िज़टा वे 
स्राप विमान में सोता को भेजा। दह मूच्छित राम तमा 
सक्षण वो देखबर विलाप बरने लगी। जिजटा उते 
अगशोवदािका में ते गंदी तथा समझाने लगी दि मदि 
राष न रहे होते हो पुष्षत विमान हमे लेजर ने उड़ती, 
क्योड़ि यह विधवा स्त्रियों वा वहन नहीं बख्ता है, 


अत दे मात्र अचेत होगे | 
उधर राम तो मुच्छा से जाग उठे, विन्तु लक्षषण वी गहत 
मूर्च्ठा वो देखबर भद घितित एवं निराश होने शगे। 
विभीषण ने स़बबों सात्वना दी ! वे रब मजीवनी बूटी 
की खोज में हनुमान वो भेज ही रहे थे कि दिलताबद 
पक्षिएज गई ते प्रदट होरर यम-लक्षणण या हया 
विया जिममे दे पृर्ण स्वस्थ हो गये। उन्होंने यह भी 
वाया हि मेघनाद वे वाण वाल में बहु के पुत्र नाग 
हैं। उनवो स्वस्थ देशकर आधी रात में ही वानरों नें 
बहुत मोर मचाया तथा गरुड़ ने विदा सी । 
बा रा, मुद्ध वा5, मे ४५ से ११ एके 
पुत्र युद्ध वरते समय रावग ने लक्ष्मण पर शक्िवा 
प्रहार किया । 
वा० रा०, युद्ध काइ प्रा १०१, तोड़ श४३६ 
लक्ष्मण मूच्छित हो गया। तथ्मण ही ऐसी दशा देखार 
राम विलाप करने गे । मुपेण ने वहा--/बह्मण वे 
मुह पर मृत्यु नहीं है।" 
दा रा», युद्ध कांड, पर्ग ९०२, वोह ११२६ 
युषेण ने हनुमान से कहा कि वह बोषधि पढ्दंत मे विशत्य 
करणी, सावष्णंबरणी, सजीवकरणी तथा सथानी ओए- 
घियी जो ले आये । हनुमाव तुरत पवन वेग से उद्घर गया 
ओर दौपधियो वो ने पहचान पाने वे वारप पर्वेत-शिसर 
हो उठा लाया ! सुऐ्रेण ने औषधि प्ीमतर सक्षणवरी 
वात में डाली और वह सुस्त दीव हो गया। 
दे० राम 
बा० य०, एड ढाढ, १९॥२४ १४७ 
बा एब्, बुद्ध गांड, ११४१११७- 


लक्ष्मी 


रे 


तबिता 





लक्ष्मण ने मध्यप्रदेश में क्षेत्राजलिपुर के राजा के विषय 
में सुदा कि जो उसवी शवित को सह लेगा, उसीसे वह 
अपनी वस्या का विवाह कर देगा। लक्ष्मण ने भाई की 
अनुज्ञा मानवर राजा से प्रह्मर करने को कही | शक्ति 
सहवर उसने शत्रुदमत राजा की कस्या जितप्द्मा वो 
प्राप्त विया । जितपद्मा को समझ्रनवुझ्ावर राम, भीता 
तथा लक्ष्मण नगर से चल्ले गये । 

राम-रावण युद्ध में विभीषण को रावण से बचाने के कारण 
लक्ष्मण रावण के मुख्य अग्रु रूप मे सामने आगरा | रावण 
मे शकिन के प्रहार से उसे युद्धनक्षेत्र मे गिय दिया । राम 
रावण से विशेष उष्ट हों गया, किंतु भाई के विर्जीव 
शरीर को देखबर विलाप करने लगा | जाववान ने वहा 
“-“लक्ष्मण मृत नहीं हैं, उनके लिए शीघ्र उपाय करता 
होगा (देश अग्रोध विजया) ।/ लक्ष्मण नारायण वा हूप 
था। रावण ते युद्ध करते हुए उसे महाबक वी प्राप्ति हुई 
धी। चर में ही उसने रावण को मारा या। तदुपरात 
राम-लक्ष्मण सीता को प्राप्त करके तका में छ वर्ष तक 
रहे। परर्वममपित हया परिणीत समलल कन्याओ को 
लक्ष्मण ने वही बुलवां लिया! लक्ष्मण वा राग्यामियेक 
हुश। शाम ने राज्याभिषेक करवाना स्वीकार मही 
किया। . 

एक बार रतमचूल और मणिचूत तामक देवों ने राम- 
लक्ष्मण के पारस्परिक प्रेम वी परीक्षा लेने के लिए राम 
के भवन में यह मायानिध्ित प्रब्द का प्रसार वियाकि 
“दाम मर गये हैं।' इस शब्द को सुतकर शोकातुर लक्ष्मण 
ते प्राण त्याग दिये । दोतो देव अपने हृहय मे प्रापवोध 


करते हुए देवनोक घने गयें। 
परउ० च०, ३६६१६२। 

8३। ४॥ 

११०७ 


लक्ष्मी एुं़ वार लष्मी ने गौओ ने समूह मे प्रवेश विया। 
गौओ ने उप्त रुपवती का परिचय परूछा। लक्ष्मी ने बताया 
कि उसका सहंवाम सबवे लिए मुझ र है तथा वहू लंद़मी 
है और उसके साथ रहता चाहती है। गौओ ने पहमे त़ो 
जदमी को ग्रहण करता स्वीदार नहीं किया, व्योदि वह 
स्वमाद से ही चचला भाती जाती है, किर लक्ष्मी वे बहुत 
अनुतय विनय पर उन्होंने उसे अपने गोबर तथा मूत्र मरे 
रहने की आजा प्रदान ष्ी। हम 


मे भार, दावेधमंपर, ८रे० 


सृष्टि वे आदि में राघा और कृष्ण थे। राघा वे वामाए से 
लक्ष्मी प्रकट हुई । कृष्ण ने भी दो रूप घारण किये--एक 
ह्विमुज बोर एवं चतुर्मुज। द्विगुंज छुणय राधा के जाय 
गोलोक में तथा चतुर्भुजध विष्णु महालक्ष्मी के साथ बैकु 
चले गये। एक वार दुर्वासा वे शाप से इद्र (दे” इदद) 
श्रीभ्रष्ट हो गये । मृत्युलोक में देवगण एकत्र हुए। लक्ष्मी 
ते रुष्ट होकर स्वर्ग त्याग दिया तया वह वेगुढ़ में 
लीन हो गयी । देववागण वैरुठ पहुचे तो पुराणपुुष की 
जाज्ञा मे तक्ष्मी सागरयुत्री होवर दहा चली ग्रवी। 
देवताओ ने पमुद्रमथन मे पुन लक्ष्मी को प्राप्त किया। 
लक्ष्मी ने सागर से निकलते ही क्षीरसाग्रशायी विष्णु 
को वनमाला देकर प्रसल किया । 
देह भा०, ३६-४० 
भूणु दे द्वारा छ्माति ने घाता और विघाता नामक दो 
देवताओं को तथा लक्ष्मी को जन्म दिया। उक्ष्मो बालातर 
मे विष्णु वी पत्नी हुई। लक्ष्मी नित्य, मर्वव्यापक है। 
पुश्षवाची भगवान हरि है. और स्त्रीवाची लद्ष्मी, इससे 
इतर और कोई नही है। एवं वार शकर वे अश्ावतार 
दुर्वामा को याचना करते पर एक विद्यापरी से ततानेक 
पृष्पों वी एवं दिव्य माला उपलब्ध हुई । ऐशावल हाथी 
पर जाते हुए इद्र वो उन्होंने वह माला दे दी। तदुपरात 
इंद्र ने अपने हाथी को पहला दी । हाथी ने पृथ्वी पर इतर 
दी। इस बात मे रपट होकर दुर्वाता न इद् को श्रीहीत 
होने का शाप दिया । ममझ्त देवता तथा जगत के तत्तत 
प्रीहीन हो गये तथा दाववों से परास्त हो गये। वे मंद 
द्ह्मा की घरण में गये। उन्होंते विष्णु के पास भेजा। 
विष्णु ने दातवों दे सहयोग से समरुद्रभपत को संपादन 
कियां। समुदमदस में से लद्मी (थ्री) पुन प्र हुई 
तथा विष्णु वे वक्ष पर स्थित हो गयो। हद भी पूजा प्र 
प्रमल होकर उन्होंने वर दिया वि वह कभी पृष्वी वा 
त्यात् नहीं करेंगी जद भी विष्णु अवनरित होते हैं, 
औ' सौता, रविमणी आदि के रुप मे प्ररट होती हैं । 
विश १०, चरतर 
जात 
ललिता सौवौरराज वे यहा मैलेय नामक एवं पुरोहित 
धा। उसने देदिता नदी मे तट पर विध्यु गा एश मंदिर 
इनाया। एर रात विनाव रे डर से भागती हुई एए 
चुहिया वहा पहुंची दुरेहित ने दीपदान विया बा। 
इधर-उपर दोडतो घुहिया वे मुख से टर्रावर दोपत ही 


तब 


श्छ्रे 


विस 





दरों थोड़ो ऊपर उठ गयो, बन बुक्त्ा हुआ दीपक 
प्रम्बलित हो उठा | इस प्रवार बनजाने ही पुष्य कमादर 
वह चुहिया अगले जन्म में विदर्म की राजदुमारी सविता 
तथा राजा दारघर्मा वी पदयनी वी । उसे मुह मे 
उसे पूर्वजन्म वी गाणा सुतवर अन्य ६६ रानियो ने भी 
दीपदान करना आरन किया । 
ब्र३ पृ ०० 
लव शव बोर बुश राम तथा नीता के डुड़वा बेटे ये। 
उनका जम्म तया पालन वाह्मोदि आाथम मे हुआ था । 
जब रास ने वातप्रस्य देते वा विश्चय कर भरत दा 
राज्याभिएंव करना चाहा तो भरत नहीं माने। अत 
दक्षिण कोमल्त प्रदेश मे बुध और उत्तर कोमल में खव वा 
अभिषेक किया गया । 
दा० रा», उचर वाई, हे १५०७ 
सब॒भासुर राम हे राज्य में एक बार तप्स्दी समूहने 
प्रदेश विया। राम्र से उल्योते अपन कष्ट दे निवारण वी 
प्रायंदा की। दे लोग उबघामुर मे बल ये; लवधासुर 
देत्यराज मघु हुथा उसवी पतली गुभीदभी (मास्यवाद वी 
पुत्री बनता की पुत्री ) का पृश्र या । मधु ने घोर तप वे 
वाद शिव से एक विशूतर श्राप्त किया था, जिमके प्रक्षर 
से वह विभी को भी मारने मे सम शा। विशूनधारी 
मधु थवेय था। शिव में उमर यह वरदान भी प्राप्त हुआ 
था कि उसके पुत्र, लवण, के पाम वह विशूल रहेगा जोर 
वह भी ब्रिश्ूत घारप किये हुए मारा महीं जा सहेगा। 
लवण अनाचारी हो गया था, अंत मथु बपनों पल्ी वे 
साथ समुद्र में रहे लगा था। राम की थाज्ा लेबर 
उत्रुध्न लवधागुर दे वध दे लिए गये। रामले शवुप्न 
दो समझाया हि धदृश प्रतिदिन विशूद्र दी पूझा बरले 
भोजन इसे जाठा है। वही ऐसा ममय है, जद वह 
जिमृत्धारी नही होगा । धत उसे उसी समय भरता 
चाहिए। राम ने भवृुष्न को एक बाण भी दिया जो 
विध्यु ने भ्ृष्ठि के बारत में मधु और ईटन को मारने के 
लिए तैयार दिया था वह बाय अम्रोध था) 
बा० रा०, उता गाड, सये ६५-६४ 
सपुष्त थात्रा समाप्त बरके मुधुपर पटूचे। कब भोज्न 
इसे जद पुरी में वापम लोडा दो उसने प्रमुष्त को युद्ध 
दे लिए तैयार सड़े पाथा। दोनो का प्रत्पर युद्ध रृआव। 
अवसर मिल्लने पर भी शरवृष्त को तुच्छ समझकर लदघ 
अपना शूल लेते नही गया और झजृष्त वे वाघ से माय 


गया। दाघ पुन झत्रु्न दे प्राथ्च लौद बाया 
लवघामुर को मं देखकर देव्याओं ने शब्रुप्त की दर्शन 
दिये तथा उसवों वर माण दे लिए कहा। यबुप्त ने 
मपुपुरी के दिए घनवान्य भागा। वह संदसी शत, 
नोरोगठा, मग्जन पुरुपो, रैना धादि से पूरित हो गयी। 
दा# शरा०, दरार ढाढ़, प्रा ६६, ६६, ४०, 
लाक्षागृह पाडदों दे प्रति प्रशाजनों वा पुत्य भाद देखर 
दुर्षोपन बहुठ चिलित हुआ। उसने द्ावर शूतराण्टर मे वहा 
हिं वह दिसी प्रदार प्रटवो वो यह से (हल्िनापुर) से 
हटाकर वारणावत भेज दें। प्रजादनों वो वह [टुरमेष्म) 
जब बपने पक्ष में बर ने ते उन्हें पर से बुलदा ते, 
अध्यया प्रवाउन ट्योपन को युवराज ने बनावर गुधिप्िर 
वो बनाना चहते हैं। घृतराष्ट्र ने उसका सुन्धव तुरत 
स्वीवार कर निया। उद् सोगों ने वारणादत प्रदेश की 
प्राइठिक सुषमा वा वास्यवार वर्णत बरहे पाहवों रो 
प्रवृततिमौंदर्य देखने दे लिए प्रेरित शिया। दुर्योधन में बने 
मत्री पुरोचन बी सहायता से दारपावत में पाददों हे 
रहने दें लिए एड महल बनगया। दह अधत् सुइर पा 
वितु उसझा विर्माण लाख आदि शीध्र प्रज्व॑लित होनेवाले 
पदों से विद्या सया था। दिदुर जी ने हम रहस्य को 
जाता तो तुरत पाइदो को सावधान वर दिश । विदुररे 
भेजे हुए एड विष्व्त व्यक्ति ने गुप्ठ रुप मे लाक्षागूह में 
एक सुरग सोदी। पुरोचत अत्यत मादघान रहने पर भी 
इस भेद को नहीं जाव पाया । प्राटव दिल भर भृगया वे 
बहाने से वाहर रहते थे ओर रात वो भर तथा पुरोचद 
पर पहए रखते । एक वार कूती ने दहुत-े द्ाह्मधों सो 
भोजन बराया ठथा यरीदों को दान दिया | झव गत एक 
सनी वपने पाच देटों वे साथ उस्ती लाक्ापृह में सो 
गयी । आध्री रात को प्राट्व नया दुती सुर] के भा में 
बाहर जगत में भाग गये और भीमसेत ने भागते से एवं 
धर में आग सग्रा दी। साक्षायूह में पुरोष्त तथा बरने 
वेदों के ताप भोतनी जबर र मर गये। बुत्ती वया पावयों 
के लिए बिदुर ने एक वि्स्त आदमी को भीग़ा सहित 
जेजा था। सुरग जिस जगन मे खुतती थी, उसमें गण 
नदी थी! विदुर की भेजी हुई स्वचालित यातिद नौशा 
(१७० 902) दी सहायता से दे सोग गया हे दूरी 
पार पहुंच गये। 








मर भा, छादिद, १४९ 5 
लिडित श्रद्द बौर विखित नाम दे दो भाई थे। दोतों 


चुप्तालि 


श्छ्रे 


बोपपुद्ध 





ही तपस्या में लगे हुए थे। दोनो के माथम पास-पास ही 
यथे। एक दिन ध्ल् की अनुपस्थिति म विछ्वित ने उनके 
आश्रम्म में जाकर फुल तोड लिये और पाने लगे। तभी 
शब्त अपने आश्रम मे पहुचे। उन्हे आश्रम के फल तोइकर 
साहे देखा तो वे बोले--'निखित, मुमते बिना पूछे यो 
फत्न तोड़कर खाना चोरी है। राजा से अपना अपराध 
बताकर दंड लो ।/ 
लिखित राजा सुथुम्न के पास पहुचे। राजा ते उतका 
बहुत बाइर-सलार रिया। वारण जातवर उन्हें क्षमादान 
करता चाहा, पर वे दिता दड लिये जाते को तैयार ही नहीं 
ये। अत राजा ने उनके दोनों हाथ कटवा दिये । आधम 
जाई उन्होने अपने वडे भाई शख वो दड़ के विषय में सव 
बह धुनाया। शस ने उनमे 'बाहुदा' नदी मे स्‍्तान करके 
पितरो व तएंण करने के लिए वह । वैसा करने पर उन्हे 
पुन हाथ प्राप्त हो गये। बे अत्यत् उत्तेजित से सत्ध व 
प्राप्त पहुने | शख ने बताया कि देड पर दें पिवरों सहित 
पवित्र हो गये तथा शत ने अपने तप के वल से उतको पुन 
हाणें की उपलब्धि करवा दी। 
म० भा० शाविषव २३॥१७ ४७ 
लुप्ताश्नि अग्ि इद के पश्चात्‌ टितीय स्थान पर बासीय 
थे तथापि एक बार देवताओं ने उन्हें छिल मिल कर 
डाता। असि घुद्ध होकर 'मौचीक' देवों के पास गये ! वे 
लुप्त हो गये, अत देवताओं का यज्ञ होना असभव ह्नो 
गया । असुरो वी प्रवलता बढ़ने लगी । देवताओं मे ब्राम 
फैल गया। यम ने देवताओं और मर्तव्यों वे मध्य अख्तिजों 
पहचान लिया। यम्र तथा वहण से अधि वी खु्ति बी 
पर थे रप्ट थै। अख्ति ने इस शर्त पर हि वे पच्यज्ञ का 
'होत़ा' तथा यज्ञ की आहुतियों बे स्वामी रहेगे, पूत 
देवताओं के प्रामत जाना स्वीकार जिया । देवताओं ने यह 
भी माता हि समस्त दिशाएं अग्नि के सम्मुस नत रहगी। 
अलिदेग वे वहां हि उतार जो रुप जल तथा अस्य 
स्थानों में प्रवेश कर चुका है, उमत्रा भार-देहन करने वे 
लिए वे उद्चत नहीं हैं। इन सब शर्तों दो सरीडृति प्रवर 
उन्होंने पुन होहा बनना स्वीवार कर जिया। अखि 
अमतं हैं, उतरा वतरपततियों में भी इवेश है तथा देवहाओं 
ने उनके आवास गे लिए सूर्यमडल में प्रवर्ध रिया। वहा 
पैये पृष्दी और अतरिश वी सका करे हैं तया यत्ञों ग्रे 
उतता र यू दे रुप े भा ही आता है । प्रवट बलि 
वी अस्रया देवदा& बुख बन गयी, मेद दया मात गुणुल 


वन गया | उनका शुक रजत और कचत बढ गश । उहे 
रोम कान्न वन गये । केश कुश बन गये । कर्म उनके गण 
व गये। अठडिया अतका (शेवाल) वन गयी, मज्जा रेत 
तथा खत पित्त आदि विभिन्‍न धातुए बने गयी । 
ऋण 8३०६ १०६ १०५१ १३, १२३, 
इैन७६ 4० ३ १०१४० १४१, व३०% 
ल्लोह पृथ्वी मे पर का लोज सूर्य-लोक है। चदगा की 
तपस्या से प्रसन्न होकर शिव न उन्हे सृयेलोर से एक लाख 
योजत ऊपर घद्ठलोक प्रदान विया। उ्तसे तीन लाख 
योजब ऊपर नक्षम-लोर की स्थापना की। उमम दक्ष 
प्रजापति की कत्याएं रहती थो जो कि शिव को पति 
बनाना चाहती थी। शिव ने वद्रमा (जों कि शिव वे साठ 
हो मे से एक़ है) वो उनवा पति बनाया। उससे दो 
लाज़ थोड़व ऊपर चुलतोक है। उत्के पर दुधन्लोक 
दो ह्यापना की । चद्रम ते वृहसति वी पत्नी तादा से 
जिम पत्र को प्राप्त तिया, उतझा नाम बुष पा। उसके 
ऊपर भोम तथा उसके ऊपर बृहस्पति (देवगुए) वा तोर 
है। गनौबर जो कि दूर ओर छादा दा युह है, उसी 
लोक बृहस्पति लोक के ऊपर स्थित है। इर्तेचर के ऊपर 
सप्तऋषिशोव तथा उसके ऊपर धुदल्नोक की स्पोपना की 
गयी। ध्रुद के ऊपर त्रम्मण महलोक, जनलोव, तपलोक, 
सत्यतोव, आदि रिपित हैं। 
हि १०, १०१२-१६ 
लोपापुद्रा एक बार वामोद्वीष्त लोपामुद्ठं अपने पति 
अगस्त्य के पास पहुची | उतदें मंद में शाप व जागरण 
हो घुवा था तथा उसने अगछूय वो स्मरण दिक्लाया वि 
उनकी यौवम समाष्तप्राय है और उत्होंने गृहर्प के परम 
प्राप्य फ़त को प्राप्त नहीं दिया । अग्त्य मुर्ति ने प्रिया वी 
हामआवदा को धमझ्या तथा अनुमति प्रदात की | उनसे 
एक भिष्य ने उनके पभोग-स ताप को मुन लिया था, अत 
बहू स्वप्रापल्वीहति की मुद्रा में गुदद तथा गृएपली मे 
सम्मुषठ पहुचा। उसने वहा - ' है देव, मैंने ब्रह्मचयं अवस्पा 
मैं आपवा समोग-सलाप सुदरर जो फप रिया है, उगते 
लिए मुझे छमा कीजिए 7" अगछय तथा लोगामुद्रा ने 
प्रिप्प वो सद्ा कर दिवा। 


ऋ० १,१३६-१६१ ४ १४१३२ 


छ 





व 


बद्धकर्ण दक्षिणापप दी ओर बढ़ते हुए राम, सीता ओर वद्धनाम बद्धनाभ मामक असुर ने तपस्या से ब्रह्मा दो 


लक्ष्मण एक विजन तथा धनहीत प्रदेश में पहुचे। वहां 
एक शीघ्रगामी व्यक्ति भी मिला, जिसने वताघा--/उम्त 
भगरी के राजा का नाम व्तर्ण है। सुदत, मुनि का 
उपदेश ग्रहण करक़ै उसने निश्चप्न किया या कि जिन 
म्ुतियों के अतिखित क्सीक़े सम्मुख नमन नहीं करेगा। 
उसने अपने दाहिने अगूे में सुब्रत की दृष्टि में अवित 
मुद्रिका धारण वर ली है। इस वात से रप्ट होकर राजा 
पिहोदर ने उसे मार डालने वा निश्चय क्षिया। भिहोदर 
रात्रि में अपना निश्चय अपनी पली को बता रहे पे 
वहा घोरी करने के उद्देश्य से पहुंचे हुए विद्युदंग ने 
वार्तालाप मुत लिया । चोरी करा छोड़ वह दौढता 
वद्धकरए के पाम्त गया तथा उसे सव सप्राघार दिये। वच्ध- 
कर्ण ने अपनी गंगरी को पेर नेनेदाले घ्विहोदर से रहा 
वि वह धन, ऐश्व्य, सैनिक सव ते ले कितु वह (व्यक्ं ) 
जिनेश्वर के अतिरिक्त विश्ली को श्रणाम नहीं वरैगा। 
तभी में वह प्रदेश जन तथा ऐश्व्यूय हो गया है।” 
राम, लक्ष्मण ओर सीता ने जिन मदिर मे प्रवेश किया। 
वज्ञकर्ण ने अपनी नगरी भें आये तीनों अतिथियों वा 
स्वागत जिया, बत प्रसन्न होगर लक्ष्मण राम की प्रेरणा 
में प्िहादर के पास गया। से युद्ध में पल करके 
लक्ष्मण ने बच्धवर्ण से मेरी स्थापित व दवामी। दर्लक्ण 


ने तडमण हे अनुरोध किया कि वह सिहोदर की ह्द्मि 
नबरे। 


एृढ० च०, स३- 

वच्धदाद् राम-रावण दुद्ध में राक्षस वद्मदप्ट्र वा वध 
अग्रद वे हाथों हुआ था । 

बा? रा, बृद वां, हुये १४, ह्तोड़ ३९-३६ 


प्रसल कखे यह वर प्राप्त किया था हि वह अदध्य 
होगा तथा बजपुर मे प्रवेश कर परयेया क्षब्यया वजपुर 
में वायु वा भी स्वच्छद प्रवेश नहीं घा। वस्पराप्ति रे 
मद से मस्त वज्थनाम इब्र के पास गया बौर जिलोवी पा 
राज्य प्राप्त वरने वी इच्छा व्यवत वी । इई ने वहा हि 
देवताओ के पिता वद्यप यज्ञ वा अनुप्ठात वर चुरे हैं 
अत यज्ञ समाप्ति के उपदात वे कोई विद ले पारयंगे। 
वज्धदाभ ने बपने पिता दश्यप से सब कह मुनाया। 
बसुदेव भी अध्वमेध यज्ञ में व्यस्त थे। उत्त अवसर पर 
इंद्र ओर दृष्ण ने प्रस्तुत उसभत के विषय में विचार 
विमशश विया तथा उतती प्रेरणा पर सुदर वृत्य दर के 
उपरात भद्रनामा नामक नट ने मुनियो से वर मारा हि 
वह ज़िलोकी में कही भी जा पाये, विसोशा भी हूप 
पारण कले में समय हो, रोग इत्यादि से सुरक्षित रहे 
तथा सववे लिए अवृध्य हो ।तदुपरात इद् ने देवलोर क्ले 
हसो से कहा--"तुम सर्वत्र जा सकते हो, अत बद्धताम 
की दया प्रभावती के प्रदुस्त वी और वाहृप्ट वर दो। 
उतर दोनो को परत्पर प्रेम-सदेश मिलता रहे ताकि प्रा 
वती स्वयवर में उम्ीवा वरण करे ।” शुचरिमुद्धी नाम 
वाली हमी ने प्रभावती को तरह-तरह वी क्याए धुत" 
बर अ्रयुस्त भी ओर आहृष्ट तिया तया वनाम वो 
अंद्रनामा नट के कोशल के विषय में बनाया | बदनाम 
उप्त नद शा कौदनत देखने के लिए आतुर हो उठा | उसके 
वमत्रित करने पर इृष्ण ने अनेव राजहुमारों हि 
प्रदत्त वो नहों की मूमिका का निर्वाह बरते दे लिए 
दज्पुर भेजा। वे चिखाल तव वहा रहे । हमी ते प्रश- 


दष्वाग 


रु 


बलादुर 





बी से प्रदुस्त की भेंट करवा दी। पहनी रात वह भरमर 
के रूप में रनिवास मे पहुदा । दोनो ने अखि को साक्षी 
करके मधवे-विवाह कर लिया। दोनों प्रति रात्रि केलि- 
क्रीडा में मात रहते । वद्धनाभ को इस सदका बुछ पता 
तहीं पत्ता | कश्यप का यज्ञ चल रहा था, अत देवासुर 
सप्राम भी प्रारभ नहीं हुआ। कड्यप ने यज्ञ समाप्ति के 
उपरात वच्धनाभ को युद्ध त करते की सलाह दी! इद्र 
तथा कृष्ण ने उसे युद्ध के लिए ललकारा। वद्धपुर मं 
रहनेवाले यादवों में वहुलाया कि व्ञताभ तथा उसके 
भाई की तीनो कम्पाए गर्भवती हो चुकी हैं, यादवो वी 
भार्याए हैं तथा प्रसव-काल शीघ्र ही आनेवाना है ! 
बृष्य और इद्व ने उन्हे निर्श्चित रहने को कहा और कहा 
कि भावी पुंत्र उत्पलत हांते ही सर्वज्ञाता, योद्धा बुवक हो 
जायेंगे। प्रभावती, घद्रावती ने दो पुत्रों को जन्म दिया । 
वज्यताम ने जम्म लेते ही युवकों के समान दालको को 
देखा तो उन्हे अपने कुन का कलक मातक़र मारते के 
लिए सर्तेत्य दोडा। इसी निमित्त बुद्ध हुआ। प्रदुस्त 
भायावी युद्ध में मिषुण था। वह हजारों रूप घारण करके 
आकाष थौर विभिल दिद्याओो मे प्रकट हुआ ) अतत्रो- 
गा प्रदुम्न ने वेद़्नाभ वा वध कर दिया। बृहस्पति 
की भत्ाह से उत्तकी तारी घार भागों में विभवत की 
गयी तथा जयत, प्रयुम्द, साव और गद के पुत्रों में 
बराबरजरावर वाट दी गयी। 
हरि व १०, विष्यूपवें, ६१०६७ 
दज्यांण मरदगण के जन्म के सदर्भ में (दे० मझदगण) 
दिति इद्र पै रप्ट हो गयी थी, अत उससे वश्यप को 
सेवा से प्रसतत करके ऐसा पुत्र ्राप्त बरते की इच्छा 
प्रकट वी कि जो इंद्र को परास्त कर सके तथा य्त्तों से 
अवध्य हो । फलत दस प्हस्न वर्षों बे तपोपरात उसे 
बज्ञाग नामव पत्र वी प्राप्ति हुई। दज्याग ने लात और 
घूसो से मार-मारकर इद्र नो घायल कर दिया। अधीतता 
स्वीवार व रने पर इंद्र को उसने जीवित ही छोड़ दिया। 
ब्रह्मा और विष्णु मे उसे तप और योग दी शिक्षा दी 
तथा वरायी नामेव कस्या से उसवा विवाह वर दिया। 
वज्ञाग ने पमुद्र मे तथा वरागी ने तट पर बैठकर घोर 
तपस्पा वी । इद ने उस्ते नप्ट करने का भस्सव्र प्रयल 
किया । हुए वी समाप्ति असड़ हुए से हो गयी । वरागी 
को इट के गणों में बुत श्रसस्‍्त विया था, एप्त बह 
इंद्र सै रप्ट पी, वितु वद्याग देवताओं से शत्रुता स्पापित 


नहीं करना चाहता था। 
शिक प०, पूर्वादे, ॥२॥- 
बड़दा तोय॑ ऋषियों मे हृत्यु को 'झमिता' बताकर यज्ञ 
आरम किया। सार से मृ्यु तिरोहित हो गयी । पन्म- 
मृलुु के क्रम मे मग देखकर देवताओ ने यज्ञ का आधा 
भाग देने के लालच से राक्षसों को ऋषियज्ञ नप्ट करने 
के लिए भेजा ! ऋषिया ने गौतमी के तट पर जाकर शिव 
बी आराधत़ की । शिव ने यज्ञ वी स्ग्राप्ति तक उन्हें 
अभयदान दिया। उन्होंने मृत्यु वी पत्नी हे रूप में 
बड़वा का अभिषेक जिया । अभिषेक के जल से 'वडवा 
नदी प्रवाहित होने लगी तथा वह स्थान बड़वा तीर्य 
नाम से विस्यात हुआ । 
ब्र० १०, ११६ 
बत्सनाभ वत्मताम नामक महपि ने क्योर तपस्था वा 
ब्रत लिया। वे तपस्यारत ये। उनके सारे शरीर पर दीमव 
ने घर वेग लिया । वादीःरूपी वत्मताम तव भी हपस्या 
में लगे रहे। इद्र मे भयानत्र वर्षा वी, दोमरे वो पर 
बह गया तथा वर्षा का प्रहार ऋषि के घरौर वो मष्ट 
पहुंचाने लगा। यह देखकर धर्म ने एक विधाल भत्ते का 
हूप धारण विया तथा तपस्या बरते हुए ऋषि को अपने 
चारो पैसे के वीच में कर खड़े हो गये। वर्षा एव गयी। 
भंसे वा रूप धारण किये धर्म दूर जा सड़े हुए । तपस्या 
को प्माप्ति के उपरात वत्सनाभ ने जल-प्तावित 
पृश्वी को देखा, फिर मेसे वो देखवर साथा, भिश्वय ही 
उसने ऋषि वी वर्षा पे रक्षा वी होगी। तदनतर दे मेन 
ही-मत यह साचकर वि पश्न-योति में भी मंसा धर्मवत्मत 
है तथा ऋषि स्वय कितने बृतध्त हैं कि ने तो माता" 
पिता का भरण-्रोपध विया और न गुएनदक्षिणा ही दी। 
बह दात उतने मत में इतनी जम गयी वि आत्महतन 
के अतिरित कोई माय उाहँ गहीं मूछा । वे अनातर्त 
चित्त से मेश्पदंत दे ज्िपतर पर प्राणरयाग जे लिए चले 
गये। धर्म ने उनका हाथ पढ़ लिया तया वहां वि 
"तुम्हारी आयु वहुत सद्वी है। प्रत्येक पर्मात्मा अपने इृतपो 
पर ऐमे ही विचार तथा पदचात्ताप द रता है ।” 
भक भा०, दॉनियमबंद,१३/- 
वस्सातुर एर दिन द्याम और वलराप्र अपने मित्र 
जवालो के साथ जगत में गाय घरा रहे पे। उपर ए 
बडा उनवो माले दी नीयत में पहुचा | हृण ने उसकी 
पूछ तथा पिछती टांग पदझवर उसे हुवा में उछाल 
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दिया । मखर गिखते हुए उससे बतेक वँय के दृक्ष नी 
टूट गये । 
ओोमद भा, १७९१-१४ 
दतमालता महीधर तामद झाश वी वच्या का नाम 
वनमाला था। उसव वाल्दावत्त्या से ही दक्ष्मण्र में विवाह 
करने वा सबत्य रर रखा था । लक्ष्मप दे राज्य से चले 
जाने के उपरात महीधर ने उमा विवाह बच्यत्र करना 
चाहा, गितु वह तैयार नहीं हुई । वह ससियों दे साथ 
दरदेवना वी पूजा करने गयी । बरगद बे वृक्ष (ज्सिते 
हीचे पहले राम, भीता दौर रद्मण रह चुवे ये) दे 
मोचे से होरर उसने गले में फद्ा इल तिया। बह 
बोली वि लक्ष्यण वो दे पाकर उसरा जीवन व्यवं है. 
अत वह आत्महत्या वरने के विए तत्पर हो गयी। सयोग 
से उत्ती समय सक्ष्मण ने वहा पहुचरर उम्ते बचाया तया 
ग्रहण शिया। उसने सक्ष्मण के प्लाथ जावर राम थोर 
भीता वो प्रणाम विया । राजा महीथर ने उन सबका 
स्वागत क्या। तभी एक दूब ते समाचार दियादि 
राजा वो अतिदीय ने युद्ध में सहायताय छामत्रित विया 
है। मह युद्ध भरत के विरुद्ध है, वयोजि भरत अधीरता 
स्वीवार नहीं हरता। उत लोगो ने विचार-विमर्श क्या 
कि जिस प्रवार भरत वो विजयी जिया जा सकता है। 
राजा महीधर वो आश्वस्त करके वे सोग उसके पुत्रों 
तथा सेवा को सेइर चले। पडाव पर उन्होंने जिनेश्वर 
दे दर्शेत रिये। भदिर में भवगपाली शा दिव्य सप पा 
तथा हाथ में तगवार थी । बदना के उपरात राम उक्ष्मण 
ने परस्पर विधार-विमर्भ जिया, फ़िर नक्ष्मप सहित 
पुरुपी वा नारील्‍प में श्ूगार इसे दे लोग राजा 
बतिवीर्य वे दग्यार में पहुचे। वहा नृत्य आदि बा 
पानद तेते हुए जबानक छद्देशी सद््मण ने रा वो 
दातों से परहर्र धमीट तिया तथा उनके भरत से 
मधि बरले वा जादेश दिया हाथी पर विराजमान राम 
ने बहा पहुचरर सजा शे छुडवामा । स्निश्वर ने मदिर 
में उम सहित उदना वी। उसने मरल हो मंत्री स्पापित 
दर तथा वि गग हो प्रद्ग्या गरहप वी । 
पउ० च०, ३६ रेश- 
बपु एड बार नारद इंद्र के पास पहुचे। इंद्र बनेद 
बप्यय्रनों में परिदेष्टित ये। नारद वो देखरर उन्होंने 
सल्लार जिया तथा पृष्ठा किद्या वे जिमीता मप्रीव 
मुगवा चाहँगे ?नारद ने बहा हि हप, राजा, नृच्खता 


झदि सब युपो में जो सर्वाधित्त सपल हो, वे उसी 
कसा देखना चाहँंगे। अप्सयञ्ों में विवाद छिड गया हि 
कौत सर्वाधिद गुपसपला है। नारद ने ससोटी रखी दि 
हो नी दुवांसा ही तप्स्था भंग कर देगी, बहो कजा- 
मपत्ना मानी जा मर ती है । सभी अप्सराए इस बाएं मे 
अपनो बशवित स्दीवार बरने लगी। असनोगल्मा दपु 
नाम प्र दुर्दाना के प्राम्न गंदी । दुर्वासा वा बार 
हत्यत जात या । वह एक वोस वी दूरी प्र पुस्योविब 
दे समान याद बरने लगी। दुर्बासा सुदर स्वर सुदवर 
गायव वी खोज मे विकते। उस्ते देखबर दुर्वात्रा ने समझ 
दिया वि वह उतरा तप्ोमग बरने दी इच्छा में जायी 
है अत उन्होंने शाप दिया दि दह पक्षी-हप्र घारध बरे। 
उसके चार पश्ीपुत्र हो पर वह दात्मह्य में वधित रहरर 
पुर स्वगें चती जाय । दुर्वासा स्वय पृथ्वी का त्याग वर 
आावाशयगा वी ओर चले गये | 






मा्पुर, की 
बषुध्टमा वेषुप्टमा वाधियज वी क्या तथा हतमेरर 
दी पी थी। एक दार जनमेज्य ने अदवमेष यज्ञ वा 
अनुष्ठान विया । यज्ञ भे भारे गये अश्व के पास वषुप्टमा 
ने शास्त्रीय विधि से शयन दिया । वषुष्टमा वो प्रा 
बरने के लिए इंद्र लालायित ये, अत दे मृत झुख में 
बाविष्ट होरर रानी के साथ मयुत्त हुए। परछर्प 
उनमज्य ने बपनी पल्ी वा त्याग दर दिया तथा रे ह-- 
“आज मे क्षत्रिय अइवमेप से इद वा यरन नहीं करेंगे" 
यह सुदवर गधर्दगज विश्लावनु ने राजा मै वहा-- तुम 
ब्यथ में रानी दा त्याग ढर रहे हो । उम सत यन्नभागा 
में यती दा रुप धरवर इइद्र द्वारा प्रेषित रशा वामर 
बप्यरा थी। राजा ने अपनी यानी को पुत्र ग्रह वर 
विया। इंद्र जनमेजय वा क्श्वमेव यन्न पूर्ध हों होते 
देना चाहते ये, वयोरि उन पूर्वद्त बनें यह्नों से 
भयभीत ये। व्यास मुनि पहते हो जतमेज्य को बढ़ा 
चुके थे-./जद-जुव बद्वमेध यज्ञ हुआ है तव-तव भयवर 
नस्मद्यर हुआ है, जत, जतमेजय वा यज्ञ पूर्ण नहीं होश 
दबा उसके उपरात क्षत्रिय गध इस यज्ञ वा परित्याप 
बर देगे।” 
हरि व पु०, भदिष्यपई, +े १। 
वराहदतार प्रयम सतयुद में यमराज दा वाय॑ भी बादि- 
दव थीरि कर रहे थे। क्र डिसी प्राद्ी वो इ्यु नही 
होनी थी और जन्म निखर हो रहे ये। पृष्वी पर पर 
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पश्षी-मनुष्य, विशेष रूप से दातव आदि इतने अधि च्चे 
गये कि भार से दवकर पृथ्वी हँकडो योजन नीचे चली 
गयी । उसने अग्रवान विष्णु से अपने गण के विए प्राबंना 
थी। विष्णु ने वराह का रप्र थारण क्या । उनके मुख 
में एक ही दान था। उस दात से पृथ्वी को धामकर 
विष्णु ने सौ योजन उपर उठा दिया। वे दराह रुप मे 
पृथ्वी के अदर जा घुसे, एल दानव समूह के साथ 
'वराहू' का युद्ध हुआ । बत्रुओ से पिरेक्शहस्वस्प 
विष्णु ने घोर गर्जना की। शनुगण उनके तेज और स्वर 
मै विमोहिंत हो मृतप्राय पृथ्वी पर जा गिरे। रसातत् मे 
जाकर भगवान बराहे ने उनके मा, मेश और हह्ठियो 
हो छुरो मे विदोण कर दिया । 
मठ भा० सद्दापवं ३८ 
प्र० भा०, वरपढ, १४२१२६ से ६३ ता 
मर० भा+, बता र७३२११०१६ तक 
म भा० शाविषद, २०६० 
सृष्टि के आवाप्त के जिए क्या व्यवस्था ही जाम--यह 
प्रश्न मनु तथा ब्रह्म की चिता वा मुक्य वारण था। 
पृष्वी जल मे डूदी हुई थी। तभी ब्रह्मा वो नाव से 
अपूठे के! आहार का तथा बराह के रूप का एक व्यतित 
प्रकट हुआ । देखते-ही-देखते उसका आकार वढरर पर्वत 
जितना हो बया। उसने समुद्र मे घुसकर पृश्वीयों 
बाहर निकाला तथा समुद्र के बल वो छतमित कर|े पृष्वी 
को उसके उपर छोड दिया। जन के भीतर हिएप्पाक्ष मे 
उसका पुद्ध हुआ, वयोति वह कार्ये में बाघाडाल रहा 
था। हिरष्याश् वराह वे हाथों मारा गयां। पृ्घवी को 
जज पर स्थापित वर वराह अतर्थान हो गया । वा्लव 
में यज्मूति भगवाव विष्णु ने ही वराह के रुप में मवदार 
निया था। 
आ्रोषद्‌ भा5, तुदीद सकछ,॥ रा 
सिधुमेन वामक राक्षम ते देवताओं को प्रशडित क्या 
कया मत्ञ को छीनरर रखातल में चग् गया ) पृथ्वी पर 
यज्ञ होना बंद हो गया। देवता विष्णु ही श्वरण में पुचे। 
विष्णु ने वराह वा हुए धारण ब रे गगा के गये में रमा- 
तम्न मे प्रवेश बिया | शत्रुओं का नाग बरके यज्ञ वो मुह 
में दवारर पृष्वी पर ले आप । जिस स्याव पर गगउल् 
में उन्होने अपने होथयाव रो रखने घोदा, वह ध्यान 
राह गुड नाम से दिष्यात है। 
दिए युर, ४8६ 


ब्रह्मा दे पुत्र स्वायमुव मनु ने ब्रह्मा ही प्रेरणा से देवी 
की बाराषदा दी | देदी ने मनु वो विविध्य एष्टि 
उतने करने का वर दिया । मनु ने हा मे ऐसा स्थान 
देने को कग, जहा सृष्टि उन वी गा सके । बहा ते 
देखा हि पृष्दी तो पानी में दूबती चभी जा रही है । 
वह्मा के ध्यात बस्ते ही उनके गाछापुद से एव क्गु 
अमाण का एक बरशाह-रूपी वात प्रकट हूँआा। देखते- 
देखते ही बह पर्वत के सम्राव बड़ा हो गया तश उसने 
अपने दातों पर पृथ्वी को उदा लिया। तद्ष्तर मनु ने 
सृष्दि वा निर्माण विया । 
दे+ प्रा०, ८-३ 
बर्थ रावण ने वरुण वो युद्ध के लिए सतकारा । वरुण 
के पुत्र-पौगरो की सेन! बुद्ध व रे के निए चत पड़ी । गऊ 
तथा पुष्कर उनके सेतापति थे। महोदर तथा रावण ते 
दोदों वी सेना को रष्ट कर दिया। वरुण के मत्री अभाश 
ने कटा-"है सदण, बह्ण तो गाता भुनते ब्रह्मगो गये 
हैं, बत उनसे तुम्हारा युद्ध हो जहीं सता! पता वो 
तुम वष्ट कर ही घुक्षे हो।" यह गुतरर प्रश्न मत 
रावग वरुणपुरी से बौट आया । 
डा० रा०, उत्तर का, सर्ग २३, शतोक २४-५४ 
पूर्वब्प में देवताओं ने जाउर वरुण से वहा - इंद्र भय 
से हमारा ब्राण वरते रहते हैं। भाप जन का अधिएतित्त 
स्वीकार वर नीजिए ताकि आप भी हमारी रक्षा कर 
पायें। आपका निवासस्थल भी मरणतप परम में है।” 
बहण में स्वीकार गए निया । अत वे समुद्र के माय- 
साय नदी, बाले, ताथाव इत्यादि सभी वा दिगत्रण रे 
लगे। 
मे भा।, शाप, ४७१०१२ 
बर्गा वर्गा तामब झफ्तरादुबेर वी नित्य प्रेयी थी। 
एंड बार बहू अपनी चार ससियों (मौरमेयी, समीची, 
बुददुदा तथा लता| के ग्राय बुद्देर के घर जा रही थी। 
माय में एक तफस्‍्तरी ब्राह्मण को देख वे बंद दर गयी 
तथा उम््रा ठप्रोमग बरने वा भ्रयल परने लगो। 
ब्राह्मण ने झुद्ध होगर उन्हें माँ वर्ष के दिए ग्राह रूप 
शारण कर तीरों में निवाम बने का शाप दिए, शाप 
ही यह भी बहा हि' उतरी मुक्ति तशी गगव होगी जर 
बोई थ्रे्ठ पुष्य उन्हें घोबपर बर में बाहर वियानेगा । 
नारद वी प्रेरणा से वे दादों अगस्य तीय, मौपद तो, 
प्रोघ्रोमदोर्य, क्रपप्रदी्, बोर शदराज तीये बाग 
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तीर्थ स्थानों पर जन में रहने तगी। पड़ियासों से त्रस्त 
होवर ऋषिगणो ने उत दीयों वा परित्याय कर दिया 
दा। बनवासी कजुत सौसदरतीयय में स्तान वरने दे निए 
उतरे तो उनकी टांग वित्ती ग्राह ने पदड़ लो। अर्जुद 
उसे सीचरर जल में बाहर निदाल लाये। बाहर निव- 
लते ही शह पुत्र वर्गा में परिणत हो गया। उसकी 
प्रेरणा से अर्जुन ने शेष चार बप्सराओं को भी शापमुक्त 
बर दिया । 
मं शाह, बादिपदे, २१५, २१६ 
पर्षमात भारत के बुदपुर नामर नगर मे राजा सिद्धाे 
बपनी पल्ली प्रियतारिण्री के साथ तिदास करते ये । 
इद्र ने यह जानवर कि प्रियवारिणी वे ग्र्मे में तोबंवर 
पुत्र वा जन्म होनेवाला है, प्रियवारिणों दी सेवा के लिए 
पटबुमारिवा देवियों को भेजा। प्रियरारिणों ने ऐरादन 
हाथी आदि के स्वप्न देशे, जिससे राजा सिद्धार्थ ने भो 
यही अनुपात लगाया हि तीय॑त्॒र का जन्म होगा। 
कआपाड़ शुक्ल पप्ठी दे अदसर पर पुरपोत्तर विमान से 
बावर प्रापतेंद्र ने प्रियवारिणी ने गर्म में प्रवेश विया । 
चैत्र शुक्ल त्रधोदशी सोमवार के दित वधमात वा जल्म 
हूआ। देवताओं को इसका पूर्वाआस था, अत सबने 
विभिन्‍न प्रवार वे! उत्मव मनाये तथा बालद को 
विभिन्न नामों में विभूषित विया । सोपमेंद्र ने वर्धमान 
नाम रखा तो ऋष्धिधारी मुनियों ने सस्मति। संग्रमदेद ने 
उसके अपरिमित साहस दी परीक्षा लेबर उस्ते महावीर 
नाम से अभिहित किया। 
महावीर बे तीम दर्प सुद्न-मपदा मव्यत्वीत हुए। उसे 
मत मे वैराग्य उल्तन्‍न हुआ तो सोवातक देदों ने उस 
भाव वों विशेष प्रश्रय दिया। मार्गों इृष्णपक्ष वो 
दशमी वे अवसर पर महावीर ने गृहयाग बर दीक्षा 
ग्रहण छी। उत्तरोत्तर अलोकिवि उपसब्धिया बटती 
गयी । सबसे पहले उन्होंने सात ऋद्धिया प्राप्त दीं। एक 
इमझान मे रद्र बे उपम्य वो धंयपूर्वव ग्रहण चर तदि- 
घल रहने वे कारण वे महातिवीर कहलाए। 
वंशाख शुदत देशमी वे! बबसर पर ऋजुदूना नदी दे 
तट पर स्थित जुपप्राम मे उन्हें बेवव ज्ञान वी प्राप्ति 
हैंई। देवताओं ने तरह-वरह मे अपने हुं रा उद्घोष 
डिया। इद्र ने दुद्देर को आज्ञा दी कि वह समदसरण की 
रखता बरे | इद्र सब गोतम ग्राम से इंदरमूति ब्राह्मण 
बो, उसने पराच मौ शिप्यो सहित लाथा। उते सदने 


वर्षमान वा गिष्पल्ल ग्रहण किया | इस प्रद्वार महावीर 
ने द्ममग तीम वर्ष तक धर्म का प्रयार क्या । तदुपरात 
कार्तिक दृष्ण चबुदभी दे बतिम गुहूर्से में उन्होंने 
निर्वापर प्राप्त विया । 
द० च०, सय १७०१६ 
बसिप्ठ यन्नत्र के अतराल में वस्धिष्ठ वा जन्म हृथा 
था। जिस समय जल लिया जा रहा था, वप्रि्ठ बु् 
हे जन मे एक पुष्प पर विराजमान थे। देदवाओं ने 
उन्हें ग्रहण विया। जल में बाहर विदसते ही वरिष्ठ 
तपस्यारत हो गये। इद्र ने प्रशल होकर उन्हें प्रत्यक् 
दर्शन दिये तथा सोम-माग नी प्रदान किया | बद्िप्ठ ने 
बनी स्तुति से बस्नि (वंश्वानर), विछ्वदेवों, जन, वर्ण, 
पादित्य, दवावापृष्वी, मस्त, बक्िनी, उप आदि की लुदि 
बो। एढ़ बार ऐएा दे दर्शव वी इच्छा में बुदोर 
पहुचे । प्िठा (वरुण) का वहीं विदामह्थात या । 
उनवा मवन स्वर्ध-नि्मिन था, महत्नो द्वारो हे मुक्त था। 
उमके उच्च आसन से वहण सद ओर देख सदते थे। 
वायु में स्थित होवर वरण अपनी गुह सक्नित द्वाय सू्प- 
रूपी माप से पृथ्वी मापते रहते हैं। दूर्य श्रापियों के 
क्मों वा लेखा-जोछा देने अपने स्थान है उदित होढर 
उनके विवासस्थाव पर जाते ये । वैभवसपल उस 
झबत दे द्वार पर वरुण वे दु्तें ने वलिष्ठ गो रोग 
लिपा। वरिष्ठ ने बुत्ते वो. ममनाजुछावर थात किया 
तथा विश्वाम करने वा बादेश दिया। दृत्ता सो गया! 
मारे में अतेक़ दास-दामियों के साथ भी वरिष्ठ ने ऐसा 
हो विया। वस्य उश वो जन्म दे रहे थे। दिना पूछे 
अब मे प्रवेश बरने वे अपराध में वरण ने वद्धिष्ठ को 
पाप्वद्ध कर लिया। वस्िप्ठ ने बत्यत दितय दे साय 
दरण बी बने स्तुतिया वी तथा बहा वि पिता दे दर्शन 
एने वे लिए आतुर वसिफ्त वो विद्वानों ने बन्वादा है 
कि उनते पिता उतसे रुप्ट हैं। अनजाने हुए अपराध वे 
लिए क्षमा-याचना भीो॥ वरुण ने बह्म--/वमिष्ठ, 
तुमने वर्म क्यो नहों किया २” ब्धिप्ठ ने उत्तर दिया-- 
“दखिवादश मैं अनुप्टानों को सपल नहीं वर पाया 
हू । सम में भी में तुषिठ रहता हू, मु दृष्त रोडिए। 
मैं मिट्टी वे घर में नहीं रहना चाहता ।” वरुध ने प्रछल 
होइर बरद्िप्ट वो वच्याधनदामत्ा की ! 
ऋढ जद, जु८६-३९, जरगह] (४ 
वमिष्ठ उर्वशी के मातमपुत्र थे। बन्त में स्तुत्य शिव्रवर्ण 
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ने कुभ भे बीज डाला, उस्तीसे वसिष्ठ की उलत्ति कही 
जाती है ! 
ऋ०, म० ७ दूका रेश१कलर 
राजा हरिशिवद्न ने जब शुद जेष के प्रसंग में राजयूय यज्ञ 
रचा, तव॑ व्िष्ट थे ब्रह्मा वा आग्रद यहण किया था । 
जे० ब्रा०, ७१६ 
वम्िष्ठ ने अमवित्यां मे यज्ञ रचकर सत्र शक्ति से 
सुझतो का आंविर्भाव दरिया क्योकि उसके पुत्र मारे 
गे मै 
हा बा० ४८ 
वरसिष्ट ने इद् की इच्छा जागहर उस्ते विराट की शिक्षा 
दी। उमर थमिहोत्र पे लेकर प्रायश्षिित्त तक सत्र बुछ 
पिखा दिया । इद्र ने वरिष्ठ क्रो आदि स्तोत्र भाग 
बाग । 
शा9 पण द्वां०, १2६॥३८ ४१ 
ता बा>, १83२४ 
दाजा हि इस्लाबुवग् के धरे वेज थरे। उन्होने 
गौतम ऋषि के थाश्मप्न के निकट बैजयत बामक एक 
मुदर नगर बसाया था। उन्होंने अपने पिता वो प्रसलल 
करने के निमित्त एक यज्ञ करता आरभ किया तथा 
द्रह्मवि वमिष्ठ को यज्ञ के लिए बुलाया। वश्िष्द ते 
कहा -- महाराज, मु पहले इंद्र ने बुत्ा रखा है, अत 
में पहुते वहा जाता हू । मेरी प्रतीक्षा कज़ा ।” 
इंद्र ने पाव हजार बे तक यह किग्रा तदुपयात वि 
लौटे । ब्रह्मपि व्सिष् ने अपने स्थान पर गौतम ऋषि 
को बैठे देखा, शत उन्हें बहुत प्रोध आया। राजा 
विमि तो रहे ये। उन्होंने शाप दिया कि उठवा ठिरादर 
बरतें दूसरे वा वरण करने के वारण विमि वा गरीर 
नष्ट हो जाये। जंव राजा जागे और उत्हें पुरी घटना 
ज्ञात हुई छो उन्होंने शापर दिया कि जब वे सो रहे थे 
दव उतके अनजाने ही शाप देने के फ़्तल्वहूए गहपि 
वरस्तिष्ठ को भी शरीर त्याग वरता पड़ें। इस प्रवार 
दोनों वो परस्पर शाप के पारण अपने-अपने शरीर वा 
त्याग करता पडा । 
शा० रण, बतर हाँ?, रद १६ 
पुन शरीस्प्राप्ति की हस्छाते वह्तिष्ठवह्मारे पा 
पहुंचे । उहे बोसे-'है देद | इम समय मैं वायु-हप में 
हूं। मुझे घटीर-आव्ति का काई मार्ग मुझाइए । बम नें 
कहे मित्रावरुण दें वेज (वीय॑] मे प्रवेश करते डे लिए 


बहा बौर कहा कि वहा वह अयोनिज रहेंगे । वरिष्ठ ते 
ऐसा हो किया। वरुण ने अपने तेज वा परित्याग एक 
घड़ें मं कर दिया, गिसमे पहले मे मित्र दा सेव भी विद्य- 
मान या। उसमें से दो ऋषिश्रेष्ट उत्तन हुए। एकमे 
दहण से कह्ा--“मैं ठुम्हारा पुत्र नही हू!” उसवा 
नाप अगस्त्थ मुनि था। दुसरे का जन्म मित्रावश्ण के 
बीये से हुआ। दे वरमिप्ठ थे। उसके उत्तल होते हो 
महाराज इक्ष्दाकु ने अपने बुल-वत्यागाय उन्हें अपनों 
पुरोहित देता लिया । 
बा रा०, उतर डार भंग ५६ एपोड़ १८ संग १७, 
वरिष्ठ बह्मा के मानेसपुत्र बे। काम और कोषंणरा- 
भूत होकर मित्य उनके पाव दवाते थे, वंधोकि इद्रिएा 
उतके वद्म में पी, इमी मे दे वर्मिष्ठ हह्लाएं। एवं दिने 
आसेट् मे यक्े १९ गराश्मि पुत्र विस्वामित्र उनके आश्रम 
में पहुचे । वप्रिष्ठ के पास वामपेनु गाय थो, जो इच्छित 
पदार्थ प्रदान क से में समर्थ थी। विश्वाम्रित्र ने व्तिप् से 
करोड़ गययो गे बदले मे नदियी नामक काप्रपेनु गाय गयगी । 
वच्तिष्ठ के न देते पर विश्वामित्र ने क्षात्र तेज सै ब्रह्म तेज 
को परास्त बसे गाय दा अपहरण बरता चाहा । गाय 
प्र तरहनाएह से प्रहार भी जिया । प्रुद्ध होकर नदिनी 
ने वृषठ मे पह्ञयों की, वनो से द्रविड तय शरी कौ, गोलि 
देश से यवतों की, गोबर से धबरों वी, पार मे पोंडु, 
किग्त मादि की सृष्टि की। वमिष्ठ ब्राह्मण होते के 
नाते क्षमा में विश्वास रखे थे, मत उहोवे कोई प्रहर 
नही किया तथा विश्वामित्र के ममस्तपरहारों को वास 
की छड्टी से वचाते रहे । अत में विश्वामित्र पराप्त दो 
गये ) वे व्धिप्ठ से वोले--/ब्रह्मरेज के सम क्षेत्रिय- 
बल तो नाममात्र को वलनु है।” ऐसा कहकर के अपना 
राज्य छोडकर तपस्या में लग गये । दाधातर में विश्या- 
मित्र ने तपस्या से द्राह्मणत्त प्राप्त विया तया इंद्र के साथ 
सोमप्रात करने लगे । 
मे+ भा०, हशियं, (२ ९४॥% 
बहुधा वुषरा वी उत्तति तथा भाग नंद्दी होता। वह 
नित्य है। प्रमप होने पर वह विरोहित हो थाती है । 
फिर से आंडिमूंत होते पर बह जन से बाहिए विवे्त 
आती है। वराह वत्प में नाएयण ने वएहू वा रूप 4 
कर दशुधरा वो उस वे ऊपर स्थापित जिया घातद 
बह पद्या वहलायी । नारायण मे मनोहर छुप धारण पर 
वर्ष परत उतरे ताप रथ हिया। बह रकिशु्त हे 
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तृण होबर मूच्छित हों गयी । काल्ावर में उसने मंगल 
मामत पुत्र यो जन्म दिया। वारायण हो भो अपने 
अनेब वरव्यों वा ध्यान हो आया। पुन वराह-रुप में 
उन्होंने पृथ्वी वो सहारा दिया । वह वराहदेव वो पली 
है। देवताओं ने उसदी अचंता वी । वसुधा अनेक नामों 
से पुपारी जाती है--मधु-हैटम के मेद से युक्त होने दे 
बारण मेंदिनी, विद्व को घारण करने दे वारण विश्वभरा, 
विस्तृत होने वे' वारण अनता, पृथुराज वी कन्या होते 
के बाएए पृथ्दी, स्थिर-रुपा होते रे बारण अबला, वच्यप 
बी बन्‍या होने के वारण वाश्यप्री तथा बराहकत्य भें 
प्रदट होने दे वारण वाराही, आदि अनेक नाभो से पुतारी 
जाते है * 
देन भाण, हह-१श 
बसुमना ज्ञानी, पर्मात्मा तथा प्रंयंवाद राजा वसुमना 
बो मुनि वामदव ने राजधम वा उपदेश दिया था । 
म० भार, शाहिपई, ६२-६४- 
वहिह भूय के दम पुत्र हुए जिनमें से वहित दीषंदाल 
तब गुर से विद्या ग्रहण बरता रहा | जद वह लौटा तव 
तब थेष नो भाइयों ने पिता का समस्त घन परस्पर वाट 
तिया था बौर उसके हिस्से मं बेवल पिता वो ही छोडा 
था। पिठा ने उसे भगिरत सुत्ि नें यज्ञ वा समापन 
बरने दे विए भेजा वयोकि यज्ञ दी युक्तित वे मूल वें 
ये। समापत वे उपरात बह वो समस्त घन देवर 
मुनि वेबुठ चने गय, बितु तुरत दृष्णदर्शन वे रुप मे 
कवर शिव ने उसे धन ग्रहण करने से रोद दिया तथा 
घन वो अपना प्राप्तब्य बहा। दृष्णदरशंन ने वहा-- 
"तुम्हारा पिता धर्मपरायण है, उमसे जार पूछो” 
वह्ठिः ने जाकर पिता से पृष्ठ तो उन्होंने कहा कि यज्ञ 
पेष मदाशिव का माना जाता है! दे वहीं होंगे। पिता- 
पुत्र ने जाबर गिव वे अवतार दृष्णदक्षत की वदना दी । 
एसस्वड्प वाह्विक ते चभ्रवर्ती राजा होगर शिवलोक 
प्राप्त किया। 
शि पुर, जो 
वाक्षी वाह्ती बेड मुनि दी पुद्दी थो। तपस्या से पवित्र 
जता इरणगते दस प्रचेताओं से उसने विवाह किया या। 
उन दमो वा नाम भी एव ही था; 
म० भा», बाद, १६४१५ 
दातापों वाताए और इल्वन बाम दे दो अबुर भाई थे। 
इल्दल ब्राह्मत वा रूप धारण कस ब्राह्मण को थाद्ध मे 


निमत्रित वरता, फिर मेपत्प-घारी अपने भाई दातापी 
वो मारकर उसवा मास पकावर दाह्माणों री जिम्राठ 
था। भोजन वरवाने के वाद इल्दव अपने भाई दो 
आवाज देवर वहता--"वातपे | निबल आबो ।" भाई 
वी दात सुनकर बातापी ब्राह्मणों वा पेट फाइरर दाहुर 
निकल आता । इस प्रतार वे दोनो नित्य हजायी ब्राह्मणों 
वी हत्या बरते ये। देवनाजों ने द्राह्मपों वी रक्षा वे 
लिए महामुनि अग्रस्त्य में प्रांत की । उस सप्तम है 
श्राद्ध तिमश्रप पर मुनि अग्रस्त्य गये। भोजत बरने वे 
बाद हाथ में जल सेवर वे बोने---//मर्र सम्पललम्‌ ।” नित्य 
नियमानुपार जब इल्दल ने वहा-"है वातापे, निवल 
बारे, / दो, ऋएतए गुति, हे सशरहर बदा-- ४७, 
बसे तिसदेया, उनदों तो मैंने हृजम वर जिया शौर 
वह यमपुरी पहुच गया ।" क्रुद्ध इस्वन महामुनि अगस्य 
वी ओर झापठा वितु महामुनि वे तेज से नत्म होवर 
बही समाप्त हो गया । 
बा० रा० अरष्य काई, भर्ग ११, शयोर १०-६८ 
बानर जब विए्णु ने अवतरित होता स्वीवार वर लिया 
तब ब्रह्मा ने सव देवताओ दो बुदावर वहा हि विए्यु 
बी सहायता वे लिए वे सब मानव-सो में बावर-बातिं 
दी सृष्टि बरें। दे देवताओं दी भानि हो यशस्तव्री और 
बोर हा, वितु बागर-प्रवार म॑ बानर वा स्वरुप धारण 
किये हो । उनका जन्म अप्सराजों, गंधदियों, यक्षियों 
नायपुतियों, विन्वरियों आदि वे गर्म से होना चाहिए। 
ब्रह्मा ने बताया दि एद बार जभाई आने पर उसने मुह 
से जादवान वा जन्म हुआ या। ब्रह्मा का बादेश पावर 
देवताओं दे प्रयल से एवं उरोड़ यूथप्रति वानरों वा 
जन्म हुआ, जिनमे से मुस्य दम प्रगार पे--इद्र का पृत्र 
दावि, सूर्य गा मुप्रीव, बृहस्पति वा तार, बुबेर वा 
गाषमान, विश्दवर्मा वा नल, अम्नि वा नी, वायु वा 
हजुमाव बादि ! वे सभी रावघ-वध दे लिए उद्च थे। 
बा शा०्, वान हांड, 8ए १७, रदोग ९०३१ 
वामदेव [क) वामदेद गौतम रू वें पुत्र बहे गये 
हैं। वे गौतम भी वहराने हैं। ऋषि बामदेव हमी मा 
के गर्म मे ही ये जय उन्हें सपने पूर्वजन्म आदि वा जञाव 
हो गया था। उन्होंने सोचा, मा वी योति से तो मी 
जन्म सेते हैं औौर यह इष्टवर है, बत मा वा पेट एह- 
डर दाहर नितना चाहिए। उनवी मा दो इसरा 
आम हो गया | अत उमने अपने जोदन को छवट में 








बामदेद 


रद बामने 





पड़ा जानवर देदी अदिति से रक्षा की काम्ता की। 
ददिति बोर इद्र ने प्रतट होवर गर्भरिथत वामदेव वो 
बहुत समझाया, हितु वामदेव ने कहा--"इद्र में 
जानता हू कि पूर्वजत्म मे मैं ही मनु तथा यूर्य रहा हु । 
मैं ही ऋषि ब्षीवतू (कक्षीवान) था । वि उम्ता भी 
मैं ही था। मैं 'जन्मतयी' को भी जानता हू। जीव वा 
प्रथम जय तब होता है जब पिता वे शुक वीट मा वे 
भोणित द्वव्य से पिलत हैं। दूसरा जन्म योनि से वाहर 
निकलना है और तीसरा जन्म मुल्यूपरात पुतजेन्म है। 
यही प्राणी का अमरत्त भी है।" यह वतलाकर इद्र को 
अपने समरत ज्ञान का परिचय देवर वामदव ने योग से 
इयेत पक्षी का रूप घारण दिया तया अपनी माता दे 
उदर से बाहर निकतद आये । इंद्र ने युद्ध के लिए उन्हें 
लगबारा । इ्र उनके मम्मुस पराष्त हो गये। 

इंद्र के पंगस्‍्त होने के बाद देवताओं वी एक बेंठव मं 
बापदेव ने कहा कि यदि कोई इंद्र को उना चाहता है तो 
उसे मुझे दस दुधारू गाय देगी होगी तथा यह शर्त भी 
रहेगी कि यदि इंद्र उप्तके भगुआ का नाश्न कर देगा तो 
बामदेव उत गायो को लौठा देंगे। 

इद्र करोथ से तमतमा रहे थे शिशु पराजित थे । तदुपगत 
वामदेव ने उनकी स्तुति करके उन्हें शांत रर दा! 
समय बीज़ठा गया। अच्ातर वाप्नदेव पर दरिद्रता देदी 
से कृपा वी। बामदेव वे मित्रो ने मुह मोड लिया--कप्ट 
चारो ओर से घिर आये । ऋषि के तप, व्रत ने भी उसभी 
पह्ययता नहीं की । आाथरम वे पेडयौथे प्रलविहीन हो 
गये | ऋषि-पल्ली पर वृद्ावस्था औौर जर्जर्ता वा 
प्ररोप हुमा । पल्ी के अतिखित मभी ते ऋषि का साथ 
होड़ दिया था, वितु ऋषि गात और अडिग पे शुषित 
ऋषि ने एक दित यज्ञ-कुड की अस्त मे कुत्ते वी आते 
पवानी आरभ की । छाते वे लिए और कुछ भी नहीं 
गा । तभी एक सूसे दूं पर एक श्येत पक्षी देंठा दिखायी 
दिया। उसने पृष्ठा -' जहा तुम हृवि अपित बरते थे, 
बहा कुत्ते की आते पता रहे हो--यह शौननसा पर्म है!” 
ऋषि ने कहा--“'यह आपद्‌ धर्म है। बाहों तो तुम्हे भी 
इसीसे तुष्ट कर सता हू। मैते अपने समस्त वर्म भी 
क्षुपा को अपित वर दिये हैं। आज जब सबसे उपेक्षित 
ह, तो है पश्नी, तुम्हाए इंतद्व हू वि ठुमते रुश्या प्रद- 
पित वी !! 

शत पक्षी उत्त ऋषि दपति की करण दियति वो देखदर 


द्रवित हो उठा ! इद्ध ने इ्येन का रूप त्याग अपना 
स्वाभाविक रुप बारण विया तथा वामदेव को मधुर रस 
अपित किया । वामदेव का वढ दत्ता पे अवर्द हो 
हो गया । 
छह, मर ४। 
(पे) दामदेव तामर योगो शिवजी के भक्त थे । 
उन्होने अपने समस्त शरीर पर भर्य धारण कर रखी 
थो। एक दार एफ व्यभिषारी पापी ब्र्माक्षम उन्हे 
खाने वे लिए उनके पाप्त पहुचा। उसने स्योह्दी वामदेव 
को परद्, उसके शरीर से वाददेव के शरीर की भहम 
लग गयी, अत उपके पापा का शमन हो गया तथा उसे 
जिवसोक की श्राप्ति हो गयी। वाप्रदेव हे पूछे पर 
उमने वेताया कि वह पक्दीस जम्म पर्व दुजेन वामक 
राजा था, बताचारो के बारण मरे के वाद वह एपिर 
घूत में डाल दिया गया। फ़िर चोवीस वार जन्म सेने दे 
उपरात वह ब्रद्मराक्षम वना । 
वि पु० छक-८ 
बामन विरोचन का पुत्र बलि इंद तथा मस्दगणों सहित 
समस्त देववाओं वो जीतकर ख्िमुवत में विश्यात्र हो 
गया । दैत्यराज वलि ने एवं बहुत बडा यज्ञ बने का 
निश्चय रिया । बह जातरर यजमान मंगवान विएयु वे 
पास्त गये तथा देवताओं बे हित गे उन्होंने बति-्यजञ 
पूर्ण न होते देने की प्राना की । उन्ही द्ितों महागुनि 
दश्यप तया उनकी पतली अद्दिति ने सह बा मे पूर्ण 
होनवाला महाप्रत स्माप्त किया था तथा विष्णु वी 
स्तुति वी थी। विष्णु ने प्रसन्न होवर उन्हे बर दिया, 
जिसके फ्लस्वरुप भगवान विष्णु बेश्यप और अदिति मे 
पुष्र तथा हद हे छोटे भाई वगतर पृथ्वी पद अवतार 
हुए। दे वामन वा रूप धारण बरबे दान वलि दे पास 
पहुंचे तथा उसमे हीत प्रग पृष्दी वी ग्राचनों बोौ। 
उन्होंने हीब पे में समस्त लोगों दो तापवर यति को 
बाप निया तदततर समस्त राग्य उ्हंति इं वो ौए 
दिया। जिस बाश्रप्त में विष्णु ने तप बिया था, बह 
मिद्धाथम रहलाया । बालातर मे विश्वामित्र ने भी बही 
तपस्या वी । 
डा+ ए०, बश्त कद, सम २६, ॥ोह १२३ 
तायुगर भे विरोददबु मार दनि ने हद को भी परास्‍्त रर 
दिया था। देवताओं ने श्ोर्मागर के हिनारे जार 


तांशयथ दा स्वत विया । उन्होंने अदिति रे पुत्र होरर 


आमने 


रेपरे 


वावि 





इंद्र वे छोटे भाई विष्णु (उप्र) दा वास प्राप्त रिया । 
वे एवं वामत-हूप धारण वर ब्राह्मण के वेश मे वलिकी 
सभा में पहुचे। बलि अस्वमेध यद्ञ वे अनुष्ठान वो 
तैयारी में लगे ये । वामत रुप में विष्णु ने उनसे तीन 
एग भूमि दक्षिणा मे मागी। वनि देने के तिए तैयार हो 
गये वो वामत ने विराट रुप धारण वर एक पर में पृथ्वी, 
दूसरे में आवाश और तीसरे पर में स्व नाप लिया। 
वामन ने वि को यज्ञमडप में ही बाघ लिया और 
विरोचन दे समस्त कुल दो स्वयं से पाताल भेज दिया। 
जब वामन स्वलोक़ से भी हुपर पैर बढ़ाने लगे तय 
उनका पैर ब्रह्मा2 कपल तक पहुच गया और उसने 
आाधात से दपाल् में छिंद्र हो गया जिससे गया नदी 
प्रकट हुईं जो नीचे उतरवर सागर में मिल गयी । 
म० भा०, प्रभाषव, २६० 
वलि ने इद् मे युद्ध कर, उसे रणभूमि से भगा दिया। 
बलि में परास्‍्त हाकर देवताओं सहित इंद्र अदिति वे 
पाम गये तया उनसे कहा वि थे बश्यप से पूछें दि वि 
वी मृत्यु का उपाय क्या हो सबता है ? वे सब ब्रह्मा वे 
पास गये । उन्हंने अद्धिति और वश्यप्र सहित समस्त 
देवताआ वो क्षीरतागर वे उत्तर भे "पृ! तामक 
स्थात पर तपस्या बरने दें लिए कहा । तपस्या से प्रसन 
होरर विष्णु ने वर मागने को बहा । बह्यप ने बहा-- 
“अदिति दे गमे से ववामन' रुप में उत्तन होरर बाप 
जन्म से तया शतरुअर्दत बरें। (शेष वया श्रोमद्‌ भा० 
जैती है) । 
हृरिि० ब० पु०, भविष्यप व, ६४.७२ 
दैवामुर सर्राम भे देवता पद्मनित हो गये तया राजा 
बलि ने स्वर्ग पर विजय प्राप्त वर ली। पराजित देवता 
दृहसति वी शरध में गये। जब तब वालचक्र उनहे 
अनुदून ने हो, बृहस्पति ने उन्हें स्वगे-योव छोडगर वही 
छिलर रहने का ब्रादेश दिया, देवताओं दे छिए जाने 
पर बसु ने निर्ंद्र भाव से स्वर तथा पृथ्वी पर अधि- 
बार जमा लिया तथा द्राह्मणो री सेवा और यज्ञ से 
शक्ति वा सचय वरने लगे। असुर ब्रह्मदादी ये या 
शुत्राचायें उसे मुह पे। बश्यप सरम्राधि े पे और 
अदिति उस दुर्घटना से दहुन चितित थी। बश्यप ने 
तोटने पर भव जाना ठया अदिति वी अपने पुत्रों 
(दिवताओ) विपयर आउुनता जो देखा तो उसे विष्णु 
वो आगपना वरने के निए वहा । अदिति को आराषता 


में प्रसन्न होकर विष्णु ने कहा हि ये रुश्यप दे दीर्य दृक्म 
अदिति के उदर से आशिक अवतार के रुप मे जम 
लेंगे। बाज़ातर मे थदिति वो बोख से वामत वा बन्म 
हुआ । बामन ने, यज्ञ वी योजना में व्यल, हित 
यज्ञयाला में जाबर उसका बातिध्य ग्रहण जिया । छ.ु- 
परात ब्रह्मदादी बलि वे 'योग्य सेवा पृछते पर उन्होंने 
तन पग भूमि भागी । इतना ग्रहज-सा बर देते हुए दति 
को तनिव भी सोच नहीं हुआ। घुकादायँं ने वामन को 
पहचान लिया था। अत वलि वो सावधान वे वा 
प्रयाप्त विया। वितु एक वार वर देवर बति भिव्यावादी 
नहीं होता चाहता था। वामन ने विदट रूप घारण 
ब्रके एक पर से पृथ्वी और दूपरे पर से स्व दो माप 
लिया । तीसरा प्य बहा रखें-- यह प्रइन शेष रह गया। 
वलि ने प्रसलतापूरवव अपना सिर सामने झुराबर 
तीसरा पंग रखने दे! लिए वहा । वामन विष्णुवादी 
देवताओं के मरक्षव थे। वक्ति ब्रह्मदादी या तथापि 
वामन ने उसकी सत्य्रियता से प्रसनन होकर उसे बंधन 
मुदन बरबे सुतलसोर जाने वा वर दिया जो लोग 
देवदुलंभ माना गया है। विष्णु के प्रभाव मे उतरी 
आमुरी दृत्ति दा भी भाग ही गया । 
थोगर भाग, बम छा, ११-२३ 
वालि वालि और सुप्रीव को वानस्प्रेप्ठ ऋूस राजा का 
पुत्र भी बहा जाता है तथा सुप्रीव को इद्र पुत्र भी बहा 
गया है। 
बह रा०, शििए झाइ, 6 १७, शोड़ २ 
वानि (वाली) सुद्रीद का बद्य माई था बह पिठा 
और भाई जा अत्यप्रित प्रिय था। पिता दी मृयु वे बाद 
वालि ने राज्य मम्हाता | स्त्रो वे कारण से उस 
टुदुभी के पुत्र भायावी से देर हो गया। एक वार बाय 
रात्रि मे विप्किया थे द्वार पर आरर मायादो ने युद्ध रे 
लिए लखबाण । वालि तया मुदेव उससे लद़ने दे विए 
गये । दोनो को आता देखबर वहू बत वो ओर भागों 
तथा एक दिल में छिप्र गया । वाति मुप्रोव वो दिल दे 
पास खडा देखे स्वय दित में घुस गया। सुग्रीव ने 
एव वर्ष तब प्रतोक्षा को, तदुपरात बिल से आती हूई 
छह हो धारा देखखर वह आई जो मरा जानइर दित 
वो पंत घिसर से टक़इर अपने नगर में लोट आया। 
मंत्ियों वे बाएह पर उसने राज्य समात तिया । खेद 
बाति ने मायादी हो एवं दर में हु निवाता । इुटूब 


वाति 


रैपरै 


वात 








सहित उसे मारकर जब वह लोटा तो वित् पर रखे 
पर्वत शिक्वर को देखकर उसने सुत्रीव को आवाज दी 
'क्तु कोई उत्तर नही मिला । जैस्ेैसे शिखर हटकर 
जब वह अपनी बगरी में पहुंचा वो सुप्रीव को राज्य 
करते देखा ) उसे निश्वय हो गया कि वह राज्य के लोग 
से वालि को बिल भे वद कर आया था, बंद उसने 
सुग्रीद को निर्वास्तित कर दिया तथा उत्दी पत्नी हुमा 
को अपने पास रख लिया। 

बा० रा०, किक्रिया कोड त्ग ६१० 
पृष्वी तल के सप्रस्तर वीर थोद्धाओं को परास्‍्त करता 
हुआ गाव वालि से युद्ध करते के लिए गया । उम्त समय 
वालि म्ष्या के लिए गया हुआ था। वह प्रतिदिन समस्त 
तमरुद्ो के हट पर जाउर सष्णा करता क्ष। काति हे 
भत्री ताए के वहुत समभाने पर भी रावण वात्ति में युद्ध 
करे की इच्छा हे ग्रस्त रहा । वहू सध्या में लीन वालि 
के पास जाकर अपने पुणक विषात से उतरा तथा पीछे 
मे जाकर उसको परंडने की इच्छा से धीरे धीरे आगे 
बढ़। वालिने उसे देख लिया था वितृ उसने ऐसा 
नहीं जताया तथा सध्या करता रहा । रावण दी पदेचाप 
से जब उसने जाम लिया कि वह निकट हैं तो तु 
उसने रावण को पड़ञर बगल में देश लिया और 
बता में उड़ने बगा। वारीजारों में उस सब सगद्री 
कै किशारे परष्या भी। शक्षसों ने भी उसवा पीछा 
स्या। रावण ते स्यात स्थात पर भोशा और काटा 
वितु बाछि ने उसे नहीं छोड़ा। सध्या समाप्त करके 
किल्लिा के उपवत में उतने शव को छोड़ा पा 
उसके आने वा प्रयोजन पूछा । राव बहुत थ् गया था 
कितु झो उठनेवाला वानि तनित भरी मिपिल्ल नही 
था। उससे प्रभावित होकर रावण ने अग्वि को साक्षी 
डाक उसे भिन्रता दी ) 

ज/० रा०, उत्तर ढढ, मर रे४, 
सौता-हुएण है पश्चात्‌ राम से मित्रता होते पर भी झुप्रीव 
को राम वो छक्ति १र इतना विश्वास नहीं यो हि वह 
शक्तिशाली वानेरराजे वालि रो पार सगे, अद राम 
मे मुग्रीय के ?हने पर अपने वर की परीक्षा दो। एए 
बाप मै राम ते एवसाप ही सात सालवृक्षो दो भेद 
दिया वैषा अपने पाव के अगूठे वी एवं ठोवर पे दुदुरी 
के यूतते वात वो दस योजन दूर ऐ्के दिवाया। मुप्रीव 
बहुत प्रल हुआ तथा राम-लक्ष्मण समेत वालि से बुद्ध 


करे स्या। सुत्रीद के सतकारने पर वालि विकल् आया 
तथा उसने धुद्दीव को मार भगाया। सुग्रीद ने बहुत 
दुषी होकर राम से पूछा कि उसने शालि को माराक्यों 
नहीं। राम वे यह बताने पर कि दोनो भाई एक्न्से लगे 
रहे थे, बत शाम को यह भय रहा हि कही बाण सुग्रीव 
के न नग जाय | राम ने सुद्रीव दा गजपूणी लता पहन 
कर फ़िर से एृद्ध के हिए प्रेटित किया। क्षति ने जबे 
फिरसे सुग्रीद की लेखवार सुदी और सडने के लिए 
बाहर निकला तब वादा ने बहुत मत्रा किया पर बह नही 
प्राना । युद्ध में जब सुप्रीव झुछ दुबंत पढ़ते लगा तो 
पेड़ो के कुरमुट मे हिपे राम ने शात्ति को अपने बाण से 
मार डाला । मरते हुए वाप्ति ने पहले तो राम वो बहुत 
दुय भत्रा कहा, क्योरि इस एशार छिप माता 
क्षत्रियों दा धर्म नही है िंतु जब राम ने वालि को सम 
ऋाया कि वालि ने सु्रीव की पल्लीबो हस्र क्षपर्म 
किया है ता जिस पवार वनेल पशुओं को प्ेरकर छल 
से मारता अनुचित नही है, उसी प्रकार पापी व्यक्ति को 
दड़ देना भी धर्मोचित है वालि ने सुग्रीव और राम ये 
यह वादा लेकर दि बह तारा त॑यो अगद बी ध्योन 
रहेंगे, सुसपूरक देह की तयाए दिए । 

रा त० किफ़ियां बढ़ सर ( मे १६ तु 
राम तह््यण मीठा को दूध हुए ऋष्यगूर पर्वत प्र 
पहुंचे । बहा पात्र दावर बैढे हुए भे। उनमे सुप्रीव तपा 
हनुमान भी थे । राम वी सुग्रीद मे मंत्री हो गयी । राम 
ते सुयीव के भाई दादी दा वध बरने वा प्रण विया 
ठ॒था सुध्रीव ने राम वा साथ दने का निश्वय बिया। 
सुप्रीद तया वाली का मल्मयुद्ध हो रहा या। हतुमाने नै 
मुग्रीव दी पहचात के लिए उसे माला पढुता दी थी। 
राम ने हुपफर छाती परवाण से प्रहार रिया। कहे 
आए गण झुपीद न साली नी एूयु के उप्ण् उपदी 
पहल्ली तारा तथा वितियापुरी को प्रात शिया । 

मे भा०, बतोप, २६१ ३ ॥ ३६ 6१ 

आदित्यगज वे दो पृष्ठ थे। उनमे से दाली वो राजा 
सुप्ीव वो युदराज वबातर आदियरान ने दीक्षावा 
अगीवरण विया । रावण ने वाली ई पाम दून भैजा कि 
देह अपनी बहुत प्रीभ्रमा दा विगाह राव हे जद दे । 
दादी के वे मातने पर रादश ने उमर आक्रमण इर 
दिया । बाली ने अनुमद विया हि मात्र उप्र कारण 
इतने लोगो वा सहार होगा, अतः उसने राग्य सुपर 
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दो सौंप दिया तथा स्वय प्रद्नम्या प्रह री, सुय्रीद ने 
श्रीध्रमा रादप हो मौंप दी । दुद्ध वा झमन हो गया । वाली 
बष्टापद परत पर घोर तपस्या ररदे लगा | एक वार 
आदण विमान में जा रहा या ब्ि दादी के तपोदय से 
उमसझा विसान अप्टापद पर्वत के प्रान रत दया । विमाव 
दे अवगेष शा ग्यस्थ जावरर रादध वहून झद्ध हा । 
उसने समस्त पर्वत समद्र में डवा देने वी इच्छा में उस्ाइ- 
बर मिर पर रख लिया । वाली ने पाद दे अगूठे से 
जरा-सा ददाया जि रादप परत वे नीचे ददबर दसहने 
लगा। पाव बा ददाव टीरा वरके बाती ने उसे मुकत 
बर दिया। तद्वतर बपने ढुरमें क्षा प्रायश्दित्त रखे 
रावण विनेइवर वा भवत दल गया | 











पउ० बच, है. 
धालिखित्य एव बार राम, मोता और रह्ष्मप पाती को 
छोड म बन मे भटर रहे ये । दहा वे राजजुमार ने 
दपने महल मे थामद्रित विया। प्रणाम इत्यादि वे उप- 
शत राज्युमार ने मपता उत्तरीय हृठाजर रख दिया। 
बाम्तव में वह राज्युमारी पी । उमने बताया हि उमा 
पिता वालिखित्य म्वेच्छो वी रद मे है। वन्या-जत्म वी 
बात उसरी (शवों नामढ मो दया एड मत्री में इतर 
बोर्ट नहीं झनता। उसे बागपत मे ही ग्रम्वुमार के 
रुप में पावा गया था। क्षव बह बया करे ? राम और 
सीता मे उमर आइवस्त शिया। म्तच्छों को युद्ध मे हता- 
कर उन्होने वातिझित्व वो मुंबत वग्वा दिया। म्लेच्छों 
दे राजा खजूति ने वाविधिन्य में मंत्री गर जी । 
पर ब०, २४५ 
विद. महानार्त युद्ध मं केबय राजबुमारो, विद या 
बन्द के साथ मार्ल्वकि दा यू2 हुआ घा। सालकि ने 
अनुदिद का मिर क्षुणत से तथा विद वर सिर तलवार 
मै बाद छत था। 
मे० परा०्उणपव, १३!९(-२६ 
विध्य पर्वत मू््र वो प्रतिदित मेड पर्दद दो परिद्रमा 
बख्ते देख विध्य ने भूप॑ मे वहा दि वह उसी प्रकार 
दिख्यादा दी परिद्नणा प्रत्त में साथ तर दिया बरे। 
मूर्य दा मार्ग तिधाता ने निरिद्ित किया या, बत उसे 
ने मानने पर बुषित होइर विध्य बढ़ने लगा स्थिसे से 
तथा चंद्र वा मार्ग जपरद्ध हो जाय । देदनाओं वी द्रायंना 
पर भी उसने ध्याव नहीं दिया | देवताओं ने प्रभावशाली 
अयमयय मुनि में सदर बह मुगाया। वरस्थ ने उन्हें बरय- 





दान दिया तदा उपनों पली लोडानृद्य हे शाय विप्य 
प्रवेत के प्राम पहुंचे । उन्होंने दिध्य मे बह्--मैं दक्षिण 
»बोरण रहा ह, तुम मुझे मार्ग प्रदान वर दो। झद 
तर मैं दापन न जाऊ, तुम मेरी प्रतीक्षा बल्ता। मरे 
दाउस छात्े वे उपरात तुम इच्छानुनार बत्ते रऊा।" 
दिध्य ने स्वीवार पर ल्या। तदुपराव बस्ख्य 
बाज तक दक्षिय ने वापस नहीं बाये, अत उतरे प्रभार 
से एदेत 7 नहीं वह पाया । 

म० ४०, दनर+ईे, १९४१ 5 ११ ढ़ 
विध्याचस को जपनी शक्ति पर गई था, ढव' उसे मान- 
परतार्ण नारद ने उससे वह वि सुमेह उसे अपने छामने 
दुछ भी नहीं झादता। विध्यानन ने सिदारापवा के फर- 
झ्व॒त्पर शिव को प्रझल्त दर उसने अपने छपर गि्द््यि 
दी स्थापना करवायी जिसमे साक्षात्‌ शिव ने प्रवेश 
विया। उम्र नाम 'अमसंदर! अपबा परमेझएं हैं। 
तदनतर उसने दिः्चय दियाऱि इसना बेग़ा वि सूर्य 
चंद्र जो हि सुन दी परिक्रमा हस्ते हैं, उनता मार्ग 
बवरद्ध हो जाव। इस प्रतार उतता माव-मईन हो बादेदा। 
विध्याचत वे बटने दे कारण मू् के घोड़े शातरे बने मे 
रह गये । पवन इंदलोड और दुवेरसोह में छापकी 
मात्रा बहुत वषिक बढ़ ययी तथा वरण और यमराज ी 
दिया मे धष्तार एव गया। द््मा दी श्रेरणा मे दुब 
सवन भी शिद्वाराघता वी । शिव ने उन्हें अगस््य दे पाते 
जाने को वहा । उमस्‍्त्य विष्याथल वे निकट गये । दिल्य 
ने नमिद भाव से आज्ञा पूछी तो मुति ने वहा--"ब्र 
तह मैं ने थार, तुम इसी तरह बने रहना ।/ ड्लिर वे 
दक्षिण वी छोर चने यये, जहा से वें उभी नहीं बौटे, 
वतन विध्य आब भी नही प्रतीक्षा में वैप्ते ही समा 
हुआ है। 











गिल पुर, परत 
एव बार नारद ने विध्यावव वी दताया दि इंजाब गिर 
बा अधिवास होने ” दारघ, हिमालय धिव वा सुर 
होने दे नाते, सुमेर पवेत दक्षत्रों मे परिषमितर होते के 
डाराग इसी प्रवार दिभिल वारगों से विह्विल पंत 
गवित हैं उनके देव वा झमन वरना चराहिएं। दिश्याचव 
ने सोचा हि द्षाव्राभ तह रचाई वटाइर बह मूर्र शहि 
नक्षत्रों दा मार्ग अवरुद्ध वर लेग। प्रातवाय मूर्य छा 
मार्य अवर्द्ध देखकर दराने नूर को सा गण 
बग़ाया। सूर्य को अदरद्ध देखवर देदवाओं ने टित वी 


विकुदा 


तथा फिर विष्णु बी थराघना वी। विष्णु ने कहा कि 
देवी भगवती के उपासव, कांशीनिवासी अगर्त्य मुनि ही 
इस विषय मे सहायक हो सदते हैं। देववा अगस्त मुनि 
को झरुण में पहुचे। मुत्ति ने उनके निमित्त काम्मी पे 
दक्षिण के विए प्रद्यात किया मार्ग में विध्यादत ने 
मुत्ति के चरणों मे प्रणाम स्थि। इस इक्ष्या थे वह 
नमित हो भूमिसात हो गया। मूनिने आशीष देते हुए 
अपने लौटने तक उसे उसी स्थिति में दने रहने वो कहा। 
पर्वत मे स्ीहार क्या। मुनि उसके शिखरा वा आरो- 
हण-अवरोहण करते हुए अपनी पल्ली सहित मलयाचल 
पहुंचे । वे वही आश्रप्त बनाकर रहने लो । देवी मति से 
पूणित होरर विष्याचत्त पर आयी, इसीसे वह स्थल 
विध्यवामिती नाम से विश्यात हुवा । 
देन भरा० फथ२७ 
विकुंठा विकुटा असुर-पन्‍्या तथा अमुर पत्नी थी। उसने 
इद् दे समान देवपुत की कामना से तपस्या प्रारभ वो! 
अनेक वर प्राण करने के उपरात उसे इंद्र के समान 
देत्य-दानव-सहारी पुत्र प्राप्त करने का वर पाया। इदर 
ने स्वैय सुशिप्र वे रुप मे उसके गर्भ से जन्म लिया । जन्म 
लेते ही मोमपान भारम कर दिया। विकुदा के पुत्र के 
हूप में इद्र ने पृथ्वी तल पर वाज्केय तथा पुल्ोम जाति 
के अग्रुरों को! नष्ट कर दिया तथा स्व मे प्रद्ार की 
दुष्ट सतानों का सहार किया। तदुपफत वे दैत्यों के 
सिहासम पर आारूई हुए। धीरे-पीरे उतपर आमुरी 
प्रभाव पढ़ते लगा और वे अपना वाह्नवित' उद्देश्य मूल 
बढ़े । देवनाओं ने खिल होकर मग्रगु में प्रांगा की हि 
दे अपने पवित्र इद्ध को सममाएं। संप्रणु ने इद् को सम 
भायां । उन्हें पुन पूर्वा दा ज्ञान टरआ। दैत्यों को पुन 
धान हुआ। 
० १०,४०, २६, ४६, १० 
विधक विचक मामंत असुर ने श्रीकृष्ण के साथ युद्ध 
दिया। दृष्ण ने उसे आजेयास्त्र से भस्म फर डांसां। 
ह० १० पु०, प्रदिष्यपर्, १२४२ 
विधरब्यु_यजा विपरलु न्यायतरम्मत दयावु राजा थे। 
एक बार उहहोंने देशा--"ऐोयाला हे प्राण में गाय 
वी भीड़ थी दयारि वहा एड बेस की गरदन कटी हुई 
यथी। गायें आतेनाद वर रहो थी। राशा विच्रस्तु आहसा 
का उपदेश देते हुए कहा हि इस प्रवार यन्ञयासा वे दाहर 
हिसापुव॑र वनि देगा भी वेदमम्मत नहीं है। पर्मात्मा 


रद 


विविभवीयं 





मत ने भी समस्त वर्मों में अहिधा वा प्रतिपादन किया 
था । यह तो लोगा वी स्वेच्छा-्यूति भान है। 
म० भाक, शॉतिषव, २६१५ 
विविश्ोय॑ काशिराज वो तीन कत्याओ के स्वयवर वा 
आयोजन श। भीष्म बहा पहुंच गये तथा भाहुदल में 
तीदा का हरण कर लाये । अनेक राजाआ से उतहे बुद्ध 
बरता पश्, जिनमे प्रमुखतम राजा यात्व था। घर 
आकर उन्होने जिषित्रवीयय से उने तीनों दा विवाह के रता 
चाह्य हितु सदमे दही लड़की न देनाया कि वह मन से 
ही शात्व वा वर्ण पर चुती है, शत उसे शाजां प्लाल्व 
के पास भेजा दिया गया। दोप दोना का विवाह विचित्र- 
वीम से हुआ । उतवा नाम अविदा तथा अवालिया था। 
विचित्रवीय इसना कामी हा गया था हि अममय में ही 
राजपष्मा से पोडित होड़ र उमने प्राण त्याग दिये। मा 
संत्ययती अपन $ुँल की प्ररफ़्या को नष्ट होता देख हहुत 
दुखी हुई । उसने भीष्म को आज्ञा दी कि बहू बुत की रक्षा 
क लिए दोनो बहुओं वो सतत प्रदान बरे रितु उसने 
ब्ह्गाघं बरत लिया हुआ था, अत ऐसा सभव नही हुआ। 
मत्यवती में अपनी दुपारी अवस्था के पुष्र व्याम इंपायन 
को इस निमित्त बुलाया । 
च्याप्त दी कुरपता को देखबर सप्रागम वे' समय अव्रिता 
ने अपने नेत्र मूंद लिये, जद उसका पुत्र घृतराष्ट्र जल्माष 
हुआ। बवालिका उम्रकी कुझुपना से भयभीत होकर पीछी 
पढ़ गयी, अत उसका पुत्र पीला हुआ जो पाु गहलाया । 
सत्यवदी ते एक और पुत्र वी कामना में अविका हो व्यास 
दे समागम के लिए तैयार विया, दितु उसने अपने स्थान 
प्र अपती दामी को भेज दिया । दागी ने विदुर को जन्य 
दिया। साक्षात्‌ परम राज ने ही शाप हे वारण मे विदुर के 
सप में जन्म लिया था। 
मर+ प्र», बादिपवं, बच्थाय १४-६३ 
अध्याग ११.१९ 
बुतखयरपद्म बताये रखने वे. निए व्यास हे मैथुन बरते 
सम्रय उनके तेत वो ते सभाल पाने के वारण अब्िता ने 
नेब् मूद दिए, अत उमर पुत्र पृतराष्ट्र अधा झो गया । 
अयातिदा ने तैस से बचने के निमित्त शरीर पर बदन 
डा लेप कर लिया, अत उम्रगा पुद्द पीले दर्श को पराहु 
हुआ। तीसरी दार हृत्ययती हे बहने पर उत दोता ने 
अपनी दामी का ग्रेज दिया, शिसतदा पुत्र दिदुर हुआ (शिए 
कया महामारत वी दया के समान है) । 
हैह पर०, रइंए , अध्याय ((-२९ 


विदुर 


रद 


विदेह (जनर) 








दिदुर महँगिबरणीमाइ्थ्य चोर नही ये, फिर भी मनती से 
उतहें शूल्ी पर चढ्ाण गया या । उनके याप से पर्मराज 
मे घूदर की योति में विदुर नाम से जन्म तिया। 
विपित्रवीयं वी दासी वे उदर से उसझा जन्म हुआ था 
(दे? विषित्रदोरय) । वह बत्यत झातिश्रिय ता स्याय 
बुद्धिवाला व्यक्त या। उतने कौखव-पाइवो के युद्ध का 
निवारण बरने वा भरसर प्रयल क्या वितु भृतराष्ट 
भौन रहा और उसके राज्यतोलुप पुत्र युद्ध दे लिए पटि- 
बद्व रहे। 
मे० भा०, आयमशतिकवे,२६। 
बादिएई, ६३।६३ से ६७ तक 
उष्योषपव, रेरे से ४० ठव।- 
बुधिप्ठिर ने जुह में समल्त राज्य हार दिया था। उसमे 
पूर्व तथा उमते पश्चाहू भी नेत्रहीन घृतयाष्ट्र अपने बेटे 
दुर्पोधत को अव्यायपूर्ण कार्यों में अलग नहीं कर पाये। 
विदर ने उन्हें ममभान का प्रयास विया तो दुर्वोधन ने 
उसी युद्धनविपयक' आशता पर कोई ध्याव नहीं दिया 
अपितु वहा-' तू दामी-पुत्र हमारे टुवडों प्र पलवर 
घरुओं का हित्चितक बनता है '” विदुर को मह बहुत 
अप्रमानजतक लगा। उन्होंने राजद्वार पर अपने शस्ज 
आदि रख दिये तथा स्व्रय हस्तिनापुर वी सीमा वे वाहर 
जपगी में रहतर तपरया बरने लगे। 
प्राइवों वे राज्य ग्रहण वे ने उपरात धृतराष्ट पद्रह 
वर्ष तत्र उनके साथ रहे । तद॒परात शरीर के क्षीण हो 
जाने पर उन्होने गाघारी तथा बुती सहित बन दे! लिए 
प्रद्यान शिया। वुस्छषेत्र में वे शतयूप वे आश्रम में रहते 
लगे । विदुर उनकी भेत्रा में सदेव प्रस्तुत रहते थे । बुछ 
सम्रय उपरात पाटव उन सबेदे दर्शन करते हा पूरे 
भूधिष्टिर पूनराद्धू से दाव बर रहे थे हि उन्होंने देखा 
जि विदुर तलावस्था भें मूह में पत्थर का एवं टुकड़ा 
पकड़े दहा पहुचे। उन झरीर घूल से भरा मैला तथा 
जीष॑शीष हो गया या । उन सबरो देख विदुर तुरत मुह- 
बर बन वी ओर चन दिये। मुधिप्टिर भी उन्हें पुकारते 
हुए उसने पीद्धे पीछे पदघोर जगल मे पहुंच गये | विदुर 
में बहा एवात में पहुचइर युधिष्टिर का आदिश्य ग्रहण 
किया, फ्िए बुधिष्टिर दी ओर निर्निमिष दृष्टि से देखते 
रहे । योग में उन्होंने अपने प्राषों तथा इठ्ियी दो 
युधिप्टिर के प्रापों या इद्ियो में प्रविष्ट कर दिया। 
उतरा शरोर जढ़ हों गया। युषरिष्ठिर झा दाह- 


मस्कार वरता चाहते ये कितु तभी बावागदाणो हुई-- 
“विदुर नामव गंग्र वा दाहसच्टार उचित नहीं होगा, 
दे सत्यात्त-धर्म वा पालन व खत थें। उन्हें साठनित बोरों 
ही प्राप्ति होगी।” युधिप्िर को आभास हुआहि 
उसके शरीर में विचित शक्ति और प्राणों में तेज वा 
वन हो गया है। उन्होंने बपने पुरातन त्वरप्र वा 
स्मरण दिया वि वे और विदुर एव हीं पर्म दे अग्म हे 
प्रवद हुए ये | युध्रिप्ठिर ने आश्रम लौटबर मंददो उसके 
विषय में बताया । 
प्रोमद्‌ घा०, वृठोय छू, ११-१६ 
खेबुला विदुला प्र्ठिद्ध दीयगगा पत्राषों पो। एक 
बार उसका पुत्र मिधुराज से पराजित शोर आपरक्षा 
के निमित्त रफ्ज्ेत्र से मागकर घर पहुंचा। विदुता वो 
अपने पुत्र (संजय) वा यह इृत्य बत्यत तज्णत्मद तगा। 
उसने अनेक प्रवार से समझावर तथा शत्कर पुत्र को 
पुन उत्ताहित बर युद्ध बर्ते की प्रेरणा दी। विदुग 
ने बहा--“पुआ छोडती हुई विस्तेज आग पे क्षणित 
प्रख्यलित ब्वागा वहीं अधिव थ्रेयस्कर है । ठीक बैग 
ही वामरतापूर्वत भागने में बुद्ध में मर जाना श्रपित 
मम्मानजनत है।” 
म० घा०, उद्दोग्प३,१३३ से १३६ ९९० 
बिदेह (जनर) एक बार शाजा जनव ने अपनी यौगिक 
क्रियामो से स्पूल यदीर वा त्याग वर दिया । छगेतोर 
सै एक दिमान उतरी बात्मा वो पैने वे लिए बाया। देव 
लोर के रास्ते से जनर कालपुरी पहुंचे जहा बहुतसो 
पापी सौय विभिन्न नेखों मे प्रताहित हिये जा रहे ये। 
उन लोगों ने जब जनव दो छूतर जाती हुई हदा में 
कण की को उहें जाही अहएरफों हा शत होता 
बनुमव हुआ और नझद दी बलि वा ताप शीततता मे 
बदलने लया। जब जतव यहा पे जाने सगे तव बखत हे 
वामियों ने उत्से रहते वी प्रात दी । जद सोचते 
संगे--'यदि ये मखदासी भेरी उपस्तिति से कुछ आम 
अनुभव करते हैं वो मैं इसी कालपुरो में रटूगा--मही 
मेरा स्वर्ग होगा / ऐसा सोचते हुए वे वही रत गये तब 
कास विस प्रकार के पापियों को उनके व निस्तार देह 
देते वे दिचार से वहा पहुचे और जनद वो बहा देखर 
उन्‍होंने पृछठा--"बआप यहा नर में वा हर रहे हैं !” 
जनक ने अपने टहरने दा कारण बताते टुए कहा हि वे 
दहु से तभी प्रस्थान वरेदे जब दाल उन खबों मुझ 


विध्ुग्जित्ि 


कर देगा) का हे प्रत्येक शी हे विएय ने इलया 
कि उसे क्यों प्रताड़ित किया जा रहा है। जतक ने काल 
से उनको प्रताइना से मुक्ति को युक्ति पूछी। वान ते 
कहा--“तुम्हारे बुछ पुष्य इनको दे दें तो इनकी मुक्ति हो 
प्री है।/ जनक ने अपने पुष्य उतके प्रति दे दिये । 
उनके मुक्त होने के दाद जतक ने काल मे पृछा- " मैंने 
कोबसा पाप किया शा कि मुझे यहा आगा एडा २! 
दाल ने कहा--"है राजन! समार मे किस्ती भी व्यक्ति 
के तुम्हारे मिलने पुष्य नही हैं“-१र एक छोटा-सा पाप 
तुमने विया था--एक बार एक गाय को घाम छाले से 
रोकने के कारण हुफ्हें यहां बाता पढ़ा | झब पाप को फन 
दा चुक़े--प्ो तुम सवा था सरते हो ।/ विदेह (जत़क) 
ने काल को प्रणाम कर स्वयं के लिए प्रस्थान किया । 
इच्च दुर्ग, ३० ३१ 
विद्ृुग्जिह् रावण ने विद्युग्जिहु राक्षम को बुलाबा। 
वह स्वेष्छा से पोई भी हुप धारण कर सता था। 
शा|वण उस्ते लेकर अशोकवाटिका मे गया । पहले अकेले 
ही बाकर मीता को उसने बह समाचार दिया कि सोते हुए 
शाम वो विधुश्जित् ने मार डाला है, हाय ही बाबर 
हैवा को भी नष्ट कर झा है। विध्ृण्जिह्न वो बुतवाया 
जो मायावी कटा हुआ राम का मिर लेकर आया था। 
उसे देखकर सीता बहु दुसी हुई तथा राम रो स्मरण 
बर रोने लगी । तभी रिसी राक्षत्त ने जाबर रावण से 
हह्मा कि हिसी आवशण कार्य से उठे सभा में बुद्या 
गया है। दावग के जाने के साप ही सत्र का कैद हुआ 
पर भी धुल हो गया। ससमा सामक राफ्तती बहुत 
सरभहृदपा थी तथा सीता की सजी बने गयी थी। उसने 
पीता का भ्रमनिवारण किया और गया वछुत्थिति 
सामने रघते हुए उत्ते बतलाया वि' रावण घवराया हुआ 
इसीलिए गया हूँ वि राम तथा वानससेता के साथ बुद 
बी तैयारी शरनी है। धीता सो शेप समाचार जानते के 
हिए झाबुल देखदर सरमा गुप्त रुप से यवण की उमा 
मे गयी तथा लौटकर सब समाचार सीता वो सुना दिये। 
शाह रा, मुदरार, हब ३१ हे 7 
छिमशर वोर्ष घूद्रों और अमरीरो के प्रति ढ्वेप होने के 
दारण सझूबती नदी उड्ा विनेष् (अदृश्य) हो गयी है, 
जा स्पान वी मोम ऋषियों ने विनेशन वीर्ष रखा है। 
मेक घ)०, हच्यरर्, ३७, २ 


विपश्वित राजा विपक्ित जनतवशी घा। उत्ती पली 


श्र 


विषुत् 


का शाम पोक्ती या । वह सताव-कायना व रती रहो और 
राजा केकयकुमारी शोभना पर आसवत्त रहा, अत उसे 
इस पाप के सारण कुछ मय के लिए नरक भोगता पथ । 
इसके अतिखित शेप बोई भी पाप उसने नही विया था। 
उसके नख मे पहुंचते हो वहा का प्राप्त कम हो गया, 
पीतल पवन इहने लग्री | उसके उतने वा समय आया 
तो समस्त तखवामी व्याहुद हो उठे, क्योरि उमके 
जाते ही पुन दही ताप और वष्ट प्रारम होता था। 
उतनी यह स्थिति देख राजा विपद्चिचत मे अपने समस्त 
पुष्य उन्हें अवित कर दिये। समस्त पापों यातना-मुक्त हो 
ग्ये। धर्राज, इ८ तथा विष्णु राजा ऐ प्र्षन होशर 
उस्ते दिव्यधार ले गये । 





मार १० १३१05 

देवशर्मा नाप्क ऋषि की पतली वा नाम शचि 

था। रवि के सौद्य ऐे देवता, दानव, गधव, सभी आइप्ड 
दे । देवशर्भा इस तथ्य वो जाते ये। एह दिन वे बज 
करने गये तो अपनी पतली वी रक्षा वा भार मपने शिष्प 
भूषुवशी विपुल को म्ोंप गये । उसे विशेष रुप हे डे 
दी ओर से सदेत कर गये। हुद्र मायावी तगा हु 
है; यह जाते के वारण रिपुल बत्यत वित्त हो उठा । 
उसने नितिष्त भाव से योग-व द्वारा गुए्पली वे शरीर 
पं प्रवेश कर निया। रुचि मो इस तृष्य वा ज्ञान भी 
नही हुआ । इदर ने अवधर पाइर आय मे प्रवेश विया। 
इद्ट ते देखा दि एवं ओर विपुप्त वा निषचेष्ट घरीर पड़ा 
है, दूरी ओर सुदेरी रद है। छद ते अतेब प्रतार मे 
हुषि की अपने विकेट बुलाने का प्रयाम हिए रिशु उते 
प्रविष्ट विपुम ने योगवर से उसकी समत्त इद्रियों वो 
लिव्वार रुप में बाप रता। इंद्र ने उसके शरीर में 
स्थित विपुल वो देख लिया। वह श्ञाप से भयभीत हो 
उठा ६ विषुप्त ने युवि वर गंरीर छोड आने एंटीर में 
ब्वेश जिया तथा इंद्र वो बहुत एटशारा । इ्े लम्जित 
होकर घला गया। देवशर्मा धर वाएम आगे तो यह 
घटना हुवकर विपुल प्रर विशेष पमनल हुए) विषुत्र वे 
उनसे धर्म में स्थिर रहने का दर प्राप्त दिया । विधुन मे 
तपस्या ओर वर से गतिते का सघय रिया, तंदनतर एव 
दिन बोई दिष्यायना आशाग-मार से कहो जा एही पौ, 
उसे शरीर से दिव्य पुण गिरे। उनमे से दुछ पुणो 
जो घारण इर रवि अपनी दहन प्रभावती तण बहनोई 
अगराज ने आमबरण पर गयी। प्रभावती ने भी दंसे ही 


विश्रुप 


दष५ 


विभीषण 





पुष्प धारण बरने की इच्छा प्रवद री । गुरु वी आज्ञा से 
विपुन बैठे पुष्प चुनने वे लिए व में गया। बहू पुष्प 
चुतवर लौट रहा था। रास्ते में एक युगल परस्पर 
हाथ पदडरर दुम्हार के घाव वी तरह घूमता हुआ 
प्रि्ता | गति में समता मे रखे पाने वे बारण दोनो मे 
विवाद हो गया, यहा तक पि दोनों में शपय खाने री 
नौवत आ गयी तो दे बोबे-"जो भूठ बोड रहा हो, 
उसकी वही गति होगी जो परतोव मे ब्राह्मण विपुत्र वी 
होवेवाली है। भिपुल्न ने सुता पर बुछ दे समभता हुआ 
वह भागे बढ़ा | वहा छ थोग जुआ सेलते हुए छड़ पड़े 
और वोले--"णों वेईमानी बरेगा, उसी वहीं ग्रति 
होगी जो परवोव मे ब्राह्मण विषुत को होनेवाली है ।” 
विपुल बहुत अममजम में पड़ गया वि ऐसा दौननसा 
पाप उसने अनजाने ही कर डालना वि परनोत में उमवी 
दु्गंति होगी। सोच-विध्ार में डूबा हुआ वह गृह है पास 
पहुंचा । देवशर्मा को पृष्ण अपित वर उसने मे मे 
मिलनेवाने लोगों के विषय में जिज्ञासा प्रकट वी । देव- 
शर्मा ते वताया-' वह युयत तो रात और दिन वा था 
और जआ सेननेवाले नोग ऋतुए थी । उत्होंने जो कहा, 
उसवी अभिप्राय यह था वि मरी पलली वे दशरीर में 
प्रवेश बरते समय तुम्हारा मुख उसरे मुख से तथा तक्षणें- 
द्विय उसकी लक्षणेद्रिय से झयुवन हो जान से पाप हुआ । 
तुमने मुझे इस विषय में बताया भी नहीं शितु तुम्हारे 
निविशार होने के बारण मैं तुप्र॒म रप्ट नही हू । ुम्हारे 
पराम उसी रक्षा वा बोई और चारा भी नहींथा।" 
तहुपरात देवप्मरा एचि तथा शिष्य विपुल वे साथ स्वर्ग 
जावर वहा दा सुप भोगने लगे । 
म० शा०, दातप्रमंपद, ४९-४३ 
विध्ुुपराष््रम यज्ञ दी हृव्य गामग्रिया खा जाते थे । उन 
प्रपत्ियों को इंद्र ने नप्ट वर दिया। उन रा्षत्रों मे 
मुख्य विभ्रुष था। इंद्र से उपरा गढ़ होड़गर ऋजिश्वान्‌ 
शी रक्षा वी । 
ऋ पाशवा३ 
विभावसु॒विभावमु नाम वे एप अत्यत त्रीथी महूपि ये। 
उतने छोटे भाई का ताप्र सुप्रतीव था । एवं दिन विभा- 
बसु ने युप्रतीव' से वहा-"घन वे सोभ में माई परतर 
बटवारा वर लेते हैं, वितु यह धोभवीय नहीं है। तुप्त 
भी मुझसे समल नही रहे हो, अत तुम हाथी बो योनि 
मेजन्म घोगे ।/ सुप्रतीव ने भी उत्ते रृछ्धवा बसदे का 


जाप दिया । वे दोनों हो हाथी और वह्वे दे रए मे 
उत्नन होकर अपने वैर-भाव वो परिषुष्ट विए हुए एए 
ही सरोवर पर रहते तथा भगडते थे | गएड भोजन वी 
सोज भें निवले तो उत दोनो वो ले उड़ें तथा एव विन 
पवृत़ दी दोटी पर वेठवर उन्हें खा गये । 
म० माण्, आदिपवं, २६१७ ४४ ढ़ 
३०९ में ३९ तह 
विभीषण रावण वा छोटा भाई या | दम हजार वर्ष की 
तपस्या से प्रमन्न होवर ब्रह्मा वे प्रदट होने पर विभीषण 
ने यह वर म्रागा वि 'विपत्ति में उम्रगी वृद्धि परम मे 
लगी रहे । बिता सीखे ब्रह्मास्थ वा ज्ञान हो जाय तथा 
जिप्त वि्मी आश्रम अथवा अदस्था मे भी वह हो, अपने 
धरम से विचलित ने हो पावे ।” ब्रह्मा ने इसके साथ ही 
उसे क्षमर रहते का वर भी दिया । 
बा० रा०, उत्तर व, धर १०, बबोड़ २८-१५ 
रावण-वंध के उपरात राम से विभीषण शा विधिवत 
राज्याभिषेक किया था। 
बा रा०, युद्ध वाह, प्र १९१५ 
ज्योतिप्रभ वे राजा विम्ुद्धमल वी उस्या पवज- 
सदृजी दे झ्वाय विभीषण वा विवाह हुवा पा । 
नारद ने त्रिकूट शिखर पर विस्ती नैमित्तिक वो यह बहते 
हुए सुना वि. "सागर-मार्मे से आवर दशरथ वा पुत्र 
सीता के वारण, रावण को मारेगा।” यह मुननर 
विभीषण ने कहा - "में दशरथ और जनर थो मार 
डालूग़ा ।/ उसने नारद से भी उन दोनों वा पता पृछा। 
मारद ने उनके जन्म दे बिपय में अपनी अनशिज्ञता 
प्रदर्शित वी दया तुरत उन दोनों वो समस्त पटना वी 
सूचना दे दी। दशरथ और जनवा अपना-अपना वगर 
छोड़बर वही जा छिपे | उत दोतो के तगरों भें उतती 
प्रतिमाएं वनावरर प्रतिध्टित वर दी गयी--जो देखने से 
वास्तविक मनुष्य जैसी लगती थी । विधीषण ने सवित- 
पुरी में पहुचरर प्रतिभा वा ख्विर तलवार से काट दिया। 
रात वा समय था । प्रतिमाओ से लाक्षरम टपजता देख 
कर वह सतुप्ट हो गया । 
सीताहएस के प्रस़॒ग में रावण को समझाने वा श्रयास 
बरने पर विभोषण तया रावण या प्रस््यर कलह हो 
गया। सभामदो, भावुवर्ण आदि ने वीव-दचावजर- 
दापा ; रावण ने उसे अपने राज्य से निष्लामित कर 
दिया । वहू राम से जा मिला । 


विमाएंण 
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लक्ष्मण के रज्याभिषेक के उपरात्त विभीषण को ब्रिकूट- 
विख्धर वा राज्य प्लौंप दिया गया । 
पर च० ४३६१-६२ 
शक 
शाप 
विमाषंण किरात देश का राजा विमांण बत्यत पीर, 
बीर तथा शिवभक्त थे, किंतु वह अछाय खाद्य था। 
यंती ते इसका कारण पृछा तो उसने कहा कि पूर्व॑जन्म में 
वह कुत्ता था और सा वस्तुओं के लोग से शिवपूजको 
के आसपास पूमता था। एक दिन मदर के पात्त उसे 
लोगो ने मार डालता । मरते हुए वयोकि उसने शिद प्रतिमा 
के दर्शन किये थे, अत वह राजा हो गया। वह भूत, 
बर्तंमाव और भविष्पवेत्ता था तथा सदेद चुदंशी का 
पूजन करता था। उसने बताया कि उसकी पली कूमुद- 
वती गत जीवन में क्बूतरी थी। मरते समय उसने शिव- 
हिंग के दंत किये, अत अगले सात्र जेत्मो तक रानी 
रहेगी। तदनतर शिवभवित करते हुए दोनो शिवतोक 
प्राप्त करेंगे। 
वि पुर, १६ 
विराट्वगर (मत्थदेश) तेरहवें वर्ष के प्रारभ होने पर 
पाडव द्रौपदी के स्राथ विरादूमगर मे अशातवात के लिए 
गये । सगर मे प्रवेश करने से पूर्व उन्होंते इमशान में एक 
ध्मी के विशाल वृक्ष की कोटर में अपने साहस लेस्‍्त- 
भस्त्र छिपा दिये तथा उस वृक्ष से एक बूड़ी औसत को 
शव लटका दिया । प्मीपवर्ती शवातो से उन्हेंने कहा कि 
वहू उतकी एक प्तौ अस्‍्पीवर्षीय माता का शव है, जिसे 
कुलयरपरा के अनुप्तार वे वहा लट्काकर जा रहे हैं। 
उन्होंने अपने नाम भ्रमण जय, जयत, विजय, जयल्ेन 
तंयों जयद्त निश्चित क्यि। तदुपराव दुगेदिदी की 
स्तुति करके, उससे अज्ञातवास की पफन पा दा 
आशीप लेकर वे राजा विराट की सभा में एक-एक 
बरके पहुचे । परम से प्राप्त बर के बनुसार उन्होंने इंच्डा- 
नुसार झुप प्राप्त किया । उ्ें ज्ञात था कि राजा विराट 
का पाइयो के प्रति श्रद्धा भाव॑ है। 
युधिष्टिर श्राह्मण-बेश मे जुए का पापा फेंकने मे विपुर् 
कक तामक वैयाध्रपद गोत्र के उलत व्यक्ति के रूप मं 
पहुंढे । उन्होंने दह कि वे गुधिष्ठिर के सता पे । राजा 
ते महू धृठप्रीडा भें निपुण युधिप्टिर के सल्ला न को 
अपने गज्य मे स्थान दिया। कर में एर्त रखी गि कोई 


बब्राह्मण ऊप्ते विवाद नही करेगा, तोग हारा हुआ घन 
कक़ पे बापप्त नहीं हेंगे। इसी प्रगार भीम मे वह्लभ 
तामक रमोइये का, अर्जुत ने वृहल्तला तामक (नेपुसक) 
तृत्य शिक्षिका का, तकुल ने ग्रथिक नामक अदवों की 
देखरेख करनेवाले का, महदेव ने अत्प्टिनेमी शोमक 
गोशतक का दया द्रोपदी ने पैरपी नामक केश शृगार 
करने बाली दासों वा रूप धारण जिया । सैरधों को 
नियुक्ति राजा विराट की रानी युद्रेष्णा के रनिवास में 
हुई। वृहन्नला (अर्जव) नारी-वेश में (अपना परिचय 
नपृतक के हप में देवर) राजकुभारियों के तृत्य तथा 
प्गीत का शिक्षक बने गया। पत्लभ (भीश) राजा 
विराट दा रमोइया तथा मस्त, ग्रविक (नकुल) राजा 
के घोडो रा शिक्षक, तथा अरिष्टेमी (सहरेद) राजा 
दा ग्रोपात़क व गया। उन सभीने क्षपना परिचय 
इसी रुप में पाइवों से सबद्ध होगे का दिया था। वे 
छह्ो अपनी सेवा! से राजा तथा रानी शत्यादि को प्रपल 
कर जो कुछ पुरस्कार के रुप में प्राण बरते, उसे वे 
ही या वेचकर प्राप्त धन गुण रूप से आपस में बाद 
त्ेते गे । 
प० ध्रा०, विश, ३ में १३ तका- 
३, १ है ११ तक। 
विराघ (तृदर) एक वार वन में विचरण बस्ते हुए 
सीता, राम तथा लक्ष्मण दो विद्प नामक एक मग्रनक 
दाक्षत्र मिना । उसने पिर और मास से सता बाघ वा 
चमड़ा पहना हुआ था तथा एक सोहे के वछें में सिह, 
बाघ, भेडिये, हाथी बादि के प्िर पिरोकर घूम रहा था। 
उसने चीत्कार बरते हुए अचातव सीता वो अपनी गोद 
में उठा लिया झौर राम तथा सद्ममण से पूष्ठा-"तुम 
तपस्वी-वेश में एक भारी को साथ लेदर हयों पत्र रहे 
हो? बह गगन मेरा दुगं है। मैं जब राम वा पुत्र 
विराष हू । यह सुदरी मेरी पली होगी । तुम दोनो भत्ता 
चाहते हो तो भाग जाओ ॥ मुझे ऐसा वरदान प्राप्त है वि. 
बोई झज्त से मुझे मार नहीं सकता ।/ राम-क्ष्मण के 
बाण तपा तलवार से घायल होने पर भी वह मरा नहीं । 
इसने सोता शो छोड़ उठ दोनो को अपने गधों पर घठा 
लिया । राम ठया संदमण ने उसका दाहिता और वार्या 
हाथ काट डाला। वष्ट के शाएण वह पृष्वी पर गिर 
पष्टा हो राम ने सपने पैर से उस्रा गला दवाकर सब्मण 
हो गछ्छा खोदने रा आदेश दिया। राक्षम विएए ने 


दिविशय 


सर्द 


दिखरप 





सम को पहचान लिया और वहा--है राम ! मैं पहले 
शतुबर' नामर गधर्त था। रभा अप्सरा पर आसक्त होने 
के दारण भुझे बुबेर ने शाप दिया था कि मैं राक्षत वन 
जाऊ़। मेरे वहृत अनुतय-विनय वरने दे बाद उन्होंने यह 
भी कद्ा वि राम के हाथी मरते पर मैं फ़िर पे स्वानाविद 
स्थिति में पहुच जादया ।/ 
राम ओर लक्ष्मण ने उसके मृत शरीर दो गड्ढे मे घवेल- 
कर प्रस्थान तिया । 
दा० रा०, बरध्य बाढ़, उप २, ३, ४. 
र्सधवश झुप भर प्रमणा के पौत्र वा नाम विविश या। 
वह भी धर्मबुद्धि से राज्य वरता हुआ युद्ध में मारा गया, 
बत उसने मृद्यूपरात इद्लोक प्राप्त दिया। उसके पुत्र 
वा नाम सनिनेत था । 
माण्पु०, ११७१३१७ 
विश्ासा पमजय श्रेष्ठो की अग्रगहिपी सुमरा वी रुग्या 
वा नाम विश्वाा घा। जब वह सात वर्ष दी पी, तद 
उसमे चारिता वरते हुए बुद्ध वे दर्शन जिये थे । बड़े 
होते पर उस विवाह मृगारश्रेप्टी के पुत्र पूर्णवद्धन से 
हूआ वितु उसवा मत बौद्ध धर्म में ही लगा रहा । उसने 
भगवान बुद्ध से आठ वर प्राप्त जिये ये | एड दार वह 
अपनी दामी के शाप धर्मश्रवण दे लिए भगवान वे 
विह्वार में गयी । आते हुए उसने सुप्रिय (दात्ली) को 
अपने जेवर सभलवा दिये दि लोटने पर पहेगी। पर्मो- 
पदेश श्रवण दे उपरात वे दोनो विहार से बाहर था गयी, 
तब दामी को याद बाया कि वह आमूषध भीवर हो 
भूत गयी है। बातद ते वे उठावर द्वार दे विक्ट सीढ़ियों 
पर रख दिये पे । विशाल ने आनंद हा स्पर्श पाये 
आभूषण नहीं पहने तथा उन्हें वेदकर उसने भिश्तुत्रो के 
लिए दो तहदे के 'विहार वर निर्माण बरवाया 
दु० ब० २११ 
१ २- 
डिघदनाप प्रसयोगराद शिव विशेष निरागार रह गये । 
दाहिने भाग से उन्होंने विष्णु वा निर्माण किया तथा 
उनमें तपस्या बरने वो वहा । विए्यु तपत्या कस्तेवर्ते 
यव॑ गये। उतता पसीना पादी को व्र्ह ऐसा वहा कि 
वारभगी उसमे हृव गयी । वे थक्वर उस्ती पानी में सो 
गयें। उतनी नाभि से कमल उप जिमएर शिव ने 
ब्रह्म वा दिर्माण जिया । ब्रह्मा अपदा उललस्थन खोजने 
का प्रयास वरते रहे, अठ में शिव को शरण मे गये। 


खिव ने ब्रह्मा को सृष्टि उपजाने दे लिए और दिए को 
पालन वरते के लिए वहा ! मिद ने ज्ञान हो भी छादाश 
तथा ज्ञान दे प्रमारणार्य, अपने तिशूलर में अत्वाये हुए, 
बागी को पृष्दी पर छोड़ दिया। वह भी सोच निया 
वि प्रभेय वा थ्रीयभेश करते समग्र वे बपने विशृत पर 
ज्ागी को उद् लेंगे । 
हि पु०, पर्स 
दिद्वमूति (पूवेशव्र, दे० मदन) मगघ के राजा दिश्वभूति 
की पतली का नाम जयनी था । उददा विदवनदी नाम 
पुत्र हुआ । द्वारपात वी वृद्धावस्पा वो देखे या विस्त 
हो गय्य । उसने अपने भाई दिशासतभूति शो गरज्य तथा 
विश्दददी वो युवराज-द सौंप दिया । दिगातभूति दी 
पत्नी का नाम सक्षण तया प्रुव का नाम दिशासनद्ी या) 
बडे होने पर विशासनदी ने विददनदी दाग सुदर उद्यान 
देखा तो उस्ते प्राप्त करने के लिए ताल्ययित हो उठा । 
उसने मात से मत्रगा करदे पिता दो उद्यान लेने दे लिए 
मना तिया। विशाक्षभूति से दिववनदी को वियी रापे- 
वध शहर मे बाहर भेजरर उसने उद्याद पर प्धिव। २ दर 
लिया । विश्दनदी को ज्ञात टूजा वो तौटकर उसने अपना 
उद्यान पुन छीव तिया। बएनी भूत वो जानवर विशस- 
'भूति ने तघा विरक्त होने वे कारण विश्यनदी ने दीक्षा 
घारप देखते राज्य था परित्याय कर दिया। विभास- 
नही राज्य वो उभासने में बत्म्य रहा । एक बार बह 
मयुरा मे वि्यी वेश्या के कोई पर देठा देख रहा पा। 
रान्यासी विश्वनदत जिसी गाय से दक्र खाहर गिर 
ग्ये। विधासनरी उनको ही उद्यवा रहा ओर वे 
'सम्याप्त मरर्था दर महेँदरत्प में देव हुए । 
ग० ३०, हुए ४० 
डिदवरुप (व्रिशिरा) छष्टा दा पुत्र विश्वस्य था 
उसके तीन सिर, छह आख तथा तीन मुत्त थे, दह एव 
गुर से मोमप्ान, दूसरे से सुशप्रान पा तीसय मुख 
अल खाने के निए प्रयोग में लाता था। देव पुरोहित 
होते हुए भी उमा असुरो से अदिक प्रेम पा। हद ने 
उसे मार छता। स्ोमपानदाला मुख गिखर बर्पिजन, 
सुरापानवाता वलविा चिडिया तथा हन्‍्त ग्रहय बलते- 
वाला मृख्च ठित्तिर वन गया। ल्वष्टा दो ज्ञाठ हुआ तो 
वह बभिदारप के जिए सोम लावा जिसमे इद का दो 
नही था । इद् ने दवात्‌ उस सोम वा पाव कर विया बौर 
समस्त दियाओ मे घूमने लगा। इंद्र दा दीयें चू पथ्। 


विश्वामित्र 


रह विश्वामरित्र 





उतकी आाज्ो से तेज बढ़कर बकरा बत एश । इसी 
प्रकार पलक़ो से बढ़ा तेज ग्रेहु, बासुओ है बुबल (फ्स 
व्रिशेष), गयुनों थे भेड, नाक के मत्न मे देर, मुख के 
वीर्य से गो, फत से जो, गूक से कहुंशे, काद के पस से 
घोडा, रुच्चर तथा गणा, स्तनों से दृघ, छाती के साहस 
मै बाण पक्षी, शाप से सीसा, मूत्र से भोज तथा भेडिया, 
अवृड़ियों ऐ व्याप्न, खूद से सिह, सोम से द्ाजरा, ला 
से अदवत्य, मांस मे उद्वर, हड्डियों मे खंग्रोष, मध्यमों 
मे सोम वा शर्त, ब्रीहि चावल इत्यादि विश्व की 


विभिन्‍न वस्तुओं का मिर्माण हुमा । 
(दे विश्विर) 
श० प० बार, (शाज), शक्भरेा 
हे» ब्रा० ३७१३१ 


विश्वामित्रविश्वामित्र राजा गाधि के पुत्र थे। उन्होंने 
कई हुज़ार वर्ष राज्य किया और फिर पृष्वी की परि- 
ज्रमा के लिए निकले | मार्ग में वरिष्ठ का आश्रम था । 
वरिष्ठ वा आतिध्य प्रहण कर वे लोग चकित रह गये | 
व्तिष्य के पाप्त श्वेता बामक कामप्रेनु थी, जिसकी 
सहाथता से उत्होंने अनेक पवार के व्यजनों की व्यवस्था 
कर समस्त अक्षोहिणी सेना वा अंदूभुत सल्तार सिया था। 
विश्वामित्र ने अनेक प्रतोभन देकर व्चिष्ठ सै शवल। वो 
प्रागा, शितु वरिष्ठ देने को तैयार न हुए । तब विश्वा- 
मित्र ने बसपूर्वक उस झत्रला को ले जाते वा प्रयास 
किया । वामधेनु ने यह जानवर कि वस्तिष्ठ वी इच्छा के 
बिना विश्वामित्र उन्हें अपने तैन्यवल्न के भय से ले जा रहे 
हैं, व्तिप्ठ की बा्ञा से मत, यवन और कावोज जाति वे 
अतेक सैतिको का बार-बार उतलादग किया। विश्वामित्र 
के समस्त सैमिक भारे गये और वे स्पय ही युद्ध करने 
के लिए उतरे गो वी हुदार वे साथ उसके शरीर के 
विधिक अंग-प्रत्यगी से अमेक प्रकार के सतत उपल 
हुए । दिश्यामित्र व सो पुत्र भी वश्चिष्ठ से गुढध करने के 
लिए बढ़े पर वसिष्ठ ने उन्हें भस्म कर डात्ता | अत्यतत 
लब्जित होवर विश्वामित्र ने अपने एह पुत्र वो राज्य 
आर सौंपा और स्वय शिवजी की तपस्या में लीन हो 
गये । शिव वे' वरदाव से उल्होंने वेद, उपनिषद्‌ आदि 
समस्त विद्या तंया शस्-्ञान प्राप्त किया। उत्होने 
वसिप्ठ का आश्रम उजाड़ दाता । उनते घ्त्न-्यरोग मे 
रप्ट हो बसिष्ठ ने अपना दढ उठावर विख्ामित्र को 
चुनौती दी । उनके दड वे सम्मुख विश्यामित्र वा ध् 


बेब परास्त हो गया ओर वे घज्जिव होकर ब्राह्मपत्व 
की उपलब्धि के लिए तपस्या करने बले गये । उत्होंने 
अपनो पतली के साथ एक हजार वर्ष तक तपस्या की तथा 
डह्म ने अकट होरर कहा-- हे राजपि, तुमने अपने तप 
पे सव लोक जीत तिये हैं ।” दह्मा के मुह से 'राजपि 
झब्द दुतकर उन्हें बहुत बुद्ध लगा और विश्वात्रित्र ने 
सोचा वि उनकी तपस्या में अमी भी कुछ कगी है। 
आा राम, शत हार, 
सर १२ १-२३ हुये १२, १९२१, हर्ष १४, 
९ २३, राग १९ १-३८ क्षय १६ १-२४ हर १७ लोक १-६ 
भरतवश कौ परपरा राजा भजमीढ, हु, 
सिधुद्रीप, बलाख, वल्तभ, वृशिव से होती हुई गाधि तक 
पहुंची । गाधि दीपघ॑बाल तक पुष्रहीन रहे तथा बनेक 
पुष्यवर्म करने के उपरात उन्हें सत्यवती नॉपक क्या 
वी प्राप्ति हुई। च्यवत दे पुत्र भृगुवशी ऋषीव ने सत्य- 
बती की याचना की तो गाि ने उसे दरस्ि समझकर 
शुष्क रूप म॑ उससे एवं सहन छवेत वर्ण तथा एक लोर 
पे काले वादों वाले एवं सहश्न धाह़े मांगे । ऋषीऊ ने 
वरणदेव को हैपा से धुल देवर संत्यवत्ती से विवाहूबर 
लिया । वातातर में पल्नी पे प्रसाम होकर ऋचीक मे 
बर मांगने को बहा । सत्ंवती ने अपनी भा की कला 
से मा के तथा अपने लिए एक एक पुत्र की वामसा दी । 
ऋणचीक ने प्त्यवती वो दोनो हे साने दे लिए एर-एक 
मत्रपूद चढ़ दिया तथा छतुस्तान ने उपरात मा को 
पीपल के दक्ष वा आलिगन तया सत्यवती को गूलर वा 
आलिगन व रने वो वहा । मां ने यह सोचवर कि अपने 
लिए निश्चय ही ऋचीड़ ने अधिव अच्छे बालक की 
थोजना वी होगी, वेटी पर अधिवार जमाकर चार बदल 
लिए तथा स्वय गूलर वा और सत्मवत्ती को पीपल वा 
दालिंगत वरबाया । गर्भवती सत्यवदी गो देखार 
ऋचीब पर यह भेद छुल गया | उत्तते बहा--“सत्मवती, 
मैने तु्हारे बिए ध्राक्मण पुत्र तया माँ वे लिए क्षत्रिय 
वुत्र की योजना हो थी ।” धत्यवती यह जानरर बहुत 
दुपी हुई। उप्ने ऋचीब पे थाना की हि उसडा पौज 
भले हो क्षत्रिय हो जाय, पर पुत्र दाह्ण हो । भत उसने 
जमदलि तथा गापि नामत्र विख्यात राजा को विद्या" 
मित्र वामर पुत्र वी प्राप्ति हुई। गादिं ने अपने पुत्र वा 
राम्यामियेव वर अपने घरटौर का त्याग शर दिया । मजा 
दे मद मे यहने से ही सशय था हि विश्शामित्र जा री 


विश्वामित्र 


र्ध्रे 


दिल्लामित्र 





रक्षा कर पायंगे दि नहीं। दालातर भे स्पष्ट हो गया 
कि वे ग्राधि जितने समर्थ राजा नहीं हैं। प्रजा राज्यों से 
भयभीत थी, अत' विदवामित्र बपनी से सिकर नितने । 
वे वम्धिप्ठ के आश्रम वे निकट पहुचे। व्धिप्ठ उनके 
सेनिको वो बन्याय बादि बरते देख उनसे रुप्ट हो गये 
तथा अपनी गौ नदिती से उन्होंने भयानक पुरुयो वी 
सृष्टि करने के लिए कहा । उन भयानक पुरुषों ने राज- 
सैनियों को भार भयाया । अपनी पराजय देखकर विद्वा- 
मिद्द ने ठप दो अधिव प्रवल मानकर तपस्पा से अपना 
मन नगाया। वे ब्रह्माजों बे सरोवर पे उललल हुई 
सरस्दती नही के तट पर चने गये । वह्य उन्होंने अप्टि- 
पेष तीय॑ था सेवन वर ब्रह्मा मे द्रह्मपल प्राप्त फिया । 
बातातर में तपस्या करते हृुए उनको वरिष्ठ से खूहा 
तदनतर बेर हो गया। मरस्वती के पूर्वी तट पर 
यफ्निप्ठ तथा पश्चिमी तट प्र विश्वामित्र ठप्स्या 
में लगे ये। एश दिन उन्होंने छरस्तों को बुलावर 
बह्य वि वह वस्तिप्ठ को दहावर उन्हे प्राम ले 
आये ताकि दे व्िप्ठ दा वध वर पायें । सरस्वती दोनो 
में में विस्ती करा भी बहित बरने से शाप वी सनावता दा 
अनुभव वर रही थी, अत उसने वमिप्ठ से जादर सूद 
बह सुदाश । एक्होंने उसे विश्वामित्र वी आजा का पालन 
दसे के निए दहा। सरस्वती ने पूर्वी हट वो तोडवर 
बहाया तथा उच्त तट को बततिप्ठ सहित विश्वामित्र वे 
पाम पहुंचा दिया। विश्वामित्र जप्र और होम वर रहे 
थे। वे बमिष्ठ वो मारने वे लिए काई अस्त दृढ़ ही 
ये कि सरखती ने पुत' वहारर उन्‍हें दुसरे तट पर पहुचा 
दिया । वसिष्ठ भो पिर से पूर्वी तट पर देव विज्वामित्र 
मरखती से रप्ट हो गये। भाप दिया कि वह्य 
उसका जल खतमिश्ित हो डाये। उस स्पज् पर ररस्वही 
का जब रक्त दी धारा वन गया या उत्ता पाते 
विभिन्‍्तर राक्षम इत्यादि परने लगे। कालातर में कुछ 
मुनि तीर्पाठन करते हृए वहा पहुँचे। वह खत देख 
तथा मस्स्वतो में समस्त धटना के विषय भें जानदर उन 
लोगो ने शिव की उपहता की । उसती हूपा से झापमुक्त 
होवर सरस्वती पुरा स्वच्छ जच्रनयुक्त हो गयी। जो 
साध निएदर प्रवाहिठ रबत वा पान बर रहे थे, 
बदृष्त और भूले होने के वार झुतियों वी थरण में गये। 
उन्होंने अपने पापों हो मुक़त कठ हे स्दीवार दिया तथा 
उनसे छुटवारा प्राप्त करने वी इच्छा प्रकट को । उन्हें 





पापनुक्त करने की मुनियों वी इच्छा जानहर सरखतो 
अपनी ही स्वस्पनूता 'बरपा' वो से आदी ! उससे बह 
में ज्ञान करे राखस अपने शर्यर वा व्याग वर छगें 
चत्े गये। बरुण ब्रह्मा वा निवारण वरलेदाली 
नदी है। 
त्रेता और द्वापणयुण की सधि के समय बार दर्ष तढ़ 
अना्वृष्टि रहो | दिश्वामित्र शूछ् में पीछित हो झपने 
पार को जन्समुदाय में छोड़कर भध्य-यनद्य टूहे 
निदल पढ़े । उन्हें एक शादाल दे धर मे ठुत्ते दी छाप 
बा मात्र दिखादी दिया। वे उसे चुराने की इच्छा से 
वहों रह एये। रात्रि के ममय यह सोदवर कि सब सो 
रहे हैं, वे घर में घुसे । चावल जगा हुआ यां। बतत 
उसने पृष्ठा, कौद है। परिचय पाकर ठया प्रयोडन जान- 
कर उसने उन्हें इस दुकम से विरदत होने दे विए ढहा। 
यह भी कहा कि मुत्रि के लिए दुत्ते की जाघ का माह 
बनध्ष्य है। विद्वामित्र ने आपतृप्म माववर वहू मास 
वह्य में ले लिया तथा अपने परिवार दे साथ भक्नण बस्‍ने 
का विचार किया । गाए मे उन्हें ध्यान बाय दि इसमें 
सै यज्यादि के द्वारा देवताओं का भाग भी सिताल देना 
चाहिए | उनके यज्ञ बरते-व रे ही वर्षा प्रारम हो गयी 
तया दूरनित्न दूर हो गया । 
म० पा ०, शह्पपई, ४०४३-१० 
४२, ॥पन्१ 
शादिएई, १४१० 
दानइमेपर्, औ- 
विश्वामित्र ने अपने साठों सड़कों मे रुप्ट होड़र इन्हें 
अपने आश्रम से निकाय दिया तथा थाप्र दिया वे गा 
मुनि को गुर बनाहर रहने सगे | मुनि के पाव एड दाय 
थी। बह हर ज्ञात एक दच्चा देती थो | एक दिल उसे 
जगन में लाने यये तो सात्रों ने सदसे छोटे छो माह मे 
पिवरों का बाबाहन वेरख्ें श्राद्ध दिमित उत्र गोद को 
माखर सा लिया ता मुनि से यह इह दिया हि मिह 
उसे दा गया है। मुत्रि ने मान लिया । गाए मारते हुए 
प्िवरों वा बावाहन दरले दे कारण वे ज्ञान है च्युव नहीं 
हुए । पाप वर्म के कारण वे मझर व्याथ दे पर में 
पद हुए । इसी प्रवारदे त्रयथ हरि, चवदान्वद्दी, हम 
हुए, तदवतर उनमे से चार ब्राह्मप पर में उ्लल हुए 
और जो राजा देतने के लोजी ये, वे राजा ब्रह्मतत्त और 
उसके दो मत्ियों हे रुप में बनने । गोद बर्ते हुए की 


विश्वाबप्ु 





पिठरो का आावाहन करने के दारण वे बने धूर्वज्ञान को 
भूले नही । राजा द्रद्मदत्त की पतली राजा से काम-्सवध 
स्थापित नही करती थी । उस्ते सव ज्ञात मा और वह 
राजा को धर्म के मार्ग की ओर अग्रसर कला चाहती 
यी। प्रयोग से चार वाह्मण भाई तीर्याटट के बिए उद्चत 
हुए तो उन्होंने अपने बूढ़े पिता के हाथ राजा और 
मत्रियों वो पूर्व॑जन्म का आस्यात लि भेजा । राजा ने 
ब्राह्मण को घन देशर विद्य किया तया बने पुत्रों को 
राग्य मौपकर बहू योग वी ओऔर प्रवृत्त हुआ । मत्रियो 
ते भी बह मार्ग अपनाकर मुक्ति प्राप्त वी। इस प्रकार 
विश्ामित्र के सातों पुत्रों की इहरोत़ हें मुझ्ित हुई । 
इमवा श्रेय पितरों वी मप्लि को दिया गया है। 
हि० पु०, ॥२४-२६ 
विश्वावपु गम और तदमंण अब पीता को खोजने के 
लिए तिकले तो मार्ग में एक राक्षम ते लक्ष्मण वा हाथ 
परड लिया । लक्ष्मण के लिए उत्तसे मुक्त होना कदित हो 
गया । दाम ते उम्ती दागी बाह और सक्ष्मण ने दायी 
वाह वाट डाली तथा उसे मार डाला । उप्तकी देह से 
एक दिव्य पुष्प प्रकट हुआ। उतने बताया हि वह 
विश्वावु गगमक गधरव ब्राह्मतर के शाप से राक्षकनयाति 
में बा गया पा। उसे राम से वहा दि रावण ने सीता 
का हुएण किया है। उसकी प्रेरणा पे ही राम सुप्रीव के 
प्राप्त गे । 
म# भा*, अंतर, २७६।३५ से ४८ तक 
विष्णु. विप्णु ने यह सार तीन पग्ो मे बीत लिया या। 
दिपु के प्राव ज्ञानी जनों के हृदश में सेठ उपस्थित र्ह्वे 
हैं (ऋ० १।२२१६८२०) । विष सृष्टि के पालक हैं। वह 
इंड, मित्र, अभा, बृहस्पति के मित्र हैं। उन्ही वे सहारे 
पृष्वी ह्यिए है। जब बहुरो ने जयत्‌ को वत्त विया तब 
दिप्णु ने प्रजापति मनु के निमित्त सत्ता समडल बो 
पनी भांति से आपूर्तित कर दिया । 
कु ॥१६४, १६५१, ६४६ ४६७५ ज६९, १०० 
प्रजापति वी सताव देवासुर में परुपर प्रहिष्पर्दा हुई। 
देदता पराजित हुए । अगुरो ने समस्त भुदन को अपना 
मातकर प्रस्मर शोदगा आइम हिया | तमी दिप्णू के 
केहूव में देववाओ ते भी अपना भाग मांगता आरभ 
किया। अमुरो ने उरहें पत के निभित्त विष्णु के तीन पण 
पात्र भूमि देनी स्वीवार ही। विष्यू वामनन्तप पेये। 
उन्होंते दीन पे में समस्त प्रृष्दी हतगत हर त्नो, 


रह्रै 


वौरमद 


झजुओ को बाहर तिहालवर गावदी से पृथ्वी को स्वच्छ 
क्या) 
यह बेह, [शरे 
ऐल बाब, (११, ११-३९ 
ह० बा १6३8, शणम-९, (शातिर 
गो ब्रा०, पर 
बा्दिति के पुत्रो (देवताओं) ने दैत्यगणो को युद्ध में अनेरः 
वार परात्त डिया, अत स्वर के ऐशवर्य से भ्रष्ट होकर 
दे पृष्वी पर जन्म लेने लगे। पृथ्वी के लिए उततों वहन 
झण्ता कठिन हो यथा तो बह ब्रह्मा के पास गयी । उसने 
ब्रह्म मे दुबंह मार मे मुक्ति प्रदात करने की प्राय॑ता 
की । ब्रह्मा ने समस्त देवताओं, गधों तथा अप्मराजों 
से कहा कि वे पृथ्वी पर अपने-अपने बच से जम तें। 
इसी कारण से इट की प्रायंदा पर विष्णु ने भी अशायतरण' 
के लिए स्वीकृति दे दी। 
पर प्ाश, बादिपवे, ६४२८ १४ दे 
विष्दस्सेव विष्वर्सेत तामत देवता से विरेधत रा युद्ध 
हुआ, जिसमे विष्वक्सेत पराजित हुआ । 
(रि> व० पु, भविष्यप३ १६॥-२१॥- 
वोरभद दक्ष प्रजापति ते क्ससव सागर स्वान पर यहे 
जारम किया। सदी थिव के अतिरिवत शेष सभी देवताओं 
दो आप्रत्रित किया गयां। सदी अवामगित भी बहा 
पहुची। उसको शिव की बवगातना देखवर इतता दु छे 
हुआ कि उसने बात्मदाह कर लिया । दीषि मुनि प्ह्ते 
ही वह गये थे कि यद्ञ पूरा नहीं होगा । शिव ने सती के 
दाह का ममाचार ब्रुता तो शोशवेश मे उद्दोंने अपवी 
जठा का वा तोहकर मूत्र पर पी । उसके एड प्रिरे 
से शिव दा अवतार 'वीरमद्र! बनेज गणों सहिल धवट 
हुआ और दूसरे सिरे मे काली वा छदूमव हुआ। उन 
सदने वदसंल पहुचररर दक्ष ग्रजावति वा यज्ञ सध्द-भ्रप्ट 
बर डाला । दक्ष वा मिर ाटवर अग्नि मे डाल दिया। 
देवताओं से भी बुद्ध किया । ब्रह्मा ओर विध्यु ने शिव 
वी शरण ली । उ्दोते स्वीवार हिया जि लत की अब 
मासदा करके दक्ष ने बहुत बड़ा अपराध गिया है। 
उत्होंने भारी यह में शिव वा भाग निश्िवत कर दिया । 
ज्षिव का फ्रोय शात हों गया। शिद ने अपने गग्ों कौ 
हवा वीरमद्र वो शांत बरतें घले जाने वा आदेश दिया। 
लिव दी प्रसनल दृष्टि पहने से पराम्त एवं मृत स्यक्ति 
सजीव हो उठे । दक्ष दा मिर अम्म हो घुरा पा, बत 


बृंदा 


रह 


वृताबुर 





शिव की हूपा से मूगु के बकरे के मृह पर दादी जम गयी 
हपा उसका सिर दक्ष प्रजापति वे धड़ दे साथ जुड़ 
गया। दक्ष ने विचित्र स्वर में शिव-स्तुति वी । 
किए पु०, श१८ रेथ- 
दक्ष वे यज्ञ में शिवेतर सभी देवता आमखित ये । पार्वती 
ते शिव से वारण पूछा और दु स प्रकट जिया । झिव ने 
अपने मुह से एक मृत उत्पन्न विया, जिसदा नाम वीर- 
भद्र रा गया । शिव ने उसे यज्ञ के नाश वे निमित्त 
भैजा। पार्वती के प्रोध से उत्तल भद्रकाली भी बन वा 
ताक करने वे लिए भेजी गयी। सम्रस्त उपकरणों वो 
क्षत-विक्षत देश यज्ञ ने मृग वा रुप घारण वर भागने वा 
प्रयास किया क्ितु दौरभद्र ने तीख़मान सहित उम्ता 
पीछा जिया । गण नायव वे मस्तक से पस्ीन दो एक 
यूद पृथ्वी पर गिरी जिसने भयानक भहाजीव झो जन्म 
दिया । उसने प्रवट हात ही यन्र दो तृणदत्‌ भस्म बर 
डाला | वहु महाजीव ज्वर नाम स॑ विस्यात हुआ। 
तदनतर ब्रह्मा ने भिव की आराधना वी ओर प्रत्येक 
यज्ञ मे भिव का भाग रखने का निश्चय किया। 
व्ह्मा वी प्रापंना पर प्िव ने ज्वर दो अनत्र भागों में 
विभक्त बरके पृथ्वी पर छोड़ा वयाक्ि उस्वा विराद 
रुप सद्य नहीं था, साथ ही दक्ष वी क्षमा-याचना पर 
जित्र ने उमबरी नष्ट हुई प्लामग्री उतो पु प्रदात वी । 
दक्ष वी प्रायंतरा से संतुष्ट हाकर शिव ने पाथुपत द्रत वा 
फल दक्ष वो प्रदाव विया | 
दर० पु०, रे8।४० 
बदा वृदा जलधर को पली थी। उमर पराहिदत घर्म 
बे दारण जलघर वो देवता नहीं मार पाते ये । उलघर 
ो रएजे, द (ह७ रुष्क णुल्ो, घ५ चरीसष पे पविप्ण 
ने तप्ट विया। विष्णु जल्धर दा हूथ धारण वरदे 
उसके पास गये थे। बृदा ने जब जाता तो विष्णु को 
अपनी पल्ली वे लिए भठवने वा श्ञाप दिया। इस रृत्य 
में दो बदरों ने विष्णु वी सहायता वी थी, अत वृद्या 
मे ज्ञाप दिया कि पत्ती वे ज्िए भटवने पर बंदर ह्वी 
उसकी सहायता करेंगे । बृद्धा क्रिव हा वाम लेकर सती 
हो गयी । विष्णु ने वहुद रठानि का अनुभव रिया। 
उसती भस्म अपने शरीर पर लगा लो । ध्रमस्त देवताओं 
ने विष्णु वो उसके दृत्प वे लिए बिस्लारा। उत्तयर 
दो ज्ञात हृआ तो उप्ते मायादी ग्रिरिा का निर्माण 
किया। शुभ, निशुभ उसझी ताइवा बरने उसे तया 


जलधर शिव को सवोपित वरे उसवी पत्नी वी दुद्दंभा 
दिखाने वा प्रयास वर्ने लगा। मिद ने भवानव युद्ध 
किया । जल्घर की माया नष्ट हो गयी । शुम-निशुम 
युद्ध-क्षेत्र से भाग गये दा श्चिव ने सुदर्शन चेक से उसे मार 
डाला | जतपघर दा तेज शिव वे शरीर में समा गया । 
ब्ि० पु०, पूर्धड', ४११ २३० 
बुकासुर दृवाघुर शकुनि का दुंबूंढ़ि पत्र था। एवं वार 
उप्तने नादद ते पूछा हि ब्रह्मा, विष्णु और महेश मे मे 
कोन प्रोष्न ही प्रसल हावर वर दे सकता है। नारद ने 
झ्िव वा नाम वताया। वृजासुर ने तपस्या से ध्षिव रो 
प्रसन्‍न वरने का प्रथल किया, असफ़्य होने पर उसने 
नारद वा उपदेध ग्रहण किया और अखि को शिव वा 
मूह मानवर अपना एव-एवं क्र वादवर हवन बरने 
जगा | जब उसने अपना सिर बाटने दे लिए हाथ उठाया 
तो धिव ने अखि में प्रकट होकर उसवा हाय थाम लिया 
तया उस्ते वर मागने को वहा | उसने वर मांगा कि वह 
जिछवे भी सिर पर हाथ रखे, वही मर जाये, वह दर 
प्राप्त वर उसी इच्छा पार्वती दो हर लेने वी हुई दया 
उसने शिद वे मिर पर हाथ रख वर वी परीक्षा वरनी 
चाही ! भिव भयभीत होगर भागे। उनके पीछ़ेयीदे 
वृक़ासुर भी भागा। शिव ने बजु&पाम ये रप ती। 
विष्णु ने ब्रह्मचायी वेश पारण करते वृकामुर से उसने 
इस प्रवार दौहने वा प्रयोजन पूछ । उुतामुर के बताने 
पर ब्रह्मचारी(विष्यु)ने बहा-/तुम उस शिव वे बचने 
को सत्य मानते हो ? वह तो दक्ष प्रजापति के शाप से 
पिश्ञाचमाव को प्राप्त हो चुवा है। तूे भत्ता उमकी वात 
पर विश्वास हो वँसे विया ? तुम बपने प्र पर हाप 
सछडए रु रे, फिरुगे, जमण, यज ै (/ सुपर, सु 
अपने सिर पर हाथ रखा और वही ढेर हो यया। 
श्रीमद भा०, |0ए९० 
वृत्रामुर पूवेक्ात में लप्ट ने (विश्वकर्मा ने) एक घस्द- 
कारी देख्ध वा निर्माद् दिया तथा वह इद्ठ वो समिति 
बिय्ा। इद्र गे उसतदो सहायता से मेपो वो मप्ट विया । 
सर्वप्रथम मेघ वा दाम दूव था । वृत्रामुर घनयोर बेर 
बार उतन्‍न दलेवाता केष था | इद्र ने दुत् को वाटर 
घराशायी वर दिया । वृत्र वो माता उमकी र्ष! वे लिए 
तिरछी होकर उमबी देह पर छा गयी, जितु बह भी इइ 
वे प्रहार से नहीं बच पाद्ी । वृत्रायुर ने उबर वो रोड 
हुआ पा। इद्र ने उमा लाए बर ज्त वे विए मार्ग निरस्त 


खूपुर 


र् बाबर 





क्रदिया। रमाती हुई गायों के सह शब्द करता हुआ 
जन झमुद्र की ओर बह चना ( १|३२)। इद्र ने जि वच्च से 
वृभासुर वो मार था, वह दबीदि की अस्थियों से विमित 
हुआ था। इस युद्ध मे मस्तों ने इंद्र की सहायता की थी। 
ऋ३, पादश१३ 
बरु० ३श२६ 
बद्धण ने अनेक युद्धा में इद की महायता वी थी। वृत्र- 
हतन में भी उसने पुरा सहमोग दिया । सर्वप्रवम् बरुण ते 
प्रजाओ को वश्णप्रशद्य की आहूतियों द्वारा वस्णयाश्ष से 
छुशया । देवो ने स्ाक्मेष (साथ-साथ मिनरर बढ़ता 
या सगति करता) आहुठियो से वृत् का वध क्िया। वृत्र 
के वध की प्रत्धिया में आल को तीह््ण बाण वाया । 
भोप की सहायता ती, सविता ने मारते हे लिए तोध्ष्म 
प्रेरणा दो, सरस्वती ने कह्ा--मारो, मारो । इस प्रहार 
होसता बुलंद हिया। पुष्टि के देवता यूषा ने बृत्र रो 
बस्कर पक लिया। अलि की ब्रह्मगक्ित तथा इद्र वो 
झमशकिति, दोगों ने परितकर वृत्र पर प्रहार तिया। इद्ध 
से सममा कि दूत मरा नहीं है, अत वह डर क मारे दूर 
भाग गया तथा अनुष्दूप में जा छुपा । देवताआ ने उसे 
सोजने दा अमफल प्रयात किया। यजदिविस से पूर्व पितरा 
को पता चेन गया कि दर कहा है। देवताओं ने युित 
निकाली । उन्होंने मोमामिषर क्िया। इंद्र सरोमपान दे 
लिए तुदत जा पहुचा | अण्ति और मोम ने इंद्र से वहा-- 
'बुमने हमे शिप्रिज्त वेताशर वृत्र का हतते किया ) अत, 
वृश्-यध् के विगत हम वर मांगते हैं कि दवमुत्या 
अर्थात्‌ सोममिषव में अखि पोजीय पशु हो /” 
बरु० वे*, ३४२६ 
हुँ॥ ब्राध, ॥२६, ३११ 
हा पक वा$, २॥१॥३॥( ३, २०, शा 
देवासुर भग्राम वे समय वृत्र नामर एक देंत्य घा। वह 
तीन सौ बौज़न लंबा और सो योजन चोडा था । वह 
अह्यन धामित प्रवृति का था। प्रजा उसमे संतुष्ट यी। 
बह अपने पुत्र मुरेशदर यो राज्य सौंपइर तपस्या करने 
हगा। इद्र को मय हुआ हि वह सभी सोरो पर अब्यिर 
प्राप्ण वर लेगा । सदर देववाओ ने मिलेक ए विष्णु से उमे 
वध की प्रार्दना की। विष्णु ने वहा दि वह उनरी 
आशता वर रहा है, अता उसता बंद बस्ता उचित 
ही है। किर भी एर करे शोच विदाहा। विएय त्ने 
अपने को तीत मागों में विभत बेर, एक अश इंड के 


बच्चे में, दूसरा वृताबुर और दीमरा प्ृष्दी में स्यापित 
कर दिया। इद ने तपोमस्त वृत्र का स्रिर अपने वद्ध से 
काट ढबा । तदनतर अनुचित वध करने दे कारण उन्हें 
ब्रह्महत्या वा दोष लगा । बे लोगाइत (पर्वत) में छुप- 
कर रहने लगे । विष्णु दी प्रेरणा से इद और देवताओं 
ने अश्वमेघ यज्ञ किया । पलस्वरुप ब्रह्मह्या नारी के 
रूप में इंद्र ते असग जा छड़ो हुई और बोली--/मब मैं 
अपने चार हिस्मे के ससार में व्याप्त हो जाज््गी॥ 
पहगा भाग वर्षा ऋतु में मदियों मे रहेगा। नदिया खेच्छा 
से बहुँगी ओर उनका फेन ब्रह्महम्या बा अश होगा। 
दूसरा भाग थृथ्वी में रहेगा, पृश्वी वा ऊसतर भाग ब्रह्म- 
हत्या का ब्रश होगा। तीसरा भाग नारी की प्रोति में 
प्रनिमास हौन दित रहेगा, रकतप्राव व्रह्माहत्या गा तीमरा 
अश्ञ होगा बोर चोवा भाग उन दुप्टो भें विवाम शरेगा 
जो असारण द्राह्मया को हत्या करते हैं। 

जा» रा०, इतर कोर, हर्गे ६४८६ 
सह्ययुग में देत्या ने एक दसे का निर्माण विया, जिगवा 
नेतृत्व वृत नामफ असुर कर रहा था। उतसे भरस्त होद 
देवतागण द्रह्मा वे पाम गये। ब्रह्मा में उतसे कहा-- 
“तपत्वी दीदि से जावर एक वर मोगों। बददात दी 
प्रतिज्ञा बस्ने पर उनमें उसे झरीर वी समस्त हृहिया 
माग लो । उनसे एक पद्कोण बच्च का निर्माण बरो ।” 
देवताओं ने दघीचि से हृष्टिया प्राण वी दपां लप्ठा 
प्रबापति मे बच्च बबाते की प्रार्यता वी । खष्टा प्रजापि 
में दान निर्माण कर इद को मपपित कर दिया । ग्ित्र मे 
इंद्र को एक दिव्य कक प्रदान जिया था, जिगरी उल्यति 
मिव के शोर से ही हुई थी । ववच गो धारण कर इंद्र 
में देवताओं धलित बृतरायुर वर आहमंधवर द्िया। 
उम्ी घुरक्षा प्रवानक़ झातेय बर रहे पे। इढ और 
देवता जब विचचनित हुए तो विष्णु सेवा शुतियों ने उसे 
तेज प्रदान दिया। विष्णु ने वद्च मं प्रदेश रिया तपा 
शिव वा तेज रोंद्र ज्वर रूप मे बृद्र में ममा गया। इढ 
ने दतासुर पर बच्च छोड़ दिया। ज्वर वे बगीमूत दुनागूर 
नेजमाई मी तभी हद वे दस शा प्रहार हुआ। वृवामुर के 
मर जाने पर भी इद् को विश्वाय नहीं हो रहापादि 
बहू मर गया है तथा इंद्र एक तालाव में छिप गाने के 
लिए उद्धत पे। समाचार ही पृष्दि होने पर देवताओं मे 
मापूहिि हप में दह्यों मे युद्ध प्रारम रिया । धनेर मोड 
मारे से, अनेर रावियों ने भुँद में प्रदेश वियां। वर्शां 
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उद्होंने मत्रणा वी ति पृध्वीतिवासी जितने भी विद्वाव 
और तपसवी हैं, सबसे पहले उन्हें मार डालना चाहिए, 
एिर सद्यार वा नाश सहज हो जायेगा । व्नि-्मर समुद्र 
में रहवर रात्रि के समय में वे अपनी बोजवा दे अनुसार 
तपस्थियों तथा विद्वानों वा सहार करते लगे। देवतारथ 
विष्णु वी शरप में गये । विष्णु में उन्हें प्रेरित विया दि 
वे अगस्त मुनि से समुद्र सुखाने दे लिए बहें। उन्होंने 
भगसय दी शरण ग्रहण कौ। जगस्‍्त्य मुनि ने साथर का 
समस्त जल पी लिया। सूली स्पली पर दानव छिए नहीं 
सक्के, अत देवताओं ते प्रम्त असुरो दो मार आता। 
तदुपयत उन्होंने अगररूय मुति क। ल्तवत इर उस समुद्र को 
पुत्र जल में मरने को प्रायंा वो, परतु बगस्त्य मुनि 
जल दो पदा घुके थे । बढ समुद्र मृदा है रह गया ॥ 
म७ भा०, दतरवं, १०० से १०३ तक « 
१०॥११ हे रू वा 
वश्शार 
जिस वज्ध से इड ने वृतासुर वो मारा दा, वह बच उसदे 
मल्तेक से टव्राकर सी टुडड़ा में विभवत हो एया। लोर 
में धन, यद्य बादि सब वस्तुए वज्मस्तस्प हैं। देवदाएण 
उसके प्रत्येक टुबढे वी उपासता करते हैं। 
दृत्मुर ने वो विप्णुपाम प्राप्द विया, बयोडि वह विष्णु- 
भवन या, कितु उसके वध के उपरात दरह्महत्या ने इद को 
प्वड़ लिया। इड् ब्रह्मा वी धरण में ययें। ब्रह्मा ने अपनी 
मीठी दाणी से ब्रह्मा को प्रसन्‍त वर लिया। ब्रह्मह्भा 
में अपने लिए निवासस्थान भागा तो ब्रह्मा ने उसके चार 
भाष देखे प्रयम भाग अभि, द्वितीय भाग पेड, तिनके 
और ओपधि, तीसरा माग अप्सराज्रो ओर चोया भाग 
जले को प्रदान विया। उद बाद ने दया से छूट 
जाने की अपधि पूछ्ी तो द्र्मा ने रहा-"जो बन्ति को 
प्रख्मतित देखबर नो पूजन नहीं ररेंगा, जो अमावस्या, 
पृणिमा, सत्रात्रि बोर ब्रह्म दे दिल बेड, औषधि झपवा 
तिवेधों का भेदन करेगा, जो रजस्वता मारी दे भाप 
मेयुन करेगा अथवा जो जल में मल, मूल, खार बादि 
छोड़ेगा--चारो हो ब्रहनह्॒या क्रमश उनसे लग जायेगो। 
झस प्रकार इब्मा सी इृपा मे इइ ब्रह्मा के पाप से 
गुकन हो गये। वय वे फ्तस्वस्थ सोयी हुई श्रो प्राप्त 
वरने दे लिए इंद्र ने समगा नदी मे स्नाव दिया) 
मश प्राब, आदिगक, १६ष३४च ३ 
जोश ४६ 


; दतप्रब, १३१२ 
छंकियव, २४६२६, रस छ 


ल्ष्टा वो जब तिशिश के वध दा समाचार मित्रा तो 
उसने इंद्र वा वध करने के लिए जज्नि मे धहुदि देवर 
वृतराबुरवों उत्तल विया। उम्र्रा पिश्ाल बागर 
बाज़ाय दो आत्रात बरेवाना या। उसने इसे युद्ध 
विय्या तथा उसे नियत लिया। देवताओं ते घदाई 
(दुनाशक्वि) दो सृष्दि दी । दृजामुर के परदाई लेने पर 
इंद्र उसके मुह से बाहर निवल प्राया। समस्त देहहा 
दिण्यु की शरण में गये। विष्यु ने उन्हें वक्ताल वृजाघुर 
मे सधि बे वा बादेश दिया तथा भदिष्य में उसने दप 
वा आइदासन भी दिया। दृशसुर ने उनसे सि बर्ने 
के त्तिएं यह मर्त रखी दि इद ता देवताओं में से कोई 
भी वृजासुर को छूत्ी अपवा गौतो वस्तु ते, पत्थर, छवदी 
अत्तणणर्त ऐे हिए में जयण; रह चो। न अर शदे ५ 
देवताओं ने यह मान लिया । इद्र उसे मारते के विए 
बत्यत् बावुल़ घा। एक धध्या समुद्र के रिवारे वृत्ाबुर 
को देखपर उ्ने सोचा--“व दिन है, ने शत है, सापर 
मे फेव (जो न सूची है, न गोलो) दा अबार है, अमी 
इसे मार देना चाहिए।” बत इड् ने ऐन से उसपर प्रहार 
दिया। पेन मे इद ने वज्मनहित प्रवेश बर बृत्ासुर को 
मार डाला। तदनतर इंद्र तथा देवताओं ने दिप्यु बी स्तुति 
दी। वृत्ासुर के मादे जाने पर विश्वासघात-ह्थी बहत्य 
से अनिमृत होकर ठया विशित के वध वे वारए हुई देहा- 
हत्या दे वार इद लोको ही अतिस सौसा प्र पानी मे 
छिपवर बचेत-मा रहने लगा । 
प० छा०, उष्योग, छह मे ६३ 
से 
वि्वस्प के पिता लष्टा ने यज्ञ के द्रादा एक भयातव 
तमोगुषी पुत्र को जन्म दिया। उसवा नाम वृजासुर एढा। 
देवता श्रीहरि वी शरप में गये। उन्होंने देवताओं मो 
ऋषि दोष दी अस्थियो से दच्च दे निर्माम वी सता 
दी, जिमसे (हासयण बदद से रक्षितर) इद ने बुबामुर 
वो हतत विया । वतामुर वी इच्छा योद्ा के हम मे मु 
प्राप्त वरते की यी क्योंकि तभी वहू मगवाव वो प्राप्त 
कर खबता था । स्वर दो अपेष्ठा उसने मगवान वो प्राप्त 
इरना अधित थ्रेयल्लर समझा। बृजामुर भगद्वात में 
सीन हो गया। बछ्चमेध यज्ञ रस्ने डे उपरात्त इद बृवायुर 
ही हत्या वे दोप प्ले मुक्त हो पाया। 
योग दा ०, पछ सद्र7, (९३ 
वृत्रामुर वि्वकर्मा का पुत्र या [दे० तिशिरा, दे? ना०)। 
उसे बनेत प्रशर वे आयुघ देशर विश्वपर्मा ने इंद्र गो 
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मजे के लिए प्रेरित दिया। वह समस्त देवताओं पे 
अवध्य हो इद्र को मारने के लिए चल पदा। दूत से समा- 
चार जातवर इद्द तथा देवता बस्त हो उठे । बृहस्पति ने 
इंद्र से कहा कि उसने निर्दोप विशिरा वो मारकर ब्रह्म- 
हत्मा वी है। देवताओं से वृत्र का युद्ध हुआ। वह इंद्र का 
ऐराबत लेकर पिता के पाठ पहुचा, क्योकि इद्र हित 
सभी देवता युद्धक्षेत्र मे भाग गये ये। भयभीद इद्र को 
उसने नहीं मारा। विद्व्मा की प्रेरणा से उसने घोर 
तपस्या वी। ब्रह्मा ने प्रतल होकर उसे वर दिया वि 
लोहे, काष्ठ, शस्त, सूखी या गीली वस्तु वास आदि से 
उसे कोई नहीं मार सकेगा । पिता वी प्रेरणा से उसने 
इंद्र को परास्त करके दस्त तथा वदच रहित कर अपने 
भुहद वा ग्राम बना लिया। देवताओं ने बृहस्पति वी प्रेरणा 
से जभाई का आवाहन हिंया। वृत्रादर के जभाई सेने 
से सुरक्षित स्थिति में इंद्र वृत्र के मुह से निकला आाया। 
देवता झदर वी प्रेरणा से विष्णु की शरण में गये। विष्णु 
में उन्हें पहले संधि करके वाद में शत्र-हतन कौ सलाह 
दी तथा जंगग्जनती की आराधता ररने के लिए वहा। 
देवी को प्र्नल करके देवेताओं ने वृत्रासुर तथा इंद्र के 
मध्य मंत्री स्पापित करायी । एंक बार पिता के दचनों 
की अवहेशता करके वृत्र इद् के पास पमुद्र-तट पर गया। 
इंद्र की प्रात सुनकर देवी ने पाती के फ्ेन में प्रवेश 
बिया। इंद्र ने रेस मे छिपाकर बद्ध पे वृत्रासुर को मार 
डाला। बृत्र को मारने के लिए देवी की माया तथा फंन 
में शकित का प्रयोग किया गया था, अत वें भी 'वृतति- 
हृद्री' बहुलायी। 
दे० भा०, रे ऐ ६ तक 
बृषदर्म यृषदर्म तंषा सेदुक राजा तीतिनिषुण थे । दृषदर्म 
झा गुप्त व्रत पा वि बह ब्राह्मण को छर्ण तथा खत क्के 
अतिखिन बुछ भी नहीं देगा। (इसी से जो ब्यक्ति 
झत्यत्र हिसी वस्तु दी बाचता करता था, उसे द्रतमग 
करवाते वालों घन जानवर जा दड्त वरता था ।) एक 
बार एक ग्राह्मण ने राजा छैदुर से एह हजार घोड़ों की 
गायता दी । सैदुत दूषदर्म के तिदम को जादता था 
तथापि उसने द्वाह्मण को यूषदम दे पास भेज दिया। 
शा ने उसकी यादता सुनवर श्रौषवश उसे बोडों से 
विददाया । यह जाने सेने पर हि उस्से हैदुक ने भेजा था, 
दाडा ने अपनी एक दिलवी (कर कें द्वारा ब्राप्त) 
आमदनी को द्वाह्मणर को दे डाला जिसगा मूल्य एवं 


सहद्न घोडो से अधिक था । 

मे० भा०, बदार,१६६ 
वृष्लेव वृपेत वर का पुत्र था। बुद्ध में अर्मुग मे 

मस्तक मजन कर उसका व कर दिया या । 
म० गण, रुपए, २३२६-११ 
वुषेददर हमुद्मयत से निकली अनेक वस्तुओं में से एक 
सी रल थी। उत्ततो उसकी लड़वियों सहित पाताल 
में उहृराकर दैत्य देवताओं ऐ युद्ध वरने आये । देवताओं 
पे परास्त होकर वे लोग प्रतात भाग गये। विष्यु उकगा 
फ्रीष्ठा करवे हुए गद्य पहुंचे और रिजियों पर मुख्द 
हो वही ने हे! उब लिये से विणपु ने अगेर 
लडकी को जत्म दिया थो कि देवताओं को बहुत तश 
करते थे । दिद को पता बला तो उत्होने वृप-ह९ धारण 
करके उतने लडकों को मार छात्रा, हर अठ-पटबासूर 
दिप्णु को वहा पे ले थाये। विष्णु वा चक्र भी पता में 
रह गया भा, अत शिव ने उन्हें एड और घक्र बरवारुर 
दिया, विष्णु में देवताओं को अलग ले जावर कहा कि 
“अमृत कणों से उत्पतन प्राद्मत हपत सुदरिया भोत के 
योग्य हैं। वे हर पवार के आतद देनेवाजरी हैं ।” शिव को 
ज्ञात हुआ तो यह शाप दिया कि पाताल में ग्रात पुनी- 
इबरों कथा मद्यप़ देत्यों वे अतिरिक्त जो कोई भरी 


जायेगा, मर जायेगा ।/ 
हि १९, ५२६ 


बहुप वृह्दप, जतसप के पिता पे। उत्हेंते चेषत 
पर्वत पर ऋषम तोमक वृषम-रूुपधारी एक मासभक्षी 
राष्षस को युद्ध मे मारकर उसने चमड़े में मंदकर तीत 
तगाई तैयार दखाये ये। वे नगर मे रखता दिये पे 
थे। वे जहा दजते थे, वहा दिव्य फूत्तो की वर्षा होती थी 
हपा एक वार उतने बजने प्र एक माह तव' आवोज 
होती रहती थी । | 
प्र+£ प१०, ९घशव, २१५, १३४ 
वेद आयोद धोप्य के एक शिष्य वा जाम बेढ था । उपा> 
ध्ाय ने उस्ते अपने घर एर खबर सेवा घुथूपा में सगे 
ने वी आद्ा दी। उपाष्याय बहुत प्स्त तदीयत ने 
ये तपा वेद से बहुत वाम सेते ये। रितु वेद ने उन्हें 
एप्ट होने वा बोई बदमर नहीं दिया। तदततर गुद भी 
आज्ञा से समावर्तद सस्ार दे बाद वेद अपने पर लौटा। 
उसकी सेवा से प्रमन होर गुए ने उसको श्रेय धषा 
सदेशता प्रदान की। पर सौददर वेद ने यृहृघाश्रम 


में प्रदेश तिया। 
म९ भा०, गारिएं, ३ ।३०९ 


देदवती 


श६८ देन 





वेदवती बृहस्पति के पुत्र बुद्ध्वज की दच्या का नाम 
देदवती था। उसरे पिता की इच्छा थी हि बह उसका 
विवाह विष्णु से करे, अंत बई देवताओं ओर गधों के 
मागने पर भी उसने वेदबती वा विवाह उनसे नहीं किया 
था । इस बात से ब्रुद्ध हाकर दत्ययाज शुभ ने सोते हुए 
दुश्यप्वज दो मार डात्रा। बुझ्ध्दज वी पतली अपने पति 
वे साथ सती हो गयी। वेदबत्ी विष्णु वो पति रूप में 
प्राप्त करे वेः लिए तपत्या करने लगी। हिमाचल वे 
बन में घूमते हुए रादण ने तपस्दिनी वेदबतों को देखा 
तो उस्तनी तपस्या का वारण जातना चाहा । बेददती के 
बताते दे वाद उम्तने उम्के सम्मुख विवाह वा प्रस्ताव 
रखा और विष्णु दो भला-ुरावहा। उसके राजी न 
होने पर रावण मे उसके वाल पवड़क < सीचे। बेदवती ने 
अपने बोल काट डाले (उसके हाथ वे हो तलवार दा 
रूप घारण कर लिया था) तथा चिता में जलवर भस्म 
हो गयी। बिता भे प्रवेश करते हुए उप्ते रावण से 
बहा-“मैं सुक्के श्ञाप नहीं देती, बयोति पेरी तपस्या 
भंग हो जायेगी। पर यदि मैंने दाव दिया है ओर यज्ञ 
दिया है वो मैं अयोविजा और पत्िद्रता होदर किसी 
धर्मात्मा के घर जाऊगी।” वही वेदबती मीता ने रूप मे 
अवतरित हुई और विष्णु के अवतार 'राम' से उस 
विबराह हुआ। 
दा० शा, उत्तर कोड एग १७, 
दैदव्यास प्रत्येक द्वापर युग में विष्णु व्याम दे रूप मे 
अवतरित होवर थेदों वे विभाग प्ररतुत करते हैं। इस 
प्रवार अंट्वाईस वार वेदो का विभाजन विया गया । पहले 
दापर मे स्वयं ब्रह्मा वेदव्याम हुए, दुसरे में प्रजापति, 
दीपरे पर म्‌ घुद्रवाएं , चौथे ए. दृह्पति वेदब्यार 
हुए। इसी प्रकार सूर्य, मृत्यु, इद, पदजय, इृष्ण दैपाथन 
बश्वत्यामा भादि अद्टाईस वदब्यास हुए। समय-समय 
पर बेदो दा विभाजन किस प्रकार है हुआ, इसके निए 
गह एवं उदाहरण प्रस्तुत है। वृष्ण दपायन वेदव्यास ने 
ब्रह्मा की प्रेरणा ते चार थिष्यो वो चार वेद पढाये-.. 
[+) मुि पैल वो ऋचेद, (२) वैशपायन के यजुरेद, 
(३) जैमिनि वो सामवेद तथा (४) सुमतु हो वर्यव॑वेद 
पढ़ाया । 
बिन पुण्, रेरे 
बैन ध्रुव के वशजों में अग वा जन्म हुआ घा। अर ने 
अश्पमेध यज्ञ वा अनुष्ठान विया। देवताओं ने उसको दो 


याहुतिया स्वीवार नहीं को। ऋत्िज गशो से अप 
ने पूछा कि उसका ऐसा कौन-सा पाप है हि देवता उम्रा 
हिख्लार करें ! उन्होंने बहम--इस्त जन्म में वह भते 
ही पर्मात्मा है, क्सु प्रवजन्म में सस्ताखण उसे संतान 
की भ्राप्ति ही हुई। राजा ते उनकी सलाह से पु 
श्राप्ति की दामना से यज्ञ दिया । चह समर्पण करते पर 
अजिकुई पे दस्तामूपण से सज्जित एवं पुरुष प्रकर हुआ, 
जिसने सौर से भरा हुआ स्वणेपात शजा वो दिया। 
राजा-रानी ने उप्त ्लोर को फाया। वावात्र में उन्हे 
बेन नामक धालव वी प्राप्ति हुई जो अधर्य के दर ये 
उत्पल अपने नाना का अनुग़ामी था। वह इक्सा त्र्रः 
कर्मी था कि प्रजा से लेकर वन्य पश तक उसे देखकर 
छुए जाते ये । एक रात बहुत दुसी मत से राजा शग ने 
गृह त्यागवर वन की ओर प्रकयान विया। प्रजावों 
भभासने वे लिए खूरदर्मो राजा वेन को हो गामर 
बताता पश । उसने राजा बनते ही भगवान की अब- 
हेलना वरदे स्दय अपनी पूज! बरवाने वा प्रयास विद्या । 
मुनियों की हुकार ने उम्ते जढ वर दिया। राज्य में पुन 
अराजपता एंल गयी । ऋषियों ने भृत वेत की मुजानों 
वा मयतर दिया तो राजा पृथु वा दया जघाओो वा 
मंथन बरके निषाद वा आविभवि हुआ। निपाद ने मल 
पाप ओढ़ लिए । पृष धर्मात्मा हुआ जिसने प्रुव इत्यादि 
की परपरा बो बनाये रखा। निषाद देखने में दोना तया 
भद्दा या। पराएजमों वी ओर प्रदृत्त निषाद जाति एवंतों 
दया वनो मे रहने लगी । 
श्रोभद्‌ माण, चहुएं रढ़ब, १९-१४ - 
वि? १०, ११३ 
हु ब६ १५, ५१ २९० 
अविवश्ी अगर नामत प्रजापति ने मृत्यु दी पुत्री सुदीषा 
से वेब को उत्पन ढिया। वह बत्यव अमर्यादित दया 
शक्तियादों या। उसके अनुमार प्रजा वा वर्तब्य उसे 
निमित्त हेदद इत्यादि गरसा था। उसके अनाचार से 
ऋषि मुनिगण दुखी हो गये। अज्ञानी अहवारी बेनही 
दादी जघा दा मयत वर देवताओं ने दृष्णवर् वे छोटे 
से पुद्य वो जन्म दिया। वह पुरुष निष्दवश का वर्खा 
हुआ इस प्रकार बैन वे पाप से एवं थोवर जन्‍म । वेद 
हे दाहिने हाय दा मधन करे मुतियों ने जिम यथ्यापी 
डाल सो श्ाप्त विया, बह पृयु नाम में विल्यात हुआ। 
पृष्र जैसे बशस्वी, परमंपशयण वाह़व वो जस्म देने है 


बँवस्वद 


श्ध् 


दैवछत पु 





बारण देते का नस्‍्क कट गया और बह स्वयं चला गया। 
ब० पुर, ४३६ १२ 
(शाप ९२ 
वंदस्वद [मत्रु) विव्तात्‌ (पु) के एक प्रतापी पुत्र 
हुआ, जिसका तोम मनु था। एक वार एक छोटे-्से 
मल्य ने बँदस्वत्‌ मनु पे अपनी रक्षा दी भीख मागी। 
छोटे जनचरो को बडे जनचर शा जा हैं, इगी वारप 
बहू लघु मत्स्य वितिद था। मनु ने एक मदके में पाती भर- 
कर रख लिया। उत्तरोत्तर बड़े होत पर उस्ते दालाद, 
गया और भपुद्र भें ले जाकर छोड़ने रहे । मनु ने उप्ता 
पालन पुतवत्‌ किया था। सागर मे पहुंचते ही मल्य ने 
मनु को बताया कि अलप्रतेय आनवानी है, अत मनु 
एक मजबूत तोता बनवा लें जिसपर सप्तर्षिमों सहित 
बैठ जायें। ब्राह्मणों ने जो सत्र प्रशार के दीज बहाएं हैं, 
उनका भी सुरक्षित मग्रह कर में । तोश में एक मजबूत 
रस्मा लगा हो। मत््य मिर पर सींग धारण वरके वहा 
पूहुंचेगा, देय उसके पीग मे रक््सा व्ाय दिया जाय । जले 
प्रसय में बचने का एक््रात्र यही उपाय है। मदु ने वैसा 
ही किया । मल्त्य ने जशप्लावित पृश्वी पर नौका छेकर 
हिमालय वी सबसे ऊप्ी चोटी पर उत्त पहुचा दिया। 
'नोकावध् ठागक शिखर पर उठ झ़कों सुरक्षित 
पहुचाकर मत्त्य ने बताया वि वह साक्षात ब्रह्मा है। 
तदुपणत सृष्टि के पुननिर्माण का आदेख दवर वह अतर्थात 
हो गया । 5 
म० भा०, दगपर,१९अ« 
मनु (माज) पाथजग्यके ४५ पुत्री मे से एक ये। वे वृहत्मानु 
भी गहलाते पे ) भत्‌ को ठोन प्रलिया हुईं-मुप्रडा, 
बुहृदभागा तश विशा । इल हीनों ने आठ पुत्रों दया एक 
काया दो जन्म दिया--बसद, कोष, घृतिमान, आग्रयाण, 
अग्रह, स्तुम, अति, सोम तया रोहिणी (प्री) । इले 
अतिखित निशा ने पा अन्य अखिल्वष्ठप पुत्रो वो भी 
जस्म दिया, जिनके नाम इस प्रवार हैं--वैखानर, विख- 
पति, सलिहित, कप्रित तया अग्रपी। है 
प्राचीनहात में राजाविदीत प्रडोजी में अवाचार ठपा 
असतोप फैल झाते पर प्रा ब्रह्म के पास पटुची। प्रजा 
जो में एक सुणेग्य शात्तक प्राप्त क्स्े की इच्छा प्र 
हो। ब्रह्मा ने मनु को उनती राजा होने वा बदेय दिया। 
पहुंसे तो मनु अधामित प्रजा वे शासक बनते के निए 
हमार मही हुए; फ़िए परंजों के इस आइवासने पर गिवे 


लोग मन वो पूथ सहयोग देंगे, उत्होंने शासन को बाग- 
डोर समात ली। 
पर प्रा०वतर? वें, १८७ 
म० माण्, बताई, २२९ | है १६ तक 
शातिएवं, ६७२१-३६ 
देवस्दत मनु (७) दिख्वरर्मा वी पुद्री सज्ञा का विवाह 
विवल्वाबू (पूर्व) से हुआ था। उसी प्रयम सार गन 
थी जो देवस्वत मन कहलागी। सूर्य के तेज वो रह 
दर मे कष्ट होता या, अत सूर्य जब भी ध्ञा की ओर 
देखते तो वह नेत्र मूद नेती थी। मूर्य ने रप्ट हकर उसको 
ज्ाप्र दिया कि उसझ्े गमे से यमर जन्म लेगा।। उसके 
नेत्र भय से चचल हो उठे। हू ने बहा-' तेरे गई हे 
चचल सहरोवाली नदी जन्म तेगी।” इसी प्रवार प्ञा 
के गर्म से यम तथा यमुना ने एक्माय ही जत्म लिया । 
तदनतर वह धूर्प वे तेज से बरल्त होकर, अपनी छात्रा 
वो सू् की छेगा म॑ छोडवर स्वयं पिता विश्वरर्मा वे 
पाम बश्ची गयी। विव्वान्‌ छाया वो ही सश्ा समझते 
रहे। उमकके दो पुत्र और कन्या हुए । वह थपने बच्चों को 
प्यार बस्ती थी--सत्ता के बच्चा वो नहीं। यम मे 
रुथ्ट होकर अपना पर उसे मारने के लिए उठाया स्ति 
फिए मारा नहीं। अत छाथा ने यम ऐं एप्ट होकर उसे 
शाप दिया कि उम्रदा बहु पाव पृष्दीपर गिर जाये 
पर पिता के पास्त पहुचा । सूरे और यम्र को हदेह हुआ 
हि छाया स्ञा नही है बन्ययां अपने पुत्र को ऐसा शाए 
ने देती। बहुत पूछने पर छापा ने अपता पूरा परिचय दे 
दिया । विवश्दान्‌ विद्वरर्मा के परम पहुचे। दे अपनी 
पल्ली वो सममो-युझारर पति के घर के लिए विदा कर 
चुड्े थे। सूर्य ते ध्यान लगावर देखा हि उप्रे तेज मे 
भय से वह थर ते आवर एक पोड़ी दे रुप भे उत्तर बुद् 
देश में तपस्या कर रही है। उसता उद्देधय सूर्य हे तेज को 
कय वरना ही है। तदततर मूर्प ने विश्वकर्मा में शद़गर 
अपना तेज छटवा दिया । मू्व दे तेज रा गोतहवा भाग 
मात्र विदेस्दात्‌ दे पाम रहू गया। शेष पढ़ह भागों में मे 
ऋणगेदेमय तेज में पृथ्वी, मरुर्वेद्यय तेज में छुबोर, 
सामवेदयय तेज से स्वरंंनोर ओर इसी प्रशर घारगे 
विशूल, विष्यु का चड, वमुओं गए शु, अल की घकिति 
आदि वा निर्माण हुआ । तेव वः सोलहूर्ग भाग दैष 
रहते बे बाद उन्होंने अज्ल वा झुप घारण गिश तपा 
तएस्याखत मधवशीणी मजा मे परम गये। इसे प्रिसत 


देानोप 








झेतीद और पुद्द चल हुए-नाराप, दद् ठदा रेदत 
रैपत का जन ठतदारद्वर से मूसज्ज्ति घोड़े एर 


सपने हुआ पा। उरइ-अरपों हरने दास्दारित 








मात्त लेबर पृष्यी पर बिरपड़े, फिर 

हो एण। छाद दे रह से दार्राण्श दफा इनेइ्दर 

जन हुआ एा। इसमें से साबित बप़ने रतु हुए, रर्वे- 

इचर को दूए ने नक्षत्रों में त््याव दिये । दश वी ब्न्या 
पुत्र शो उन्म दिया । सद्या हो बन्‍्य 





मान पुष्, छा 
ड३ 
हृएि दर दुए हरिदिइपव शान 
इद्चुष में मात्र नानों में अतर है। 'रशा' दे स्पान पर 
“हर्णा दा हा मत के स्पात पर 'छादिर' शा प्रयोग 
दिया गया है। 'दिप्मवर्मों हो 'हृप्या! इह्य गया है! 
रण बोर बादित दे मिल्नस्पान वो बछदीद बी महा 
दो बदो है। रेप बया मारडेद पुराण में दी गयी दया 
जगी हो है। 
ह० ६९, ६, ३२ 
देशयानाय नदी ड्लाम में नदा नामंत रहती यो। 
उसने एक इइर जौर एज चुना घन हज दा। दह शिए- 
जरत यो । एफ छाए व इेप्पानाय दा रप्र घारा/ रद 
उसकी परी लेने पहुँचे। उन्‍्होंदे एड मुदर बबद 
शरण कर रढा या । नद ने दह ददण मारा ओर उसके 
ददले में तोन यव तब उनकी इली इल्ना ख्वीगार 
विध। वेध्यानाए ने उसे रादजटित किंग भी इदान 
डिदा, रिश्ते उसे हिदमदिर में सूपरित हर रिया 
बैछ्याजाय ने रात को सोच से शिदनदिर में ऋलिहर- 
जादी, जिसमे विद अम्द से रथ) इन उदादार से 
दु्ी होकर इंश्यावाय अल में जन्‍कर प्राप त्या्ने के 
लिए इत हो रद । नद् ने जीन दिल तढ़ रुबदी इसे 
रुने बा प्रप लियय या, ढत दह को मती होने को ठंरारे 
बरस्ने तसे। प्रन्‍ल होबर शिव ने उस्ते दर्न दिये वा 
























रनझे पाये शा शोइर रखे उड़े 
डिया । धिव बाय दह हददार 
दित्झत है। 
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परन्‍्पर इहने पो। मूरए मे छोड रोने के हरएद इसने 

परदम्या ग्रह दो ठद्या उनसा कसस्व बैग पपद ने 
इरघ बुर लिया । 

इरण्द०, ४३३,७६६४१४ 

छुष्तिएद ऋुष्िवाद दुरदाये शाब्य ये। बनती एसी 

बा दाल भद्रा या । दह बष्तीदान्‌ हो एु्ण यी। यु पिताद 

के शिलए होरर बममय मारे रदे। सदा हो 









इफक्ष्हुए्‌त 


प्योजादुर गपलुरबा 
बर देल्ते हुए खाल्दानों 





चआए-पव द'सड हो हैए रट सदर । थोहप् 
हो छात्र रदे। दह इच्चों बो सेबर इसा दो हाएजे 
उसे ददोद निंदा ददा शला धोदगर पे यार हारा 4 
गुशावा द्वार शोल्दर हृए्णने समस्द दाहगोंगों 
हिल निया । 

शोफद ऋा०, गैशरेएक 
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शकर शिवभक्त राजा सिहकेतु शकर नापक शवर आदि के 
साथ शिकार सेलने गया । शकर ने वहां मे एवं शिवरतिंग 
पा लिया और दिधिपूर्वक उप्तरी पूजा दजे लगा। 
एक बार उसकी परीक्षा लेने के लिए शिव ने समस्त मस्म 
छिपा दी। शबवरी (शवर पली) मे बिता में प्रवेश कर 
पूजा के निमित्त भस्म उसे प्रदान री। पूजा के उपरात 
प्रतिदिन वह प्रसाद बादने लगा शो उसकी पत्नी पुत्जीवित 
हो उठी। वह मात्र शिव की मांगा थी | 
हिं० पु०, 0६ 
भंशबूड बलराम और कृष्ण स्वच्छद विहार कर रहे 
थे। तभी एक एख्चूड़ वामक यक्ष कुछ गोषियों को 
सेकर उत्तर की ओर भागा। गोपियो मे शोर मचाया। 
वप्तराम और क्ुण्ण शाल बृक्ष लेकर उसके पीछैसीये भागे । 
उनको आता देख वह गोषियों वो छोड़कर भागा ! दलराम 
उनकी युरक्षा वे लिए वहां रह गये तथा दृष्ण ते उसका 
पीछावर उसे पकड़ त्ियां। कृष्ण ने उसके स्रिए पर 
धूता मारा तो उसदा विरघड से अलग हो गया दषा 
उसके सिर में रहतेवाती चूडामणि कृष्ण की मिल गयी । 
श्रीहद्‌ भार, गे 
कद्यप के चार पुं्र हुए । उदमे से किप्रतितति तामरे पुत् 
अत्यत वीर था । उससे पुत्र दमा में वषस्ण है विष्णु को 
प्रसल करके एक वीर पुत्र प्राप्त करमे का वर मागा। 
उसकी पतली के गर्म से जिस बालक का जन्म हुआ, बह 
पूर्वेक्‍न्म में 'मुदामा' नामर इृष्ण दा भवत था [दि० 
शा) । गवजात दातक का नाम मखघूड़ रहा गया। 
दमा ते उसी आराणना से प्र होरर उसे विलोक 
दिजयो होने का बए प्रदाव किया तथा दृष्णजदच देव 


उसे प्रेरित किया कि वह बदरिकाश्रम में तप करतेबा्ी 
तुलसी से विवाह करे। उसके विवाह के उप दमाधुर 
ने उसका राज्यतितक दर दिया । अधुरो ने इद्र शोक पर 
आत्रमण विया। अत में देँत्यों की विजए हूँई, गसबूर 
मूमइत्त का अधिपति बना तथा इंद्र रहुताग। एसचुड़ 
से त्राघ प्राप्त करे के लिए देवताओं मे शिव से विष 
की । श्षिव ने अपने भक्त पृष्णदत शो उसके पास्त इस 
सदेश के साथ भेजा कि वहू देवताओं मी समस्त बछदुए 
तया राज्य वापद्ध वर दे अव्यपा वह शिद मे बोष का 
भागी होगा। घखपूड़ ने शिव से युद्ध कणों स्वोगार 
जिया बितु देवताओं को उतता राग्य वापत्त नही विया। 
काली मे युद्ध क्षेत्र में अनेक दैत्यों रो निग्त हिया। 
शिव की प्रेरणा से विष्णु ने ब्राह्मण का रूप घर कर शस* 
चूड से कृष्णनवद्द मांग लिया तप धलचूहजा झुये 
पारण ढरके उत्ती पतली तुलती वा |पातिद्रत पर्म नष्द 
बर डाला | तदुपरात प्लिव मे विभूल से उसे मार 
डाता। 

किक पु०, शर-े५ 
सुदामा श्रीकृष्ण का श्रेष्ठ पाप॑द पा। एश बार बीृण 
विजिजा के हाथ विहार मर रहे पे । सुदामा भी उते 
साय था। राषा'नों ज्ञात हुआ तो रपट होरर वहां 
पहुदी। असने दृष्ण दो बहू फाग। संम्मादश 
दिदिजा तो नेदी बन गयी, हित सुदामा ने शुद्ध होपर 
राधा से दात वी । दाया ने द्रोषवण् उसे ममा है विशाल 
दिया और दालवी योति में जन्म लेने वा शाप दिया। 
झ्णिव आवेग जद धमाप्त हुआ तो राषा ने दयावध गाए 
ही अवि गोतोर ने आधे क्षण ही र९ दी जो हि एु 


पंधतीप 


३ण्र 


घंदूइ 





लोक दा एक मल्वतर होता है। शापदय सुदामा शख- 
चूड नामब दातेव हुआ। ग्रोलो में भो वह ठुदसो पर 
बातन था, बत' मूलोक में भी उसने तुदसी को प्राप्त 
बरने दे लिए तपस्या वी । उसके पास हरि वा मत्र और 
कवच भी थे। तुलमी से (देश तुलसो) विवाह होते वे 
उपरान वह ऐदवर्यपूर्वक रहने लगा। श्रीद्ृष्ण की प्रेरणा 
से शिव ने उसपर बआज्मण किया । शिव की अपरिमित 
सेता (जों कि देवताओं तथा भगवती में युक्त यी) वे 
होते हुए भी भचूड़ परास्त नही हो रहा था। सबने 
विचारा कि जब तक उसके पास हरि का मत्र तथा कवच 
है मौर उसकी पतली पतिद्रत्मा है, तव तक उसे परास्त 
बरना अप्तभव है। मो वर्षों तक युद्ध हीवा रहा । शिव 
मृत दवाओं दो पुर््जीवन देंते जा रहे थे। रफलेत्र मे 
दानवेश्दर शख्चूड से एक वृद्ध ब्राह्मण मिक्षा मागने 
भाया। दाजा ने इच्छित दक्षिया मागने को वहा तो 
ब्राह्मण ने उत्ता कवच माया । शख्चूढ़ ने उसे बवच दे 
दिया । ब्राह्मण ने तुरत शब्चूद श-्सा रप्र धारण कर 
दवच घारप दिया तथा तुनमी के परम गया । उसने माया 
पूर्वक तुलसी में दीयीघात जिया । तलाल सिप ने हरि 
वे दिये शूल से शल्षचूड़ रो मार छात्रा। दानवेश्वर तो 
रथ महित भस्म हो गया बितु किशोर सुदामा ने गोनोक 
धाम मे राषालृष्प को प्रणाम किया । धूल भी शीघ्रता- 
पूर्वक वृष्ण वे एस पहुच गया। भखचूड़ दो अस्थियो 
में भस जाति वा उद्भव हुवा । झद्ध में सभी देवताओं 
को जन देते हैं वितु शिव दो उसबा जन नहीं दिया 
जाता । 
दै० घा०, शा१६ 
पंंहतोय॑ सरस्वती वे तद पर 'महायल' नामव एड 
भहान्‌ वृष्त है। वह मेर्पवंत दे समान कचा तथा देता- 
चत मे समान उससे वर्ण वा है। वहा बनेव पिगाच, 
पिद्द, रा्षम, ऋषि इत्यादि अदृश्य रूप से विदास बरते 
हैं। वह वृक्ष नख्याप्न नाम से विश्ववित्यात है । 
म> झा०, इह्पर्व, ३६१६-२७ 
बड्मर्ं दाम वो अपनी शक्ति पर बहुत ग्वें था। 
बीख़ा वे बहशारी गरढ और मढ्ढ, दोनों वो इद ने 
सहज ही मार दाता या। 
ऋनराश्थर 
शरद और मई देवताओ हे प्रत्येक शाय॑ में वादा उतम्त 
बस्ते थे। एवं बार देदवाओं ने उनके लिए दो ग्रह 


निश्चित दिये। वे दोनों उन गहों शो प्राप्त इसे दे 
लिए ढढें हो देदों ने उनदा हनन बर दिया । 

श प० दार ४३१०१ 
दादर इंद्र ने तुर्देश, यदु ठया दु्दोति वी रफ़ादे 
विमित्त धवर दे निन्यातदे गढ़ नप्ट बर टासे । 

ऋण ११४६ 
इस प्रवार शवर दो मारवर देवों वी रक्षा की 
है ढा०, श्र 
शदृरू एव बार एड ब्राह्मण यम दे द्वार पर एहुचा। 
उसके हाथ में उस्ते पुत्र दा शद था । बहू रोन्रोरर कह 
रहा बा-“ राम वे राज्य मे मेरा बेटा बढालनृत्मु वो 
प्राप्त हुआ। निश्चय हो बोई पाप हो रह है।" राम 
बहुत चिंतित थे। तभो नारद ने आवर दतलाया-- 
“हैं राम! सतपयुग में बेवल ब्राह्मण तपतल्या रखे ये। 
ब्रेता युग में दृढ़ वाया वाले क्षत्रिय भी हपत्या दलते 
लगे । उस मम्रय अधर्म ने अपना एक पाव पृथ्वी पर 
रखा था। सतयुग में लोगो दी बायु अपरिमित पी, श्रेता 
युग में वह परिमित हो ग्यी। द्वापर में अधर्म ने अपना 
दूसरा प्ाव भी टरृथ्वी पर रखा, इससे बेश्य भी तरत्या 
बरने सगे। द्वापर में शूद्वों वा यह्ष करता वज्ठि है। 
निश्चय ही इस समय बोई धट्ट तपस्या दद रहा है, अठ 
इस दालक वी अवानमृत्यु हो गयी ।/ यह मुनकर शव 
वी सुरक्षा ग्यप्रदध कर राम ने पुणक विगत दी क़रप 
रिया एिर उसमे देदवर दे चारों दवाओं में तपस्या 
घूद् वो खोजने सगे। दक्षिण में घेदल नाम दे एक प्रदंत 
पर मरोदर दे बिनारे एवं व्यक्ति उल्टा अखलरर 
ठपस्या वर रहा पा। राम ने उसत्रा परिषय पृष्ठ । 
उमर नाम शदूर थर९ बह शद॒ रो में उत्म लेरए 
भो देवतोव-प्राप्ठि दो इच्छा से तप बर रहा था । यम 
ने उमर मार डाला और ब्राह्मप-पुत्र जीविन हो गया! 
दा राब्, उतर ग्राड, 00१0६ 
राबप् दे मानजे तथा खरदूपण के देटों के नाम शबूर 
ह॒था सुद ये । थदूर ने दर में रहरर, बारह वर्ष और 
मात दिने तब कध्याम वरने वा दिक्चय विया था। 
साष ही इस ब्दधि में वित्री वो भी वहा देखरर मार 
छात्रने दो बाद हहो दो बारह दर्ष बौर तोत दित 
दाद लह्म उघर जा निदेसा । उसने परी प्रर रदी 
हुई थबूक वी ततवार उठा सो । उम्त त़तवार मैं इससे 
विवदव्तों वात्ों पर प्रहार द़िया। इसने में उसके सस्दु 


श्क्ट 


डैग्३े पकृतता 





झबूक वा कटा हुआ सिर घर्तौ पर बा पड़ा | तक्ष्मण 
में यधावत्र राम से कह सुताया। श्ववृत्र की मा (बढ 
बला) प्रतिदित उससे मिलने जाठी थी । उम्र दिल बेटे 
मो मरा देख वह बहुद दुष्ली हुई। वह शत्रु वो ढूढने के 
लिए कषागे बढ़ी तो राम कोर नक्ष्मण के सौदे पर मुग्ध 
होकर उनके सपके के लिए ब्रातुर हो उठी ! उते एक 
सुदरी का हप धारण क्या। राप् और सक्ष्ण वी 
पक्षों देखकर उसने अपने शरीर पर स्वय ही नखक्षद 
अकित बर लिये और पति से जाकर राम और लक्ष्मण 
की झूठी शितरायत लगायी तथा अपे पुत्र-हतत की वात 
भी बागी! बह युद्ध के लिए तेयार होकर निकला । 
रावण को भी उप्तने यह समाचार भेज दिया । 
पड० च०, ४३, इशप २४ 
शक्ट श्रीकृष्ण के करवट बदलने का उत्सव मताया जो 
रहा भा । गश्योदा कृष्ण को एक छड़े के नीचे मुलाकर 
स्वय काय॑ में व्यस्त थी। हृष्ण ने मूंस से रोता प्रारभ 
बिया। यशोदा केन आने पर उन्होने अपने हाथ पाव 
थोर से मारे दो पाव छक्डे से छुआ और वह दूध थी 
आदि के बर्तनों से भरा हुआ उलट गया। भव लोग 
आइचये करते रहू गये ! (भागवत के पुटवोट में धद्ों- 
स्लेस रहित यह बथा प्राप्त है. हिरण्पाक्ष का पुत्र उत्तच 
था। एक बार आश्प्र के वृक्षो वो कुचल देने के कारण 
लोगश ऋषि से उसे शाप मित्रा था कि वह देहरहित हो 
जाये तथा श्रीकृष्ण के चरण-स्पर्श से पुन शरीर प्राप्त 
बर पगेगा। वह देहरहित हुआ छा डे प्र बैठ रण! 
प्रीक्ृष्ण वे चरणों का स्प् प्राप्त कर उत्तका उद्धार हो 
गया।) 
ओीमद + भा०, ११५8१२७ 
हटा पु, बध्याव (६४, बिह १९ ३६५ 
हुरि० ब० एु०, विष्णुपवं, 8१-२२ 
दकुनि सुबल-पृत्र का नाम शबु्तिं या। युद्ध के अतिम 
दिन वहू विशेष सत्रिय रहा । तब तक सभी मुर्य योदा 
मारे जा चुके थे। शनि स्वभाव से धोसेवाज था, बत 
युद्ध मे यह पाडवों दी छेता को, पीछे से लाइमभण वरे 
नष्ट बरता घाहता था, सितु अपनी गोज़ना में सफल 
नहीं हो पाया। महामारत-ताड का यूशपात उसी धोसे 
सै सेली गयी यूवत्रीद्य से हुआ था। उसबा बत भी 
सभा बैता ही हुआ। युद्ध क्षेत्र मे ठरह-रह्‌ की कपट- 
पूर्ण क्षियाओं के उपशत बह हट्टदेव तपा भीम से घिर 


गया । उसका पृत्र उलूक उसे क्षत्र-विक्षत स्थिति में 
देख वहा पहुंचा तथा सहुदेव के प्रह्मर मे भारा गया। 
पुत्र-ोर पे ग्रस्त शकुनि को भी सहदेव ने मार गिराया। 
महदेव ते उसदा मस्तक तथा दोनों मुजदड़ काट फ्रेके। 
में» घा> अल्पपर्द, बध्यार २३, २८ 
शक्ुतला पुस्वश्शों इलिल के पुत्र दृष्यत शिकार बेसते 
हुए कष्वाश्रप्त में पहुचे । उत्त समय ऋषि दष्व आश्रम 
में तहीं ये। शकुठना ने उनका स्वागत किया। दे 
शकूतला के रूप पर मुग्प हो गये। परिचय के रुप मे 
उल्होते जाता हि. एक बार विश्वामित्र तास्या कर रहे 
दे। इंद भयभीत हो 35 वि कही वे इद्धाभन के लिए 
उत्सुऱ न हो । उन्होंने पेवका नामक अप्मरा को भुति के 
तपोमग के निमित्त वहा भेजा । मेनका ने वैसा ही किया । 
मेतका ने एक कंत्या को जन्म दिया तथा मालिनी नदी 
के कियारे उसे छोड़कर ल्वगंगोग में बी गपी। कश्य 
के वहा पहुंचते तक झकुत (पक्षीगण) ही उस बच्या की 
रक्षा कर रहे थे । थत्त उत्तका नाम गकतला रखा गया। 
पक्षियों दे बह बन्या बष्वऋषि को अपित कर दी। 
उन्होंने ही उमका पालन शोषण जिया । दुष्पत ने शरुतत्ता 
से गाषव विवाह कर जिया तथा उस्े शी ही बुला ेने 
वा आश्वासन देकर अपनी नगरी बाएस चले गये । ऋषि 
के बाते पर शक्तना ने उत्हें व दृत्तात कह सुवाया। 
दुष्यत को गये तीन ब हो गये। दीन वर्ष बाद दशुतला 
ने पुत्र को ज्म दिया। इद्र ने बहा--“यह चक्रवर्ती 
सम्राट होगा ।” बारह वर्ष श्री आयु तत़ वहू सर्वेदभन 
नामक बालक वहीं आश्रम में रहा कया वेइ-विद्या भादि 
सदमे निषुण हो गया। तदुपरात कृष्व ऋषि ने धबुतला 
के साथ उम्कों राजा दुष्यत दे पास भेज दिया । पहले 
तो राजा ने उग्ते अत्दीकार कर दिया तथा मे पहचानने 
वा अभिनय क्थिा। ऐसे विषम क्षणों मे आवाश्वाणी 
हुई कि शूबला दुष्पत ही हो पत्नी है और गरवंदशन 
इसका ही पुद्र है। तलश्वात्‌ राजा डुच्यत ने उन दोनों 
को प्रहण क्रिया और समासदों वे सम्पुग स्पष्ट कर 
दिया कि पूर्व अभिनय झजूतसा वी पवित्रता गो प्रमागित 
करने के लिए ही जिया गया पा बयोरि गधे दिवाह में 
बोई शाशी रही होता । राजा दुष्पत भी मां, रफस्तर्णा 
में भी दोनो का अत्यत प्रेम मे रवागत डिया । उन सदने 
सर्वदेमन वा नाम मरत रख दिया। 
म# घा०, दाहिएई, अध्याए (८०४ 


शक्ति 


बडे 


शएपायते 








बावादगबाणो ने दुष्पत से भरणणोएण के लिए वहा या, 
इसी क्ारथ से वालक का नाम मस्त रहा गया । 
म० शा+, बादिएवें, बध्दाय ६९४३२ 
शक्ति सुदास्त दे पुत्रों ने वरिष्ठ के पुत्र शक्ति को अगि 
में एक दिया । जब वह पा जा रहा श तो उसने इद 
बी सुति को । इतने में वत्तप्ठ ऋषि पहुद् गये। वसिष्ठ 
ने पूछा-“अण्नि में फेंके जाते हुए मेरे पुर ने वश 
कहा २? उन्हें बताया गया क्ि बह भमुक सत्र वा 
पुर्वाद् बोला था। इस पर दर्सिप्ठ ने कहा--"यदि मेरा 
पुद्र इस बगनी आधी ऋचा 'शिक्षाणो+स्मिन्‌ पुछूत याम- 
निदीवा ज्योतिरशीनहि' भी बोल देता तो प्रम्नि में न 
पडा जाता (! 
बे दान इधर 
प्रतातीक शत्तानीढ़ तबुल के पृत्र का नाम या। महामारत- 
युद्ध में उसने सक्रिय भाग तिया या । 
मे प्रा०, शोएपबव १६ 
धरतुप्त शाम ने शुध्न से पूछा कि उसे पृथ्वी पर जो भी 
स्थान प्रिय हो, उसका शाप्नत-कार्य समाज ले । धरनुष्त ने 
मयुरानगरी मागी। मधुरा पर मधु शा राज्य था। वह 
राव वा जमाता या । चमरेंद्र ने उसे भयकर जिशृत 
दिया घा-जिमबा प्रयोग अचूऱ था राम ने विधार 
कर बहा वि वह उससे नीतिपूबंक युद्ध बरे | शत्रुघ्न ने 
गुप्तचरों से माजूम दिया दि वह बुद्ध दिनो के लिए 
मयुरा के पूर्व में स्थिन दुबेर नामव उद्यान मे शरीड़ा 
देरने दे लिए गया हुआ है । शेप वार्यों वा त्याग विये 
पह छठा दिन है। शत्रुघ्न ते भुग्वक्तर जादकर वही पर 
बराजमंध जिया। दह जिगूत रहित मधु वे। पराजित 
देखे मधुराधिषति वन गया । मधु छे मित्र प्वमरेंट' वो 
गत हुआ कि मधु मारा गया है तो उसने उपसर्र का 
प्रदार विश । समस्त मदुरावाती रोगी हो गये । चरुघ्न 
अपने बुल देवता की प्रेरणा है सारेह गया। जिन मूनियों 
ही हषा हे भपुरामूरि पुन हरी-मरी हो गयी। उप़स्य 
हे। शमन हो गया । 
ह.॥ ०, इ६ बहा 
धनौचर गिरिशा हे बाल दो देने भरी देखता पहुंचे । 
शनी उसे भा मएरर नहीं देख रहे ये। बिटिया दे 
वारण पूछने पर उन्हेने कहा हि पूर्वजाल में वे शिदा- 
'राषना मे व्यस्त ये। उनदी एल वामातुर थौो। पली 
|है बारुदार बुलाते पर भी वे शिदारापना में सगे रहे, 


अत पल्ो ने शात्र दिया दि झिसे भी आल भरर्‌ 
टेलेंगे, वही जडमूल सहित नष्ट हो जायेगा । वाद दुतरर 
ग्रिरिजा हस पढो मौर बोदी कि बातद रा मुह देखो, 
बुष्ठ नही होगा । शत्ी ने दाल वा मुह देखा तो उठा 
(दालेव वा) सिर गायव हो गय। परिरिश मूच्ित 
हो गयी । देदतातं दो प्रेरणा हे विष्पु हिसी दा दिए 
देने गये। पृष्पनद्रा नदी के दिनारे उत्तर दी बोर मिर 
करके हादी-हपितों तथा उतके दच्चे भो रहे थे । 
विश्णु ने चक से हाथी का सिर काटकर ले तिया और 
सोती हुई हवितों पर दया करदे कोई बोर सिर उसके 
हुपर लगा दिया । हाथी वा छिर बालक गणेश वी गईव 
पर जोड़ दिया गया तथा शिव ने उसमें पुनः प्राणों का 
सचार विया। 
५ ९०, एरर्संद', ४१६ २६ 
शदरों सोता वो दृछ्ते हुए राम शवरी बे क्ाप्रम में 
पहुंचे । शदरी ने उन आतिप्य-मत्वार रिया ता 
कहा--"मैं झिन ऋपरियों की श्रेवा वर्तों थी, बजे 
विब्जूट पर्वत पर पहुते ही वे सब असाधारण विमानों 
पर धआरूद होवर सवा चढ़े गये तथा बह यये हि आप 
यहा पर आयेगे ओर में थाप लोगों का झचार बरहे 
अदिताशी लोक प्राप्त बरगी । शरत' मैंने शा छाल 
होनेवाने फल-पूल आपड़े लिए एवशी कर रखे हैं ।” राम 
से बाह्ञा प्राप्त वरके भवरी ने अन्निवुद में प्रदेश बर 
अपनी दाया होम वर दी तथा स्वगंतोर हे लिए प्रस्याद 
बिया। 
दा» रा०् बएप ढाह, सुर ७४, ९६-२१ 
भरघागत एढ़ बार एक व्याप आखेट के लिए जगत में 
गया। बहा एव वाष को देखबर वह पेड पर चढ़ सया। 
उसवृष्त पर एवं रीछ दा। बाघ ने रीछ से बहा दि दर्‌ उच 
व्याद दो नौचे एक दे। री ने उत्तर में दतादा वि दह 
घरषागत वो मोद हे मुह में नहीं एंकर सता, यदि 
ध्याइ होने दे नाते वह दाप और रोछ का समात घत्रु है। 
थोड़ी देर बाद रोछ वो नो बा गदी ! दाव ने व्या 
से दहा-'तुम यदि रोषठ को नोदे पेंव दो हो मे हम 
नही हाक्गा ।” व्याध में स्वीवार बर निया! वी रीठ 
की नौद खुन् गयो। बाघ हे प्रिर सी से बहा- 
* देखो, च्याषर तो तुम्हें नोचे ऐंक्‍ने इे लिए हैयार हो 
गया था।” रोछ ने उत्तर दिया--"उह मेरा बपरयशी 
अदष्य है, दितु मेरा प्ररणायद है, अत उस्ते मैं मौत के 
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मुह में नही धकेलूगा ।" 
बा रा।, दृढ़ काठ, १९७४१-४३ 
शरभ वानर सेना में शरभ तथा उसके अधीद विहार 
ताम के सेनापति ये । इनके अधीन एक लाख चाल्ीम 
हजार बानरो की सेता थी । 
वा० रा० एुंद का रहारेदनॉ० 
दिति के दो पुत्र हुए--बड़ें का वाम वेनकरमिपु ठया 
छोटे का नाम बनकाक्ष था! दोनों देवताओं के शत्रु ये । 
कनककशिपु के चार पुत्र हुए जिसमें सबसे छोटा 
प्रद्माद विष्णुभवत था। वह अपने पहपाठियों ओर 
मित्रों को भी विष्णुभवित की महिम्रा समझता था। 
देवशत्रु वनक्व्षिपु ने पुद्ध होकर उसे धरतों पर पठक 
दिया किंतु उसने विष्णु-पूजन नहीं छोडा तो पिता ने हाथ 
में तलवार उठाकर वहा--"कहा है तेरा विष्णु ?/ 
प्रन्ञाद ने उत्तर दिया--/वह तो सर्वत्र है।” “फिर 
इस खबरे में से क्यों नहीं निकलता ?” लोहे के झवे पर 
तलवार से प्रहार करके क्नकव शिपु दे पू्ठा । छदे से 
तुरत ही बरहरि के रुप में विष्णु अवतरित हुए । उन्होंने 
कमककशिपु को उदर से चीरकर मार डाला कितु उतवा 
ब्रौध शात नही हुआ । सभी देवता पर्रति लगे। अत मे 
शिव ने अपने भक्त वीरभद्र को उनका प्रोध शा करने 
के लिए भेजा । वीरभद्र ने ओर भी अधिक भ्यातक रूप 
ध्रारण करके विष्णु का कहकर त्या ज्रोष नष्ट कर 
डात्रा । बीरभद्द ने नरहरि से कहा-“तुम प्रकृति दया 
दिष-पुरुण हो। उन्होंने विष्णु मे अपना वीय्य स्थापित 
किया वा, इसीपे विष्णु वो नाभिसे कमल उत्ल हुआ 
जिप्तपर बह्मा प्रकद हुए।/ नरहरि ने उप्ते पकडता चाहा। 
वह आजा में छिप गया | शिव आकाश में अखि डे 
हुप में प्रकट हुए। तदनतर प्िवर के “रत नामक अव- 
तार के दर्शत हुएं। दरभ वा आधा घरीर मिह का था। 
वे दो पल, चोच, सहस् भुजा, घीश पर जटा, मस्तक पर 
चद् से युवत पे । भपकर दत एवं न ही उनके घस्त 
थे। धिव ने विष्णु को प्रेरित किया कि वह अन्य भक्तो 
की ओर ध्याव दे । 
हिन पु०, भ२१ र२- 
झरभग राम, लक्ष्मण और पीता वर में धूमते हुए 
दरमग के आश्रम मे पहुचे । वहा इट आये हुए थे । राम 
वो आया जानवर उन्होंने शरमग पे विद्द ली बोर चने 
गये । राम, लक्ष्मण और भीता ने घरमय वो प्रणाम दिया 


तथा उनसे जाता कि उन्होंने अपनी तपस्या के बल थे 
बरह्मालो३ ओर स्दरंचोव जीत लिये हैं। इंद्र कहें ब्रह्म- 
लोक ने चत्ने के लिए आये थे, दितु राम के आग 
के विषय में जानकर धरभग नही गये । शरमग राम को 
अपने जीते दोनो लोक देना चाहते थे, हरित राम थे 
स्वीकार नही छिया। राम के सामने ही घरमग ऋषि 
ने अलिशाला में पी वी आदृति दी और फिर योगद्न 
से उनके शरीर बे रोये-येये से अग्नि प्रह्युटित हो उठी 
तथा अब के पुज से वे एक कुणार हे रुप में प्रकट हुए 
तथा उन्होंने दह्मलोक में पहुंचवर वह्मा के दर्शन विये। 
बा? ए९, अएप कोड, (बेड 
शल्य शल्य, भद्रराज महारपी था। पाडयों ने माद्री के 
भाई, मामा इल्य को युद्ध में महायताय॑ आमंत्रित विया। 
शल्य अपनी विशान सेना के साथ प्रडवों वी और जा 
रहा या। मार्ग मे दुर्भोधत ने उत सवा अतिविनमसार 
गर उउहें प्रछ्षत किया । शल्य ने महामारत-पुद्ध मे 
सक्रिय भाग लिया । 
वर्ष के शेवापतिल् द्रहृण करने वे उपरात उसकी सलाह 
पे दुर्योधन ने शह्प से वर्ण का सारपी बनने वी प्रायंता 
की । उसे यह अस्ताव अप्रमानजनक लगा, अत यह 
दुर्योधन वी सभा से उठ्पर जाने लगा। दुर्पोषत ने बहुत 
समझा बुसारर तथा उसे प्रोहृण्ण हे भी श्ेश्तर वता- 
कर साएयी वा वायंभार उठाने थे लिए तैयार पर 
लिया। छत्य ने यधावंत्‌ ममाचार पाइवों दो दिया तो 
युधिष्ठिर ने मामा घत्य से वहा--/बौखो वी ओर पे 
वर्ण दे युद्ध वरने पर निश्चय ही आप स्ारपी होंगे । 
आप हमारा बही मला वर सकते हैं कि कर्ण वा उत्साह 
भंग करते रहें ।” शल्य ने यह प्रस्ताव स्वीतार पर 
लिया । वर्ण का सारपी बनते समय शत्य ने यह धर्त 
दुर्पोषन वे भामुख रदो थी हि उस्ते स्वेच्छा से बोलने वी 
छूट रहेगी, चाहे वह बर्ण वो भला लो गा बुरा । दुर्पो- 
घन दवा वर्ण आदि ते झते स्रीकार रर सी । दर्ण हव- 
भाव से दभी था । वह जब भो आत्मप्रणशा रएता, एत्य 
उप्तरा परिहाम वजन हगदा दपा पाइवों वी प्रशगाजर 
उस्ते हवोत्माहित वरता रहता। शल्य ने एग बचा भी 
सुतादी हि एवं दार दैश्य परिदार शी जूडन पर पलने- 
बासा एव गर्वीता बोझ रार्हुओं गो अपने सम्मुख गुछ 
सम्रभता ही नही या। एवं बार एड हम से उसने उसने री 
होढ सगायोी और दोला हि दहू मो प्रधार से राना 
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जानता है। होड में सवी उड़ान लेते हुए वह बब्उर 
महानागर में गिर गया। राजहुस ने प्राणों गो भीत 
प्राग्ते दोए वो सायर से वाहर विशाल अपनी पीठ पर 
जादवर उसके देश तव पहुंचा दिया । सत्य बोला--/इसी 
प्रकार वर्ण, तुम भी कौरवों की भीख पर पसकर घमदी 
होते जा रहे हो ।” वर्ष बहुत रप्ट हुआ, पर युद्ध पूरंवत्‌ 
चलता रहा। पर्ध-दघ वे उपराद शौरवों ने अम्वत्यामा 
के बहने से घन्य को सेटापति बनाया । थ्रीजृण्ण ने युथि- 
प्टिर वो शब्यन्वध वे लिए उलाहित वर्ते हुए कहा 
बि इस समय यह वात भूल झन्ी चाहिए वि वह पादवो 
का मामा है। कौरवों दे परस्पर विचार वर यह दियन 
बनाया दि कोई भी एक़ थोढ़ा बबेला पाड्वों से युद्ध 
नही ररेगा । पत्य वा प्रत्येव पाइव से युद्ध हुआ । बसी 
वह प्रयाजित हुआ, रभो पाड़द गण । बतत में युधिप्ठिर 
ने उमपर धक्ित मे प्रहार किया । उच्तरे वदोपरात उसका 
भाई, जो नि शल्य के समान ही तेरस्वी या, यूधिप्ठिर 
में बुद्ध करे आया और उन्हीं रे हाथो मारा गया । 
दुर्योधन ने अपने योठाओ वा वहुत वोसा दि ज्व यह 
विश्वित हो गया था दि बोई भी अकेला योद्धा झत्रुओ 
से लड़ने नद्दी जायेगा, धत्य पराइवों वी जोर क्यों वा ?ै 
इसो दारप दातो भाई मारे गये 
म० ग्राल, उद्ारुपएई, दा 
म०् भा०, बर्णपई, ३२ 
म० प्रा०, शत्यरद, १ ८१-१८ 
प्रददिदु राज धर्णावदु वी एक लाख स्त्रिया थी। प्रत्येव 
ने एज-एवं हजार पुत्रों को जन्म दिया या। यजा घ्मे- 
निष्द तथा ब्राह्मप“मक्त या | उसने दस लाख यह बरले 
वा सत्य विया था। उसने अश्वमेष यज्ञ करे अपने 
सभी पुत्र द्राह्मपो को दाद वर दिये ये । पुत्रों दे साथ 
मृदरिया, रय, हाथी इत्यादि अनेक वस्तुओं व्य दान भी 
विया घा। 
म० भा० एप, पश 
शातनु झाजा प्रतोष वे देवापि, शातनु तथा दाह्वीर 
तामद तोन पुत्र पे! इतमे में शालनु जिसका झ्श दर 
देता था, वहू युवावस्था प्राप्त दर लेता या। प्रतोष वे 
उपशात एमी ने राज्य समाजा । उम्र राज्य में बारह 
वर्ष तब अनाइप्टि रही । ब्राह्मण में पूछने पर उसे ज्ञान 
हुआ वि बह़ें भाई ने रहते स्दय राज्य दरने दे वारण 
हो यह सब हा रहा है। यह मुगवर धाहनु अपने बड़े माई 


देदापि दे पास गया धोर बहा दि देददिहित यही है दि 
बड़ा भाई राज्य भोगे। देवाप्ि ने वेद दे विसद्ध तई 
देने आरम कर दिये, अतः बहू पहित हो बद । झातनु 
पुर राज्य में लौट ढाया वयोरि दढे झाई दे पित होने 
पर उससे छोटे भाई वे राज होने वो छदस्पा है। 
मे साज्य में मेघ दसलने सगे । घाठनु वी पली गेग मे 
फौष्म वो ज्न्य दिया तथा सत्यवदी ने निद्रागद और 
विखित्रवीय को जन्म दिया। 





दि> पू०, धरेशा३ ३६ 
दशरदेद दँदम नामरु वीर दो दन्यावा नाम शारदा 
पा। बारह दर्ष शो आायु में उठा विवाह एव बूढ 
द्राह्मप में हुआ दो उसी दिन सरप-देशन वे कारण मर 
गया। शारदा बएने माता-एता के यहा खठी दी। एए 
दार देप्रुव नामर वे भृनि ने उसमे प्रमाल होइर उसे 
पृत्वत्ती हान वा आशीर्वाद दिया। यह आात्र होते पर हि 
बह द्विघवा है, मुति ने छपने वरदान वो सत्य बसे दे 
निमितत उम्र महेदवर द्रव किशे। गिरिया ने प्मल 
होकर मुनि वे नेत्र ठोव वर दिये तथा बहायाईिं 
घारदा पूरेजन्म में अपनी सोत दो दढूत दंग व सती थी, 
इसीसे वह ५१ झमों से विधवा रहेंगी रियल भृति रे 
दिये वरदान वो सत्य रुसते वे निमित एसी भेंद्र नित्य 
स्वत मे पूर्व पति से होगी, उसी से उस्े पुत्र वो प्राप्त 
होगी । कान्नातर में उनका स्वप्णदर्शी प्र (जिसने 
प्राइवदेश में पुद' जन्म लिया था) उसे शित्रा। झोनों 
एकलटूसरे को स्व में देखते थे, क्त उत्होंने परयर 
पहचान लिया । दौतों साय हो रहने थो।। इसे माप 
ही झारदा मनी हो ययी। उसे पुत्र बा नाम शारदव 
हुजा। 








कि १० १ 

शाइगंद मदपाल नामद एड विद्वान मर्पि ये । उन्होंने 
आजम द्हचय का प्ालव दरते हुए [क्वेरेदा री 
स्थिति में) विजट तपस्या हो थो, वितु उन्हें तर ता 
सुतमों वा फर नहीं मिला । घमंगज मे पूछने पर उहँ 
यह ज्ञात हुआ दि मतानवान्‌ ने होने डे छयरध दे पल हे 
प्रधिवारी नही हैं, बह <न्‍्होंवे शाइयंद नाम पक्की ढ्द 
स्पर्मे पुरजन्स जिया। उन्होंने जरिता आ्राश्िश है 
दिवाह विया। जरिता ने चार बड़े दिये । हस्त तदा 
चारो बडे में चार्से गुनियों रो छोड़, मदपाद सहिठा 
के माय वन में दिचरने लगा। उन्हों दिनो अलि ते 


रा 





शार्दूल 


खादववम को जद्ाना प्रारंभ दिया । मदपाल को मालूम 
पद्म तो उन्होने अग्नि री स्तुति करके उसे प्रसल किया 
तथा उससे अपने चारो बालकों को सुरक्षित रखने का 
वचन लिया। यह सब सुनकर लपिता सौतिया डाह से 
त्रत्त हो मदपाल का परित्याग करके चली गयी । उधर 
जरिता तथा उप्तके चारो वच्चो (जरितारि, भारिसिवक, 
स्तेदमित्र तथा द्ोण) में विवाद होते लगा । दे चारो उड 
नहीं सकते थे, अत वश-परपरा की रक्षा के लिए उतवी 
सम्पृति में मा को जीवित रहना परम आवश्यक था। 
मा जरिता उन्हें अपुरक्षित नही छोड़ना चाहती थी, पर 
बच्चों के हुठ के सामने मा को भुकना प्र ओर बह 
अभि से बचने के लिए दूर उड़ गयो । बालकों ने बखि- 
देव की स्तुत्ति वी। वे प्रसन्न हो गये तथा उनके पिता 
को दिये वचत का स्मरण कर उतहोते बालकों का स्पर्श 
नहीं किया | खाइववत-दाह के उपरात जेरितों तथा 
मंदपाल शाहूगक भी उतके पास पहुच गये हया उनको 
कुशल देख गद्गद हो उठे । 
म० भा०, आदिएवं, अध्याय २२८०२३२ 
पादूंल जब वानर-सेता का प्रढाव समुद्र के तट पर पहा 
हुआ था, उप्त समय रावण का भेजा हुआ झार्दूल नामक 
प्रेदिया गुप्त रुप से वहा गया तथा सेन्य बल ओर 
योजता के प्मत्त प्माचार उसने लवापति को जाकर 
दिये ) 
घुद नामव राक्षम को अपना दूव बतादर एक पक्षी के 
झुप में राबण ने सुग्रीव के पास भेजा । उसने रावण वा 
देश देते हुए सुप्रोव को रावण से मंत्रों करने तथा राम 
दा साध छोड देने का सुक्राव दिया | वानर-सेना ने घुकः 
को बहुत पीढा और रावण का दूत ने मानकर भेदिया 
जाता तथा उसे बदी दता लिया। उसने राप्र से विनती 
की । राम ने दया कर उसे छोड़ दिया । प्राय ही मुरीव 
में बहुला दियां वि वह रावण वो ने अपना सत्र सम 
अता है, न हितैपी । अत वह इस प्रकार के सदेश भेजने 
का प्रयल मवरे ६ 
दा» हा०, दुद़ रॉ, २० 
बा# राज, पद राग, २श२३ 
दाहमल्ी पोहिंत सागर के पास प्ात्यी (सेमल) का 
बध्ष था। वह विविय रलो से विभृषित गरड हा पर था ! 
ज््े विश्ववर्मा ने दनाया या । वह पवेत वे समा ऊचा 
था तथा वहा मंदेहा नाम वे राक्षस नित्य लल्बे रहते 


बेग्छ 





ण्त 





थे, जो बनेक प्रकार के स्पावाएं धारण करने में समर्थ 
दे। प्रात वे लोग कूददर समुद्र में चले जाते पे। सूर्य 
का ठाए प्राकर फ़िर से जा तटकते थे! 


दा० राग, डिम्लितषा पा, ४गरृप-मभरा 


शल्य इृण् के द्वारा शिशुपाल के मारे जाने पर उसके 
भाई दाल्व ने द्वारदा पर आक्रमण कर दिया। श्रीकृष्ण 
उन दिनो पाइयो के पास इद्रप्रस्प गये हुए थे । उठ, 
प्रयुम्त, चारदेष्ण तथा सात्यकि आदि ने बहूत समय तक 
शाल्त से युद्ध किया । शाल्व मायावी प्रयोगों मे धतुर 
या। प्रदुम्न बहुत अच्छा योद्धा या । दोनों घायल होकर 
भी बुद्ध में लगे रहे। प्रदुम्त उसपर ोई विषावत बाण 
छोडनेवाल्ा वा, तभी देवताओ दे भेजे हुए वायुदेव ने 
परदु्त को संदेश दिया कि उसकी मृत्यु श्रीृष्ण वे हाथों 
होती निश्चित है, अत वह अपना बाण न छोड़े । प्रभुस्त 
नें अपने वाण सम्ेट तिगे। शाल्द विमान में अपने नगर 
वी ओर भाग गयां। उसे पाप्त आदागचारी सोम 
विमान वा जिसमें रहकर वह युद्ध करता पा। श्रौद्षप्ण 
जब द्वारका पहुंचे तद उन्हें समस्त घटना के विषय में 
विदित हुआ । उद्होंने श्ाल्व तथा सोग वा नाश बरने 
दा निरचय कियां। उत्हें शात हुआ रि शाल्व प्रमुद्र तट 
हुए गया हुआ है । श्रीगृष्य ने उम्रपर आक्रमण कर 
दिया। उसने माया से श्रीवृष्ण को वसुदेव के मृत शरीर 
के दर्शन भी व रवाये, कुछ समय के लिए थ्रोडृप्ण विध- 
लित से भी जान पढ़े, दितु अत में थीहृष्ण ने सुदर्शय 
चक्र से उसे मार हाता। 
प्र० घा०, बगपर, डाधव १५५२२ 
शाह्व शिंधुपाल के मित्रो में से था| शिगुपरात वे वध ने 
उपरात उसने घोर तपरया मे शिव वो प्रसल बखे वर. 
दानस्वष्प ऐसा विम्रान प्राप्त गिय्रा था जो घातव वी 
इच्छानुस्तार विद्यो ४्री स्थान पर पहुंचाने में गमयं था 
तथा अपवार की अधितता के वारण रिप्तो वो दितायी 
महीं पडता था। वह यदुवरियों रे लिए जाया या। 
उच् सोम विधान दा निर्माण मयदानव ने लोहे पे विया 
था। झाल्व ने उस विशात पर अनेक संनियों को सवार 
कखे द्वारदा पर घढ़ाई वर दी । दहां प्रधुम्त से उमा 
घोर गुद् हुआ । डातादागी बहुत पल थे । उपर रह 
ही समाप्ति पर अप्शरुतों रा अनुभव गरते हुए इृष्ण 
और यनराम द्वारता पहुंचे । बरराम वो हगर की रा 


दिखडी 


ड्ल्द 
३०८ 








दाग भार सौंपदर दृषा युदकेंद् में पहुंचे । उसहोंने शाल्द 
के सैवियों को क्षतदिक्लत बर दियां। शाल्र घायन 
होरर बतर्धाव हो गया । एड हपरिवित व्यक्ति ने उनहा 
दौत्य इर्म साल परते हुए हृए्य से बह हि गाल ने 
झकरे पिता नो हद रर निया हैं। दुछ क्षप तो हृएए 
उर्म रहें, फिर जबानह़ विमान पर शान्द को ददुरेव 
है दाप देख दे सम गये दि यह मद शाल्द नहीं, माया 
मात्र हैं। उ्ोंने मुकोंग चर ते रपछे सो शर दाता । 
दिन चूरूचुर होकर ममुद्र में गिर यया। दाद 
और भोम विमान के हाथ दे! उपरात कुसगः तदरेतर 
दया दिदूररू भी द्रप्य दे हाथों मारे गये । 

श्ोगद शा०, १०७६७३ १श३दा१ १६ 

(७) शास स्वेष्छों का राजा था । शल्य के बघो- 

परात शाल्व ने पाइवों में युद्ध विया या। उनज्य हारी 
बत्यत बलयानी था। घृष्ददुस्त में मृद्ध रखे हुए पते 
तो उसरा हाथी पोडा पीछे हटा, श्र रुद्ध होरुर पनने 
पृष्टयुम्द के रप को सारपि सहित बुचत डाला, फिर 
शूह से उठ्यागर पटव दिया। उसच्य प्रोध्र देखरर हो 
धुप्टधुम्न सप में नीचे रूद गया सदा #पनी गदा उठा" 
बर भारी, जिसमे हाथी वा मस्दर दिद्दीम हो गया, तनी 
पाह्यवि ने एस तीछे मल में शाल्व शा निर बाद 
दया 




















प्र भा ०, शस्दप् २६ 
शिश्वंदे बाशीणज वी दीन रुन्याओं में अंवा रुदझसे बंटी 
मी। भीष्म ने खूयदर में कपती “क्षति में उन तीनों 
दा त्पहरध दर हुपने छोटे भाई दिपित्रदोर्य से दिवाह 
दे निमित्त माता रुत्ययती वो सौंपा चाह, ठव छा ने 
दताय्ा जि बह शाछ्वग़ज से दिदाह इस्वा चाहतो है। 
उम्र वयोदृद्ध बह्मणों दे साथ या घाल्व के प्ाज भेज 
दिया गया । शाल्व ने बवा को ग्रहए नहीं दिया । बठ 
उप्नने वन में तपस्तियों वो घरध ग्रत्घ वी। तपत्ियों 
दे म्रष्य उनवा साक्षाल्ार बरे नाना महा राज्पि 
होजगहन में टुआ। होददाहन ने 5स्ते पन्‍्दानरर ससे 
से लथ निया। सयोगदश वहा प्रभुराम ेे प्रिए झखा 
बबूतद्रण को उर्पन्दित थे। इनसे मल्यह दर नाम ने 
अदा वो पर्युराम वी भरप में मेज दिया। परशुराम 
ने मसस्त रषा सुनकर पूछा दि दह विससे अधिक रष्ट 
है--ोष्म से बषण गाजर मे ?बदा ने बह डि यदि 
नीप्स उसवा अपरृर्ण ने बरले तो उसे यहू वष्ट रही 
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हरी परशु यम मूच्छिद 
मूर्छा में भीष्म रद में गिरने रुगे तो उन्हें छा दामों 
दे धघर में जप़दी रुज्ओों पर रोड लिया हि दे मूनि पर 
म बिरें। उन्‍्डी बाद ग्रया ने रए ढो याद विद्या दाह 
मे पानी के प्वोटे देइर उन्हें नि्ंय छूने छा शरेश 
दिरा। उच्च राव बढ़ी द्ाह्मणों (रप्ट दनुओं॥ हे सदन 
में दर्शत देशर भीष्म में अन्य खने मे ठिए बच 
ठया युद्ध में प्रयुक्त हरे दे लिए र्वापर नामर हस्त मी 


दी 


| 
£3॥ 





प्रदान विद्या। वलुओं ने बहांरि पूईहस में न्यीपत 
उमझो प्रयोगनदिद्दि शानते पे, हत ब्वादास ही खाए 


रा अयोग बर लेंगे तर परशुशम इससे अनरिश्ि हैं। 
लगते दित रफसेत् मे पहुचवर रत ने दिदमों के 
हनानुमार दोनों व्य युद्ध प्रारम हुबा। मीफ ने छाप 
सामर बत्त वा प्रणेध्र रुरना चाह्म, रियर बारद झादि 
देवताओं ने ठपा माता गद्य ने दीव में पहलर दोों दा 
बुद्ध रग्वा दिया। उन्हेंने रह्मरि युद्ध रुप है, स्येरि 
दोनों परस्तर बदष्य हैं। प्रद्युशन ने अदा मे हमरों 
प्रषम इच्छा पूरी न कर पाने वे वारघ समा-्यददा दो 
द्वएा दूसरे ोई इच्छा जवदी दाही। अब ने शइम 
हावाज्ञा से वि वह सर ही भीष्म बो सास पोस धम्ति 
मत्रय वर पाये, घोर तपस्या गी। गंगा ने दर्शन देशर 








इहा--“तेटी यह इच्छा बी पूर्ण रहीं होगी । रद तू 
रुपस्थ रही हुई ही प्राण त्याय बरेगी, ठय भी तू मात्र 








दन्सादी नदी दन पॉयेदी ।" ठीये दरने दे न्फित बह 
इल दे में सट्वती रहती पो। झतः मुत्यु के उपयव 
प्रमाद में उसने बारे दंग दत्तदेश छिदित छदा 


इह दपद के 
लक! 


बरदान दिया हि दा 
हेगी, बालातर में टुदनलेत में उबे के रिए उसे पुरा 
आप्त हो जपिया ठया वह भीष्म वी हयय बरे 
नें संतुष्ट होर॒र, भोषप्स को झारने वे सकल रे सादे 


बहा बब्यालय में इस 





शिव 


रैग्६ 


शिव-धनुप 





चिता मं प्रवेश कर आत्दाह डिया। उधर दरपद वी 
,ठरावी के कोई पुत्र नही था। कौखों के दध के लिए 
पुत्र-प्राप्त के हैतू द्रघद ने घोर तपस्या वी और शिव ने 
उन्हें भी दर्शन देकर कहा दि वे कन्या वो प्राप्त करेंगे 
जो बाद मे पृत्र मे एरिणत हो जायेगी । अतः जब शिख- 
डिती का तन्‍्म हुआ तव उसका लालन-पातन पुरवत्‌ किया 
गया। उसका नाम शिखडी बताकर सवपर उसका लड़का 
होता ही प्रकट किया गया ! का्ातर मे हिरष्यवर्मा वी 
पुत्री से उसका विवाह कर दिया गया । पृत्री ने पिता के 
प्राष्ठ ज्षिखडी के तारी होने का हमाचार भेज तो वह 
अत्यत भ्रुद्ध हुआ तया द्ुपद से युद्ध करने की तैयारी वरने 
जगा । इधर सब्र श्षोग बहुत व्याकुल पे । शिक्नडिनी न 
बन में बाकर तपस्या की। यक्षत्यूताकर्ण ने भावी युद् 
के सकट वा विमोचत करते के विम्रि्त कुछ हमरा के 
लिए अपना पृरयत्त उसके रत से पदव लिया । शिलडी 
ते यह समावार मात्वानपिता को दिया । हिरण्यवर्तां वो 
अच्र महू विद्ित हुआ वि शिलडी पुदुय है--युद्ध/विदय 
में द्रोणाचाय वा शिप्प है, दद उसने प्षिखड़ी वा निरी> 
प्षण-रीक्षण कर दुपद के प्रति पुत्र मित्रता का हाथ 
बढ़ाया तैया' अपनी क्या को मिश्या बाबत हें लिए डाद- 
कर राजा दुपद ने घर से समम्मान पस्थाते जिया । इन्ही 
दिलों स्पूलाकर्ण यक्ष के आवास पर हुपेर गये दितु सत्र 
झूप में होते के कारण उज्जावश स्टरवार्ण ने प्रत्यक्ष 
उपरियत होकर उठा सलार नहीं किया । अह बुबेर 
मे दुपित होरर यज्ञ शो शिखडी वें जीवित रहते तक 
स्त्री एप से रहने दा भाप दिया | अत शिखडी जब 
पुरुपत्व लौटाने वहा पहुंचा तो स्पूनाकर्ण पृरुपत्व वापस 
नही ते पाया। 
प्र ० भा० उद्योष्द, १७३-१६२ 
दि. महातपत्वी शकर भगवात ने दिवाह कर तिया और 
उम्र दे शाप रमण बरतने लगे तो देवताओं को बडी 
जिता हुई। ब्रह्मा आदि देवता इसरे लिए प्रयलशीस हो 
उठे कि शिव जी वा पुत्र तो हो दितु वे अपना बोय॑ ने 
हारे, बयोति यदि उाके वीर से पुत्र उत्तल हुआ तो 
उसका तेन कोई भी सहन सही बर प्रयेगा ॥ देवताओं 
नें शिव से जारर शर्यता की । भिव ने पृष्ठ हि मदि 
दमण है संदर्भ मे उतर बीयंपात हो गया तो रोड 
धारण करेगा ? देवताओं ने बहा- पृष्दी धारण 
करेगी।” ऐसा ही हुआ और सपूर्ण पृष्वी, वन, परत उसने 


वीर के तेज हे व्याप्त हो गये । देवताओं ही प्रार्षता पर 
अग्नि और बायु ने शिव के वीये में प्रवेश किया | तदनु- 
सार तेज हवेत पंत में परिणत्र हो या, उस प्र मूज 
(सरपत) का जगल हो गया और वहा असि से सवानी 
बातिक (कानित्ेय) उत्बल हुए। भवाती पादंती ते 
5प्ट होकर (कि देवताओं ने उन्हे ज्षिव का वीर्य घारण 
सही करने दिया) समस्त देवताओं को अपनी पतियों में 
वि संतान रहने वा शाप दिया और पृथ्वी को बहुतो वी 
भार्या काने का भाप दिया । तइततर शिव और पाद॑ती 
उत्तर वी तलहटी जाकर तप करने लगे। 
बा» रा०, बाते ढड़, ३६४१-२६ 
सृप्दि-रचना से पूर्व मात्र मदाशिद थे । उतकी एच्छा 
सृष्टि रचने की हुई। उन्होंने एक मनुष्य वो उल्तल 
पिया जो सईविद्या, स्वंशवितसपल्त था। उसकी चार 
भुजाए थी। वह शत, चक्र, गदा, मुबुद, वैजयती माला, 
पीत वस्त्र तथा पद्च धारण किये थी । वे विष्णु वहताये। 
जिद ते उन्हें गोग-विद्या पितातर तप दले वा आदेश 
दिया । तप की कठितता वे वारण विष्णु शो इतना 
प्मीहा धागा कि नदी बहने लग्री। वे सवय मूच्छित 
होकर गिर पड़े । संदाशिव की इच्छा से उन्ही तावि 
हैं एक वमस उत्तल हुआ । शिव ने अपनी दाहिदी गुजा 
मे दरह्मो को जन्म देश ए कमल पर छोड़ दिया । बालातिर 
में विष्यु मूच्छाविहीन हो गये। उनमें और बल्मा में 
अहवारवश्ञ विवाद छिंड गया । विष्णु ब्रह्मा वो अपना 
पुत्र इतादे ये करोरि उतरी मराभि से उससे हुए रप्रत 
वर ही बह्मा शा धन्‍्म हुआ या। दि ने बहवाशि 
के ममात ओजस्दी रूप मे श्रवट होरर दोनों का विवाद 
पांव हिया। सदाभिव ने ब्रह्म वो सृष्टि-एचता बरसे वे 
लिए ओर विष्णु वो पावन बहने मे लिए बढ़ा। उद्ोने 
यह भी आदेश दिया कि मकट होने पर बोग लिंग क्री 
बूजा करें । संदागित परव अबहार मेगे तब छ 
बढ़ताएँगे | उतरी बअद्धांगिनी उम्रा दो थर्यों में दवृद 
होगी । लट््मी तथा मुंरां दोनों प्मश विष्यु तया बद्ा 
के माय रहेंगी । उप्रा स्वय प्रवंद होवर शिव वो अगी- 
कार करेगी। 
हि? पु०, १॥रद', १८६ 
दिव-्धनुव राजा जगढ के पूर्वशों में तिमि के ज्येष्ठ 
दुष्व देवएव थे। विव-पतुप झसहीरों परोदर्खाहा 
राजा जनत हे पास सुरक्षित पा। दश्षय्ष विमष्ट कीनें 





गरिवत्िग 


३० दिवागि 





के अवसर पर स्प्ठमता शिव ने इसी धुष वो त्थार दर 
बह था कि देवताओं ने उन्हे यज्ञ में भाग नही दिया, 
इसलिए वे धनुप्र से मदवा मस्तक काट लेगे। देवताओं 
ने बहुत स्तुति की तो भोजानाथ ने प्रसन होवर यह 
घनुप उन्ही देवताओ हो दे दिया | देवताओं ने राजा 
जनव के पूर्वजों रे पास बह धनुष परोह्रत्वस्प रखा 
घा। 
बा० शा०, बात क 6, ६४११२ 
एक बार णजा झतक ने एक यज्ञ किया! विश्वादित्र 
तथा मुतरिया ने राम और लक्ष्मण वो भी उस यज्ञ में 
प्म्मितित होने के लिए प्रेरित विगा। उन्होंगे कहा वि 
इतर दोनों को शिव-धनुप के दर्शन बरने का अवसर भी 
प्राप्त होगा । 
दा० रा०्, वाल काइ शवारजर 
शिवलिंग आदिवात मे ब्रह्मा ने सबसे पहले महादेव जी 
से पर भूती वी सृष्टि करने के लिए वहा । स्वीहृति 
देवर शिव भूतगणों के नाना दोषों वो देख जन मं मल 
हो गये तथा विस्वाल तक तप करते रहे ! ब्रह्म ने बह 
परीक्षा के उपरात भी उल्हें गे में ही पाया वा सृष् 
दा विकाप्त नदी दखा तो मानक्धितर बन मे दूसरे यूवसप्टा 
को उत्सन किया । उस विराट पुष्प से बहा. “दि मुमये 
प्रयेप्ठ बोई नहीं ही तो में सृष्टि दा विर्माण कझूगा 
ब्रह्मा ने यह बताकर हि उत्त विराट पुष्प पे ज्येपफ 
मात्र प्विव हैं, वे जत में ही डूदे रहते हैं, अत उमे म॒प्टि 
उत्पतत बरने वा आग्रह किया है। उसने चार प्रवार के 
प्राणियों था विस्तार किया । पृष्टि होते ही प्रजा गूष 
ते पीड़ित हो प्रजापति वो हो साने वो इच्छा मे दौडी । 
तब बत्मरक्षा के निमित प्रजापति ने ब्रह्मा से प्रजा की 
बषगौविया तिर्मणि दा आग्रह विधा। वहा ने अल्‍न, 
औषधि, हिंसक पु के विए दुवंल जगत-आधियों ब्रादि 
के आहार की ब्यव्स्या दी । उत्तरोत्तर गाषी प्रमाज 
वा झिस्तार होता गया। शिव तपस्या प्राप्त वर जल 
से विद तो विविध प्राणियों को निश्वित देख ब्र्द्ध हो 
उठे ठुण होते पता निंग वाटकर पैक दिया जो कि 
भूमि पर जैसा पद या, वँता ही प्रतिष्ठित हो गया । 
वक्मा ने पृछा-/इतना मम जत मे रहकर आपने 
बया दिया, और जि! उतने वर इस प्रवार झयो पक 
दिया २! 
शिव ने कहा--/पितामहू, मैंने शल भें तपस्या से 


बनन तया ओपधिया प्राप्त वी हैं। इस विंग थी बब 
वोई आवश्यकता नहीं रही, जबकि प्रजाओ का तिमोष 
हो चुव्रा है ।” ब्रह्मा उनें श्रोध को ज्ञात नहीं व९ 
पाये | सतयुग बीत जाम पर देवताओं ने भगवात झा 
भजन करते के लिए गरज्ञ वी सृष्टि वी। यश वे विए 
साधनों, हब्यो, द्रब्यों री उत्पता पी। थे बोग छ हे 
वास्तविक रुप से परिचित नहीं ये, अत उन्होंने शिव के 
भाग वी वत्मता नही वी । परिणामत भ्रुद्ध होरर शिव ने 
उनके दमन वे लिए याघन जुटाने प्रारभ कर दिये। झी 
पाघ प्रवार के माने जाते हैं. लोग, ब्िया, सवातन गृह, 
पचभूत तया मनुष्य । रद्र ते लोग यज्ञ तथा मनृष्य यज्नो है 
प्रा हाथ लवा धनुष बनाया। वपट्वार (पुरोहित) ही 
उसी प्रत्यया थी। यज्ञ वे चारों अंग (स्नान, दाग, 
होम और जप) शिव वे रवच बने। उरहूँ पनुप उठाएं देख 
पृथ्वी भयभीत होवर कापने लगी । देवताओं ने यह मे, 
वायु की गति ने सबने, प्रमिधा आदि दे प्रश्वकित र 
होने यू, चंद्र क्ादि वे श्रीहीन होने में व्याणव 
उत्पल हो गया । देवता भयातुर हो उठे । रद्र वे भववर 
वाए से यज्ञ वा हृदय भेद दिधा-वह भृग वा हप पारण 
कर वहा में भाग चत्ता । र्व ने उसवा पीछा विया--वहे 
मृगमिरा नक्षत्र वे रुप में ताक में प्रकाशित होते लगा। 
द्ध उसका प्रीछा कख्ते हुए आर्दा नक्षत्र के हु में प्रति- 
भामित हुए। यज्ञ वे समस्त बवयव वहा से पत्ाएन देते 
लगे। र्ध ने मविता हो दोनों बाहूँ राट झवी एथा भगगी 
आें और पूषय वे दात तोड डाले । भागते हुए देवताओं 
वा उपहाम वरते हुए शिव ने धनुप की कोटि झा महा 
ले सक्ष्वों वही रोक दिया । तदनतर देवताओं की प्रेरणा 
मै वाणी ने महादेव वे धनुष थी प्रत्मघा वाद झबरी, 
अत धनुष उठलबर पृथ्वी पर जा गिरा। तर खव देवहा 
मृग-हपी यज्ञ को लेकर प्िव वी रण में पुपे। शिव 
ने उत सदपर ढ्रपा कर अपना को मुद में छोड दिया 
जो बहाव वनवर निरतर उसत्रों जप मोपता है। 
दिवने पूपा वो दात, भग्र की आयें तथा सविता वो 
बाहूँ प्रदाद वर दी तथा जगतू एक वार फिर में मुस्थिर 
हो गया । 

मे भा०, मौप्ठिकपर्द, अध्याय 0/१7 
ग्ती वी मृत्यु ये उपरात उनके वियोग में शित्र बे 
झप में भटवने लगे। व में घूमते पिव को देख मुनि 
पल्िया बासव्त होकर उनसे विप्ट गयी। महू देखार 


शिवद्रत 


शा शिधुष्ञल 





मुनिगण रप्ट हो उठे । उनके शाप से शिद वा लिंग पृछी 
पर गिर पड़ा ) लिए पाताल एहुच गया । शिव छोघदश 
तरह-तरह वी लीना करने लगे। पृथ्वी पर प्रतय के 
बिह्लु दिखायी दिए। देवताओं ने शिव हे प्रायंता दी हि 
वे त्रिए धारण करें। वे उसकी पुजा का आदेश देवर 
अतर्धाव हो गये । कालातर में प्रमल होकर उन्होंने लिंग 
पारण कर निया तयो वहा पर प्रतिया बनाकर पुजा बलते 
का क्वादेश दिया ! 
शि# पुर, पूर्वार्, ३१०६ 
द्वावबत प्िवद्रत नामक विजयरग्रेमी राजा हे गौतमी के 
» हट पर यज्ञ आरंभ करवाया। हिएप्यज वामव दक्षम के 
आ जाते से भव देवता भयभीत हो गये । कुछ स्वर्ग भाग 
गये, बुत मैसे बलि गीवृक्ष मे, विः्णु पीपल मे, सूर्य 
अर (प्रदार) में, भिव बट में तथा पलोम पलाश में ह्विप 
गये। अश्वितीकुमारों मे यज्ञाइव में छिपकर अपनी रक्षा 
वी। इह्मा की आज्ञा मे वमिएठ ने उस दंत को ब्वाठी 
ते भगा दिया । तदुपराह गज्ञ वा पुत श्रीगर्णेम हुआ । 
ब्० बु०, करे! 
शिव उनीर हा पुत्र भिवि तथा डुशवधी मुद्दोत परर 
सिर थे। एक' बार वे सत्मा से लौट रहे ये। दोनो ही 
हक सी मार्य पर जे बब्के बयोर्ि मित्र होने के 
बारण दोनों बंगबर ये । कौन किसतो मार्ग दे, वे तय नही 
+ करपा रहें ये। गाएद ने वहा प्रकट होकर उनसे कहा 
हि वितय ही सबमे बढ़ी वस्तु है। विनग से बरावर वाति 
वो भी मार्ग प्रदात विया जा सववा है। यही उद्यसों 
है। झुदगोश ने, गह मुरकुर, शिवि को अपनी दादी ओरमे 
प्रा दे दिया । 
मिवि नी दान विषय प्रसिद्ध सुनकर देवताओं ने उसवी 
परीक्षा लेने वी ठाती। अख्ि ते कयूतर को हुए बारश 
पिया तथा इद ने वाज वा । वबूतर के झूप में आखि 
राजा शिव की शरण में जावर बोला--महाग्रज, | 
बंबूतर नही, अपितु ऋषि हू अपनी इच्छा से ही यह हुए 
घंग है तथा इस बाज मे प्राणी की रक्षा करने के लिए 
आपकी शरण में आया है ।” वाज-छपों इड ने वहा -- 
#्म्मराद, यह मेरा भोजन है-इसवी रक्षा इरके आप 
मुझे बने शोजन से दबित वर रहे हैं।" यज्रा शिवि ने 
अनेर प्रतार के भोजन आदि वा प्रवंध करने वी बाद 
दही, ितु बार को कुछ भी मान्य नहीं था । अत में बह 
मादा हि यदि बबूवर के बराबर दाड्ी छोष का आस 


शाजा दे दे, तो वह कबूतर को प्राणदात दे मदता है। 
सजाने स्दीशारकर तिया। तराजू के एवं पे में क्दूतर 
तया दुसरे में वाट-वीटवर राजा बता मात्र रखता गया 
कितु कबूतर हर बार भारी बैठा था। बत मे, जब 
विवि स्वय पलड़े में जा वैदा, 'इबूतर मी प्राण-रक्षा हो 
हो गयी वहकुर बाज-हपरी इद अतर्धाव हो गया दरों 
अजिदेव ते अप्रदा परिचय देहर झिव्रि के शरीर को 
पृरेकतू स्वत्थ कर दिए। शिव के एसीक्षोतीणे होने 
पर दोनो ही देवता प्रसर्तवित्त लौट गये । 
एक बार व्िश्दामित्र के पुत्र अप्टय ने अगेष यज्ञ 
दिया । यह से खरे दी ओर जाते हुए अप्यक्ष, पतदेंगे, 
वहुप्रना तया जिवि वो मार्ग में गारद मुनि मिले | उसके 
अनुरोध पर मुत्ति उनके रप पर बैठ गये । उन लोगो ने 
पुछा हि हम सदगे से जिस परम के लोड पृथ्वी पर पुर 
जायेंगे भौर क्यों ? गारद मुनि ने बेताया--/बाहय- 
इत्नाघा वें दारण सर्वप्रथम अप्टव, तदुपरात प्रमशः दात 
देकर भी ब्राह्मण वी तिदा करने दे हैतु प्रतदन, छतपूर्वत 
बात हरके भी रब-दात ने देने वे वारण वसुमता, राजा 
प्लिद्रि की अपे्षा हके व्यवहार बाते होते के कारण 
मारद तथा तोम वी लिंप्या से प्ररत न रहार दात 
बरने के बारण सबसे अत में शिवि खरग से भूगोव पर 
उनरेंगे । 
मर० श्रा०, दतपर्व, ब* १६३४, ११४, ११८ 
मं० प्र, होगएगे, पर १९ 
म० भो०, गॉलियद, २६३७४ 
शिशुप्ात शिशुपात इृष्ण को बूआं वी सड़गा था। 
दमघोए के कुत में जद शिशुपाल का जाम हुआ तब 
उमे दीन नेदर तथा चार मुजाए थीं | वह गे ही 
बरह ऐ रहा या । मानता वस्त होफर उमा परि- 
त्याग बर देगा चाहते थे । तभी भावागदाणी हुई नि 
बावद बहुत वोर होगा तवा उसी मृझु वाजाएण वह 
व्यक्ति होगा जिसरी गोंद में जाने पर बालक अपने 
आत-हियत नेत्र तथा दो मुझाओं वा पियाग वर देगा। 
उसे जस्म हे दिए मे जानवर अनेए राजा उसे देखने 
आये। पिशुप्ात वें पिता ते बारीयारी पे मभी री 
मोद में बामब दिया। अत में धिशुषात हे ममेरे भाई 
शीदृष्ण वी गोद में जाते ही उसरी दो भुगए पृषी पर 
दिए गयी तया तताटवर्ती लिवर लताद में विनौत हो गया। 
बलर की माता ने हुसी होवर शरीह्व मे जोड़े शो 


निशुपात् 


हर शुंद 





हो भीख मारी। श्रौद्ृष्य ने उससे सो अपराध क्षता 
करने वा दयन दिया। दाल्तर में शिशुषाल ने बनेद 
बार बपशाए जिये तथा गोविंद ने उसे क्षमा विया। 
युपिप्ठिर के राश्यूप यतर दे लिए बामत्रण झिलने पर 

भी यजा इद्रप्त्य मे इकट्ठा हुए।॥ आमत्रित झति- 
पियों में नोप्म हो बाज्ञा में युधिप्टिर ने स्वप्रपम 
प्रोज्ृष्ण को बच्य ममप्रित डिया (श्रीहृ्ण को बद्पूजा 
बी)। यह देखकर शिश्रुपान » दहुत त्रोष बाया। उद्ने 
बहा वि हृष्ण वृष्णिवशी हैं, दहो के राजा नहीं । मर्दे- 
प्रषम उन्हें अर्ध्यं बरप्रित करते पर श्रेष सबत्रा झप्रमान 
होता है। सदते सममाने पर भी शिशुपाल अपनी बात पर 
भद्ा रहा तथा बुछ्ठ राशनो वे साय वहा से चले जाने 
परी धमरी भी दने लगा। बत में उसने दप्प गो युद्ध वे 
लिए लनवारा | दृष्ण ने सदवे मम्मुख, यह स्पप्ट बरते 
हुए कि वे मिद्ुपरात्ष के सो अपराध पहले हो क्षमा कर 
बुरे हैं और यह उस एव मो एज अपराप है, 
उसे सुदशत चक्र से मार डाला । शिधुपरान वे मृत झयीर 
वा परित्याग कर एव प्रदाश-पुज आजाश वो ओर उठा। 
उस प्रवाध-ुज ने श्रीडृष्ण को प्रणाम क्या क्षपा फिर 
उन्होंमें विनोद हो गया। पराड़वों ने म्रिशुणल का 
अत्येप्टि सत्कार किया तथा उमरे पुत्र वा राज्याभिषेत 
विया। 





म० भा०, रुभाएवं १६२३-३२ ३७ -६ 
शिश्षूपाल पूर्वजन्मों में हिरष्यदशिपु तथा रादण बे 
रुप में जम्म ले चुरा था। हिस्ष्यकणिएु के रुप में वह 
नृतिह भगवाद वो नहीं पहचान पाया, अत जमे मोझ्न बो 
प्राष्ति नहीं हुई । रजोगुण प्रघात रहने वे शारण वह बयले 
जल्म में शोण्समर्णनिएए्न रड़ण बल ५ शज़्डो डे रुप 
पर आसकत रहने दे वारण 'नामन्मट्िमा' दो ने समझ 
बर राप्र द्वारा मारा गश तयाए उनकी मनुष्य-जुद्धि 
बनो रही, धतः मिशुपाल के रुप में जन्म निया। मिशु- 
पाल, भले ही द्ोहवश, गाली देते हुए राम वे दिनिल 
स्वहुपों वा स्मरप करता था, नामोच्दारण भी दरता 
या, अत. तदपरात दह नगवान में ही लोन हो गया । 
हि० ए०, ४११९-१७ 
पाइयों वे राज्मूय यन्न में षद्पूजा दे लिए गहदेव 
श्रीड्ृएय वा नाम प्रस्तुत दिया तो शिशुपाल त्रोध में 
आग बबूना हो गया। इसने बहा--दृष्ण वा न उच्च 
बुत है, न झाति। ययावि से शायित, समुद्र में घर दना- 


कर रहदेदादा दह बच्रपृण दे योग रहों है ।" दृष्ण के 
पशक्चणठी राजाओं ने गिशुप्ाल दो दुद्ध दे लिए लखाय। 
हृष्ण ने उन सदडो झात कर रूप गिशुषत ग्य निर बपने 
अन्न से वाट डाला । ट्रेप दी त्तिश्यदा दे कारप +िएपाल 
मन ठसूयवाएूर्दक वृष्य वो स्वरप रखा था, छत: 
मूदु वे उपरात वह सृष्प वा पाएद हो यश । 
बीरद शा०, १४७४ 
शुंन शूनने अपने भाई विगुन वो बिता वे हा्यो 
मरदा देखबर देदी पर छात्ररप विया) चढ्िवा दण 
दिमिल शक्तियों दे साप अमुरों शा मयावर मद्माम 
हुआ। बछ-<स्वरविहीन होने दे उपयत शुभ बुरा 
ठानवर देवी वी बोर बढा । देदी ने विशूल तथा शूद 
के प्रहारों से उसे मार डाला । बौदसारी बी शक्ति मे 
अनेब अमुर नप्ट हो गये । दह्मायी के मत्रपूत झल वा 
सो पाते हो बनेग शमुर नप्ट हो स्पे। शुभ के दए हे 
उपरात प्रशृत्ति स्वच्छ-दिनेत हो गयी । बस्लिपात्य की 
बुफ्ती हुई बाग अपने-आप प्रस्दत्षित हो उठी । देखाओं 
ने प्रशलदित्त होब र देवी दी लुति वी । देवी ने बह्य- 
“बेंदस्वत मत्दतर के बद्ठाइसवें दुग में शुन बोर निशु 
नामद दो बन्य दंत्य जले लेग्रे तब में तन्‍्द जोर गोप वे 
घर जन्म लेबर विध्याचल जवर रटूगी भोर उन दोनों 
वा नाश बहगी। उनका रक्त दरने वे वारघ मैं 'रब्त 
दठिवा बहलाब्गो | रदनतर मो दर्ष सर दर्षा ने होने 
दे बारण देदताओं को छप्त वे फलस्वरूप अयोनिश 
अववरिति होदर सो नेतरों से उन्हें देखगो, लत लोग 
मुझे “झताक्षो बहेंगे। वर्षा न होने पर अपने दर मे 
उत्पन्न हुए मात्रों से सृष्टि बा प्रालन दरने वे दारप 
“एप बहुलात्के) उनसे पदतार में दु्घम गापत 
दँत्य वा हनन बरने के बाएस में «दुर्गा देदो' वे मामसे 
बनिटित होली । मोमन्टप्र धारण बरदे याक्षमों रा 
भअक्षप करने के वारप मैं “मीना देवी बहराक़रगी | रद 
अर्थ नामत ईत्य तीनों बोकों में उद्भव मबाएएगा ठव 
& परों दाने श्रनसों के रूपए में ईव्य बा हतते वरने 
"द्वामरों' दाम मी प्राप्त वरूगी । झद-जब दाददी दादा 
आयेगी, मैं बदश्य अददार नेकर दाघा बा नाथ बरी ।/ 
देवताओं दो उपयुंक्द आइदासन देवर देदी अतर्धान हो 
मदी। 


हर 





शान पुन, पण्नया। 


शुन-निशुन दोनों ईत्य माई ये । उन्होंने घोर तरस्या मे 


शुभ 


ब्रह्मा वो प्रसन्न किया। ब्रह्म ने वर मागने को कहा तो 
उन्होंने कहय--"ह्ियो से तो हमे भय रही! है। विशुवन 
में कोई भी पशु-पक्षी और पुष्य आदि जीव हमे ने मार 
पाये ।” ब्रह्मा ने उन्हें यह वर दे दिया। शक ने जाना तो 
उनमे बड़े भाई शुर्ध का राज्यामियेक किया। खनवीज, 
चड,मुद इत्यादि पृष्वीनिवामी समस्त असुर शु मरनिशुम से 
जा मिले। निशुभ इद्पुरी पर अधिकार रुखे गया । इद 
के वद्ञ-प्रहार से वह अपेत हो गया। घुम ने युद्ध दरके 
समस्त देवताओं के अधिकार, भस्त् इत्यादि छीन तिये। 
बृहस्पति की प्रेरणा से देवताओं ने परादेवी अविका वी 
स्तुति बौ। बबिया ने साक्षात्‌ झप में दर्शन देकर 
स्मरण के वा वारण पूछ | शुभ-निशुम का वध करे 
के निए भिहाहद देदी ने शुभ के मगर में प्रवेश हिया। 
शुभ-निशुभ वे अनुचर घड़ और मुद् ने मार्ग मं देवी के 
दर्भत डिये--अविया देवी गान कर रही थी ठया 
कालिका देवी उमके सामने विराजमात यी। चड़-मुड़ ते 
राजा को सूचित किया। उन्होंने उस खुदरी से विवाह 
बरने का सुकाव भी दिया । सजा ने दूत के द्वारा प्रस्ताव 
भेजा। देवी ने सह स्वीदार रखे वहा--/इसी निम्मित्त 
तो बहा आयी हू । मैंने प्रतिजषा को है कि जो दोई रुप मे 
मुझे पराजित करेगा, उम्ी में विवाह कहगी।" रण 
पे बरेली नारी से युद्ध करने किसे जाता चाहिए, इस 
विपय पर निशुभ से पदमर्श करके शुम ने पृद्रनोचत को 
भजा | उससे यह भी रहा कि यदि नारी बकेली है तो 
हपसे विवाह करते के विप्ित उसे ले आओ । यदि उसके 
साय मतुष्य, देवता बादि जो भी हो तो उन्हें दही मार 
डालवा तथा सुंदरी को से आना धुश्रनोचन मे देंदी मे 
कहां दि बहू उपरी आराक्षा जान गया है, उसी अभि- 
ब्राय रविमशम में है। देवी ने उम्र मार डाला तथा 
भयवर गजेता की। मेला ने झागकर शुभ की शरण छी। 
हनितों के यह ददाने पर कि 'धूम्नलोचन के हनन पर 
आजा से फूसो वो वर्षा हुई, अत विश्चचय देबतागण 
देवी के महायक हैं/ शुम और विशुम ने मत्रणा वी 
तया घड़ और मुद्द कौ मुद्ध के निए भैजो। भयातद युद 
में बालो चड-मुद वो पंदश़वर अविता के पामले गयो। 
अविता में रप़्कषेत्र में उनही हिमा रुसले को गर्जना 
को, अतः काविओ ने यूप [मत वेदी) पर देवेहाओं वी 
बाये-रिंद्धि रे निमित उन दोनों री दक्ि दें दी। मविका 
ते प्रवल होइर ढाका को वर दिया हि पृष्ठी हवन 


ई 


धुकदेव 


पर चइ-मुई की बलि देंने के वारण वह (कानिका) 
चामुद्य देवी नाम से विस्यात होगी। तदनतर दवीज 
को मारकर देवी ने युद्ध के लिए उपस्यित अपरिमित 
सेना का मश्षण, उपर पद्माघात, शस्ताघात हत्पादि 
करना आरम विया ) देवताओं की शक्तिो, देवताओं के 
अनुर्प ही झपावार वाहत इत्यादि धारण व रके मुदधसेत् 
मे पहुं्र गयी । देवी ने विशुभ को भी मार डाला, यह सुव- 
कर शुभ अत्यव कुद् या विश्मित हुआ ) वह प्लोबने 
प्र कि एक ओर इतना मादक हझूप और दूरी ओर 
जनता ज्ञौयं ! अविंका देवी भी विषित्र है। यही उसने 
देवी से कहा भी । देवी मे हसकर बहां--"मुभमे नहीं 
तो दुझुपा कालिका अथवा चामुद ऐ युद्ध कर देख । मैं 
केवल द्शित्ता रहुगी।" कालिता ने पहने हाथ पाव 
ठपा फिर उत्तर मस्तक बाट डाला । 
दे भा», १२१३१ 
शुकू राप्र को बावर-सेदा लका के तिवट पहुच्र गयी तो 
रावण ने शुक्र और सारण दो भेदिया बतारुर वहा 
भेजा । विभीषण से उन दोनो वो पहचाने विया। वामरों 
में पीटकर उन्हें छोड दिया ! 
बा॥ रण पुद होगे, २७१२ २६ 
शुक्देव व्योत्न मुनि अमिि प्रकट देखे के लिए अरणी- 
काप्ठ देय वो मेयन वर रहे थे । तभी उधर धृतावी 
बापक मुदरी अप्सरा आगी। उप्के माँदय पर वे मुख्ध 
हो यये । अप्यया मे शुद्वी वो रूप धारण वर लिया 
कि ब्या्त मूति अपनी वोम भादना को शमते नही गए 
पाये । अठ: बर्राधियों पर उतजा दौयपात हो गया तथापि 
दे अमि दे हेतु उतरा मंयद हरते रहे। उन अरणियों 
से धुर्देव वा जन्म हुआ। तत्ताल गया ने प्रवट होगर 
दावर वो तृष्त दिया, आग में शवदेद के निए दे 
और वाज़ा चर्म इप्ती पर गिरे, गधे और अपर आदि 
ने नृत्य गायत विया तेया मिवन्याईती ने वजात शिशु 
हा उपत्यनसलार विया । बुणाय बुद्धि शुरदेव ने भी धर 
ही वेदशाहओं पर अपिवार प्राप्त दर लिया । दे मोश्- 
परम दी ओर आहष्ट पे । उन्हें ठप तीनों आश्रमों वा 
क्षेई बावंण नहीं दा । पिता की आज्ञा पारर वे मोक्ष 
जा परम आंग्रद पूछते के लिए प्रिपिन्ता शो ओर घर 
हिददे। पिता में उत्हें माणरण मनुष्य शो तरह जाने शा 
आदेश दिया तथा आहाप-मार्ग में रोने डे लिए पता 
कर दिएया। बने प्राहृतिर दाणाएं महुरर घुवदेव जन 


जज 
न्‍्ड 
ब्५ 
हक 
रस्म 








शाम्य में पहुचे। महल नें पहुचने पर आारागनाजओं 





दा स्वापत सिपा। उन्‍होंने निरिप्त भाद से मरत, 
पूज्त, ध्याव चारि रखे हुए सत्रि व्यतीत को । तद पद 
उपरिवार राजा ने उनकी मेदा में उपस्दित होबर प्रद्मम 





हियया। शुक्देद के पस्त के उन्होंने बहा वि 
प्रत्मे़् मनुष्य वे लिए जीवन में घार आा्नों वग पतन 
दताया यया है दिलु जो दह्वरंद्ात में ही मोक्ष धर्म 
क्यो समझ ले, उनके लिए शेप बाश्ननों में प्रदेश इस 
बादगर हही है। शुत्रेय जप़्ने शिता के ग़म लोट 
शसे। व्यास पनि के चार जौर दिष्य ये। एफ दिन उन 
पुति में दर मागना चाहा कि उद चार तया 
शुवदेद वे इतर बोई छटा शिप्प इतक्ो बपरेस्ना ऋषित 
देदाब्यपत ने बर पाये वितु व्याम ने यह स्वोशर नहीं 
किया । घारो शिप्यो वी +क्षा मम्ाण होने एर एत्होंने 
उन दारो वो अन्यत्र जने की ब्ाश दे दी। उन्हे 
प्रस्धानोपरात पिता-पृत्र दो हो व्यक्ति जाधन में रह यये 4 
ब्राश्नम बानाहवयूस्य रहते लगा । उन्हीं दितो दारद 
भुनि उनके क्रा्रम में पह्चे क्षौर उन्होंने चिठारत सोने 
पितायुद्न को वेद-पाउ दे दिए प्रेरित दिया ६ तदुपराठ 
उन्होंने शुकदेव को बैशग्य झदाबार तेषा अध्यात्त 
दिपयब उपदेश दियें। नारद ने दवाया डि अर्य-फुद के 
सम्मुख मनुष्य वा देस नहीं चलता । धुकदेव ने दिग्बर 
ढिएा--/ मैं योग-उन से देह त्याग बर दाएु-रप्र होजर 
सूर्य मल में प्रपेश कर्या ।/ बद्मा का जमृठपान हरने 
वी इच्छा शतदेद वो नहीं यो, बंपर पटनेवटनेदाल 
चद्मा के लोक में मीक्ष रही प्राप्त हो मबता । वे पिता 
ही बाश सेरर ईनान एरदेंठ चने गये । योग-दल से 
'उल्हेवे मोक्षकागे लोज सिया। दे दावराय में मूपे को बोर 
दे लगे। मार्ग में उन्हें नगर स्तान करती हुई अष्यराए 
फिली, रितु इसमें कोई विद्ार उत्तल नहीं हुआ। 
उन्होंने उनमे बहा- "दि मेरे पिदा मुझे बादाज दें तो 
तुम सव मेटी ओर से उन्हें ठत्तर देना।” दे बाय दट 
गये। उन्होंने परम पद प्राप्त कर िया। व्यात शुददेव 
हें स्मरण बर रोते रहे) छिर शेर-शोेर मे बादाद 





को 
देते रहे और जएतो ही जावाज वा पसर मी सुनते रहे । 
बष्मसां ने ब्याम को देख बपने दस्त घारध बर लिये। 
घकर ने उन्हें मादता प्रदाद के। घहर ने कहा-- 
#तुख्हरे पुत्र ने उनम झति प्राप्त के है ओर हुम शो 
बर रहे हो ? परे इनाद में तुम बपने पुतनयद्‌श छायय 









4० भाग, शदितई, २२४३१ ४ 
पुतरेच्छा मे तपस्या हो। दिदने 


पुत्र पते गा दरदान दिया। 


ददपयद दिदाह बने से गृहस्य 
साय में स्थादी रपर दे दादद हो जाएंगे) रिश्ध्स्य 
मंदघ स्पापिव रुरन पर सोणों के 





दीई वा भी मन हुआ छत अरपरी के यर्म 
पबट हुए। ब्यस ने उठता छात्तर्म सक्तार 
शूवी वो देखवर वाम-मावना झपूत हुई भी, दवा आन 
ने दातद शा नाम यु! रहा । बडे होते पर इब्ोंदे 
प्रयोण दिद्वाघ्ययन विया, तदुपर_तर ब्यास ने हर दिदाह 
बरने के लिए कहा दितु इन्मजत दिर्त गृत गृहस्प मे 
दघन, हू ख और उपकाद में उसने की देदार नहीं हुए। 
श्याम ने उन्‍हें संशय ड्नक हे पान नेडा झो गद्य हैते 
हुए भी दिदेह वहदाते थे। उनमे झानलर्चा करने 
ध्परात्र झूकदेद ने दिदा दा दहता मादरद पिंठयों को 
इन्या प्रीरे से दिदाह दर दिया। छातादर में उदे 
घार पुत्र (दृष्ग, गोस्प्रम, भूरि ठप देदखुत) ठद्ा एव 
बन्द (एक्त्रीति दामद ) हुईं। एक्डॉवि छा दिद्ाह 
विश्राज हे पृत्र ऋपुर में ुआ | दूर पुत्र दद्मइत हुठा। 
शुक्द दग्पा क्वा पुत्र होने ेे बारप देह दरह्महादी हुजा। 
तदुरणत शुबदेद इंलास पर्दे पर चने यये 
हे ४०, सडष, ११९१६ 
शुक्र शुक्र वसिलि तपस्या वे दायत भी दिए में दर रहीं 
प्राप्त ऋर पाये । घुद्र बपदी एक टांग प्र खडे होइर 
तपस्था बर्ते लप्रे। शिव ने प्रदाल होवर रक्षत्र कोइ हे 
कपर घुछ लोड की स्याएना दी ठपा सूरुज॒न बबर हो 
हन्हें दिया। 














फिर पूर्व 
देस्वाओों मे पराजित होगर ईह्य शुक्र दो एप में पहुंचे। 
शुद ने बहा जि दे शिद ब्ये दपस्या में प्रसल दरहे देव- 
साओं के नाश दे लिए मत्र प्राप्त करने आरेगे। इसे 
नोटने तक देत्य तीतिपूरेक व्यदहार करें। प्रिद ने मु 
को इं्रिन ठपस्दा दठादी डि दह पर उपर, मिर सके 





युत् 


53% चुद 





करके एक सर्त्न दर तक तुप वा घुआा पान करते रहें। 
शुक ने वरपस्या आरभ कर दी। झुक के तप के विपयर मे 
देवताओं की ज्ञात हुबा तो उत्होंने निहत्ये दैल्यो पर 
आत्गण विया। दंत्य शुक्षचायं की मा (परगु दी पल्ो] 
वी शरण में चले गये । उसने अपने तपोवर से देवताओं 
को निद्रिन कर दिया । विध्णु मे अद्ध॑निद्रित इद को अपने 
शरीर मे प्रवेश करने के लिए कहा | इस प्रकार उस्ते 
बधारर सुदर्शन चढ् से शुक्र की सा का पिर काट डता । 
भृणु ने रष्ट होकर विष्यु को वाझूदार पृथ्वी पर जन्म 
सेने का शाप दिया। भूगु ते तपोवल से अपनी पल्ली को 
पुरर्णीवित कर लिया। इद्र ने घर तौटवर अपनी पुष्री 
जयदी से वहा कि वह शुक्र को प्रस्‍तत करे। जयती ने 
वषस्पारत घुत्र की अत्यधिक मेद्र कौ। कर्भाष्ट प्राप्त 
करने के उपरात शुक्र ने जयती के सहन पर उसे पली- 
हुप में स्वीकार कर लिया तथा दस वर्ष तर उपके साथ 
'रमण करने वा बर भी दिया । रमणासवत होने के कारण 
जनक देँत्यो मे मिलन नही हो पाया। इस मध्य इंद्र री 
प्रेरणा से बृहस्पति ने घुत्र का शुप धारण बरके देत्यों को 
बुलाया दया उत्हे देशवाओं से निरय होऔर छने व/ 
आदेश दिया। दस वर्ष कौ समाप्ति पर पुत्रों सहित जयती 
को देवताओं के सरक्षण में छोड़कर शुक्र दैत्यो के पाम 
पहुंचे तो पाया कि छपम्मवेशों बृहस्पति उन्हें जँन धर्म 
सम्मत अहिंसा का उपदेश दे रहे हैं। तदनुमार आततायो 
लोगो को मारता भी उचित नही है। घुर नें अवद होपर 
दद्मो को समझाने का प्रयास्त रिणा किंठु वे मायावी 
बुक को ही वह्तविक गुद मावरर शुक्र की अदमातता 
करने लगे। फ्लत रुष्ट होकर शुक्र ते उत्हें भाप दिया 
कि उतवा शीघ्र ही पराभव तथा अवज्ञा हो। सुंअवर 
जानकर बृहस्पति ने इद् से मुद्ध करने वे लिए वहा। देव- 
ताओ के कषा्मण से दैत्यो को ज्ञात हुआ कि उनका गुर 
मायादी शुक था। घ्याकुल वित्त मे प्रज्ञाद को आगे बे 
वे शृक्र के पात पहुचे। प्रल्ठाद हे बहुत अनुतय-विनय 
करते पर शुक्र ते वहा वि एक बार तो दंल्यो दा पयमव 
अवश्यभादी है, तदुपरात शुक मत्रन्यल से उनकी सहायता 
दरे। उहहोने बताया कि वात वे झूप में देति वो 
छतवर विष्णु में वर दिय्रा था कि आगामी हाव्शिक ये 
बति को पुन राज्य वी प्राप्ति होगी । वि इस सम 
ग्देम झूप धारण बरसे धूस्यमंवत में रहता है। प्रहमद 
के नेढृ्व में दल्यों ने देवदाओों को प्यलशय कर 


दिया। इद ने महेश्वरी देवी का बावाहत किया । उहहेँ 
प्रकट रूप में देकर दंत्यों ने भी उनदी शरण ग्रहण की 
तथा समय-समय पर किये गैये देदेताओ के छत का स्मरण 
दिलाया । देवी ने युद्ध समाप्त करने के निमित्त दादवो 
को पाताल चले जाने वो वहा। देवी अवर्धान हो गयी 
और देव तथा दावव वैर-भाव छोड़कर परस्पर सुब्यवन 
हार करने सगे । 
दे स० २१ १६७ 
ुक्तीर्य॑भाग॑व तथा अगिरा के क्रमग कदि (शुक्र )तया 
बृहस्पति बामर दो पुंत्र ये । भागव तथा क्षपिरां ने 
परस्पर निश्चय विया हि दोनो मे में कोई एक पुत्रों को 
समाले हवा दूसरा निश्चित होऱर रहें। अततोगत्वा 
अगर ने अभिभावरत्व सात तिया तेंधा मा॑व अत्यंत 
रहने लगे | अग्रिरा का व्यवहार पक्षपातपूर्ण था। इसमे 
रुप्ट होवर उनसे धाज्ञा लेरर कवि (शुक्र) गुर वी सोने 
में तिकले। शृत्र पूर्ण ज्ञाता होकर पिता के पास जाना 
चाहते थे। गोतम के आदेगानुमार वे शिव के शिष्य हुए। 
शिव ने अनक विद्याओं के पाये उन्हें मृतसशरीवनी विद्या 
भी प्रदान की । इसमें मर हुए प्राणी को पुत्र जीवित 
दिया जा सहता था। वि (शुक्क) दँत्यों दे गुर हुए। 
किसी बारणबंण बृहस्पति वे पुत्र बच ने कवि से मृत- 
सजीवनी विद्या प्राप्त वी तथा वृहस्पति और तदुपरात 
देवताओं को दी। सिस् स्थान पर (गोतमी के तट पर) 
भिंद मे कवि ने विद्या थाण की थी, वह स्थान शुक्तीर्य 
नाम मे विस्यात है। 
ह० ९५ हश 
शुबनतौय॑ ब्रह्मा के शाप पे प्राचीतवहिस्‌ का पुत्र डाला 
हो गया था तथा सबदे यज्ञ नप्ट करता था। ब्रह्मा मे 
बहा था, वहे तब तत ज्ञापित रहेगा जबे तढ़ बोई अमृत 
में उसत्रा अभिषेर नहीं बरेणा। भाद्ाज वी पल्ली 
पैडीनसी अग्नि सोम के लिए चह बढ़ा रही थी | १ह शापित 
पुरुष सता घष छा गया। भाद्धाज़ ने समात गारण 
जाता तो गोतमी के उत थे उतरा अमिप्रेक़ हररे छत 
शापमुक्न कर दिया। जहाँलजह्य जन छिड्ता, वहालदां 
ही इस्तुओं तथा स्यक्ियों गा शुरु वर्ध हो गया, मत 
इह स्पान शुवततीय नाम में विश्यात है। 
॥# ९५, १॥- 
शुद्धोदव घुद्धोइन ने अपने पुत्र॑ हो महाविनिष्दपण के 
उपरात छ' द्प॑ तब नहीं देखा था। पुत्र ही प्रसिदि गे 





शुतः मैप ३६ भुतर दैए 
दिएय में सुनकर उत्होंने पुत्र वो दुसाने दी दमा मे. हुआ दर्थ दि लेने दे लिए छाया तद रमने बई 
दारी-वारी में ठ्नेष अमात्य भेजे वितु प्रदेत अमात ने... वहाने ददाये। दो-एद दार तो दरए की सौटाया, बल में 


भअग्रदात वे प्राम झाकर प्रद्नग्या ग्रहण वो वदा शुद्धोदग 
वा संदेश नहीं दिया। बअठ में राजा ने कालउद्धयों दो 
भैडा। कालउदायी वा एनम बोषिरत्त के साय ही हुआ 
था तथा दोनों दात्यवाल में साथ-साथ झेले थे। दाल- 
उदायो ने वहा जाकर प्रद्नज्या लो तथा मगवान दुद्ध दो 
शुद्बोदन को दर्शन देने के लिए प्रेरित किया। बुद्ध जने 
जिष्षुओं सहित राज्य में पहुचे । शुद्धोहर दे सायनसाप 
परिवार वे सभी लोग उनके दर्शनो के लिए पहचे जितु 
'सहुल-माता नहीं आदी । उसने बहा--' यदि मुझसे गुण 
हैं वो वे यहीं बाइर मुझे दर्शन देंगे।” दुद्ध ने उसे वही 
जावर दर्शन दिये। बुद्ध ने जब वाशाय वस्त्र पहनना प्रारत 
किया या, तभी शाहुल-माता ने भी वैसे हो दर्ज पहनने 
आरम पर दिये ये। भगवान की भाति ही वह दिन मे 
एक बार भोजन करती, दँसे ही सटिया पर सोती थी। 
जिम्न खत साजबुमार नंद वा विवाह तथा राज्यानिपेद 
होनेदाला था, उसी दिन भगवान ने उने प्रदृज्ति क्या 
राहुल ने भी प्रद्रम्या परहण की। शुद्धोदत परिवार दे 
प्रतपेत्न व्यक्ति वी प्रदग्या पर झोरादुल होता या। उसने 
भगवान में जदर वहा कि उन्हें माता-पिता दी स्दोगति 
के बिना किसोके पुत्र वो प्रद्नश्ति नहीं दरना चाहिए। 
बुद्ध ने इसे अपने भध वा नियम बना लिया। 
डु० २०, ११३ 
शुतः शेष ग्रजमान ने शुन शेष दो बलि देने वे निमित्त 
प्रदड़ निया तथा झोय यूप (दाठ दे दोन खबों) से 
उस बाघ दिया । 
ऋण पारण२-१४ 
ज्ञ री दढनी हुई बरिि को देखकर शुन' शेप बातर हो 
उठा। उसके जोवन वा कोई भी क्षप अतिम हो नरखा 
था तथा एविश्र सामग्री के साथ बह विसी भी स्षप होम 
किया जा खा था। दिठातुर शुत झैप ने मस्त, अनिय, 
इंद्र, बग्ि, अभ्विनीदुमारों आदि वी स्तुति की। इब्न ने 
वहा प्रवट होरर उसे चंधनमुक्त कर दिया । 
हऋ० १२४-३०, शर3, हाई 
इष््वाबुदगी राज हरिसद्व वे १०० रानिया थी, पर 
पुत्र विमीस भी ने हुआ। पुत्र्राणि दे निए उसने वरुण 
दी स्तुति की । दरप के अ्रति पुद को दल्ि देने दा दाददा 
विया। दरण वो हश मे हरिहदद् के रोहित तामक पत्र 


जद बोई बहाना न रहा, ठद उसने रोहित वो बदव 
मरा दिया | वहा उसे जजीयये नाम वा ऋषि झिला। 
उसकी पल्ी ठया द्वीन पुत्र थे -शुन पुल्छ,शुन येत्र पा 
शुनोनागूल 4 रोहित ने मोचा हि मेरे स्पात पर यदि 
ऋषि दा एक पुत्र दि दे लिए मिल जाये हो बहूत* 
अच्छा रहे। उनने ऋषि अजीरठे से रहा हि “हे ऋषि, 
यदि आप एव पूत्र वरध हो बलि देने के लिए दे दें तो 
आपबो १७७ गोए मिलेंगी ।” अगर ने मध्यम पृ 
शुन शेष वी दलि देने की सहमति दे दो। रोहित दगर में 
जावर हपने पिता से बोला वि मैं बपने स्थान प्र वरप 
हो बलि देने वे लिए ऋषि-ुत्र माया हू। हरिघद ने 
शाज्मूप वक्ष प्रारम विया। राजलूय दे मष्य में अनिषेव- 
नोय नाम एकाह स्रोमयाग में पुर प्रगुं गा जालस्त 
होता है। अब प्रइत पैदा हुआ हि आलम क्ैन बरे। 
बत अजीत में कह दि मो गौए ओर दंगे, तू ही इसी 
देलि चद्म। ऋषि इसके लिए भी यार हो गदा। इस यह 
में ऋत्विज दिल्दामित्र, जमदालि, वरिष्ठ ठपा अयास्य 
ये। जब पिता ही करते पुत्र नी दल देंदे दे दिए हँगार 
हो णघा तो शूत शेष देवताओं दे पास पहुचा। वह 
क्रमश प्रजाप्रति, बगल, सविता, दरुण, अमि, विषवरेतर 

इट् दे पास गया तथा इसी कम में उसने देखता रो 
स्तुति वी। अमन देददा वी दो बार स्तुति वी। इड ने 
प्रमनन होरर उसे हिरप्रनय रप दिया। फिर बह बखिती- 
बुर के पाद यया दौर उडी म्तृति ढी। हरा 
कण हो स्तुति दी। इस प्रवार नी देवताओं दो स्तुति 
पुन. पैेप दे दधन खोल दिए गये शुन शेर ने 
परद्न इराया और दिम्दामित्र यो बपठा पिदा मानार 
उसको गोद में श देखा। अजीयत उसे दुलावा रहा, पर 
इह उसके पाम नहों गया । 


पते मे 














हं॥ दा०्वापरेलु८ 
दिश्वामित्र ने पश्चिम दिद्ला में जावर पुपधर वामर ठग 
इन भे तप वरना आारम किया। उन्ही दिनों बयोष्यापति 
जदरीए ने दी यद्न बारण जिया] यडनान दे पशु वो 
इद हो ले गये । अदशेप्र हों गाए दे में देने गा 
निश्चय बर यत्रयणु दो टूडने निएदे। पुंेहित ने रहा 
छा, पु न मिलने पर किड्लो भनृष्य दो जाना होगा । 
दूढतेटूकते दे भृगुतुग पंत पर पहुंचे जहा ऋचीड बोर 





शुव शैए 


३६७ पुन शेप 





उतकी पत्नी थे । उत्होंते ऋवीक के पुत्र को क्षय करने वी 
इच्छा प्रकट की। वह्य पुत्र पिध्वा को थारा था औौर 
छोटा मा वो, इसलिए एक करोड स्वर्ण मोहरो और एक 
लाझ़ गायो के बदले मे मझनना बेटा शुत शेप लेकर वह 
यज्ञशाता की ओर लौटे मार्ग में पुष्करप्रदेश में उत लोगों 
ने विश्वाम किया । वहा अपने मामा विश्वामित्र को पाकर 
शुन शैप ने उनसे ऐसा उपाय जानना चाहा जिससे राजा 
जो काम्र भी चल जाय और वह भी दीर्घजोवी रह पाये । 
विश्वामित्र ते अपने पुत्रो से यज्ञपशु बने के लिए कहा, 
किंतु मधुच्छदा आदि पुत्रों ने दूसरे के बेटे को वचाकर 
अपने बेटों वी बलि देना कुत्ते के मास-भोजत के समान 
बताया । इसपर झुद्ध होकर विश्वामित्र ने उन्हें भाप दिया 
कि वे वर्तिष्ठ के पुत्रो की तरह चाझल बनकर एड 
हजार वर्ष तक पृथ्वी पर कुत्तो का मास खायें । विद्वामित्र 
ने शुन शेप को अति की स्तुति तथा दो गायाएं कठस्य 
करवाई, जिनसे वेलि के समय उसकी प्राण रक्षा हो 
जाये। लाल कपडे पहनकर वलि के यूप में बे शुत शेप 
शे अग्नि वी स्तुति री, फिर इद्र और विष्णु की गायाभो 
सै स्तुति करे लगा। इद्न ने उस्ते दीर्घापु का वरदान 
दिया तथा राजा अवरीप की उस यज्ञ का वई गुता फत 
मिला। 
बा७ सारण, बल कांग, ६११ २४, ६१-२८ 
राजा हढियद्र ने तीनो ऋणों से मुम्ति प्राप्त करे के 
लिए पुत्र की कामता रो । गोतमी के तट पर यश दरके 
बष्ण के आधीर्वाद से औ पुत्र प्राप्त हुआ । वर्ण ने इस 
शर्तें पर पु्र का आशीर्वाद दिया था कि शाजा पुत्र मे 
बढ़ण का यज्ञ रुखायेगा। पुत्र दा दाम रोहित रखा 
गया । वण ने राजा को वार-दार यज्ञ की याद दिखायी, 
पर राजा यह वहुकर कि दात निवल जायें, अभी दूप के 
निबसे हैं, रोदी के निव ल जायें, घनुविद्या सीख ते, इत्यादि 
पत्ञ टासता रहा । रोहित सोलह वे का हो गया। उसके 
सामने पत्ञ की वात हुई वो उसने वरुण के सम्मुय ही 
पिता हे बहा कि वह बद्धण को यज्ञ-दलि वताबर विष्ु 
बा यज्ञ कराना घाहता है। वहण ने प्रोब में घाप दिया 
और राजा जलोदर से पीड्त हो गण । रोहिद पाच वर्ष 
क लिए गौतमी तट पर गया हुआ था। पिता दी दीमारी 
का समाघार घुना तो उसने निश्देय दिया कि नरमेप यक्ष 
बरेगा। उ्दी दिनों उस्ते एव बत्यत निर्धत ब्राह्मण परि- 
वार पिता | ब्राह्मण गा नाए बडीगते था। उसे तीन 


पुत्र और एक पली ये । भोजन प्राप्त करे के हैतु उमने 
अपने मध्यप्र बेटे शुर शेप को बलि बगाने के हेतु बेच 
दिया। बडा बेटा उसको तथा छोटा उसडी पल्ली को 
दिमेप प्रिय थे । रोहित शुन शेष हित हरि्ष्व वे पास्त 
पहुचा। हद ने ब्राह्मण आहृति देने से मदा कर दिया | 
तभी बावाशबाधी हुई कि बिता आाहुति वे भी यज्ञ सपल 
हो जायेगा । विज्यामित्र ने यज्ञ गरवाया । शुन शेप को 
आाहुति बनाकर बैठाया गया | बिन देवताओं वो सही 
हि देनी थी, उन्होंने विशेष प्मल होरर घुत शेप के वध 
के बिना हो नरमेध यज्ञ बा सप्रापत कर दिया। 
शुनर शेप के पिता को पुत्र बेचने रे बारण घोर न 
भओोगना पड़ा। बलेक योवियों में जन्म सेने वे कम से वह 
एक बार पिश्चाघ बगकर पृष्दी पर आगा। वह अपने 
पापों को याद कर8े दुखी हो रहा या। पास पे जाते एवं 
व्यक्तित ने उसके दूं ख का वारण पूछा । परिचय पावर 
वह व्यक्ति वोता- मैं ही शु्न शेष हू। मेरे बुवर्म ऐमे 
दे कि आपको मुझे देचता पढा। अब मैं आपके पापों वा 
नाश करके आपको स्वयं पहुचाऊग ।” शुन शेष ने गगा- 
स्नान कर विष्णु के स्मरण के साध पिठा वो जल दिया। 
पिशाच का उद्धार हो गया। पापों दा नाश वर वहू 
सम्मानपूर्वक विष्णुधोक घता गया। 

बे पुर, ११०० 

॥० १०, १९७० 
राजा हरिश्वद् ने पुराण वे विमित वहण वे सम्मु्त 
प्रा्धता वी कि उसे पुत्र प्राप्त हुआ तो वह नरेश यज्ञ में 
उपकी बनि दे देगा । पुत्र श्राप्त होते पर वरुण ने अनेरः 
दार ससे प्रतिज्ञा याद दिलायी रितु वह वार-वार दालता 
रहा । वएण के शाप से वह जलोदर से पीडित हो गया । 
बत्तिप्ठ ने राजा वो सलाह दी वि वह ब्राह्मण-ुत्र वा क्रय 
बखे उप्ये यज्ञ कर दे। राजा के स्वीरार बरते पर 
अजीगर्त तामव एवं ददिद्ध द्राह्मण वो संपया देरए उसका 
चुन शेष बामक पुत्र ले लिया गया । पत्र वे समय बलि 
मे लिए दे हुए शुन शेष वो देखरर विश्वामित्र ने राजा 
से अनुरोध विया दि वह उम्ते छोड़ दे रितु राजा ने नही 
माता | विश्वामित्र ने धुन पे दो वहा मंत्र दिया जिसने 
पते से वष्ण ने दर्शन दिये ता धुत ऐप जों मत गएजे 
भी यज्ञ वी समापन सुचाह हुप ते हृरवा दिया। शान 
शेष अद शिमशा पुष्र होया ?-हुग विषए पर विवाद 
चठ। उसे राजा ने धरीदा, विश्वामित्र ने दशुण मंत्र 
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दिया, वरुण ने दचाणा । बमिष्ठ वे बहने से वह विश्वा- 
मित्र का पुत्र माने लिया गया । वे महयं उसे अपने साथ 
बन में ले गये। विद्धामित ने ब्राह्मप-वेश मे राजा वो 
छत्तकर उमग्ना समस्त राज्य ले लिया । बसिष्ठ यजमान 
राजा वै वष्ट से आतुर हो उठे तथा उन्होंने विश्वामित्र 
जी वर पक्षी बनने वा शाप दिया । विश्वामित्र के झाप से 
दे भी आदि पक्षी वन गये । दोवो परस्पर चीलार बरते 
तथा चचु-आक्रमण करते हुए रहते ये ! कालातर मे ब्रह्मा 
ने दोनों वो घापमुक्तत वर दिया । 
देह प्राण, ७१२ १३,७१६ १७ 
शुन स॒र्त॒ एंव बार सप्तपिगण (वश्यप, अत्रि, वरत्तिष्ठ, 
भरदाज, गौतम, विश्वामित्र, जमदाग्दि,, बहथती तया 
अपनी सेविवा (गड़ा) ओर उ्तवे पति (पशु सख) के 
साथ तपस्या करते हुए पृथ्वी पर विचर रहे ये । पूर्व- 
वाल में ईव्य ने यज्ञ-दक्षिणा रुप में ऋतिजों को अपना 
एव पुत्र दिया घां। उन दिनों दुनिक्ष दे बारण उसकी 
मृद्यु हो ययी । सप्तपि उमे घेरे खई थे । राजा दुपार्दामि 
ने उसके मास वो अमक्ष्य बताकर उत्हें घत-दात लेने वे 
पिए प्रेरित करने व! प्रयास विया, वितु वे लोग नहीं 
मेने | उन्होंने जगल की ओर प्रस्थात किया । राजा ने 
गूलरा मे मोना भरकर मंत्रियों वे हाथ उनहीं सेवा में 
भैजा । पूलर वे पल वो अधिव भारी देखवर वे जान ग्रये 
वि उसमे स्वर्ण है और उन्हें सेने से इकार कर दिया । 
मत्रियों ने राजा को जारर बताया तो वह अपमान 
पे तिम्रिला उठा । उसने यत्र किया, जिससे एवं भया- 
नह दृत्मा प्रकट १ई। राजा ने उसका नाम यातुघावी 
रखा तथा उससे बहा दि वह बनचारी सप्तर्षिणों का 
उनते साथियों सहित नाम बोर परिचय पूछरर मार 
डाते। तदुपरात वह वही भी चली जाय। यातुपानी 
जयल में एक सुदर तालाव री सुरक्षा करने लगी । सप्त- 
पिग्नो वी मइली वा परिचय जग्रल में एवं कर्य साधु 
हथा उसके बुत्ते हें हुआ जिसदा नाम शुन' सख या। वे 
भी उनके ताथ हो लिए । एक दिन दे यातुषानी वे 
तात्ाव पर पहुचे । भूल मे पीड़ित वे वह्य ढमल तोड़ना 
चाहते ये। ृत्या ने उनसे बपवा-अपना नाम-यता बता र 
तालाब में उतरने को वहा। वे सोग उसवा उद्देश्य जाब- 
बर भी बादी-बारी से तालाब मे उतरने तगे। शुन रख मे 
अपना ताम और परिचय दिया तो इत्या समझ ने पायी । 
उमने पुन पृष्ठ, बने, इप्ट हाकर शुत्र सल में इसे 
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मस्तत्र पर त्रिंदड से प्रहार जिया । वह वहीं मद गयी। 
शेष सब लोग बमल एक्न्र वर तालाब के विनारे पर 
रुखदर हाथमुह घोने तगे ।जल से तंग रुर जव दे लोग 
लौटे हो देखा, सद कमल गायव हैं। थे परस्पर शा 
करने लगे तथा अपनी निर्दोपता सिद्ध दरने दे लिए 
शपथ लेने सगे | जद में शुन सख ने वहा दि जिसने पुण 
लिये हो, वह यजुर्वेंदी या सामवेदी ब्रत्नी द्राह्मण दी 
दन्यादान बरे तथा स्वय॑ वेदप्राठ एवं अध्ययन पूय वे 
शीघ्र ही ल्ातर दन जाये। ब्राह्मपो ने वह्य--“गूव 
सस ! तुम्हारी श्वपय तो ब्राह्मणों को अभीष्ट ही है। 
जान पड़ता है, तुमने हो मृणालों री चोरी दी है।/ तब 
शुन् सख ने बनाया हि पुष्प उसने छिपा तिए ये-दह 
वास्तव में इद्द या और थातुधानी के प्रावट्य के उद्देश्य 
वो जानवर उत्हें दवाने हो वहा पहुचा या । 
इसी प्रकार एवं वार प्रष्वी वा प्रयंटन वरते हुए बनेत 
देवताओं दे साय अगस्त मुनि के एकत्र दिए वमत भी 
शुन सख-षी दुद्ध ने छिपानर यही श्पय सी थी और 
अपना प्रावट्य जिया था । 
म० भा०, दानप्रमंपव, ६३२१ १९६४ 
शोईणछा धूपंणवां रावण वी बहव तथा दानवी दे राजा 
वाला के पुत्र विद्युग्जि् वो पल्ली यो | पमत्त धयार 
पर विजय प्राप्त करने वी इच्छा से रावण ने बनेत 
युद्र दिये, बनेद दंत्यो को मार । उन्ही दँत्यो में विद्यु 
ज्जिल्नु भी मारा गया। शूपंधवां बहुत दुली हुई। 
रावण ने उसे आश्वस्त दरते हुए अपने भाई खर वे पास 
रहने के लिए भेज दिया । वह दडकारष्य में रहे लगी! 
एक वार राम और शीत युट्धिया में बैठे थे । अचानक 
शूप॑णा (दूढ़ी दुरूप तया इरावनी राक्षमी) ने वहा 
प्रवेश्व किया । वह राम वो देखकर मुख्य हो गयी तया 
उनवा परिचय जानवर उसने अपने विषय में इस प्रगार 
बठबाया--“मैं इस प्रदेश में स्वेच्छातारिणों राक्षमी हु। 
मुभमे मद अयमभीत रहते हैं। विश्रत्रा व! पुत्र वात 
रावण मैरा माई है। दैं तुमते विवाह दरना चाहती हू ।” 
प्र ने उप्ते कतवाया कि उम्त्रा विवाह हो दुवा है ठपा 
उम्रगा छोटा भाई सह्मण अविवाहिन है, तत वह उत्ते 
पराम जाय । सक्ष्मण से उसे फ्रि राम के प्राम मेज । 
ब्ूपणा में राम से पुत. विवाह का प्रस्ताव रखे हुए 
बहा--“मैं रीवा को अभी खाये तेवी ह-तव सौत 
ने रहेगो बौर हम विवाह रर लेंगे ।” जब वह सीता दी 


शुष्ण 


३१६ 


क्ग्या 





ओर भपदी तो राप्र के आदेश्वानुत्तार लक्ष्मण ते उम्के 
ताक्लान वाद लिए] वह कुंद्ध होकर अपने आई घर 
के पाक्ष गयी | खर ने चोदह राक्षत्रों को शाम हतन के 
निमित्त भेजा क्योकि पूपंगखा राम, लक्ष्मण और हीठा 
का हू पीदा चाहती थी। राम मे उत चोदहों को मार 
डालता वो धूर्पणख्ता पुव रोती हुई अपने भाई सर के पास 
गयी । घर ने क्द्ध होकर अपने सेनाएति दृषण को चोरह 
हार सैबियों को हैयार करने का आदेश दिया ! सेना 
तैयार होने पर खर तथा दूषभ ने युद्ध के लिए प्रस्थान 
किया। जेब सेदा यम के आश्रम में कहुद्दी तो राम ने 
लक्ष्मण को आदेश दिया हि वह सीता को लेकर शिसी 
दुर्गम पर्वत केश में बता जाय तथा स्वय युद्ध के लिए 
तैग्ार हो गये । युति और गधद भी यह युद्ध देवते गये। 
राम ने बवेले होने पर भी झतरुदल के शस्त्रों को छिल- 
मिल करता प्रारम वर दिया। अनेरो राक्षस प्रभाव 
श्ञाली वाणों से मारे गये, शेष इस रं भाग गये ! दूपण, 
त्रिशिा तथा वनेक राक्षमा दे मारे जाने पर खेर स्वयं 
राम मे युद्ध करने गया । युद्ध में राम का धनुष सडिति हो 
गया, कयेच कटकर तीचे गिर गया | तेदततर राम ते 
पहधि अग॒छूय का दिया हुआ झतूनाश्वव धनुप्र धारण 
दिया ६ इद्र के दिये अमोध बाण से राप्त ने छर को 
जलाकर नप्ट बर दिया। इस प्रवीर केवल तीद मूहते 
में राम ने सर, दूषण, परिश्िरा तथा चोदह हार यक्षतो 
को मार डापा । 
दे अकेपत 
बॉ० रॉ), अर्ध्य २३४, 4७3 ०« 
दा रा, दतर छांड, (0[-र, 
रगर्स्र 
शरुष्ण इद् ने मपनी माया से भायावी शुष्ण पर विजय 
प्राप्त की थी तथा दुत्म को बचाया था । 
ऋ० ॥॥॥0 कएक६ करत 
जद देवताओं ने असुर राक्षतों वा हनन विया तद बुला 
पीछे वी और लौटा ओर मनुष्यों दी आयो में पुल गया । 
यह क्‍नीनत हो शुष्ण है। 
यजु०, भरे 
आर २ वार भरा 
क्षेप दाम. हदर्ण पर्दत पर रहते हैं। पेष शाम दे हजार 
महतर हैं। दे मीन दस घाएग बले हैं तथा समस्त 
देवी-देवताओं से पूजित हैं। उस प्वेंत एर तीन 


जावाओवाला सीने का एक ताल दक्ष है जो महा्रभु की 
घ्वजा का वाम कखा है। 
बा0 रा०, विल्विया साड़, 
0] 
कह के बेटों में सबसे एराक्रमी शेप गाय था । उसने अपनी 
छत्ती मा और भाइयों का साथ छोडवर गषमादन पर्वत 
पर तपस्या करती आरम की | उसवी इच्छा पी वि वहु 
इस शरीर का त्याग कर दे । भाइयों तथा मा वा विमाता 
(बिनता) दशा सौतेले भाइयों (अद्य और गदड) के 
प्रति देप भाव ही उसरी सासारिक विरविन वा कारण 
था। उसरी तपस्या से प्रदनन होरर ब्रह्मा ने उसे वरदान 
दिया कि उसकी वृद्धि सेव धर्म में लगी रहे। साथ ही 
ब्रह्मा ने उसे आदेश दिया वि वह पृष्वी को अपने पते 
पर उमालदर धारण बरे, जिससे दि वहू हिला बद 
क्रदे तथा स्थिर रह सके। ध्ष नाग ने इस आदेश वा 
पालन विया । उसे दृश्वी के दीचे जाते हो सर्पों ने 
उसके छोटे भाई, वायुरी, का राज्यतिलद वर दिया। 
म० मार, मादिएएं, #० ३४, १६ 
देष तीषें शेष नाग को रमातल वा राग्य ग्राप्त था। 
देधदों नें उसे वहा से निताल ऐवा । उसके बहा हे बहने 
मे गौतमी के वद पर शिव वी आरापना वी | शिव के 
दर्शन दे हिए वह रसातल से शिव स्यात तक गया । वहू 
माय व्ित्रवत्‌ हो गया तथा वहा गोत्मी गंगा की एड 
बारा वहने लगी । शिव ने उसे अपता धूल प्रशव जिया, 
जिससे उसने शुओो का सहार कर दिया। 
हर पुर १ 
इंव्य एक वार महायन दँव्य वी उदारता के विषय में 
सुतदर इंद्र और असि, 'येत (शज) भौर कपोत बने 
क्र उसती परीक्षा तेते गये। रुपेव (अखि) उ्गही 
शरण में ब्रा गशा, जिसे उन्होंने अभगदात दे दिया। 
खेद ने वहा पहुचार उप्रोत माणा तो स्य ने देते से 
इबार कर दिया । करोत वो बचाने वे लिए थत्रा ईव्य 
जे अपने शदीर का समस्त मा स्वेग को सिला दिया । 
दृष्यवत से उत्दोंते उत्तम गति प्राप्त की! 
ब)० रण बरोध्या हां, ते १२०१४ 
पँत्या राजा मतस्तु की पती गा बार धेब्या पा। एर' 
बार शातिती दृ्िय शा उपवा बर उन दोनो ने गया 
में एग्माप ही ला डिया। बाहुर आने प्रर एक 
पास मित्रो । राडा उसमे दात ब सने संगा गितु एस्या 


तन 





शजदुमारी है 
चैप्ड मे शव (यरा) को परचाननर उनके घर यो 
पूजन वा मर दिलातों री। प्रश्न 


इसे पूर्वडन्न ही स्तृति 
दिस्दायी । जनश ने बददनेघ कक्ष डे 'बदमृत स्वात॑ ये इम 
यूर को स्ताव वरदाया। राज्दुनारी ने नो स्तावे बरदे 
हे पुन पूर्व॑रु्मों ही माद दिरदादी। बरने उन्नों टी 
सवा शा स्मरप दर उसने प्राध त्यग दिये दा यश 
उत्क वे यहा रत्न लिया। राजबुमारी 
बर लिया। नदूपरात दोनों ने मरबर इब्ननोन प्राप्त 
बिया। 














दि० १०, शधथार२-६३ 
शोद इदशान प्रादीदवान में दरम वा पुत्र दक अपदा 
मित्रा वा पुत्र ग्हाद गाव दे दाहुर एजात स्वान में स्थित 
टददाज गामझ श्लाएय के उपीए स्वाध्याय दे निझित्त 
गया । वहा एक ददेत दुच्ता प्रब्ट हुआ। उसके पास दुछ 
छोटेछोडे बुत्तों ने आकर कह्मा--“महाराज ! हम सोग 
दहूत झूखे हैं, हमारे लिए ढल्दर बा आरा बोरिए । 
सफ़ेद बुले ने वहा--“तुने लोग रत प्ाव बाद 7" दे 
बुत्ते धूमधामत्र बग़रे दिल प्रातः दहा पहुदे। दर 
अपदा एाव भी उतोक्षा मे उह्दी छह रहा। दिस पवार 
एदुणता परस्पर मिलकर श्रम्घ बखे हैं, दंसे हो इत्तों 
ते विदा मोर फिर लिवार बरने लगे--हम खाते हैं-- 
हम पीते हैं। देदता, हमारे लिए बल लाबो,” इत्यादि । 
बता अलथ्ाणि ने लिए इदाहों शद्य देखे स्पे दम 
उदगीष दो गोन-उद्यात-साम बह्य णत्ता है। 
छा० ३० ११२ (हू) 
इशदाइद राश रघदति ने दम करने जो बामदा से 
ऋषि अति है आश्रय में प्रदेश दिया । राजा के अनुरोध 
पर बअब्नियुत्र बर्चताना ने उनदा ऋत्विर होना स्दोगयर 
विया । यह्ीम विधि-विद्यान में स्त ऋषि अर्चनाना 
ने राश रपदीति की पुरी को देखा । दह बल्मद मुदरी 
पो। इसके मन में उसे पुत्रदू ददाने दो इच्छा झा्रत 





इरेनादा बय पत्र झयाबहर मा 





दया 
उप्र इन्या पर 5हां 


४ * 


श्ादाझ व 





शानी ने हह्य वि इ्णगहद नडठछा नरों है। 
लििनदि समी महदरप्टा ये, ऋत' उमा दिच्र झपरी 
पुद्दी वा दिदाह किसी महा प्य कप में रखे गा छा 
राजा ने ऋषि 





हुए नी ऋषिलद प्राप्त 
छपनी पत्णी शीएमी 
इदादादव दा प्रय्प्रदर्शध शिशि 
दर्ष के घोड़े प्रदान रिदे। घोड़ों की महायता 
ओर इनके दिया शन्‍दान वेज्स्दी पुरपीठ 
दहा में सौहरुर मं्रद्मप्टा दसते की इच्छा में स्यादाद 
ने तरस्पा प्रारम वो । तरस्पा वे अतयन में एज ढार 
मरहर्ों ने दर्यंत दिए तथा उससे आतिप्य छोर स्टूदि 
पे प्रसन होनर एक रन श्रद्यात दिया। दसन्‍ख पा 
दाहद मददष्टा दन गये सो लिशा हो दोए गर्म मोटर 
उन्होंने राज्य रपरीति के मस्त मेज | याण मे हस्त 
इब्या बा विराह महएँ दणदाइद के माय हर दिए $ 
%० २३४०-६२, €# ६१४३१ &? झरे१ २६ 
डे ०0 १६8 











प्राप्त दर लेते रे शरण राग दारय वा दटद 


पाइस ऋतु में सायहान दे धतुफ्दाश रेबर 


डहिनारे गये । उनश रिद्ार दात के मनद जब पति 





लिए काने दाले डिद्री दन्य पप्तु दा टिवार 
बचातक दादी वी दृछठ छादाज दुतशर उन्हें रुशदि 
हाथी दिघाड़ रहा है। उन्होंने गिवार वे लिए गस्दईी 
दाष् दा प्रयोग विया। आतंनाद सुदबर उत्होंने रात 
हि दापर किसी मनुष्य श प्राषघाठद दना है। ह5 
जात पर उन्होंते एव दरस्ती वो तहत देखा सिगिने 

दननादा कि वह ऋषि है जे झानारिदता दो राय कई 
बपने बे मादा-रिता दी झेश में रत है ठप उत्ी हे 
मिए पानी सेने इे निमित वहा काया दा। ऋषि में 
इस्प को इवलादा हि बह दैश्य पिद्वा ददा दूंगा ना 


आरके 


श्र 


प्रतादती 





का पुद था। उसने दशरथ में वीर निदावने के लिए 
कहा तथा अपने निवासत्त्थान का मार्द ददलादर माठा- 
पिता के लिए पादी ले जाने के लिए कह । तदुपरात उसने 
प्राण त्याग दिये । मज्ने से पूर्द उसने यह भी दतलाया 
हि अपने जनझ्ाने पाप की स्वय स्वीकृति कर लेते 
पर उसके माता पिता स्मवत दशरथ को झाप नहीं 
देंगे। दशरथ आश्रम में उमक्े माता-पिता के पास 
गयें। उन्हें सपूर्ण घटना वतलावर उन्होंते अपता अपराध 
स्वीदार जिया । माता-पिता की इच्छानुतार दक्षरय 
उत्हें घटनास्यत पर झव के पाप ले गय। वहा उनके 
विल्लाप करने पर इंद्र के साथ उनके पुत्र (अवध) ते 
दिशात पर आर र वहा कि वे भी भीध्र ही पुत्र के निशृद 
पहुचेंगे। उसके (अ्रवण के) घने जाने के बाद माता- 
पिता दिसाप दरने तगे तथा उन्होंने दघृरप को शाए 
दिया कि वह भी उन्हीं दी तरह पुत्र-वियोग में मरेगे। 
उन्होंने यह भी वहां वि आत्म-खौड़ति के कारण ही 
वह जीवित हैं मन्यथा सपूर्ण दुस समेत कभी के नष्ट हो 
चुके होते। तदुपरात उत दोता ने एर जिता म प्रवेश 
कर प्राण त्याग दिये 

द्ा+ रा०, बपोध्या ढाढ, १३, ६४१२ २३ 


नोट ; वाह्मीडि रामायण में 'यदए' झा वामोल्लेख् नहीं किलआ। 
शुद्ध मुर्ति के हम में ३१ता वधेत किया यश है। 

ओऔदठ श्रीकठ वी बहन वी वाम देवी था । राजा पुणो- 
त्तर अपने पुत्र ते देवी वा विवाह का चाहता पा क्ति 
श्रीक्ठ ने देवी का विवाह कोतियवर्स से उिया। अत 
दोनों मे परस्थर बैमनस्यं स्वापित हो गया । ठुछ समय 
बाद श्रीकठ नें उद्यात॑ में एव सुदर कन्या देखी। उसपर 
मुग्य हो बह अताध-मार् में उमर ले वीवियवन वी दरण 
में लगा पहुदा। वह इच्या पुोत्तर की थो। उसने 
औफ४ का पीट किए । बीलिययड ले दो को; सण्सा: 
क्र श्रौकठ से उमका विवाह करवा दिया तथा नवविवाहित 
दमदि छो वागरदीप में जावर बसते के लिए वहा ताकि 
पूर्व शतुओं से बचरर रह सरे। वे दोतो वहा जाकर 
बस गये तय विभिल कार्यों में हाय बढाने बे लिए 
उत्होंने अनेक बाबरों को पड लिया। बहू दीप आरपक 
था । वहां पहले से हीदेवो है अनुपरह में श्रीम तया 
अतिभीम रहते ये । एक दिल उसने आगगन्या्य से इइ 
आदि गो नद्दौश्वर द्वीप की ओर जाते देखा । उसे अपने 
पूदजन्मों रो स्मृति हो आदी। वैशाग्यवग इसने राग्य 


अपने पुत दयकठ वो सौंप दिया तथा स्वय दीक्षा सी । 
अपने राज्यकात में उसने क्प्कियि नामक वैमवपुर्ण 
नगरी का निर्माण विया । 
पृढ९ घ०, ६९१६७ 
श्रुरर्स्मा थूततर्मा द्रोपदी का पुत्र था। उसने महाभारत 
पग्माम में अजिमार के राजा चित्रमेत का वध किया या। 
मे भार, कप, १४१३-१४ 
अृतायुध राडा श्रुतायुध वश्ण के पत्र ये। महानदो 
पर्णाशा उनकी माता थी । पर्णाशा ते बेश्ण से अपने पुत्र 
के लिए वर माया था वि बह धरत्रुओं के लिए अवध्य 
रहे । वर्ण ने कट्टों पा--"गिसने जन्म लिया है, मृत्यु 
भी उसे सनिवारं रूप से प्रात होगी ही, हितु तुम्हारे 
पुत्र के निए दिव्य अस्च (यदा) देता हू--जिसके वाएग 
वह युद्धक्षेत्र मे दुप॑ रहेगा।” गद्दा देशर वरुण ने शुता- 
युध्र को यह आाइश भी दिया था हि वह उस व्यित पर 
गद्दा का प्रद्मर न करे, जो युद्ध नही १२ रहा हो कत्यया 
बह गदा स्वयं उम्री पर बावर गिरेगी। अर्जुन पे गुद्ध 
करते हुए शुवायुध ने श्रीकृष्ण के करे पर अपनों गदा 
से प्रहार किया। पितो वे आदेश वा उल्लपत करते हो 
गद्ा ने सोटरर 38प प्रह्यर वियया तथा बह तुरव मारा 
गया । 





म० पर", द्रोधपर्व, ६२४४-0४ 

श्रृतावही एर बार भा्धाज मे एतादी अप्सरा दो देषा 
दो उनता वीये स्थित होरर पत्ते दें दोने पर गिए 
गया। इस प्रशार भाद्धाज दी कव्या वा जस्स हुआ। 
उसझा नाम थूतावती रखा गया। उसने बरह्मचर्षपूक 
घोर तपत्या को। वेह इद्व मो पढ़िकेसप में प्राप्त 
करा चाहती थी। इद्व ने वर्सिष्ठ का रप धारण हर 
उसे दर्शन दिये। उसते उतका पर्याप्त आतविष्य दिया 
और, हा कि वहू उतनी प्रत्येवर इच्छा पूर्त इलेबो 
उद्त है, मात्र प्राणिग्रहूण कर अधिरार नही दे खब्ी, 
वर्योहि वहू इंद्र में प्रेम करती है। वहिष्ठ (हद) ने 
उसे पाव बेर शियि मौर कहा हि उत्हें पराजर रे, तब 
जक वे स्‍्नाव-ध्यात बादि दर्े सौदेंगे। उसने दौधगात 
हेड देरों को पत्राया हितु वे पते ही नहीं और मारी 
इंबन मपाप्त हो गंयी। सब्यां दा अपर पिर आया। 
अविवि-सलार मैं मान उसने ईंपन हे स्थान पर बपनी 
दागें बाग में रस दौ। जसने पर वह धीरेचरे उहें 
तकझी ही तरह चूर्े मे अर गिगराती गयी। उपड़े 


प्रेटिक 


ड्ररे 


इदेवरेतु 





मुष्त पर कष्ट वी एक रेखा भी नहीं उमरो। यह देख- 
कर स्‍्नात-घ्यान से लौटे वर्मिप्टस्पघारी इंद बहुत 
प्रसल हुए। उन्होंने अपने वास्तविक रुप में प्रवद होवर 
श्रुवावतोी को वर दिया। तदनुमार वह शरोर वा त्याग 
बर स्वर्ग में इई हे साथ रहने लगी। उमर तपस्या वा 
स्थान 'बदरपाचत तीर्थ” नाम से विख्यात हुआ। वह हो 
सव पापों का नाश्न करने वाला है। 
मे भार, हह्यप्व, ४६१-३१२, ६३-६६ 
श्रेणिक भगध देश में श्रेणिद नाम का राजा राज्य करता 
था। विपुत्र पर्वत पर भगवान महावीर दा उपदेश सुनने 
के उपरात्र उमके मन में शनेव प्रवार बे प्र उठ । वह 
सोचते तगा कि शाही होते पर भी 'राक्षम वानरों वे हाथो 
मारे गये” रामायप में जो इस प्रवार वे उल्लेख मिलते 
हैं, वे पत्य हैं अथवा नहीं। वह अपनी समस्त शदाए 
देकर गोतम गणबर के प्राम पहुचा। वह रामनया वा 
बास्तविक' रप्र जानना चाहता था। गोतम ने बेदी 
के मुह से सुती राम-नतथा उप्ते गुनायी ओर वहा कि पूववे- 
वहीं बुशास्‍्त्रों में राम वी कया क्ा अत्मत प्रामक रुप 
प्रस्तुत विद्या गया है। 
इ० ०, २ ॥१ १७ 
प्देत एक बार वग्र्नय मुद्ि ने चार बोस तढ विस्तृत 
सरोवर में विसो सुदर पुरप का एव तैरता हुआ देखा। 
तभी हमयुक्त एक दिव्य विमान से खवर्गीय प्राघी उतरा । 
उसने शव वा भक्तण बर मरोबर वा जल पिया और 
एिर अनेत सुदरियों से युक्त विमान दी ओर बढ । 
अगस्त भृति ने उसदे निदनोय श्राहमर हे प्रति रिज्ञाता 
ध्यवत री । उत्त सुदर पुष्प ने वहा हि “दिदमे बे दौर 
सदा सुदेव के दो पुत्र हृए--एदेत और सुरष । बवेत के 
पर्याप्त ममय तक राज्य-मोद विया, तदुपरान अपने छोटे 
भाई मुरय को राज्य सम्नवाकर वह तपस्या में लोन हो 
गया। वह जिस प्रदेश में तप कर रहा था, वह पयु- 
पक्षी प्राधीभून्य था। उसने तप्र हो डिया, पर दान 
नहीं दिया, इसलिए स्वर्ग मिलने पर भी वह भला रहता 
था। व्रह्म वे बहय-'तुमने मात्र पता धरीर पुष्ट 
दिया है, दान नहों दिया, इसनिए तुम अपनो भरूव 
मिटाने बे तिए अपने ही शरीर के मास करा बाह्मर 
परोगे और तुम्हारा उद्धार अगस्त्य मृत के द्वारा होगा।' 
अत. मैं रोज अपने शव वा भनक्तय वर्ता हू, ने मेरो 
मूल समाप्त होती है, न शव । हे मुनि, मेरा उद्धार 


बौजिए। यह कहुवर उसने बपने उत्तम जामरप उत्ार- 
बर अगस्य मुंति वो दिये कौर उमर दब नष्ट हो 
गया। वह दिव्य धरीर समेत दरह्मनोद दला गया ९ 
दा० ए०, उतर होड़ रद "४१ 
इवेत वामठ राजा वीर, एज थर बृद्धिनान घा। इसे 
शात्य में लोगो की आयु एक हजार दर्ष होती यी। एड 
बार वधाल गौतम नामक ऋषि कपने छोटे मूत्र शिपु रो 
(जिमवे बभी दाठ भी नहीं निदले ये) लेकर राजा हे 
पास पटुचे । राजा ने सात दिन में उसे पुनर्दीदन देने वा 
वाग्रदा जिया। शिव वो घोर नएस्पा में प्रसल बर 
राजा ने माया कि विद यम से दर शिशु वे प्राण 
बोटा दें। धिद ने उससी प्रायंत्रा स्वीहार कर सी। 
तदनतर अपनी उपासत से प्रसन्न वर पसने परन वेष्यब- 
पद वी व्यमता दी, एलस्वहूप पवित्र गया इदेत मद 
नाम से पुद्यारी जावे लगी। 
डर ९०, ए्‌र 
इवेतरि ब्वेवहि नामत्र राजा तत्यत परशतमी था तथा 
निरदर यज्ञ बरनेवाला था। उसने ऋत्िद यज्ञ बखे- 
करने थर गये ये, अत जब उसने प्रो दर्ों तब चरने- 
वात एह सत्र प्रारम वरने वी ठाती दो कोई भी द्वाह्मग 
ऋत्दिज दनने दे तिए तैयार नही हृझ। ब्राह्मणों ने 
उससे कहा कि वहू रद्र बे प्राम जाय, वहीं उमरा यज्न 
बरायेंगे। श्वेठकि ते घोर तपस्या वख्ते ख वो प्रन्‍ल 
विया। रद ने उनसे बारह वर्ष तब बहाचय दा पाइन 
दरते हुए घृद दी अविच्छिल घारा मे शम्निवों दृत्त 
करने के लिए वहा। ऐसा करने दे उपरात रद मे बाह्मप 
ने होने वे बारंप ऋत्विज बनते वी अम्रमंा प्र 
करते हुए दुर्वामा दो उसका यज्ञ सपल बसे वा बदेश 
दिया । दुर्वासा ने उसवा यम यधादिधि सपन्‍त बरवाया। 
मे भा, बादियें, २२३७-६३ हर 
खेतवेतु आरुण उद्यातक दा पुत्र हेतरेठु घा। दिता 
को प्रेरणा से वह दारह दर्ष दी अदाम्णा में उपतयत व 
वाजर चौवीस व वी धवस्या ठढ़ वेदों हा अध्ययत 
इरता रहा । ठदुपरात वह घर माषस कया । घर पहुचने 
पर पिता ने वहा --.है सोम्य | तू महामदा पढ्ित है. 
पर बद्वितोद जद पह़ता है। वा तूने गुर से वह आदश 
सुना है, जिसमे बुत थुन हो जाता है. पा अमत मठ 
हो जाता है, बविद्वाद शत हो ज्यवा है २” घेतोेदु है 
बअनमिक्षत्ा श्ररट बरने पर आहयने उसे सूष्टितर् 





इवेत तीय॑ 


रैर३ 


खेताखर ऋषि 





ब्रह्म, तत्‌ इत्यादि का विस्तृत उपदेश दिया। 

छा 3०, अध्याय ६ (धपृ्ण) 
आहणि का पुत्र स्वेतकेतु पाचालदेशीय सभा में गया! 
जीवल के पुत्र प्रवाहण ने उससे पृछा--“क्या हुफे तेरे 
पिता ते शिक्षा दी है?” उम्के स्वीकार करने पर 
प्रवाहण ने उत्तसे प्रजा के जीवन, ग्रृद्यु, पच अग्नि तथा 
हक्‍न की पंचम आहुति विषयक अनेक प्र्न रे कितु 
इवेतबेतु कुछ भी नहीं जानता था। उसने घर जाकर 
वे सब प्रदग पिता से पूछे। उत्हे मी जब उत्तर नहीं 
आगे तब दोनों राजा प्रवाहण के पाम शये। प्रवाहण ते 
कहा-“थह विद्या अभी तक क्षत्रियों में ही प्रचारित रही 
है, भव मैं तुम्हें उपदेश देता हू । और तुम्हारे माध्यम पे 

यह ब्राह्मणों मे फैलेगी--वंयोकि तुम ब्राह्मण हो ।” 
छा 3०, १२-१० तक (सपृषठ) 
इबेत तौर्ष॑ श्वेत तामक ब्राह्मण गौतमी के तट पर आश्रम 
बनाकर रहता था तथा शिव का आराघक था | उप्तता 
ज़ीवनकाल समाप्त होने पर यम के दूत, मृत्यु, यमराज 
भ्रादि क्रमश उम्के निकट पहुंचे तो भक्ति के सम्मुष् 


नतमस्तक हो गये। उस्के प्राण लेने वा प्रयणन करने पर 
शिव के गणों के द्वारा भारे गये । देवताओं मे शिव से 
ससार पर तियत्रण रखने वी प्रार्थना करते हुए यम को 
पुनर्जीबन देने के लिए कहा। प्लिव ने इस झते पर यम 
को जीवित किया कि श्विव अथवा विष्णुमक्त वो भी 
गौठमी के तट पर भवित के रता होगा, उसके निवर मृत्यु 
मही पहुदेगी । वह अमर रहेगा! वह ह्यात, जहा खेत 
भक्ति कर रहा था, छेत तीर्थ नाम से विख्यात है। 
इ० पु, ६४ 
इवेताश्वतर ऋषि श्वेताध्वतर नामक एक ऋषि थे। 
उन्होने ठप के प्रभाव से समस्त सुपतदु यो का परित्यांग 
कर दिया तथा परमझ्दर वी ढपा से उतका स्वरूप जाते 
लिया। तदनतर उन्होंने बाश्रम में ऋषि समुदाय के 
सामुख द्रह्मतत्त्त वा बाह्याव विया। 
इदेवाशवतरोपनिएदू, ॥२१ 


छ 





ष 


पद़गर्भ॑ कम ने देवरी वे गर्भो का नाश करने का विश्वय 
विया है इस तथ्य वो जानकर विष्णु विचारमल हो 
मये। सात गर्भो के नाए के उपरात दिष्णु वो दवरी के गर्भ 
में प्रवेश करना था। सोच-विचयारतर दिष्णु पाताल गय। 
उन्हें स्मरण हो आया रि पूर्वदाल मे ब्रह्मा को स्तृतिस्े 
प्रसल बरके पट्टा ते दर प्राप्त किया था कि वोई भी 
दवता अथवा योग उत्हें मार नहीं पायेगा। हिएप्य- 
बद्चिषु को अपने पोत तथा वालवेमि के पुरे (पड़यर्म) 
के विषय में यह ज्ञात हुआ कि उन्‍होंने ब्रह्म री तपस्या 
वी है वो इसको अपना द्रोह जानवर उसने उन्हें देवकी 
के गरम से जन्म लेवर बस (वालनेमि वा पुतजेन्म) दे 
द्वारा मरते दा थाप दिया था। विष्णु ने जन दे भीतर 
भमंगृह में शोने हुए पहयगे के शरीर मे स्वज-रूप से 
प्रवेश व से उनके जीव दो पीचकर दिद्रा दी अधिप्ठान्री 
दंवी वो दे दिया और वहा कि वह क्रमश उसका प्रवेश 
देववी के गर्म भ बल्ती राय । सातवें गर्म में विष्णु 
धाश्िव झुपसे अवनीर्ण होंगे, तब सात्रदे माह में वह उददा 
वहा से 'सर्पंण' बरते रोहिणी के गे में स्थापित बर 
दे। ज्ञोग सममेंगे दि गर्म रह गया है। आठवें मे विप्णि 
ख़य अवतरित होंगे, तव वह (विद्वा देवी) पशोदा की 
मेंस ग्रे जन्म ते। दोनों के परस्पर बदल जान वे' उपरात 


कस पाद पवड़द र उसे शिल्ा पर पटवेगा वितु वह [दिवी) 
नित्य बुमारी रहने का द्रत लेकर स्वरतोद में निवार 
बरेगी। वह दुद्णिक गोत्र से सदद्ध होने के बारण कौयरों 
बहलायेंगी। 
हृरि० ब० पू०, दिशप॥, २ 
धष्ठो मनु ने पुत्र प्रियद्षत वा प्राषिय्रहण इहमा नें बर- 
वाया था । बिख्वाल तक सतात ने होने पर दष्ययप ने 
उनसे पृत्रेप्टि यत्ञ वरवाया । बारह वर्ष बाद मूह पु दबे 
जन्म पर सभी श्योवाठुल हो उठे । पिता पुत्र वे मृत 
शरीर वो ने छोडबर प्राण त्याग देने वे लिए बावुर पे ] 
तभी आकाश में विम्रानस्थित देवी ने दर्शन द्यि। 
उन्होंने अपना परिचय दिया वि वे द्रह्मा वी चार मातम 
बन्याओं (धप्ठो, मगली, घड़ी और मनमा) में मे स्कप 
हो भार्या पप्ठी थी। पष्छाग् होते वे बारण वे पष्ठी वह 
लाती थी। वालरो की रक्षा थे निमित्त में उसे पा 
मे रहती थी। प्रियद्रत ने उनको बपनो आता 
प्द्वल किया, फ़वत उन्होंने उतहें पुत्र वो पुनीत 
प्रदान किया । 
देह भार, धा६ 


| 





सर 


संगीति भगवान बुद्ध के महानिर्षाण पर भिक्षुगण बत्यत 
दुललो हुए। उतमें कुछ ऐसे भी ये जिल्होने कहा-- 
“भगवान के मे रहते पर थव हम अपनी इच्छादुसार वार्य 
कर पायेंगे // उनवी दात सुनकर क्षन्य भिक्षुओ ने सोचा 
कि वौद्ध-प्म मे अपर्म प्रकद होने लगा है। अत सबको 
एकत्र होकर सग्ायत करना चाहिएं। इप्त प्रकार धर्म के 
पुर्जागरण के तिमिस एक कम पा क्रो भिक्षुओं द्वारा 
प्रहावाइयर के कहने से प्रघम सगीत्ति की योजना ई० पू० 
४4३ में की गयी। इस वितम-सग्रीति में पाच सो 
मिक्षु ये अत इसे 'पचशतिका' भी कहा गया। सौ वर्ष 
उपरात ई० पू० ३८३ में दूसरी पगोति आयोजित को 
गयी, उसमे सात सौ भिशुमों ने भाग लिया या। अतः 
बहू 'शप्तृशतिका' भी कहनातो है। ई० पू० २६६ में 
राजा अशोक का छगेवास हुआ । वौद्ध-धर्म के विकात़ में 
यह बहुत बडा ब्याघात था । अंत ई० प्‌» रे में तृतीय 
संगीति सपन्‍्त की गयी। यह सगीति तो मास्त में समाप्त 
हुई थी । 
बु० घ०, १११ १३ 
संजय ग्जय महपि व्याम के शिष्य ये तथा धृतराष्ट्र वे 
पुरोहित । गुद्ध की प्रभावग होने प्रर पृतराष्ट्र ने 
संजय की पाडयो के पत्त यह संदेश देवर भेजा थाकि 
भले ही कोरवों ने उनका राज्य ले लिया है, दितु कुस्शे 
धृत्रियों के पक्त में यही हैदि पाहव कौरवों से युद्ध द 
करें। प्रत्युत्तर में पाडवो ने अपना अधिरार पाया या 
बहा कि युद्ध रो चुनौती कौरवो की ओर से है, पाडव तो 
मात्र श्षात्र-्यर्म वी रक्षा के निमित युद्ध के लिए हैयार 
हूं। सगय को दिव्य दृष्टि श्राप्त पी, अत वें युदनसेत्र 


का समस्त दृश्य महल मे बैठे ही देख सकते थे । तेभहीत 
घृवराष्टर ने महाभारत-पुद्ध का प्रत्येक अश्ष उनरी वाणी 
से मुता । पृंतराष्ट्र को युद्ध दा सजीव वर्णन सुनाने के 
लिए ही व्यास मुनि ने सजग को दिव्य दृष्टि प्रदात की 
थी। संजय यदाकदा युद्ध मे भी सम्मिन्ित होते पे। एक 
बार वुद्धत्त तजय को सात्यकि ने पकड़कर बदी बगा 
लिया पृष्टटुम्त ने सात्यकि मे कह्ा-"दसे (संजय 
को) हद करने से क्या लाभ, इसके जीवित रहने मे कोई 
काम नहीं बता," तो सात्यकरि ने बतवाद उ वी 
कितु तभी व्यास मुनि ने अक्ट होकर सजय को वर्ष के 
अयोग्य बताकर कैद से छुड़वा दिया। सजय कवध उतार- 
कर अस्त्र-शस्त्र रहित होकर अपने आवास वी ओर 
बढ़ा । युद्ध प्रारभ होने से लेकर कौरवल्याडवों की सेनाओं 
का भेयावक विताशनाय होते तक उप्तते संमरत्त कोड 
घृवराष्ट्र को युनाया। युद्ध वी समाप्ति, दुर्पोषन मी मृत्यु 
तथा पाचातो के वध के उपरात व्याम वी दी हुई दिव्य 
इप्टि भी नप्ट हो गयी । 
प्र» भा०, उंदोगएए, मध्य २५ ३२ 
मर घा०, प्रोध्यार्र, डा? २ 
म० भा 5, शायर व, २३॥३७, २६७७ ४१ 
म> भा सोलिकय, ह११ ६२ 
सजयते एवं कार विद्युवदृष्ध बाम का राजा पता 
हआ उस स्थान पर पहुंचा बहा सयमी ब्जयत तप 
बर रहे थे। राजा ने उन्हें उदावर दूसरे स्पा पर 
रख दिया ओर सेचरों गहित उनपर परपरों मे प्रशर 
बरतने लगा। मुनि घ्यात से विचातित नहीं हुआ। वहा 
धरणेंद्र नाम का देद आया । उत्तने विद्यापर रोजांजी 


सरंम्या 
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समत्त विद्याए छोत नी। उसे द्ोन्मत्त होबर बषने 
बच वा अविद्मण बरने में रोड । सदुपदेंश दे माय दे 
दिाएं पुतः लोद्य दो । स्व मुनि ने अपने पू्देडन्यों 





रो 
दा दृत्तात सुबाश। श्ण ने उनमे प्रभावित होजर 
छपने पुत्र वो शाज्य सो दिया तया स्वय तए देखे मोल 
प्राण विया। 
परढ० च०, शरण ४१ 
सध्या (सरस्वती) ब्रह्मा ने बपने मुख से अपूर्व सदरी को 
जन्म दिया, श्मिवा वाम मध्य रखा! वे इसने सोद्य 
पर मुघ ये । तथों उनहीं सृष्टि में ने एक ब्यक्वित ने 
प्रणाम कर अपना नाम कोर वाम जानता चाहा । ब्रह्मा 
ने वहा--/तुम बामदेव, सन्मथ जादि बनेद नामोंसे 
पुतारे झाजोंगे। तुम्हारे पाच बाण (हृएंण, रोचन, 
घोषण, मोहन, मारध) होंगे । मदाशिवर तथा रिप्यु 
सहित सभी दुम्हारे अधीन रहेंगे।” कामदेव ने कध्य 
वो सत््यता अ्रमाद्रित बरी के निए ब्रह्मा पर हो वाप 
छाडे। फनतः दे उध्या (सरस्वती) से मप्र स्थापित 
बरले के लिए आतुर हो उठे । सबने उन्हें रोवा | शिव 
ने ब्ोषदश टाटा और बर्नततिडता से बचा लिया । बाम- 
विमुक्तर होकर ब्रह्मा को आत्मरवानि हुई। उन्होंने शाप 
दिया बि एन्मय शिव के नेज दे तेज से ररण हो जाये । 
उसे अतुतय-विनथ बरले पर ब्रह्मा ने कह दि विवाह 
के उपशात गिव तुम्हें एुन' तुम्हारा धरीर प्रदान करें। 
हि १०, ३-३ पूर्वार्ड 
छपातो मपाती नाम गृध झठायु वा बडा भाई घा। 
वत्तामुस-दघ वे उपतन सत्यधिद गे हो झात्रे बे बारण 
दोदो भाई बादाश भे उह़वर सूर्य वो ओर चने । उन 
दोनो वा उद्देश्य झूरे वा विष्याचल तक पीछा ररना 
गा। यू के ताप से जटायु रे एस जलने लगे तो मदाती 
ने उसे अपने पस्नो में छिया तिया। बतः उठायु तो बच 
गया वितु सपाती दे पर जेल गये और उब्ने वो घक्िति 
समग्रा्त हो गयी । वह विध्य पर्वत पर जय गिय। जब 
भौवा नो हूडने मे अमफ़त हनुमान, बगद आादि उन पद 
पर दानें दर रहे ये तव जटायु दा नाम सुदकर सपानि 
ने मबिल्लार ज्यपर बे विषय मे जानना बाह्य यह 
जानकर हि वेह रावण द्वारा मार गया है, उन्हें बताया 
हि पूर्वरात में जब पस जपने पर वह विष्य पदेंठ पर 
गिय था तब वह छ' दित अचेत रहा, तहुर्रत वह 
निशाइर नाम के महाएुति बो गुरा मे गया । विशागर 


दा उब दोनों शाइये से बग्र प्रेम पा। निशतर 
ने मगाती से इह्य हि दह बहुत जल गद्मा हैं, मरिष्य 
उनके पथ बोर उनहझ मौंदय नोट बापेंगे डिनु दस 
देव नही होगा दयोड़ि दिना पस थे दहा परवंड एर एले 
से दह भदिष्य में उसल होनेदाते दशस्यशुत्र यम नी 
खोगी हुई पली दा मार्ग दवाप्रेश तथा इठो इशारे 
बतेद कत्य पप्वार भी दर पादेगा | कपादी ने दिये 
भपट से मोता शो रादघ वो नयरी में देखा तपा दानरों 
बाग पय-निरेशन दिया, तभी देखने-देखते उसके दो सान 
पद निरल बारे 
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दाह रा, हििश 7, 
डे ६६-४८ दा ६९, ६२, पे 
सपाती दें पुत्र दा नाम सुपर था। पद उस गाने के 
दारण सपाती उड़ने में बच्रमये था, बत. गुर उसे 
लिए भोजन जुध्यया व रता था। एड शाम सुपर दिला 
मात लिये बपने प्िहा हे प्राप्त पुरा तो भूखे तशती 
को बहुत गुस्सा धाया। उसने मास ने ताते बा वाएप 
पूछा तो सुप्रा्द ने दतलाया--"बोई वाहा सकते 
सुदरी नारे वो लिये बता या रहा था। इह छो 
राम, हा सह्मप !/ वत्लर दिलाप बर रही थी। यह 
देखने से मैं दतना उत्तक ग्रया हि मास साने दा ध्यत 
नहीं रहा!” 
दा रा०, गिप्रिष्टा ाए, सगे १९ 
मधाति ज्टायु वा भाई या। हनुसार जब मीतावो हूहे 
जा रहा पा तह भागे ने गटड़ दे सात विशाल पत्ो मे 
उसवा प्ररिधय हुआ । उसझा परिचय प्राण बर बानें 
ने जटायु की दु खद मृत्यु का समाचार हमें दिया। उसेवे 
दादेये दो सहापुरी जाने वे लिए उलाहित रिया पा। 
5८२०९६-१७ दए 





ऋ७ शा, चरप्व, 
पंदप्तक योड़ा युद्ध में अरन ने बौरवों को छोर ते सहतें- 
वाले सश्लर दोडाओं को नागरास्व के प्रयोग से शहर 
सड़ा वर दिया। उसते परनायशण मे दए गये तय अर्ूते 
ने उनझ़ वष प्रारम दर दिया | महारदी सूर्मा हे 
गरडाछ हे प्रयोग से उन्हें युक्ल किय। दे रात मे 
भागे नहीं, उद्ध बस्ले रहे, अववोगला बुत ने उन 
योदाओं हो पस्त वर दिया-जध्ित्ञात दी मार 
डाला ( 
म० दा, रापद १ 
सगर राज दस हे पूर्वजों में णड्ा नगर दुए पे। 


सगर 


रेर७ 


सार 
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संबर के पिता का ताम अस्तित था । वे अत्यत पराक्मी ये। 
हैहय, दालजंय, शुर भर भशिविदु भामक राजा उनके 
शतरु थे। उनसे युद्ध करते-करते राज्य त्यागकर उन्हें 
अपनी दो पतियों के साथ हिमालय भाग जाना पडा। 
वृह्या शुछठ काल बाद उनकी मृत्यु हो शी ! उतकी दोनो 
पूलिया गर्भवती भी। उनमे छे एक का होम दाविंदी 
भा। कालिदी की सतान नप्ट करने के लिए उम्तकी होत 
हे उप्तको विप दे दिया । कालिदी अफ़ी झतान की रक्षा 
के नि्मित्त भुगुवज्ञी महृप्रि च्यवत के पास गयी । महपि ने 
उसे आश्वासन दिया कि उसकी कोख से एक प्रतापी वालक 
विप के साथ (स--गर) जन्म लेगा। अत उसके पुत्र दा 
नाम सगर पड़ा । 
वा» सा», बातकाई ७०२७-२७ 
सगर अयोध्यानगरी के राजा हुए। वे सतान भ्राप्त करमे 
के इच्छुक ये । उनकी सबसे वडी राव विदर्भ नरेश की 
पुत्री केशिनी थी। दूसरी राती का नाम घुमति था। 
दोनो रानियो के साथ राजा सगर ने हिमबान्‌ के प्रस्वण 
गिरि पर तप किया। प्रसन्न होकर मय मुनि ने उन्हे 
बरदात दिया कि एक रानी को वक्ष चलावेवाले एक 
पुत्र की प्राप्ति होगी और दूसरी के साठ हजार बौर 
उत्साही पुत्र होगे ! बडी राती के एड बुत और 
छोटी मे ताठ हजार पुत्रों की कामता की । केशिती 
मा असमजत्त वामक एक पुष्र हुआ और सुमति के गर्म 
से एक तूदा निवला जिसके फ्टने पर साठ हजार 
पुत्रों का जन्म हुआा। अप्तमजस बहुत दुष्ट प्रवृति वा 
था। अयोश्या के वच्चों वो सतावर प्रमन्‍त होता था। 
सगर ने उसे अपने देश मे तिवाल दिया। कालातर में 
उसकी पुत्र हुआ, जिसका नाम अशुमान था । वह दीर, 
मधुरभाषी और परात्रमी था । 
बा रा०, बाल काड, रेदा१ रेए४ 
राजा सगर ने विंध्य और हिप्ानय के मध्य यद्ञ किया। 
सगर मे पौद अशुमात यज्ञ वे घोड़े की रक्षा बर रहे पे! 
जब अश्ववध वा समय आया तो इद्दे राक्षस का शप 
धारण वर थोड़ा चुरा ले गये। सगर ने अपने साठ 
हजार पुत्रों वो आज्ञा दी कि वें पृस्वी सोद-खोदकर 
घोड़े को दूढ़ तारं। जब तक थे वही लौटेंगे, सर बोर 
अशुभात दीक्षा लिये गतञशावा में ही रहेंगे। समस्युत्रो 
ने पृष्वी को बुरी तरह सोद डाज्रा तथा जतुओ का भी 
भाश विया । देवतागण ब्रह्म के पास पहुंचे और बताया 


कि पृथ्दी और जीव-जतु कंधे विस्ता रहे हैं। ब्रह्मा ने 
कह क्ि पृथ्वी विष्णु भगवान की स्त्री है। वे ही कपिल मुत्ि 
का रूप धारण कर पृथ्दी की रक्षा करेंगे। सगर-युत निराश 
होकर पिठ़ा के पाप्त पहुदे | पिता ने रुप्ट होकर उन्हे फिर 
में अध्व खोजने वे सिए भेजा । हजार योजन खोदबर 
उन्होंने पृथ्वी शरण करनेवाले विर्याक्ष नायक दिशण 
को देखा । उप्तका साममादे कर फ़िर वे आगे बढ़े। 
दक्षिण में मद्मापद्न, उत्तर में खेतदर्ण भद्र दिगय तथा 
पश्चिम में सोमतस दामक द्वियज को देखा । तदुपरात 
उन्होंने कपिल भुनि को देखा तया योडी दूरी पर अइ्वं को 
चरते हुए पाया । उन्होने कपिल भुति का तिरादर किया, 
फलस्वरुप मुनि के शाप से वे सत्र भस्म हो गये । 
बहुत दिलों तक पुतरो को घौटता ने देख राजा समर ने 
अशुमान को अध्व हृढ़ने के लिए भेजा। वे दूहने दूढते 
अद्व दे पास पहुचे जहा सद चाचाओ दी भस्म का स्तूप 
पद्म था। जलदात के लिए बासपास बोई जलाशय भी 
नहीं मित्ा | तभी पक्षीराज्ञ गएइ उड़ते हुए बहा पहुचे 
धर कहा कि “ये सर कपिल मुनि के शाप से हुआ है, 
अतः साधारण बलदात से बु्ठ ने होगा। गंगा भा तरंग 
करना होगा। इस सत्य तुप्र अदब सेकर जाओ और 
पिता का यज्ञ पूर्ण करो ।/ उत्होते ऐसा ही ढिया। 
वा० 0०, बात रत, २९/९ १६ 
४०॥ ३०, ॥५॥१२७ 
इदबाबुवश में सगर नामक प्रसिद्ध राजा वा जैस्म हुआ 
था। उनकी दो रानिया घो--बैदर्भी क्या शैव्या।वे 
दोनो अपने रूप तथा यौवन वे वारण बहुत अमिमानिनी 
थी! दीपवाल तब पुत्न्जत्म में होने पर राजा अपनी 
दोनों रातियों दे साथ कलाम पर्रह पर जातर पुत्र 
कामना थे तपस्या बरने लगे । शिव ने उन्हें दर्शत देवर 
बर दिया वि एक रानी वे साठ हजार अभिमानी घूरवीर 
पुत्र प्राप्त होंगे तथा दूसरी से एवं वशयद परात्रमी पुत्र 
होगा। काल्ातर मे वैदर्भी ते एवं दूवी वो जत्म दिया । 
राजा उस्ते फेक देता. चाहते ये विधु तम्ी बातारवाणी 
हुई कि इस तूदी में साठ हजार दीन हैं। भो में भरे 
एशएग प्रदके में एक्नएव बोज सुरक्षित रखने पर 
काल्ातर में ज्ञा हआर प्रृत्न प्राप्त होंगे। इसे महादेव 
का विदात भातवर मगर ने उद्दे वंस ही सुस्कित रपा 
तपा उत्हें साह हवार उद्धत पुत्रों वो प्राप्ति हुई। दे 
कऋखर्मी बासद आगाश में भी विचर सरते ये तदों सद 


सर 


रैरप 


सग्रर 





को बहुत तग बरते थे । शव्या ने असमंजस नामक पुत्र 
बो कम दिया। वह पुरवाम्िया वे दुर्दंस दच्चों बे 
गर्दन से पदडवर मार डातता या । शत शाजा ने उस 
परित्याग बर दिया । असमजत्त के पुत्र रा ताम बशुमान 
चा। 
शाजा सगर ने अध्वम्ेस यज्ञ वी दीक्षा ली उसके माठ 
हजार पुत्र घोड़े वो सुरक्षा मे शंगे हुए थे तयापरि वह 
घोड सह अदृश्य हो गया । उसझ़ों ढूढते हुए वेदर्मी- 
पुत्री ने पृष्वी मे एवं दरार देखी । उत्हात वहा झोदना 
प्रारम वर दिया। निकटवर्ती समुद्र रो इसमे बहुत पीड़ा 
का अनुभव हो रहा या। हजारा नाग, अनुर आदि उत्त 
सुद्ाई मे मारे गये । फिर उन्होंने समुद्र के परवेवर्ती प्रदश 
को फ्रोहरर पाताल में प्रवेश क्या जहा वह "शव विघर 
रहा था और उसके पास ही विस मुनि तपस्या बर 
रहे ये । हे वे धावेग में उससे मुनि या निरादर हो 
गया, अह मुत्रि ने अपनी दृष्टि वें तेज़ से उन्‍हें भस्प 
दर दिया । नारद ने यह वुसवाद राजा मगर त$ पहु- 
चाया । पुष्र विछोह से दुखी राजा मे अशुमान वो बुला- 
दर अल दो लाने वें लिए कहां अशुमात ने दपिस 
मुनि वो प्रणाम कर अपने शील वे कारण उनसे दो वर 
प्राप्त रिये । पहले वर वे अनुसार उस्ते बश्व को प्राप्ति 
हो गयी तथा दूसरे वर से परितरा वी प्रविश्नता 
मागी। कपिल मुनि ने वहा- "वुष्हार प्रताप से मेरे 
द्वारा भस्म बिये गये तुम्हार पितर खबरे प्राप्त करेंगे । 
तुम्हारा पोत शिय वो पमन्‍्न रर संगरुत्रों को एवि- 
बता के लिए खबर में भगा को प्रृष्दी पर ले आयेगा” 
अधुमान के लौटने पर मगर ने अ्वमेध यक्ध पूर्ण 
दिया । 
म$ भा०्, दगरव, श्प्याय १०६, १०७, 
रोहित के वृत्त मे बाहर दा जन्म हुआ। सर्तरुओं ने 
उम्तता राज्य छीव लिया | वह अपनी पतली महित वन 
चला गया | वन मे बुढ़ापे ने दारण उसी मृ यु हो गयी। 
उम्तरे गुए ओर ने उरी पली वो सती नही होने दिया 
वयोह़ि वह जानता था दि बह रमंवती है। उसवी सौता 
दो ज्ञात हुआ तो उन्होंने उसे विधर दे दिया।विप था 
गर्में पर बीई प्रभाद नह पद्म (वाउब विए (गर) दे 
साथ ही उत्पन्न हुआ, इसरिए 'संगर' बजाया । वहा 
होने पर उसका विवाह दो रानियो से हुज्य--सुप्तति तया 
देप्चिनी । सगर मे अश्वमेष यज्ञ विया । इंद्र ते उसने यह 


वा धोड़ा चुरा लिया तथा तपत्ती गपिल दे पास के 
जादर खड़ा विया। उपर समग्र ने सुमृति दे पुद्दो रो 
प्रोड् दूढने वे लिए भेजा | साठ हजार राजुमारोंवों 
कही धोडा नही मित्रा तो उन्होंने सव जोर से पूखों 
सोद डाली । पूर्व-छत्तर दिशा भें बप्रिल मुनि के पाए 
घोड़ा देखरर उन्होंने धस्त उठाये और शृति को बुरा- 
भला बहते हुए उघर बढ़े। एलस्वस्प उदने अपने ही 
शरीरों से आग निवलो जिसने उन्हें भस्म वर दिया। 
वेशियी दे पुत्र वा नाम असमंजस तथा अममंतरम 
के पृत्र वा नाम अगुमात था। असमझ्स पूर्वजन्म 
मे बोगश्रष्द हो गया या, उमर स्मृति सोबी मही थी, 
अत बहू संवम विखत॑ रहे विचित्र वाई दरता रहा पा) 
एव वार उससे वच्चा वो सरयू में डात्न दिया । पिता ने 
रुप्ट होरर उसे त्याग दिया। उसमे अपने यागदत से 
दच्चों दो वीदित वर दिया तथा स्वयं वेद धो गया। 
यह देखबर मवरों दहुत पश्वाज्ञाप हुआ । राजा सगर व 
अपने पत्र अशुमान को घोड़ा खोजने भेजा । बह दूदता 
टूठता रुपिल मुनि वे प्रास पहुद्रा। उतें चों मे 
प्रधाम वर उसने विनयपूर्व स्तुति दी। कपित से प्रमल 
होतर उसे घाडा दे दिया तया बहा जि भस्म हुए घाचायी 
वा दद्घार एगाजब में होगा। अशुमात ने जोयतपरेंत 
तपस्या वो वितु वह गग्या वो पृष्यी पर नहीं ता पाया। 
सदनतर उसने पुत्र दिनीए ने भी अरुपण तपरयां दी। 
दिलीप के पुत्र भगीरध दे तप से प्रबल होतर गगा 
ने पृष्वी पर बाता स्मोश़र विश। गया के वेग वो 
विद ने बपनी उठाओ में सथाता । भगीरष दे पीछेलीदे 
चलवर गया समुद्र तर पहुची | समृद-सग्म पर पहुच- 
फर उसने सयर के पुत्रों वा उद्धार विया। सब जोग 
गंगा में अपन पाप धोत हैँ। उन पापों के बोझ से भी 
गया मुसत रहती है। दिखने मलुष्या मे भगवान विगाम 
कर्ता है, अत उनदे स्नान दरने से गगाजत में पुरे 
सब पाप नष्ट हो जाते हैं 
श्रीमदू आर, नश्म स्का, बष्याय ६ 
यगोगद भार, खग छब, ॥॥-4१ 
वि० पुर, ॥वा< 
राजा दाहु दुर्व्ईसनी था। हैहय दया तालजध ने शा, 
पारद, यदन, दादोज और पत्लव वी सहायता गे उनरें 
सज्य दा वपहरध वर ज़िया। बाहु ने व में झागर 
प्रा त्याग किये | उसी गर्मवनी प्रो रानी होगा 
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चाहती थी। (गर्भदही पत्नी को उसदी सौत ने विष 
दे दिया था, कितु उ्तदी मृत्यु नही हुई थी।) भरगुवशी 
और ने दयावश उसे दबा लिया। मुनि वे आथम 
में ही उसमे विष के साथ ही पुत्र को जन्म दिया जिसती 
माम सगर पडा । और ने उसे शस्त्रास्‍्त विद्या सिखायी 
तथा बाम्ेयास्त भी दिया। संगर ने हैहय के सहायकों 
वो पराजित बरके नाता करता बारम बर दिया। वे 
ब्तिप्ठ की शरण मे गये । वेत्तिप्ठ ने सगर से उन्हें क्षमा 
बरने वे लिए कहा । सगर ने अपनी प्रतिज्ञा याद करके 
उममे से किन्ही का पूरा, रिन्ही का आधा प्रिर, हिन्‍्ही 
वी दादी आदि मुडवावर छोड़ दिया । सार ने अछगमेध 
यद्ञ विया। धोडा समुद्र के निकट अपहत हो गया। 
सगर ते पुत्रा वो समुद्र के निकट खोदले के लिए वहा। 
दे लोग लोदने हुए उस रथात पर पहुंचे यहा विष्णु, 
बिल कादि सो रहे ये। निद्रा मय होते बे बारण विष्णु 
ही दप्टि से मगर वे बार छांडइर सब पुत्र ष्ट हो 
गये। बहिविदु, सुकेतु, पर्मरथ तथा पचतद-इन चाए 
पुत्रों के पिता सगद को नारायण ने वर दिया कवि 
उपता वर्ग अक्षय रहेगा तया समुद्र मगर का पुत्र 
प्राप्त करेगा। समुद्र भी राजा संगर की वंदना करने 
लगा । पुतन्‍्माव होते से ही वह सागर कहसाया। 
ब्र० 0, ६३३०१ 
राजा बाहु रात दिन स्त्रियों के भोग-विलास मे रहता 
था । एड बार हैहय, वालजघ्र तया शक राजाजो ने उस 
विलाप्ी वो परास्‍्त बर राज्य छीन लिया। बाहू अरे 
मुद्ि ने शरण में पृहुचा | उसवी बडी रानी गर्मदती हो 
गयी । मौतों मे उम्र विप दे दिया । भगवान वी डूधा से 
शमी तथा उमका गर्मस्‍्य शिशु तो बच गये किंतु अचानक 
राजा वी पृत्यु हो गयो । ग्मदती रानी को मुद्नि ने 
सती नहीं होने दिया | उसने शिस बालक को जन्म दिया, 
वह सगर कहलाया बयोति वह दिप से मुक्त थो। मो 
ओर मुनि वी प्रेरणा से वह शिवभका वन गया । उसने 
अदकमेध यज्ञ भी विया। उमरा घोड़ा इद्र ने छिपा 
लिया । उमके साठ सहत्न पुत्र घोडा डूँदते हुए कपित 
मुनि कै पास पहुंचे । वे तप बर रहे थे तथा घोदा वहा 
प्रथा हुआ था। उद्होंते मुनि को चोर समझार उतपर 
प्रहरकरता चाह्म । मुनि ने नेत्र खोले तो सय वही मस्म 
हो गये। दूसरी रानी में उसतल पचजत्य, जिया दूमस 
नाम 'असमजम' था, शैय रह गया था। उसके पुत्र रा 


भाम अशुमात हुआ जिपतने घोड़ा लाकर दिया और यज्ञ 
पू्ं क्खाण । 
शि० १० ११२१ 
तिदशजय के दूसरे पोते का नाम सर था। चक्दाल 
नगर के अधिपति पूर्णधन वे पुत्र का नाम मेघवाहून था। 
वह उमत्रा विवाह सुत्तोदन की पुत्री से करना चाहता 
था । रितु सुलोदनत अपनी क्या वा विवाह झगर से 
कराना चाहता या। वन्या वो दिमित्त बनासर पूर्ण पते 
और सुत्तोचन का युद्ध हुआ । सुतोचत गादा गया कितु 
उप्के पुत्र सखनंदत अपनी वहन को साथ लेवर भाग 
गया। वालातर में उसने राजां सर शो बपनो बहत 
अपित वर दी । पूर्णधत वी मृत्यु के उपरात मधवाहल को 
सदा जाने के लिए प्रेरित दिया | भीम ने मेघवाहत को 
लंबा के अधिपतियद पर प्रतिप्ित हिया। एय थार 
राजा मगर वे साठ हजार पुत्र, अप्टापई पर्वत पर बदन 
हेतु ये । वहा देयाचंग इत्यादि के उपरात भरत विमित 
चंत्यभ्वत वी रक्षा के हेनु उन्होंने दडरल ते गया वे 
मध्य में प्रहार वरके पर्वत के चारों ओर 'परिला 
तैयार की । बागेंद्र ते त्रोध एपी अग्नि पे सगरथुत्रो वो 
भस्म कर दिया । उतमें से भीम और भगीरष, दो पुश्र 
अपने धर्म वी दृइता के वारण से भस्म नही हो पाये । उन 
लोगो के लौटने पर सद सपायार जावर चक्रवर्ती राजा 
समर ने भगीरय वो राज्य सौंप दिया तथा स्वय जिन 
वर मे दीक्षा ग्रहण बरके माक्षयद प्रोप्त दिया । 
पर प० ॥६२०२०३५ 
प्रगस्थुत्र॒राजा सागर ही दो पलिया थी॥ बड़ी रानी 
विदर्भ वी थी, उसव्रा नाम वे शिनी था। छोटी पर्मात्मा 
थी, बह अरिप्टनेमि वी वत्या थी। ओर मुनि में उन्हें 
बरदान दिया था जि दोनों में से एक के साद हजार पृत्र 
होंग्रे और दूगरी बा मात्र एव पुत्र होगा जो वह बना 
ग्रेगा। अत एक राती ने तुरी (जो कि तिउ वे बरायर 
माठ हजार वीडी से युवत थी) को जन्म दिया। उम्ते 
बीज घी वे गठवे में रखे गये । ठालातर में वे बातव 
के हुप में दिखलायी देते सगे। दूसरी रानी ने एवं पुष्र 
को जन्म दिया जिमरा नाम पंचजन था। इगगी 
अप्न-यरपरा इस प्रतार घती प्रचजत वा पुत्र अशुमान 
हुआ। अुमाद वा दिवीप॥ प्िर क्रम पद्ीदस्योद़ी 
एड-एव पुत्र होता गया जिले नाम एम शव हैं- 
अगीरय, श्रृत, नामाग, बबह्ौप, विषुद्धीी आदि हप्ती 


सौ 


हे३० मी 





दष्म में रघु, दशरथ और राम आदि वा नी जन्म हुआ । 
(दम पुराण में ७पवें अब्याय में पचजन दे झ्थाव पर 
“अममजरस' नाम वा प्रयोग वियया गया हैं तथा कथा बाये 
इस धार जाये बढ़ी है ) 

राजा नगर ने अश्वमेथ यज्ञ कियां। उसता पुत्र नसमेजस 
नग्रबामियों वो बहुत हृव बजा था । वालरों दो जब 
में फुँक देता था। उम्से स्पष्ट होपर राजा ने उसे देश मे 
निवाल दिया। शेप साठ हजार पुत्र बत् में सम्मिलित 
थे। यज्ञाइव वे छो जाने पर साठ हजार पुत्र यसे दूढते 
निकले। मायादी राक्षत्ों (इद्र ही प्रेरणा से) ने घोडे 
को ले जाइर रात में बाघ दिया । वहां रुपिल मुत्रि 
सो रहे ये। दे देववाओ का बाय उर पक गये ये और 
उन्हीरी प्रेरणा में र्मातत में विश्राम बरने गये ये। 
उन्होंने देवताआ से यह भी निश्चित विया था कि उतनी 
निद्रा भग #रतेवाता भस्म हो जायेगा। संगर-युत्र घोड़ा 
दूइते हुए वहा पहुचे। उनहीं परक्ित से इद्र झद्नित था । 
उसे भेजे मायादी राक्षस छुपबर दससे रहे। उन्होंने 
विस मुत्रि वो बन्नाश्व दा चोर जातवर लातों में 
मांस । निद्रा में दिष्म डालने वे वारण वे सर मस्म हो 
गये । नारद ने भमस्त घटनी वा विदरण शज में वह 
मुवाया। राजा ने निर्दांसित पुर असमजम वो टृडवावर 
गद्दी पर वेठ्ाया। उस पुर अशुमान कपिल मुत्रि को 
प्रसल करे यज्ञाइव ते थाया। इस प्ररार बद्धमेव देन 
सपन्‍न हुआ। अशुमान दा पुत्र दितीप ठया पोज भगोरद 
हुआ। अग्रीरय ने समस्त भरटना वो जाना तो कपिल 
मुनि मे पाम ग्रया। उनसे वितयपूर्दर सब सुनावर पिवरों 
वे उद्धार वा भाई पृष्ठा। भृनि ने तपस्या से झिव दो 
प्रसन्न बरतें उनकी जठाओं से वधी हैंई ग्रगांता ब्राप्त 
देखे समानत् तक लाते वो बहा। भगीरुप ने वसा हो 
दिया । गंगाजल दे पावन झा से सयरुतों वा उदार 
हुगा। 








द० पु०, पा६३-८६ 
सती दम पजापति दा विवाह बीली मे हुवा या। दक्ष 
ते द्रह्मा वी प्ररणा भें आदिभक्ति मदानी को नपस्था से 
प्रमल दस वर प्राण किया था कि वे उसके घर मे 
जन्म सेंगी। बाल्मावर में अदावी है बीस्ती दे गर् में 
जन्म लिया। उसका नाम सती रखा गया । सती ने शिव 
वी हपम्था वी तथा उनदी पलो होने वा वरदान प्राण 
क्षिया। ब्रह्मा दक्त वे पाथ विदाहअस्ताव लेरर घये। 





विवाह के समय सती के याव देखरर ब्रह्मा उसरा र्प 
देखने के जिए लालायित हो उठे । अत. उत्होंने एर गोरी 
लक्डी हवन में छत दी। सब शोर थुवा फ़ैक यया। 
शिव अपनी बाखें पोछने लगे तो द्रह्मा ने सती के धूपट 
में क्ककर देखा । कामप्ष उतका दी॑पाठ हो गदा। 
शिव उनमे रुप्ट हो उन्हें मार डालने दे लिए उद्दत हुए 
दितु दक्ष ने रोग़ा। ब्रह्मा के अनुदम-विनय बस्ले मर 
दिव प्रसन्‍ हुए, पर उन्होंने शाप दिया कि ब्रह्म! मनुष्य 
होहर तम्झा उठारेगे। शिव दे जासू और ब्रह्मा के दी 
के मिश्रप से चार मेष उत्तल हुए । विवाह के उपरात 
यिव सती सहित बेलास परत पर सले गये । 

दक्ष प्रजाएवि दी बवमानना (दे० व्वावा मद्यवो) मे 
दुखी होबर रुती ने थपदा शरीर भस्म वरते से पूर्द 
शिव वो स्मरघ वरके वर माया था दि उसे मदद 
शिव वे चरण प्राप्त हो। हिमालय जर मैता मे 
द्ाह्मपों की प्रेरणा से जगदवा वी स्तुति वी, बह उत्ूँ 
सो पुद्र और एवं (सती) बच्या प्राप्त हुई। इस प्रशार 
सती दूसरे जन्म में मना वी दन्या हो३र बिव से ब्याही 
ग्यी। 


0० १०, २, पूर्व , ५-१, 
पराम्नह्ित नै बहा, दिप्पू, महेश रो मरस्वती, सत्मी, 
गौरी प्रदान की, तभी दे सृप्टिलायं-वनिर्वाह में सम 
हुए । एक बार हला, हल नामक अनेव दैत्यों ने ववोवय 
को घेर निया । विष्णु और महेश ने एुद्ध बरके बरी 
प्रकिद से उन्हें नप्ट बर दाता । तपने-जपरते स्थान पर 
लोटबर दे लक्ष्मी ओर गोरी हे सम्मुख आालसुत्ति 
करने लगे। शक्तिस्वर पा उन दोठों वी महत्ता भूल गयी। 
वे दोठो शिव और दिपु दा मिव्याभिमात वष्ट दसने दे 
विए बतर्थात हो गयी। शिव, विष्यु मृप्ठिएव बाय 
करने में अममर्य हो गये । द्रद्मा को ठीसों वा वा समा 
लगा पडा। शिव ओर विष्णु विक्षिण्त हो गये। 
समय उपरात ब्रह्मा दी प्रेरणा में मनु तथा मसनदादि मे 
तपस्या में प्ररशकित वो प्रमल विशा। उन्होंने धक्ति मे 
हीरे और हर दा स्वास्थ्यन्वान तथा सद्मी और गोरी 
डे पुररादिभभाद वा वर प्राप्त दिया । दक्ष ने देदी मे दर 
माग--“है दवि | आपवा जन्म मेरे ही दुन में हो।" 
देवि ने बहा--"एवं शक्ति तुम्हारे बुद में हया दूधरी 
अविन सीसेदमागर में जन्म ग्रहय बरेगी । इसे हिए 
तुम मायावीज मत्र वा जाप बरो।” दक्ष हे पर में 


क््त्य 


रे 


सत्यभाषां 





दाक्षायती देवी वा उन्म हुआ, जो सती दाम से विश्यात 
हुई। वही शिव की भूवपू शक्ति थी। दक्ष ने छतरी 
पुत* शिव को प्रद्गान दी। दुवांसा मुति ने मायादीज मंत्र 
के जाप से भगवती को प्रसन्न डिया। देवीने उन्हें 
प्रसादस्वस्प अपनी माला प्रद्वाद की। दुर्वासा दक्ष के 
यहा गये। दक्ष के भागने पर उस्होंने वह माला उसे दे 
दी) दक्ष ने सोते समय वह मात्रा अपनी सैणा पर रखी 
तया रतिकर्म में लोन हो गये। इस परुवत्‌ कम के 
कारण उतके मन में शिव तथा मी के प्रति हैए का भाव 
जाग्रतू हुआ। पिता पे प्रतिके प्रति ढुरे वचन बुतकर 
सती ने थात्मदाह कर लिया। शिव ने श्रोषावेश में 
वीरभद्र को जन्मा ठया दक्ष का यज्ञ नप्ट कर डाला। 
विष्णु ने वाभ से सती के बगग्त्मगर का घेदन हिया । 
एती के अवयव पृथ्वी १२ जहा को गिरे, शिद ने बहा 
उसवी मूर्तियों की स्थापना की तथा वहां हि थे स्थात 
मिद्धपीठ रहेंगे। 
दे० भा०्, ७२१२२-४१ 
फरेग- 
साय सता नागर ब्राह्मण अनेक यज्नो तथा हो में व्यस्त 
रहता था। उम्की पली (पुर थ्रारियी) उसके 
हिमक यज्ञों से महमत नही थी, तथापि उसके शाप के 
मेयर हे यज्ञ पत्ती का स्थान ग्रहण बरती थी। उस्तके 
पुरोहित वा माम पर्णाद था जो कि शुकादायं का वंशज 
थां। शक्ञ बार ब्राह्मण के मित्र तथा सहेवामी मूग ने 
उसमे कह्ठा--/मत्र तया घगसे होत यज् दुष्कर्म होता है। 
तु मुझे अपने होता को सौंप दो और स्व जाओे।” 
तदनतर साविधी ने प्रकट होजर ब्राह्मण मे मूंग दी वि 
देने के लिए कहा। ब्राह्मण तैयार नहीं हुआा। देवी 
सावित्री यान में प्रविष्ट होहर स्मीतत में चनी 
गधी। हरिण ने ब्राह्मण को दिव्य इृप्टि प्रद्यत दरके 
अताध में दिव्य अप्सरायों आई से युक्त सो दिखा- 
वर दताया कि मृत की बाहुति देवर वहू उम सोक हो 
द्राप्त करेगा द्ाह्मण मृग की बलि देते के निए तैयार 
हो गया । अठ उमके समस्त पुष्य नप्ठ हों गये। मूंग 
बास्तद मे धर्म थे) पमम अपने रुप मे प्रतृट हुए और 
द्राह्मप वा यद्ष सपलल करवार र उसे महिला वा उपदेश 
दें पुसरघारिणी वे इच्दित मांग पर ते जाये। 
म० प्रा), हा्िपरे, इध्यार २७२ 
सायहाय मादाता के पुत्र सत्यतराम ने गुझुठ के तिए 


अम्यान करे मे पूर्व दावाब्मा से अपना गोत्र बूछा। था 
ने वाया कि वह अठिपिसक्षार करनेवालों परि- 
चारिणी दी, वही उमे पुत्र की प्राप्ति हुई थी--गोन क्या 
है, वह वही जावदी। साप ही मा ते वहा--' तुम मेरे 
पृत्र हो, बपता नाम 'प्रत्यवामर जाबाब' बनाता । सत्य- 
बम हाछिमित गौतम के आयम मे पहुदा। आचार्य 
ग्रोतम के पूछते पर उसने मा की कही बात ज्योजी हयो 
दोहरा दी । आचाय॑ ने कहा--"इतना स्पष्टवादी वालव 
ब्राह्मण के अतिदिति और बौद हो सत्ता है ?” तथा 
उसका उपनयत्र करदाप्र जमे ४०० दुबंह गौर्दें रगने 
के लिए सौंप दी। सप्यक्ाम ने वहा--मैं तभी वापस 
आकेंगा जब इनकी सध्या एक महृझ्ध हो जायेगी।” 
फल्मकाम्त वहत समय तक जगत में रहा । उसकी सत्य+ 
निष्ठा, तप और श्रद्धा से प्रसल हावर झ्िव्यापी वायु 
देवता में माड का झूप॑ धारण विया थोर उमसे कहा हि 
गौदों की सख्या एक सहस्र हो गयी है, बत बह आथम 
जाय। भार्गे में उसने (मोड ने) सस्यवाम वो ब्रह्म के 
“प्रकाश्वान' नामक घार इलाओवाले पाद के विपय मे 
बताया। मार्य में बस्ति ने 'अनतवान', हम ने “्योगिष्णान्‌! 
और मद ते 'आयततदान्‌ नामक इनुपतत एसे के आदेश 
दिये। आश्रम में पहुचने पर गौतम को बहू बरह्मज्ञाती 
जान पडा । गोतम ने उसे विभिन्‍न ऋषियों में दिए गये 
उपदेश का परिवर्देत वर उमके ज्ञात दो पूर्ण सर दिया । 
ब्रह्म के चार-बार वल्ाओं में युढत थार पद माने गए 
हैं... 
ह प्रशाश्वानू-पूर्वद्विरता, प्रश्चिष खाता, 
दक्षिण द्िवला, उत्तर झितसा। 
२ अनेनवान्‌-पृष्वीकला, अनस्क्षिर्ला, बुवो३- 
बचा, ममुदस्मा 
, ज्योतिष्मातू-सूर्यरकता, चद्रशकला, विद्युत 
कला, अस्तिकला | 
४ आयततवान्‌-प्राथरला, चश्नसला, थोवतला, 
माता । 
छोर २०, ब० ४, दा ई, ६, ६, 3, ६, ६ (वर) 
सत्यमामा मसत्राजित मूर्य शा भक्त था। उसे सूर्य से 
स्प्मतत मत्रि प्रदान की थो। मि अत्यत चमरौज़ी 
तथा प्रतिदित आठ भार (ढोल माष) स्वर्ग दान रखती 
थी। शृष्ण ने मत्राजित से दहय ति दह मचि उप्रवेठ दी 
ब्रश शर दे, दिनु वह नही माता । ए हिल सेताडित डा 


2० 


सत्यवती 


श्रेर सापसेन + 





भाई प्रसेव उत्त मणि को धारण वर धिरार सेलगे चत्ता 
गया । दीपवाल तक उसके वापस ने आने पर सनाजित 
को लगा वि हृष्ण ते उत्ते मारकर मणि हस्तमत बर 
ही होगी। ऐठी दादाफूमी सुर वृष्ण को बहुत बुरा 
लगा। वे प्रदेश को ढूहने स्वयं जगल गये । प्रतेत और 
घोड़े वो मद्रा देख तथा उस्तवे पाप्त ही सिह वे परो वे 
निश्ञात देखकर उन लोगो ते अनुप्रान लगाया कि उसे 
देर ने मार डात्ता है। तदगतर सिह के पैरो क निगानों 
का अनुम्मन कर ऐसे स्थान पर पहुंचे जहा शेर मरा 
पड़ा था तथा रीछ के पाव वे विद्ञार थे। वे निशान उन्हे 
एवं अपेरी गुफा तय ले गये। वह ऋक्षराज जावबान वी 
गुफा थी इृष्ण अवेले ही उसमे धुसे तो देखा हि. एवं 
बालक स्यमतत' मणि से खेल रहा है। अनजाब व्यक्ति 
वो देसकर बालक वी धाय ने शोर मचाया । जाववान 
ने वहा पहुंचवर वृष्ण से युद्ध आरभ वर दिया ) काला 
तर में वृष्ण वो पहचानव र जाववान बहू मधि तो उन्हे 
भेंट वर ही दी, माय-हो-माय अपनी ब्न्या जाववती वा 
विवाह भी शृष्ण से कर दिया। उम्रगेग वी सभा में 
पहुबर बुए! ने सत्नाजित वो दुजवाबर म्क्षि लोटा 
दी, साथ ही उस्े प्राप्त करने में घटित समस्त घटनाएं 
भी घुना दी। प्त्राजित अत्यत लग्जित हो गया। उसने 
अपनी पुत्री सत्मभामा का विवाह हृष्ण में वर दिया, 
साथ ही वह रण भी देनी चाही। वृष्ण ने बहा हि 
सत्राजित मूये था पित्र है तथा बह मित्र वी मेंट है। 
भत्त वही उस्त मणि को अपन पा रखे, वितु उसमें 
उल्लन हुआ स्वर्ण उम्रसेत वो द दिया करे। 
ओऔबदू भा० १०१६, 
एतयबही शणनु ने एिरिय एण रो को ऐ सन युणक 
पुत्र को जर्म दिया था। वे मोप्म भी बहचाए । भीष्म ते 
अपने पिता वी इच्छा जानवर उनत्ा विवाह मत्यवती से 
बरवाया, जिसने वन्यावस्था से महंदि पार में द्पायत 
को जन्म दिया। सरस्वगी के सपक से शाननु ने विचितरदीय 
तथा बित्रागद रो जन्म दिया। पित्रागद दिशादावस्वा 
में हो मारे गये। विचित्रवी् रा विवाह हविश् तथा 
अवातिता नाम्द् वाणी दी राजबुमारियों से हुआ। 
उत्ते' भी नि सतान मारे जाने पर मत्यवत्री को दृष्पत 
कै बुछ वी मम्रालि वा वष्ठ साउने लगा। अत उन्होंने 
हैपरायत वो बुलाइर वश दी रक्षा वे विए प्रेरि बिया। 
व्याप्त (दपायव) ने घृतराष्ट्र, पाहु तथा विदुर वो उत्तन 


विया। पुृतराष्ट्र मे व्यास के वरदान के प्रभाव हे 
गाघारो वो बोस से सो पुत्रों को जन्म दिया। पाई 
ने कुतिभोज पी कन्या पृष्ता और भाद्री से विवाह 
विया। 
म० मा, बादिएं, ६३४०-४८ 
सत्यवात्‌ प्राचीववाल में एफ घात प्रवृति वे सत्यवात्‌ 
मुनि थे। वे तपस्या मे रत थे । उनकी ऐपस्या भंग 
बरतने वे निमित्त इद्र एड सैतिक के रुप में उनके आश्रम 
मे गये। इद्र ने मुनि को घरोहरस्वस््प एक खड़ग अपित 
वी । मुत्ति का ध्यात तिरतर खड्ग वी वित्ा में रे 
रहने लगा । उन तप क्षीण होने लगा और शोध बुद्धि 
जांगने लगी। धीरे-बीरे वह एक जोयी प्र व्यक्त के रुप 
में नरक के अधिवारी वन। 
दाह रा०, बरध्प बाढ, १६-२२ 
सहयद्रत कौमलदेश्ीय ब्राह्मण देवदत्त ने पुत्रआण्ति वे 
लिए यज्ञ विश्ा । श्वास लेने दे वारण गोमित नाम 
मुनि वा स्वर मग्र हो गया। अत देवदत्त ने रप्ट होडर 
उसे भत्ा-बुरा वहा । ग्रोभित् ने जुद्ध होकर उसे कहा 
वि उम्र पुत्र मू्े होगा। देवदत्त अपने यहे पर पश्या- 
त्ाप बरतें लगा। उसे अनुनय-विनय वरते पर गोमिते 
मुनि ने कह दि मूर्ख होने पर भी शालातर में वह 
विद्वान हा जायेगा। देवदत्त-युत वज्पुर्ख नि जरा । मदसे 
तिरस्ृत होबर वह वन भे रहने सगा। बहू सत्य पर 
अटल रहता या। एक द्वार एक भिवादी ने मूअर वो 
धायत्र दर दिया जो देवदत्त के पुत्र [ख्च्य)वे बाम्म से 
होता हुआ जगत मे जा छिपा। घायल सूअर वो देश- 
कर उत्य्य दे मुह से ु-ऐ' विवज्ञा ( 'एँए' देदी वा 
दीडुफर है) ) फऋतस्वह्य उसे अनायात्र है बुढि और 
विद्या की प्राप्ति होने बगी । शियारी मूझर दे विषय मे 
इहता हुआ उत्त्य के प्राम पहुंचा तो भूजर वो बचाने 
तथा मूठ न वोजने दो इच्छा से उसने एर स्लोर बोला 
बि “जो रिद्ठा बोहती है, वह देखती नहीं, जो आम 
देखो है, बह बोहती नहीं।” शिवारी वाप्म चत 
गया । मुनि धीरे-चीरे प्रमिद्ध विद्वान हो गया। सत्यवादी 
होने वे सारण बह मह्यद्रव माह से विख्यात हुआ। 
हु माल, ३९०१ 
स्पिन सत्यमेत कौरवों वी ओर मे युद्ध कर रहा था । 
उसे प्रहार से थीबृष्ण घायत्र हो गये तथा उसे हाप 
में वागहार और चाबुढ छूट गयी। अर्जुत ने यह देखा 


सत्यो 


रै३३े 


मप्तसारखत दीर्ब 





तो क्रोध से विद्वविला उठा तथा उसने अनेक वाणी पे 
संत्यमेतर का वध कर दिया । तदुपरात मितरदर्या, कत्सदत, 
मितदेव आदि बनेर वीर योद्धाओो वो मार दाता । 
म० भा०, वर्णएव, २७१४ २६ 
पत्या क्रोगत नरेश नलवित की कन्या झा ताम हत्या 
या । उमके विवाह कै लिए राजा ने यह शत रद्धी थी 
कि घो उनके सात बेलों को परास्‍्त रर देगा, उमीसे 
उस कन्या का विवाह होगा | अनेक राजा पराजित हो 
चुके थे । कृष्ण ने अपने सात रूप प्रकट किये तथा धातो 
दलों को मकर हाक्सा प्रारभ वर दिया। राजा ने 
प्रसल होकर उनसे सत्या वा विवाह कर दिया । 
प्रोमदू आ०, ५१६३३ १२ 
समत्कुमार नारद सनत्तुमार के पात्त जाबर बोले-- 
“हैं भगवत्‌ । आप मुझे एपदेश दीजिए !” सब्तुमार 
ने बारद से पूछा कि वे क्याजया जानते हैं । गारदजी ने 
बताया हि दे चारो वेद, गणित, मक्षत्र विद्या, गृत्य, दगीत 
आदि के मनवेता हैं, वितु आत्मवेत्ता नही हैं । हनलुमार 
ने उन्‍हें उपदेश दिया तथा तारद वो अज्ञानाधपार के 
पार दिखा दिया । 
छा 3० अध्याय ७ (हपूरं) 
एक वार बेहुत-से भवितात्मा मुनियों का परस्पर विवाद 
हो गया | कुछ मुत्रिगण जगत को अटल तथा ईश्वर 
सहित मानेते ये । कुछ इरिविर को सत्ता में विखास नही 
रखते ये तथा जगतू भी रत्तत्ति अपने-आप हुई, ऐसा 
मातते थे । उत सबते मिलकर वति्ठ से इस विवाद 
कया हे करते वे लिए कह ! वस्धिष्ठ ने अपनी अस्त 
म्॑ता बताकर उन्हे वारद वे पा भेजा । नारद भी 
गुत्पी सुतफामे में समर्थ नही थे । तभी रिसी अदृहय उत्ता 
नें उह्ेँ सनकुमार के पास जाने के लिए रहा । थे लोग 
सनल्कुमार के आश्रम प्र गये। उन्होने ब्रह्म जीव जगत 
के वास्तविक €प दा विवेचन कर उतवी समस्त दवाओं 
वा समाधान किया। 
मे भा», शॉतिपवे, बध्णय २२२ 
घटाज्जात पूतब्रद के पुत्र को वाम मताज्जात था। वह 
पिशु ही थाकि पिता की मृत्यु हो गयी। बाल विधवा 
मही गामव मा उसे गाल्नव मुनि के आयम में छोडरर 
स्वय वेश्यावृत्ति दी ओर प्रवृत्त हो गयी। सनाज्जाद 
वेदों वा शाता होरर भी मा के छल्ारों से मुक्त नही 
हुआ। प्तयोग पे वेयागमत ही वृत्ति वा लि 


करते हुए वह अपनी मा के प्राप्त ही राद दिताने लगा । 
प्रतिदिन प्रात वह बीमार वोढ़ी लगता था। गंगा मे 
स्तन वर पुत्र सुदर झप धारण वर लेता घा। गामद 
ऋषि प्रतिद्वित इप ओर ध्यान देते थे । एक दिन उन्होंने 
सनास्तात से उत्के माता-पिता और भायां वा परिचय 
पूछा । अगले दिन उत्तर देने की वात कहर वह वेश्या 
(मही) के पाप्त पहुंचा । चर्चा चलने पर दोनों ने जाता 
कि दे मा और पुत्र हैं। विगत पाए के प्रायश्वित से सतप्त 
दोनों गालब के पास पहुंचे । उनके आदेश से गण्तात 
करे दोनों पाप-मुक्त हो गये । 
बह पु०, ६२5 
सफ्षदप्ति मिरवत्नी यजा अश्झोप् ने पत्र की कामवा 
से स्तव्रि ऋषि दी मात बार सहायता बरी, कितु पुत्र 
प्राप्ति नहीं हुईं । आठवी वार की सहायता भी जद 
विफल रह हद राजा ने पुद्ध होवर ऋषि को वृष््ाणी 
में रखडर एक गत में फेक दिए।) 
मोट--हारितिषित अश ऋगदेद में हों विलता। 
ऋषि जे गे मे पड़ेयडडे अश्विनीकुआरों वो स्तुति वी 
और कहा कि "मिम्त प्रकार नौ मास दक मा हे उदर मे 
रहवर बालग योति से सुरक्षित वाहर निकत बाता है, 
बसे ही है डुमारो ' तुम मेरी रक्षा बरो ।” अशिनीजुमारो 
फ्रस्न पे द्विया 
ने प्रसल होव़र उसे मुक़त कर दिया ) ३८ 
सप्ततारत्वत तौय॑पुणर तीय॑ में ब्रह्मा ने यज्ञ री दीक्षा 
लो थी। उनके यह दरते समय थाई और वर्थ में बुशल 
मनुष्य, मत मे जिम्र जिंसी वस्तु वी वामना करें, वे 
तार उपस्यित हो जाती थी। उस गत से देवगां, 
मनुष्य, गधर्व, अप्तराए--प्भी मपुष्ट थे । ऋषियों ने 
ब्रह्मा से वहा-"बहा थेष्ठ वोडि दी मर््५मती नदों 
नहीं दिसलाबी पड़ती, अद वह मर्देगुशमपत्ल नहीं 
हैं।" बरद्मा मे धरती देवी वी आराधता वी तया उपर 
आवाहन विया। वहा सरस्वती 'सुप्रमा' नाम से प्रकट 
हुई। इसी प्रशार नैमिपारण्य में यक्ञ करते हुए मुत्ियों गे 
स्प्रण करने पर मस़दती 'बाघताक्षी' नाम से प्रवद हुई । 
यय ने एक महात यज्न दा अनुष्ठान रिया जिसमें मावाहवे 
करने पर सरस्वती 'विशाला' नाम से प्रवृद हुई । वोसव 
प्रत में उद्धादक ऋषि के यज्ञ में आवाहन बरते पर 
बह 'मनोरमा' नाम मै आादी। बुझकषेत्र में दक्ष बरते 
हुए राजपियों है आवाहद करते पर आई हुई गएखतो 


समग 


5504 





'मुरेणु' नाम मे विल्यात हुई तया बनिष्ठ ने नी ुछे8 
मे है उमश बादाहन रिया रहा वह बोषावतों दाम मे 
प्रकट हुई । ब्रह्म ने एन वार हिमालय पर यज्ञ देखे हुए 
उनका आवाहन विया! दहा पर प्ररद् हुआ उम्ररा 
रुप 'विमतोद्धा' सास में प्रसिद्ध है। ठदबहर माहों 
सरखतिया एगश्र होरर उम्र तौये ये गशी। अत वह 
अष्तमारस्पत तौर्ष' दे नाम से विस्यात हुआ | 
मे भा० शत्प्े, ल्‍य) रेर 
समग नोरद ने एप्र द्वार मम से पृछा--“जाप भरदेद 
प्रमलचित्त तपा मिर ऋुशरर प्रधाय ने वर हृदय ने 
प्रधाम वरते दिखललायी पद हैं। बाप उद्देग में नो बहुत 
दूर हैं। इस कर गरण है?” समय ने गारद 
दो बिर परिवरतनशेन झुम्ार वी क्षण्अगुख्ता तथा 
ज्ञान का एपदेंश दिया । 
प्र» भा०्, शरठियर, बध्दाद २८६ 
सरष्पू. त्वप्टा दी पूत्री वा नाम पा । उसवा विवाह 
बिबखत में हुजा । उनते यम-यमी नामक झुड़दा भाई 
बल को जन्म दिया घा। यम यमी री बपे्षा दा 
दा । युदतों मएपू ने सूप के तेज को महज हो दरहण 
बर लिया था रिलु योवन ढसने पर वह झू्ष वे महदयम 
से घदराने लगी । एक दिन वपने जैसी हो छापा मरध्यू 
वे! विर्माण बर वे हो वा रुप थारप बरने प्रूमद्त 
में विषरण बरतने झगो। पूय ने छाया को मरप्पू 
समझा। वावातर में छावा ने 'मतु' जो कम दिया। 
मु के प्रेषिं छापा वा पत्चपातपूर्ण व्यवहार घीरिलोरे 
सबरों सतनग नगर! सुर ने छापा में बह्य--“तुम मरधू 
नहीं हो मबती ।" मरप्यू घबराकर रोने संणे और गद 
बुछठ पर चुनाया। धरे बदव दा हप घारप दर बच्ली 
सरापयू की खोज में निश्त पढा। एक झपदन में दोनों 
वा माज्नालार हआ। वामातुर बद्थघ्ऐ दिवस्दद का 
पु्यों पर वीयेवनन हो गया। आप सर्प ने उसे 
सूप तो दो पुत्रों को रुख दिया जो ब्जुगार बाय हे 
रिस्यात हैं। भरप्पू प्रमल थो कि प्रपण मृत्युरेव यम 
को रस देपर उससे दुशननिद्ध ईैदययण अखिनोउमारो 
हो भो जन्म दि । छात्र मरपपू ने मरभ्रमियों वे प्रघव 
रा झतु री उस दिय। अत सॉकन्परनोर दोनों 
सरपू से संबद्ध हो गये । 
है बंदखव 
ह+ ॥०१७ 


यू, 


सरना एर बार पादयों ने दृहसति वी गाए चुग हों। 
देवताओं वो आइचरे हुआ, लज्डा तदा चिता भी 
जो ज्ञाह हुआ हो झत्होंने सब्मा दो दूटी हे 
परदियों है प्राम भेश । सस्ता धतात देदादियी यो। 
उसने एृण्यों वे ममल भेद सा पता बडा विदा दिन 
जपत रहत्व वो छिशावर रदा। पियें ने चरमा रो 
जालव दिया हि वह उसी भही दे मसल उसे 
तु दह नहीं मादी। छु बोर 
युद्द रहायों के जानवर अब 
युद्ध शिया तथा उन्हें पराल इरे पुबा दृहयति री 
गाए प्राण बों। सप्त्त दौत्य उ्मे के बार बा से 
अल-इन बादि ही प्राप्ि हुई। 








कप 
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हा म० ७६.९ (०) ऋष १०१९६ 
कई द्राह दहाहरना॥ 
देदतानों डी कुतिया का नाम सरला था। एस हा 
प्रारमेय बहलाता था। एे दार परोक्तित में बरने तीनों 
भाश्यों--श्रुवनेत, उम्रसेन या भीमसेन-नें झाप ए़ 
दक्न दा बनुष्ठात दिग्रा। दे मोग देश बर रहे ये, में 
स्ारुय उपर जा (हू । परीक्षितर दे दाइयों ने हे 
मार भगाया। वह रोता हुआ बपदी या है दाम एंट्चा। 
मा ने बहा--हूने, य्न में सोई गरारठ दी होगी- 
तनी उन्होंने माय ।/ 
दह वोहा-'ने दुछ भी महों दिया था, वे हृर्घि 
की ओर दस बौर न उसे चाट, क्रिर नो उर्ूनि 
माय ।” मर्सा ने ज्वयेजय मरे जरुर लिकायंत 
विज्नी ने रोई उतर हो रहे दिया। मा ने गुद 
होतर बाप दिया हि विश्रयपी साय वो गाते 
वारण उनपर बररमात्‌ हो ज्षोई रिपत्ति दारेगी | देर 
ठाणो ही डुड़िया है शाप ने जनमेज्य बहुत बद़पा। 
देह दाप्मुत्रित ब्रदाव कराने में समय पुरोहि री 
खोज में लग गग। ए दार गिज्ञर सेस्या हुआ 
वह बह युदथतरा के बधरम में पहुचा। उमते उहहें छत 
नोमश्दा वो अर्ता पुरोहित ददाने दी इच्छा प्रवद री। 
अृतथवा ने उसे वढाया--"मेश पुत्र न्रिणें सो छठात 
हैं, क्गेद्ि एव साध ने मेशा वीमेपान वर विद्या शा। 
इह रास वो नरवलृक्त बसे में समय हो है रिठु 
अब कोई ब्राह्मण उससे याइता बरेंगा हो दहन उकरों 
ब्रभीष्ट दल्तु अवश्य देगा (/ राज ने इं सवीडाएबर 
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ली। जनमेजय मे पुरोहित सोगशवा का अपने भाइयों से 
परिचय काया तथा भाइयों को पुरोहित की बाज्ना 
वा पाजन बरने दा आदेश देवर वह तक्षणिला जीतने 
' के लिए चत्ना गया । 
मं» मा, आादियवं ३१-२१ 
। (ज) शैलूप (नाग-गधदराज] की रन्‍्या, सरमा 
का विवाह विभीषण के साथ हुआ । सरमा का जन्म 
मानमंदोबर के किनारे हुआ था । वर्षा ऋतु में सरोवर 
का जब बढ़ते लगा | उम्रत्ी मा रोती हुई बोनी --' सर 
प्रो वढ्धंत्य ।/ इसी से उसकी पुत्री का नाम 'सरमा पड़ 


गया । 
बा० रा०, उत्तर काइ १३२६ २७ 


* सरस्वती सरस्वती का जन्म ब्रह्मा के मुह से हुआ था। 
वह वाणी थी अधिष्ठान्नी देवी है। ब्रह्मा अपनी पृत्री 
मरस्दती पर ही आसकत हो गये। वें उसके पास ग्मन 
के लिए तत्पर हुए । मी प्रजातियों हे अपने पिता 
"ब्रह्मा को न बेवल समझाया, अपितु उनके विचार दी 
हीवता वी ओर भी सकेत किया। ब्रह्मा ने लब्जादश 
बह शरीर त्याग दिया, जो कुह्टरा अथदा अधवार दे 
झुप में दिज्ञाओं में व्योप्त हो गया । 
स्रौषद्‌ भा०, दृतीय स्कण, १२२६ ३३ 
धेदज्ञ पुररवा ने बह्मा के निकट हास करती हुईं सरस्वती 
को देखा । उ्वज्ञी के द्वारा उसने सररुदती रो अपने परम 
बुलाया ! तदनतर दोगो परस्पर मिलते रहे । सरस्वती ते 
'रस्वान्‌ नामक पुत्र को जन्म दिया। वातातर में ब्रह्मा 
को पता चत्ता तो उत्होने सरस्वती को महावदी होते का 
शाप दिया । भयभोता सरस्वती थगा भा की शरण में 
जा पहुपी। गा के बहने पर ब्रह्मा ने सरस्वती दो 
आप-पमुक्त कर दिया । शापवध ही वह मृत्युत्षोव में वही 
दृष्य और कही अदृश्य रूप में रहने लगी ( 
(पोम तया मखवती के विषय में भी एक बया मिलती 
है। 
गा को प्राप्ति पहले ग्रधवों को हुई । देवताओं ने जाता 
तो प्रोम प्राप्त बरने के उपाय सोचने लगे। सरस्वती ने 
कहा--“गपर्व स्त्रीपरेप्ी हैं, उनसे मेरे दिनिमय में भोग 
ले बो। मैं फिर चतुराई से तुम्हारे पाम आ जाऊगी।" 
देवगिरि पर पज्ञ बरदे देवताओं ने दँसा ही विया। 


गधों के पाम ने तो मोम ही रहा, ने सरस्वती । 
है १०, १९१- 
इन पु०, १९९- 


श्रीकृष्ण में भारतवर्ष में सर्वप्रथम सरस्थती की पूजा का 
प्रभार क्या। मरस्वती ने राधा के जिद्वाग्र भाग से 
आविर्मूत होईर बरामद श्रोद्ृष्ण को पति बनाता 
चाहा। कृष्ण ने सरस्वती से दहा--"पमेरे अग मे उप्ल 
चतुर्भुज तारायण मेरे ही समात हैं-वे नारी के हृदय 
वी विलक्षण वासना से परिचित हूँ, अत तुप उनके पाल 
बेकूठ में जाओ | मैं सवशविनमपन्‍्ल होते हुए भी रापा 
के दिता बुछ तहीं हू। राघा के साय-माय तुम्हें रखना 
परे लिए समव मही । नारायण सह्ष्मी के साथ तु््हूं मी 
रख पायेंगे । लक्ष्मी और तुम समात सुदर तथा ईप्यों के 
भाव से मुक्त हो। माघ मास वी शुदन प्रधमी पर 
तुम्हारा पूजन बिर्नत काल तक होता रहेगा तथा वह 
विद्यारभ का दिवम भाता जायेगा वाल्मीति, बृहस्पति, 
भृगु, इत्यादि को क्रमश नारायण, मरीचि तथा ब्रह्मा 
आदि ने घरस्वतीयूजन का वीजमत्र दिया था। 

लक्ष्मी, मरहदती और गगा नारायण के निकद्र विवास 
करती थी। एक वार गा ने नारायण के प्रति अनेद 
कटाक्ष किये। गारायण तो बाहर बने गये रितु इसे 
सरस्वती रष्ट हो गयी / हरस्वती को धगता था हि 
नाराषण गया ओर सड्ष्मी से अधिप प्रेष करते हैं। 
शद्षमी ने दोतो दा वीच-दचाव करने दा प्रथल विया। 
मरस्वती ने लक्ष्मी यो निवित्वार जड़बतू मौन देखा तो 
जड़ वृक्ष अथवा सरिता होते का शाप दिया । सरस्वती 
स्तो गगा की निर्लज्जता तथा लक्ष्मी के मौन रहने पर 
श्रोष था। उसने गगा वो पापी जगतू का पाप स़मेदने 
वाली ददी बनते वा माप दिया। गंगा ने भी मरत्वती 
वो पृल्ुदोक में नदी बमरर मलसगुदाण हा पष शा 
झत बरने वा शाप दिया । तभी नारागण भी दापस्त भा 
पहुचे। उन्होंने सरस्वत्ती वा आलिएन इर उसे धात 
दिया तथा वहा--"एं पुरुष अनेव नारियों वे साथ 
निर्वाह नही बर साठा। परस्पर शाप वे बारण तीनो वो 
अंश रुप मे वृक्ष अथवा सरिता दतवर मुझुनोत में प्ररट 
होता पड़ेगा। लक्ष्मी तुम एक अथय में पृष्वी पर धर्म 
ध्वज राजा दे धर अयोनिसमवा वस्यां वा रूए धारण 
बरोगी, भाषनोए मे तुम्हें बहवत्त री प्रानि होगी। 
मेरे बरग से जम्मे अमुरेंद्र शखचूद से तुम्हारा पराणिग्रहण 
होगे। भारत में तुम 'तुछमी' भाप्रव पौधे तथा पदआ- 
बती नामत्र नदी दे रूप में अवनरिति होगी। वितु पुन. 
यहा आगर मेरी ही पली रहोगी। गया, तुम सएस्वतो के 


सर्वाधम्रिद् 


रे३६ 


सह्लपड़ 





शाप से भारतवामियों वा पाप नाम वरतेवाली सदी वा 
स्प धारण करते वश रूप से अववरित होगी। तुम्हारे 
अवतरण दे मूत्र में भगीरय की तपस्या होगी, अत तुम 
आगीर्यी इहलाओगी । मेरे बम से उतलन्‍त राजा शातनु 
तुम्हारे पति होंगे। अब तुम पूर्ण रुप से शिन्र दे समीप 
जाओ। तूम उत्हीवी पत्नी होगी। सरस्वती, तुम भी 
पापनाशिती सरिता वे र॒प मे प्रृश्यी पर अवतस्ति 
होगी। तुझ्हारा पूर्ण तप ब्रह्मा की पलों के झूप मे 
रहेगा। तुम उन्हीवें पास जाओ ।” उन तोनो ने अपने 
दृत्य पर क्षोभ प्रवट बरते हुए शाप दी कदधि जानदी 
आाही | हृएए ने कहा--"कति मे दस हजार वर्ष बीठने 
हे उपरात्र ही तुम सब शाप-मुतत हो सरोगी ।” सरस्वती 
ब्रह्मा थी प्रिया होने वे बारण ब्राह्यी नाम से विस्यात 
हब 
देह ब्रा», है४-७ 
बह्या मे लोक रचना दे रने दे निमित्त सावित्री वा ध्यान 
बर तपस्या आरभ वी । ब्रह्मा गा यदीर दो भागो म 
दिमवत हो गया. आधा पुरप झूप (मनु) दया शेष स्त्री- 
तप(धतरुपा सरस्वती) क्ाल्ातर में ब्रह्म अपनी देहजा 
सरस्वती पर मन हो गये । दवताओ के मना करने 
पर भी उरी क्षासक्ति स्रममाप्त नहीं हुईं। सरल्वती 
'पित्रा' को प्रणाम रखे उसवी प्रदक्षिणा बर रही थी। 
ब्रह्मा वे झुत वे! दाहिली और दूसरा सज्जा में पीतवर्ण 
दाग मुख प्रादर्मूत हुआ, फिर पीछे की थोर तीसरा बौर 
बायीं आर चोवा मुख छाविभूत हुआ। सरस्वतो स्वयं 
बी और झने के लिए उदत हुई तो ब्रह्म वे सिर पर 
पाचवा मुख भी पल हुआ जो मि जाओ से ढा 
रहता है। दह्म न मनु को सृष्टि ग्चना के लिए पृष्वो 
(र भेजवर शनहपा (सरस्वती) से पाणियहण रिया, 
एिर मगर में विहार करते रहे। दरह्मा वो इस बुहृत्य 
भा दोप नहीं लगा, क्योड़ि सरस्दनी उनका अपना 
श्ग मो। वेदों में प्रद्म और सरस्वतों का अमूर्त 
रिवाम रहता है। दोनो री सत्र झमू्ठ उपस्थिति वी 
अनिवायंता पर ध्यान देकर हया यह देसकर हि बह 
द्म वा अतिवाय अग है- ब्रह्मा को दोषी नही वहराया 
ग्गा। 
मेस्वब्युस, रैनड 
सर्वापसिद एक बार राम दे दरार मे एड नुत्ता न्याय 
वी माय बर्ता हुआ पहुचा। बुत्ते वा धर पूटा हुआ 


था। वह कुत्ता सर्वार्थस्िद्ध नामद एक कोषी बाह्य वा 
या। ब्राह्मण को बुगया यया। उसने बषना वपराष 
स्वीज्ार जिया । वब प्रश्न उठा हि ब्राह्मण दो क्या दइ 
दिया जाये। बुत्ते ने क्हा--“महाराज्, इन ब्राह्मदेव 
को कालजर वा महुत्न वद्ा दीडिए ।” राम ने ऐश ही 
किया। उपस्थित ऋषि एवं मत्रियों ने शत्रा उठा्री कि 
यह दड हुआ या पुरसार। स्वत्य समाधान करते हुए 
बुत्ते ने कहा--“बह ब्राह्मण कोधी, रखा योर बनेक बयय 
दुगुंघों से युदत हैं। अत महन बनते वे उपरात यह अपनी 
माता तथा अपने पिता रे बुलों वी सात पीढियों गो 


न में डातेगा।” 
बा» रा०, उतरा ०२४, सेब दर ०३ 


सहत्नक्रिण एश़ बार राजा सह््नविरण बनी सातियों रे 
साथ जलत्रीड़ा दर रहा था । उसने उलयत्र लगावर पागी 
रोका हुआ था। उ्मो नदी के तट पर रब पिदेवर- 
देव की प्रतिमाओं दी स्वर्ण मिहासत पर प्रति बररे 
पूजा वर रहा था। ब्ीद्य दे उपदात सहस्रकिरण ने यों 
से रोषा टुआ जब छोड़ दिया तो बिनारेपर वाहसी 
बा गयी, जिसमे रादण वी पूजा में व्यवधान पड़ा। अत 
उसने शुद्ध हावर राजा मे युद्ध विया और उसे प्राएवद्ध 
कर निया। उस्ती समय महल्नक्तिएण दे पिता गतबाहू 
वह पहुचे । उत्होते राज्य पृत्र थो सौंप सब प्रद्ग्या ते 
सी। उनके अनुरोध पर रावण ने सहद्नविरण को मुक्त 
कर दिया। वह भी अपना राज्य अपने पुत्र को माय 
खय दीक्षा वेबर पिता वे साथ पता एया। 
पछ एक, (४३३ 5६ 
सहल्रपाद एरु अपनी पली वे डम्मे जाने दे बाद से 
अल्लेक से दी हत्या कर लता था। एड बार उसे एर 
डुडम जाति वा सर्प मिला । इसमे पूर्व कि वह सर्प रो 
मार डाले, सर्प मनुष्यों वी बोही में बोला । हुई ने पूछा 
हि बह इस विदत योदि में बौन है? सर में बताया 
जि देह सहझपाद दागद ऋषि था। उसवा लगम वामर 
ब्राह्मप मित्र था। एक बार सहसपाद ने परिहाय में विन 
का सर्प बनाद र मित्र खगम दो डरा दिया पा। पलसत्य 
उसने सत्द्पाद वो मर कतने का शाप दिये । उसे बहुत 
अनुनय-विनय के उपग्त खग़म ने बहा हिं हुए वे द्ँव 
वे उपरात वह दाप-मुक्न हो जायेगा। ऐसा ही हुआ। 
उसने रह में दहा--प्राह्मम वा एम बिता है-सतिए 
वा पर्म देड देता ।0 
मे# भार, बाहिएव, दादाग (०! 


साथे 9 
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सांद जाबबती (कृष्ण को पली) वे बेटे का माम प्ताव 
था। उसने सथयवर के समय दुर्दे धन वी कन्या लद्मणा 
को हर लिया या। फलत' कौखो ने उतसे बुद्ध दिया 
और दोनों को पकड़ तिया। वारद मुनिके माध्यम से 
यह समाचार द्वारका पहुचा । बल्सम अवेले ही हस्तिता- 
पुर के निकद एक उपयर्त में जा 5हरे और उद्धव को 
संदेशवाहक वे' रूप भे कौरवों के पास भेजा। कौरवों ने 
बलराम की आवभगत की क्तु बलराम के यह कहने 
पर कि एकाकी साब को घेटकर उह्होंने अल्याय विया 
था, अंत उन्हें साब ओर लह््मणा को उस्‍्हें संप देना 
चाहिए । कौरवो ने उनकी अवप्ानता की दया वहा कि 
वे तो शासक मे होते के कारण उनके पैरों की घूब भी नही 
हैं। बलराम ऋद हो उठे। उर्होंने अपने हब ते हत्तिता- 
पुर पर प्रहार किया, फिर उत्तवी नोड में अटवाकर उसे 
सीघकर ले चले कि वह (हस्विताणुर) गगा मे डुबो दें । 
आत्मरक्षा के निमित्त कौरवों ने लक्ष्मण को आगे कर 
साब को विदा किया । तभी से हश्तिनापुर दक्षिण की 
ओर उच्च तथा गंगा री ओर भुका हुप है। 
श्री घा०, १०६८ 
बि०पु०, १३१, 
हूरि० ब० पु० विष्युपवं,९२ 
प्रागर्रेपन सतपुग में दिति के पुन्र दंत्य और अदिति 
के पुत्र देवताओं ते अजर-अगर होने के निमित्त सागर- 
मंथन करने वा विचार विया ) वाुकी नाग को मपन 
वी डोरी, मदराचत्न को मथानी बेनारर मंथन आरभ 
किया। महू संहक्न वर्ष तक चप्तता रहा भर वायुक्ी ताय 
के मुह से विष निकलकर पर्वत की चट्टातों और समस्त 
विल्लें को जलाने सगा तो देवता शिव की शस्ण में 
पहुंचे | विष्णु मे प्रकट होकर कहा--“है शिव ! समुद्र 
मषन मे सवसे पहले दिप नित॒ता है ओर देवताओं के 
अग्रणी होते के नाते आप ही उसवा पान ढरें।” शिव ने 
हजाहत वो वात हिया। बुर मदन आरम रखे पर 
प्रदराचल पाताल में घसते लगा। देवताओं का आर्ते- 
माद सुनकर विष्णु ने दप्रठ (कच्छप) का रूप धारण 
कर पंत को पीठ पर दिका लिश। एग हजार दर्ष 
के म्यत दे बाद दशइलमइ्लधारी लायुदेंद दा मृति- 
मान छ्वहपे एक पुरुय निरला। उसके बाद अपशाए 
निकली । पती ते छतल होने के वाएग ही ये मप्सराए 
गहुतायी। वदश की पुत्री बाइणी विरली, जो उ्तल 





होते ही वर खोजने लगी। देवताओं ने उसका वर्ण 
किया। वाझणी को प्रहण करने वे कारण अदिति के पुत्र 
सुरऔर न करने के कारण दिति के पुत्र जसुर वहलाएं। 
तदुपरात हयशरेष्ठ उच्चैश्ववा तथा कौस्तुम मद तिकप्ते। 
कान्ातर प्रे अग्रृत मिवलने पर दैत्य और देवताओं में 
पर्तपर युद्ध आरम हुआ दैत्य विवेत्र ये, बह' राक्षतो 
सजा मिले। घोर युद्ध मे सबरी शक्ति क्षीण हो रही 
थी। विष्णु ने मोहिती रूप धारण कर अमृत उठा लिया। 
दिति के पुत्रों को मारवर देवहाओं ने इंद्र के राम्य वी 
स्थापता वी । इद्र स्वगेलोक का पालन करने लगे। 
दाह रा०, बात बड़, ४६११-४२ 
दानर दया देवताओं ने अमृत पाने री वामना से सागर 
मंथन बरने वा निशयय किया। सागर ने इस एर्त पर 
मयन वी श्वीकृति दे दी कि उसमे सागर वा अश्न भी 
होगा । मइरादल को मयाती, नागराज दायुकी (गेषबाग 
का छोटा भाई) को रस्ती तथा बच्छए को आपार बनाया 
ग्या। वालुव़ि के मुठ मात्र को असुरो ने तथा पूछ वो 
देवताओं में पक्डा । सागर मधने की प्रक्रिया में बासुकि 
के मुख से ज्वाला निकलती रही जो आकाश में बादल 
बनकर पानी बरसाती रही। मथनत से श्रमण घद्मा, 
लक्ष्मी, करौस्तुभ मणि; प्रारिजात पृक्ष, सुराग गौ, प्चे- 
श्रदा (पोड़ा), अमृतवलश प्रहित धत्वतरि देव तथा 
ऐगवत की प्राप्ति हुं। अत में काल शूट महाविष 
उत्पन्न हुआ | द्रिलोडी की रक्षा के निमित महेश ने विप 
को अपने कठ में स्थान दिया। अमृतर-प्राप्ति ही लालसा 
से देवता और दानव पर्पर झाइने धगे तो विष्णु से 
मोहिनी का रूप धारण कणजे अमृतल्तश धाम लिया। 
सब लोग उनके झूप भ उसके रहे और वे भात्र देवताओं 
में अमृत का वितरण बरते लथे। तमी राहु नागतः 
दानव ते छश्चवेश मे देवताओं वी पगत में शुमवर अमृत 
प्राप्त विया। हुये तया प्र ने यह तप्य वि वो 
बढाया तो विष्णु में उसका प्लिर पढ़ थे काट डा, 
इसीलिए वह घद्र ओर सूर्य वा बरी वन गया। अभ्ृत अभी 
उमके कठ तक ही पहुदा था, अत उत्तवा अब्र प्रिर राहु 
दनकर गगन स्थित सुये-चद्ध था बैरो बन गया और पड़ 
पृष्दी पर तहपने लगा। देवासुर पग्माम हुआ जिसमे 
देवताओं वी विजय हुई । 
प्र घरा०, भादिएई, बध्याव १७, १६. १३, 
िचएनक 
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रे 





अपुरो ने वपने गस्त्रो से देदतायों को परानित कर द््या 
था वयोकि दुर्वाप़ा नें शाप के बार इद्ध दया तीनो लोक 
श्रीहीन हो चुने थे। ब्रह्मा देवताओं वो लेरर वेगुठ- 
धाम पहुचे । उन सबने श्रीहरि मी स्तुति की । विष्णु ने 
उन सबसे कहां दि जब तर उन वार्य सिद्ध नहीं होता, 
वे सब दो मे सधि वर में । देवताओं ने अछुरो से मित्रता 
बर ली वे व मिलवर अप्ठत मन दे लिए उद्योग- 
पीक्त हो उठे ! मदराचल को उत्ाओर वे झ्षीर मागर 
वी ओर चत्ते। मार्ग में बककर उन्‍होंने पंत को पटव 
दिया, जिसदे भीचे दवरर बलेक बसुर तथा देवता 
विवलाग हो गये छयवा मर गये। मस्झहढ विष्णु ने 
अपनी अध्ृतमग्री इप्ट से उन्हें पर्वेवत्‌ वर दिया । देवता 
ओर अयुरो ने वायुकि को अमृत का लाज्च देशर अपनी 
ओर मिल्रा तिया। मंदरादत ने अयानी तथा वासुक्ि 
ने रुकी डोरी वा का किया। अमुरे ने देवताओं को 
बालुंकि के मूह वी ओर खड़ा देखगर बाग्रहपूद॑क वही 
स्थान प्राप्त विद्या तथा देवता उसकी पृछ वी ओर से सीचने 
में लग गये । पर्वत नीचे की और धम मं जाय इसलिए 
श्रौहृरि ने विचित्र बच्छप रा रूप घारण कर उमे थाघार 
प्रदान विया। मथानी (मदराचल्र) वच्छप वी कमर 
पर घूमने लगीं। वासुक्ि के मुत्रों से धुआ और आग 
निबेलने लगी ओर अपुर बहुत निश्तेज हो गे । देवता 
भी उस प्रवोप से बच सही पाये। मथत में सर्वप्रथम 
हप्ताहल निरत्ता | उमती ज्वाला वे बारण देवताओं वो 
झाकुलता भा निवारण बरते वे लिए मिवर ने कालबूट 
का पान कर निया । अुर बढ़े प्रसन्‍्म हो गये । घिव 
के हद हे जोदिय प्रिस, उसे माष-विच्छू आदि 
जीवों ने ग्रहण कर लिया । शिव से विप को अपने कट 
में भाम तिया । अत वे नोतदठ वहवाए। तत्स्वात्‌ 
कापपेनु (गाम, जो कि ब्रह्मादी ऋषियों ने ली), 
उच्चेश्रवा (घोड़ा वि ने विदा), ऐशवन (इद् का 
हाथी), वौल्तुम मषि (व्िष्यु ने ली), अप्पराए, 
तद्मी (विष्णु का वरभ किया), वादणी (दल्यो ने नी), 
प्रन्वेतरि (विष्णु वे; अश्यावतार, आायुवेद दे प्रव्तद) 
ता अप दा बलथ आदि दस्तुए विवली । अमृत को 
अमुों ने छीन तिया। अबुरो में "पहले मैं, पहने मैं' बह- 
इहवर छीताऋपटो हो रहो थी, तब विष्णु ने सुंदरी 
वा हप धारण वर अमृत वा बत्नश हाथ में ले तिया। 
उसने दो पक्षियों में बेढे हुए अमुर और देइताओ वो 


साल 


अमृत दाटने बा वार्य ग्रभाल दिया । उठ मोहिली रप 
भें विष्णु केवल देवताओं को ही अग्नृतत पिवावा चाहते 
चे, रितु देवताओं का वेष बनाकर राष्ट्र ने देखाओंवे 
साय अमृत॒पान वर तिया। मय तथा चंद्रमा मे झ़ो 
गोल सात दी। विष्णु ने बपने चेक मे उक्त मर 
बाट दिया । अमृत वा स्तर ने होने वे करण बड़ बचे 
बिर गया । ब्रह्मा ने उन्हें पहू तथा दैतु दामत ग्रह वा 
दिया। देवताओं के उत्त राहु ग्रह त बदला ते वी 
भावना से पूर्य तथा चद्ध पर बातमंग बर दियां। देव 
ठाओ व अमृतपान वे उपरात् विष्यु गढ़ पर सदार 
होवर तथा मदराघत्न वा लकर चल दिये ता असुरो को 
बहुत बुरा लगा । उाहोव जाकमण वर दिया | दवाबुर 
सग्नाम हुआ जिश्षम इद्र ने असुर नमुचि वा मर समुद्र दी 
फुन सु बाट डझला। नादद दे युद्ध वो शा दिया। 
पुन्नाघाय ते बुद्ध में विकत्ताय हुए दत्यों का तया मृत 
दांत को त्जावनी विद्या थौर 4पन खत्म मे टी कर 
व्या। 
ओमदू घा०, बम $य, बष्प ३.१ 
हि? पुु, ॥6« 


स्ात्यक्ष शितिप्रदर (शित्रि बे ऐोज) दा शाम स्राहयति 
था । वह अजुन वा परम ल्नहीं मित्र शे। भनिमलु दे 
दिघन दे उपराद् जतर अजुन वे अगले दिये जयद्रप वी 
मार की अथवा आत्मदाह की अ्रंतज्ञा को पं, तव बह 
बुद्ध दिए चर सर पूर्व सात्यक्ि वी युषिष्िर दी रक्षा 
वा भार साप्र गया था। साया तेज़ वीर था। उसवे 
कोरवा क बनक उच्चगराट के याद्धावा दा मार दाना 
िनम से प्रमुख जलसबि, भिगतों वी ग्रजमवा, सुदघत, 
परफणफपा प्यध्या प६ संग, मूरि, बंघपुतर प्रप्य ५) 


५ भा दम, १4-९३, ११४७ 
स्‍स्बर४ विस 
4-१ 4833 
सात्मक़ि ने अपने बमिदर देव तथा रणवौशस हे बज 
सम द्राय, गोखसेदा, शृतव्मां, ववोजों, बदन सेता, 
दुशागत आदियोद्धाजा व। पराजित कए दिया हु शाम 
न पवृत्रीय योद्धाआ वो पलवरो द्वाय युद्ध करे ही बाश 
दी, वयाति शात्यकि इस युद्ध में निपुण नही था। सादर 
ने क्षिप् गति से छोड़े बाणा हे पत्थरों को बूएघूर वर 
दाता ह॒पा उनदे गिखने ले सात दवाएं थाहत होने 


परापवान्‌ 


ड्््‌ 


पारखत 





लगी। सात्मकि ने सभी परापाण युद्ध करनेवाले योद्धाओ 
वो बार डाला | दु झाप्तन सहित समस्त योढ़ा द्रोण के 
पात्त पहुंचे! द्रोणादार्य ने चुए छा स्मरण दिलाकर 
बायर दुद्मासत को बहुत फ्ठकारा। भ्रृर्थिवा ने 
सात्यकि का रथ सडित वर दिया । सात्यकि को भूमि 
पर पटक दिया । भूरिश्रवा ते उमके बालो वी चोटी एक 
हाथ में एढड ली तथा दूसरे से तलवार उठायी! तभी 
अर्जुन वे प्रहार से उसका दाहिना हाथ कट गया। वह 
पहले तो इस वात पर एष्ट हुआ कि अर्जुत बीच में दयो 
कूद पडा, फिर युद्ध की स्थिति समकरर मोन हो गैया। 
उससे युद्धक्षेत्र में ही आमरण अनशन की धोषणा वर 
दी । थर्थुन तथा वृष्ण उप्की बीरता के प्रश्सक थे ठया 
उन्हेंने इसे ऊध्वंसोक प्रदात किया । ग्रात्यक्षि ने रोप 
के भावेग में सबके रोहने वी अवहेलदा करते हुए उसे 
(भुरिश्रवा वो) मार डाला । श्रीकृष्ण को पहले मे ही 
ब्भास था कि भूरिश्रवा सायकि को पराक्ष करेगा। 
श्रीकृष्ण ने दा से अपता रुप द्ैगार करने के लिए 
बहे रखा था । श्रीकृष्ण ने 'ुपभस्वर से अपना शेख 
बजाया--दाएक संकेत समझ, तुरत रथ लेकर वहा पहुच 
गया तथा सात्यकि उस रध पर चहर र कर से युद्ध करते 
लगा । सराध्यकि का मूरिश्रवा के हाथों जो अपगान हुआ 
था, उपदा भौ एक बारण था(दे० मूरियवा) । सात्यति 
ने अनेक बार वर्ण को पराजित जिया, रपहौन भी दिया, 
हितु कर्ण को मारने की जो प्रतिशा अर्जुन ने वर रखी 
थी, उसे स्मरण कर, उसने कर्ण का बंध नहीं दिया । 
मूरिय्वा का पिता सोगदत्त मूरिथिवा के दंथ के विषय 
में जातकर वेहूँत एध्ट हुआ | उसने अनुसार हाथ बढ़े 
व्यक्ति हो इस प्रगार से मारता अधर्म यां। उतने 
सात्यकि शो युद्ध वे लिए ललवारा वितु श्रीकृष्ण तयां 
अर्गूव हे सह्यायतर होते वे कारण सात्यहि ने सहेज ह्ढी 
उ्े पराणित वर दिया तथा वालातर में मार डासा । 
म० भार, दोणररें, (६६१०३ 
मे» भा०, कर्भपर्वे, ६९६ 
सामवान्‌ देवमित्र तथा सारख्वत नामत दो ब्राह्मणों में 
परापर मँत्री थी | दोनों वा एज्-एक पुत्र था। उतरा 
गम क्रमश सामवात्‌ और सुमेधा था। दोदो ने एक ही 
गुर से विद्ाष्ययन हिया। एव बोर पनाजन दे विमित्त 
उन दोनो में रानी सीमतिनी रे पाम ज्ञान वा गिर्य 
हिया। विद देश वे' यजा ने उरहूँ प्रेस रिया हि 


उनमे से कोई एक, नारी वा रूप घखर जाये अत 
सामवान्‌ नारी का रूप घरवर गया। 
भीमदिनी ते समस्त स्त्रियों को गोरी और पुष्पों को 
झकर का हूप मानकर पूजन किया, उन्हें भोजन कर- 
वाया तथा धन-धान्य देकर विदा किया। स्तामवान्‌ ने 
तादी-रुप धरा था। वह वास्तव में नारी ही बन गया। 
उमने घुमेघा के सम्मुख पलीवत्‌ समपंण कर दिया । 
गिरिजा वो प्रार्थना ते प्रसत बरते पर भी एसे पुरुष- 
रूप प्राप्त मही हो पाया | गिरिणा ने सारस्वत ब्राह्मण 
(हामबान्‌ के पिता) को एक और पुत्र प्राप्त हीने का 
आशीर्वाद दिया। 
हि? पृ, १९२१ 
सारायत ब्रह्मा के पुष्र भूगू ने तपस्या से युक्‍न बोव- 
मगलक्ारी दधीचि वो उत्पल दिया पा । मुनि दधीति 
वी पोर तपस्या ते इंद्र मग्रभीत हो उठे । अत उन्होंने 
अनेक फ़लो-फूछतो इत्यादि से मुतति को रिमाते के असफ्स 
प्रयात्न विये। अत में इद्व ने 'अलबुपा' नाम की एक 
अप्सरा को दधीचि वा तपोमग करने के लिए भेजा। वे 
देवताओं वा तर्षण कर रहे ये। सुदरी अप्यया को वहा 
देख॑ उनवी वीय॑ स्लतित हो गया । बरलवती बदी ने उसे 
अपनी बुक्षी में धारण रिया हथा एक पुत्र के रुप में गर्म 
दिया नो कि सारस्‍्वत गहलादा। पुत्र को लेबर वह 
दरधीचि वे पास गयी तथा पूर्वधटित सेब गोद दिलागा। 
दरधीदि ने प्रसवतायूर्वर' अपने पुत्र का भाषा यू और 
सरस्वती को वर दिया वि बनादृष्टि वे बारह वर्ष में 
वही देवताओं, पितृगणों, अमराजों और गषवों हो 
तृष्त करेगी । तदी अपने पुत्र को तेवर पुत्र चली गयी। 
कातातर में देवासुर सप्राम में इदव को झगु-विदाशर शर्त 
बनाने के लिए दयोचि की अस्थियों वी आवश्यवता पडी। 
दघधीचि ने प्रसन्‍वतापूरदर अपनी अध्थियों या समर्पण बर 
दिया । पचत देंह ह्याग दे अक्षय लोरों में थे गये। 
अस्वि-नि्ित बस्तर हे प्रयोग वे दारण बारह वर्ष ता 
देश में अनावृष्टि रही। सव सोग इपरउपर भार 
ओह प्राप्त वरते वा प्रयास वरते रहे। मारह्वत एवं 
मात्र ऐसे मुरतिं दालक थे जो भोजन भी मोर से नििबत 
पहे ) धरस्वनी नमी हे केवज जले प्रदान बस्ती थी 
अपितु भोजवार्ष मछतिया भी प्रदाव बरती रहती थी। 
सास्सत झा वाये वेदयाद छत्मादि या। अतावृध्धि की 
समालि दे उपरात मातृम वहां नि खिल वेदबाद से 


मसादधि मनु 


स४० 





बरने के दाम द्राह्मप उमर रिा गो पूरी तर नहीं 
जातते | झत' सं लोगों ने मिलवर धर्म दो रक्षादे 
निमित्त दालव मारत्वत को बुर घारप विद्या तदा उदमे 
िधिपूदेद देद़ों वा उपरेय घावर धर्म दा पु ज्युष्यन 
क्यि। 
देह दघोचि 
मे झा०, शत्वपरे, ११११ १३ 
हार्दाष मनु (६) छादा सत्ञा डी दोस मे मूर्े दे पुत्र न 
जस्म लिया था झिसिदा नाम सावर्धि दा । वे आ्वें सन 
थे। ह्ार्वाध दे जन्म पा भतु बनने वो दया इस प्रवार 
है। पूर्ववाल में राजा सुरष वो उससे गत राज्य ने हरा 
दिया | वह दुसी होर वन में चला रया । दहा फ्रद्या मूति 
दे आश्रम में दुछ समय तक विश्ाम किया । बानातर मे 
उसे अपने राज्य दया प्रजा बी दिता सताने स्गो। उन्हों 
दिनो इसे बाद्मम दे पास एर निएंन देश्य मिला, जिसवा 
समस्त पन आदि स्परी-पुत्री ने छोन३र उसे धर से निदाल 
दिया था। उसवा माम समाधि पा। वह ऋऐने दुष्ट 
प्रिार-म्नों दी चित्रा से प्रस्त था। वे दोनों अपनी- 
अपनी व्यपा लेबर मेघा झृंति के पास पटहुचे। उन्होंने 
बह्य दि भरदतो महामाया ज्ञानियों दे वित्त सो भी 
भोह में शा देता है। नएस्या से प्रतल हंजर वही देदो 
मक्ति वे लिए भी वरदान देठी है। उवे दोनों ने तोन 
बपं हझ' तपस्या दरपे देवों वो प्रतत्ल किया । देवी ने 
प्रबट हीबर उनदी मनोज्रामना पूछो। शजा ने उम 
जन्म में अपने मशुनओं वा नाश तथा तगसे जन्म में दप्ट न 
होनेदाता गाब्य मोगा । देंग्य ने रुतासक्ित प्रदान बरने- 
वात ज्ञात मागा। देदी ने राणा मुरद वो तला- 
लीन शतुओं शी पराजय दया बगले झत्म सें यूथ 
(विवर्दान्‌) दे अग में जन्म लेबर सावधि मनु होने दा 
ठप दैश्य वो भोष्त-ड्न प्राप्त होने बा दर दिया । 
कर्यृक्त मावधि से मबद्ध प्रघश मावधिद झमख्बतर द््जा। 
मार पृष् एजह०। 





दिदस्दान्‌ पुत्र मार्दाय आठवें मेनू ये 
सावधिर मन्दतर प्रथम माना गपा। दितोद 
मन्दतर में दक्ष दे पुव कान हुए। वे नें 
मम्दतर द्रह्म ने पुत्र द्रादथि ने आविपत्य में माना रवा] 
ग्गरावें मनु इ्मसावर्शि हुए। दे धर्म दे पुत्र थे । दाखवें 
मनु रद दे पुत्र थे। तेएहदें मनु रौच्य बहलाए। 

गाज पृष्, एक 


मपखो 





स्ावित्रों मदरदेश गा राजा अम्दर्पति पा। वह झदाद दी 
इच्छा छे अटारह दर्ष ठद गायत्रीत्र से एड राठ 
बाहटृति देहा रह | सादित्रो देंदी ने प्रदल होबर हमे 
बर मारने को वहा । उसने दश-परपसा दो दवाएं रखे 
वे लिए अनेन पुत्रों वी बादता अ्रवृद नो, एर झते 
सावित्री वे अनुरोध पर इद्मा दो दृप्ा से एड तैइम्दी 
कन्या प्राप्त हुई जिसिा साम द्रात्रित्री रद्ा गया। 
उनते बय्स्त होने पर भी किस्ो ने उसने वरण दी 
दाचना नहीं कौतो पिता वे छादेय से वहू झदियों डे 
साथ अपना पति खोजने $ रिए यात्रा पर शयों। रद 
बह लोटी दद राझा हे प्राम नारद मुनि बेंठे ये! दा 
दे पूछने पर उसने दवादा हि शाहददेग में दृसतेन वाल 
दे राग दे। दे अप हो बंप । बत' उतंगे शु ने 
उपत्ति दा यज्य का हरघ रुर निया । 2 दे दन में 
चले गये | उनके पुद्र दा शाम सत्यदान या दौर सारिशे 
मन में उम्रीरा दरप वर चुदी यी। दारद ने बहा- 
बह रुवेंगुप सपल होद र भी बुत एस दएं ओर जोडित 
रहेगा, गत अन्य वर दो खोज वी जाय, प्र सादियी 
तैयार नहीं हुई। बह उमब्रा दिवाहू संत्यदान से बर 
दिया गया । दह वर्ष भर के दिनों की गणना बरती रहो 
ठया झातनममुर और द्ाह्षणों को सेदा में लगी रही। 
वर्ष पूय होने मे ठोन रिन पूर्व से बह विशद्ार रहार 
ब्रत॒ में लगी रही। वर्ष के बतिश दिन एत्मदात वे माप 
दन में गदी--दहा ममिष्ा दे लिए लबडी बालों हुए 
मत्यवान वे निर के ऐ्रद्य जारम हुई। वह झूमि पर 
झेट गया) मत्दाव बस्तर गुघवान ब्यम्ति घा। छठ! 
तलवार दम यज र्वय एव प्राष्ठ लेबर इहा पूरा । एम 
भे अपुष्ठनाव डीद जो दाघरर इसने मह्यदाद दे शरीर 
से दिशा तिया। वह मृत सह्यदान रो छोड्वर इशिप 
थशिए वी ओर चद पद्य--साविदी भी उठदे प्रेस गे 
चल दी। यमग्रज ने उसे अदेर प्रवार सें लौटने दे लिए 
वन्य दितु उससे हे और युक्ितया इतती सृदर यों वि 
वमदाज ने उसे परतिद्यण दे इतर बोर वर मारने वे निए 
जहा । मत्दतो ने पहले वर मे ब़मुर दो जासें, हरे 
में झनुर वा छिला हुआ रा्य हपा थम में झग्नदा 
कागी। ठोसरे दर में प्रिद्या की दुत-यरप्रसा चनारेदाने 
मौ ओरमपुत्र ठया दोये वर से अपने कौ पुत्र मांगे 


द्म्म 




















बे दर 
ने वे भव वर दे दिये ठो सावित्री ने बहा--"रुयदार वे 
खाद दरूत् डोदन व्यदोत बरते हुए ही तो यह मर्द है, 


सिद्धाये 


रैश्‌ 


होती 
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अठे सत्यवात को एुन्णीवन दीजिए ।” इमराज वे सत्यवान 
को पुनर्जीवन प्रदात किया तथा चार सौ वर्ष तक जोवित 
रहने की आशीप दी । उम्त समय तक रात हो चली थी। 
सत्यवान को जीवित होतर जगा कि बढ़ दुस्‍्दण देख 
रहा था। वे दोनो जद आम पहुंचे व तक राजा 
चुयत्सेन तथा उनकी पली श्षैव्या अत्यत ब्याकुत वित्त 
से उनकी अ्रतीक्षा कर रहे थे । राजा की आल लौट बायो 
थी। लौटने पर मावित्री हे समस्त वृत्तात कह सुताया। 
राजा का पत्रु उप्के मत्री के हाथो भारा गया । वे लोग 
शाल्वदेश में चते गये। वालातर में सत्यवती को सो भाई 
तथा सौ पुत्रो की प्राप्ति हुई। 
म० भा०, दनपर्ज, २२३१-४१ 
२६३-२६९० 
राजा अश्वपनि नि सताने था ) उम्रको ज्ञात हझ्मा कि 
कृष्ण ने गोलोक मे ब्रह्म को गायत्री प्रदान वी थी कितु 
बह ब्रह्मतोक जाने के लिए तैयार तहीं हुई। ब्रह्मा ने 
वेद माता को प्रसृरन करके सावित्री को प्राण किया वा, 
अत अश्वपति ने भी गायत्री मत्र के जाप से सापित्री को 
प्रशन्‍त करके सताव-धालि वा वर प्राप्त विया। दातातर 
में प्राप्त कन्या का नाम भी उसने सावित्री ही रखा। 
उसने सत्यवान वा वरण किया (शेप क्या महा० भा० 
में दी गगी सावित्री को कया के समान है, यहा मात्र 
अर दिये गये हैं। ) (+) पिता वी आज्ञा से वह 
सावित्री समेत वन में सश्डी और फ़न लेने गया। वृक्ष 
से गिरने वे कारण उ्का देहावसान हो यया। (से) 
यमराज मे सावित्री से प्रसत होत र उसे शक्ति के कीर्तन 
की महत्ता बतायी ता मुल्न झवित का महामत्र दिया । 
शेप दे० म० भा० 
दे॥ प्रा०, 0२६३६ 
पिड़ा्द वोषिमत्त वे स्ोलहवर्षीस हो जाने प्र राजा 
ने उनके लिए समस्त सुदिधाए जुटा दी। उन्हें मोगों मे 
लिप्त जावकर तथा विभिनत प्रामादों में राहुत-माता 
(पटानी) के साथ विचरण करते देखतर जाति वे 
तोगो मे राजा से कहा कि वे पिद्धारं दो युदनता आदि 
में निषुणता प्राप्त बरदाने का प्रयल तरें। सजा ने 
पिद्धार्य वो बताया तो उस्होंने अपनी जन्मजात दक्षता 
का प्रदर्शन विया । सब दर्धर चमलूत रह गये । 
३७ ०, १२५ यौवन 


सोता.[पूर्वजाम दे लिए देखिए वेदवती) मिकिलाप्रेश 


के राज जवक के राज्य थे एक बार अकाल पड़ने लगा। 
दे स्वय हल बोतने लगे । तभी पृथ्वी को फोड़कर होता 
निकल आयो। जब राजा बीज दो रहे थे हव पीता 
को घूल में पड्ी पावर उन्होने उठा विया। उ्ोंवे 
आकाशवाणी सुभी-“यह तुम्हारी घर्मेक्न्या है।”तव 
तक राजा की कोई मतान नहीं थी । उन्होंने उसे पुत्री- 
बत्‌ पाता और अपनी बडी दानी को साँप दिया। 
विश्ञोरी सीता के लिए योग्य बर प्राप्त वरता कठिन 
हो गया, क्योवि सीता ने मानव-योति से जन्म मही विया 
था; अत में राजा जनक ने सीता का स्वथवर रचा । 
एक वार दक्षयज्ञ के अवसर पर वहणदेव ने जनक को 
एक घनुष और वाणों से आपूरित दो तरवश दिये गे। 
बह घनुर अनेक लोग मिलकर भी हिल्ला नहीं पाते 
ये। जनक ते घोपणा वी कि जो मनुष्य धनुष वो उठा: 
करे उसदी प्रत्यचा चढ़ा देगा, उससे वे सोता वा दिवाहू 
कर दगे। 

बा० रण, अप्रोष्या कांह, १९६२६-११४ 
राजा इस बच्चौटी प्र असफल रहे तो उन्होंने अपना 
अपमान जानवर अमक्पुरी रो तहम-महम वर शर्ता। 
राजा जनऊ ने तपस्या से देवताओ को प्ऱल किया तथा 
उनकी चतुरगिशी सेना से उन राजाओं को परास्त 
किया। राजा जनक से यह बृत्तात जामदर विश्वामित्र 
ने राम-सक्षण को वह पतुप दिघवाने पी इच्छाप्रकट 
की । जतक थी गाज्ञा से आठ पहियोवाले सदूव में बंद 
उस इंतुर्प को था हजार वीर टेसवर होगे ) पनक मे 
बहा कि हि घनुष हो उठाने, प्रत्यंचा चढ़ाने और 
टकार दजने मे देवता, दानव, देत्य, राश्षम, गधव और 
दिलर भो समय नहीं हैं, उसे मनुष्य भला कैसे उठा 
सबठा है ! संदुक खोलवर, राजा जतक वी अनुप्नति तै, 
राम ने अत्यत महजता थे वह घनुप्र उठाकर बढ़ाया 
और मध्य से ठोड डाला । राम, लक्ष्मण, विश्दामित्र और 
जतद वे अतिखित्र शेप समस्त उपस्थित गण तल्वाल 
वेहोश हो पये। जनक ने प्रधलवित्त गीता वा विवाह 
राम से बरने बी ठाती और राजा दशरप वो सादर 
जाने के लिए मत्रियों दो अयोध्या भेजा । एज दशरय 
नै वस्धिप्ठ, वामदेद तथा अएने मर्जियों से शलाई ही और 
विदेह के रेगर की ओर प्रस्यात विया। राजा जबर ने 
अपने भाई बृशघ्दज मो भी साहादया मरी से बुना 
भैजा। राजा दशरप और जनक ने अपनी वष्मावली वा 


मौत 


रैगर 


शत 





पूर्ण परिचय देकर रीता और उमिला वा विव्राह राम 
और लक्ष्मण से तय बर दिया तथा विश्वाणि+ वे प्रस्ताव 
से वुशध्वज वी दो सुदरी दन्याओ (माइवी श्रुववी्तति) 
वा विवाह भरत तथा आपुष्न दे साथ विश्वित वर 
दिया। उत्तरा फार्युती नक्षत्र में चारों भाइयों दा विवाह 
हो गया । 
बानातर में दवेयी वे वर भाग लेने पर (दे० राम, 
बंवेयी) सीता दौर लक्ष्मण सहित राम चौदह वर्ष थे 
वनवास वे लिए चलते गये। वन में रावध ने सीता वा 
हरण विया । फलस्वरूप राम-रावण युद्ध हुआ । 
दा० राश, बार कद, ६६११ २६ 
६७॥ २७, ६० ६६, ७० ७९ ७२ 
७३ , ७१, ७६, ७७ (सपृथ] 
रणणक्षेत्र में वानरःसेना तथा राम-सद्मण दो व्यप्र बरने 
दे निमित्त भेधनाद ने माया वा विस्तार दिया। एवं 
म्रायावी सीता दी रचता दी, जो सीता दी भाति ही 
बृश्ञकाय तपा अस्त-्यस्त वेशभूपा धारण किये थी। 
मेघनाय ने उम्र मायावी सीता को अपने रप के सामने 
बेठावर रणक्षेत्र में घूमना प्रारभ विया । बानरों न उसे 
सीता सममकर प्रहार नहीं किया । मेघनाद ने मायादी 
सीता वे वाल पतरडकर सीचे तया उसके दो टुबड़े करे 
मार डाला। चारो ओर फंसा खून देखदर सद सोग 
धोडाबुत् हो उठ । हनुप्रात ने मौता को मगर जानवर 
बानरों वो युद्ध न बसे दी व्यवस्या दो वयोषि जिसे 
भीत्ा हे लिए पुद्ध वर रहे ये, वही नही रही तो युद्ध 
वर व्यय हे। यह देखवर भेघनाद निकमिसा देवी दे 
स्थान पर जञावर हवन कस्ने तगा। राम ने सीता वे 
निधन है विषय में जाना तो अचेत हो गये। 
जव राम को चेतना लौटी तो लश्मण ने अनेक प्रवार से 
उनवी समभाया तषा विश्ीपण ने वहा दि "रादण ही 
भी पीता को मारने की आज्ञा नही दे सकता, बत यह 
निशचय ही माया का प्रदर्शन किया गया होगा ।! 
हा० रा०, दूं बार, ६९-६४ 
लझ-विजय वे उप राम ने सौता ते कह्ा-तुम 
रावण वे पास बहूत रही हो, बढ मु तुम्हारे चरित्र 
पर सदेह है। तुम स्वेच्छा ?े तदमण, भरत अथवा 
विभीषण विसी वे भी दरात्त जावर रहे, मैं तुम्हें ग्रहण 
नहीं वहया ।" मीता ने रतानि, अपप्रान और दुख में 
दिगलित होरर चिता तैयार बरने दी आज्ञा दी । लक्ष्मण 


मे बिता तैयार की। तोता ने यह वहा--'यदि मत, 
दचननमं मे मैंने म्देव राम रा ही स्परण दिया है दया 
रावण जिस शरीर वो उठावर ले गया या, वह क्वग 
था, तव अम्िदेव मेरी रक्षा करें ।/ और बहती हुई 
चिता में प्रवेश दिया । अमिदेव ने प्रत्यक्ष रुप घारप 
बरसे मीता वो गोद में उद्ादर राम के सम्मुष्त प्रतुत 
वरते हुए वहा वि वह हर प्रदार से पवित्र हैं। तदुपगत 
राम ने प्रसन भाव से सीता को प्रहण दिया और उप- 
स्थित समुदाय को वतलाथा वि उन्होंने लात निंदा वे ये 
से मीता को ग्रहण नही विया था। 

दा० रा०् पुद बाड़, ११६ १२९ 
भु्ठ समय वाद भत्रियों वे मूह से यम ने जाना हि 
प्रजाजन प्लीता वी पवित्रता थे विप्य में सदिश्प हैं। 
अत मीता और दाम हो लेबर अनेत बातें वहते हैं। 
मीता गर्भवती थी ओर उन्होने सम मे एक वार तपोदग 
दी शोभा देखने वी इच्छा प्रवट वी थी। रघुवश वो 
कलढ़ से दाने वे लिए राम ने सौता वो तपावन वी 
झोगा देखने के बहाने से लक्ष्मण वे माय भेश । लह्ष्मप 
वो अलग बुवाकर राम ने वहा वि बह ठीता को बी 
छोड आये । लद्ष्मण ने तपोवन में पहुचचर आयदे 
उठ्वि मन से सीता से सद बुछ् वह गुनाया और सोद 
आया । भोता का रदन सुनकर वाल्मीकि ने दिव्य शीट 
से मव बातें जान ती तया सीता वो अपने आश्रम में स्थात 
दिया। उम्ती बाश्मम में सीता ने लव और बुध वास 
पुत्रो को जन्म दिया। बालकों पा साहतयासन भी 
आश्रम में ही हुआ । राम इस सब विषय में दुष्ठ वहीं 
जानते ये। 

दा9 रा०, वेचेर वार, ४१०४६) 
जब राम ने अश्दमेय यज्ञ विया, उमर समय लव और यु 
नामक भिष्यो वो वात्मीहि ने रामाबण सुवाते हे लिए 
भेजा । सम ने मोदभाव से वह चरित्र सुता। प्रतिदित वे 
दोनो बोस सर घुताते ये। उत्तर काह तब पहुधने पर राम 
ने जाना कि दे दोतो राम दे ही वातव हैं। सम ने री 
वो बहूताया हि यदि वे निशाप हैं हो सभा में बावर 
ढपनी पविश्नता प्रवट बरें । दात्मीकिं सीता वो लेकर 
गये। 
वमिष्ठ ने कहा--'है राप्र, मैं वरुण वा दसवा एुढ है! 
जोवन में मैंने कभी मूठ नहीं बोत़ा! ये दोगो हुग्हर 
पुत्र हैं। यदि मैंने मूठ बोला हो तो मेरी तपस्या वा डी 


होता 


श्ै 


सीता 





मुझे ने मिले। मैंने दिव्य-दप्ट से उसकी पवित्रता देख 
जी है।। 
पीता हाथ जीडबर नीचे मु्त करके वोज्नी- हे घस्ती 
मा, यदि मैंने मत में भी कभी राम वे अतिखित विसी 
दी बिना की हों तो धरती फ्ट जाय और मैं उम्र समा 
जाऊ ।” जब सीता ने यह बहा तव नागो पर रखा एक 
पिहान पृथ्वी फ्राइकर बाहर नितरवा। भिहासन पर 
पृथ्वी दंवी वेंठी थी। उन्होंने सीता को गोद मे विद 
लिया । सीता के बैठते ही वह मिहासन धरती में घसने 
लगा । 
बा० रा० उत्तरवाढ़ ६३ €भ 

राम ने भम्ियरीक्षा वे उपरात सीता को ग्रहण विया। 
इस बात वा हनुमान और अगद ते विरोध क्या । उनके 
अनुधार समस्त बुदुव और प्रजाजनों के सम्मुष सीढा 
की प्रवितता प्रमाणित करके हो उत्त ग्रहूण करता चाहिए। 
राम लक्ष्मण नहीं माने। राज्य मे पहुचरर कुछ समय 
दाद शलोकापवाद मुन्‌हर राम नें पुर प्लोठा को निवाध्ित 
कर दिया। अशवमेथ यज्ञ के समय अगद और हनुमान 
हो ज्ञात हुआ तो दे रुप्ट और दुखी होवर गगा-नान से 
प्रापी व शमत बखने गये। 
5 ब० १० १२५ 
जनये की पदरानी दा भाम विदेही था । उसके गगिणी 
होने पर प्रभावशाली देव (जो पूरवजन्म में पिगरल साधु 
था) मे प्रपने पूर्वजत्म का स्मरण दिया तथा जाना वि 
उसके उदर से एक क्त्य जीव के साथ उसका भूतपूर्व 
शत्रु भी जन्म ले रहा है। एव जुड़वा पुत्र और कन्या वी 
जम्म होने पर उ् देद ने पुत्र वा अपहरण दर लिया। 

है उसे जिला पर पटककद मार डालना चाहता था 
वितु एसे अपने पुष्यों का नाश बरन वी इच्छा नहीं 
हुई। अत उप्तने उद्याव में ही बालक को रस दिया। 
गवाक्ष से चद्रगति खेघर मे उम्े देखा तो उठाइर अपनी 
पल्ी अधुमता के पाम लिटा दिया । वे दोनो पुश्रदीन थे। 
उसे पत्र मात्र उन्होंने खालन-योलन विया। उसतरा 
नाम भामइल रखा गया। लोग उपरो हो पुत्र का बठव 
समझे | विदेशी अप्रगा पुत्र खोदर बहुत दुसी हुई। 
बहुत दूढ़ने पर भी बह नहीं मिला । बल्या वा 
नाम सीता रपा गया। बड़े होने पर एक दिल पृष्वी 
पर घूमने हुए नारद ने भ्रीता के विषय में सुना 
तो वह आशग्प्माम से उसे देखने गया। मारद के 


भयक्र हुप को देखरर बह भयातुरा महल दे धदर चत्री 
गयी। बारद को द्वारपातों ने रोक लिया । नारद वहा से 
हो घना गया, पर मौता से वर ठान लिया। उम्चने 
रपनूपुर दगर मे पट पर सौ का! चित्र ख़ौचा, जिसे 
देखकर भामइन उम्पर भुग्य हो गया । नारद ने प्रकट 
होकर उमा परिचय दिया और स्वयं आताझन-्याएँ से 
चला गया। पुत्र की इच्छा जातरर चद़ग़ति ने कहा-- 
“हम लोग आवाज प्र रहेवाने विद्याघर हैं। मतुष्या 
के पास हमारा जाना झोभा नहीं देता ।” उसने घपुत- 
गति नामक एक दूत वो पृथ्वी पर भेजा कि वह जनक 
वो ले आये। चपलगति क्षश्व वा रूप धारण करके 
जनर के पास गया। भय अब को देख जबब ने उसे 
अद्णाला में व लिया । एड दिन राजा उस घोड़े पर 
देंठा तो बह तुरत राजा सहित उहजर वृक्ष की एर 
शाखा से जा लगा। अश्टव अपने दास्तविक रुप में प्रवट 
हुआ। इद्रणति दे अपने पुत्र के लिए धीता को मागा। 
जदव ने कहा कि वह पहले ही राम के। सम्रपित बरसे 
वा तिद्वय वर चुवा है ! घद्रगति ने विद्यापरों दे हाथ 
जनस बे माथ एक महाघनुप्र भेजा और कहा- «यदि 
राम इस धनुष दो प्रत्यचा घढ़ा दो तो वह सीता को 
प्रात्त बर ले। यदि वह ऐसा न कर प्रादा तो भामइल 
उसका अपहरण कर लेगा ।” राम पे घनुप उठावर प्रत्यचा 
छद़ा दी। अन' उमने सीता को प्राप्त कर जिया । तदवतर 
लक्ष्मण मे धनुष मोहरर चेद्रातार कर दिया। भरने 
सोचने तगा--"'उसी पिता क्ञा पुत्र होरर हैं अभागा 
रह गया।/ 

राम सदमण वे गाय सौता ने भी राज्य वा परित्याग 

दर वन दी ओर प्रस्थान विया (दे३ मीता हरण)। 

दुर्माण से रावण मे उसे हर लिया। रावण पूर्वेशशत्प 

है करगपजारी दी इच्छा मे दिना उप्रता शपओग नहीं 
कर रहा था शितु राम में विछष्ठ र मीता निराह्मर 

रहने लगी। उप्ते रावण में अनेद प्रतार हे भायावी 

वृद्धो द्वारा डराया भी वित्‌ उसका मद राप्र में ही रमा 

रहा। 

मीता वो प्राण व दाम मारेत पहैचा | लदगश वा 

राज्यामिपेक हुआ ठया मीना के गर्म वी धोषणा हुई । 

भीता गर्मदात में जिन मदितों हे दर्भद बजा घाहती 

बी। राप्र ने राज्य में मीना दे चरित्र-दिषयर बपदाद 

मुदे, इयोति उसे रावश ने हरा वा / राम ने सोगापगद 


दीठां 


मे बचने वें लिए तिरपसधिनों मोता को बैद-दियों के 
दर्शव बरदाने वे बहाने से जल में भेज दिया। मयातत 
जगत में उसे छोड़ते हुए सेनाएति दृध्ाठवदन दा दिलनी 
दूत उठा । रप लौठावे हुए उसने मोठा को उसके विदंसत 
और उमा वारण भी दता दिया । सयोग से उस दिन 
हामियों दो पढ़ने के लिए जा दब भी 
उठ्ती बगल में गया घा। उसने सीता वी द्वाठ सुदी तो 
इसे बाइदासन प्रदाने करदे अपने राज्य में शरप दी 
दालातर में उसने दो पत्रों को जन्‍न दिया, स्विके नाम 
अतगतदग तथा मंदनावुश ये । 
पर० च०, २६। , रेध, 
इराक ६२सश- देण- 
(६० शबू+) रादश ने छद्भूषध और सेता दे राप दढ़- 
बारष्य में पहुचकर पुप्मक विमान से ही सीता को देखा 
हो मुख्य हो गया । मध्मण गे राम और सीता वो ठहरने 
के लिए दहाय और स्वय युद्ध के लिए प्रत््यात दिया। 
थोड़े समय उपशत राषध ने सक्ष्मण जैसी जावाज में 
जोर से पिहताद विया। राम उत्त आ्रावाज को सुतवर 
बहुल हो गये। वे सीता हो बटायु ढे स्तर में छोड- 
बर युद्ध के लिए घले गये। सुभदसर जावरर रायण ने 
विमान नीचा रिया तथा सीता वो दडात्‌ उस्तमें देठा 
लिए । जटायु दे रोगने पर उसे घायत्र वर पृष्वी पर 
बेल दिया बोर सीता सहिंद विमाव मे उड़ चला । सीता 
रोने छगी। रादण ने सोचा, झेव तद दह स्वेच्छा से उमगे 
विवट नहीं भायेगी, वह उसझा उपनोग नही व रेगा। उधर 
राम सप्मम के पा्न पहुंचे तो बहू ठोढ़ था और उसने 
अनुरोधपुरर' राम वो बापन भेज दिया। लौटने पर 
सीता नहीं मि्री। घायत जदादु ने समस्त दृत्तात कह 
सुराया। भरद राजा विश्ववित वी सह्ययता से उन 
सदतों पयास्‍्त बरहे लोटा ठो दावा हि मीदा वा ठपू- 
हरएण हो धुडा है। राजा विराधित वी सहायता वरते 
हुए लक्ष्मण ने खर्दृषध वो मार टात्ा था, बत' मोठा 
को छोम्ने वे लिए दियधित ने अपने समस्त सेवरों वा 
प्रयोग विदा । 
चेक इ०, पड - 
बवगलदण तथा मदनादु् में राम-ह्ण दा दुद होने 
मे उपयात सीता बनेद नारियें से घिरी हुई राम वे पान 
पहुंची । अपदाद दे शमन वे लिए उसने अमियरीक्षा 
डॉ बगोवरश दिया। सीढ़ा ने रहा--“हे बम्ति | दि 
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परे मन में बकी भी राम से इतर बोई पु गहीं ऋग 
है हो तू दुबे ते जदादा।” डिश बढ़े में सवडिया वर 
क्र बलि प्रशतित की रद यो, दह सीता ढे प्रदेश 
बरतें ही पादी हो दादरी दे रुप में परिएत हो गग। 
बीरे-बीरे जल बला यदा--सोग डूबने सगे । मोठा रा 
सप्श पाइर जल पुनः सीमित हो गया । राम ने झीठा 
है लदान्याचदा को । सीता मे उसे बदगा इमेडस 
प्रारूप ही माता । उसने अपने दाल उद्ाई इसे 5पा 
दौक्षा ते सी। सवलमूपत मुनि ने सन है पूरेझद के 
हिपय में बताया ! सीता ने प्रदश्भा इरहध दी । 
दे गोवा (बनिनरीश्ा) 
इक ६५ १९४२ ५५५ 
कर ह१ 





युइ पूर्वक यें मुद ठग उपसुद शामह दो ईहा माई ये। 
दे दोगों परस्पर बह्यत लेहेगीत ये। पोर तर्याई 
फ्सल्वरुप रहें द्रह्म से वरदान झिला हि वे शियोग प९ 
जाधिपत्य जमा चेंगे ठपा उनी मृत्यु दा रारध की वे 
ही परस्पर होंगे। बोई वन्य उन्हें वहीं माद पपेया। 
शस्ति'णली अध्पिति होंने के उपणात उल्ीनि देददाओं 
ठपा मालदों पर झष्पाघार इरते प्रार४ वर दिये, देव 
दह्म जो ने उनती मृल्ु वें लिए एव कि मोषी हा 
ने दिशववर्मा मे एक अद्वितीय सुदसी विलोत्तदा की बहु 
पम देह का निमांय बरदादा । उन्होंने ठिलोत्वा रो 
मुद्द ठपा उपलृद में छूट उसदाने का बाय हों स। चसदे 
समय जब वह देवताओं दी परिक्रमा करे लगी ठव॑ 
उमझे बनुप्म रुप दो देखने के लिए महादेव के चार 
मु प्रदट हुए तथा इद वे पा नाग में छहल नेत्र 
उत्ल हो गये पंत पर विह्यर बख्े मुद पा उामूर 
अंतितोत्मा वो प्राप्त दले के निए पतित्तदों झरत 
हुई हणा इनहोंदे एकलटूलरे वो मार छात्रा। दया मै 
विदोत्मा दे वाई से पसल होइर उसे दखात दिया 
हि वह इच्छानुत्ार सभी लोड़ों में विचर्म वर पारदी 
ठया उसमें अनुपम तेज होगा, बत' उत्े ब्रा भर देह 
में भी सद अन्रम्ष रहेंगे । 
म# हाह, ठादिखं, २९४३१ 
मुरष्य मनु वें नो पुत्र हुए। उनमे घदे बढ़े वास 
बे। दाम दा पुत्र अदरीप सहिय होतर द्राह्मा नें 
भु्ों से मुक्त था। दूमरे पुष्र धर्याति वे आतते तामर १ 
हरदा मुक़स्या नाम पुत्री वा रस्म हुआ। एश बार 


सुपर 


रैंएू 


पुदपयुत् 





सुकन्या धूमती हुई च्यवन ऋषि के दल्मीद के विदट 
पहुंची । तपस्पारत ऋषि के शरीर पर सब ओर वत्मी 
(दीमक) दिखलाग्री पढ्ती थो। केवल दो बालें जुग़नू 
की तरह चमक रही थी। सुकन्या ने सेत-सेल में कन- 
ज़ने ही काटा लेबर दीमक के मध्य चमकती आंतों को 
कुरेदा जिससे च्यवन ऋषि अधे हो गये । गेब-दैद होने 
प्र उन्होंने जोर से वहा--'हाप, मैं मरा,” दिहु सुकत्या 
बिता बुछ समझे घर चली गयी । मुनि के जस्त होने के 
फलस्वहुप पशु-पक्षी, सैनिव आदि सभी के मल-मृत्र रव 
गये । शजा धर्याति बहुत चित्रित हुए । सुकन्या से उस 
पटना के विषय में जानरर बे दुरह वत्मी के पास गये । 
उन्होंने मुनि मे क्षमा-याचना ही तथा अपनी दर्या की 
ओर से भी क्षमा भागी । ज्यवत ने राजा से उसकी दग्या 
की गादवां की हि वह तित्य च्यवन की सेवा करें। 
राजा दो वितित देखरर सुकृरया ने मुनि रा प्रलाव 
सहूर्ष स्वीगार कर लिया। वह मृगघर्म पहनकर शुनि 
वी सेवा करने लगी पशु-पक्षी तथा सैनिक पूर्वकथित 
वध्ट पे मुकठ हो गये ) एक बार पूर्-युत्र अश्विनीकुमरार 
ज्यवत के आश्रम पर पहुंचे वो सुरुत्या के रूप पर मुख्य 
हो गये । उन्होंते उसके सम्मुख परह्दाव रखा कि वह उन 
दोनो में से विसी एड वा बरण कर ले-बूढ़े मुनि वे 
योग वह नहीं जान पढ़ती। सुबन्‍्या ने रुष्ट होकर 
बहा--"आप देवता होकर अधर्म वी बातें करते हैं!” 
अश्विनीकुमारों ने उसवी और अधिक परीक्षा तने के 
मिमित्त ज्यवत को अपने जैसा रूप और आर्सें प्रदान 
करके सुकस्या ऐै प्मान रुप मे हींगो व्यतितयों मे से 
एक किसी का वरण बरने के लिए वहा ) शिवा डी छुपा 
से सूकस्या ने मुनि का ही दरण किया। असलचित 
ध्यवन ने अश्िनीकुमारों को उनहा मतवाहित वर दिशा 
ढि दे शर्यात्ति के यह् मे सोमपायी हो सकेंगे। वावावर 
पे पल्ी दी प्रेणणा से धर्पाति सुरस्या से मिलते आयम में 
पहुँचे तो समस्त घटनाचक्र के विषय में जानवर बहुत 
प्रसन्‍त हुए तथा च्यवत दे दिए बचत थो भी उद्हने 
पुर्ण विया। 
दे० भर०, 0२६ 
युहप-पुत्र॒गहड़ की बेशयरपरा में प्रतोलुप दा जन्म 
हुआ। उससे दो पुत्र हुए--कर तथा बेघर । एंड द््वि 
कर इतास पर्देद पर गया। वहां डियुदरुए (डुवेरने 
अनुचर] नामर राक्ष को अपनी पतली मदनिवा (मेरा 


की कन्या) के साथ रति-विवास मे मल देखा । विद्युदप 
ते कक को वहा से चने जाने के लिए जहा। करे नहीं 
गया वो उसने उसे मार इता । भाई के बंध पर कपर 
दहुत कृद्ध हुआ । उसने उप्र विशाचर वो टू युद्ध भें 
मार डालता । मदनिरा ने पति वी पल्यु के उपरात कपर 
को पति-हुप में वर तिया। उसमे इच्छानुमार हुप 
धारण ररने को छवित पी | अत उससे पक्षिणी वा एप 
घारण कर लिया । उसी पत्षिणी की कोए से दुर्वासा है 
शापवद् बषु ते जन्म लिया, जिसवा ताम तोक्षी रखा 
ग्रया ) कबर मे ताक्षी का विदाह द्राह्मएणुत्र के गोद वर 
दिया । वाल्ातर में वह गर्भवती हुई। वह कुछोत एडी 
हुई थी। कौखबाइवों दा युद्ध चल रहा बा। तबी 
पा के वाण मै अचानक उडी बुद्षि विदी्ण हो गयी। 
उसके चार अडे भूमि पर गिरे । दंवयोग है उसमे से नोई 
दूद्ा नहीं। तभी मादत के मुप्रतीर नात गज दे गते 
दा घटा बाण से छिल-दधत होवर उन्ही घार बड़ों पर 
गिरा । वह इस प्रवार पिदा वि चारो अढ उससे दापर 
सुरक्षित हो गये | युद्ध वी समाप्ति वे उपरात गुधिष्ठिर 
मूल या पर ढैटे भीष्म से धर्मोपदेश प्रतृण दरजेवाते पे । 
उत्ही दिनो बहा हें जाते हुए शमीक मुत्ति ते पक्की शावकों 
का पाना युरा । भय उठाया वो चारो पौ्ती पर पुर 
छ्षित विदमान ये। वे उत शादतों को लेबर अपने आथम 
बे गये । उन्होंने अपने दिष्यो से बहा वि गिसती रक्षा 
अगेवान बरता है, उमें कोई तप्ट नही यर सव॒ता। तद* 
मंतर मुनि के आश्रम मे रहूतर वे चारों पक्षी वेदबेदागों 
पर निपुण हो गये। उसहोंने बरइत ए्मोत मे मुतिमेकद्न- 
“हम लोग आपी इचा पे आवाश-बारण मे पूर्ण समपे 
हो चुके हैं। अत आप हमारे योग्य सवा दइताएं और हमे 
जाने री बाल दें ।” मुनि डिस्मित हो गये । शमीर ने 
उतहे वि्ेक्‌ योनि में जन्म हिे पर भी महुष्य की भाषा 
बोलने परे समय होने रा कारण पृष्ठ । एप्लीगेय बेनि-- 
श्यूदेजन्म में हैम मुरृप मुति रे बार युड़ दे। एश बार 
डद् एस वृद्ध जजेरित पश्ची वा पे धारण बर मुनि 
सुदृप वी परीक्षा लेते पहुचें। उ्ोति बह्म हि हे भूपे 
हैं, बत मनुष्य वां माम-मक्तण बरेंगे । मुति में हम यह्चो 
दो अपना मास-मंक्षण शुखाने दो वहा। हमारे मो 
इरने पर उत्हेंनि अपना शरीर अत बर दिया तया हमे 
दिदँक योनि में जत्य तैने वा शाप दिया। इंद्र उते 
आठिप्यसलार में प्रभल होरर अपने वालवित झुप मे 


युग्रीव 
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प्रवद हुए ता उन्हें धर्म में निविष्न लगे रहने वा वर 
देशर आ्र्पान हो गये ! हम लोगों ने पित्रा में वहुत क्षमा 
मारी तो उन्हींने वहा वि हमारे तियंकू योनि में रहने 
पर भी मरखती थौर स्मृति हमादा साथ नहीं छोडेंगो।" 
वे चारो पक्षी 'पर्ंपक्षी' माप्र से विख्यात हुए। उन्होंने 
जैमिती वी धर्म और ज्ञान-सवधी अनेश शव्रावों वा 
ममाधान विया । 
मा दुए, खदान 
सुप्रोव सुद्रीव क्क्षराज नामक वातर वा पुत्र था। बह 
पूये वा औरस पृत्र तथा दाली वा भाई था। वालो से 
शत्रुता होने पर वह दुखी हारुर भय के दारंण परपास्तर 
के निवट रहने लगा था। 
एव दिन सीता वो ढढ़ते हुए राम ओर लद्ष्मण पपामर 
के विकेट पहुंचे । 
बा० ए०, बरणय का, ७३२०-२३ 
उन्हूँ भूनिवेश मे॑ आता देखरर सृग्रोव मयभीत हो गया 
क्याति उमें संदेह टआ हि थाली ने उसे मारत के लिए 
पिमी थो प्रदेश मे भेजा है, गितु वायु-पुत्र हनुमान ने 
उमसबो समझा-बुझाबर शात्र रियो। वह (हनुमान) 
मुत्ति वेश धारण दर सुप्रीद वा मंत्री सदश लेबर राम- 
लहमण दे परम गया । दाम और सुद्रीव वी मंत्री होने पर 
सुप्रीव ने मीता-हरण वे विषय में राम को बताया कि 
यह बुड़त्य रावण ने किया है। उप्तने मीता वा उत्तरीय 
तथा आभूषण भी राम-सक्ष्मण को दिखाए, जिन्हें सीता 
ने उताखर फ्ँगा या । राम ने वे सद पहचान 
लिए। लश्मण ते भी परायजेव पहुंचाने क्योवि वह प्रति- 
दिन मीता ये चरण में प्रणाम दरता या । मुझ्रीव ने उन्‍हें 
सीता वो दूटने वा वचन दिया तथा राम ने वाली वो 
मार डालने वा आझ्वासन दिया इस प्रदार सुग्रीद का 
छिता हुआ राज्य (विधिधा) तथा पली उसे फिर से 
प्राण हुए । वह अपनों संपूर्ण बातर-ेना के साय राम 
वी महायता में लग गया | 
बार राह, उिलिशा इछ, २-९ 
मुत्रीव ने भीता को ढूढने के लिए चारों दिशाओं मे 
बानेर-सेना भेजी। घारों ओर को सेना शा संचालन 
बरने के लिए विनत (पूर्व) अपने ससुर, शतद्रलि 
(उत्तर), सुपेण [परिचम) तथा हतुमान और अगरद 
(दृक्षिण] आदि को भेजा । उठ सबको एवं माहवा 
समय दिया हि वे सीता वो छोज निशा । 


दम के साय सुग्रीय ने पूरे मनोयोग से रावध पर बाक- 
मंद विया। युद्ध के कव में रावण मारा गया। घृप्रीव 
ने यम के आयोजित अस्वमेष यश्ञ में भी भाग विया, 
तदुपयत वह विध्िधा नयरी लौट गया पा । 
बा# दा, विछिया काइ, ४०१६-३४, ४४७ 
सुग्रेद ने सुता ति राम-लक्ष्मण ने सरलूपप्र बेब बर 
दिया है तो वह उनमें मंत्री बसे उतके परम ५हुचा। 
वह भो प्रली-विरह में तृप्त था। एक मादादी मुग्रोद 
(जिसने सुग्रीद जसा रुप धारण बियर था) ने उम्रो 
नगरी में उमल-युयल मरा रखी थी। दोनों मुद्दीव 
दाग (सुग्रोव वी एली) मे मिनने के निए ब्राहुल थे। 
कौन वास्तविक सुद्रीव है, यह जानने में असमर्थ मत्रिगग 
बुछ्ध निश्चय नहीं कर पा रहे ये। युद्ध मे मुग्रीव इंजिस 
सु्रीव से पराजित हो गया। वह राम ही शरण में 
पहुंचा । राम न उसी सहायता दी। सुद्रीव ते दाम की 
प्रेरणा में नी सूत्रीव को तलवार । राप्र हे सम्मुख 
पड़ने पर इत्निम सुग्रीव वी वँताली महाविद्य बाहर 
निशस गयी। वह अपने वास्तवित्र झुप में प्रदद टुट। 
उम्रबा नाम साहसंगति था। राम ने उसे मार थतरा। 
ताय को प्राप्त वर प्रसलबित्त सुग्रीव ने राम-लक््मण वा 
यद्ोचित आतिष्य विमा । तद़परात लक्ष्मण वे पोह़ि- 
मिता' उठा लेने पर (दे० शवण) विद्यापरों वो शिवय 
हो गया कि यम-लह्मप राव वो मार इलेंगे। उोते 
भी सुद्रीव, हनुमान आदि के साथ उसी संहोशवा 
करना स्वीकार विया । युद्ध में विजमोपरात गुग्रीव वो 
विछिग्रिषुरी प्रदान वी गयी । 
एह० च०, ४४/- ६० :१ैं।० 
सुजाता मिदा् ने आलार शालाम तया उद्धव दामपत्र 
में ममाद्रि (समाप्ति) मीछी रितु उस्हें लगा हि गति 
प्राप्ति वा यह मार्ग नहीं है। उन्होंवे ठखवेतर शाम 
स्वान में पहुखबर तप बारम दिया। उते सम दे 
सप्रय जिम वौडित्य ने यह 'मगुत/ बताया या हि में 
प्रदनजित होंगे, वे अपने चारों बहुगाम्रियों महित उ्तीं 
माय आश्रम में रहे लग| छ वर्ष की घोर तपस्या व 
उपरात सिद्धार्व बह्यत काले, हृदय और शर्शिट्रीत 
हो गये, पर 'बुद्/ नहीं हुए! उन्होंति सोचा, यह मा 
भी उचित नहीं है। दे मिक्षा प्राप्त करने नगर में गयें। 
'पचदर्यीय (दे० बॉडिल्य) ने उसे प्रयास वो वि 
यंव ओर उन्हें तालदी तथा मार्यप्रप्ट जाववर इन 


सुवीकर्ण 


रै४ं3 


मुद्ंत 





साय छोड़ दिया तथा पात्र चौबर सहिद ऋषिप्रदत 
(सारदाय) चने गये। 
मिद्धाय उस्वेचा के सेवानी नामक वस्बे में स्थित एक 
पीपल के वृक्ष के नीचे तपस्या करते लगे | एक राव 
उन्हेंते पांच महास्वध्न देखे कि वे बुद्ध बनेंगे । प्राववाल 
दे मिश्ला को बेला की प्रदीक्षा कर रहे ये ) उत्ती के 
में एक बड़े कमान की कन्या वी नाम झुझाता था । 
उसने दरगद के उसी वृश्च झे प्रार्थता की थी जि यदि 
उमे पहले गर्म में पुत्र प्राण होगा तो बढ़े प्रतिवर्ष उस 
वृक्ष दी पूजा करेगी । प्रायेदरा पूरी होने पर उसने बा 
गायों की अन्य गायों के दुग्म का विरतर प्रात करवा" 
बर झलातर में छूज मादा दुषव द्राप्त किया । उमकी 
खीर बनाकर उसने अपनी द्ात्ती पूर्णाँ का पृजास्यत 
(पड के नीचे का स्थान) साफ़ करने के लिए भेजा । 
बह मिद्धार्य को बैठे देख दूर्शा ने घोचा हि समवता 
वृश्ष के देवता स्वयं अवतरित होहर पूजा ग्रहण कर रहे 
है । उमर मुद्द से यह सुनकर सुजाता ने हर्षादिरेक मे 
उम्र अपनी पुझी दान कर अनेर आमूषण दिये तया 
स्पा में खीर पर्मेसरुर सिद्धाएं को मपात्र समाप्त 
की। सुजाजा ने कह --'है दे, जैसे मेरी मरोकामता पूर्ण 
हुई है, आपहो भी हो /” ठिद्धा्य ने निलाजन बी मे 
स्नात॑ करके उनचास झित तक उसी छोर के उतझास्त 
आग करके खाये तया मोने की थाली को वदी में ऐेक 
द्यि। 
रु» च०, ३ ठप 
सुतीदण राम, सक्मण बौर कोता ने एश गत के त्निए्‌ 
मुनि सुहोदण के आश्रम में तिवात किया ! मुतीह्य ने 
अपने योगवन हे चारो सोश जौत रखे थे। वे उन्होंते 
राम को अखिि बले घाहे--हिठु यम ने स्वीधर वही 
ह्सि! 
इा० रा«, वर बीए, 
हर ०५५ ६ 
सुदर्शत (क) अखिदेव को पत्ठी सुदर्शता ने जिस पुत्र 
को पत्म दिण, वह सुदर्भन नाम से विस्यात हुआ। 
उने वाव्याइत्दा से ही परमत्रह्म वा ह्वान या। उर्म 
ममय राजा सं के पिठामहे बोषदत्‌ पृष्दी पर ख्य 
करने दें उनही पुत्री ओपवदी से मुदर्धत वा विदाई 
हुआ। दे दोनो डुछ्झेत में रहे सगे । मुद्यन ने प्र 
फिया कि बह पृद्धायाघम को पतन कला हुआ हू यु 


प्र विजय प्राप्त करेद्ा । उसने अपनी एली वो अतियि- 
हेद्ा का आदेश देते हुए कहा हि यहि अतिविन्मेशा रे 
विमित बप्ता घोर भो देना पड़े, तो उसे उद्यर रहता 
चाहिए। एक दि जब वह समिशाए एकत्र रखे गया 
हुआ था, ब्राह्मण के वेश में धर्म में उसकी ऋुटिया में 
प्रवेश किया तथा ओपघरती में आतिस्शस्वस्प उसके 
चरीर की श्ाचता की । प्रति की आज्ञा का स्मरण कर 
उसते अपना शरीर उसे मर्राप्रित कर दिया । घर लौटने 
पर सुद्न ने द्राह्मण (वर्म) के मुख से सत्र सु वो 
पत्ती के अतियि-तार हे प्रगल ही हुआ। उसे न ईप्पा 
इस्त कर पायी, ने व्रोब, ने विमर्ष । इस घटना के मूल 
पर परम को सृस्यु की प्रेरणा प्राण थी । द्राह्मम एप्ती और 
आज्ाप्न के मध्य वायुबत्‌ व्याष हो ग्या। मु वह 
जेकर ुरर्शव के पीछे खड़ी थी। वह उस कोई-ड- 
कोई छिए दूड निकाल चाहती गरी) उसे निविकार 
देखकर मृयु वहा से मांग गयी । धर्म ने बह्य--"तुमते 
अपने पैर से मृत्यु वो जोठ जिया है । तुम्हारी पतिद्ता 
गारी आबे मरीर मे तुम्हारी मेत्रा वरेगी हया आपे 
शरीर से ओघवती नामक नदी होगी । पुप्त दोतो दिव्य 
कोों को प्राप्त करागे ।” तदततर इदेत वर्ण के हजारो 
धोधे में जुते हुए उत्तम रुप को लेबर इदर उमर दर्शन 
करने ग्रये । 








६ प्रा०, इतप्रमेवव, २१३-१६- 

(ख) रूबी बोशलनरेप ध्रुवसि की दो पिया 
बो--मतोरमा या लौलावती ॥ मनोरमा का एुं्र 
मुदर्शन मीतावती के पुदर शशुजित में दश थो। विशर 
मेलते हुए भ्रुब्सधि शैर के हायो मार गश। फ़ि रो 
मृत्यु पर पज्य के मदर्म में दोतों राजियों रे पिता परहवर 
युद्ध करने सदे। दोो ही अपने-अपने पेदते रो राज्य 
प्रदान कएदा चाहते ये। अववोगला मुद्शन वो बातो 
दोरसेन झतरुजित के नाता दुगारित के हाथी मारा गश । 
युवा्डित मेदय हो उठा । मदोरमा ने मंत्री दिदल्‍्त ई 
बहने पर झूठ पिता के दर्शदों ने डरे में बह गयरी 
छोड़ दी। बहू विदल्त तथा एक धाय को माय लेवर 
सुदयंत सहित वर मे भायाव झुति गे आप्रम में रहते 
सदी । मुदांत ने अनशते ही देवी वा वास्वीर मदर 
अपना या रम वर दिया। दालावर में देवी दमरर प्रन्‍ल 
हो गयी । देदी ने स्वप्त में काशी दो राजपुमार 
कधा को दर्द देकर सुदर्शन वा वर बरने री 






सुदात चक्र 


झंद 


भुदिन 





ही । स्वयवर से पूर्व उसने अपनी उसी के द्वारा गुप्त रुप 
से सुदर्शन को आमंत्रित विया । बनेक पनीमावी राजाओं 
हे रहते हुए भी शश्चिकला ने हठ्यूबंक उससे विवाह 
किया । अन्य राजाओं ने उसे युद्ध के लिए लतकारा । 
उब राजाओं में प्रमुख युधाजित तथा शत्रुजित थे। युद्ध 
के समय अविकादेवी ने श्वट होकर शत्रुओं वा नाम 
किया | झत्रुजित तथा उसके नाता के निधन के उपरात 
सुदर्शन बौशल नरेश हुआ। 
देह भा०, ॥१२-२श- 
(ग) विद्याधर सुदर्शय को अपने शप और धन 
पर अत्यधिक गव॑ था | अत उसने बुहूप अगिशाओ का 
प्रिहात्त विया । अगिराओ के शाप से वह थजगर होवर 
अविदावत में रहने लगा । एवं दार शिवरात्रि वें अवसर 
पर मदसुनद आदि गोपो ने अदिवादन दी यात्रा वी । 
बे लोग सरस्वती नदी वे तट पर झो रहे थे । तभी उस 
अजगर ने नंद वो पकड लिया । भोष अधजली लबडी से 
उसपर प्रहार बरते रहे, पर उसने नंद वो नहों छोड । 
तदनतर ढृप्ण के पैरों वा स्पर्श पावर दहू पाप-मुक्त 
होकर पुन विद्याधर सुदर्शन बन गया । 
श्रोमई घा० १०३४ 
सुर्याव धफ्र देतयों के अनाचार से दुरलो होकर देवता 
विष्णु दी शरण में पहुंचे । विष्ण ने शिव को प्रयान 
बे दे लिए घोर तपस्या व्री। शिव ने परीक्षा के 
नि्ित्त विष्णु वे पूजा दे एक मरत्त वमलो में से एवं उठा 
जिया। विष्णु को ज्ञात हुआ तो दे विशेष चिंतित हुए। 
फिर यह याद वस्के कि उनके नेत्र कमलवत्‌ ये, उन्होने 
बपना एव नेत्र पुष्पी दे साथ चढ़ा दिया । प्रसन्न होकर 
शिव ने उन्हें सुदर्न चेक प्रदान किया मोर वहा दि ये 
विषम स्थिति में ही उसदा प्रयोग बरें ! चंद्र व्राह्मपेतर 
समस्त प्राणियों वा हनन करते में समर्थ या । 
शि# पुए, पूर्वक, ॥२४)- 
मुद्रामा (क) मथुरा पहुचते वे बाद कत्त दे उत्सव मे 
भाप सेने से पूर्व कृष्ण तथा बसराप् मगर का सौदे 
देखते रहें। वात-ोपातों सहित वे 'सुदामा' नामक माली 
मे धर गये । सुदामा से अनेह मालाए लेवर उन्होंने 
अपनी साज सज्जा वी तथा उस्ते वर दिया वि उसकी 
सद्ष्मी, बस, वादु जौर रोति वा निरतर विक्रम हो । 
द्ीपद भा०, १०४९ 
(८) श्रीृष्ण और दतराम जद गुरु में रहहर 


गुद सदीपति से विद्याध्ययत वर रहे ये, उन दिनो उनडे 
साथ सुद्रामा नामक ब्राह्मण भी पहना या। वह दिगात 
दि था। काहातर मे कृष्ण की वीति सद और प्रेस गयी 
तो छुदामा दी पल्ली ने सुदामा दो वह-सुनकर हृष्प के 
पास जाने के लिए तैयार विया । उसदे मन में यह इच्छा 
भी थी कि हृष्ण दे पास जाने से द्रिदिय से मुवित मित्र 
जायेगी। दुद्ामा कत्यत सरोच दे साथ घर से चवा। 
उनवी पतली ने दृष्ण वो भेंटस्वत्प देंगे वे लिए आम- 
पाप्त के ब्राह्मण से दो मुट्ठी चिद्म मागा। सुद्रामा 
पहुचा तो ढृष्य ने उप्तकी पूर्ण तस्मयत्रा से भाव- 
भगत की । वृष्ण के ऐश्वर्य वो देखवर सुद्यम्रा बिडे 
वो मेंट नही दे पाया। रात को दृष्ण ने उससे बसपूरत 
पोटली छीन ली और चिवडा खाकर प्रमल ुए। उसे 
मुदर श्वय्या पर सुताया दितु उसके चलने पर उस्ते कुछ 
भी रहो दिय्रा | सुदामा सोचता जा रह था दि उसे 
इसी दारण से धन गही दिया गया होगा वि वही कह 
मदमत्त न हो जाय । विच्वारमन ग्राह्मण घर पहुचा तो 
देखा, उम्रदी दुट्या के स्पान प्र वैभवमद्धित महू 
है। उसवी पत्नी स्वर्णा भूषणों से लदी हुई तपा मेविशाओं 
से पिरी हुई है । कृष्ण वी डृपा से अभिमूद होरर 
सुदामा अपनी पतली सहित उनकी भक्ति में लग पेया । 
ग्ौमद भार, (०६०००! 
सुदापत बल्िनीवुमारों ने अपने रघ में भखर मुदाव 
नामक राजा के परास्न घन ठप अल पहुंचाया पा। 
मुदाम दे लिए इड् ने शुओ वो बुझा बे समान दाट 
झा! 
ऋ० ३६६ ऋ०? ॥8३॥६, ऐश डा, पर शरा 
क्षत्रिय यजमान यो यज्ञ वे अवसर पर क्या नक्षप वर्णी 
चाहिए, इसवा ज्ञाव वरिष्ठ ने मुदास वो दिया था। 
हें झ०, ७२१ 
इद्सवधी महानिपेत् द्वारा व्सिष्ठ ने पिजदन पुर 
सुदास दा अमिऐेव हिया। इससे सुदास महादनी वत 
समुद्र पर्यत पृथ्वी वो जीतता हुआ परिश्रर र्र 
लगा और उसने अश्वमेध यत् दिया । 
ढे० बुताद 
ऐं* बार, श्र 
सुदिन सूदिन्त नाव मेठ्यपुत्र दीक्षा लेगा चाहती पी 
हितु बुद्ध ने निएद्मम वर दिया था हि माता हित 
वो आज्ञा ने मिलने तक दोला नहीं देंगे, अत बढ हक 


सुस्त 


5 पद 





वह अपने माता-पिता छे आज्ञा नहीं ले पाया, बुद्ध ने उसे 
प्रनजित नहीं होने दिया । उसके प्रबंधित होने है उपरात 
एड बार गाता पिता ते उसे भोजन पर आमंत्रित किया 
तथा अनेक प्रकार पे पुत्र गृह्ध बनने को कहा । रह रही 
मादा वो फरहोने आग्रह किये! ति वह एक दर अपनी 
भूतपूर्व पतली दे तबध स्थापित व रे वश्ञघर वो बन्द दे। 
उमने स्वीदार वर लिया। फ्लत उमवी पत्नी ने जि 
पुत्र वो जन्म दिया, उसका ताम जीवक रखा गया । उक्त 
पटना के विषय में जानकर भगवा बुद्ध महित मिक्षुगण 
बहु रध्ट हुए। “बिता बामता के भी यदि कोई पशु से 
भी मैधुत वरे तो वह पाराजिक' (मिक्षुओ के सप मे 
रहने के अयोग्य] हो जाता है (“ ऐमा बुद्ध ने बहा । 
डु १०१९, शपश- 
सुधुस्‍्त वैवस्व॑ंत मनु सतावहीन ये। बमिप्ठ से उन्होंने 
सतानशआप्ति वे लिए मित्रावरण यज्ञ वराया | उतकी 
पत्नी य्रद्धा दे गज्ञ प्रारम होने से पूर्व ही होता में कहा 
हि यदि पुत्री मिलेगी, तब भी दे प्रसत होगी। यक्ष के 
उपरात उन्हें 'इप्ा' नाप्रक पुत्री मिल्री। मनु वो बहुत 
बुरा देगा । वे पुत्र प्राप्त करना चाहते थे । वृस्तिष्ठ ने 
अपने तप के प्रभाव से इला को ही 'शुवुस्त' नामक पुत्र 
बना दिया । एक बार सुयुग्न अपने साथियों सहित हरिणों 
का दिकार सेलता हुआ म्रेहपर्मेंतत गी तसहदी में जा 
पहुंचा | वहा पहुदते ही वें सब लोग स्त्री वत गये, तणा 
उनमे धोडे, घोड़ी बन गये । वह शिव-पवती के क्ीडा- 
स्पती थी। पुर्देकाल में फरीडारत नाव अवा वो सकट 
गे) सामृता करता पड़ा था जबबि तपस्‍्वी अचातेक हो 
प्रदाश् पलाते वहा पहुंच गये ये | वज्जित बवा ने तुखत 
मपढ़े पहने ये। तभी से शिव की व्यवस्था थी कि वहा शिव 
से इतर कोई पुष्प नही रहेगा। बुष् ने अपने आश्रम के 
पास उन संद स्त्रियों गो विघेस्ते देहा तो वे सुंदरी 
शुद्यान पर आसवत हो गये । उन दोतों मे पति-पली के 
झुप में पुदुर्वा नामद पुत्र यो जन्म दिया। मनु की इस 
घटना वा ज्ञाम हुआ तो वे पुन वरसिष्ठकी शरण मे पहुचे। 
वरिष्ठ के योग-त से सुदय;म्य वो एक माह पुष्प तथा एव 
माह गारी-हप में रहने की व्यवस्था कर दी । उसके तोत 
पुष्न भी हुए बिल प्रजा उमके प्रति विशेष आदर-भाद नहीं 
रखती थी। अपना राम्य पुत्रों वो प्रौप, बह तपत्या 
बरने चला गया । तदमतर बेवस्वत् भतरु ने ठप के इस 
से दप्त अब्य पुत प्राप्त हिये। उनमें ये दूषय धूद हुआ; 


बदि ने बहुत छोटी ब्ायु में ही परम पद शाप्त ड्णि, 
बरझूप ने क्षत्रिय उत्नद डिये, दिप्ट क्र पुत्र राआग 
वैक्य हो गया । इस्त प्रदार सततिवर्धन हुआ। 
पद भा०, गेदम फ्मप्न, १ 
बि० पु", ४१ 
देदी० भा+, सूप ३, ब० १२ 
ग्राउदेव शुनि ने पुत्र दो वामता से बहिष्ठ भुनि की 
सहायता से वरुण यज्ञ क्रिया | उसकी पल ने मुत्रि से 
वद्याय्रत्ति की इच्छा प्ररट दी | अत यज्ञ के उपरात 
इला दामक दया वा बस्म हुआ। रागा बहूत एप्ट हुए। 
इस ने मित्रावहण से पिता वी इच्छा पूर्ण वर्े की 
प्रापता की । दसिष्ठ में शिद से यह प्रापैना दी हि श्ता 
लड़का हो जाय। शिव के वर से बह सुधुस्त नामक 
लड़का दत गयो। एक बार सुधुस्‍्त लड़कों मे साथ 
शिकार खेले सुरगिरि हे दीचे जा पहुचा जहां शिव और 
गिरा विद्यार करते थे। वह हुरत वह़ही हो गया 
(पूबंकात में ऐसे ही एुक़ बार देशतहाण शिव है मिलने 
गये थे, वहा दोनो वो विहार-रत देव लौट गये पे । हब 
पिरिजा ने तम्जावश यह वर प्राप्त जिया था रि जो भी 
उम्र स्वात पर पहुंचेगा, लड़ी हो जायेगा । इस प्रगार 
सोशो वा वहा जाता लगभग बद हो गया पा ।) बुध ने 
मुष हो उसके साथ विहार गिया। इस प्रवार पुरा 
का जन्म हुआ । वक्षिए हे पुठ सदाशिद थो प्रसव बररे 
युदस्त को पृष्ठ बनाने थी होता दी। दि ने उसे 
एक मात सी ओर दूसरे मात पुरुए होने का वर दिया। 
बालातर में उसके उत्तल, गय और विभ्द्न तोमर तीन 
पुत्र हुए। 
शि० १०, ११॥१६ 
(कया श्रीमद्‌ भागवत ज॑मी हो है। जो अनर है, बह 
यहा प्रस्तुत है.) 
इस से पुठ सुदुम्त वा रूप प्रोप्त से के लिए उसे 
देदी ही आपएएवा की है । 
है? परा॥ भाहतर, ३.२३ 
सुबधु #ुरधु रपप्रो्यश के पर अनमाति (छताकु) 
राजा के पुरोहित का नाम घा। उम्र गजा दे समस्त 
पुरोहित अत्रि गोत्रीय थे। एक बार राजा तथा पुरोशितो 
में स्सह उत्नल हो गयी। बत दाजा ने पुरोहितों शो 
निलदित बर॑ दिया तथा उनके रघात पर दो मायावी 
अम्रुरों को हियुक्न वर दिया । उन अधुर पुरेलोे 


सुबाहु 


३३६० 


सुमरति 





गाम दिशात तथा आहुती ये। सुपधु ग्रोपायनों में मे 
था। मुवधु को पौरोहित्य कायये से निकल जाना अपमान- 
जव लगा, बत' उसने राजा के विरुद्ध तंत्र मंत्र वा 
प्रयोग किया । विरान तथा आदुल्ी ने मह देखा तो 
बषोत का हप धारण बरते सुयधु पर आउम्रण जिया । 
उनके प्रहार में वह मूब्छित हो गया तो उन दोनो ने 
उसे प्राण नोच लिए तथा राजा के पास चले गये । 
गोपायनो ने जब सुवधु को मृत देखा तो उसतो पुन 
जीवन प्रदान बरवाने के निमित्त इद, सोम, रोदमो, 
अममाति राजा तथा अस्ि की स्तुति दी । बस्ति ने वहां 
कि उमके प्राध अतरिक्ष भे व्याप्त हैं। बग्ति ने सवधु 
वो जीवनदा। वर प्रमतवदन स्वयं दी ओर प्रस्थान दिया। 
सुबधु का झरीर प्राणमय हो गया तथा अमुर पुरोहितों 
दो पौरोहित्य वा त्याग बरता पढ़ा 
5४ 0२, १०५३७, १५ १६ ६०, 
हैं बाग, राष।ध४, बै० द्रा०, १६० 
सुद्ाहु शत्रध्त ने राम वे स्वरगारोहण ओर मरत हे देह- 
त्याग की बात जावकर अपने दोतों पुत्रो वो बुनाया । 
सुवाहु को मघुरा नगरी और शत्रुधानी वो विदिशा नगरी 
दी। इस प्ररार उनता राज्यामिपेव रख शवुष्त राम 
दे प्राम गये । 
डा० रा०, उतर बाग, १०६१-१३ 
सुमद्रा प्रभाग तीय में बनवामी बर्जुन वी वृष में भेंट 
हूए, जो उसे अपने साथ द्वाखापुरी से आये । वर्जन दृष्ण 
दी बहन भुमद्रा पर वामासकत हो गय। दृष्ण ने जाना तो 
बहा कि स्द्यवर मे वह जिसा वरण बरे नही मानृप्त, 
अत अ्र्णुन दगपूर्ाता उसदा हरण कर ले। अजन नें 
शी्रगामी पुरपो दे शाध्यम मे यृधिप्टिर बी बाज प्राप्द 
बी तथा रैवतद पर्वत वे उत्तव में मुद्रा वा हरण दर 
विया। बरद्माम दो ज्ञान हुआ ता वे पुरदामियों महित 
बुपित हो दंठे रिलु गृष्य ते उन्हें सममाजुमाकर गान 
बर दिया तया अजुत को सुभद्रा महित आमंत्रित कर, 
विवाह बंधन में जावद बर दिया । वनवाम दे बारह वर्ष 
ममाण होने के उपर श्राह्रण, दतराम, सुभद्रा बा 
दहेज हे माय अउुन इद्प्रस्य दापम चर गये। वगलातर 
में मुख्दा दी बोस से आनिसन्यु वा जन्म हुआ। 
म० भा०, बरादिवव, ब० २९७ २२० 
वर्जन तीड-यात्रा रखा हुआ प्रमासशत्र पह्चा | वहां 
उमने सुता हि वतराम अपनी बहन सुमद्रा दा विदाह 


दुर्योचन से करना चाहता है वितु दृष्ण, वमुदेद तथा देवती 
सहमत नही हैं। अर्जु एक विददी वैष्णव का रपए धारण 
वस्ते द्वखा पहुंचा । बलराप् ने उसत्रा विशेष खाद 
बिया। भोजन करते समय उगने और सुभद्रा ने एड- 
दूसरे को देखा तथा परस्पर विवाह करने के लिए इच्छुर 
हो उठे । एक बार सुनद्रा देव-दर्शन वें लिए रथ पर 
मवार होबर द्वारतरा दुर्ग से दाहर तिवली। मुझवसर 
देखकर अर्जुन ने उसवा हरण वर लिंगा। उसे हृण्ण, 
दसुदेव तथा देववी वी महमत्ि पहले से ही प्राप्त थी। 
बलराम वो उनके संवधियों ने वाद में मममाजुछावर 
शांत कर दिया । 
बोगद घा०, १श६॥५०११ 
सुमूमिक सुभूमिक तोथे विनेशन तोये के पास हों है। 
वहा अनेव अप्मराए जतलतब्रीडा हथा मनोरण्न वर्ती हैं। 
ग्रधवे तया देववा भी वहा प्रतिमास जाते हैं। 
मश प्रा०, शत्यरब, २४०१२ 
सुझति पू्ववाल में एक भृगुवशी द्ाह्यम था । उसके पुत्र 
ज्ञा नाम सुमति था। सुमति जडवत्‌ रहता पा। पत्ता उसे 
बनेष प्रकार वे आदेश देते वितु वह मौन रहता। एव 
बार पिता का उपदेश सुनवर बह हसवर बोल्ा-' पिता 
जी, आप जो वुष्ठ बता रहे हैं, मैं अनेत वार भोग बुता 
हूं। मुझे अपने दस हजार जग्मों दी स्तृ्ति है।” पिठा 
आध्चयंचकित उससे प्रश्न करते रहे। वह बनेव शानमद्दित 
वृत्तात सुनाता रहा। उम्तरी प्रेरणा से पिता ने पहने 
बानप्रत्प तदुप्रयं सत्याम ग्रहण विया और वे बरह्मयाणि 
के मार्ग वी बोर प्रवृत्त हुए । 
में + पु०, १९४५७ 
(रख) एए द्ाह्म॒णों, जिसशा नाम ददेयी था, विधवा 
होने पर व्यभिवारियी हो गयी। वन में एक शूट मिहा । 
बह उमीके साथ रहने छग्री। एवं रात मदपरात कर उसे 
मांस खाने वी इच्छा हुई। उसने बचेरे में एर बे वो 
मर डाला । उसवा मास सावर उसने सबसे वहाँ वि गैर 
ने उमे मारा है। इस बीच उसने दो बार 'मिवनीिव' भी 
कट्ठा। टूसरे जन्म में वह बची बोडी हुई तया उम्रा हल 
चाद्मन के यहा हुआ | उसत्रा नाम सुमति या। वह शिक्षा 
पर जीवन-निर्वाह्‌ बरती थी। वह सद्ातिव वे मेले मे 
गयी। मारा दिन भि्ता मे बुछ ने मिलने ने बारप भरृछी 
रही। मूद्ी होने के वारण उसे गौद नहीं बायी। हर 
व्यवित ने उसे बेलपत्र दिये। उसने उन्हें उठाउर की 





हुप्राती 
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सुरप 





हो वे शिवलिंग पर जा पड़े । अत उसके याव नप्द हे 
गये, क्योकि उसने भूसे रहरर व्रत रखने का दया जागवर 
जागरण वा कम विया था तथा वेन्नपत्र शिवलिंग पर 
चढ़ाय थे । 
[वही शैया सोम॑णि/ तामक ब्राह्मणी दे नाम से दौ 
गयी है।) 
ब्ि० पु 8२ ३, १०४६ 
धुसाली सुमाती दब या जाता था। वह रावण के 
साथ देवतोक पर विजय भ्राप्त करने गया था। युद्ध मे 
सावित्र ते अपनी प्रज्वलित गदा पे प्रहमर करके सुमाली 
को भस्म कर दिया था | 
बा० पर, उतर कोड २ण४००२ 
सुमित्र॒दीर्घ॑जिद्दो नामक आमुरी यज्ञ मे सोम चाट जाती 
भरी। उत्तर-दक्षिण, पूर्व पश्चिम में जो मोम समुद्र है, वही 
से वह सोप चाट लेती थी। इद्र उसे पकड़ता चाहते हुए 
भी पकड़ ने सत्रा। उसे सुमिद्र कौत्स मिला। उसने 
उससे वहा--"सोमित कोत्स ! तू झुदर है, दर्शनीय है। 
जो सुदर होता है, उम्ते स्त्िया सुनापा होती हैं, तू इस 
दीधणिद्ठी को वातो मे ले ज्रे।” वह दीर्घजि्वी के परम 
पहुंचा और बोला--“मुमग्े प्रेम कर।" वह वोली-- 
"तेरे तो एक ही विंग है भेरे तो अग-अग म थोति है। 
पह कैसे हो सकता है।” सुमित्र से इंद्र वो सारी स्थिति 
बता दी | इद वी इच्छा से उसके भी बर-आा में लिए हो 
गये | वह लौदकर दीप॑जिही के पात गधा और बोला-- 
"फेरे भी आल्यग्र मे लिंग हो एए हैं।” दीघ॑बिद्धी ने 
बहा "ठीक है, तेरा नाम बया है ? /,"मेरा नाम सुमित्र 
है ।", “जाम भी सुंदर है।” तदुप्रशात दोनों सपोगर मे 
प्रवृत्त हो गये। तभी बॉत्म ते दीय॑जि्ली वो इद के 
प्रयोजन वे लिए पक ४ लिया। वह बोली--/ तू तो सुमित्र 
है।! उतने वहा-- में सुप्रित्रो के लिए सुमि्र व दुनित्रा 
के दिए दुमित्र हू /” उपते इंद्र का आद्वाद जिया । इद 
अनुष्टूप बच्ध लेरर दोड़े आगे और उम्र राक्षमी को मार 
ड्त्ा। 
बे० बा०॥१६- ६२ 
हु ब्रा०पदव६ 
(घ) दुपित् हैहपद शी राजा था। एव दित शिवार 
बेलते हुए उसने एड मृंग वो घामल कर दिया, विंदु मृग 
दृतगति से दौडता बता गया। राजा घर एड आधरम 
में ला। वहाँ ऋषभ गापर ऋषि से उसने अपनी मिताए- 


दाता का वृत्तात सुनावर वहा कि अब भी उसे मूंग को 
खोज पाने दो आज्या है। उमन ऋषि पे पूछा--' भागा 
से दठवर ससार म क्या है २” ऋषि न उसे एवं फ्पा 
सुनायी 
“एस बार दोस्धुप्त नामक राजा सपरिवार घन वी 
ओर गया | वहा उसरा बालक सो गया। वह रबी 
सहित भटकता हुआ तनु मृत वे आथरम में पहुचा । तु 
मुत्रि साधारण व्यवित से आठ गुदा लव तथा वनिप्ठिवा 
अगुनी खितने पतल थे। वे देने भे डरावने ये। शाजा 
का दुख सुनकर दे विदयारमल हो गये। टोजा में कहा 
कि पुत्र दर्शन वी बाधा इतनी वक्तवतों है वि बहू अपना 
शरीर उत्सगे करने के लिए भी उद्त है। मुनि ने राजा 
बो बताया कि उसके पुत्र ने एक पूजनीय महूपि वा अप 
मान किया था। ग्रुति एक खर्णवदश तया वल्तत भांग 
रहे बे--फजदुमार ने उर्हें सिन्द तथा विद्ाग बर दिया 
या। मु ने बताता वि आशा बेवल मूर्ख व्यविदर रो ही 
उद्यमशील बनाती है। राजा राती उसके चरणों में गत 
हो गये वितु पुत्र-मतन वी तीद्र इच्छा प्रकट वो, यद्यपि 
दे मृत्ति वे उपदेश वो बहुत गुतितयुवत मकर रहे थे। 
मुनि ने पुन कहा कि मलुप्य को आधा दा यूतर पर डर 
अपने शरीर दा क्षय तही बरना चाहिए। आधा उनके 
(तनु मुति के) शरीर से भी अधिक क्षीण होती है। 
तदगेतर वीरधुस्न तथा रानी वी क्वाबु लता सप्य पर मुत्ि 
ने अपने बोग-देत से उत्ते पु को वहा प्रस्तुत पर दिया 
तषा रवय तिक्टवर्ती जगल में चने गये ।” 
ऋषम ऋषि में यह आत्यान सुतरर राजा गुमित्र में मूण 
का जितार बरने की आशा वा १रित्याय कर दिया। 
ए*+ प्राठ, शाहिद, ४० १२३४-१७ 
घुरय सुख्य मामेत राजा वे निविष्य राज्य पर पर्वतीय 
म्लेच्छों ने आप्रम्ण विया। राजा के मत्रिगण भो उनसे 
मिने हुए ये। राजा वो ज्ञात हुआ तो बह राग्य वो छोह 
जात प्र घग्ा गया ) मुमेधा ऋषि दे आप्रम में पहुच 
उसने अपनी व्यक्षा वी गाया मुतायी । ऋषि ने उमे 
निरामिष भोजत रखे हुए थम मे रहने की अनुम्रति 
दें दी। बुछ्ठ मप्रय वाद वहा एर वैद्य भी आया । बहू 
एड घहवात ब्यवित पा, उसे बे जग रह पृष्र तप इतधभे 
आदि के घर में तिशत दिया था । गुरप और वैंस्य गो 
मंत्री हो यो । एफ दित दोनो ऋषि बे गाग गये तदा 
मन शाति वा उपाय पूछने सगे। स॒प्रेपा मे उ हूँ माण देवी _ 
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वी आदरापता बरतने वे लिए वह | उनदी तीत वर्ष की 
बहिन आरपना से प्रसन्‍ होकर देवी ने दर्शन दिये यौर 
बर माने वो रहा। राजा ने पुत' राज्य-्राप्ति तथा वैश्य 
ने मोक्ष वी वामना प्रवट दी। देवी को हृषा से दषेनों 
वो अभीष्ट प्राप्त हुआ । 
देह प्रा०, ३२ रे३ 
सुरभि वरण वी नगरी मे सुरभि भो रहती है। उस 
गाय (वे थन से वहते हुए दृध से ही क्षीर सागर वा 
विर्माण हुआ था । 
बा० रा०, उत्तर काष्टग, २४१६-२१ 
पृथ्वी के साहवें दल, रमातत् में गोमाता सुरक्षि वा 
तिवाप्त है। पृथ्वी दे थरात सो से युक्त सुरक्षि वा 
प्रादुर्भाद अमृतपरान से सृप्त बहा के मुह से निकले सार 
वे अध से हुआ पा। सुर वा क्षीर तिस्तर पृष्वी पर 
गिरा है जिससे क्षीर सागर का निर्माष हुआ। छीर 
सागर में उत्तल फन पुष्य वे समांत जात पहला है। 
उस फेस वा पात रेरनेवाले अनेक मुनिश्रेष्ठ रसातले 
में विधाम बरते हैं जो वि पेनप वहनाते हैं। उनसे देवता 
भी भयभीत रहते है। सुरमि दी पुत्री-स्वएप चार अन्य 
धनु हूँ जिनमे से प्रतयेत विसी एक दिशा को घारण तथा 
उमा पोषण बरती है। इस प्रगार लुरुपा-- पूर्व दो, 
हृप्पिा--दक्षिण, मुभद्रा पश्चिम ता सर्देवामदुधा-- 
उत्तर दिशा दा धारण तथा पोषण करती है। 
म& भरा», उद्योगष्, १०२ 
एक बार गोमाता सुरभि स्वगंचोक में उबर फट-फट- 
पर रोने लगी। दया से आएं होकर इट् मे उपडे रोनेदा 
वारध पूष्ठा। बह वोली हि दिसान उसके एव बेटे से 
बहुत बुरी १२5 पे पीट रहा है जदवि वह विधाम दरना 
घाहता है। इइ ने रहा--"'इस प्रद्वार तो उसके बने 
बेटे (वृषभ) हैं, वह एर बे लिए है आतुरजयों है?" 
सुरक्ि ने कहा--“बच्चो में जो सक्से अपिद निरीह 
होता है, उसके प्रति पा होनी ही चाहिए, ब्धपि ममता 
तो मरभी में होती है।" इद् ने उमने उत्तर हे सतुष्द हो, 
हिमान दे बाई में दाघा हास्ने वे लिए सहमा दर्पा 
डर दो। 
मु» भा०, बनर4े, ७-१६ 
सुरभि गोतोरबायिनों थी ! एक बार यीहृष्ण वृदादन 
में एडाव दिहर रर ऐ दे । उदे दूध परोने वो इच्छा हुई। 
अत' अपनी वाद ओर से उन्होंने एक दुपाक्ष गाय वो 


सृष्टि बी। वहीं सुरकि वा दृदावन में आविर्माव मादा 
जाता है। उसदे साथ मनोरध मामद वछडा भी था। 
गऊ का नाम सुर या। उम्रवा दूध मृत्यु तथा जया को 
हज्ले वाला था | देवराम ने नये वर्ढेन में दूध दृह, शृष्ण 
ने परीया। पाश्न टूटने से जो दूध पृथ्दी पर गिरा, उसने 
क्षीर सरोवर नामव बड़ वी रचता वी। बच्चा जितने 
ग्ोप ये, सुरक्ति ने अपने रोम-रोम से उठती गोओों वी 
सृष्टि बर दो । तभी से दोवाली के अगले दिन गौओं वी 
पूजा वी झदी है। वराहु कल्प में एक वार सुरभ्रिते 
विलोक़ दा क्षीर ग्रहण बर जिया था । इद्र ने वदना से 
सुरभि को प्रसल ड़िया तमी विश में पुन दूध रा 
आविमभव हुआ। 
है; रा॥ १४६ 
पुरसा जब देवता, गषव तथा पिद्धों ने हनुमान दो वेग से 
लगा वी ओर जाते देखा तद उत्ती शकिलि की परीक्षा 
लेने के लिए उन्होंने सर्पो की माठा सुर से प्रापंना री। 
सुरक्षा एए भयागव राक्षसी वा रुप धारण बसे समुद्र 
में छड़ो हो गयी और हनुमान से वोली--"देदवाबओं ने 
बाज तुहं मेरे भोजन दे लिए विदिदत किया है।” पहले 
तो हनुमाद ने उम समय सीता वा पा लगाने वी आज्ञा 
भागी और वहा कि सौदते हुए उपतवे मुह में जहर पुरेगा। 
जब सुरसा नही मानों तो हनुमान ने अपना आवार 
चाप्तीम बोस वा वता लिया, छुरसा ने भी बफ़ता मुह 
अस्प्ी बोस तब पैलावर एवं ओर बआकाग बौद दूधरी 
ओर पाताल में लगावर वहा वि उ्ते दरह्म वा बरात 
प्रा है कि कोई उसके मुह मे प्रदेश विये विता नहीं जा 
सवता। अतः हनुमान दो एवं बार उसते मुह में धुंसकर 
हो जावा पड़ेगा | बोई उपाय ने देखरर हनुमात ने एव 
अगूठे के बराबर आदर ग्रहण वर उसने मुह में प्रवेश 
विद्या, फ़िर तुरत मत हे मात तेज गति से निव्तर 
आहाध्न में उड़ने लगा और यह बहते हुए हि उसे 
मुह में हो आया है' नमस्सार बरदे आगे बढ़ गया। 
दा० राग, छुर ढाद, १॥१४7-१9% 
छुलमा सुतमा नाम दो उम्याय्तितों ने गोगधर्म मे 
अनुष्ठान से चिद्धि प्राप्द दी यो । उसने राजा जता री 
मोक्षरत्त्व-विषयत वीठ़ि सुनी हो गोग्वल से एव 
मुददर सुप्र घारण वर मिपिलापुरी में पहुची । दहा वह 
दाजा में किक्षा मागने गयो । शाजा ने उसझा स्वागत 
विद्या पा उत्त सुदरो वे विषय में जातते वे लिए उतर 


सुबचेता 
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हो उठे । राजचिद्नो से रहित हुए राजा दया विदेडरूप 
सन्यास्-चिह्न मे अबुबन सुतमा एक ही शरीर मे रहकर 
बात वरते छगो । राजा ते उसका परिचय पूछा, फिर 
वहा कि गेदआ वस्य धारण करना, प्रिर मुडना इत्यादि 
तो मात्र रम्यापर-चित्न हैं--इसमे मुझ्ति प्राप्त नहीं हो 
सकती । दजा ने पर्याप्त रुष्ट होव र मुल्मा मे वहा हि 
दस्त प्रशार उमका राजा दे हुदय मे प्रवेश करता अनै- 
तिक है--वास्तव में प्रमादवश वह राजा ही नहीं, उरी 
समा दो भी पराजित परला चाहती है। सुलभा ते बडी 
सहजता से रद सुता तथा कहा--“मैं आपी कीति 
सुनवर ही ग्रह आयी थी । आप व्र्ष में ही विदेहराज 
बहलातै हैं। यदि असक्ति इत्यादि के दिपय में इतने 
जागहद हैं तो मैने बुद्धि के द्वारा आपके भीतर प्रवेश 
करके बोई अदुचित कार्य नहीं किश है। जिस अकार 
पृन्य घर मे कोई हत्मामिनी रात बिता देती है, ्सी 
प्रवार हैं भी रातभर आपके शरीर-सुपी घर में 
पोकर प्रात घती जाऊंगी।” राजा निषक्तर हो गये! 
म० भा, शाहठिपर्द, ब२ ३२० 
ुवर्चला महू देवल की बन्यां वा नाम खुरर्चला या। 
बह वेदशास्त्रों मे पारयद थी। उसके विदाहू या समय 
उपस्यित होते १९ महप्ि ने अनेक वेदवेदाग परारगतत 
विज्ञान द्राह्मणो को शुलाकर स्वयवर वी रचता की। 
सुव्ता ने ब्राह्मणो से वहा कि वहू उसी मे विवाह 
करेगी भो अधा होते हुए भी देखने मे समर्थ हो। सब 
ब्राह्मण देवल से रुष्ट होवर लौट गये । उप्ी दग्बोदी 
सुतरर श्वेतवेतु वहा पहुंचे और उपतसे विवाह वी इच्छा 
व्यक्त गी। उन्होंने वहां कि वे सांसारिक इद्विययत 
ब्ुओं से अयुक्त तथा शाव-च्षुओं है युक्त हैं। सुवचंला 
में उनके साथ सहूर्प विवाह वर लिया। उस युगल नै 
अत पुत्री रो जत्म दिया तथा सयप्र और ज्ञान के साथ 
जीवन व्यतीत बरते हुए दोतो ने ही परम गति प्राप्त बी 
म* पभा०, गॉतिपव, अध्याय २२० 
पर्स सुशर्भा त्रिगतराज था वह बोरेवो वा सहयोगी 
'था। उसने महाभारत में अत का हरे देख दपय थी 
थी कि या तो अर्जुन ही जोवित रह पायेगा अपर वह 
अपने पांचों वेटो-पत्मरण, संह्यवर्म, सत्यदत, सत्वेप 
सपा सत्यरर्मा--पमेत युद्ध मे समाण हो जायेगा। यदि 
अर्जन जीवित रहा तो प्रिंगते छा एव व्यक्ति भी जीवित 
कही रहेगा मुदरदर मे विश वा सामना अर्जुत में 


हुआ। आरम में ही सुषन्वा मारा गया जितु वे लोग 
युद में डटे रहे। 
अ्र७ घा० होषाव, १७१६-२२ 
सुष्रदा इद्र ने बनेक राजाओं पर सुथवां वा प्रभुलल 
स्थापित किया था। इद्र वी झूपा से दुत्स, अतिपिख, 
आयु आदि सुद्रवा के अधीन हो गये । 
चुड ॥१३॥१० 
सुपेण दादए-मेता में सुपरेण एव देद्य था । उसे मेघनाद- 
वध के सदर में घायल लक्ष्मण को विवित्सा की थी । 
दे० लक्ष्मण 
बा* रा० युद़रंग, ६४१३ २६ 
(छ] सूुपेणवर्ण काबेठा था, नियत वध उत्तमौजा 
के हाथो हुआ। उतमौजा ने उत्तरा मत्तक काठ डाता 
था) 
मं भार, इणं4वं, ७४९३ 
सुहोत्न मुहोत्र अपने युग का बढ्िती/ वीर राजा माना 
जाता था। वह ऋत्विजों तथा ब्राह्मणों के परामर्श के 
अनुसार ही अपना जीवन व्यतीत करता था, साथ हो 
वहू कर्म के द्वारा धन प्राप्त वरने का इच्छुक था। उसके 
लिए मेष ने अनेर वर्ष तक स्वर्ण की वर्षा री। उसके 
राज्य में स्वर्ण द्रव्य से भरी तदिया बहती पी हथा उतगे 
जलचर भी सुवर्धमय रहते ये। राज्य में, ए4एक वो 
दूर तक फली हुई सुवर्भमयी वावडियां थी। राजा ने 
कुझजागन देश में अपना अनत स्व ब्राह्मणों में वितरित 
कर दिया । जीवनवाल में उसने एवं हजार अह्दमेध, सौ 
राजयूप यज्ञ तथा बनेके अन्य अनुष्ठान किये। ऐसे 
परष्यात्मा राजा कौ भी कझातावर में इहरीय से हाए 


धोना पढ़ा। 
#ं० भा», होश अध्याय १६ 


राज मुहोत्र आतिष्यश्रेमी थे । उसके वारंण पृष्दी बा 
नाम वसुमति ताथंक हुआ था । उतवे राग्यात में इृढ 
ने एक वर्ष तब सोने वी द्षां री पी। अबेर जउपएों 
समेत नदियों दा जस भी स्वर्ण ही गया या! मुझेद्र ने 
यन्ञ करे ममरस्ते स्वर्ण-रात्रि ब्राह्मणों मे वितरित वर 


दीमी। 
म$ घा*, हाँविय, २६२३-२६ 


सूर्य प्रह्मावें पौज वहयप (मी हे पुत्र) री अदिति 
मामर राती से धूर्य ने जन्म तिया। धूर्य ने धिव गो 
तपाया मे पतले 4र निया । मिद ने उन्‍हें भूगोर हे 


१२ 








का नो प्रशन बसे अंत आल्पेकेत रुप दिया 





तथ्य दरदाने दिशा जे दे पार बाद जा घइनप बरते 


हि दब १३१२ 








था । इसने बद्य--"सारद, मैंने मन ने हो 
उमेश दरघ बर लिया पा। 


"दाषिद्ृत्म दया 
बी पलो नहों दन सबनो तुमने दुे 
इतः मेरे दि तुन मी रू नहों प्राप्त 
मृण्य भनोयोग में बारिष्य में व्यस्त रहा 
प्रदन होगर सारद ने ज्सतरी इच्छानुमार बसे 
दा दर्‌दान दिया । शाज ने इच्छा छठ हो 
ऋादी पुद सदगुपी, दीर, नाहनो, पर्मप्रास्थ, पेन्स्दो 
हो तषा छादू, मनमूत्र ठप पीने वे र्प 
रू निमृत बरे। मूनि ने देखा हो दालक उसे पद्यद 
डिदा ज्मिवा राम सुइणेप्टीशे रखा ग्रषा। रूर्ष नये 
प्रधित' दृद्धि होते पर ने उनके यहा नूल्यट 
आरभ वर दी दा रण के नूत बारण उन रूर्षेदादी 
डालक वो दठावर ले गये। बगव मे डावर उन कोगो 
ने दालत वे टुबहे-टुबड़े बर दिये जितु उल्हें उसने शरोर 
मे रूप दो प्राप्ति नही हुई । हदुपरात परत्पर सदाई मे 
दे सभी लुटेरे मरे गये। सज्य सूर्य हप़ते दानव 
मुरपेटीदी गो. खोकर बहुत दुद्दों हुआ। नारद ने 
राज्य वो दुखी देखा तो दह् पहुंच उनको 
हि मृत्यु अध्वरंगादी है। दिमोन्द बिनो दिर सुज्य, 
छो हि मम्स भोर्यों से तिण छीईव याउव,बर 
रहा है-इम घरीर शा ह्याग करेगा | 
ने च्रश को नातना देरर उप्से पूष्ठा हि उसे र्यति 
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प्राप्त हुई भी है हि वही। रास ने छोझर वियादि 


बह शोतमुम्द हो गया है। नाद ने राज मे प्रसल 





यो--इस्पे उनचा डिदाह झादि कई मंस्गर 

नी दते हुआ दा, अवा वह सदानपेद रा इसनिए ई 

फिर में तुन्हे सुस्दाग बारह सोचना है 

हु मे» शाब्गोणएर १७- 
ह्षाइलर 


नक्षत्र, सहरी-#ऋद 










दुमनिए इह 
इहतायी-हदूपरान जेोगे दी दृष्टि हु। 
इराक रा, रचर बांट, सेरब १४९० 


मेद्ियों भी 


म्प्रषन दक्ष प्रदापति जी ६०५ 

जिनमें में जाठ दस्पाओो दो इच्यप ने 
बार क्िदा था। उनहे 
आनिद्ञा, वाहन, क्रोषदरश, मनु छौर शतरा / रस ने 
प्रहल होरर उनमे रहा हि दे मद विोगी बा परव 
करेदाने पुत्रों दा जन दें । झदिति ने तेतीम देश 
बर्षात द्वाइध सूर्य, अप्टदसु, एडादग रद ओर गे 














अश्िनोशुनारों वो उन दिया। दिहि ने याण्म्दी ईर 
वो जम दिशे। इनु ने उच्ख्रोइ नाम पुत्र रो 
उन दिया। वालिशा ने नरत और बारद नाम 
दो पुनों वो जन्म दिया। साहा छो घाव उस्यह भी 
हुई-बोची, कामों, इपेदो, घृतराष्ट्री षण शुरो । 
बोचो ने उनूरों को, झासो ने मास नाम के 
देनी ने पेव ता मृप्नरक्षियों सो, धृवणाप्धरों ने हम, 
इमहन छोर ड्म्या 
हो जन्म दिया। 

बश्यप वो शेष पलिएों 














सृष्टि 


5344 


भृष्टि 








भूष हुए), पृगमद (जिससे ऋक्ष हुए), हरी (जिसमे 
पिह्न और बावर हुए), भद्रगक्ष (जिंहते इशवती और 
इशयती मे ऐराबव हाथी हुआ), झांसी (व्याह्नो दी 
जन्मदाधु), खेता (दिग्गजों दो मा), सुरत्ि (रोहिएी 
और गयर्वी व्माओ वी मा। इलमे से रोहिणी ते गोओं 
को और गधर्ती ने घोडो को जन्म दिया, सुरसा ने बड़े 
ताग़ों को जन्म दिया, कु ते क्षेपताम को जन्म दिया ) नामक 
दम कन्याओ को जस्म दिया । शुको-पुत्नी लता की पुत्री 
शा नाम विनता था। विनेता के गदह और अहुण नाम 
कै दो पुत्र उतने हुए । अद्ण का पुत्र बटायु के वास से 
विष्यात है। 
व राष्, धरध्य कांइ, १४१०-२३ 
शिव वरुण का रुप धारण करके उसने साम्राज्य पर 
प्रत्तिप्ठित ये । उतके यज्ञ में ममस्त देवी-देवता आये। 
एदरी देवागताओं वो देखरर ब्रह्मा का वीर्यंघात हो एड । 
ब्रह्मा ने उप्े खा भे लेकर मत्र पढ़ते हुए थी की भाति 
होम दर दिया। अण्ति में दीत विराद पुछ्पों वा जन्म 
हुआ। मम्ति की ज्ाश हे 2, अगारों से अमिरा तथा 
अगारों के आश्रित स्वत ज्वाला से कवि का जन्म हुआ। 
उन तीनो को लेकर विवाद खडा हो गया | यश्ञ में गृहस्प 
यजमान हैते के वादे शिवे उन्हें, अपडी संतान मात रहे 
में। स्ववीर्य को कारण मात बह्मा उन्हें अपना पूतर कहते 
मे ओर अग्ि तो जत्म को म्ाक्षात्‌ पारण था हो। विवाद 
वो शाति इस सममौते पर हुई कि भूपु शिव के, अधिरा 
अग्नि के तथा कवि बहा के पुत्र माने जायें। भूषु वे मात 
दवा शेप दोनो के आठ-आठ पुत्र हुए) अल के वश्ुओं 
पे दो अध्विमीकुमार, लोगबूपों से ऋषि, पढीने से छद 
और वीर्य से मर दौ उत्पत्ति हुईं। उत्तरोत्तर जमसब्या 
बहती गयो तथा सृष्टि का विर्माण हुआ 
म० भा*, दवधर्मप्, ६श८८१४४ 
प्रावेतप्त दक्ष मोगदम से स्त्रो-्यरीर दो प्राप्त हो गये । 
शइगदर वेहापसयोग से दक्ष ने उ्त ली के गम से 
अनेव वत्याओं को जन्म दिया। तदनवर स्त्री-ह्प का 
परित्याग बरके दे पु. पुष्प रुप में स्थित हो गये। उन 
बन्याओं वार कश्यप, सोम आदि थे विवाहे कई व््यि 
गया (दैप रुथा थीमद भा० जेगी है) । 
हुरिण व १०, पविषयादारर 
जब नै तन में दूबी हुई एसी ने रहा से रहा- भूत 
हुप ऐ द्रह्मा ही सृष्टि भादि वे लिए हसपसा्म पर 


ब्रह्मा, विष्णु और महेश गा रुप धारण करते हैं। बाप 
ग्रेरा उद्धार वीजिए |” ब्रह्मा ने वराह वा हप धारण 
बरके अपनी दाढ़ो पर पुष्दी रो उादर जल के ऊपर 
स्थापित विया । तदुप्ररात ब्रह्मा मे व्रमश तो सर्गों की 
रखना वी। प्रयग गर्ग महत्त्व है। द्वितीय से तत्मा- 
बाओ का (प्रेम), ठृवीय वैश्ारिक (ऐंड्रेयिड), 
चुद मुख्य हेगे (परत, दृश्ट इस्शादि), पंचम तियेद' 
स्रोत (वीट-यतग आदि) तथा छठा प्र कध्व॑ ल्लोताओं 
का है जो देव से भी कहलाता है ) सातवा सर मतुषो 
से सबद्ध अर्वाद्‌ सोताओं वा देहलाया तथा औदवा अगु- 
ग्रह सर्ग (सालिद तथा धामस्िक) हुआ । इसमे से प्रषम 
तीर प्राकृत हर तपा अंतिम प्राप्त बैजृत (विशरी) 
से हैं। नवा कौमार हग॑ भराहृत और बैहत दोनों से 
युक्त है। प्रजार्पाति से पृष्टि न बढ़ने पर ब्रह्मा ने नो 
मावसपुत्रो को उत्म दिया, फ़िर ही कत्याओं को उलल 
दरके मानसपुत्रों को पलियों के रुप में हाँप दिया। वे 
सभी विखत तया उदामीत थे, अत यृ्टि का बऱ्त 
नही हो एया। हह्मा हे कोप ही भवरर स्याना ने 
बर्धनारीध्वर (सद्र) वा रुप घारण विया। शरीर 
विभाग करने वा आदेश देकर वे अतधोत हो गये | झ 
ते पुद्प-हुय वी खयारह रुपों में विमदत रिया तथा मारी 
को भी गोरी, बाली, स्षोम्य, क्रूर आदि अनेक रुपो से 
विभकी वर दिया । ब्रह्मा ने छथ ही उत्तन्त विए अपने 
एक हुए को र्वायभुव मनु बनाया जिसने अपने साथ हो 
उल्लल्त शवरुपा से विवाह किया (शेष बचा महाभार 
तथा मा० पु० जंगो ही है) । 
किए बुर, [/0 
ब्रह्मा ने अपने जन्मत्यान रमन पर बंहरर भृष्ठि सबने 
जी इच्छा कौ। जिम्त झावदृष्टि मे गृष्टि वी रचना हो 
सबती थी, वह उन्हें प्राप्त नही हुई ६ इसी शिता में दें 
हुए ब्रह्मा ने 'त', 'प' अक्षर सुने, पर वरता जो गही देख 
फाये। उद्दोने मेह समझा र वि “तप गरता ही भगवान 
दी प्रेरणा है--तपत्या आरभ वी। तपस्या के मध्य 
हे वे भगदान विणु हे गाग़ार और निराबार दोनो ही 
हैपो की समझ प्रेये तथा पवार वे आमने सृष्टि की 
मरना दी । पहो उतने मारे, अ्नि आदि दस पृत्र 
उत्पल हुए | दसवें मारद ये। नारद गोद मे, दक्ष बगूठे 
से, दक्ष श्राप गे, मृपु खच्ा में, शरतु द्वाव से, पुल 
नाममि से, पूर्ण बातों से, अगिरा झुस गे, ब नेत्ों 


सृष्टि 
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से दौर मरीचि मत से उत्तल हुए दायें स्तन मे धर्म, 
घ॒में दी पली मूि से नाद्ययण अववोधे हुए तथा उठी 
पढ़ से अधर्म जत्मा । ब्रह्म वे हृदय से काम, भौहों से 
ज्ोध, अघर से लोभ, शृह ते दाणी वो धधिप्यात्री 
मरस्वही, लिंग से समुद्र, गृददा से निरति (पाप वा 
निवानस्थान), छाया से वर्मद दा जन्म हुआ। अधर्म 
की पतली का नाम मृपा घा। मृप्रा वे दम नाम 
पुत्र तथा माया नामक रस्या हुईं। उत दोनों से लोन 
भर निकृति (शठता) वा जन्म हुआ। उनसे तोष, 
हिंसा तया कलह और उतवों वहन दुरक्षित (गाली) 
उतल हुई। दुरकित से भय तथा मृत्यु जन्मे । उनके 
सयोग से नर का जन्म हुआ। इस प्रकार समार वे 
विशिल दत्तों वा जत्म हुजा । 
श्ीमइ मा०, इयम रूपए १२१०७ 
आओरोमद्‌ भरा०, प्रषम खघ ह« 
चतुर्ष छघ्ट ६-६, 
दि० १०, श६-१३- 
सर्वेप्रषण भगवान ने जेल वी सृध्टि की । उसमे बीज 
डाला। जत्त में सोए हुए विष्णु की नाभि से एर 'बडा' 
उत्पन हुआ। उससे द्ह्मा उत्तन हुए । भगवान ने बड़े 
वो दो भागों में विभक्र विया--एक जल में डूदी हुई 
पृष्वी बता, दूसरा भाग स्व बना, मध्य भाग में आवाश 
दा निर्माण हुआ। प्रस्मात्मा ने कोष से रद्र की ठया 
सृष्टि वी इच्छा पे सप्तर्पियों (मरौदि, अत्रि, अविरा, 
पुत्रक्ूय, पुलह, कतु और वस्िष्ठ) वो रचना वी । 
इसी प्रवार सतल्ुमार इत्यादि वी मानती सृष्टि दी । 
देवताओ वी भी उत्नत्ति री, तदुपरात छोटे-छोटे प्राणी 
ब्रह्मा वे बग से उतपल हुए । दरह्मा ने अपतो देह के आधे 
भाग से पृत्प और आधे से नारी बनायी, फिर अनेक 
प्रवार की प्रजा वी रचना वो। यह समस्त रचता अयो- 
निज थी। विष्णु ने विराट वी रचना बी। 'विद्यट!' ने 
पुएप' को उत्तल किया जो हि मनु बहताया। हैं 
० १०, १३३-२६॥१८१ 
जल-्वय वे उपरात एवार्भव में खिले वमल में ब्रह्मा 
हा जन्म हुआ । ब्रह्मा यह जानने के लिए बातुर ये वि 
मूत्त रचद्िता कौन है ? विचारमल दह्मा ने आदेश 
सुना-"तप् करो, रचना रो |” द्ह्म ने एक सहन 
वर तव तप विया, तंदुपणत युद्ध हेतु आये मधुजंटम से 
भयभीत होवर दे कमल वी ताल दे तन तढ पहुच गये। 


वहा दिप्णु शेष-शया पर मो रहे थे। द्ह्मा दी प्रांत 
पर विद्वाननिरूपिणी देदी विष्यु वा त्याग दर बडी गयी। 
जागवर दिपु ने मधु-कंटम को मार छा । रद दी दही 
पहुंच गये । दिश्देखवरी देवी ने बादाश में दर्शद देशर 
प्रजा उत्तल दरने वा आदेश दिया । बिंेव दे कममषता 
तथा भूमि वे अभाव वो व्ययत करने पर देवों ने उसने 
पराम एक दिव्य विमाद भेजा । उममे बैठकर उन्होंने मी 
लोकों मे पयंटन विदा ॥ विभी लोड में ब्रह्म-सवस्पी 
दूसरे ब्रह्मा को और बनी लोव में दिए्यु जैमे ही दूसरे 
विष्णु ठपा शिव उँसे ही दूसरे शिव वो वायंरत्र देख वे 
देवी के चरणों के निव॒ट जा बैठे । तलाल तीनों देदता 
नारी-हप भे परिषत हो गये । वादातर में देवी ने उन्हें 
बताया दि सव कार्यशक्षि पर आधारित हैं। जन्म में 
मृत्यु तव॒ सब शक्ति (देवी) दे अधीन हैं । बहू समल्त 
देवताओं वो जननी है ठया सत्तार-रूपी वृक्ष री मूत्र 
है। उन तौदों को नावाविंध उपदेश देवर देवी ने उन्हें 
प्रजा वी रघता बरने वो वहा । उन्होंने बह्ा वो महा* 
सरस्वती (वारी-रपा शव्ति)ठया भज्ने वे विए नवाक्षा 
बीज मत्र दिया, विष्णु को महालक्ष्मी (नारीनह्पा 
शक्ति) तथा शिव को महाद्ाली (नारी-शया शक्ति) 
प्रदान बरते हुए उन्होंने तीनों देवताओं वो पुरप-र्प् 
प्रदान दिया तथा बताया वि वे सब्र उसी के बे” हू 
ओर देवी भे हो लोन हो जायेंगे। “वे (देवी) सूप 
निर्गुण रहती हैं, पर स्मरण बरने ही दर्भन देंगो,” ऐसा 
बाइबासन देवर उत्होंने शिदेव तथा ब्िगुण शक्ति वो 
विदा किया। 

हं० भ०, ३॥१-६ 
सर्वप्रथम निर्मुण दे अतिरिबत वोई नहीं या। दिए 
ने भ्रवृद्ि मे प्रदेश बरपे उसे विव्ृत क्िया। फसल 
प्रकृठि से महत्व बौर उससे धहवार उत्ल हुआ। 
अहरार तीन प्रवार दा हैः वेवारिक [सात्तिर), 
तेजस (यजस) ओर भ्ेतादि रप (तामस) | ताममर 
बहुवार में शब्द तन्माव्रा वाला आ्ावाद, उसमें सारण 
तन्माव्रा वाला वायु, उमसे छृप तन्माव्रा वाला अलि 
तत्त्त, उसमे रम तन्मान्रां वाता जन तथा उससे गय 
तन्‍्मात्रा की भूमि का प्रादुर्माच्र हुआ। इस इंद्रियों दे 
अधिप्टाठा दस देवता हैं (मेष दा ब्रह्म पु० वी बा 
के समान है) 
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सेतुबध विभीषण के सुझाव है अनुप्तार रामचद्र ने 
समुद्र के कितारे कुझ्ञासन विछाकर तौन दिल, तीन रात 
तक वर के तिमित्त प्राथेना ही, कितु झ्रुद प्रकट के 
हुआ। राम शुद्ध हो गये और वाषों से जलचरों को मप्ट 
करने लगे तथा उन्होंने ब्रह्मास्त के प्रो पे पूजित एक 
भगोश् कण समुद्र को होज़ने के लिए पनुप पर चढाया 
तो पमुद्र ने प्रवद होकर रहा "है राम, मैं मर्यादा वा 
पातत करता हुआ अपरिमित ओर अथाह हू, पर आप 
जो चाहेंगे, करुगा | आपदी दानर सेता पर विद्दवर्मा 
का पुत्र बीत है, वह मुझपर पृ्त बता सक़द्मा है, उम्त 
सेतु को मैं धारण कहगा ।” राम ने कहा-- "यह अमोघ 
अस्त्र चढ़ाने के दाद मैं बरौद्य तही सकता, फिर इसबा 
क्या वरू ?” तब समुद्र ते राम को उत्तर दिशा मे 
“दुमकुत्म” नामक स्थान पर वह बाण छाड़ते के लिए कहा 
क्योकि वहा के निवामी अत्यत दुष्ट थे। राम ने ऐसा 
ही किया । उस वाण के गिरे से वहा एर दुआन्सा वर 
गया, शेष पाती सुख गया तथा १हु स्थाव मद्कातार 
अथवा महेश के नाम से अ्िद्ध हुआ तपा उस कुए का 
ताम बण पड गया। 
नील के निरीक्षण में बानर सेता थे पाच दिन में तेईव 
योजन शक पुत्त बनाकर तैयार कर दिया जिससे वे सद 
लोग लका-ह्थित सुवेल परत पर पहुच गये । 
बा? रा०, गुद ढांड, गे २१२२ 
सेमल वृक्ष हिमालय पर्वत पर एक विद्या बेम़ल वृक्ष 
था| । बहू अनेक पक्षियों वा आश्रय सपने था। एवं दार 
मारद ने उत्त वृक्ष से पूछा दि वया बायु देवता से उसकी 
बहु मंत्री है, वयोति उस्ते छोटे-बडे मभी वृक्ष वायु से 
क्षत-विक्षत होते रहते हैं, दितु सेमत ज्यो-का<यों दिखायो 
देता है। सेमत्न मे गर्व से फुलबर वायु को अपने बल के 
सम्मुष हीन बताया । नारद ने वायु से जार समस्त 
वार्तालाप कह सुनाया । अत वरायुदेद ने हुद्ध होतर सैमल 
हे वृक्ष को पमकाया तथा यह भी बताया हि वाघु को 
उसवी सुरक्षा का घ्यान सदैव बना रहा है, वयोति उसे 
जात या दि सृष्टि दी रचना बरते समय ब्रह्म ने उप्री 
छापा में विधान किया वा। मदिष्य में उसहे गवे का 
मर्दन बसे बी भी वायु ने ठात लो। उसरे जाने के 
दाद पैड बहुत वितित हो उठा। वायु अगले दिन आक- 
अंधे बाला था। अत सेल ने उसके आदिमभवि से 
हुई हो अपने समन पूम, पते, त्याग दिये वा डालिण 


भुका दी और सोचने लगा कि बलवान शत्रु से भी नीति- 
पूर्वक युद्ध करना चाहिए। वायु ने वहा पहुचगर उदास 
श्रीह्ीद सेमत को देखा और कहा--“तुम्हे में जिस रूप 
में पहुंचाना चाहता था, तुप्र स्वथ ही पहुंच गये । तुम्हारे 
५शचात्ताप को देखकर मैं तुम्हे छोडता हू।” 
० भार, शाहिद 4१४.११ण- 
सोए वृत्रेक़ी करता थे भयभीत होवर प्ताम ने देवताओं 
का साथ छोडबर अशुमती ददी वे किनारे रहना आरभ 
विया। यह नदी दुष्परदेश में स्पित है। सोम और 
बृहस्पति साव-साप थे। इद्ट को सोम विशेष प्रिय था । ने 
सोम को दृढ़त हुए भदी के किनारे पहुँचे । सोम मे समझा 
कि दृत्र पायावी शक्ति से इंद्र का रुप धारण करे वहां 
पहुंचा है, वह युद्ध के लिए तैयार हो गया । बृहस्पति के 
परिचय करवाने पर भी सोम उन्हे मायांदी पद धम- 
भदा रहा तथा देवताओं के पास जाता स्वीवार नही 
किया। इद्र एप्ते बलपूर्वक ले गये और देवताओं मे 
उत्तकी प्रात किया । 
कु ६६॥११० 
लोगो मे देवायुर सप्राम हुआ। पूरे तथा दक्षिण दिशा 
में अथुर बीत गये । उत्तसथूरव (ईशान) मे देवगा जीते। 
देवताओं ने समझा कि योग्य राजा वी कभी ते ही मे 
* हारते हैं, बत उन्होने 'धोम' को राजा वना दिया। 
ऐल बार ॥4४ १॥॥, ११९१४ 
राजाओं के साय आनद मनाते हुए सोम ने इच्छा की कि 
देवताओं के राज्यो के लिए सुत हो जाकू । उसने 'सोम- 
साम' के दर्धन और स्तुति की । वह साम देवों से तिरो- 
हित हो गया । सब देवता उस्ते ढूड़ने निकतते । उ्होंने शो 
चद्रमा में छिप्रे हुए देखा। सबने पेरहर शोर मचाया 
कि “देव लिया | देख तिया ! 
बे+ हा शो 
सोम ने अपने शरीर पर भर्म आच्ठादित देखे साठ 
हजार वर्षों तर पुष्कर में तपस्‍्पा री। तेज प्राप्त करे 
वह आवाद वे मध्य भाग में प्रवाशित हुआ तथा स्वर्ग 
और पृष्दी के मध्य अनरिक्ष में हिपित रह वह योग 
संपत्ति से दाना प्रदार के रम-हपस्वेहरय घारेध बता 
रहा 
हरिए ३० १२, इरिचिां, ३४४२७) 
प्लोमह हहदेव के पुत्र सोमर ने दोरों घोड़े दामदेव शो 
देने वा सत्य प्र रिया, अत वापदेद उनसे दोनों 


सौगधिर समन... 
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घोड़े ले आये | बामदेव ने उन दोनों घोड़ो से बहा-- 
“हे बस्िनोदुमारों। महदेव दे पुत्र सोम ने दुम्हे 
तृष्त विद्या है, बत तुम उन्हें दोष कषायु प्रदान करो ।” 
ऋ० ४११६-१० 
सोमद नाम धर्मात्मा राजा वी सो रानिया दीं, वितु 
अनेक प्रयलो वे' फतस्वरूप वृद्धादस््धा में उसे रेदल एवं 
पूत्र प्राप्त हुआ। सभी राविया उस जतु नामद पुत्र 
को बहुत प्यार वरनी थी तथा उसके सनिव में दुःख पर 
आर्तेनाद बरने लगती थो । सत्रा ने अपने पुरोहित मे 
दुल्ली होवर कहा हि पक्ष पुत्र/ वो पिता होता बहुत 
वष्टवर है, करत ब्िसी प्रवार सी पुत्र होने का उपाय 
बरें। पुगेहित ने वहा हि यदि इस पुत्र की आहुति देशर 
यज्ञ दिया जाय दो सी पत्र हो सबने हैं। राजा वी नह- 
मति में पुरोहित ने वह यज्ञ सपन्‍्न जिया। माताजों से 
छीनवर जनु दे टुज्ठे बर ढाये और उनदी बाहुति यज्ञ 
में दे दी । उमर चर्दी दी गथ से सत्र रानिया गर्भवती 
हो गयी। पुरोहिंय न कहा हि जतु पुत अपनी माता 
बे गरम से कर टेगा तथा उसवी वाणी पसत्रीं में एव 
सुनहरा दाग होगा । दस माह बाद सभी रानियों ने एव- 
एड पृश्न वो जन्म दिया । जनु पुन कपनी मा दी कोछ 
मे उतताल हुना । उम्री वायी पप्रली पर सुनहरा चिह्न 
था। बालातर में पुरोहित तथा राजा री मृत्यु हो गयी। 
पुरोहित को बर्सालि में मवप्त विद्या जा रहाया 
क्योति उसने जयु वी आहूति दी यी। राजा ने धमं राज 
में प्राता वी कि वह भो पुरोहित बे साथ नरदाग्लि 
दा दाह महेगा क्योकि पुरहित से पाप उसी के विमित्त 
किया या। दोनो ने तर में पापलर्मो दा पत्र भोगने 
मे दपशत उत्तम यति प्राप्त वी । 
म० भा, दरापवे, हप्एए १२७, १२६ 
सोगपिश एमल पघटोल्नच वी सहायता से समस्त पराडव 
तया द्वोपदी रद गधमादन पर्दत पर पहुंच गये, तव एव 
दिन ईशानवोण वी ओर में चलने बाते पदन से उडरर 
आया हुआ सौगधिर बम न द्रोपदी वो मिला । द्रौपदी 
अनुरोध पर भीम देसे ही उसम्य पुणरों को खोज मे दत 
पड़ा। जद वह बदती बन में परदा, दव उसे हनुमान 
(अपने वे भाई, वादुपुव होने के नाते) ने दर्घन ड्ष ॥ 
हनुमान स्वर्ग वा माय रोजवर देई हुए थे। उन्होंने भीम 
को संक्षेप में रामघस्ति सुनाया, झुपने विराट दर्शन 
बरवाये, मर्देव रक्षा बरते वा बदन दिया तथा उसे सौग- 











पिद दन वा मार्ग बठावर बतर्थात हो गये । वह वनदुवेर 
वी रमथत्थतों थी तथा छोषदश मामर राक्षत्ों में 
रक्षित थी। भीमप्रेन निर्भोविताएूरदद बहा पर्वतीय ऋरतों 
से बने जलागय में पहुच्र गया । जवाशद में भर पेट पाती 
पीकर जब वह पुण तोडने के लिए उद्यव हुआ तो क्ोषद 
नामव राक्षमों ने भीम पर साहझममण जिया रिलु युद्ध में 
उममे परास्त हो गये, बुछ सक्षम मारे भी गये । बूव्ेर 
दो जब समाचार विदित हुआ तो उहोंने राक्षों में 
मुखराते हुए बह्य --“मैं रयनता हु हि वह भीम है, उसे 
यपेच्छ पुप्त ठोडने दो ।” उधर युद्ध दे बनुम्रादखरप 
प्रदृति में जो विकार उत्तल हुए, उनमे भावी वी आदर 
में बाद्ात हो युध्रिप्िर अपने महणत्रियों के साथ भीम 
वी खोज भे विदद पड़े | पदोत्तच वी गहायता मे 
वे लाग सोगधिर वन में जा पहुंचे उह्य वे मठ खृछ्ठ वात 
तक बुबेर वी झानवारी में वर्दुन वे दह पहुंचते वी 
प्रतीक्षा में टिवे रहे । 
म० भा०, देना, बर्याय १४-११ 
सौदाम दस्वादुदश में एत सोदान नाम या हुए 
उनवे पुत्र वा नाम वीयंसह था जो कहून धर्मात्मा था। 
एड यार सौदाम ने वत में दो साक्षसों वो देखा। दे 
फिट झा वेश धारण करने धनेत मृगों दो पा जाते ये। 
सौदास हे अपने दाघ में एवं राखस वो मार ढावा। 
उसके मर जाने पर संतुष्ट होहर राजा ने दूसरे पर 
ध्याद नहीं दिया । दूसरे रा्तय ने अवारण हो बपने 
साथी वो मरा देखकर दंदता लेते व्यू निमवय विश । 
बाशवर में सौदान ने पता शर्य मित्रमह (बी॑मह) 
वो दे दिया। मित्रमह ने जखमेद्र महायत्ञ रिया। 
वम्िष्ठ उस यक्ष वी रक्षा बरते ये । यज्ञ दी त्रमाणि पर 
उस राक्षस ने बदला सेने वे विचार से वम्िष्य शा रर 
धारण वर राजा में वहा--.नुमहाय यज्ञ पूरा दूत, पुर 
माम सहित नोजन दो ।/ झाजा ने उसी शवि पृछवर 
रशोट्यों वो दुवावर भोजन दनाने वी आजा दी। ठव 
उस राक्षस ने रमोइये दा रप्र धारण बर मनुष्य वे रात 
बोग भीजन देताया। राजा ने जद बमिप्ठ को नोगन 
परोना सो मलृष्य दा मान देखरर दे बुद्ध हो गये हौर 
शाप रिया--ईसा भोर्ल नू हमारे टिए लाद है, देगा 
खाने दाता राफ्तय हो जा ।/ राजा को भी शोत्र टार, 
उसने वमिष्ठ वो श्यप् देने दे लिए हाय में बन दिया, 
पर रातों ने दाप नहीं: देने दिया । सदनतर वमिष्ठ ते 
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भह जानकर कि गह संत्र राक्षस ने किया था, राजद 
मे कहा--"यह छाप बारह वर्ष बाद समाप्त हो 
जायेगा ।/ 
बा० रा०, उत्ता काह, ६३ 
राजा सुदाप्त के पुर वा नाम सोंदास था। एक बार 
शिवार सेलते हुए उसने एक राक्षम का हतन कर दिशा। 
उम्का भाई बच गया। अ्रातृहत्या का बदला लेने के 
हिए राक्षम ने रप्तोशये का रूप धारण कर सोद्यस के 
ग्रह्म नौकरी कर थी । बसिष्ठ राजा के यहा भोशत करने 
भागे तो रसोइये ने नर-मात्त बताका रखा था । मुत्ति ते 
अत्यत कुंद्ध होरर राजा को राक्षस बलने का ज्ञाप 
दिया । शजा ने भी क्रोएवद् मुत्ति को शाप देने के लिए 
अजली में पानी जिया, फिर अनोधित्य पर घ्यात दे, 
सरपृर्ण जगत को जीवमय जानकर जल्न अपने प्ररो पर 
छोड़ दिया। अत वहू 'मितसह' कहल्ाया। जल से उसके 
पाव काने हो गये, इसलिए उसे 'कल्मराशपाद' वा नाम 
भी दिया जाता है। वरिष्ठ को जब ज्ञात हुआ कि 
राक्षस ने रसोइये के झूप मे बदला लेना चाहा था तो 
आजस्म शापर को वारह वर्ष की अवधि तव सोमित कर 
दिपा। सौदास राक्षमदत्‌ व्यवहार करता हुआ ऐसे 
स्थल पर गहुदा जहा एक ब्राह्मण युगल समोगरद था। 
ब्राह्मण के गर्भाघान नहीं हुआ था। राजा ने बलात्‌ 
ब्राह्मण को पढढकर सा विया। ब्राह्मणी ने उसे शाप 
दिया कि वह जब भी सहवाम वरेगा, मृत्युगामी हो जायेगा। 
त्राह्मणी अपने प्रति के साथ सती हो गयी ! बारह दर्ष 
की ममाप्ति बे! उपदान भी राजा अपनी पत्ती मंदयती 
का महवास-सुष् प्राप्त नहीं कर पाया | अपने दुल वो 
बनायें रखने थे लिए उसने वस्िष्ठ से प्रार्थता दी | 
उतकी हृषा से जो ग्रभाधाव हुआ, वह सात वर तक 
उयोनसस्यों वनों रहा। अत में वाधिष्ठ ने कर्म (वत्थर) 
भारबर मघालत वो जन्म दिया। अत बह अरैंगा वह- 
लाया। बश्मत वा बेटा झुन को बुलत बबानेवीला 
माना गया । अत मृतक बहाएं तथा परधुराम जब 
वृख्वी को क्षवत्रियशूत्य कर रहे ये, तव मादा वे उसे 
छिपाकर रखा। अन वह नारी कवच भी कहुलाया । 
अं अद आक, वेय छाए, मध्याय 
वि० बुर राध(-उयेन 
प्ौभरि स्ोगरि वृष्द बे बच माद्रप्टा ऋषि थे। 
' (पुषलुल वे पुत्र पुस्वों के राजा) राजा वसस्यु जितरा 


राज्य सरस्वती नदी के तट पर पा, वे तोमरि के पास 
रये तदा अपनी पचात्ष दृम्याओं का दान उतहेँ कर 
आये। आश्रम दी ओर चौट्ते हुए प्तोमरि ने इंद्र का 
साक्षाक्तार किया । अपने प्रति स्तुतिवाचत सुतवर दर 
प्रतल हो गये । उन्होंने ऋषि को वर देने वी कामना 
प्रकट की | सोभरि ने अपनी पवात् पलियों से एकसाथ 
रमृण वरने का वर मागा। फिर अक्षर यौवन, १चासो 
पल्लियों में बैगतत््य का अभाव तेवा उतके लिए विरव- 
वर्मा-ति्मित पचात्त महल मांगे । 

कश्यपुत्र सौमरि ने कुक्केत्र मे यगे वा आयोजत हिया। 
यज्ञ की सामग्री चूह्दें खा जाते थे। मौभरि ने घूहों वे 
राजा जित्र को स्तुति की । विश ने कहा--"राजनू, मैं 
तो पशुयोगि में उ्म्न हुआ हू आपती स्तुति हे योग्य 
नही ।  सौमारि दे इंद्र और अश्वितों वी भी स्तुति पी । 
सोभरि का यज्ञ चूहों के आते से मुक्त हुआ। चिं्र 
हे प्रसलत होफ़र मौमरि को प्रगधान्य और पउएं दी। 
सरहदती के तट पर सौभारे का यज्ञ निविध्ल पमाण 


हुमा । 
ऋ० 4॥२६, ६१०२-३, ६।२९, ३ १ 
सौभरि मामत्र महर्षि ते बारह वर्ष तर जज में निवास 
किया था। उस जल में मद नामक मत्यदम भी 
रहता था। उसके अनेत सानें थी शितके प्रेण में पह 
क्ित्य डूबा रहता था । सौभरि को उसता प्रेममय भी 
बहुत प्रिय था । वे गृहृस्थाप्रम में प्रवेश बरते के तिमित्त 
राजा माषाता मे उनतरी पचास मे से एड वच्या वी माचना 
करने गये | माधाता अपने बूल से मिल उत मुनि री 
वृद्धजजेर काया देखबर विदाइमर हो गये। पुनराप्रह 
इरने पर राजा मे उर्हें मर पुर में जादे वी अनुमति दे 
दी और वहा--" यदि कोई वच्या उन्हे पमद परेगी तो 
आपात दो गोई नापाति वही होरी ।/ जुनि रा के 
प्रन वी बात जान गये । अन सुंदर गयव वा रुप घारण 
पररके वे अत पुर में गये । वहां समस्त [पचात्रो)स्माों 
ने उदरा बरण कर लिया । सौमाए एवं ही शामय मे 
पचापत हुए धारण वरके प्रयामों पत्लियों गा उपभोग 
बरते ये । दालातिर में अनेर पुवशोत्री वो प्राप्त मरने 
के उपरांत मुनि ने वि गय गे प्रेरित होरर समस्त पलियों 
गहित दव के विए प्रस्याद डियॉ। 
है पृ० धरना 


सौगरि ऋषि गुर में वात बर छे े। शहां झझोत 


सौमनतत 
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एर मल्य शो अपनी पलियों के माय रीद वर्ते देखा । 
जत' उनकी विवहेच्छा जागत हो गयी। उन्होंने राजा 
माधाता से उनरो पचास वच्यायों में के एश वी याचना 
बो। राजा ने बहा, जो सयवर मे उन्हें चुन से, उससे 
विवाह कर लें। मौमरि ने सोचा हि उनही वृद्धावस्था 
देखकर हो राजा ने रखा जवाव दिया है, जत उन्होंने 
प्रयलपूर्वक बपने-आपदो सुदर रुप प्रदात रिया। जब वे 
अत पुर मे पहुचे तो माघाता दी प्रचासा वस्याओं ने उन्हें 
पति-हय में ग्रहण विया । बुछ दावे तर नोग में लिण 
ले दे उपरात उत्हें ध्यान बाया ति एवं साधारण से 
मत््य वे वारण उसत्री ममस्त तपस्या वष्ट हो गयी, बते 
वे सत्यास लेकर वन वी बोर चल दिये ५ उनकी पचामों 
पत्लिया भी बन चली गयी। सोर्मारे ने ठप से परमंगति 
प्राप्ध बी 
प्रौमद घा०, नदम छघ, धरेल्श्र 
सौमनस विष्णु ने वामत दे रुप में सबसे पहले स्वर्ण के 
बने मोमतस शामर शिखर पर पपना पग रखा था, 
दूसरा पय उसे सुमेर के शिसर पर रखा या । 
डा ए७, विप्विष्ा डाई 
इग१७ १६ 
स्द पाती मोर शिव विवाह दे 5परात चिखाल तव 
बतपुर में रहे। तदवतर देवतागप ताख-वघ वे तिमित्त 
उनसे पुत्नोत्नत्ति वा आग्रह बरने दे लिए उनके प्राम 
पहुंचे । बनश्ुर से बाहर बाते हो शिव का दोयपरात हो 
गया, झबिसे विप्णु दे सवेत से जि ने प्रहय विया। जखि- 
देव बयूतर वे रुप में पे, वे उदगर चले गये। पावेदी ने 
वितवव वे वारंघ एप्ट हातर उनवी पत्नियों को बार 
रहे गा शाप दिया। देवताओं ने स्वय हो गर्भाधात 
जिया। अतः सज्जादष् वे लोग पुर शिव की शरप में 
पहुचे। शिव ने उनमे वीय-वमत दरते को बहा । उन 
सबके वन से एवं सुनहरा पद्माड बन यया । अनल को 
वहन वरने दी आज्ञा दी गयो पी, अत. वे वीये के तेज 
को वहन करते थक गये। शिद ने उनमे कहा कि 
वीर्य वा तेज उते स्टरियों को प्रद्दात बरे जोकि माप 
भाह में बाग तापठी हैं। माघ माह भें बरुइती के मना 
बरने पर भी बुछ झित्रियों ने बाग ताप और वे 
सद ही ग्रमंदती हो गयों। अखिदेव हल्ते पड़ गये । 
वे नारिया विड़िया वतद॒र उठड़ों और ठंया गगा 
नद्दी मे उन्होंने वीयें का प्रवाह दर दिया। उससे एड 


सुदर बालक वा उन्म हुआ । उसने अनल दो दो सक्ति 
हे श्वेदगिरि पर प्रहर दिया । इट् ने वस्त्र होरर उप्े 
दर्येबायें तथा हृदय पर वद्ध से प्रहार जिये। परत 
अपम्रण साप्य, व्साष्य हया नैगमेय नाम तीन पुरप प्र 
हुए। दोदो गधों सहित घादा वोजदर वाल ने इद को 
परात्त कर दिया । वह बानह झ्कद मेतानी, मयासुत, 
झरजन्मा, पष्मुख आदि बवेर नामों मे दिस्यात हआ। 
खद शिव दा ही रुप या। सूद ने अपनी माद से तारद 
दंत्य को मार डाला । उनहे वाद उसने अनेद अन्य देह्यों 
का हदव दिया जिनमे से मुत्यत क्र परवं वा झ्रु 
वाण तया बुझुद के शत्रु प्रतव उल्लेसनीय हैं। 
हि पु, मे पूरवाद २१३० 
हि पु०, राव ३० 
स्पृलक्षिरा भेस्पर्दत के पू्दभाग में स्पृतशिरा तपस्या दए 
रहे ये । उनती तपस्या वे समय नुगधदाहिनी वायु बहने 
लगी। उसझा बोसल स्पर्श एन्हें प्रिय लगा। तभी ममोए- 
वर्ती दृक्षो दे झडते हुए फू दो देखबर उन्होंने क्रोध 
वश वृश्षों को शाप दिया हि वे म्देव एूसो से से नहीं 
रहेंगे। 
म० प्राण, शादितर, ३४६१६ 
स्पमतक मथि प्राहवों के साथ घटित साक्षारृह रो 
दुपंटना वो सुनतर कृष्ण ओर बलराम हस्तिनापुर गये। 
बजूर तया इतवर्मा ने अच्छा अवसर देखशर गतघन्दा 
दो प्रेरित दिया हि वह सशाजित दो साखर स्यम्तर 
मधि श्राप्त कर ले । शतघन्दा ने ऐसा ही विया। मल- 
भामा दो अपने पिता वे दध वा समाचार मिला हो वह 
उमके घव दो तेर वे बड़हे में सखबर रोतो-पीटती दृष्प 
दे परम गयी उमसे मपूर्ण समादार जावबर हृएय ओर 
बनसम्र द्वारदा पहुंचे । घठघत्वा ने उनदे दागमंत का 
उद्देघय जाता तो सधि अहुर दे पास रखदावर भार यहाँ 
हुआ | हृष्य और बवराम ने उनसे पदडबर मार ना 
डितु उसके वच्वों में मधि नहीं शित्र पायी । उपर बजुर 
ओर डृतवर्मा द्वारा से मागर खड़े हुए। हृष्ण दो सदेह 
था वि वह रषि अबू र के पान रखवा गद्य है, कझत हप्ण 
ने चरों वे द्वारा मकूर को टुद्वाया तया उन्हें मीठी शागो 
से पुसलाइर मपि तिदलवाइर बपने सदधियों वो दिखा 
बर पुनः उन्हें लोटा दो। 








घीरद माल, १९१४ 
# एु०, ४१! 
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प्रश्नेन तथा मत्राजित दोतो भाई हाखा पुरी में रहने लगे! 
सबाजित तू की आराशना करता शत । सुर ते प्रन्‍्त 
होकर उसके मागने पर उसे स्यमतक मणि दे दी। बह 
सुपर के समाते ही चमकती थी । धर आवर सत्रानित ते 
बड़े प्रेम से वह मणि अपने भाई प्रप्तेन को दे दी । वृष्णि 
अधक कुल वालो के घर में उस् मणि से सोटा झड़ना 
थौ। उसके रहते द्वारदा में कमी अनावृष्टि, व्याधि, भय 
इत्यादि वा प्रकोप भी नही हुआ। एक वार प्रसेत मणि 
से सश्जित होरर शेर का भिक्तार कल गया। गेर ने 
उत्ते मार डात्रा। शेर को जावबान (ऋक्षराज) ने मार 
डाला और मणि लेकर अपनी गुपा में चता गया। हृष्ण 
भभि प्राप्त करने के इच्छुक थे, अत सब लोगो ने समझा 
कि उन्होंने प्रसेत वो मारवर मि प्राप्त कर सी है। 
कृष्ण अपने आरोप का निदवरण बरने व॑निमित्त वन 
गये । वहा प्रशेत तथा मिह के शव तथा जाववात के पैरो 
के निशान देखकर वे उसकी गुफा तक पहुचे, जहा आगा 
बालक को बहलाते हुए वह रही बी--/यह मणि मद हेरी 
है। हिंह नें प्रसेत को और जावबान ने सिह वो मारकर 
मणि प्राप्त दी है (! क्रृष्ण में २४ दिन के युद्ध मे जादवान 
को परास्त बरके, उसकी कस्या जावबती से शिवाह्‌ डिश 
तमा दहवेल में मंधि प्राप्त करते द्वाएंया पहुचे और मणि 
सत्रानित को दे दी । सत्रामित के दम पलिया, मो पुत्र 
तथा तीन बम्याए थी। उसने तीनो वन्‍्याओ (सत्यभामा, 
छद्रता तथा प्रस्वापिनी) का विवाह इेप्ण से कर दिप्ा। 
कलातर में मोजदशी शवघम्वा ने वह मधि चुरा ली 
तथा सत्राजित वो मार डाला । अकूर भी मणियाप्ति 
इब्छुड़ ये । इहघला ने तिसी को ने बहाने को बचने डे 
और लेवर मणि अकूर के पॉस रखा दी। कृष्य ने 
झातछत्वा पर आकमण किया! हृष्ण ने उसे मोर छाला 
"हरतु मणि उसके पास भी नहीं तिदली। बलशम को 
वृष्ण पर विदवास नहीं हुआ तथा वह दुष्ट होरुर चगा 
गश। हृष्प वो संदेह था हि उसने अहुर के प्र संधि 
रदवा दी होगी। भकूर भी उम्र नगरी से चला गया पा। 
कृष्ण मे एक बार समा में अहूर से अनुरोध करके बह 
एणि ली तथा समस्त संबधियों रो दिलावर उमे पुन. 
वापम ढर दी। इस प्रतार हशण पर आरोपित दोप रा 
शमने हुआ। 
है॥ शा ०, मोइस्था रा 
कर [०७ 


स्वधा एक समय में पिंतर ब्राह्मणों पे दिये अल नहीं 
सते ये। वे श्ुषित होरर ब्रह्मा के पास गये। ब्रह्मा ने 
एवं मानसी दया प्रवृट की जिमवा नाम स्वधा था) 
ब्रह्मा मे पिदरों को स्वधा प्रदान वी तथा ब्राह्मणों वो 
आदेश दिया वि दे स्वघा झप मत्र दे उच्चारण ने साथ 
पिवरों के विमित दक्षिणा दें । 
हल गा०, ऐ६ 
छर (ओम) एक बार मृत्यु से मगभीत होगर समरह 
देवताओं ने त्रयीविद्या मं अवेश दिया अर्थात्‌ वेदविहित 
डार्यों में पूरी तरह तीन हो गये। बैदे के छट्दो पे आच्छा- 
दिउ होकर दे पूर्ण सुरक्षा कर अनुभव ढरते लगे / तभी 
मुद्यु ने उन्हे दृढ़ गिकाला । देवताओं को यह ज्ञात हुआ 
तो वे ठुरत स्वर में (ओर) प्रविष्ट हुए, अंत उन्हें 
अमस्त्व प्राप्त हो गया। 
छा५ ३०, १४२०१ 
स्वारैचिष्‌ मनु (२) व्णा नदी के दे पर एक अत्यत सुदर 
द्राह्मण रहता था। उसरी देश-ेशानर धूमने वी इच्छा 
थी। सप्रोगव्ध एवं दिन अतिवि-स्प में एश और ब्राह्मण 
आये। दे भेद औपधियों ने शाता थे तथा अनेर स्थानों 
वा अम्रण करते रहते बे) आगतुत ने शाह्मप को एव 
लेप दिया । पैरों के तमवे में उस मत्रपूत लेप वा प्रयोग वर 
मनुष्य आधे दिन में ही जितता चाहे घूगवर वापस का 
सकता था। उसते प्रयोग से यद्ाव भी वही होती थी। 
ब्राह्मण ने उमा प्रयोग वर हिप्लालय वा पर्यटन देरी 
का विचार विया। वहां ही काथों या आबद मेंते हुए 
उसे हि्र पर चलना पढ़ा, असे पाद से लेप उतर गया। 
उसे हवत इत्यादि का मप्रय होनेवाला था) लेपविहीन 
पैरो पे वह घर नही पहुच्र सता पा। तभी उसने बच 
में एुढ़ सुदर अप्यरा को देता। उठा ताम बश्विनी 
था। दाह ने उठसे घर तर पहुंचने वी कोई गुक्ति 
जाननी चाही, वितु वह ब्राह्मण पर आमरत हो गयी। 
अत चामुत बातोलाप बरतने वी ) ब्राह्मण ने नेक मूद- 
बर बलि दा स्मरण रिया । उसे शंरीर में गाहुपहय 
अजि हे प्रवेश वियां तथा वह तुरत घर पहुंच गंदा । 
बच्यया उसने विरह में खयागुत रहने सगी । पूरा में 
कृति नामक गयर्वे उनपर आसरा था वितु अणर ने 
उसी पल्ताव मली ररशर दिया था । उसे इस पटना 
बाज्ञान हुआ तो बह द्ाह्मगवा रुप घारण इसे अणरा 
के माय विहार बरते मगा। ब्राह्मपरेशी पषद के संस 
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से उसने एक तेजर्ती पुत वो जन्म दिया । दह बालइ 
स्वारोदिप्‌ (अपनों ही दिरों में सुतोगिद) रहलादा 
एड दिन बन में दिचर्प बख्ते हुए छ्से एक बस्या 
दिल्ली, वह किसी दैत्य वे भय में भाग रही दो। उसे 
इच्या दा नाम मतोरमा पा । वह इद्दीवराक्ष रिद्वाघर वी 
बन्या घी। मनोस्या ज्पती संखो दिभावरी (मदर 
विद्याघर वो पुत्री) तथा दलादतो (पारमुद्ि दो पुत्री) 
के साथ दद में गये पी। दा एक इृषत्ञाय तज्खो 
द्राह्मग दा परिहासत करने वे दारप उसदो एर रखो के 
शरीर में बोढ और दूसरी वा शरीर क्षगद्गल हो गया 
तथा भनोरमा के पीछे वह देत्य पड़ गया। मनोरमा ने 
अपने पिता से अस्त्रदस्‍्त्रों की दिद्या मोदी दी, दह उसने 
स्वारोचिए्‌ यो प्रदान वी । तद सत्र ईद भी दहा पहुंच 
गया। स्वारोबिए ने उस्रों जोर आमेय टाप्ट से दला 
४र था कि वह दिव्य रप्र धारण बखे इदीवराक्ष विद्या- 
धर के रप मे प्रस्ट टुजा । उसने बताया हि उनवा देत्य 
रुप शापजनित थां। पूरंाल में दह ब्रह्ममित्र मुनि से 
आयुर्देद पढ़ना चाहता या, जितु उन्होंवे कही पटाया। 
वे जद अच्य विद्यापियों को पदाया बरते पे तब इदोवराक्ष 
भी छूपवर ज्ञान दा अर्जन बर्ता या। शव उसने समत्त 
क्ायुबेद दा ब्वान प्राप्त वर लिया बोर द्रह्ममित्र वो पता 
चला तो उन्होंने उमे रक्षम होरर अपनी ही पूत्रो वो 
खाने का प्रयान बरते वा शाप दिय। फ्तद्धर्प वह 
अपनी स्मरपशक्ित सो बैठा या। ब्रद्ममित्र ने बहा पा 
हि बहू दालातर में कपदा पूर्व रुप प्राप्त सरेगा, अतः 
स्वाराबिए वी हृपा से उसने कपता पूर्व रुप प्राप्त विया। 
इद्बराष्त ने जपनी पन्‍्या मनोरमा वा विवाह स्दारोबिए 
मे रग हुए, दए, झरने; आयु रब “के, उस पल 
बर दी। स्वारोपिए्‌ ने मदोरमा की दोनों सदिशे के 
रोगमुक्त कर दिया । उन दोदो ने स्वारोचिए ने हो विवाह 
डिया। बजादती प्रारमुनि कणों पृण्विस्पठा नामर 
अगर री बच्चा दो । उससी मा उसे घरतो पर बुवा- 
बर चती दयी यी। उसझा लानदयालन एड परषद ने 
विद्य घा। मर नामक राक्षम ने उत्ध गंध दो मार 
डाना, इयोंडि उसने अति दे साथ कतावनी का दिदाह 
नही विया। शवर तथा मत ने प्राद हेरर इसावती 
में बहा या हि उनसबा पति स्वारोदिप होराठया पत्र 
मनु होगा स्वारोचिए के तोन पत्र हुए। मनोस्णा से 
विजय, विभावरी पे मेस्दद तदा रलावतों से बनाव वा 











जन्म हआ। एक दार एज हरियों ने स्वारोचिए 

प्रेम प्रदट विश्व दया उस्ते छालिग्न गरने के रिए 
देसा बरने पर हरिषो एक मुदरी में परियत 
वहा की दवरेदी यो॥ उसने तखाद एक 


हत्म दिया, जिमिशा नाम 





जो प्राप्त किया । 
माल पृ, १८६३४ 
स्दायभु्‌द मनु (१) द्वद्मा नेनो मानस पुरी को जत्म 
दिया। तइबतर ओषघात्ल रद्र को 
सब बोर घर नो उनन दया । दे मनी दीतराग थे। 
हैं मृप्टिनिस्पेश्त देखवर बह्मा ब्ल्यत शुद्ध हुए । 
उतने उसी कोष से एवं भयवर पुसप था शस हृश 
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जिसका बाद यरीर सारी क्या दण्य पावा पुरप रा ए। 
उमझी यह आह देवर शि वह अपनों देह को हो कारों 


में बिनक्त बरे, इह्म अतर्पान हो गरे ॥ ४स पुरप वो 
ब्रह्म ने स्वायगुव मनु वी महा दी। वें प्रपम मनु ये। 
उतकय जन्‍्न प्रशण्दो शी रक्त के लिए टूआ प्य। ननु से 
शतरूग मे विदाह विया। उनके दो पुत्र हुए-शिस्म्य 
कर उनावग्द ठपा आशूि कर प्रदूद्धि नामश दो 
इन्याए हुईं । आहूति का खिवाह रत्ि प्रश्यपटिम्रे द॒घा 
पमूति वा विवाह दक्ष ने किया (वुष्ठ पुराणे में दीद़्रे 
इच्या े सप में देवहूति दा नाम शो है। शेष ममस्त बथा 
महाभारत में दी गयी देदख्वत मनु बया दी सरह है) । 








स्वाह्म देदी दाह्मणों जोर सत्रियों दे 
ताज तक् नहीं परुचती थी, बतो दे स३ ब्रद्मा दे पास 
शंपे। द्रह्म उसे माय श्रोहृष्म वी शरण मे एुँचे। 
श्णन 
वो बना ने प्रर्द होगर उसमे दर भायते वो हा । 
उन्होंने दरसरुप म्व हदि प्राप्त बरते रहने वी इच्छा 
इदट वो । उसने देवताओं वो हदि मित्रने हे दिए 
आश्वस्त विदा । वह स्दय हृष्य डी जाराधिशा थी। 
प्रद्ृति झो उस इचचा से हृष् ने इहा कि दहू अल रों 
दनो छाद्य होगो। उनी दे मदद ३! 
जायेंगे। अख्ि ने दहा उप्रस्दित होकर एस शहि- 
ग्रद्य विदा । 


प्रद्मति बी पूरा बरने वे लिए बता | हहति 








के शान, एो३ 


छ्‌ 
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हँस. राजा ब्रह्मदत्त बी दो पत्निया थी । ब्रह्मदत्त ने शिव 
कौ आराधना से दोनो पल्लियों मे दो पुत्र प्राप्त किये, 
जिनके नाम हम भर डिभक रखे गये | उन दोना ने 
प्विव को प्रमल बरके यह वर प्राण जिया कि युदध-सेत्र 
में उहँ देशता और दागव भी हे जीढ पायें बा दो-दो 
“भूर्त उनका संरक्षण करें । धिद ने भूगि, रिटि, कुडेदर 
तथा विहपाक्ष नामव' भ्वेखरो से कहा हि युद्ध के अब- 
सर पर वे चारो उन दोनों की रक्षा बरें। ब्रह्मत्त वे 
मित्र ब्राह्मण मित्रमह ने विष्णु वी ढ्रपा से जनाईन नामर 
पुत्र प्राप्त किया | तीगो पुपर भिन्र थे) एक वार वे 
लोग घिकार के लिए गये ! वह में उन्हें बंप्णवस्त मे 
व्यस्त कश्यप मिले। हम ते उन्हे मादी राजमूय यज्ञ के 
लिए थामत्रित विया । उप्तरी बातो में मद वी गद आती 
थी। शिव॑प्रदत वरंदाव के बाण भदमत्त राजकुमारो 
ने दुर्वासा आदि वी अवमानना कर दी। जनादन के 
बहुत सप्रमाने और रुप्ट होते पर भी उन्होंने अपनी 
गतती नो नहीं तममझा। जवाईल ने दुर्वाता से क्षमा- 
गाता की। हुर्वागा मे हमर और डिब्र को घाप़ दिया 
किये दोनों ह७ दवा दहित होंगे ठपा जवादंद की 
बर दिया कि भगवात के साय शीघ्र ही उसका समागम 
हो। दोदो राजबुमारों ने क्रोषदश सन्यामियों के क्मडचु 
इत्यादि तोड डावे तथा वही माल पार साथा। 
दुर्बागा महित मन्यासी दृष्य की शरप में गये । दुर्वाया वा 
ब्रोष प्रप्िड था। इृष्ण इत्यादि ने उतदा आतिस्य 
किया। उसे कष्ट को जानवर दृष्ण ने दोनों दे व 
की शपय ली ! उपर दौतो राजबुमारो ने जनाईन बाढ्ाण 
को बाधित विया कि वह इए्श के पगा उठश हदरेश से 


जाए--“कृष्ण ! तुम यज्ञ के लिए विषुन मामग्री तणा 
कर के रूप में अपना सारा घन दे दो, माय ही बहुतला 
नमढ इक करके लात /” राजुमारो वा दूत वरना 
उसे प्रिय नहीं था, विठु हृष्ण-दर्शश वा अवबर मही 
चूकवा बराहता भा। उसने हृष्ण तक धदेश पहुचाया 
कितु उसका व्यक्तिगत मक्तिमाव भी अव्यक्त नहीं रह 
पाया। कृष्ण ने उसके साथ सात्यकि वो अपना दूत दवा- 
कर भेजा । हस ने जनाईन से उसी यात्रा का वृत्तात 
झुता । जनादंद ने उस्ते राजसूप यह बरसे से रोतने वो 
प्रयास किया । हम ने इधण और देराम वो पुष्कर पे 
युद्ध करने के लिए पहुंचने का प्रदेश भेजा । युद्ध मे 
कृष्ण ने मूतेश्वरो यो पराजित दर दिया । हम सड़ता 
हैशय मपुना में स्थित परतालपर्मत गहरे हढ़ की ओर 
आगा ) दृष्ण ने हद में ही उसका वध कर दिया । बुछ 
सोगों की मारा है है हृएए के ररणों हे प्रहार मे रह 
पाताल में घस गया। डिमसर ते हुई में कूदवर उसे दूढ़ने 
डा प्रयास दिया । उपके ने मिलने पर उसने वही मात्म- 


हत्या वर बी। 
हित पु, 
इ्रविध्याई, १०४०११६ 
हनुम्ात अप्सश पुद्निउक््मतों [अजदी शाम में प्रमिद्र) 
केयसी नामत दादर वी पल्ली पी। वह अत्यत सुंझशी 
थी तया आामूपणों मे हुमश्थित पवन शिशर पर मी 
थी। उसके गौंटर्य पर माष दाएुदेद ने उसका मालिगन 
हिया । ब्रतघारिणी बश्ती बहुत एवट गयी रिवु वायु 
देश वे बद्धाव में दमरों कोख से हमुमात में भग्म 

ढिया। 


बह ए«, हिसिया डार, ६६६६-४० 


हनुमान 


जन्म लेने वे बाद हनुमान ने आवादय में चमबते हुए यू 
वो फ़न स्मभा और उठकर लेने वे लिए आवाश्न्मारग 
में गये । मार्ग मे उनदी टक्कर राहु से हो गयी। राहु 
प्वराया हुआ इंद्र वे पास पहुंचा और दोला - "हे इद, 
तुमने मुझे अपनी शा वे. सप्राधान वे लिए सु और 
चद्रमा दिए पे । आज अमाक्स्‍्या है, अत में सूर्य को 
स्ससने गया था, वितु वहा तो कोई और ही जा रहा है।" 
इंद्र भुद्ध हौदर ऐंगवत पर बैठकर चल पड़े। याहु 
उनसे भी पहले घठनाहयल पर गया। हनुमान ने उसे 
भी फत समझा तथा उ्ती ओर भपदे । उसने इद्ध वो 
आवाज दी । तभी हनुमान ने ऐराबत वो देखा। उसे 
और भी वहा पल जानवर वे पवन वे लिए बढ़े । इद्र 
नें शुद्ध होकर अपने वज्ध से प्रद्धार विया, जिसने हनुप्नात 
बी वायी छोडी टूट गयी और वे नीचे गिरे । यह देखकर 
पदनदेव हनुमात वो उठावर एवं गुफा में धले गये। 
समार-भर वी वायु उन्होंने रोक ली। लोग वायु वे 
अभाव से पीडित होकर मरने तगे। मनुष्य-हपी प्रजा 
ब्रह्मा वे पास गयी। ब्रह्मा विभिन्‍न देवताओं वो लेकर 
पवनदेंव के पास पहुंचे । उसे स्पर्मात्र से हनुमात ठीक 
हो गये | साथ आए देवताओ गे ब्रह्मा ने बहा--"बह 
बादव भविष्य में तुम्हारे लिए हितवर होगा । अत इसे 
अनेक वरदानों से विभूषित बरो ।/ 

(१) इ़ने प्रसलता से स्वर्ण के बमत वी माला 
देगर वहा--" मेरे वच्च से इसढी हु दूदी है, 
अत यह हनुमान बहलायेगा । मेरे देख से यह 
नहीं मरेगा ।” 

(२) मूर्य ने अपना तौंवा भाग हनुमान को दे दिया 
ओर भविष्य में सब शास्त्र पढ़ाने वा 
उत्तरदायित्व तिया। 

(३) यम ने उसे अपने दह से अभय वर दिया दि 

वह यम के प्रदोए से नही मर पायेगा । 

(४) व्ण ने दस खास वर्ष तक वर्षादे मे नहीं 
मरने वी दर दिया । 

(१) इेरने अपने अल्सर से निर्मम कर दिया । 

(६) महादेव मे किमी भी बच्थ से न मरने गा 
बर दिया। 

(७) ब्रह्मा ने हलुमात को दीर्घायु बकाया मर 
ब्रह्मास्त्र ते न मरने दा दर दिया। साथ ही यह 
वर भी प्रदान जिया वि वह इच्छानुसार रूप 





534 


हलुगान 


धारण करने में समय होगा। 
(5) विखकर्मा ने अपने बताये अल्व-दास्त्रों भें उसे 
निर्मेय वर दिया । 
बा० रा, उत्तर काड़, २४१४-३४- 
00 | 
बरुआ्राप्दि के उपरात हनुमान उद्ध भाव से घूमने तगे। 
यज्ञ करते हुए मुनियो की सामग्री बिसेर देते या उ्ूँ 
तग करते । पिठा वायु और वेसरी वे रोकने पर भी दे 
खतते नहीं थे। अग्रिरा ओर मृगुवद में उत्तन ऋषियों 
ने कुद्ध होबर उन्हें शाप दिया दि ये अपने बल वो मूल 
जायें। जव कोई उन्हे फिर से याद दिनाए तव उत्ता 
बल बढ़े । 
बा० ०, उत्तर वह, ३६१२६ ३३ 
मीता-हरण के उपरात राप्र रावण पते युद्ध व रे की हैथारी 
में लग गगे। सुद्रीव वो वातर सेना ने राम वा पूरा साथ 
दिया । झमचद्र ने हनुमान को अप्रता दूत बवावर वा 
नगरी में रावण बे पास भेजा । 
सदा के निकट पहुचकर हनुमान ने वहृत छोध हप 
धारण ढिया तथा राति वे अथवार में उममे प्रवेश 
डिया | लवा एए भयरर नारी वा रूप धारण वरण 
हनुमान वे प!स पहुची कौर बोली -/मैं इम गंगरी वी 
रक्षा करती हू, तुम मुझे परास्त विये विना इसमे प्रवेश 
नही पा सबते ।" साथ ही सवा ने हनुमान थे मुह पर 
एक चप्त लगायो। हनुमान ने उसे नारी जानवर एक 
हलानमा घूमरा मास विठु वह गिर पढ़ी और पर 
हो गयी। तदवतर अत्यत मुद्रित भाव ते दोली--/भुके 
ब्रह्मा ने वरदात दिया था दि जब कोई बानर आवर 
तुम्हें परास्त कर देया तव समझ लेता, राक्षमों का नाश 
हो जायेगा। रावण ने मीता-हरण वे द्वारा राक्षमों वे 
माश नो आमबित विया है। तुम सीता थो जावर 
दूढ़ो ।/ 
हजुमात ने अश्योक्व्राटिका में मीता को राम का संदेश 
दिया तथा ला नगरी में उत्मात खड़ा कर दिया। 
बा? रा०, तुदर बह, ३१६-११ 
अनेत राप्ष्तों वो परास्त ररदे हमुप्रान ने अपनी वीरता 
वा प्रदर्भव दिया । अत में रावण ने मेघनाद वो भेजा। 
मेशनाद ने ब्रह्मास्थ वा प्रयोग करके हनुमान वो वाय 
लिया तथा उप्ते रावण वे पास ते गया । टावध ने पहले 
तो उम्ने मृत्युदड देने वा! विचार किया वितु विभीषश वे 
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यह सूझाने पर कि किद्ली के दूत को मारता उचित नहीं 
है, सब ने उप्की पूछ जलवाकर उस्े छोड दिया। 
जलती हुई पूछ से हनुप्तान ने स्रमप्त लक जला डाली, 
फिर सीहा क्षो प्रणाम करके, ममुद्र पार करके अगद के 
पाठ पहुचा। 
राम-रावष के प्रत्यक्ष युद्ध मे भी हनुमान का अद्वितोग 
योगदान था। युद्धक्षेत्र मं शत्रुओं के ताश और मित्रो की 
परिचर्था मे वह समान रूप मे दतचित्त रहता था। 
बा र०, सुंदर काह, सं ४६-१७ - 
एप बार बुद्ध करते समय मेघबाद ने युद्धस्थल मे वह्मास्त्र 
का प्रयोग किया । उससे अधिकाश वावर सेना तथा राम- 
लक्ष्मण मूच्छित होकर गिर गये । मेघनाद प्रसलता- 
पूछ लक में लौद गया। विभीषण और हनुमाव जाव- 
बान को हृढ़ने लगे। घायत्र जावबान ते विभीषण को 
देखते ही हनुमाव वा पुशलन-क्षेम पृछा । विभीषण के यह 
पूछने पर कि आपने राम-लक्ष्मण, सेवा आदि मवरो छोड- 
कर हनुमान के विषय में ही धो पृछठा तो जावबात वे 
उत्तर दिया कि हनुमान ही एक मात्र ऐसे व्यवित हैं जो 
हिमालय में औषधि ता सकते हैं, जो सबके जोवन की 
रक्षा करत में सर है। तदनतर जादवान ने औपधि- 
ऐवंतें को भाग तथा वोषधिंयों दी पहैचान वत्त- 
ज्ञायी । उपने मृत समीवनी, विशत्यकरणी, सादवर्ष्य- 
क्रणी तया सधातकरणी बामक चार औषधिया लाने 
के लिए बहा। हनुमान ते अविल्व प्रध्यान विया। 
आऔरषधि पर्वत पर पहुंचकर हनुमान ने देखा वि औपधिया 
विधुप्त हो गयी, अत दिखनी बद हो गयी। उम़ने शुद्ध 
होवद ओपधि परवृत् का प्लिवर उठा लिया और उड़ते 
हुए बानर ऐवा हथा राम-लक्ष्ण के निकट पहुंचा। 
पवेत से ऐसी सुगध का रही थी कि राम और लद्टमण उठ 
बैठे । युद्ध के बर्रण शिठने भी वाबर पृतआय पढ़े ये, वे 
सभी उस गधमें उठ बैठे, वितु राक्षमों वो उतसेवोई लाभ 
नही हुआ वंगोदि मृतवो के सम्मानायं उन सभी राक्षयों को 
समुद्र मे पद दिया गया था जो युद्ध में मारे गये थे। 
तदनवर हनुमान उमर पर्त-धुम्र को पुन पर्वत पर रखे 
भाया। 
दा रा०, दुद़ कड़े ७१६९-४४, ७४. 
दिव मे मोहिनी रुप को देखा तो सोहित हो गये । धरती 
पर उनदा दीरयेपात हुआ । उसे माग मुनि (हिमालय) ने 
पविव वा सवेत जातत्रर रख विया। एक दित बनी 


एक पर्वत-शुग पर खड़ी थी । पवर देदता प्रमजत उसके 
स्रौंदिय पर मुख्य हो गया। उसने शिव के थीय छो उप्के 
भदीर मे स्थापित दर दिया । अजती वो अपने पति से 
मिल हज वा आश्ाप्त मिना तो क्ोए का उसने पर- 
पुरुष वो भष्मम रर देने की बात वही । प्रभजन ने प्रवट 
होकर वहा हि उसने कोई अन्यया बाम नहीं किया है। 
डेवल शिव के अश वो उपक़े ये में स्थापित दिया है। 
उसका पातिव्रत धर्म इससे नष्ट नहों होगा। जिद की 
इच्छा से उमंग अवतार उल्धल होगा। फ्तस्व्प सजनी 
से हनुमाव का जत्म हुआ । शिद तथा उसके समस्त गए 
हनुमान तथा दानरो के स्प में भववरित हुए। उन्होंने 
रामचद्र की सहायता बी। रादण शिव-भकत थे कह 
राम ने शिव वी क्राज्ञा प्रहण करने ही रावण वा शाश 
विया। शिव की भवित से मदमस्त होकर रावण ते एक 
बार कलाम पव॑त वो उखाड़ तिया था, प्लत एप्ट 
होकर शिव ने श्वाप दिया घा--' कोई मनुष्य तुम्हारा 
नाश करेगा।” इसी कारण शबण बरुमागंगामी हो 
गयाया। 
अजती ने हनुमान नामक पृष्र वानर-शप में देखा हो उसे 
जिव के रुप से भिन्‍्त जातवर वह पवन से एष्ट हो गयी। 
इसने हनुगान को शिलर मे तीचे पे दिया उस्से' 
पिले से पर्वत चूर-चूर हो गया। घरतो वापो, स्व 
व्याकुल हो गये। हनुपरान ने पृष्वी पर गिरवर आवाश 
मे पूर्व उगता देख उसे निगतना चाहा । राहु भाग गया। 
हलुमाव इंद्र री और भी फपणा। इद ने उस पर प्रहार 
किया शिव ने आवाशवाणी में दताया वि वह उतर 
पुत्र है, उसे समस्त देवताओं के बर प्राप्त हैं। पवन ने 
अजनी वो हरा वह सुदाया और दालत था दिया। 
हनुमान ने मूर्प से विद्या सीसी और गुरु-दक्षिणास्वरूप 
ग्रह दचन दिया कि वह सूर्॑-युत्न गुर्रीद वा साथ देश । 
हि० पु०, ७१३०३ 
अजत परद॑त पर वेसरी रहता था। उमही दो पषभ्रष्ठ 
परलिया पी--अजया तया अद्विका । इढ वे शाप से दोगा 
मुद्दे विदृत होकर श्रमश वानर और विश्ती जँगीहो 
गयी थी। दोनो ने सेदा से अपर्य मुनि वो पगल करते 
एक-एक वीर पुत्र श्राप्त गस्ते वा वर पाया । पलत, 
बजना ने दावु में हनुमान पा अद्िका ने तिऋुति से 
अद्विता पिश्ायराज नामक पुत्र प्राप्ण दिये। दोनों गो 
पुर छुदर बनाने र| उप्राय जातरर दे अपनी-अपनी 
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विमाता वो गोती में स्तान रखा लागे। 
डह पुर, पे 

वर्ष से रादप दे युद्ध में सबंध वी ओर में हनुमान ने 
युद्ध किया तथा उसरे समस्त पुत्रों को बेदी देना लिया। 
वरुण मे अपनी पुत्री सत्यवती का तथा राव ने सपनी 
दुहिता जनगबुनुमा वा विवाह हनुमान से कर दिया । 
सीता-हरुण के मदर्भ में सरदूपण-वधघ वा सम्राचार लेकर 
सक्षम-टूत हनुमान दी सभा मे पहिचा | बतपुर में गो 
छा गया--अनगदुसुगा मूच्छित हा गयी । तभी सुप्रीव 
के टूत ने वहा पहुंचकर इृज्िम सुप्रीव (साहनगति) के 
दघ वा ममाचार दिया तथा हा जि सुप्रीव न हनुमान 
वो बुलाया है ! हनुमान ने राम के प्रांस पहुचचर इृत- 
जताओआपन गिया तपा इतहतादश राम था साथ दैने वा 
निएचय बिया। वह राक्षम ममुदाय वो शात करे सीता 
को राम से मित्राते बे लिए घर (ड्मा। मांगे में महेंद्र 
क्लादि वो सम वी सहायतार्य पहुंचते बे जिए बहता 
गया। 

सप्तेस्य हनुमान ने लड़ा में पहुचवर विभीषध वो प्रेरित 
विया हि वह रावण वो पर-भारी सम से बचने वे लिए 
बहे। विभीषण पहने भी प्रथल वर चुरा या ठयापि 
उसने प्र से रावण में दाव वरने की ठानी। हनुमान ने 
'ामप्रदत्त मुद्रिता भोता वा दी। राम वी विरहजन्थ 
व्यपा बताजर तथा झोठा रो ने घरान वा मद दशर 
हनुमान वे सीता का दिया उत्तरीय तया चूदमधि समान 
लिए। हनुमान ने भीता को राम का दुमल-स्षेम सुदावर 
भाजत करने के विए तैयार विया। हनुमान वी बुव- 
बन्याओं ने भोजन अस्तुव वि । तदनतर हलुमाव ने 
मोएए मे दद५--/रण ऐेरे इऐे पर रह बह, पे जाए- 
वो रातें तव पहुंचा देता है।/ मीता ने प्रस्युरुष वा 
सर बजा एचित ने समनठर ऐसा गही विया बोर 
राम देव यह मंदेश पहुचाने के तिए वहा कि थे अपने 
पूर्व वीर इृत्यो का स्मरण कर माता बो छुट् ने जायें। 
रावध गो हजुमाव वे नेदन देने से पहुच्रर दुद्रर माता से 
दात वरते को समाचार मिला तो उमने उसे प्चढ़ साने 
दे रिए सेवत्रों वो भेजा । हुमान ने नइन दन दे दक्ष 
तोबलाइवर उन्हें मायग्ीत । तदावों तहमलहस 
करे वह रावण के पाम पहुंचा । रावण दे शलने मे उसे 
जोरों से वाघ दिया गया। हलुमान उन वधनो वो तोदबर 
विधिशपुरी वी ओर चल दिया। राम-लक्ष्मण वो 


मीता का मंदेश देकर पवन-पुत्र ने अपने सहयोगियों को 
एवत्र बिया ठया राम ने भामटव वी सदेश भेजा । 
प्र च०, 85 ४६३४ 
दर 28 
ह॒थप्रोद हयप्रीव जत्यव त्याग्री, सलप्रिय, प्रडापातर, 
लोवग्निय राजा थे। वे प्रज्यज्नों को रस रुसे के रिए 
दुद्ध बर रहे ये। युद्ध हो मतों उतरा यन्न था। वे 
वोख्ता मे भत्रुओं का दमन वर रहे थे । तभी झादुओं ने 
उनने बस्त-गस्त छिल गिल बरढे उन्हें मार दता। 
मृत्यु के दाद उन्हें स्वगंलोष ही प्राप्ति हुई, दरयोदि दे 
क्षत्रिय धर्म वा प्रामन बरतें हुए युद्धमूमि में मारे 
गये ये । 
महाभारत थातिएद वे ३४७वें दध्याय में हयग्रीव दो 
दिए्यु वा अववार माना जया है। उतते माद यह कया 
जुड़ी हुई है. दारायध की प्रेरणा से प्राती वी दो बूें 
पहीं हो फ्रमण रज तथा तम स्वरुप बीं--उत्से मधु और 
बंदम नामक दो दंत्म प्रवद हुए । दोलों देदों वो चुरावर 
रमात| में चतते गये । ब्रह्मा ने श्रीहरि दी स्तुति दी हि 
वे विसी प्रवार उनके वेद वो पुन प्राप्त करवा दें, बरठ 
श्रीहरि ने हयप्रोव का रूप धारण किया। प्रोरे के 
समान मुद्द तया गर्दन से युक्त उसने घरीर का तिर्माण 
जगत वे दिव्य तर्तों में हुआ था। वे रसादव में जा 
पहुचे। वहा उत्होंते मामवेद वा गाने प्राइम विया। 
हंयग्रीद वेदों को रमातल में दीवे दी ओर फंवर सर 
वा अनुपरप दरले हुए खोहरि के पास पटुचे । हयद्रीद ने 
देदों को उठा विया । मधु-वैटम वो कोई नहीं मिला, तो 
दे पु वहा गये घटा बेद डालकर गये ये-वितु वहा 
देद ने; नही थे) हत के कपरो व् घर पर से बाते 
पर उन्होंने श्ेपन्यया पर सोते श्रीहवरि वो देखा । हृग्रीव 
वा हूप छोड, वे पुन. नारायघनस्प में पे । 
वेद लिये होंगे-ऐसा सोचकर मधुल दम ने उद्हेँ युद्ध वे 
लिए लदबारा, बत नाययप दे हाथों दोनों मारे ऐऐे। 
म० माह, शा्तिप, रे।२४ नई 
इडशन 
एवं बार दिप्यु दम सहस्न वर्षों तक मयातद झुद्ध बलले 
ने उपणत खड़े-खड़े ही पनुप की ढोटिपर मार देदर सो 
गये। देववागप यज्ञ वरना चाहठे थे। विष्यु वो गीया 
हुआ प्रहर घन्होंते सोचा दि जो भी जाएगा, उससे विष्यु 
रुप्ट हो जायेंगे, अत बृहस्पति के मुझ्यव पर हत्दनि 


स्न्द्ति 








हेसििश 
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हहवह 





दीमक से कहा रिवहू विष्णु के धनुप वी प्रत्मचा को 
काट दे तो वे लोग यज्ञ में उसे भी भाग देंगे । दीमक गे 
द्रव गति से प्रत्यचा को वाट डाला । फ़मत् पनुप की 
बोटि ने मुक्त होकर सोते हुए विष्णु के सिर को काठ- 
कर समुद्र तरे पहुचा दिया । देवतागण अपनी मुर्ता 
पर क्षुब्ध हो उठे । वेदों सहित उन स़बने महेक्दरी की 
खुति की ।प्रसल हो र महेखवरी ते विष्णु का मिरवेटने 
के दो कारण बताए, एक तो यह कि उन्होते परिहार 
करके पक्ष्मी को इृष्ट कर दिया था। लक्ष्मी के मुह से 
अनायास ही निकल गया था दि उनका सिर पतित हो 
जापे। दूसरा कारण गह कि महेश्वरी से हमप्रीव तामक 
रत्न को वरदान प्राप्त थी कि उठते कोई दूमरा हयग्रीव 
ही मार पायेगा, अत त्वष्टा विष्णु के बडे गिर के स्वात 
प्र हुये का मिर लगा दें । देवी के कथनानुमार लवप्टा 
ते तुरव हुय वा ऐिर काटकर विष्णु के पद पर लगा 
दिया। हयग्रीव-हप में विष्णु ने हयंग्रीव तामेक राक्षम 
दी वध किया । 
दे० भा, प्रदम स्व, ब० ५ 
हरिकेश ([एंभद्व ने शिव की कृपा से हरिकेश तामवः 
पुत्र प्राप्त किया। वह वाल्यावष्या में ही शिवभविद में 
जीन रहा। मातापिता के यह समझाने पर हि उसे 
गूहस्प घर्म वो पाल करना चाहिए, वह पर से भाग 
प्र काशी १हुच गया) उसने प्परिवार मुक्त प्राप्त दी । 
वि १०, दि ६३ ४- 
हरियद इदबावुवश में विशकु बामक राजा तथा जी 
पल्ली सत्यवती के पुत्र का ताम हरिश्यद्र या । हिपदर 
में समस्त १ख््री पो जीतकर राजहूप गा विया। 
म० भा०, सभापर, १२१०-१६ 
राजा हरिश्वद्र धामिक, सत्यप्रिय तथा न्यायी थे। एव 
बार उन्‍होंने लिया वा आतंताद सुता । वे रक्षा 
के निए पुरार रही पी । हरिशिचद्ध ने उनती रक्षा हे 
जलिमित्त पगर पढ़ाया तो उसके हृदय में विध्राज (सर्पूर्ण 
कायी थे वाया रवहूप) ने प्रदेश शिया, क्योति वह बाते- 
सलाद उन विधाओ वा ही था, जितेवा वि्वामित्र अध्य- 
मन वरते ये । मौन और आत्मशयर से जित विधाओं 
शो वे पहले मिद्ध सही हर पाये थे, छह शारी-रुप मे 
उनके भेद से पीडित होश र रो रही थी। एड मार दिष्न 
दाज ने उसी सहायता थे निमित्त ही राजा गे हृदय 
मे प्रवेश विया या। हरिस्वद्र ने अगिमानपूेक कहा-- 


“बह कोड प्रापात्मा है जो हमारे रा्य में शित्री को 
सता रहा है?“ विद्वामि्र ने उप्ड़े अभ्िमान से हप्ट 
होकर उसे पृछा--"दान दिये देना चाहिए ? शिसिकी 
रक्षा बजी चाहिए और किससे युद्ध करना चाहिए ?” 
राजा ने तीनो प्ररनों के उत्तर भमश ये दिए-- (१) 
ब्राह्मण अप्दा आावीविकाविहीत वो, (२) मयभीत 
प्राणी को, तथा (३) झत्र पे ) विश्यामित्र ने ब्राह्मण 
होवे के नाते राजा पर उसका समस्त राज्य दामावस्प 
ले लिया । तदनतर उसे उस्त राज्य वी दीमाएं छोड़कर 
चले जाने को कहा और यह थी वहा कि एक माह के 
उपरात्र हहिचिद्र उनके राजपूय यश के लिए दीक्षास्वरुप 
घर भी प्रदात करे । राणा अप़ी पल्लो शैव्या तथा 
पुत्र रोहिवाइब को साय ले पैदव ही काशी की ओर 
चल्र दिया । शैव्या धीरे-धीरे चल रही थी, अत भ्रुद्ध 
मुति ने उस्तपर इड्े से प्रह्मर किया। वालातर में वे लोग 
काशी एहुदे । वहा विश्वामित्र दक्षिणा मेने के विश्रिप्त 
पहले से ही विद्यमान पै। मात समाप्त होने में अभी 
आधा दिन शेप था। जोई गौर श्राग मे देख राजा ने 
श्ैव्या और रोहिताजव को एक प्राह्मण के हाथो बेच दिया। 
दक्षिणा के लिए धन पर्यात्त ने होने वे बारण स्वये थाड़ात 
के हाथो विड गया। वास्तव मे धर्म ते ही वाह्मस का 
एप घारण कर रा था। हरिपलेद्ध का बाय शवों के 
वस्ष आदि एकत्र बरना था। उसे इमझानभूमि में ही 
रहना भी पडता थो। कुछ भमय उपरात तिश्ली हं ने 
रोहिताइव वा दशव वर लिया। उसता मर लेकर 
जैब्या इममाद पहुत्री । हदिपद और भंत्या में परपार 
पहचाना तो अपने-अपने बष्ट वी गाया वह सुदायी | 
तदनतर चिता तैयार करे बाल रोहिताइव दे माय 
ही हरिश्वद् और तैव्या ने आत्मदाह का निश्वय तिया [ 
इमे ने प्रश्ट होरर उत्हें शरण ध्याइने है रोशा । हद ने 
प्रकट होकर प्रमलततापूर्दव उन्हें स्वर्तलोंक धलते वे 
लिए वहा दितु चाइल वी आजा दे दिना हरिए्यद्र कही 
भऔ जाने दे हिए तंवार नहीं था। रोहिए किता मे 
जौता-जागता उठ घड्ा हुआ। पर्म ने वेताया ति उसी ने 
चाइल वा झूप घारण दिया था। तदुपरात विलामिर 
ने प्रमन होरर रोहिताश्व दो अयोध्या की राजा धोषिंत 
बर दत्ता राज्य वित्तर तिया। राजा हरिएवद ने धंव्या 
उदा अपने राश्य वे ऋर्य अनेर व्यक्रियों सहित रमगं गे 
खिए प्रापात दिया। हरिष्यंद के पुरोहित वरिष्ठ बे॥ 


हखिदेंद् 


रेप 


हरिपेण 





दे बारह वर्ष तक जन में रहे के वाद बाहर नितते तो 
हरिश्चिद्र रे ऐहिक वष्ट तथा रद्ग गमन के विषय मे 
मुनरर बल झुद्ध हुए। उन्होंने विश्वामित्र को तियेक- 
योनि प्राण बरने का शाप्र दिया । विल्ामित्र ने भी 
वरिष्ठ वो वही शाप दिया, अत वमिष्ठ और विद्वामित्र 
ने त्रमण चील ओर बगुते वा हप प्राप्त ढिया। दे 
दोनों परस्पर लड़ने लगे, शिमसे ममस्त परष्वी तहस- 
नह होने लगी । बह्या ने दोतों का पक्षी-हप्र वापस 
से लिया और उन्हें शात वर फिर से मित्रता के मूत्र मे 
बावद्ध क्या। 
प्र७पुर्, ७-६ 
एवं वार इद्तोत़ में विश्वामित्र वरसिष्ठ से मिले। 
विश्वामित्र ने उनमें पूछा कि उन्हें इदसोर तर पहुंचने 
वा पुष्य ईँमे प्राप्त हुआ । वमिष्ठ ने कह्य--"हरिस्विद्ठ 
बत्यत मत्रवादी हैं--उत्हों वे पुष्यों में इदलोढ को 
प्राणि हुई है ।/ विश्वामित्र ने घुन' येप की घटना को 
स्मरण बरते हरि को मिष्यादादी रहा । धर लौदबर 
उन्होंने अपगा वधत सिद्ध मरने था निश्चय विया। 
एए दिन दजा पृगया के लिए वन गये, वहा एवं सुदरी 
रो रही पी। उसमे ज्ञान हुआ कि वह मिद्धिस्परिणी यी। 
उसे प्राप्त करने वें! लिए विश्वाम्रित्न धोर तप वर रहे 
ये, अत वह क्वेश था रही थी। राजा ने उसतरा दु छ 
हरे वे हिए विश्वामित्र वो तपस्या छोडने के लिएवड्ा । 
विश्वामित्र तपस्या मगर होने से शुद्ध हो उठे । उत्ोंने एक 
भयवर दानव वो शूरर वा सप्र देवर राजा के राज्य 
पे भेजा | प्रश के ब्राम दी निवृत्ति के लिए राज बनुप- 
वां लेबर उगवा पीछा बरते हुए जल में गगातदीय 
एव तीर सपान पर पहुंच गये | हंगर वा मार पुछते 
हुए राजा को विश्वामित्र ने ती्स्नान वरने हे लिए 
प्रेरित दिम्ा । तदनतर दक्षियाद्धरुप अपने भागावी 
पुष् के विवाह में रादा ने ममस्व राज्य देने को कहा । 
जा दान देने वे विए प्रतिज्ञावद्ध ये। बन. उन्होंने 
राज्य प्रदान वियया। विश्ामित्र ने ब्राह्मण वे रुप मे ही 
पिर ढाई भार सर्प वी दक्षिणा मागी। राज ने दक्षिण 
देने वा वायदा तो वर लिया वितु उमर पास स्वर्ण 
अगवा मुद्रा नहीं पी। बत उसने पलों के बहने पर 
उम्े बेधने क! निश्चय दिया। विश्वामित्र ते एव बूढ़े 
ब्राह्मण वा रूप परवर उम्ररी पली तया बालव 
(रोट्हासव) को बरौद लिया तपा एवं चादमन दे हाथों 


राजा को वेचर पर्याप्त मुद्रा प्राप्त कर ली । चाह 
वा नाम वीस्वाहु या। उसने दाज्रा वो इमझात में भूत 
व्यक्रिययों दे वस्त तेने दे लिए नियुकत वर द्िया। एक 
दिन रोहिताइव बच्चों दे साथ खेस रहा था । सापर वे 
इस सेने से उसका निधन हो गया । मा बत्यत दीतहीब 
स्थिति में विनाप बरते लगी। नगर दे लोग एकत्र हो 
गये। उनके परिचय पूछने पर उसने बोई उत्तर नहीं 
दिया, अत सबने उसे मायावी राक्षमी जानवर चाझाल 
में रहा दि उठता वध कर दे। बादल ने पामवद्ध 
बरके हरिस्वद्र दो वध करने पे निमित्त बुलाया । सत्या 
ने अपने पुत्र वा दाहसत्लार इरने तब उम्र खबे दे 
निए कहा। रोहिताश्व वो देखने वे उपरात दाजा मे 
राजी को तपा मंव्याने बाह्य उवधी राजा वौ पहुचाता। 
दोनों ने दिल्ञाप दरते हुए बास़द वा शव विदा पर 
रखा। तभी इंद्र, विध्यु तथा विद्वामित्र सहित मस्त 
देवताओं ने दह्य प्रवट होगर उन दोनों वो गहतशीयठा 
वी मराहूदा वी । धर्म ते हक्तिवद्र को सवा प्रदान 
डियया। दाजा घादल में आजा लेता नहीं मूपे। परम 
ने कहा--“वास्तव मे तुग्हारों परीक्षा लेने के जिए मैंने 
है ब्राह्मण, चायात तया सपे वा हुये घारण विया था ।" 
उन्हे आशीद॑दि से रोहिताइव भी पुर्रीदित हो उठा । 
सात्ा के बले से उसी समस्त प्रजा को भी स्वयं वी 
प्राणि हुई। 
देह भा, ७१५७-२५ 
हरिएेण पिहष्यज नाम वें राजा यो द्ो रातियां थी। 
पटरातो प्रमा वे हरिषेण नामक पुत्र हुआ । लक्ष्मी नामह 
रानी जितबमे वी विरोधी थी। सह्मी चाहती थी ति 
साप्ताहिक महोत्मव में क्षागे ब्रह्मरय तथा पीछे जिनरय 
पूरे । प्रभा को इस बात से बहुत दुख हुआ । दोनों दे 
फाड़े से विरक्न होतर हरियेष बढ़ में चला गया। 
उन्हीं दिनों राजा जनमेजय को बाज्न राज ने घेर विय। 
दोनो का युद्ध इस रहा था। उनसेशद वी पली 
ओर वस्या एक गुप्त गुरद से जगत में आग गयी! 
हरिपेण द्ापमो वे वाशम में रह रह्म बा। उस रा्य- 
बन्या के श्रदि ठम्रता ब्राकपेंण देखवर तापसों ने उस्ते 
आश्रम में निदाल दिया । उसने निश्दय विया कि यदि 
जनेमेजय वी बन्या मदगावलों थे उम्ररा विवाह हो गया 
रो वह पर्वंदों, नंगरों आदि में बनेत दिन प्रदिर 
वनवाएग । वितामल वह दघस््यर झटकता हुआ 


हपंग 


इ्र६ 


हिमालय-मस्म 





एक नगर में पहुचा जहा एक बिगड़े हुए हाथी से सव 
लोग बहुत परेशान थे । हरिपेण ने उमर हाथी पर चढ़ 
कर उप्त नपर मे प्रवेध विया। उस नगर के राजा ने 
सौ बन्याओं के साथ उसका विवाह कर दिया, तथापि 
बहू मदनावली को नहीं भुला | एक रात वेदवती नामक 
विद्याधर युवती ने उप्तता अपहरण किया तथा सुर्योदय 
नगर की शाजकुमारी जयचद्ठा से उसका विवाह करवा 
दिया ! जयपद्ठा ते प्रण क्या था कि वह हरिऐेय से 
दिवाह करेगी अथवा आत्मदाह कर लेगी । तदइतवर 
जनमेजय मे भी प्रतनन होतर अपनी कन्या का विद्याह 
उसके साथ कर दिया । 
पढ़० ब०, ५१०२० 
(छ) अबती देशस्थ उज्जयिदी नगरी के राजा 
बदपेन तया रानी सुझीला के पुत्र का नाम हृरिपेण 
रा गया । उम्र बावव के रप्र में देवानद नामक जोब 
नें जर्म लिया । जीन वी अनिम देना म दीक्षा लेवर 
बहू तरपस्थारत हुआ । फलत जीवनोपरान बह महासुक्र 
सर में प्रीतिकर देव के रुप मे प्रत्रिप्पित हुआ। 
ब० घर, सगे १३० 
हुपंण. थूर्व वी पुत्री विष्टि का विवाह रवष्य-युत वि 
झूप के माय हुआ | दोतों समान कुरूप ये। उनडे सात 
पुत्र हुए निममे हरण संवेसे छोटा था ! एक बार पृति- 
पस्ती में मनमुटाव होते पर ह्॒॑ण में अपने गाया (पम) से 
माता-पिता और भाइयो के उद्धार का भाग पूछ । उनके 
कयनाबुमार स्तान-युवायाठ मे उसने मरातार्नपेता और 
आइयो वी विपमता वो दूर किया । 
हु १० १६४९ 
हहिंडिव. हिडिव नाम? अगुर ने बेर दृष्णी ओर यादव- 
बी सैनिकों वो युद्धलै में सा तिया। उमा बुदेद 
और उप्रतेन परे भी बुद्ध हुआ। बत में वह बतराम वे 
द्वारा म्राए गया । 
हरि० ढं७ १०, प्रविध्षष, १२६७ 
दिशा प्ाहवोंवे दाग खूदी ने एए गहने वन में प्रवेश 
किया परान गे वारण मोमसेत हे अठिरिस्त शैय सभी 
सो गये । पाम ही एक बूथ हे सोते हिंडिद तामक 
शाह्मम रहवा था। वह मंलिद-मक्ती वा! उसने अपनी 
बटन हिंडिशा को उते सबको मार डाउने दे लिए 
जैजञा। हिंटिदा ने वहां पहुदार भीममेन शो जागा हुआ 


पाया। वह उसपर पुष्य हो! ददी देया उसने भीम वो 


अपने भाई के मतव्य से अवगद करा दिया । भीमसेन ने 
राक्षम हिंडिव को मार डाला, उस्री की वाहों से उसे 
वाबकर उमत्री कमर दोड डाली तथा बुनी और युधि- 
प्टिर की बाद्या के कारण हिंडिदा से गाधई विवाह कर 
जलिया। कृठी ने हिंदिवा के सम्मुख स्पष्ट कर दिया था 
कि वह भीम के साथ तभी तक विहार करेगी तब तक 
पुत्र की प्राप्ति नही होगी। हिंडिया बाग में उड़ 
सकती थी, ममी को उठाकर तेजी से चलते में सब 
थी वश भूत और भविष्य देख सकती थी। वह उन 
सबको द्ालिहोत्र मुनि के आश्रम में ले गयी 4 उसने 
बताया कि भविष्य में बहा व्याम आयेंगे और उनसे 
मिप्तने के बाद वे सब कध्टो से मुक्त हो जायेंगे । राह्षमी 
गर्म थारण वरते ही शिशु वो जन्‍म देने में समर्थ 
थो। कालातर में भीम से हिडिया को गर्म हुआ तथा 
बालव वा जन्म हुआ जिठ्क़ा नाम पदोल च रखा गया 
क्योड़ि उसड्रे प्विर पर बहुत गम वाल ये। वह अत्यत 
झक्तिसपतत था। पाड्वों तथा कुप्ती हो प्रणाम कखरे 
यह कहकर कि कभी भी याद करने पर वे उपस्थित हो 
जापेगे, उन दोनों हे दिद्रा ली) इंद्र दे कर्ण वी शर्त 
का आपात सहूते के लिए प्रतरेत्ट च वी सृष्टि की यी। 
म# आ, बादियं, ग० १११.११९ 
हिमवान हिमवात दी दो सुंदर कबयाए थी । उसी माता 
मुम्ेह् वी पुत्री मैता थी । बड़ी वस्या वो नाम गया और 
होटी वा नाम उम्रा था। देवताओं ने देववायं सापत ने 
लिए बी कन्या गया को माया हिमालय ने दे दिया । 
दूमरी कन्या उम्रा ने एक उग्र ब्रत ते लिया और तप बरने 
लगी । उमा विवाह शिवडी से हुआ । 
दा बा$ श०, बाप ढोड़ ३॥११७२१, १४१ 
हिमालपन्‍्मस्‍्म. एर बार पावनी से हामअरिहास में दोगो 
हायो मे शिव दे मेत्र मूद लिए। सपुर्ण जगत अथाार- 
मय हो गया । सार सुर्यविहीनन्सा जात पड़ते हंगा। 
अत मित्र दे लद़ाद पर प्रस्वतित अखि वे समान 
तृतीय नेत्र प्ररट हुआ | उमा चतरिननी उसे देशती रह 
गग्नी। सामते विद्ममात हिमालय उस नेत्र की खा से 
अहम हो एया । उम्र पिता जो वंझी दया देख वावर हो 
उठी। शिव मे प्रमलतापूर्ती एस की मोर देसा ओर 
बह पूेत्‌ हसभशा परद्चियों गहित रगखबुबत हो 
गश। उम्र हे इस सोता रो कारण बूठा तो शिव ने 
इहा--“तुमने ओोगेपर में मेदे नेत्र मूदार गंगार री 
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प्रदशविद्वोीद वर दिया। तीसरे नेत्र के तेज में पर्दत 
अह्षम हो गया। तुम्हारा जय करने दे लिए मैने पु 
पर्व को हृरान्मरो कर दिया 
म० प्राण, दावइसंपर्व, १४१- 
हिएयशिपु. [प्रारंभ वधा श्रीमद्‌ भा० पु० वे 
समान है।) पिता ने हरि भें भत्रित देसकर प्रह्माद रो 
रमोझये से कहत र विधर दिलदाया, सपे से उसवाया, पहाड़ 
में गिखाया रितु उमे तनिक भी क्षति नहीं पहुची। 
प्रह्माद दी भवित से प्रसल होरर विष्णु न उसे दर्न 
देगर बर मागने को दहा। प्रह्माद ने वर भागे हि उसके 
पिता हिएप्पदिपु ने उसे ममेय-ममय पर वष्ट पहुचा- 
कर जो पाप कमाया, उतसे उसे मुक्त कर दें तथा पिता 
दे हृदय मै पूत्र के प्रति प्रेम उत्तलल हो जाय । विध्यु 
मे हहपे ही ये वर प्रदान बर दिये । धर लौटने पर पिता 
प्रह्माद वा प्िर सूपवर आगीर्वाद दिया, तदनतर नृध्िह 
वे रुप मे प्रकट होकर विष्णु ने टिस्यक्मिपु का उद्धार 
कर दिया । 
दि० पु०, १॥१६-२० 
हिएप्पाक्ष वी मृत्यु से हिरष्यवतिपु बहुत देखी तथा 
ब्रुद्ध हुआ। भाई वे मास्नेवाले विष्णु पे, बत उस्तदा 
विशेष कोप देवताओं पर थां। उसने दैत्यो वो आज्ञा दी 
वि पृष्वी पर ममस्त देवता, गाय, ब्राह्मण तथा वेद आदि 
वो नष्ट वर दें । दत्यों ने प्रजा वा बड़ा उ्लीडन किया। 
तदभतर घोर तपस्या केसे हिरष्यत भिषु ने मदर दिशाओं, 
प्राषियों और तौडित विध्ाओं मे सुरक्षित रहने शा वर 
प्रात विया | हिएप्पत्रमिपु अपनी सुरक्षा के मद से मत 
हो उठा । उसमे चार बेटे हुए, जिनमें मे प्रह्माद भगवात 
हो भक्त था । पिता वे अनेक बार मसझाने पर भी वह 
भगवान वी भवित नहीं छोड रहा या। इसदे मूल में 
एक वारध भ्रा। जिस समय हिरष्यकणिपु तपस्या दर 
रहा था, इद मे उसकी गर्भवती पली बयायू वो वदी 
बवां लिया। सारद ने इंद्र को यह समझावर हि गर्मस्थ 
शिद्यु भगवदभकत है, उसमे छुद्यवर नंद्र तड़ अपने पास 
रखा, जब तब॑ हिएप्पक्मिपु तपस्या बरता रहा । इसने 
दिन निरतर नारद भगवदुभाक्त वा उपदेश देंठे रहे, 
जिसे बयाघू ने पम्म और ग्र्मस्य शिशु (्र्लार) ने 
अधिक ग्रहण शिया। एरेस्वस्प् वह सल्लार में हो 
बनर्प भक्त हुआ । हिंरप्यकशिएु ने जल, अग्लि, पर्वृत 
आदि मभी प्राइतिव तक्तयों से बध्ट देशर उसे मारते 


दा प्रयान विया, वितु उसपर बोई प्रभाव नहीं पढा। 
उसके मय से श॒क्रावार्य के दो बेटों भड तया उमर के 
अंतिरिका उसके ममस्त महप्राद़ी भक़ित में लग गये। 
एक दित झाजा ने रुप्ट होकर उससे पूछा, #हु्हू सद 
जगह भगवाव दिखायी देता है ती इस से में भी रगदान 
दीत रहा है वया ?” प्रह्ाद के स्वीहार रस पर 
हिरष्यक्शिपु ने राज्य-मिहामन में कूद बर खँवे पर घूमा 
मारा | तत्वाल वहा ने नृमिह व्वट हुआ । उनका परीर 
मिह और मनुप्य के शरीर से मिलती-जुबती आइवति 
दाना या। वह राजा वो प्रवद़बर दरबार दे दखाओें 
पर से गया। अपनी जथा पर उमे डालर नृमिह ने 
अपने नाखूता में उमदी सारा बदन फ््ड छत्रा। इस 
प्रवार नुतिहावतार ने हाथों मर उसने उम्र जत्म में 
मुक्त पायी । प्रद्नाद ते भगवान वी स्तुत्ति वी । बृमिह- 
रुपी विष्णु ने प्रह्माद वो साज्य प्रदान दिया तथा द्रद्मा 
मेप्राना वी कि भविष्य में किसी दत्य वो ऐसा वर 
प्रदान न करें कि वह देवताओ दे लिए अनह्य हो उटे । 
ओमदू पता», मप्ठम म्रध, अध्याय ९ ११ 
द्र० ९०, १४६० 
हिरु्यार्भ भगवात नारायप सृष्टि दी इच्छा मे मनन्‍्हीं* 
मत विचार बरने लगै॥ उसी समय उसे मृह मे एक 
प्रभावशाली पुरंप, भगवान ट्रिप्यगर्म प्रवट हुए । उन्होंने 
जाराग्रण से पृछठा--/मैं आपने तिए बंया वर मेहता 
हूँ ?” भगवान ने वहा--/तुम बप़ने खवदय रा विभाग 
करो ।" भगवात दे क्यत पर विचार वरते हुए उसे 
मुह से सर्वेश्यम “ओद्रम' विरला । बह संवेत् व्याप्त हो 
गया। इसी प्रवार उत्तरोतर गायत्री मत्र, बेद आदि 
प्रदट हुए। इसी वार मे हिरप्यगर्मे दो यंग वा मर्दे- 
प्रथम भाग दिया जाता है । 
हृएि७ व पु, मविष्यव! 
३४ 
हिस्प्पपुर हिएप्यपुर एवं दिव्य विशाल नर था। के: 
कुल हो दन्या पुरोमा तथा वसुद बस वी लय वाला 
वें एर हम्पर दिव्य दर्षों तक तपत्या दी थी । पम्प 
उन्होने ब्रह्म से मावाशचारी हिर््युर गंगर वी प्रति 
वो यो । राग, सुर और राप्तम बोई भी उस्त तंगर वा 
विध्वम नहीं दर सव्॒ता था । अत अजुत ने बुद्ध में बन 
दद्यो तथा हसुरो वा विघ्दम दर डाला । 
म७ माल, दावे, सार ए 
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हिरष्याक्ष हिरप्याक्ष अपनी झकित पर बहुत गर्व करता 
था। वह पहले तो स्वर्ग में भूमता रहा । उसके विश्ञाल 
शरीर और गदा को देखकर कोई भी उमसे युद्ध करने 
सामने बही आगरा । युद्ध वी पिपात्ता से आतुर वह समुद्र 
में विद्रण करने लगा। वरुण ने उसे विष्णु से युद्ध 
करने के लिए उन्मुष्ठ कियो। उसने विष्णु को वराह के 
झूप में दाढो की नोक पर टिकाकर पृथ्दी को समुद्र के ऊपर 
से जाते देखा तो वह परिहा्त के स्वर में दराह के लिए 
जगलो' शत्मादि विशेषणों का प्रयोग करके उनमे बार 
बार पृथ्वी को छोड़ देने के लिए कहने लगा । पृथ्वी के 
(लए बैर वाधकर यज्षमू्ति वेराह तथा हिरु्याक्ष मे गदा- 
युद्ध होते लगा । बह्मा ने विष्णु से कहा कि हिरप्पाक्ष 
ब्रह्मा से वर प्राप्त होने के कारण विशेष शक्तिशाली है । 
हिण्प्पाक्ष ने आसुरी मायाणाल का प्रस्तर किया । वराह 
मे उस माया को तष्ट कर अपने पैर से प्रह्मर हिया ! 
हिस्प्पाक्ष ने बराह के मुख का दर्शत करते-करते गरीर 
त्याग दिया। 
श्रीमद्‌ भा०, तृतीय ले, वेध्याय 4००१६ 
हरि० ब० १०, #दिध्यपई, ३८, रे४- 
हैहपराज रावण युढधकी इच्छाफ़े महिषाती गाम बी वर्गरी 
के राजा के पास पहुंचा | उप हैहपवशी राजा का नाम बन 


वा। वह सहक्ववाहु या। मत्रियों से मालूम पदा कि राजा 
नर्मदा में स्माद वर्ले ग्रया है। रावण ने भी विध्याचल 
के निकट बहती नर्मदा मे समान किया और एक छवर्णे 
शिवलिंग वी स्थापना बरके उसकी पूजा करने लगा। 
देभी अचानक समंदा दा पानी बढा और पूजा के पे 
फूल उसमे बहू गये । रावण ने कुद्ध हो मत्ियों को कारण 
जानने के लिए भेजा। मत्रियों ने बताया कि सहत्तवाहु 
राजा अर्जुन अपनी टानियों के साथ जप्तत्रीडा दस्ता 
हुआ वदी के सामने हाथ फँलाकद खड़ा हो गया है 
जिससे पानी विपरीत दिशा मे बहने लगा है तपा वाइसी 
आ गयी है। रावण ने ऋुद्ध होकर सतत बरते हुए अर्जुन 
को ललवारा । दोनो की सेताओ में धमाप्तात युद्ध हुआ । 
अर्जुत वी गदा का प्रहार रादग दी छाती पर हुआ। 
गदा तो दूट गयी, वितु रादण बंठकद रोने लगा। मंजुत' 
ने उसे अपदी बांहो में बाध लिय्रा और अपनी मंगरी 
लौद गया। शेष राक्स-ेवा भय से भाग गयी । पुलक्य 
और ब्रह्मा ते उहृक्वाहु हे पास जावर रावण वो छोटने 
का अनुरोध किया । अर्जुत ने रावण को छोड दिया | 
दा० त० उत्तर हांढ, परग॑ ३१, ३३; 3१ 





| परिक्षष्ट | परिदशिष्ट 


१. पौराणिक साहित्य भें 
प्रगुवत भौगोलिव नामो 
दो तालिा 

२. वोद धर्म वे पारिभाषिक 

शद और अर्य 

जैन धर्म के पारिभापिय' 

झब्द और वर्ष 

४. अन्योग्यवर्था सर्दर्म मूच्ी 

५ विविध वचुक्ष 


्ण 


परिश्िष्ट- 
पौराणिक साहित्य मे प्रयुक्त भौगोलिक नामो की तालिका 





प्राघीत युग्र में 
प्रवल्तित वॉम 


वतेंमात युग मे 
प्रचलित नाम 


प्राचीन युग में 
प्रदतित नाम 


वर्तमान युग में 
अब्द्रित बाग 





प्रगरत्य प्राथम 


अंग 
अपिराज 
अपराता 
बअंबही 

अग्तीर्य 


अपिको नदी 
बहिन 


इच्नुमतो 


प्रमपत 
एर्गातक 


इलश 
परगापुर 


इफतेपुरी--नाधिक के पास एक स्टेशन 
है। 

भागवपुर। 

दतिया,महदेव ते देतवक़ को मारा पा। 

कारण और मालावार प्रदेश । 

उम्जैन । 

बन्‍्यतुब्त विवेवर्ती तोर्य जहा ऋषीडे 
ऋषि रो व से श्याम वर्ण दाले 
घोड़े प्राप्त हुए ये । 

चित्ाव तदी । 

ट्पद से आधे राज्य वे तप मे गोग मे 
होना घा। इपती राजबानी स्हेल- 
ख़ड थी। वह बरेली रे पाप स्थित 
है। 

पयुवत प्रात वे उत्तर मे प्रवाहित 
जालिदी (जमुना) । 

जूतागढ़ के पास गिरिवार परवंद । 

सिषु नदी वे लद़ पर वीह्मौर वे 
पिच में स्थित प्रदेश । 

झहोमा ! 

तबौर जिले मे हित बदजाह जो 
विविगापट्टम बहलाती है। वह 
स्पान पाइयप्रदेश ही राजपातो 
पा। 


शक्षवात्‌ 


कणपुड 
ऋषम 


ऋषिकां 


दिध्यावल वा पूर्वगिग । 

तुग्मद्ठा नदी के तट पर स्थित पर्वत | 

दक्षिण भारत के मदुर बंगर में अल" 
गिरी नाम से प्रसिद्ध स्पात। 

ह्मा 

वर्लिण देग बी एव नदी । 

बच्छ प्रदेश । 

गुजरात मं अहमशवाद और लगाव वे 
मध्य स्थित। 

दर्दमात जिले में स्थित पटवा । 

दिजनोर में रिथन । 

बन्याकुआारी । 

बिहार रिपत भाहवाद जिले जो पूर्वो 
भाग । यहू बाएय भी वहुताता है। 

हिपातम वा उत्तरी भाग । 

हुगप्रडा नदी वे उत्तर तद़ पर। 

बरार शत मे स्थित । 

महारतपुर। 

डाध्यावाद हिपत द्वाफा । 

डए्पा नदी 

बृष्णा नदों 

दृष्णा नदी 

नाम में बाद, बाविजर, मदुरा तथा 
गौरध म्थाता पर तीर हैं। 








जारतीय मियव कोष ३७६ परिधि 
प्रादीब दुग मे वर्तमान युम मे जापीन युग में वततेमरान युग में 
प्रचतित माप प्रचलित नाम प्रचतित वाम प्रचत्तित नाम 
कोलाहल चरेरी वे पाम एव पर्वत माता। बायद्वारा उद्यपुर वा एक तीये । 
फ्रवकेशिक आधुतिर वरार मे स्थित है । नेमियारण्य अवध दे सीतापुर तामव जिले वा 
गषमादन वदरिकाश्म के उत्तस्थपूर्दे में स्थित एक स्थान। 
पबंतीय भाग । पचवटी नासिक के प्राम ग्रोदावरी नदी दे तट 
ग्रापार प्मावर। पर स्पित प्रदेश । 
पिरिधरज विहार मे स्थित राजभृह का नाम! पाचात सहेललड़। 
ग्रोर्ण गोदा से तीज मील दूर उत्तरी बनारा प्रपा तुग्रभद्रा नदी वी एवं घारा वा नाम) 
मस्पित । पयोष्णी पूर्णा। 
दोप्रतार अयोध्या में गुणघाद' नाम से पर्णाशञा राजपूताने वी दनास नामव नदी | 
विध्यात । पारियात्र विध्यादत दा पश्चिमी भाग । 
चित्रकूट एक प्रसिद्ध परदंद् जो प्रयाग से २० पावनों वर्मा वी नदी जो इरावदी वहलाती है। 
वोस दक्षिण की थर है। पुष्पपुर पेधावर। 
चेदि बुदलखड वा दक्षिणी भाग और जवल- पुलिद बुदलखड़ का पश्चिमी मांग । 
पुर वा उत्तरी मात्र सम्मिलित था । पृथूदक पीहोवा (बुद्छोत्र दे पात)वहा प्रसिद्ध 
जनस्पात ओऔरगाबाद । द्रह्मपीनि तीय॑ है । 
तक्षशिता भेलम वे तट पर अठक और रावत- अ्रप्तात्त वाठियावाड़ का पुल स्थाव--मुजगत में 
पिद्ी दे मध्य वसा हुआ नगर । सोमनाथ का मदिर इसी स्थान पर है। 
तमस्ा इम नदी वो आज टोस वहते हैं। प्राण्येतिष.. भात्ताम-स्पित कामसुप प्रदेश । 
ताम्नपर्णो मद्रास वो एक नदी । बाहुदा धवला बंदी, वृद्यो राप्ती नामों हे 
ज्िगत जातधर जिना (पजाव) । विख्यात है। 
जाएप्य विष्याचन में गौदावरी तद पैजा स्थाव). विदुप्तर भगो्री से दो मील दूर एक कुड़ 
दरद बाइपीर स्थित । मतरोड़ मथुरा और दुंदावा के मध्य स्थित 
दूपद्तो एवं नदी जो आज वग्यर, घगर तथा एक प्रदेण। 
राखो नाम! से प्रसिद है। ह्युक्च्छ भच्योह नयर ! 
देवगिरि दौततावाद | भोजकर्ट बरार में स्थित इसिचरपूर । 
देवपत्तन पुराणों में इसे प्रभास क्षेत्र भी वहते संगप बिहार। और 
थे । क्राव्ियावाड में स्थित सोमनाथ मततय जयपुर तथा अतबर का मिलान्जुत्ता 
वा मंदिर । भांग । 
ड्रबिड द्रविड़ प्रदेश, जिमरी यजघाती दाजी-. मधद वकसर का निवट्वर्ती स्थान । 
पुर है। भद्र रावी और बिलाव नदियों दे मध्य वा 
द्वाएवती द्वाखा। पजाव स्थित प्रदेश । 
पर्मारिष्य गंदा वा तिबटवर्ती स्णन भत्तजा मलदा । 
मदगाद वृदावत दे निकट एवं गाव वा नाम। मत्मा मंगव का विवटवर्ती स्पान उहा मल्ह 
नदग्राम इसे मदिय्राम भी वहते हैं । यह जादि दा आवास है। 
अवीध्या स चार कोम की दूरी पर माह्डेयाथम ग्रोमदों तथा सरयू नदी वे संगम पर 
स्थित है। स्थित आश्रम । 


भारतौय मिथक कोप 








३७3 परिधिष्ट-) 
प्राचीन युग में बंमान ग्रुग मे प्रावोन गत भे करता यु मे 
प्रच्द्वित् नाग प्रचक्षित ताम प्रचलित नाम प्रवलित नाम 
मातितों इच्च नदी वो संगम वयोब्या ते ५. द्वतड, सतमज नदी (पगाव) । 
मील ढूर सखयू से होता है। सम. दरावती सावरमती पदी (गुजरात)। 
स्वत पर कृप्द छृपि का आाग्रमे झा्तप्राम क्षेत्र मैंयूर में तथा नेपाल में इस भाम के 
भा। क्षेत्र हैं। 
भेकला अप्रकेटक, मध्य प्रदेश में त्वित है। शिवराची.. दक्षिणी भास्त में हृष्णों तथा पोलर 
मेगाक शिक्षतिक । तासक नदियां व मष्यक््ती शव 
सोदागिरि भागलपुर जिले में स्थित मुद्रनगिरि भीर्य स्थान । 
रंबतक जूनागढ़ मे स्थित पिस्वार पवंत।.. शुद्धसतो उठीता की स्वर्ग रेहा वा नाम । 
रोहितक रोहतक । दृदेमखड वी वेतवा बी भी इस 
रोहो अफगानिस्तान वी रोहा नदी ! इसके नाम पे प्रसिद्ध है। 
निकटवर्ती लोग रहेला नाम ते शुद्धिमान्‌ उस्देत दी विवत्वर्ती विध्य पर्वत 
विध्यात हैं । प्रात्ला का प्रह्िचत्री भाग । 
सबका बाबुल नदी के तट पर हित लामकने. शूवर क्षेत्र प्लोरा [एक दीर्य स्थान जाति बैमिपा- 
प्रदेश । रण्य का विरह्दर्ती है) | 
वक्गुत्म तो. वमरकटक की उपत्पक्षा में स्थित एक... भूरसेन भपूरा' राजब्रातो बाला प्रात । 
कुडड। भूर्पाएक दाजीपुर जिते में सिपत जमसदी हे 
बंग्रा वषाल । तिकद स्पित स्थान जा घूषतत्य वह- 
दक्कच्छ भारत मे दक्षिण में नमंद्ा के हट पर लाता है। 
स्थित प्रदेश ) शुगवेरपुर प्रदापढ़ जिसे में त्थित सिगनौर बामक 
वस्तोर्षारा बद्रीतारायण में चार भीत उत्तर की गराव। 
ओर एक धारा । शोध सोत वद । 
वारणाबत मेरठ जिले में स्थित वारणव । सदातीरा करतोया वदी--यहू अवध में है। 
बित्स्ता फ्रेनम नदी । साँबपुर मुतवा पुर। 
विद बरार। सारगनाप साजाय। हि 
विदेहू दिखुत प्रात विधु ग्रह पिषु नदी तेबा झेद्म नदीबे 
बिरेहपुर जनकपुर । बीच वा सशत है। 
विनशन तीय॑. सरस्वती गद्दी दे विशोद होने की सुबहष्य क्षेत्र वतारा जिसे वा मुख्य तीर्भ । 
रेतीवा स्वत । सेह घदल और उज्जेग वे मप्य हियते 
विषाशा ब्यास बंदी । प्रदेध । 
बिएजा क्षेत्र. उड़ीमा में स्थित तोर्य । प्ोबेर मिु प्रदेश वा विह|य्ती स्थान | 
देत्रदतो वुदेलसई भी वेतदा बेदी [ हस्हिरक्षेत्र.. विहार स्पित तीपनयात । 
बंदरणी उद्दौ्ता स्थित दटद नाप्क नगरने हस्‍्तितापुर.. दिलीदे पूोचर पे हियत क्षेत्र । 
पास बहने वालो देतवा नदी । हिमदाद हिवानय पंत । 


परिशिष्द-३ 
बौद्ध धर्म के पारिभाषिक शब्द और बर्थ 





प्रारिमापिड शब्द 


न्न् 


परारिभाषिर मब्द 





अडुगल धर्म मनुष्य वी पाणलर वृत्ति 

अश्कोप्रेन जिने कोष धात रहूबर बोध पर विजय पाता । 

अपभामिनवे नास्तिवता । 

अपधिति बादर। 

अध्याहत धरम... प्र ता पुष्यमय वर्म। 

रहता भने, बंधन वर्म से प्राणिमात्र वो 
दुख न देना । 

बआपव भामारि वधघत। यह बार प्रवार 
बा होता है-- (१) वारायव 
(२) मवाय, (३) दृष्घाया 
बोर (४) अविद्याश्रत । 

इ्स्ता ््प्या। 

शाय बौद्ध मघ । 

शुप महात्मा बुद्धि के २४ जन्मों में मे 
एवं वा नाश । 

इुछुटपाद गया के पाम एड वोद़तीर्य । 

दुतिशासद मद्मत्मा बुद्ध 

इुशीनर गोरखपुर जिले मे स्थित एड स्थान 
जय श्ात वृक्ष वे नोदे गोदनबुद्ध 
ने घरोर त्याग दिया । बसया । 

ब््प्ण महत्ता बुद्ध का एव अत्रु 4 

देवुराल एवं बोद़ध देवता । 

बोपे ओोब । 

ब्रुचर अदरन्य हे पाच बुढ्धों में में एव 

खदटटूरदामिनो महात्मा दुद् को एक सक्ति) 


जम 
चक्नवर 
चबातर 
चरपघाद्वि 


चतुर्महाएजिर 
जलपर्म 
तपोगत्त 
कहर 
विपफिदिक 
द्ियान 





ञ्पू 
श् 


महात्मा दुढध । 
महात्मा बुद्ध । 
महात्मा दुद्ध । 
चुनार पदत वी एवं चट्टान । दस 
र महात्मा दुंद्ध वे घरपनिल्ल 
ब्वित हैं। 
महात्मा बुद्ध । 
महल बुद्ध दे एवं शिष्य रा माना 
महाला बड़ । 
दौढ़ों वे जोदन भी अदम्धा दिसेएं। 
बोड़ दर्द दा प्रमुख ग्रद | 
बौद्ध दीन नेदों में विनान्तरिहों 
मये--अहायाव, होगयान हा 
मख्यवान। दीलनों वो ब्ियाद रहा 
शत है । 
बुद्ध +-पर्म संघ । 
दोढ़ निम्लुत्रों वी बातो जिति बरप 
अंकित है, इमहा नाम । 
बुड़ वी दिमरादा बादि वो दार्वाइस 
अप में शजलित है। 
जलिग दे एक नबर वॉ नाम । देह 
शा इहादत है रहाया दद मे 
एव दात वो स्थाझत्रि जिया रा 
ठया शृद स्तूर बी रबवा रो 
थी, इह तीएँ स्थात है 


खा 


भारतौव मिथक कोप ३७६ परिप्रिष्टर 








परारिभापिक शब्द बर्य॑ पारिभापिक मझब्द अं 
दश्बेत महात्मा बुद्ध । बच्चा्म महायान में एक बोधिसर्द वा नागा 
घमख सारनाथ मे स्थित तोर्यस्याने । वस्धभेरेव (१) गहायान के देवता (२) मूटाव 
घम्मविज्ञय धर्म विजय ! में वे 'धमान्तक शिव नाम से 
पथ भैरद एक देवता दिश्यात हैं। 
पच्छवेवधन पक्ष दर्शन । बच्धवाराही एव देवी । 
माने माने) दितप्रविदक बोद ध्मंग्रयों मे से एक 
मप्रिमिसनिकाप.. मध्यम मांगें । विप्ततकीति बौद्ध आचार्य । 
सुबिनी कपिलवस्तु का निकटदर्ती बनक्षेत्र, समततद्शो महात्मा बुद्ध । 

जहा महात्मा बुद्ध को जन्म हुआा। समदाप संयोग । 


वल्चकालिका महत्मा बुद्ध की माता । ए 





परिशिष्ठ-३ 


जैन धर्म के पारिभाषिक शब्द और अर्थ 
































पारिमापिड झद्द शरिमादिद मर्द ख्र 
बनराए ईन दर्न वा मक्षिण इतिहास ।... वाशेनर्य बराग्एनयप्त मुद्मा में महारीर 
अपप्षद्धगावरणोयगानद श्से हे निया दर्शचावरणीय झाध्य- नहादीर सवारी भा सेकआाल 
४ दर 
बच्दुत्ता ने धरने दी देवियों में ने एह॥. शुभ दतंाव संपदा मगर जे इलोत 
बच्चुत न देवतानों शी दिमिल श्रेणियों बहूँदु 
में से एक्। ह्श्य दृष्ण दर हे नो इनुदेदी में से गो 
ब्रडितराय दूसरे दोर्परर। एड 
बघुददन गूहस्प एस रा बच । परतरगच्छ जद धसे जो एन याड़ा 
ब्रतिदि सेदिमाय_ मिक्षाइत जो तिपिलत्रार पर प्रिजार गुदयठ में जुनारह स्पित एस ढोरये। 
इन देवा है । गुणदत जियो में दाव्य यूत दीन ढव । 
अतिशदृरदता. शिद्शिना जे इक्षिष मे स्पिठ भोषालदर- एव बाबा । 
मिहानव । बंडशेध्िद दह मई, जिमने सत्दीर 
ब्रतित्तिक्दता. नि्ेशिता थे उत्तर में स्थित +... दर्खनोरशात्र इशन छोड़ दिया था। 
मिहासन। अंद्पन बाधवें तोयतर । 
अद्वार्शिपितददत बोल नंदधी बंषोदरन अक् इदरो एड झह्यदिद्दा । 
अरुषोद पृष्दी को मब ओर ने व्यपवरने दृद्दिया श्वेठादर उंनियों बा एड दे 
दाला समुद्र । तड़ितुमार देदवा दियाप। 
अदाधिदा्शत पाई उत्ततों दो बदादत्‌ ेशना।.. तीपदर दे धपाप्पईएों वा परदाव है । इतर 
बवरशणो हिरतर सय दी र्दिति । झब्य २४ नानी गयी हैं-- 
बअदिरति मर्याद्वहीत बर्चे । देददा उन्मत््पान 
असुखुमार दोनों लोगों वा र्ारी-देवठा ! १. ऋपनदेद.. बयोह़ा 
बस्तेय दान वा त्याग बरदा, चोटी न बरने है. बअब्तिनाप.. ब्योज्य 
बाद्रत। $ सझदवाय. बादल 
आदेव दर्भ दाक्य निद्ध बरतने दाला इन । ४. अभिनदवनाथ अयोष्य 
दंदौन्‌ देवताओं वा एश वर । | सुहतिताद. अशेज्य 








आएतीय मिथक कोप ३इब१ परिदिष्ट-) 
परारिभाषिक शब्द ब॑ परारिभाषिक झब्द बयं 
६ यृदमप्रभ कौम्ाबी विरत्त मोक्षप्राप्ति के विए आावस्थक तीग 
४ सुपास्शनाथ काशी प्राग--सम्यक्‌ दर्शत +-म्पछू शना 
द. चद्रप्रभ चद्रपुरी सम्पक्‌ चरित्र । 
६ पुणदत बोक्डी रिगवर जैद धर्म री एक झाला, जिसने 
१० ब्ीवेत्रमाप वर्रिकापुरी अनुषादी विव॑स्त्र रहते हैं। 
११ श्रेयासनाथ. मिहपुरी देवाद् जैन धर्म हे सिद्धातों को लिपिवद्ध 
१२ वाषुपृब्ध॒ चपापुरी करते वाले स्थविर ! 
१३ विमलताथ.. कापित्य धर्मसेत एक अंगाविद । इनवी समस्या बारह 
१४ बनतताथ. ग््रोष्या मानी गयी है। 
१६ पमंनाय रलपुरी ड्ाइइताय तेईमरवें तीयंकर। 
१६ शातिमाप हस्तिमापुर. पागपुरो पदता के तिकट जैतियों वा तीपे । 
१७ कुंपुताव हस्तिनापुर. पऋनप्ति विदा देविया में में एक । 
१८ अहंनाय हस्तिनापुर... चश्चशाखा बच्यस्वामी वा मत । 
१६ मल्लिनाथ.. मिथ्िलरापुरी... वच्चाइछता एव महाविया वी नाम । 
३० मुनिमुद्रत . वुझाग्र गगर.... ्वेताबर जैन घर की एक शोता। इसके अनु- 
२१ समिनाथ.. भिमितापुरी 20 पायी श्वेत बस्त घारण करते हैं। 
२२ तेमिताप... छा घर्दास्त्रा परे की ग्रोतह विद्यादेवियों में 
[छखुर] से एक शा नाम 
२३ पार्वाथ. काशी 
२४, महावीर झुद्पुर छा 


ब्र्ग 
अगर 


अगरान 
अगाएप्थ 
अगिएस 
अपिर्सी 
बगिय 


मजे 
अजनपर्वा 
पद्ता 
मगर 
अंतर 
अपर 
अवरीप 


श्र्वा 
अगातिर 
अवातिश 
बविदा 
अधिशदेदो 
अबुवोध 


परितिप्-ट 





बन्योच्य  फ 
न्य कथा संदर्भ सूची 

रै० बेब बच्चे दे दुजुस्त 
रे० अगई; गरादक-बंष/णवंग, बजदष्ड, अशुभता द० सीवा 

दाप्ति (वात्ती), नप्रादी, मीता, अधुमान देह बत्मापणई, भग्रीरण, रद, 

ुपीव मार 

दे विपुल सरप दे० र्षमो्ति 
दे? चित्ररप अहपर दे अदपन 
दे० दृष्ण, बृहरपि, हूगु, त्नित' बहुर(वछदा) दे० इददुम् 
दे० कस्मापपाद आूतकण ६० मिछदी 
दे" अगिरा, अस्नि, नमिमलु, बेशिनी, अर दे० अदूर, जरासघ, स्थमतर ऋषि 

बद्रमा, खिजरैतू, दवा, वागुणोने. अछलुमार दें अप्नदुभार 

दिप्ट,परणी-राव, एसी, प्रहाद, द््षवपात्र.. ३० अध्यपात्र 

बाधामुर, भूगेसत्ि, भौद्नमनु, श्रद्ग ४ 

[४ शुकतीप, न ञ 

ि पा (), १. ब्रयतप दे० इसन, दृषवती, ताट्रका, निभि, 
_. बुद्रध॑न, मृष्टि, हेतुमान भपिरतू, रस (₹);परम, वोष- 
है रघुवर ५ 08282 5 
दे। अत्रफतों, अज्त्यामा, पदोलच रा, वातापी, दिष्यपरत, दृशबुर, 
दे७ अबता, हतुमात धुद पंख, भूपणला, इवेत, महू 
है बहा हयसय युति दै० जहूप 
३ पी केप्धी... दे० देंदावठ [मत] 
दे पक, पारिजात 400७0 4? वेबख्त (मत्र| 
दे। अदरीप, रपुवण, घुन शेष, सयर,. दे० ईंदस्वत (स्तर) 

मूक्य बम दै० ब्रगिश, बश्िवोदुमाद, उक्त 
दे० जिद (द),पत्तर (छ] धर गगा, दगोहए, 
दे» अवानिदा शिरिय, इंतिशात्रीर्य, खदग, 


दे० भारद, दिविशदोय 

दे मारद, दिविशवोर्य, श्ुम 
है हर्ष, मुदरशद 

द० अबुदीच 


गय, गृवकूई, जादवान, हाज, 
दर्दविधाव,नचिदेता,नव [4),त75 
नाराबध, तीज, पी, पदव 
महाप्रत्मान,भावालपुतामा, बपैया, 


परिशिष्टन्द 





बजे मा प्ियय कोष बुघ३े 
बह, रूप, भौलगतु (१४), बर्दिति दे? बादित्य,वार्तिकेय, इप्ण//खाबुर, 
मस्त [ल), महादेव, महिपासु, पारिजात, वलि, बरह्माड, मौमासुर, 
यप्नतीय, लुप्ताल्नि, व्िष्ठ, वानर, मछ्त (5), बामदेव (+), वामते, 
वृकायुर, वृवासुर, वैदस्वत (मन); विष्णु, सागरमथन, पुर, पृष्टि 
बाइगेक, छुकदेव, शुन ज्षेप, सीता, अदशंती दे? वह्मापपाद 
इच्य, सुदर्शन, खुबपु, सृष्ठि, सवारो- अद्वि दे० मौत्तम मत्ववर (३) 
विपमनु (२): स्वाह्देदी अद्विका दे? हनुमान 
अण्ति तोथ॑. दे अलितीर्य अधर्म दे० धर्म, शवूक 
अल परीक्षा .. दे? अभितीर्ष अपिर दे० वर्ण 
अग्लिदेव ६० छोडववन-दाह, दुर्योधत [ब) अनग दे० कामदेव (अनग), राजा 
मम्िभूति. दें? मधु कुंटम अनंगझुसुरा. दे* हनुमान 
अ्विवर्ण दे० रघुबश अनगमोहिनी.. दें” दिवोदास 
अग्तिवेश्य दे? अभिमन्यु अनप सवण... दे? अग्निश्रीक्षा, सीता 
अपासुर दे० अधासुर अति दे० प्राचीतर्वाहिं, मगर 
अचल दै० अचल अनत दे० बुशभ, गृण्ण 
अन दे" औत्तम मस्वंतर (३), राम अनतरय दे० दर्शर्थ 
अजताम दे० भखत (ग) अनरण्य दे० रघुवश 
झजपाद द्े० रुद्र अतल्त दे० राक्षमोलतत्ति, संद 
अजपाएव दे० अनार बबला दे० मु, लवणायुर, सृष्टि 
अजपाल दे० बुद्वललभराष्ति अनसमूया दे? अनसूया 
अजातदबु दे? देवदत अनाव विडक. दे? अवाप विझस 
महामिल.. दें? अजामित अनिषद्ध दे० कृष्ण, वाभामुर 
अजितनाय दे० अजितनाथ अनिरद्शाउय. दे* अभिदद गदिय 
अजोगर्त दे० रोहित, घुन शेर अनिल दे० राक्षमोति, धुन ऐप 
अषोधाइश्य.. दें? विंदुर बन दे० गयाति 
अणुहृ दे० घुपदेव झनुविद दे० इराबात, मित्रविंदा, विद 
अततप्रम.... दे? देवमूषण अमुद्दाई. हे? गरवीर 
अतिकाय दें० अपामुर अनूपिपां दे० अनूरपिया 
अतिधिख दें? सुप्तवा ब्रगुत दे० परम 
अतिबत दे० राजा अपराजिता. द दशरथ, देवसेता 
अतिबला विद्या दें* मारीच बप्सरा दे सागरमंदन 
अतिए्यी दे० अभिमस्यु अपांतरतमा.. दे? दैपायत ब्याग 
मंतिवोर्ष दहे० वनमाता अपालपात दे० अपालपात 
अत्रि दे० अनमूया, अपाता, उतथ्य, चद्रमा, अपाला दे अपाता 
दुर्वासा, परष्णीतीएं, भूोलर्ति, दे० राम, 
बरिथिवा, में थी मख, अपाराएं दे» आदित्य 
द्यावाश्व, सुवधु, सृष्टि अम्श दुषाइपि दें? बअब्सक वृषारणि 
मर्परव दे० वेदव्याम अमय है जीवा, रद 
अभिमन्यु दे० अलबुष, दृ्णी) गोहएण, जयद्रप, 


अपर्वो 


दे> अगिरा, दधीबी, दष्यद 


भाखीय मियद वोष रेप 


दुरघंषिद, दोष, परोक्षित, (क)म्ात्यति 


सुभद्रा 
अमरफ्म दे* तदन 
अप दे० ह्सिप्यवभिषु 


अमितरैति.. ऐण गंदे 
अपूर्तरजस.. दें? ईशबार 


परितिप्-४ 


ब्रह्मतत (ज), जयया क्पफ कलानकका परत (व), नाक, बाहों मानुनती, 
भूरिश्वा, मम, मूमलवाड, बदुबग, 
मुशिफि, वर्गा, गिशद्वर, 
वृपमेन, सप्नप्तव थोदा, सत्य, 
माह्यकि, सुमद, मु्मा, सोगपिर 
बमय, हिरप्पपुर 





अपूर्तश.. देश गय अर्मापुपर्व॑. दें० हि 
अप्त दे० पाता, प्रवरा, मागरमयन अपनारीख्वर. दे मृष्टि 
अमोध विजय. दें? अमोघ विजया अपमा देह विष्णु 
अयोमुषी देह बयोगृत्ी अर्वावप्तु दे० यवत्रीत 
लपाह्य दे० धुत शेप अप्टिंम देश ममिमात्‌ 
बरजां दे अरजा अहृण दे? ब्रिपुर 
अरिजय दै० प्रियमित्र अलबुप दे* इदाबान, पटोतव 
अरिमिदन देह मदातमा अलबुषा देह सारस्वत 
अरिष्टमेमि.. दे? प्रपुरणय, बिराटनंगर, सगर अलदनंदा दे? गगा 
अरिप्टा है बादित्य अत्ष्ष्मी दे० दुनह 
बरिष्शयुर. दें अरिप्टासुर अलर्क दे? द्ध, मदालमा 
अदपारे दे० दृत्तिरातीपं, घुन मं, स्कद अलापुप देह प्रदोतच 
अदण ६० बश्वपति (उपदेश), आदित्य, अधि देह स्वारादिप मनु (२) 
बह्यप, शिप्कु, गेपताग, सृष्टि. अवेतराश्य. दे बस्चवपति (उपदेश) 
अरुण (ई्य) . दे» भ्रामरीदेवी अवधूठपति.. दें# अवूतपति 
बझदणा दे? विश्वामित्र अबदती दे परदूषय 
बरुणा (नही). देण नमुत्ि अवाहोर्ण (तो) दे” अवाकीप तीर्च 
अधघनाता दे० ध्यावा अविध्य दे० ब्रिजटा 
अधि दे पृषु अदिल्ाव... देह पुरबन 
अर्जेमुनि दे० भगीरय अदोक्षित दे? महत (स) 
बर्ना दे प्िवर मद्मर दे० बत्मापपाद, मौदाम 
अर्जुन दे” अचत,. अभिमस्यु, अलबुष, अध्वध्रोद दे० बृाष्टि 
बखवत्वामा, बखमेध (यह ),इश-. अइदतर हे? मदालमा 
वान, उर्वभी,उतूपी, एकल्य, ढरणे, अध्याय तीर) दे० पुरुणा 


कियताजून, इृण्ण, साइववनदाह, अश्वत्यामा 
गादीव, गाघारी, गोवर्धन, गोहरण, 

पदोलप, चित्र, दित्रागदा, 

बोरहरप, जयद्रय, जरासष, दशा 

घार, द्ाशेण, दुर्पोधनन; द्रोण, 

द्ोपदी, द्वैतवन, परे, पृष्टतुस्स, अद्बषति 
जर-नायययण, दारद, निदातववच, ब्श्थमेष 
परोक्षित (7), पडेव, पराइव- अधवसेन 
मरहप्रस्थन, परादु, बसराम, अध्दितो 


दे० अजनपर्वा, अमिमस्यु, अर्जुत, कर्ण 
घटोलाच, दुर्दोधन, दोष, द्ोपरी, 
पृतराष्ट्, पृष्ठयुस्त, परीक्षित 
(है), पराइयनरेश, गरुधिप्तिश, 
वेदब्यान, मत्य 

हे मादित्री 

दे अश्वमेध 

दे० वर्ष, खाहदवन-दाह 

दे मौमरि 


भाखीय मिपद कोश बदरू 


परिशिष्ट-ज 





बल्षिरोकुप्रार दे? उपम्थु (क), ऋगुगण, दष्छ, 


म्रष्टक 
अष्टावक् 
असमंजस 
अत्तमचित्त 
असमाति 
ब्र्ति(भूष) 
अतिकनी 
अधित 
अमितदेवल 
अधितेयंधक 
अप्रितोश 
बअसेनणित 
मप्ति 


आनर्त 
कुजम, धोषा, च्यवत, दधीचि, ओपब 
दघ्यडू, ट्रोपदी, ममुचि, बारद, आएया 
प्राडृ, मद, माशता, मंद, राम, आयति 
गिवब्रत, थुतशेप, सप्तवच्रि, भराषात्य 
सरण्यू, सुझुया, सुदास, सृष्टि आयु 


सौर्भरि आयुर्वेद 
दे? ग्राल्व, परयाति, शिवि बरणेदघोम्य 
दे० मूसलवाई आदरणो 
दे? रघुदश, संगर आरके 
दे? नोल मार्या 
दे० सुव्धु आपदिवी 
दे? घहग ब्राष्टिपेण 
दे० दक्षग्रजापति आशा 
दे रघुदश, सगर आशवलायत 
दे? जँगीपव्य (मुनि) आपतदिव 
दे» असितवधक आल्लीक 
दे? वुजभ, महिपाधुर भपुरू 
दे० अगुतिमाल इंदोवराक्ष 
दे? बयहप इहुमती 


महुर्पा(अहिल्या) देर गोतम (क), व्यवेकम्‌ शिवर्तिग,. इं 


बह 
अहिदुल्य 
शाएिप्ट 
क्षाकुसी 
झाूतिं 
ब्राइृति 
आशय 
आत्ेयी 
आदित्य 


आदित्य 
आदित्यरणा 
आदिशक्ति 
म्रष्ठादेवो 
अनंहदी्य 
सातंद 


घत्वद्गरि, उत्तक (क) 

देह यह 

देन र्र 

दे* बामदक 

दे बुदधु 

दे० केदारेश्व९, दक्षिणा 

दे० ख़ायमुव मनु (!) 

है? आवेय 

दे० परष्णोतीयं 

दे० अगिरा, अतिषि, पृष्दी, इह्माड, 
मद (<), बैवस्‍्वत (मर) 

दे० जैगौषध्य (तीय॑) 

दे गति (णंती) 

दे० बिटिया 

दे० सुएप 

दे। रावध 

दे? चाप मनु (६), महापरिनिर्वाण, 
दिशहा, बुद 


दे पुरुत्या 

दे० मनु 

दे० आपया 

हे० माकदेव 

दे? बृहस्पति 

दे० पत्वतरि, भूरिश्रवा, सुश्रवा 
दे० शापरमपन 

दे? उह्षावक, उपम््यु (7), वेद 
दे० उत्वलव 

दे? गुणवेशी, भीम 

दे० कम 

दे+ वाणासुर 

दे० देवहीय॑ 

दे देव्रेता 

दे प्िषताद 

दे० आतदिव 

दे? जेनमेजय, जरलाछ, मतभ्ादेवी, 
देह बरामद 

देह स्वारोधिय मवु (२) 


दे० मदोदरी 
दे० अगंद, अवरी्, अतिथिष्व, अंग्ि, 
अपाला, अब्बर जूपावपि, 


बवधूतपति, अश्वमेन, अश्वनी- 
बुग्ाग, महि, महिया, आते 
इद्तीयं, उत्तर (१), उत्त? (से), 
उपचरि, उबेशी, उशीनर, फगुगण, 
वक्षीवान्‌, रे (8), वेप, 
बपिजल, देवेध, कणे, वश्यप, 
बीमपेजू, किये, वश, 
दाश्यपबधु. रहिंशतार्जन, हु, 
बुभाएं, मुएत्र, हृणा, इपा- 
चार्य, वँंदेयी,  इष्णामुए, 
एनिनेत्र, लाइदवतनदाहू, गाषिं, 
गुणवेशी, गृतस्मद, रोदर्घत, पोलम 
(6), गोगम[स), गौतम [), 
गौतम (प), परहुपति, परटोलच, 
दायमात, विधा, पिरशारी, पूरी, 
अ्यवन, जागेजय, उपने, जराम ५, 
जनपर, तएगी, ताख, विंयई, 


भाखौय मियक वोश 





उप परिशिष्ट-४ 
उत्तातपाद दे० दक्षिणा, घरुव, मनु, स्वायमुव मनु॒ उषा दे? अनिस्ड्, हृष्ण, बाणापुर, वस्तिष्, 
(१), बोत्तम मखतर (३) चुन शेप 
७४ दे० उत्तल अ्जती. दे० प्रियद्रत 
उत्ललाबतो. दे० तामहम्ु (४) र्णो द्े० देववो, कृष्ण 
उदपिकुमार दे० वडिलेशी रद दे० च्यवत 
उदयन दे० उदयन ऊद्वप्नोद दे० त्रिपृष्ठ 
उदान दे० बृहस्पति 
उदास दे० सनित्र कक दे० वेद्ब्याप्त 
उद्दालक (ऋषि) दे दचिकरेता, श्वेतवेतु,सलसारसत हीरे ऋश्ष दे० हपती 
उद्धव दे बुष्जा, मुसलाड़, शाल्व (क), ऋष्षराज दे० वाति (बादी), मुद्रीव 
साव ऋषीक दे० गाधि, गाल, ध्यवतर, परशुराम, 
उद्वाज दे० शौन उद्गान विश्वामित्र, शुन शेप 
उम्मत्त दे० राक्षप्रो्पत्ति, रावण ऋतिश्वन दे० ऋणिश्वत 
उपचर्रि दे० उपचरि ऋतिश्यान. दे० विप्रुष 
उपगु दे० बुध ऋतत्थत .... दे$ द्विगगौतम, मदानसा 
उपभन्यु दे० अवपत्ि (उपदेश), उद्दालक, ऋतवाकू दे० रंदत (मनु) 
जावबती ऋतुधाम दे० राम 
उपपुनि दे० नरजरेश्वर ऋतुपर्ण दे० नत्र (ग) 
उपयाज दे० द्रौपदी ऋत्विशाण... दे? बेद 
उपर दे० गलकूबर ऋद्धिघारो. दे० वर्धमान 
उपभ्रृतिदेवी. दे० नहुप ऋषट्धिमान.. दे० भभिमान्‌ 
उपुद दे० सुद क़्भु द० छष्टा 
प्रषातरतमां.. दे देपाय्न कषभ दे? भामिकुनतरर, वृहप, धुमित्र 
उपालसि दे? अनिरुद्ध भावष ऋषभदेव दे० बम, बरह्मण, भरत (ग) 
झ्मा दे? गिरिया, ज्वर, पिणलाद, ब्रह्म, ऋषिदेव दें० गया 
शिव, हिमवाने ऋष्यमूक (पर्वत) दे० ऋणगूर 
झ्द दे० बुत्त ऋष्पपृत दे० अलवबुष, ऋष्यशुग, दावे 
उद्देलाकाइपप दे काह्यपवधु 
उपिता दे० चूली, सीता एक्कति. दे» शुरदेव 
उर्व दे० ज्योतिनिंग एक्त दे० आया, शित 
इयंशो हे? अगछय, ऋष्यभूग, गोहरण, नर एएपर्णा दे० उगा 
मासयण, नि्मि, पुदरवा, प्रमि, एश्पाटला दे० उमा 
भगीरप, वरिष्ठ, सरहवती, अर्जुत एकलम्प दे द्रोण 
उलयूर दे० शैदु्ति एच्ोए दे एगदीर 
उम्ूपी दे० अखबुप, इरावात, विव्ण्णदा एशक्षीपिशगल दें० बुवर 
उशना दे० दुत्स, ढामदेव (है) एकॉइग़ा.. दें* मौमासुर 
उन्नत दे० कक्षीवाते एशवक्सी, दे एयर 
उद्यौनर दै० पिवि है? अस्यावूुपता वि, बाहिय, हढ, 
पपरिति दे० उपलि खतक [स), गोदपग, नखागुए, 


भारतीय नियर क्ोग 


ज 





बओपषदती 
ओपदान्‌ 
ओपाबतो 
ब्लोइ्म्‌ 

ओतम पख्॑नर 


इझोदत 
इक्षोवान्‌ 
द्द 
दच्चप 
बढ 


हष्व (ऋषि) 


ह्दर्म 
क्ट्रू 


श्नक 
हनरघ्वत 


दबासुर, सृष्टि, हतुमाव 
» मुद्शन 
चुद: 
दें मप्तमासदन 
देह हिप्सनम 
दे बौत्तम मचदतर (३) 
टटि उन्चोद [सागर) 
हैं मगर 
देश बोपधि 


दा 
॥ ५ ण्य 
अं 


ढोप 


9 


गोहरण, विद्यटतंगर, सुहृप-पृत्र 
मारिए, दाप्तो 
महारिनिष्तमण 

अनग ), मइन 


दे 
दे 
दे 
दे 
दे० नुद्ृषपुत्र 

दे० रादप 

देह मदालमा 

देह मदोदगे 

दे अत्रूर व्धावुर, गर, बुदर्या- 
प्रीष, हृष्ण, बेशी, चाघूर, 
तृषरदे, देदरी, ट्रुनिल, सारद, 
पूतता, पृष्दो, वकामुर (ख) 
देनराम, सृष्टिद, पडयने 
मनु, दद्या 

घोष 

बामदेद [र), ल्युदिविएर 
क्च 

मागफ्पव 

रैंदती (ह) 

दृप्पत, घूननगढ, 
मोौनरि 

दु्निदि 

बादिह, बास्तोर, दह्यण, 
वालिया, गएड, ज्नमेज्य, रद्मग, 
सैपरसाग्, सृष्टि, व्यविविय 

दे* भरत [स) 


# 
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कासदेद 


हे 





का यत दुए हुए हुए हुए 


(पर ४0 
' 


मदूतक, 


के 
#' 


पक 


दे> कनवध्दज 


इनश्प्रमा 
इतर्माला 
बनक्षतिपु 
इनवात्न 
स्नशम 
ढ्प 
गौतम 
हपालनोचन 
दपातो 
हर्बल 
इरिल 
कदिसा 
श्दघ 
कदघो 
क्दूतर 
क्मता 
इमलाक्ष 
ढ्णपु 
कर्ज 
क्रम 
हरंघम 
क्ष्र 
श्ह्प 
ड्ड्टो 


ह्देंम 

इरमेंद 
इतादतों 
स्ति 

श्त्वो 

द्त्स 
झत्टाइपाद 
श्वि 

कूदि (अग्नि) 


दे> इनरघ्ड्ण 
देह बतव्रध्दज 
दे गरम 
दें& झरम 

दें० इनरध्वज 
हद दपर 

डे दे 


हु 


दे* बोश्रदम 

द्ेढ रद्र 

दे० बरिज्द 

देह दर्देम, बैंडल्दत (मु), झपघर 
दें* प्रदशिस 


देह दृदघ 
हैं पिणलाद 
देश ब्वृदरर 
दें देंद, नारद 


देह ब्िपुर, महादेव 





देह नजर (*) 
दें। अर्जुन, प्रदायुध्, फ्षेत्रईर्ति, दृष्ण, 
शार्चर, परोक्तच, 





देह मनु, गण 
हें मृष्टि 


दे० मुधुस्त, सृष्टि 
दे० इनिद्ातीय 





भारतौय मियक कोश ३5६ तर 
डदि [धुक) . दे? युकतीर्य कातपुर्थ.. ० राप् 
पेड दे० भौमामुर झालयवन दे? जरासप 
20% दे अगद, मधव, आदित्य, उत्तक(), छात्वामूंक.. दे० राक्षपोर्तात्त 
कऋष्पणा, वाह्मप्ी, दृष्ण, कात्वृक्ष ३० वासवृक्ष 
जतमेजय, पिहारिणी, दक्षिण, कालिका दे० पृष्दि, 
दशाइवमेधतीय, दिति, द्रोण, नारद, कालिकादेदी. दे० धुम्नतोचन 
परधुराम,  परीक्षित [क), कांलिदो दे० मगर 
पारिजात, पृष्दी, वालखित्य, कालिया दे० कृष्ण 
ब्रह्माड, मूतोत्रहि, मतसादेवी, कालो दे० चडमुड,  खनवीज, वीरगड, 
मरते (के); महाहिप, रघुवश, इसचूड़ 
रामतीयें, रद, वद्घनाम, बाप्रग, काबेरों दे० जाह्ववी 
शखचूड, शुन मसल, पष्ठी, सूर्य, काश्यप दे० पाचजन्य 
सृष्टि काह्यपो दे० बाश्यप्री 
कहोड़मुनि. दे० अध्यवक्र किदश मह॒प्रि.. दे? प्रा 
सचनाप्ती.. दे० सप्तमारथततीय॑ ढिशात दे? सुवधु 
काहि दे० बहराम क्रिताुत.. 4० क्रिताजुत 
कारोब दे० सग्र हिर्मीक द० विर्मीक 
काकुत्य दे० रब कोचक दे० गोहरण 
काक्षीदाद.. दे० मरा कोति दे० शामिकुवकर 
फपिलेय दे? पशिष्त कोतियवत्र. दें» श्रीकठ 
कापदक दे० कामदक कीतिमान दे० राजा 
काम दे० इश्ाकु, धाम, नारद, ब्रह्मा, कोतिमातिबी.. दें? द्विगेंश 
माइक कुडसमहित.. दे* भामडस 
दामदेव दे? मर नारायण, अदुम्ने, मार्कडेय, शुझता दे० मदानता 
सच्या (परस्वती) कुडतेश (तिग) दे० उला 
डामघेनु दे० वृष्ण, जावानि, परशुराम, मदालसा, कुटाघार मेष दे० झुहाघार मष 
वमिष्ठ, सागरमयन, विश्वामित्र. शुड्डोदर दे हम (गजुमार) 
डाम्या दे० मतु कुतिभोज दे० बुदी, भत्पवती 
+ क्ापव्य दे० वायब्य झुती देश अकूर, कर्ण, गायारी, वितरण, 
दा्ददीएं मर्डर दे" एयर दत्ताजेग, परणुदम, द्रौददी, परम, पूतराष्, सार, 
बातिवेय दे० ऑन, पोटवीददी, देवसेता, पाडु, बदाबुर (4), यदुवश, 
महिपायुर, मुबर॒द, शिव, इृत्तिता युधिप्टिर, साक्षाएह, दिदु, 
हीर्प ह्द्वि 
बात दे गोतमी झु देश्यवण 
शलउदायी. दें? पुदोइत हुपार्ण दे> वरदिस, बुबेर, बेजवाय, बीगश। २, 
काता दे० धूरपणसा, हिसष्यपुर . प़बय, बैध्वधुमार 
हातरेतु दे? एबवीर हुभोगत्ो दे? विव्रस्प, मु, सलंघामुर 
बावदेदत. दें* इेदज्ण हुराप्प दे० पुरयय 
रालतेमि.. रे देष्य, पहुगम हुडुझी... दे? रेदती [) 


प्राय मिपत्र बोश 


#ह..ह.....ह........... नल नली नानी किस ता ड्ड>>>2>::: सर 


हुतंस 
बुर्ुन 
इबिद 
शुत्ता 
बुला 


बुदेर 


बुछ्जा 
बुभाड 
बुमास्त्मार 
पुमुदमाली 
हुमुददतों 
बह 
घुरक्षेत् 
दुगिएपुरी 
हु 
डुलमूप्ण 
शल्याएं 
इुवतप 
हुंदसपापीड 
इुदतयाइव 
इदताइद 
बुश 
दुदाप्दज 


हुगनाम 
हुशाव 
हुशिर 
द्ू 
बट 
हुदर 
हृतश्रुति 
इतवर्मा 


हृतवीए 


दे० दुब॒भ 

देह बुजूत् 

दें» चोरहरण 

हें पराइव-महाप्रस्थान 

दें शुप्प, सुब्ररा 

दे इद्ज्ति, उत्त८, झाता, दिखावाजुन 
कलाम पर्वत, भ्रुव, बेज्नाथ, 
भधियान, अस्त [प), मत 
(स), . पुष्कर, उमसाऊंन, 
राम, रादथ, दर्या, दर्झान, 
वबानर, विश्यघ, शत्रृध्न, शिखडी, 
सौग्रधितर बसंत, हनुमाद 

दे बृच्ण 

देह बापामुर 

हे*े दानिदेय 

देह दा्तितेय 

द+ विमाषंध 

देह बुरक्षेत् 

दे० दुषक्षेत् 

दे० दुफिगपुत्री 

दें नारद 

दे० देवभूषण 

है आादित्य 

है? मदनना 

दे ह्वणण, इश्र 

दे० मशल्ना 

दे० घुषु 

दे० बु"नान, सब, सोता 

दे० विद्यारिपों, बेइब्ची, मौता 

दे० गाधि 

देह बुश्नाम 

दे० अ्यदन, गधि 

दे दैसमेवा 


दे० दुदनपाप्रीड 





बजुदेसोप 

हेंई चित्रडेलु 

देह दुररोघन, घूठराषट्र, प्रदुस्न, 
माह्रि, स्यश्तर मणि 


देर अरुँद (ख), एज्डीर, 


हल 


शृ्तॉंदवदत 
कृत्तिकातोयँ 
दृतिवामेध्दर 
हृप(हपाचाए) 
कृपाचार्य 


बृपादतो 
श््पी 
हृद्ागौतमों 
द्र्ष्ण 





दे० मोता 

दे० कृत्तिकञादीर्ष 

देह गजानुर 

दे इपाचार्पे 

दे? वर्ष, हृषराचार्य, दररोषत, इंदब्न, 
बृतयाप्ट, मुधिप्िर 

देह इपादगी 

देन इपाचाये, दीप 

दें महामिनिष्णमण 

देह अकर, अपासुर,बनिरद, तनिमुयू, 
अर्जुन, बादर्पामा, इह्युम्न, 
इत्तव (व), एदव, एशसब्, 
कद, दस, इर्भ, दालयरना, 
दालिंदी, वालिंश, वृरुण, 
दुदतगापीढ, बेशी, व्पेथ्वीदेरी, 
खाहदबत-दाह, गा, मर ड़, गाहीर, 
गाधारी, गोवधंत, प्रधवर्ण, 
घटोलच, चामूर, चार्दार, चीर- 
हरण (से), सयदप, जयात्न॥, 
तुनमी, तृषादते, त्रिभिय जब, 
दक्षिणा, ददावत, दुर्पोषक, 
दुर्वादा, देवशी, द्रोण, द्रपदी, 
दिदिद, ईवदन, दैपायत, इतेयूट् 
घप्टटुस्ल, पेनुर, देखादुए, नर 
वारादग, मारद, नाग्यष्, नूर, 
परचज्त, परीक्षित (+), पररिणर, 
पृतना, परडुब, दगानुए, (ख)+ 
दरगम, दणमुर, इछदत 
(स), नानुस्तो, नीम, नूरियिदा, 
भोमावुए रण, याबटिय, मिवदिया 

















मुबशुद, रुप्दिय, पूतलवाई, 
यदुदग, पमहाईन,. झशोंदा, 
मुषिष्िए, टदुलू, रद, गगरी रा, 
रहियए, खो, लद्मी, दसनाम, 






देइब्यान, ब्योगमुण 


बिच, 
शलदट, पद, "जय, गप्द (र) 
फिशुपान, संममादा, सायतेट, 
गया, सरादती, झशार्यरि, 


सावित्री, नुद्शट, मुद्षमा, मुस्श 





आरतीय मिथक वो ३६१ ड 
सुरभि, स्यमतक मणि, स्वाहदेवी, क्रोप ३० आदित्य, झूवादु बैवघवत (मु) 
हंस (सजबुमार) छोषदशा .. दे? मृष्टि ह 
हुण्ण (शुकदेव पुत्र)? ुवदेव ब्ॉबव्य... दे? ्रॉचव् 
कृष्णदशन दे० वाहित कौष्टूकि दे० कौप्टव 
क्र्ष्णा दे० द्रोपदी न 
हुष्णासुर दे० इृष्णासुर क्षत्रिया दे० थार्या 
फेकयराज दे० कीचष, गधर्वे क्ीखदब दे० गारद 
ब्रेक्यराजा दे? केवयराजा क्षुप दे० खनिज, दडविधात, विविश, 
केतफी दे० ब्रह्मा क्षेत्रकर दे? प्रियमित्र 
कैतु दे सागरमन कषेत्रपूति दे० क्षेत्रधूति 
केतुमती द० राक्षम्नोषत्ति क्षेमदर्शी दे० बालवृक्ष 
बेदारेश्वर दे० केदारेश्वर 
फेवलो दे० श्रेणिक खाहिवयजनक. दे वेशिष्वज 
क्ेशरी दे? धूम्रलोचन ख़गम दे० संहश्षपाद 
केशिष्वंग दे० केशिध्सज खट्वाग दे० दिलीप 
क्षेशिनी दे० जाहुबी, न, (क), प्रह्माक पा दे० खहगे 
भगीरष, संगर खनिद्र दे? सतित्र, शुप 
केशो दे० ढृष्ण, देवसेना, पप्वी ख़निदेत्र दे० वरधम, शिविग 
केसरी दे? हलुमान ख़र दे० राम, रावण, पूर्पणसा 
ह्कसी दे० रावण छरदूपण दे० शबूर, मौता, सुप्रीव, हतुमात 
कंबेगी दे० दशरव, भरत (स)। एम, सीता, तो दे० आदित्य 
सुपति खाइबबनदाहू.. दें छाइबबनदाह 
क्रम द० अध्वत्थ (तप) कुवलयाइव, खाडइबायन॑.. दें? परशुराम 
मूनोलत्ति, संवाद सूष्ठि, पेचर दे० सीता 
ह॒पप्रीव हयाति दे० भूपु, मार ढेग, सद्मी 
कंलात दे० उत्तर 
क्रोका दे० पित्तर ग़्गा दे० गएड, जाहृदी, तुतगी, पवार 
बोकातिक दे० देवदत सझ्िवलिंग,. भंगीरष, भीष्म, 
कोटबीदेदी. दे? वोटवीदेवी महामिष, राषा, मातनु, शुपदेव, 
पर्वत. दे० उपचरि छछसवती, हिगिवातू 
हर है? कौंडिय गगादत देश भीष्म, महाभिष 
कौंश्पप दे० सुजाता गयी (नदी). दें? हुत्सी 
झौएय दे दडाघार गझ दे० शुतमंस 
कौशहण दे? दश्मस्ष, राम गषमाइत दे० महादेव 
कौदिक दे० शोधिव गएदे दे० गयई, आदित्य, राविरिय, 
शौदिकी देह आर्पो, वालिवादेवी, पडग्े बृह्दघ, रावण, गरस्वती 
कौसत्या दे? प्रवीर गजप्रहू दे० गम्ग्राह 
दौघतुभर्माण.. ई? गायस्मपन गरामुए दे? गगामुर 
अतः दे० मूतोलानिं, गृप्टि सगेश दे० गया, ध्यवव मं शिवतिंग) दिवोदाग 


शारतीय मियत बोर 


रे 


परिधिष्ट४ 





गदर 
गये 
गद्ड़ 


सरदगण 
गे 
गर्गपुनि 
गर्गब्रोत 
गवाक्ष 
गवाप्रति 
गाड़ीब 
गाषमात 
गाषारी 
गाप॑ 
गापी 
गापदी 
गालव 
गाजव 
गालग्य 
गढ़ 
गिखि 
गिरिया 


गुण्केश्ो 
पुघनिधि 
मुधवही 
प्ुहृ 
गूतत्मद 
ग्रपिक 


योरघंमरहातिंग 
गोवानमुनि 
गोपासइमार 


मद्गगारत [स्ववा), प्रवीचर, 

० वृष्य, बदनाम 

दे० इग़ा (दे० इस), सुचुस्‍्न 

दे० आदित्य, उपूपी, इस्यप, दतिया, 
गरहतीथ, गातव, गुषवेद्यी, 
ग्रोवर्षत, दिवोद्यम, वाललिल्य, 
रादण, सक्मण, झेपताण, समर, 
सृष्टि 

६० साइबवन-याह 

देह विद्दामित्र 

देह दत्तात्रेय 

दे गरगेद्नोत 

दे० रादण 

दे० यंग 

देह वष्व, साइबवन-लाह, महारेव 

दे० बाबर 

दे० हृषा, घृतराष््र, पृष्दी, मूपतराह़ 
मुध्िष्टिर, बिदुर, म्यवती 

दें बातयबन 

दे अ्यवन, परशुराम, विश्वामित्र 

दे० गौतम (ग), द्रह्मा, महादेद 

दे० मवाग्णात 

दे कधिगगंपुत्री, मदालगा, मयाहि 

दे० विशदु 

द० उबूर 

दे उपचरि 

दं० अनिरद, उत्तत, ज्योतिनिग, 
टाख, द्विजेश, वेहनाय, महेश, 
खतममरी, बृद, शनोचर, शरदेव 

दे गुणबेणी 

देश ग्रुणतिधि 

दे» भदोररो 

दे० गुह 

देह वर्षिजन 

देह विराट्नंगर 

दें? कस्माप्रपाद 

दें# आवन 

देह महावाव्यायन 


हा 


गोषिशाए 
ग्ोमिल 
योमोत्त 
गोहनभ 


गोवप॑द (तो) 


गोविद 
गोहर्प 
गोतम 


गोतमों 
गोस्पता 
गोरो 


श्् 


ग्रह 
ग्रहपति 
प्रामषो 


घटाएं 
घटोल्चच 


पिषणा 


इस्मेशवर 
घोण 


चड 
चरशैिक 
चड्प्रद्गोत 
चडवय 
चब्शि 


दे० च्ीरटरम [स), रामतीशा 

दे? सत्यव्रत 

दें दिवोदाव 

दे? गोतभ 

दे० जाद्यति 

दे? कृष्ण, गोवर्धन 

दे० गोहरण 

दे० अति, अहिल्थ, उचर (३), 
उतूब, कह्मापप्ाद, हृषाचार्य, 
गंदा, चिख्वारी, वित, व्यववम्‌ 
शिवलिंग, द्वोपदी, निरमि, मपि- 
कल, वमिष्ठ, वामद्रेव (३), 
शु्तीर्य, शून' से 

दें० इतीये, श्रेषिव 

दे० शुवदेव 

दे० पादंती, सामवानू 
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दे० कार्विकेय 
दे० ग्रहर्पति 


दे० अमितवधर' 


दे० शोवरट्गत 


दे० धद्धवर्ण 

दे० बजतपर्वा, जलबुप, अगर, 
बद्वत्यामा, वर्ष, दुर्योदत, 
युधिप्ठिर, मौग्रप्ति| वम्त, 
हिध्वा 


दे। जलघर 


दे० मनु 
दे धुस्पेश्वर 


दे० ध्रुम्पेशवर 
दें» घोष 


दे० शुभ 
दे० जराप्रपम 


दे० उदयन, महागात्यायन 


दे० रक्तदीज, शुभ 


दे० पुरम्न 
द० चटमुड, निशुभ, 


मत्परादुर 





आरौय मियक को ३६३ बरिधिफर 
ख़तबीज, शुभ चित्रकेतु दे० चिन्रवेतु 
चडी दे० पष्ठी, वित्ररय दे० चित्रस्व, परशुतम 
चंद्रमा दे० अगिरा, नारायण, पूर्व, महादेव, चित्रलेदा दे० अनिर्द्ध, वाणासुर 
शाम, लोक, विध्यपर्दत, शिवलिंग, वित्रवर्म दे० चित्रागद 
सुरदेव, सागरमगत, हनुमान. विद्याहद दें चित्रागदा 
चंद्रगति दे० सीता दिव्रप्तेन दे० उ्ेगी, दु भासन, दवैतवत, परभृति 
चंद्रना दे० खरदूपण, राम, शवूक चित्रांगद देह भीष्म, भातगू, सत्यवती 
चंद्रभाल दे० बैजनाय वित्रागदा दे चित्रागदा 
चंद्रमंडल दे० अमोषविजया चोरहरण दे० चीरहरणं 
चंद्रमा दे० अभिमस्यु, गणपति, पाताल, पिदर, चूलो दे० चूली 
प्रभामतीर्थ, सोर्म चुप्ूरि दे० कपिजल, गृतस्मद 
चंद्लेत़ा दे० राम घूड़ामणि.. दें? श़चुड 
त्द्रदती दे० वद्धनाभ चेकितान दे० दुर्वोधत 
चह्मेखर दे? विहारिणी चंद्र दे० चाक्षुपमतु 
चद्रप्तन दे० मंदोदरी, युधिप्ठिर चंत्ररण दे० वातिकेद 
चंद्रहत दे० रावण च्यवन दे० अख्िनीकुमार, वफ, धर्माए्य 
चद्रांगद दे? द्विगेश (ब्राह्मण), परचजत्म, पुषोमा, 
चद्गापीड दे० अजपार्ख ब्रह्माद, मंद, माघाता, रघुदण, 
चद्रामा दे मधुनेदभ विज्ञामित्र, सगर, सुन्या 
चकतोर्ष दे० चत्तीर्य 
च्लुरास्य दे5 महिपासुर छंदक दे० प्रहामितिष्कमण 
चतुपुंख दे० संहमी छदोदेव दे० मतग 
चपलगरति दे० पीता छापा दे० वैवस्वत.. तु). गएप, 
घमरेद दे० प्रतरुघ्त मसावथिमनु (८), इृप्टि 
बाद्रमसी (तारा) दे? बृहृष्मति हू (राजा) दे० दधीवि 
चाक्षुपमनु दे० चाल्तूपमनु है 
चाणुर दे० बुवलगापीड, कृष्ण ज्तु दे? प्तोमक 
चामुंडा दे? चुडमुंड, खतबीज, गुम अंदमाली दे अवमाती 
चायमान दे० चायमान जमाहुए दे० परशुराम 
साददेषण दे० शाह्व (4) ज्ञदापु दे० मारीब, राम, पपाती, मीना, 
च्ादपर्मा दे० ललिता सृष्टि 
बादमतो दे० प्रदुम्त डठायुर दे। पदोलच 
चाहदर्मा देश मरिष्यत ज्ञविसा दे? जढ़िता 
चार्वाक दे० चार्वाक जन दे» अश्वपति (उपदेश), सोग 
चित्रा दे चिचा जनक दे० अष्टादत, वासबु्त। इगधज, 
विस्तायन.. दे प्रवाह तिहारिणी, निमि, परागर्णीता, 
चिहुर दे० गुणवेशी मस्त [व), गैतो, रब, राम) 
विच्चिक है० विच्चिर दिमीयण, शिवधडुप, परुरदेव, 


बित्र 


दे० गादूप, प्रतिविध्य, सोमरि 


शैब्या, मीता, सुतझा 


एरिशिक्ननं 








भआरतौय मिपक कोश रै६४ 

जनदेद दे० परक्षिय 

जनमेजप दे० अवपास्द, आस्तीर, उत्तक (ख), जाजलि 
परीक्षित [व], अवीर, मगसादेवी, जातरूप 
वपुष्टना, सरमा, हरिपेण जातवेदस्‌ 

जनधूति दे० रेकव जातको 

ज़नाईने दे० हम [एजबुमार) जानपदी 


जमीन दे० बस्थमेष (यज्ञ), गाधि, परगुराम, जानधुति 


रेणुवा, विल्ामित्र, शुनगेष, जाला 


दुन.मख जालंधर 
जपुना दे» बर्शलिदी जाहुद 
जप दे० दिति, विराट्नगर जितताथ 
जपचट्ठा दे हरिषिण जितप्दमा 
जयतोर दें० विराटूनगर जिततत्रु 
जयद्रय दे० अभिमन्यु, वर्ण, गायारी, द्रोप, शिगें्ठ 
घृतराष्ट्र, मूरिश्रवा, मात्यकि जिनेदवर 
जयदल दे० विरादृवगर जीपृतत 
जर्पत देह व्रह्मत्त. [स),. वश्चनान, मोद 
विरादूनगर जीवक 
जप॑तो दे? ऋषभदेव, धुक्र ज्ीदत 
जपणत दे" भीम जुंनावुर 
ज़्पा दे? ग्गा, देवनीय॑ जूसक 
जवानी दे ब्ष्वत्यामा जेगेष्व्य 
जयावती देह ब्रिपृष्ठ जमिनी 
जय दे० अश्वत्यामा ब्यौतितिंग 
ज्ापितो देह विश्वभूति क्दा्‌ 
जरताद दे० बालीर, मतमादेवी ज्वलनजटो 
जरा दे० जराप्तब, पमें, पुरजन, यदुबंस ज्वालानवानो 
जरासंघ दे० कस, बूद्रय ज्वाताशित 
ज़रिता दे० शा्ट्गक 
जतितारी.. दें० शायर ब्मिकि 
जलधाए दे बूंद तह 
जब दे बरमिष्ठ, मृष्टि रेक्षह नो 
जतंतथ दे० मात्यक्ि तप 
ज़तोद [सागर) दें” जत्तोई (सागर) 
जब दे० दिएव 
ग्ह, दे* जाहुदी तकिमला 
५४7] दे» मगोरष तनये 
ज़ांददतो दे मांध, स्वमनक मणि, जादवदी.. तप 


जाबवान्‌ दे० धर्मीपदियया, राम, वानर, तपतों 


सत्यनामा, हनुमान 
देह जाजति 

हे बावििय 

देश अग्निज 

देह भिशुपात 

है कृषाचाय 

दे० सब 

० मत्यदाम 
बवधूतपति 
गगौरय 

जिववाय 

दे० लक्ष्मण 

दे० बश्तिनाय 

दे? गंदव 

दे? मुवनातवार, वगमाला 
दे? जोमूत 

दे० बगिरा 

दे० सुद्दिन 

दे० प्रवाहण, खेतबेतु 
दे वाधामुर 

दे नारद 

दे० बेगीपच्य 

दे ट्रेपायन, माइडिय, वेदब्यास, 
दे ज्योतिनिंग 

दे० ज्वर 

दे० त्रिपृछ 

दे० ज्वामाभवानी 

दे तारा 


2५८ था 
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दा 
' 


्ट 


दे# जरामंध, हम (राजुमार) 


दें तड़ि 

दे? खांटबदनदाह 

दें उत्तंक (+), उत्तक (ढ), 
सित्रागद, जनमेजय, परीक्षियत 
(व), मनमादेवी, महादेव, गर्व 

दे बुसवर्म 

दे? अवीक्षित 

दे० नोव 

दे वेदस्वत (मनु) 





भारतौय मिथक कोश ३५ फरिदिप्ट-४९ 
त्पस्सू दे० बुद्धत्वप्राप्त [द्रदेबपरीक्षा. दे तरिदेवररोक्षा 
हरगमाला. दे? राम ब्िषृष्ठ दे० तिपृष्ठ 
तरंत दे० ब्यावाधन ज्पुरारि दे० त्रिपुर 
तरकाक्ष दे० महादेव खिवर्चा दे० पावजन्य 
ताठबा दे० वादा विश्व दे० रघुवश, रोहित, हरिरिवदर 
ताइका दे० मनद विजय देश मगर 
तापतो देह अश्वितीकुमार व्िशिता दे० महावीर 
ताप्रस (मनु). दे? तामस (मनु) विशिरा(विश्वहुप |दे० जिशिरम, त्वप्या, गहुप, राम, 
ह्ाँप्र दे० महिपासुर रावण, वृत्रासुर, शू्षणछा 
ताम्नचूड़ दे० कार्तिकेय जिहारिणी. दें? बिहारिणी 
त्ाग्रा दे० सृष्टि बिद्योक दे० वृष्व 
तार दे० बामर, वालि (वाली) त्रेतत दे० दीघंतमा 
तारक दे० कार्तितेय तीर, कृतिकातीय, विषुर, व्यबरर्म- 
पावृती, सादे (ब्िर्वातिग).. दें व्यवकम शिवलिंग 
तारकातुर दे० अगि त््यद्ण दे० व्यक्ण 
तारा दे० चद्रमा, वृहपति ब्ष्टा दे० अहि, आतेग, चिश्रवेतु, शिक्षि्स 
ताराक्ष दे० त्रिपुर (ल्ाप्टर), द्रोपदी, भौमागुए 
तार्शी दे० सुदृप-पुत्र विख्वरूप, प्रिशिएं, बृशसुर, 
तालबेत दे? मदालप्ता बैदस्वत (मनु), परष्ये, छग्रीव 
दालगप दे० प्रदर्तन, रधुवश, सगर छ्ष्द दे? त्रिविस्म ्ाप्ट) 
तावध्वन दे० गारद त्व्ष्य दे० वपिजन 
तिमिस्व दे० ढेकेयी 
हिलोत्तमा. दे० चतुरंस, सुद ड्ड दे० बरणा, दहमपार, राफक्षमोलत्ति 
तुंबुर दे० अवीक्षित, मंदीवसा, विश दडक दे० जठायु 
तबंश दे चायमात दइकारण्य. दे अरजा, जटायु 
पर्वंस दे० एक्वीर, ययातिं दडाघार दे० दाघार 
तुर्दाति दे० गवर छबज्ा. दें? गाल |) 
तलसी दे० झसचूढ, सरस्वती दम दे० सृष्टि 
तर्गादद.. दे? जय, रादग, दबाने द्मा दे8 शसबु 
दंणवर्त ३० तणवर्त दमोद्मव दे० दभोद्मव 
ह्ष्णा दे धर्म दशा दे० दशा 2 
सतिरीपयजु- इक दे० बस, बईय, पद्रमां, पद्रती५, 
पाल्ाप्यायी.. दे गाशद्ला ज्वर, ज्वानामबानी, नाभाग [4); 
तोशत द्रे9 कुवसयापरीड नारद, प्रचेता, प्रभामतीर्ष, दमा 
धार दे० विश भूवोलतति, प्रीमामुए महादेव, 
दे० मौर्माए मापा, मैना, तोर, वीरगद, 
40085 दे० बिडट दुरामुर, शिवपदुप, गती, 
कि. दे पध्मप माइगिम]ु (६)... शायर 
दे० बात्या मनु (१) 


व्रत 





जारतौम भय वो ३६६ परिशिष्ट-क 
दक्षिण देह दक्षिण सागर्मबन, सृष्दि 
इक्षिषा दे० आरूति, दक्षिण दिलीप दे० भगीरण, रघुबभ, सगर 
दक्षिणी दे० मलद दिवोदाप्त दे० धतिविष, प्रद्तत 
दापरय दे? चित्ररय द्ब्यि दे० औत्तमम्रखतर 
द्रत्त दे० दुर्वामा, परण्णीतीय दद्प्दि दे० नामाग (ख), सुधुस्त 
दत्तातेय दे० बर्वर्क दीप॑तमस्त दे० वक्षीवान 
द्पीच दे० माससखत दीपजिही. दे० मृत्मितर 
दरधोधि दे दक्षप्रजापति, पिषवाद, बदुब, दौपंतमा दे० भरत (व) 
वृत्ामुर द्ुश् दे० धर्म 
दष्यड्‌ दे० दष्थट, दुद्चला दे० वश्वमेध (यज्ञ), गाघारी, जयद्रये 
दापु दे० बह दुशासन दे० चीरहरण, मात्यवि 
द्नु दे० अहि, आदिता, वकध, महिपातुर हु पह दें० हु मह 
सृष्टि दुढ़ुभो दे० बाति (वाली) 
दभोति दे० दभोति डे दै० दुर्गा 
दम दे० तारिष्यत, तल (व) दुरगम दे रैबत (मनु), भुभ 
दमघोष दुर्गा (देवों) दें दुमेम, शुभ 
(वैदिराज].. दे० जग्रासनय हुर्जन दे? बामदेव (सं) 
द्ने दे बल (क) दुदंभ दे० रैदत (मन) 
दमयती दे० दत्मापपाद, गितवाथ, नल (5) दुर्मूख ओर दु्नंय दे० वमिमत्यु, दुर्वोधन . (छ), 
दरद दे० जरासध महिंपाहुर 
द्त दे० परीक्षित (प) दुर्मद दे० भीम 
द्ह्भ दे० प्षत, शौनउद्गान दुमृं दे० राक्षमोल्त्ति 
दशपु दे? दुत्त दुरषोधन... दे विषय, बर्जुन, . अततायुप, 
ह्शरप दे? इमेद्दी, परथुराम, भामड, भूगु, हृपाचाय, इष्ण, गाधारी, पटोल च 
मरीच, रघुवश, राम, लक्ष्मण, चार्वोह, चीरहरण, दुर्पोषन, 
... विभीषष, श्रवण, संगर दुर्वाना, देतवग, पृतराष््र, भीम, 
४५४ अल दुर्योधन (ज) भीष्म, युवुत्मु, शवमी, लाक्षागुह, 
देशाइवमेपतो् दे" दगाइवमेधतरीय बिग, बाह्य, ग़जय, माव, सुमदरा 
2 दे? दैबस्वत (मर) दुर्बाहा दे० बबरीए, इद्ठ, वर्ण, दृष्ण, तृणावर्त 
दांत (दान). दे* बल [३] परुण्णीतीर्य, पाटु, भानुपती, भू, 
000 7 मुद्गण, यम, गम, नदी, खतरि, 
दारू दे० ज्योतितिय, मृततकाड, साह्यहि सती, . सुवुपणुद्,. हम 
दास्या दे० ज्योतित्तिग (राग्बुघार) 
दासस्य 58 धंबाहर, दुष्कर्च दे० भीम 
हाल दृष्टचुम्त. दे० अद्वत्थामा 
दिषति दे ग्रहपति कप दृष्यंत दे० मस्त (व), गज़तसा 
द्ति दै० अभ्व, आदित्य, इत्ल, हृष्ण, दुद्य दें० बयानि 
दो, पश्चिम, मूतोलत्ति, भरत, दूधण दै० राम, ूपएवा 
[4), यगाति, दक्षाग, शर्म, दूढ़केश दे० अवीक्षित 


भासतीय मिथक कोश हु 


परिध्चि्यर 





द््स्प दे० इल्वन 

देवकी दे० अम्रूर, कस, हृष्ण, दृष्वी, वसराम, द्रौपदी, 
बरह्मदत्त (8), मूसलकाड, 
पहुंगम, सुभद्रा 

देवता दे० बुद्ध, धर्म 

देवतीर्ष देश देवतीयय 

देबदतत दे० मय, सत्मव्रत 

देवभूषण दे० देवभूषण 

देवमित्र दे० सामवान्‌ 

देवमीड़ दे» भूरिषवा ड्रापर 

देबयानों दे० बच, प्रियद्रत, पढ़, गयाति द्िग्गोतम 

देवरात दे परशुराम, शिवपनुप दिनिह्न 

देवल दे ग्रगग्राहू, सुवर्चता द्विगेश 

देववती दे० राक्षत्नोल्नत्ति ड्न्ति 

देवबागनी.. दे" रावण द्रव 

देवबत दे० महाभिष द्िविद 

देवबत (भौष्म) दे” सत्यवत्ती ड्िमुज 

देवगर्मा दे० पारियाव, विपुत्त द्विदिर 

देबभृत दे» शुकदेव हंतवत 

देवरेनां देह बातिकेय, जेयत, देवगेना दंपायन प्यास 

देबहूति दे? कर्देम 

देवानद दे० बनकध्वज, हरिएेंश पतनेय 

देबात दे० राबग धतरतीर्य 

देवापि दे० देवतीर, शातनु एनवाहन 

दब दे* श्रीकठ पतुपातष 

द्रव्य दे? बुद्ध पर्म पत्या 

ईश्यपेना. दे? देवेसेता धव्वतरि 

चुतिमात है? दुर्योधन (ख), खातेबिए मनु पड 
(२), ५ 

चुमत्लेन दे? सावित्री मं 

च्चो देश महाभिष 

द्रुपद दे० द्रोण, टीएरी, पृष्टशुम्त, शिलडी 

दुपतोन दे० पृष्द्युम्त, युधिष्ठिए 

ह्रमिते देक दुमित 

ड्ोग दे० अतबुष, हर्ण, चीएहरण, जयद्प.. परमपुत्त 
दुर्षोषष,. दरोपदी, हदव पर्मपेदु 
पृष्ठधुप्त, भीम, वशोदा, बुपिफिर चर्मप्दत 
दाईगर, सात्यरि परमपक्ती 


दे० अभिमयू, वर्जन, अख़॒त्वामा, 


एकलब्य, शिसडी 

दे० अक्षयपात्र, अर्जुन, बश्वत्मात्रा, 
विर्मोीद, चीररण, जदांगुर 
जीमूठ, श्रिहारिगी, दुर्ोपत, 
दुर्वाता, दुब्यासन, .दतबन, 
घृतराप्ट्र, पाडबमहप्रल्लाव, 
प्रतिविध्य, भीम, मषिमान्‌, यहुबग, 
मुधिफ्िर, विरादूवगर, थुतर्कर्भा, 
सौगधिकमल 

दे० जह् [क) 

दे० दिजगोतम 

दे० कश्यप 

दे० शिजेश 

दे० आएंपा, वरित 

दे० लक्ष्मी 

दे० राम, रावण 

दे? मद्मों 

दे शाम, एवण 

दे० दतवन 

दे० विरातार्जुब, महाभारत, (रचवा), 
परुधिप्ठिए. वेदध्योत्र, सत्यवती 

दे० प्रियगित्र, दिशा, वेदस्य)स 

दे० बुबेर 

दे» राम 

देह मेधावी 

दे० मंतर 

दे० पन्वर्तरि 

दे? अमोप्दिगया, गर्मि, सजपत 

देश गोद 

दे० अम्वमेध (यह), छवाहु, दौपरी, 
नएजोरापण, नारद, प्रद्धाद 
मुतोलत्ति, मौषाता। वागबाम, 
सत्य, गावधि मनु (६), मुएसंत, 
छायमुव मनु (!), दरिया: 

दै० मिशूनाय 

दे रेपिप्वन 

हे० रेशिवज, ठुकमी, विद्वरिशी 

देश सुहृपदुत्र 

दे मेगर 


भाखीय मियत की 


धर्म 


पर्मारष्प 
घी 


धायमालिनो 
छिप्णा 

द्र्पृ 

धृषुमार 
घुतिं 
परष्नतोधन 
पृष्राप्त 

धूत 
घृतराष्टर रण! टर 


घ्र्व 
प्रुवर्साधि 


न 


मदन 
मदा 
मदिनो 
नदिव्रन 
मंदी 


दे० गालव, विह्रिषो, पिष्रताझ 
मरते, [रि), माहव्य, विएद्धिवठ 

दे० धर्मारष्य 

दे। उततकः (ख], मूंग, मारडेव, 
ज्क्मी 

दे अंतिगाय 

दे० प्रावीवर्वहिं 

दे० दुवताशव 

दे० बुवताश्व, रघुबग 

दे? दर्पिजत, गृतत्मद 

देह चहमुद, पूश्रतोचत, शुभ 

दे० राक्षमोत्ति 

दे० गौतम (व) 


हे० अवावीर्ग (ती्व), हृष्ण, गादारी, 
गौतम (ग), चीरहरण, जयद्रथ, 
दुर्घोधन, हु शामन, ना रद,पुदिप्टिर, 
युयुत्मु, वाक्षागृह, विचित्रवीये, 
विदुर, सजग 

दे» महर (मं) 

दे० मनार्जात 


दे बुशवाम, द्रोण, शूपदेव, शृदावती 

देह ताभिवुत्वर 

दे० बैबलत (मु) 

दे० वर्ष, घीरहरण, दुर्योधन, द्रोग 
द्रोपदे, शात्व (से), संजय 

देह पृष्यी, दतरार 

दे७ उपमन्यु [ख), विर्मोत्र, घीरहरण, 
जपद्रप, द्रौपदी 

देह भीम, सोव, वेद 

दे० रघुदस, सुदर्शन 


दे? उदव, बस, हृष्प, श्रुव, मगोदा, 
शुद्धोइत, सुन 

दे० वदवे 

देह ऋषमदेग, वैश्यानाथ 

दे० तुममी, महात्रिए, वरिष्ठ 

दे? नदन, मधुन॑दम 

दे गया, गरशनोये, 
नब्दिछवर, एवघ 


जावाति, 


परिशिक्र 


व्द 

नशुत्त दे० मोहरण, बाद या पा एक क् » पहल, जदग५ मो, को घमे, 
वारद, थाई, . बिराभ्रेगए, 
झतानीक 

जल्वजित देह सत्या 

नविरेता देह यमगरीता 

नी दे० सृष्टि 

नहीहाइश्य.. दें वाध्यप्वधु 

नमंग दे? बामाग्र (+) 

नमदि दे० कष्व 

मम दे गुणेधी 

नमुचि दे० दशरथ, मय, सामरमपन 

नरक हे धर्म 

मरशहुर 

(निमादुर) . दे इेष्ण, दिविद, इतबन, भगत 

मरनरेदबर. दें» नरमरेदबर 

तरलारायध दें? दमोदुभव 

नरब्याप्र दे० शत्रतीर्ष 

मद्हरि दे० गरम 

मएतक दे० दरातव 

नरिष्यत हे नरिष्यत 

ममेंदा दे० दुर्योधन (|), राक्षम्ो्शाति 

मंत्र दे० युददेस्ी्ष, शिववाप, नाभाग(स), 
बाहर 

नतेक्बर देह विर्टा, यमतार्गुत, रंवंध 

मलदोल दे० मसनीम 

सहपेतू दे० नत (स) 

नतिनी दे? भगीरय 

नटप दे० उ्दगी, ध्यवत, धावतरि, नहृा 
मूरिश्रवा, बयाति, रघुवर 

नाग दे० अवीक्षित, आदित्ा, रावण 

नागतोंप दे० नागतीष 

नापपतवा दे० तागयंवा 

ना दे० संगर, नाडीजघ 

नाग ध््योतितिंग दे? व्योतिलिंग 

ताडीजप दे० गोतम (घ] 

नामाद दे० इृषावतों, रधुवश, संग्रर, बुत नया, 
वात 

नामि दे० ऋष्मदेव 

नामिकुलरर॒ दे नामिुवरर 


आरतीय मिथक कोश 


साभुमानैदिष्ट. दे० नामुमानेदिष्ट 


बारद दे० अवपन, (सं), अगर, सनिष्ठद, 
उतश्य, उत्पल, कस, कर्दम, वाल 
यवव, कुणिएर्गपुत्री, शृष्ण, गणपति, 
गुणवेशी, पग्रहपति, चित्रकेतु, 
जलघर, जैगीपव्य (मुनि), दक्ष 
प्रजापति, दुर्यो धन, द्रौपदी, इैपायत, 
घृतराष्ट्र, नल (क), पचचूडा, 
पाइु, पारिजात, पुरणन, पृथ्वी, 
प्रयुम्त,. बलराम, बागासुर, 
दजनाय, ब्रह्मदत्त [ख); भानुमती, 
भौमासुर, मछ्त (ख), गूतलवाड, 
यम, वंषु विध्यपरदत, विभीषण, 
बृवासुर, शबूर, शिस्रशी, शिव, 
शुकदेव, सनत्कुमार, समग, पाब, 
सावित्री, तोता, सजग, सृष्टि, 
सेमलवृक्ष, हिंरप्यव शिषु 

तारापएण दे० अजामिल, उपर्षा,.. हण, 
क्ेदारेश्वर, शिहारिणी, देक्षिया, 
नरतारायण,... तृत्तिहाववार, 
मार्कडेय, हिरष्यगर्श 

नाराप्णी दे० कार्यो 

मारौककच दे० सोदास 

नारीजध(गगुला) दे खबर 

नालागिरी दे० देवदत्त 

तासत्य दे? वैवस्वत (मनु) 

ताहुप दे? ताहुप 

निकुभ दे० ब्रह्मदत्त (ख), राव 

जिकुभायुर॒. दे? भानुमती 

हिशुभिसादेवी. दे मेघवाद, सीता 

निकुक्षी दे० पुरणय 

(९ दे० आर्या 

निषिनाय दे० गुणनिधि 

निर्मि द० वरिष्ठ, शिवधनुप 

निर्माष्द दे? दु घह 

मिय्त दे० अगिस 

चिव्ति दे मावडेय 

मिऋति दे० धर्म सूष्ठि। हेजुतात 

(हबातश्बच.. दे निवातवदत 


३६६ 


विद्या 
विश्ञाकार 
निशुभ 


निदल्यवन 
निषाद 
निषीद 
होप 
नील 
बोलराजा 


परिशिप्द्डं 





दे प्रा इमाम जज छा. ७ छल (मनु) 

दे० संपाति 

दे० वालिगादेवी, चडमुई, जलभर, 
घूम्रलोचन, भौमासुर, खववीग, 
बूददी, शुम 

दे वृहृस्पति 

दे० ऋ्रौंचवंध, वेन 

दे पृवु 

दे० बाभाग (ख) 

दे० नहूप, प्रहस्त-यप, बाबर, सेतुव॒ध 

दे० बीवराजा 

दे* ऋषभदेव 

दे० सुदर्शन 

दे० कण्व 

दे० दुदभि, अल्ाद जिशुपाल 

देश हिए्यव्िपु 

दे० अश्वमेध (पत्र) 

दे० स्कद, कातिवेय 

दे० विभीषण 

दे० नैमिपेय 

दे० बढ़ 


दे० विभीषण 

देह पदचूढा 

दे० दक्षप्रजापति, मौमामुए पार 
देर भरत (ग) 


दे० भगीरष 

दे० संगर 

दे० स्गीति 

दे० पचशिव 

दें» सरमा 

दे० पर्मारषण्य [ग्राह्मग) 
दे० पिणवाद 

दे० भद्वायुप 

दें» उदयन 

दें० परयुरय 

दें० परशु 

दे» ओत्तम मल्वतर 


हिल ॥3]0/3:204 


आाखहीर मिददर वोग 
री | _अ>_[अ-अ-ऑ ऑप-प फ्ैरेज---+जभपभपपभपपा 
परधुराम हे? वर्ष, दइयप, जरातब, दंग, परिबाद द० इंइ 
इत्ताजय, दोग, रामहो्ष, गिरी, . पार्ये देह मृहृइयूत्र 
सौदाम घावती (हि? इठा) उत्तर, इगना, 
परणुरामहुंर. दे० परशुराम कुंड आकर दो, विरत्रारंक 
दराडिता देंह ऋब्जकवुषाकपि कड्वेर, नोटदीदेदी, गया, गंणपर्ि, 
परादमु दे। यवभोत दिरिग,.. जाददती, बेड, 
परशाशर दे ईैपायत, पराग्र-योवा, सत्यवेतती दक्षप्द्माररि, नागतीए, पतादेर, 
पराशगोता. हे? पराशरणगीता आफ्डेद,. पता, साधप्रोत्नि, 
पखिद्‌ दे» नामाग [से] दृहासुर, झुर्देद, मृदुल्त, सू३, 
परोक्षित द्ेढ बनमेजय, दोपदों, पदव महीे हिमालप भस्म 
प्रस्यात, मतसादेवी, मूसलंक्ाई, पाइदी दे० मगीरय 
सरमा दर्लेभोति.. दस गपिनदर 
प्स्प्णी दे० परप्णोदोर्ष श्यिति दि रद्र 
पर्षाई देह तल (॥), साय ्प्ति दे० पियला 
पर्षगा ईैं* श्ृवायुत दिगलमापु.. दें* वोता 
पर दे भारद, मदर दिगाक्ष दे० भाइदिय 
दर्दंता दे॥ दारद पिशेत्न भादाज दे पिशेल भादाज 
पत्ित दे* पति पिजिदद दे० युक्लाश्व, मुदान 
पत्ते दे? संगर खिर ६७ प्ितर 
पदव जय... दे* अवनारुदरो पिनेझ देह दृष्व 
पद दे अजनामुदरी प्प्प्त्त दे# ब्रश्दवप (तीई) 
प्वनराज दें? बाजयतद दिप्प्ता हल दिपना 
पदमान दें» विस्दिह दिप्पतार हे७ बअ्बगाईड, इृक्ादु 
पशुमत देह गुनश्द प्प्पिली दे० महावराश्यप 
पश्चिम है? परिचम पिश्ञाररात. दे० हुमाव 
प्राचद्षय दे ब्ेदस्वत (म्ु) पीवरी हैक दिशेश्दिठ, घुवदेवे 
पादात है? इद्चलग पुश्धियना.. दें» राबय, छरोधिए मत (२) 
पॉडिव दे? विशरव, ददाघार, ट्पदी, दगातुर पुद्िरम्धतों.. देश हनृशन 
(३), बहु, सौयधिए बमत.. पुंषकोर्त दै० दिवोद्यम 
णहु है बूती, दु भामन, घृतराष्ट्र, नारई, पुनजोदद. है? प्रुनर्वोदत 
विचित्रशरं, सतपदती दृरबद दे पुर्ुणन 
पांदृम नरेश. दें७ पाहय नरेश दुरजप दे० पुरम्य 
पारजि दे अम्नि धुद देह बहु, पति 
पाते ईै० प्रावात दुष्र्वा दे० इस [दि० इना), खंशे, गहरी, 
पतालोंतु.. दें० मद्यवमा भूरिय्दा, मरखती, दुदुल 
पाहित है मु पुरोदन दे० वाझ्ागृह 
घायु दे चायमाव दृलात्प दे० परभुराम, पयगर, ईडलाप, 
पारद ६७ मगर भूनोयात्ति, रादघ, नृष्ठि, हैहपपय 


पापरुनि दे स्वारोविप मनु (२) झजूंढ 





भारतीय मियके कोण न पीरिप्ट४ 
पुलनह दे० मूतोलत्ति प्रजय दे० रावण 
बह हे 2 (उपदेश) प्रजापति. दे० मत्रि, इंद्र, कश्यप, दक्षिण, 
रे बृहस्पति, भूपु, मध्त (क), 
पुत्ोमा दै० जयत, हिरप्यपुर वेदब्यास, शुत शेष, मरस्वती 
पुनोदुप है? सुहयस्र प्रह्पति्व. दे० दृक्षिणा 
पुष्कर दे० गुणकेशी, नत्त (क), रोच्य.. प्रम्वार दे० पुरदन 
मनु (१३) प्रतदेन दे० गालव, शिदि 
पुशैपकधिसास दें० शाम, सवण प्रतिकामी दे० चीरहरण 
पृष्पदतत दे० घष्तचुड़ प्रतिविध्य दे? द्रोपदी 
पष्पोत्तटा दे० रावण प्रतोष दे० महाभिष, शातनु 
प्रभोत्त-.. दे? श्री प्र्वा दे० सहमत 
पूजती दे० ब्रह्मतत्त (क) प्रदर्शन दे० यवादि 
पत्ता दे० अषामुर, वातिकेय, इृष्ण, रास-. प्रदुघ्त दे० दृष्ण, वोटबीदेवी, जाबबनी, 
नीला वाभायु,,. इह्क्त (छ), 
पूर्णमित दे० यश भानुमती, मूतप्रकाई, वद्यनाम, 
पूर्णयन दे० सगर शाल्व (व) 
पुरणमद्र दे० हरिश प्रघत दे० राष्ग्नोतत्ति 
पृणणवर्धन दे० विश्ञावा प्रमंजन दे० विवागदा 
६४ दे० मुजाता प्रमदश दे» एक 
पुर्द दे० पूर्व प्रगा दे० हरिषेण 
पृषा दे० महादेव, वृत्रामुर, शिवलिंग प्रभाव दे० स्वारोचिष मगु (२) 
पु दे० अब, पृथ्वी, प्राचीनव हि, मनु, महा प्रभावतो दे प्रिग्रमित्र, मावुमती, वैशनाम, 
मिप, रघुवश, वेब विपुल 
घगूदक तो. दें० पृथृदक दोर्ष प्रभासतोय.. दे० प्रमासतीर्य 
पृष्दी दे० काइयपी, गय, गाणयण, (ए, प्रभूति दे8 नामाग (ख) 
प्रियवत, ब्रह्माझ,. दाग, प्रमति दे० प्रमति 
महादेव, सुल्ताम्ति, वराहाबतार, प्रमया दे० छुप, विविध 
बालखित्य, दृत्ासुर, शिव, संग|, प्रमुचच दे० रंदत (मनु) 
तीठा प्रम्लोदा दे० मापा, रौच्य मनु (१३) 
परषप्न दे० पृषप्र प्रलंध दे० सूद 
पैढोवत्ती दे० शुबनतीर्य प्रतगाहुर दे० प्रवदामुर 
पल दे० दूँपायत, वेदब्यास प्रतय दे० प्रतरय 
पोंडुक दे० पौंडुक प्रवरा दे० प्रदरा 
पौरव दे पोण प्रवाराणण (उसृर) दे" छपुस्त 
पोरिक दे० पौरिव अवाहण दे प्रवाहण, धेतवेतु 
पोष्प दे० उत्तव (से) श्रदोर दे प्रवीर 
ब्रगाव देह वध्द प्व्द दे० रुदम 
प्रदेतस-दर्ष. दें० सृष्टि प्रदुधव दे० रघुवश 
दे प्राबीरर्दाए, मु, मारिषा, वा ब्रमूति हे? दर्षप्रवापठि, दक्षियों, ल्ापमुव 


प्रचेता 





प्रात्तोय मिपक कोश डर 

मनु (१) बहुझितो 
पेन दे० मत्यमामा, स्ात्यकि, स्ममतक वहिकेतु 

मणि इहिप्पती 
प्रसेनजित दे० परधुराम, वावरी, रघुवंध बल 
प्रस्तोर दे० चायमान न्् 
प्र्ह््त दे० शाक्षमोलत्ति, पवप दलदैद 
प्रहेदि दे० राष्रग्नोत्पत्ति बतरार 
प्रद्ठाद दे? अजनासुदरी, केशिती, रवि, 

विकृठा, शत, शुक्र, हिस्प्य- 

दझ्िषु 
प्रादीनह. दे० प्राचीरर्दाह 
प्राचीनशाला. दे* अद्वप्रति (उपदेश) 
प्राण दे मृंगु, माय 
प्रॉषक दे० पाचजन्य 
प्रणतेंद दे० वर्धमान 
प्राप्ति दे? जरासघ 
प्रीतिमति दे/ रावण सिलाई 
प्रएंहा.. दे” नइन 2४462 
प्रिपफारिणी. दे० वर्धमान 
गियिमित्र दे० प्रियम्रित्र हक 
शिपात दे० दक्षिणा, मनु, पष्ठो, स्वायमुव 

मनु (१) बी 
प्रोतिरर.. दे? प्रियमित् ड्टता 
प्रोष्ित्त मुनि. दे? मंद बहुताश्व 

बहेलिया 

फतह दे० मृष्टि वात 
फ्रंग दे० फेत डाय 
फ़ैनप दे० मुदमि इाबादुर 
ढक दे० अदाकी्ण (वी), धौनेठद्गात वालहित्य 
बहासुर दे० अधामुर, बतायुष, विर्मीय दालपि 
द्द्ह दे० बटुक, दाक्ष बात्ति 
बड़वानत. दे श्विनिंग दादरो 
दहमुद दे जनोद (सागर) वाफल 
कवि द» बोर्दे वाह्लोक 
बंद दे० अध्टादक् बाहू 
इदपपाइनतोर्य॑दे० अद्घती बाहुदड 
द्घु दै० मूमलत्ाह़ दाटुदसो 
इच्ूबाहन दे* चित्रागदा वदिद्रप्तार 


परिदिष्- 


दे० स्वाग्ेडिप मनु (२) 

दे० सगर 

दे० प्रियद्रत 

दे० द्रोपदी, परीक्षित (द), वृह्मति 

दे० बैवस्वत (मंत्र) 

दे० कम, कृष्ण 

दे? अनिर्द्ध, इंद्रयुम्त, ढुजूंन, दुब्जा। 
बुदलयारीर, बोटदोदेवी, गरडू, 
जरासंथ, ब्रिधिरज्दर, दुर्योषन, 
देवडी, द्विविद, पेनुक, पंचजन, 
प्रलदामुर, वरामुर (8), वहन, 
बायायुर, मुप्टिक, रवमी, रेबहो 
(ए), वल्तातुए, धंसघुड़, साव, 
सुद्मा, सुरभि, स्यमतत मंद, 
ह्ट्दि 

दे० औत्तन म्वतर [३) 

दे० अध्वत्पामा 

देह मारीय 

दे० वरंघम 

दे० देवरो, वाणासुर, वामत, शुक् 

दे० प्रधम्न 

दे० बौत्तम मबतर (३) 

दे० कृष्ण 

दे० बहेलिया 

दे० लप्टा 

दे० इुदद, स्कद 

दे० अनिरद्ध, 
जिधिरा ज्वर 


शािय, हृ/ण, 


दे० कदयप, गंगा, गएड़, पृ 
दे० मेधावी 

दे० वाति 

दे? बावरी 

दे० महिपामुर 

दे देंद, भीम, प्रातनु 

दे० सगर 

देह मत (व), संगर 

दे० बाहुबनी 

दे० देददइत्त 


आरतीय मिधक कोश 
खिला -न्‍- नल ्कन--नन न ेग --०ण-बतलीलनतनलनतेुलुलुल 


विद 
बुद्ल 
बुदूबुदा 
बुद्ध 


बढ 


बुहृदश्व व्‌ 
दृह्प 
बहस्पा्ति 


ब्रद्मदत्त 


डषमपुत्र 
ब्रह्ममित्र 
इरहहत्ग 
द्र्छ् 
बह्मतीर्ष 


दे। इरावान 

दे० अरबपति (उपदेश) 

दे० वर्मा 

दे० अगुलिमाल, असितवधर, केइ्यप- 
बधु, कौंडिन्य, बिचा, जीवक, 
देवदत्त, पिडोल पारद्वाब, बावरी, 
हह्ए, खदवर्गीय, गहागररिविदाण, 
म्रुचतिद, यंत्र, विद्यासा, छुद्धोदत, 
सग्रीति, सुदिल 

दे” ग्रणप्रति, हामिकुलरर 

दे इत (दे० इला) चढद्मा, परहरदा, 
बृहस्पति, भेरिश्रता, भोगादुए, 
सुचुस्त 

दे० धुधु 

दे० बृहुद्रथ 

दे० क्षम्नितीयं, अभिमन्यु, बश्विनी- 
कुमार, कच, के।तिकेय, वृष्णासुर, 
चद्रमा, जतधर, त्रित, गिशिरस 
(ल्वाप्ट), दतताशेय, दशास्वमेध 
तीर्ष, दौर्षतमा, देवसैना, महुप 
परीक्षित (क), पारिजात, पृष्वी, 
प्रहार, इहसति, भरत (क), 
अ्रामरीदेवी, भए्त्त (क), मरते 
(से), रमिं, राजा, सोक, 
बद्धताभ, बानर, वामन, विष्णु, 
बुज़ाधुर, वेदव्यास, शुभ, छुक्र, 
शुक्रतीय, सरसा, सोम, हृपप्रीद 

दे० पृथषु 

दे* बैजनाथ 

दे० दैजनाथ 

देह बुद्ध-जम्म 

दे अगिरा, निवेता, पिगला 

दे० बुशनाम, चली, विज्वामित्र, 
शुबदेव, हस (शजझुमार) 

दे० रभा 

दे० स्वारोबिष मनु (२) 

दे० भैरव, वृत्रासुर 

दे० ब्रह्म 

देह इहातीय 


ड्ग्रे 


बह्यदत 
ब्रह्म 


परिततिष्ट-४ 


दे० द्रहइतत 
दे० अगरद, बरमिवीयं, बाशिय, इस्लाकू, 
उत्पत्, उप्रा, दप़, क्वंध, कद, 
कातिकेश, वाश्यप, कुभवर्णे, 
कुबनाइव, हृष्ण, कैटभ, कौडित्य, 
प्रौचव्, हड्ग, शाइववन-दाह, 
गंगा; गालव, गोतम (स), चद्रमा, 
चद्तीय, चाशुप मनु (६), जयत, 
जलश्र, जीमूत प्वर, तांठवा, 
गरक, तुबही, विशेशरीशा, 
हिएुर, देडविधान, दक्षप्रजापति, 
दक्षिया, दम्षरय, दशाखवमेषनीर्य, 
दिति, दिवोदास, दुर्भम, दुर्वाता, 
दुस॒ह, ध्रपण, देवसेना, द्रेपायन, 
बवतरि, गमुदि, नरजारयण, 
नारद, नारायण, तिमि, निवात- 
बवघ, मृिहावनार, परुष्णीतीप॑, 
पार्वती, पुछोमा, पृष्वी, पृ, 
प्राचीन, प्रियवत, बच, 
वाणासुर, दृहरपति, बंजनाप, 
ग्रह्मती्य, द्रह्माड, भगीरष, भीम- 
पवर, भूतोलतति, मैरव, भामरी- 
देवी, मत्तगयर्शनिग, मत्स्पावतार, 
मधु-वैटम, मनेसादेवी, मनु, मगर, 
महत (ब), महादेव, महाभारत 
(रचना), महाभिष, महिंपाएुर, 
भारिषा, मृत्यु, मेपबाई, मेतरा, 
परंद, गदुवश, यम, यशोदा, रघुवर, 
रजि, रतिदेव, रयमोटत्ति, राधा, 
रावण, रद्राह, रेशी (स्)॥ 
रौच्य ग्नु (१३), तदगी, बता, 
बद्ाग, बराहुततार, वर्मि्ठ, 
बानर,  विधोषण, विश्वतीय, 
विष्णु, वीरमद्, वराम्र, बृजागुर, 
वेदब्याग, बैबर्वत (मनु), 
शझखबूड़ टिव, मिदेतिंग, शिददत, 
धूम, घुप्रतोय, शेपनाए, धवेग, 
बाएं, पष्टी गध्या (गएदती), 
सदर, सती, रप्णेमारहदत सोर्ष, 





भारतीय मियर वोन डेंगई परिगिए 
सरस्वती, भारस्वत, सार्वाच्न भनु॒ भानुसेत दें० भानुठिन 
(६), भावित्री, युद, सुरभि, सूें, भामइल दे० सीवा 
रपट, स्वघा, भ्वायमुव मनु (१), भारी दे० वपालपात 
स्वाहदेवी, हनुमाव, हयग्रीद, भारद्वाल दे० मॉनग्य, चायगान, द्वोष, 
हिरप्पकम्िपु, हिरुष्पाक्ष यवश्त, राम, यवध, रेवही(३), 
ब्रह्मा दे० व्रह्माड सुदर्शन 
डाहाण दे० ब्राह्मग्र भआगंव दे० प्प्पताद, मरत (ख), युकतोयय 
ब्राह्मी दे० सरस्वती भाप दे० गहड 
मिशुनाथ दे० मिश्षुवाय 
भगत दे? भेगास्वव हिल्वतीर्ये. दे? मिल्मतीयें 
भाग दे शिवलिंग भातवर्ण ;० राप्षगोत्रत्ति 
भगदत्त दे० घटोसरच, भौमामुर, सुडप-पत्र॒. श्नीत दे० धमिमन्यु, अलबुष, अनायुप, 
भगवती दे० शावणि मेनू (५) अव्वत्यामा, उलूद, (ख), रिर्मीक, 
भगीरष दे० गगां, रघुवण, मगर, सरस्वती वीचव, क्षेत्रपूति, गाधारी,गोहरण, 
भद्नामा दे० वद्धनाअ घटोल्रच, घोरहरण, गद्यमुर, 
भद्दवर्गीय दे० भद्रवर्गीय ज़रामथ, दुषासन, द्रोष, दौपदी, 
भद्टसोमा दे० गया दैतवन, पर्म, पृतराष्, पृष्ट्म्त, 
भद्रा दे० उतथ्य, चालुप मनु (६), गूगल- नत (व), नहुप, नारद, पड़, 
वाई, ब्युपिताण्व वषासूर[क), भानुमेव, सीमपधकर, 
भद्गपुप दे० दिजेश मय, सद्र, विशदनगर, शदुदि, 
भया दे० गक्षमोलत्ति संगर, मौगधिद बगल, हिहिदा 
भर दे० देवतीय॑ मोपसेत दे० अद्न््या, जयदथ, मपिमानू, 
भरत दे० अग्रिरा, अमोघविजमा, ऋषभदेव, लाक्षागृहू, मरमा 
गषई, दमरय, दृष्पत, वाहुदनी, भोमप्रंशर दे० प्रीमघवर 
प्राह्मण, भुवतालवर, रघुवश, भोगादेवी दे धुभ 
राम, वनमात्रा, भदुदला, सगेर, भोप्म देह अर्थुन, बेधे, गाघारी, चीरहरण, 
सीता दुर्षोधद, द्ोष, इतवत, महाम्िप, 
सरदाज दे मस्त (३), युक्ततीयं, शुतसख, युत्षिप्टिर, विचित्रवी्, माततु, 
श्ूतावती विद्वशी, गिशुपात, युहप-पुत 
पलंदन दे० बुजूम भोष्मर दे० सविमणी 
मलनदन दें० ताभाग (ख) मूदनालंशर दे० राबघ 
भ्द दै० र्ट्ठ मुवनेधरों. दे० दुर्गंभ 
भवनपातो. दे० बनप्राता भूदि दे० भौत्य मनु (१४) 
भवानी दे? सती भूवोल्नत्ति.. दे० नूतोर्धाति 
भणोरषों दे भगीरप मर मम्यु ६० भरत (व) 
मात ६० आमुमतो, वंदख्न मनु भूरि द्े० धुकदेव, मात्यति 
भानुर्ण भूरिशवा ईे० दुर्योधन, सात्यति 
(दुमवर्ण) दें? कुमवर्, रावण, विभीषण भूषि है० हम (राजुमार) 
भानुमती दे० निबुभ नृर्दु दे० भूगु 


भारतीय मियक कोश श्र परिमिष्द४ 
भुगरव दे० प्ुदगनानी मदन दे० मदद 
भूगु हे? अलितीयें, ध्यवग, दश, तिमि, मदनाहुआ.. दे8 अलिपरोका, अनगलवण, दीता 
परशुराम, पुलोमा, प्रह्लाद; मंद, अदनाववी.. दे? हरिपे 
माडेय, लक्ष्मी, वीरभद्र, घुक; मदनिका दे सुदृष-पुत्र 


पगर, सारखत, सृष्टि मदयती दे० उत्तक (की, सौदा 

भैरव ६० भहेण, छाक्ष मदालसा दे० बल 
भोगबतों दे० नागतीर्थ भदमुर दे० च्यवन 
भौत्य सतु दे० भौत्य मनु मदिरा देश मुमतकाड़ 
भोभ दे० तोक मदिराध्व दे० दुर्योधत (सं) 
भौमासुंर दे० द्विविद, नरवामुर प्धु दे० कुवास्व, कैठम, पुषु। १प्वी, 
अभि दे० धुंध मूरोषत्ति, लवधाहुए, शर्तुघ्त, 
अ्रपरों दे० शुभ सृष्टि, हय्रीव 
श्रामरीदेवी... 4० श्रामरीदेवी सपुलकृटम.. दे? मधु वैदम 

मघुछदा दे० प्रमति, घुन शेप 

मत दे० अब्ि 
न मतस्ादेदी... दे» मनसादेदी 
मंगल दे० वमुघा 
मंगतचंदी. दे मगलचडी तु दे दर्दम, हु, चाशप गे (६) 
मंगला दे० पष्ठी दडविधात, भुव, नाभाग (क), 
भंयरा दे० कँवेयी, दशरप, राम मामुमानेदिष्, पुरजय, पी, 
ऋष्पात दे० भाइएेक पियब्रत, मनु, वराहबताए, वा 
मदराबल. दे? झागस्मपर देव, (व), विषएनु, छठी, परी, 

सुकृ्या, रृष्टि 

भदासुष्प दे आय ः मनोरमा.. दें वामाय (छ)। सप्ततारसत तीपे, 
मदर विद्याघर दे» स्वारोदिव मनु (२) मुदवांद, खारोतिप मु(२) 
मदेहा दे० भात्मली मयु ० प्यु 
प्रदोदरो दे० खर-ूपण, रावण ममता दे० द्ौ्षतमा 
सणिकुंडत. दे” मगिरुणा मय देश घीरहरण, विपुए, पर्म, पुरजत, 
भषिप्रोव दे० पमलाजुन मस्त (बे), रावण, पी, 
भगिषूल दे० लक्ष्मण शाल्व (१) 
मणिमद्र दे० झुद्माघार मेघ, चद्धसेन मयामुर दे» खाइववनदाह 
मधिमान्‌ दे० मणिमान्‌ मयूर देश वानिरिय 
ऋतेग महधि... दें दुदुभी मधूरकठ दे० व्रिपृष्ठ 
भत्त दे० राक्षमोलत्ति मबूरकठी दे० ब्रिपृष्ठ 
मत्तगयंदता ० मत्तगयस्दतिग मरोचि दे० देवरी, नारद, मूतोटरति, मृप्टि 


दे० अगसप, उपचरि मद दे० रघुवग 
दे० अग्ति, बीत, मंमेष (देश), 


मरिष्यत, तारक, रमा। दृगागु॥ 
पुन रेप 


मत्त्य 
मत्यावतार है? मत्स्यावतार मध्त 


ईतगापा दे० उपर्चारें, ईैपायन 
पद दे० मंद 


भारतीय मिपत्र वो 


मरत 
मध्देवी 
परदाणण 
मर्के 

मतकक् 
प्रलद 
मतयध्यज 
महनदि 
मत्माक्ष 
मह्तिक 

मह्‌ 
महाशत्मापन 
भहाति 


दे 
दे 
दे० 
दे० 
हे 
दे 
ट्वेठ 
दे० 


माधाता 
नामिवुत्रकर 

पश्चिम, प्रवरा, मरत (व), वामत 
शट़ामर्क 

मन्तरक्ष 

मद 

पुरजन 

बद्धपति (उपदेश) 

दे० रे 

द० बृद्लप्रालि 

दे० ब्ोक 

दे० महाक्ात्यायन 

दे" अवुवीब 


मरहाशल [प्विव) द० दुपण 


महावाघयप 
प्रहकाती 
महेशबरो 
भहयघोष 
पहुदेव 


महादेवों 
महान 
महानद 
महानामशतप 
महापरद्च 
महापरितिवादि 
प्रहपाएई 
महाभारत 


महाभिनिष्फाण 


महामिष 
अहामाया 


महामोदत्यागत 


महार्प 
महालभमो 
प्रहवोर 
प्रहाधतिं 
महिधायुर 
म्ही 


महीपर 


हे 


दे० दक्ष प्रजापति 


दे० दक्ष श्रजापति 

दे० तडिलेशी 

दे ग्ालव, दडविधान, शिवलिंग, सुद 
हनुमान 

दे० बिशकु 

दे० नरिष्यत 

दे० मरिष्यत 

दे० अनिएद्शावय 

दे० धगर 

दे महाप्रिनिर्वाण 

दर० राव 

दे? महाभाख 

दे० प्रह्मम्रितिष्फमण 

दं० महाभिष 

दे० कौंडिस्य, बुद्धजन्म 

दे० दवदत्त 

दे० खनिज 

दे? मह्पासुर 

दे० वर्धमान, ग्रेणिक 

द# अब्खत्र वृषावपि 

दे# अविवादेबो, गजासुर 

दे? सवाज्जात 

देश बनमावा 


हु 


परहेवरी 
महेधवरोदेवो 
महीदय (ऋषि) 
महोदर 
माइक 
भाहदी 


मायघ 
मातलि 
प्ाद्दो 


माषदो 
मानिगो 


पाया 
ऋायावतों 
मायादों 
मार 
मारोच 


मारोचि 
भारिय 
मारिषां 
मारीचि 
मारते 
मार्कडेय 
भात्तदो 
भाववतों 
माति 
झाविनो 
माती 


परितिप्ट-? 
दे० अजवा मुदरो, हनुमात 
दे० विदेवप्रीक्षा, दुर्वाता, परणीगरेयं 
द्रह्माढ, रतिदेव, वृगामुर 
हें मघुनैटम, हयप्रीव 
दे० दुर्ग, पृथ्वी, शुक 
दे० ब्रिश्दु 
दे? वौद्यनम, वरुण 
दे० माट्व॒षि 
दे० मीता 
हें० इद्तीर्थ 
दे० तिशकु, मुचशुद, मौभारि 
दे० पृषु 
० इद्, गुणकेयी, तिवातववच 
दे? धर्म, मकुल, नारद, पाड़ु, शल्य, 
मत्यवती 
गौतम (क) 
गालव, तुलसी, ययाति 
हद 


था 


दै० 
दे 
दे० इंद्र 

दे? राज्यवर्धन 

दे० मायाता 

दे० परम, नरजरेखवर, सृष्टि 

दे० प्रदुम्न 

दे० वात्ति (वाली) 

दे० बुद्लप्राप्ति, महाविविणमण 
दे० अक्पन (व), वाद्य, मलरद, 
राम 

आदित्य, दिति 

दे श्रचेता, प्रादीनवर्दि 

दे? मारिपा 

दे० रघुवश 

दढ० दिवि 

हें० इद्ठदम्म, बीप्टुरी, नागयप 

दे० कीचक 

दे० विहारिषी 

दे० इड 

दे० रादण 

दे० रा्षमो्त्ति 

दे० मु, राक्षश्रोततत्ति 

दे० बरद्ित्य 


दे० 


भारतीय मियंक कोश 


महेधदरों दृत्या दे० पौंडृक 


मित्र 


मित्र (पुर) 
मित्रदेव 
मिखवर्मा 
मिन्रमह 
प्िवावदण 
मिल्रविदा 
प्रियि 

मरियू 

मुट्ट 
पुर्ततेश्नी 
मुन्नमढिका 
मुचुशुद 
मुर्चाचद 
मुदावती 
मुद्दिता 
मुद॒गल 
भुदुगतानो 
घुनि 

मुति शतानद 
मुर 
मुध्टिक 
मूलक 
मूमसवाइ 
मुझड 
मृगेशिरा 
झृगादतो 
मूतसजौदनी 


हु 
मेघताई 


म्रेपप्रम 
प्रेघदाहन 
मेघसि 
म्रेदिनी 
प्रेषषा 


४०७ 
मेघादो 

दे० अगस्त्य, नदिखविर, 'रुखा, मेवशा 

विष्णु मना 
दे० उवंशी मेइनद 
दे० मत्यमेन प्ेइ्साव्णों 
दे० मत्यमेद मेब्वण्ण 
दे० हम (राजकुमार) मंद 
दे० इना, विमि, वर्मिष्ठ, मंतरा 
देश मित्रविद्ा मैनाक 
द्वे० तिप्ति मंलेप 
दे० देवतोर्थ मोदगल्य 
दे० शुभ, मोदगत्यापन 
दे० चद्रतीय॑ योदन 
दे का्तिेय य्त्त 
दे? क्ॉलयव्त, जरामद यज्ञावतारं 
दे० मुचलिद घ्जु 
दे० कुणूम यज्ञ 
दे० अगिरा प्रशकोप 
दे० मुदगलानी, मौदगस्य म्हरत 
दे० मुदृगलादी पकहप 
2० मादित्य, कातििय पद 
दे? रमा परदुवश 
दे भोगामुर यम 
दे० दुवलयापीड़ 
दे० मौदाम 
दें मूमसकाड 
हे० मारकडेय परमगीता 
दे० मिवनिंग पमदोर्ष 
दे० तिवृष्ठ ममूत 
दे० शुत्रतीयय एमराज 
३० मोती, धर्म, वडवातीये, वेइत्यात 

बैद, घेततोर्य, सुदर्शन 
० जयत, लंदमण, मीता, सुपेय बसलाईत 

हलुझात य्मी 
दे? खखूपा झ्पुना 
दे० मगर दयाति 
दे० अधवमेध (पत्र) बवझओते 
दे० रटम, मधुनंटम, ृष्टि ये 

मद 


है बद्मा, माय मनु (४) 


परितिष्ट-४ 
_-+5 
दें? प्रेघावी 
दें० दुष्पन, एछ, शर्कुतला 
दे० उम्रा, हिमवान्‌ 
दे० स्वारोदिष मनु (२) 
दें० भय 
दे० अहिन्या 
दें द्विविद, राम 
दे० गिरिजा 
दें० मेनाक 
दे० ललिता 
दे० मौदगल्य 
दें० विवसार 
दे० दशाश्वमेष तीपे 
हे० माहित्य, मुवेस, मपुलँदम, रावण 
दे यश्नावतार 
हं वेदब्याम 
दे० दक्षिण, शिवलिंग 
दे० राक्षमोलति 
दे० गुगनिधि 
दं० बाकूति 
दे० मू््थिवा, गयाति, घबर 
दे० यदुबश 
हे? अध्िमीदुगार, हगढ तन (+) 
प्रनरा, बगतीयें, राम, एवरगा 
लुप्तारित, बेवस्वत (मु), छा, 
सरप्पू, सविश्री, हवन) हरे 
दें» यमंग्ीता 
दे० यमतीर्य 
दें० स्वेंततीपं 
हे? हिशाताजुत, ता) सबितेतां 
पंचबन, यमगीता, बराह्वतार 
दिष्पयबत, झेततीयं 
दें० कृत 
दें० यम, सरप्यू 
दे? अखितीदुमार, पीएूएा (घ) 
देह एरदीए गातव, भूटिष्श, पद 
दे० पदकीत 
हैंह मगर 
दें पते 


भारतीय मिपक बोम 


श्ग्द 








गद्योदा 


यद्मोवतो 
यह 
पामवल्वय 
पातुघान 
यातुघारी 
पादबवद्ा 
पुर्ताइव 
युधाजित 
युधामस्यु 
युधिष्िर 


पृवुत्मु 
युपुत्मुधाएण 
पुदनाइव 
यूपप्यण 
यूयाक्ष 
गोविंदा 
पोएघापा 
योजनगधा 
र्भ 

र्भा 
रतिदेव 
रातदतिरा 
ख़तणेत 
ण्प्‌ 
रघुवश 
रमतनाभ 
श्जि 

द्ति 
रलबूस 


दे० आयी, उठ्व, कृष्ण, भोभासुर, रलघवा 


यमलाजुन, यक्नीदा, शक्ट, पड़ग्म॑ रतर्पा 


दे० एकवीर 
4 द्रौपदी 
दे० पूर्व 

० यदु 

दे० शुत मख 
दें> गाधारी 
दे० युकताश्व 
दे? मुदशन 
दे० दु शामन 


दे० अक्षयपात्र, भरजुत, वर्ण विरातार्जुन, 
ग्राडीव, गेहरण, चार्वाक, चिश्ररथ 
चीरहरण, दुर्षोधन, दुर्वामा, द्रोण, 
द्रौपदो दवतवन धर्म, धृतराष्ट्र 
धृणदुम्न, नहुप, नारद, पाडु, 
भीष्म, मिमान, युयुत्मु, लाक्षागूह, 
विंदु,, विदादनगर, यह्य, थ्ियु- 
पाते, सात्यकि, सुडप-पुतर, सुभद्रा, 


सौगधिक दमल, हिंडिवा 
दे० ग्रावारी, युपुत्तु 
दे० ग्राधारी 
दे० जाह्वदी, माधाता, रघुवश 
दे० भूरिष्रगा 
दे? रावण 
दे* बनराप 
दे० दृणा, देवी 
दे० दपायन 
दे० महिपासुर 
दे? ब्रिजटा, रावण, बपुष्टमा, विराध 
दे० रतिदेव 
देश शुभ 
दे? महिपासुर, शुभ 
दे० रघुदश 
दे० रघुवग 
दे पृष्दी 
दे० रजि 
दे० परम, प्रदुम्न, मदन 
दे? सह््मण 


रफपष्वज 
रबदीति 
रंगा 

र्म्य 

रहुपण 
राका 
राक्षत 
राक्षतों का वध 
राक्सोलत्ति 
शाजपधर्मा 
राजा 
राज्यवर्धन 
रात्रि 

दाघा 


राप्र 


परिशिष्द-४ 


दे० रावण 

दें० गबूतता 

दे० त्रिह्वारिणी 

दे० श्यावारव 

दे० रमा 

दे» एकवीर 

दे” भरत (ग) 

दे० रावण 

दे० आदित्य 

दे० रावण 

दे० रा्षसो्पत्ति 

दे० गौतम (प) 

दे० राजा 

दे० शज्यवर्धन 

दे० उपा 

दे० वर्ण, दृष्ण, गगा, ठुबसी, दक्षिण, 
मैना, लक्ष्मी, शसचूढ, मवती 

दे० अगद, अकपन (३), अगिषरीक्षा, 
अनगलवंण, अमोधविजया, इंद्र, 
इद्रजीत, उलूक, औशनस, वषित, 
देव, ढेकेयी, गधवें, गुह 
(विपाद), जटायु, जयत, तादका, 
त्रिजट, देशरय, देवमूषण, नत 
(छ), सलजीत, परणुराष, 
बंजनाथ, भरत (ख), मामढत, 
भारद्वाज, भीमणवर, मनु, मारीच, 
मात्यवान, मेघनाद, मैनाव, यम, 
रघुबश, सद्षमण, लव, सवणाहुए, 
वद्धरर्ण, दद्मदप्ट्, वनमाता, 
वालि (वाली), वालिसित्य, 
वियृन्जिह्द, विभीषण, विशेष, 
विश्वावु, मश्रुध्न, शबरी, धबूतर, 
शबरमग, प्रार्दूल, शिवशनुए 
शिद्रुपाल, शूपंणद्ा, श्रेणित, 
सपाती, सर्वायंप्तिद, सीता, मुग्रीव, 
सुतोद्षण, सुबाहु, हनुमान 


दे? भ्रौंचवद्, सेतुयप 
दे० रामतीएं 
दे? अगद, अदा सुदरी, बरपत (३), 
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परितिष्ट/ 





रासलोला 
राहु 


राहत 


रिदि 
रिपुजय 
राक्मी 
रादिपणों 


र्चि 


उच्िमुनि 
दर 


एद्धभूति 
खाक 
हमष्यान्‌ 
दमा 


अक्षकुमार, अडिवाब, बनर्य, 
अभोषतिजया, इ्, इदरजित, कुपेर, 
कुभवर्ण, कंक्सी, खरदपण, 
जबमानी, बजठायु, . त्रिबटा, 
बिहारिणों, देशरब, पृज्ाक्ष, 
तलकूवर, बतनीब, . दाखद- 
परबु राम, वैजताथ, भीमशकर, 
मृणिभद्र, मधु, मस्त (व), 
मारीच, मत्यवान, मेघराद, यप्रे, 
राम, लक्ष्यय, वद्यदष्ट, वरुण, 
बानेर, . वालि. [(वाडी), 
विद्युम्जिल्न, विभीषण, वेदबती, 
बेश्नवणबुमार, ध्रत्रुणठ, शबूक, 
शार्ईल, गिधुतात, शुव, शूपंणसा, 
स॒पाती,सहर्तकिरण, सीता, सुप्रीव, 
सुमाली, हमुमात, हैहयराज अर्जुत 
दे० साप्तीता 


दे० जनधर, प्रवरा, सागदमबत, 
हुलुमात 
दे० कृशगोदमी, . महामिनिष्णमण, 


शुद्धोदत, सिद्धा् 

दे० हंस (राजकुमार) 

दे० द्िवोद्ाम 

दे० अनिरद्ध, ढष्ण, प्रदुम्न, रविमिणी 

दे० भावी, प्रारिजात, प्रयुल, 
लक्ष्मी 

दे० रौच्य मनु (१३), विपुव, स्वामुव 
मु [१) 

दे वेदारेश्वर 

दे० बुबेर्तीषे, हृप्ण, चद़मा, ताभाग 
(व), नामुमानेदिष्य। पाडद, 
मद्त (ब), महादेव, महिपासुर, 
गमलाजुन, वर्धमान, शिव, ददेतकि, 
सार्वगि मनु (5), धृ्दि स्वायरुव 
मनु (१) 

दे? वानिश्विस्त 

दे? रात 

दे० परशुराम 

दे? वाति (वानी) 


हर 
रबड़गु 
रेणुका 


रेबतो 
रब 
रंकवपथि 
रं्य 
रंबत 
रेबत 
रोचना 
रोइसी 
रोमपाद 
रोहहपंग 
रोहिभी 


रोहित 
(स्र्णमत्य) 
रोहिताश 
रोच्य 


लक्षण 
लक्ष्मय 


सदमणा 


दे* जममेजप, दुर्गेग, महक्नपाद 

दे० यृधूदक्तौय॑ 

दे परभुराम 

दे० बलराम, रैवत (मनु) 

दे» रक्त 

दे० रद 

दे० यवत्रीते 

दे० रैवती (ख) 

दे? एक्वीर, वैवस्वत (प्रगु) 

दे? अविष्ड 

दे० सुबधु 

दे० ऋष्यशग, दशरथ 

द० वत्वतन 

दे? कम, हृप्ण, चंद्रमा, प्रभासतीद॑, 
बलराम, मूस्लकाइ, दैवेस्वत 
(तु) पृष्ट 

दे घुत शेष, मगर 


दे० माषातरा 
दे० हरिश्वद्र 
दे० सार्वाष मनु (८) 


दे० विश्वमूति 

दे० अगर, अखिप्रीक्ष, अतिताय, 
अनगलदण, थमोषविजया, दपिन, 
व्थ बियी, गुड़ (निपा३), 
जटठादु, तादरा, शिनटा, दशरव 
देवभूषण, भरत (ब), भादाज, 
मारीच, मेघनाद, राम, बस्मपर्ण, 
वनमाला, वालि [वात्ती), वानि- 
खिहश, विभीएष, विरध, विधवा 
बसु, गबूर, दरमंग, गिवणनुप, 
धूपगरला, मीता, सुप्रीव, धुवीदण, 
सुरैण, हनुमात 

दे» सादे 

दे० इढ, एश्दीर, जपकर, तुंउगी, 
विह्रिषी, दक्षिया, दताहय, 
दिवोशस, दोपदी, पुर, प्रद्धाद, 
बच, मृगु, मौशान्य, राधा, राम, 
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सरस्वती, हयग्रीव, हरिषेण ददात्य दे अष्टावक् 

लक्ष्य दे गाभिवुततर बनमाना दे० बबमाता 

त्ता दे वर्मा ब्ु दे० मुहृप-पुत्र 

लपिता दे० शाइगंक बषुप्टमा द्ेछ वपुष्टया 

ततिता दे० लता बपुप्मात]. दे० नरिष्यत 

लव दे? सीता वरमिद्ध दें० चायमान 

तदपातुर दे दृष्ण, माधाता दराशी दे० तारक, वच्चाग 

साक्षागृह $० चाक्षागृह दराह दे० पृथ्वी, रणृवध, राम, दराहदवार, 

लिछित दै० लिबित बुध, पूष्ट, हिसप्पाकष 

सीलाबतो. <० दिवोदाम, युद्ध धि 95 2 

तुप्तानित दे० तु्तालि वराहछुड दं० वराह्वतार 

तो दे० हो वराहबहार के पिदर 

तोसपात... ६० सड़ग दद्ण ६० बजना भृदरी, अगस्य, उदप्य, 

लोक्मातृज्त दे० वातनिकेय अंधे, ऋगृषण, द्राहिरिय, 

लोपामुद्रा दे० इच्चल, नहूप, पिणलाद, विध्यपवंत डिरातार्जन, दृप्ण, खाइदबन-दाह, 

लोमश दें पलित, शक़ट उगरेधी, चीरहरप (स), व्यदबन, 

सोगग मुनि. ३० हिशता्जुन शिवलिग, दड़विषान, वद्निेशवर, 

नते (व), नारद, प्ररधुराम, 

बद्‌ दे? ऋषिश्वन्‌ पश्चिम, प्रादद महप्रत्मार, 

घड़वा दे" पिषताद इरुखा, पु, नगु, मल (+), 

बश्चइद दे० थ्रौकठ महाभिष, रा्षमोलत्ति, शबघ, 

बद्धरर्ण दे० व्कर्ण रोहिद, वमि्ठ, दिव्यपरवंत, 

वत्कतु दे० मंदातमा विद्वामित्र, धुत दीप, श्रृदायुत, 

दद्धनप दे० मीता दीता, मुर्रानि, हनुमान, हिरप्याव, 

वेद्धन्याता. दे० बुनवर्ण वरेंद्र दें० महावीर 

दद्दष्ु दें वच्धदषटु वर्ग दे० वर्गों 

दजदत द० अध्वमघ (यज्ञ) दर्धमाव दे० दर्घमान 

वद्धाम द० जानुपठी वहिमि दे० शुकतती्य 

वच्चबाहु 4० पद्मायुप इस्तन (भोममेन) दे० जीमून, विरादवंगर 

वच्धमुष्ट. दे० रात्मग्नोलात्त दे० ऋषनदेव .. 

पद. 5 देह हरि पचिप्य... दे? बगस्य, दल्लापपाद, काम, 

गत पास, है खतिज, गालव, बद्रतीय, तपठी, 

वादातोय.. ० बड़वातीयें विद, विधिरन (ल्ाष्ट्), दोष, 

॥०४ हक के नि, पराध्र, प्रायदषयय, पृषप्र, 

वत्त दत दे? मह हेंपू, मतर्स, महानिष, मुदबुद, 

बात 5 बताने गुक्नाझ्व, रा, राम, विश्वायित्र, 

चत्मप्रौ ईैं? बुजूम, खनितर मक्ति, गिवद्रत, बुत दो, शुत- 

कत्ता्‌ ६० झ्ुव सुख, शुवायदी, मगर, ग्तयुमार, 

दत्तादुर दे० बल्लामुर 


सपनारस्वत तय, सोता, मुदास, 
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_ पुदुप्न, यृष्ठि, तोदास, हरिस्वड.. दायुवैग दे० मकषक मुद्ति 
बहन दे० उपचरि, दुशदाम, चितागदा, क्वाषरहम दे० मकणक मुनि 
दारद, ृर, प्रहनिष, शिलल.._ बाह्णी द० बसराम, झागरमयन 
बहुदेव दे? कस, कुदनगापीठ, १, परचुराप्र द्ालि (बालो) देंगे आाद, गोतम, दृढुभो, पर्लाद 
पुसवी, दह्मदत (ख), गूस्थिता, वानर, यु्रीव 
मूसलकड, वजवाम, शात्व दालतित्य.. द० वालिहित्य 
_._[) बुर, हि वाल्मीकि... दे० नौंबबध, लव, धोना 
बसुघा दे० गा्षमोलति, दर बादुडि दे० जनमजय, जरलारू, दिवोशत 
चसुमति दे० सुहोत नागवत्वा, भीम, महादेव, रावण, 
धसुमना दे० गालवे, यमराति, शिवि शेषनाग, सायरमयत 
बसुमाद दे० यवत्रीठ बाहुदेद दे० तृग, बुशनामे, देष्ण 
बतपेण (कर्ण) दें? वर्ण दिद दे० मित्रविद 
बह दे० बह्िर विध्याचल.. दे० महादिव 
बाकी ६० वाक्षी विष्यावाध्ितों.. दे० विध्यपदंत 
बाच्‌ दे? भूगु दिबन दे? ऋगुंगण 
बाज दे० ऋभृगण बिक दे० शाक्षव्रो्नत्ति 
बानश्रवा दे० तचिकरेता विश दे? चीरहरण 
वानि दे० माशवल्कय विशुठा दे० विदुंठा 
वाणांसुर दे० कोटदीदेवी विकूति दे० रघुव 
बाणी दे अत्रि विद दे? इच्वाकु 
बातापि दे? इल्वेल, नहुंप बिशित द० चाक्षुप मनु (६), मदालसा 
बातर दे० बाबर घिचिझ देश विचक 
बामदेव दे० परीक्षित (है), वसुप्ता, सोदा, विवस्धु दे? विफललु 
मोभक विधितदोंय॑. दे? भोष्ण, शादवु, शिलेठी, मायव्ती 
द्वामन दे० गंगा, यम, शुर्क, सोमदस विनय दे० अंजितवाय, विंपृष्ठ, टदिति, तोय* 
बाबरीप कि. दे? व्िगिष्म (लाप्ट) तौये, विराटगयर, खारोबिय 
बाफ्य दे० परीक्षित (स) मनु (२) 
बाधु दे० अंगिरा, अर्जुब (ख)।र्शिति, द्रौपदी, दिमथा दे० गिण्जा 
नारद, प्रदेता, ब्रह्म, मूंग, मरणर विजिताइद देश पृ 
मुनि, मारिषा, मेगा, बज, विदमस्ण दे बाशुद मनु (६) 
विवलिंग, मेमलवृक्ष विदधिन्‌ दे० मूगु 
बाएुबड दे७ मकेमतर पुति घिदल दे* उसने 
बाश्युवात दे० मरणक मुनि दिदल्त दे सुन 
बापुरेव दे० हलुमान विदृर दे० उदव, इृष्ठा, भोषहरण, दुर्योगत, 
बागुवत दे? मेहेघक मुर्ति घम, पुदराष्ट्र नारद, माइस्य 
बापुभूति द॥ मपु्कदम गडबग,  उुल, भाशादुह, 
बापुमदल दे० मकभ मुतति विविव्वीय 
द० मरणक झुति दिदुना दे० दिदुगा 


बागुऐेता 








श्रारतोय मियद कोश श्र परिशिकरर 
क्व्ज़ि दे० धाल्व () विमतोदगा. दें» सत्वनारतत दोर्ष 
कि दे० बुजूर, प्रख्यवर्धन दिमाषण हे विमापध 
बिदेह दे० गोठम [व); हिमि विवान हें० द्ष्ठी 
बिरेहों दे गीता दिखा दे राजा, शाधा 
विद्यापर देण संजय दिराद्‌ दे० अर्जुन, बोषद, गीहरप, द्ोण, 
दिधुलिह. दें? शूपगला चुप्टदयुम्द 
व्वि्‌त्‌ दें० नहूप विराट नंगर. दे8 वियदूनगर 
दिदुत्मा. देश राम दिया दें? वरियव 
इिदुदग दे० बद्धा्ष विरयति देश मीदा 
दिवुद्ुम दे० मुहृपयूत्र दिर्जा दे? मखबूढ़ 
घिदुदृष्द दे8 सरयत विस्प देंढ इस्वादु 
दिद्युनतरी. दे? जिपुर महादेव दिल्‍्वाक्ष दे० गौदय (ख), राक्षमोसत्ति, झ, 
विद्वादतु दं० प्ररभुयम सगर 
दिघाता देह उन्तर(ख), मूंग, मा्ेडेय, ला्मी, विरषास दे? हम (शजबुमार] 
विध्यर्र्वठ विरोचन दे इंद्र, वष्द [ख), वेशितों, गए, 
द्र्ध दै० दुर्दासा प्रा वामव, दिष्दवप्रेत 
बनता दर० आदित, वश्यय, वानिरेम, दिलोहित देन ख 
शानिया, गढढ, रेपणाग, सृष्टि. विदेछ्त्‌ (मुर्य) देह सवा, मरपा 
दिनताइद देश इतना विदसदत मनु. दे० दमा, विदत्वान्‌ मुर्नि 
विन दे मर्मि विदेस्दान्‌ मुनि दै० रघुवग, सादणि मनु (४) 
विनयकीत... दै० दिवीदाम विदिशा दे० दरघन 
विवन तोर्य दे» विनगन तो विश्त्या दे० अयोधविजया, इंदजित, 
विपरिचत दे० विषश्चित दिशमद दे० वाखकिय 
वविपुल दे० विषुत दिद्वाद दे० बा्तविय 
विश्रचितति दे० प्सचुड़ विद्यापनंदों.. दे” विश्दगूति 
विध्रुप दें० विद्रात विश्ञामूति. दे० मिपृष्ठ, दिख़नूति 
विद्वोष दे मार्र देय दिशाता दे? विधादा... 
विमादर दे* ऋष्यथुण व्द्वाला द्रे० मतमारस्दत दी 
विनावरी दे? स्वातोदिष मत (२) विश्ुृदरमत दे विश्ीएण 
विनापमु विश्वीर हे० वर्ष 
(हद्रुवा) दें० ग्रह विद्या दे* रावंध 
विभोषण दे। इइडीत, परदोलच, पेजनाथ, विश्वर्स्ना दे। आदिय, इद्युस्त, हुजुन, वियृ८ 
मंध्िरु इस, मेधनाद, यम, रावध, दमाविमेष तो, सन (ए), 
बम यु अर, योगा, वरनयराम, रस्पिलाई, नारद, 
५. कु, हमने शक्षतीसहि, दृजादुर, दारर, 
विश्वसिन है ब्योलिडिण ईवल्दत (मनु), शाल्मनी, मद, 
विधान 8 पुर मेदृदंग, मौरमार, हनुदान 
दिमई ई० तामह मनु । ४) दिश्वजित देह बूह्पति 
दिमत दे० यह, मुंचुस्त दिखदेद देण सात 


भारतीय प्रियक वो 


विश्वषर 

दिख्वनदी 
विखताय 
विद्वपति 
किवभूति 
विश्वभुक 
विश्वह्प 


विश्ववेदी 
विश्वध्वा 
विश्वामित्र 


किदावमु 


विध्वेकतेत 
बिष्दि 
विष्णु 





चर परिभिष्द8 
हर 50 की बच्चाग, वराहाबदार, बाहर, 
दे० वरिपृ, श्वमूति बामने, विध्यपर्वद, विपश्चित, 
दे० मछ्त [छ) दिनाय, वीरभद्र, बृकामुर, 


दे० बैवस्वद (मनु) 

दे० विश्वमूति 

दे० बृहस्पति 

दहे० कर्षिजल, दशाश्वोेध दीर्य, द्रोपदी, 
भख (ग), हृपंण 

दे० खनित्र 

दे० बुबेर, कुमकर्णे 

दे० कल्माथपाद, कामघेनु, गाथि, 

गालव, प्रहपति, च्यवत्र, तादवा, 

जिद, दुष्पत, मारीच, मूमनवाड, 

जेनका, रमा राम, वमिष्ठ, वामन, 

शकुदला ,जिवधनुष, शिवि, शुने- 

ज्षेप, शुन मपत, सीता, हरिश्वदर 

पिप्पला, पुएरदा, प्रमति, मदातसा, 

यराज्ञवल्वय, वपुष्टमा, 

द्वे० विष्वकसेन 

दे० हपेण 

३० इझद्यम्म, उत्तर, ऋषभदेव, एक- 
दीर, वर्दम, केश्यप, कालिंदी, 
बुबलाइब, ईप्ण, वेशरेखए, 
बंटम, खड़ग, गणपति, गरेई, 
गातव, युणरेश्ञी, पघटाकेर्ण, 
बद्तीर्य, जलबर, तार, तुतप्ती, 
दिदेवपरीक्षा, दत्तातेय, दर्घीदि, 
दिति, दिवोदस, दुदुभी, दुर्वामा, 
द्वैपायत, प्वर्तारिं, धुव, नरदीमुए, 
जादद, वारायण, दृंग, परशुराम, 
परण्णीतीएं, पितर, पुरजय, पृथ्वी 
पृष, प्रवा, प्राचीनर्कि शिशवत, 
बलराम, वलि, वुद्धधर्म, बंताय, 
ब्रह्मा, बह्ाई,. गेख, 
अत्तगयर्दलिग, मत्यावतार, मदन, 
मंद, म्धुलदश, मु, महेदिव, 
प्राधाता, मेतरा, मना, मौदयल्य, 
यशावत्तार, रविदेव, रामोलत्ति 
राजा, राधा, राम, हद्मी, सेलिता, 


दे 


विष्णुयक्ञा 
विष्युयशावल्री 
दिष्टि 
विध्ाष्य 
बिहार 
बोर 
बीरदप्त 
बीरनवक 
दोरनी 
बोरवाहु 
वोरमद 
डोरबतो 
बीदवर्मा 
बोरमेव 
बीस्सेगा 
दोरा 
बोराष्टक 
बोर्य॑सिह 
(मित्रसह) 
बूंदा 

बृष्‌ (अलि) 


दृदतिहरो 
दृजाएुर 


बनायुर, दृदा, वृषेश्वर, वेदबती, 
देदव्यात, गपबूढ, शनी घर, धरम, 
शिव, शुक्र, खवेततीयं, पश्गर्म; 
सध्या (मरस्वत्ती), संगर, सती, 
मागरमयन, भुंदर्शन चक्र, सृष्टि, 
सौमतम, स्वद, हम (राजुमार ), 
हयप्रीव, हरिष्चद्र, हिरण्पाक्ष 

दे० प्रलय, बुद्ध 

देग बली 

दे० हपंग 

दे० स्कद 

दे० शरभ 

दे० प्रमु 

दे० सुवित्र 

दे? वा्विरिय 

दे० बती 

दे० हरिश्वद्र 

दे० ताख, दक्षप्रतापति,शरम, सती 

दे? नंदिवध॑न 

दे० नारद 

दे० तल [व), मदादरी, मुद्शन 

दे० मु कंदम 

दे० बदीक्षित, मं (ख) 

देह बातिय 


दे० मोदाम 

दे० जलपर 

दे० भीम 

दे० बुकामुर 

दे० भीम 

देह रक्षीवार्‌ 

दे० घायमात 

दे अहिं, द्वौरदी, पस्वर्तरि, रेदूप, मस्त 

(३), मोम 
दे? बबामुर 
है इडतीय, बुजुम, चित्रोतु, नदृप, 





भआखौप मियर कोश अर परित्षिएज 
मलद, प्रणाती केददानर.... दे० ब्वपरति (उपदेश), गोठम (२), 
दा दे० बा बेबस्वत (मनु) 
बृदुपषत्र दे० धविमस्यु, शयद्रघ इज्वानर (वष्ि) दे भूतु 
दृष्जाव है+ वयरण ब्याप्रपाद. दे? प्रपमन्यु (स्व), तरजरेंदवर 
वृष है? बृपदर्म ब्याधि है? धर्म 
बूषध दे? युदुस्त ध्याप्त हे? अद्धत्यामा, अशवग्रे् (पह), 
बपाद दे विहारिणी गाधारो, द्ोपदी, दंपागन, भोौण, 
बुषर्या दे? मय, पयाति पृतराष्ट्, तारद, मूसतवाढ, 
दृषभाते दे मं बपुष्टमा, विचिपवीयं, शुजदेव, 
दधपेन दे० दुपतेव संजय, ट्िब्बा 
वृपादति.. दे? शत सतत शुषिताइव.. दे? ग्रुपतास्व 
वपेदवर दे० वैबछत मनु ध्योगविल्दू. दे० रावण 
धहुतृभावु दे० बृहतगरानु ध्योगासुर दे० ब्योमाहुर 
पूहरतुम्म.. दे० बवडीत 
बहुदभात़ा.. ६० वेंदस्वह मनु शकर दे० देवहीय॑ द्ोपदी, . भगीरण, 
ब्द दे* परुधिष्टिर, घुशु मालचड़ी, रावण, लक्ष्मी, वैवसवत 
पद्रप ० जदासप (मल), शिव, शुकदेव, सामवारू, 
दहबणा दे० बर्जुत, गाहूरण, विदादनगर सवारोचिष मनु (२) 
गेण (ऋषि). ६९ दवाएि ग दे० विलित 
देर द० अग्िय उत्तत (से), उद्ानर शलबूड... दे? तुततगी, परवती 
जिल्वीपं, महादेद शजण ६6; रुप 
बेला. देश पर शी. दे? इशतोर्ष 
वेददतो द० तिहारिणी, हस्पिण शाह दे? पववत, प्रधुमल 
वैद्य 4० वेश्ब्यास शड दे शबमक, हिरण 
दर दे खू पडामई.. दे? शबमरं 
ह 0 पतनु (दिषपुत्र) दे० देदाए 
दरबानए दे० गएह गपाक है? भीष 
बंजती (घट) देर वाक्य दर दे बहुत 
बेदी 04 भबर दे? बृहनसाति, गएत (॥), पद 
वैधरराप द० बैजनाग पदाहुए.. ५ दे? जावबती, प्रधुम्त 
बंधुव द० प्ारदेव श्यूड दे शवूत ड़ 
वैगेदन दे० दुधार्ण जम ऐेन्द 
वंबदत मु दें इडा (व इस), वर, पृपप्ना. मूल). देहाती 
उल्यावाद युदुत, सरप्यू शक दे? पगर 
इेशपाएन.. दे दंगायन, पातवसप्र, वे्यास्. झकट दे। शबट 
देक्षाताक्ष दे» राजा दाइुतता ३० दुष्घद 
पगातिन.. हैं बरीक्षिव, गलत (सु) वहुनि दे8 अब, दूर [सि), हुए, 
इंादाप दै० बैज्यावाप चीरहरण, | दुर्ग, दँतबग, 
वेधवंध है? रावण न्क 


वृशाहर 





भारतीय मियक कोश ६344 परिशिष्टनं 
शक्ति दे० कह्मापपाद, खतदीज झ्र्याति दे० प्रदर्तन, मधुर्छदा, सुक्खया 
शश्तिपुनि दे० पराशर शल दे० कुबलयापरीड, परीक्षित (ल) 
शी दे० कुत्स, जयत, द्रौपदी, नहूप, भलावत दे० प्रवाहण 
पारितरात श्न्त्य दे० अभिमन्यु, नकुल, युधिष्ठिर 
शतक्तु दे० इद्रतीपे, रजि शर्शावद्‌ दे० इल [दे? इज्ा), रघुवश 
शतदृदृभि दे० परशुराम बाह्नाद दे० मलवक्ष 
झतधनु दे० शैव्या झत्षिकला.. दे सुदन 
शतनीक दे० शतनीक दशिचूला दे० अनगनवण 
शतपत्वा दे० स्यमतक मणि जशविद्‌ दे० शश्विदु 
शतबलि दे० मुग्रीव श्रशिविदु देश समर 
शतबाहु दे० पहसकिरण शद्ोयत्ती दे० श्यावाश्व 
शतपूप दे० घृतराष्ट्र, विदुर शस्त्रमृत दे० रद 
दांतरुपा दे» दक्षिणा, भ्रृव, बरह्मा। मु, सृष्टि, प्राडिलो 
स्वायभुव मनु (१) (तपस्विनों) . देश गालव 
इतखूग दे० बबरीश शातनु दे० इृपाचाय, तारब, भीष्म, मदाभिष 
शताक्षी देण शुभ एत्यवती, सरस्वती 
शतातीक दे० द्रोपदी शाता दे० ऋष्यशूग, दशरथ 
शबजय दे० अख्वत्यामा ज्ञाति दे० भोत्य मनु (१४) 
बत्र॒ध्न दे? बैकेयी, दशरथ, राम, लवगासुए चातिनो दे० राधा 
सीता, सुबाहु श्ॉकभरी दे० शुभ 
त्रुजित दे० मदाजसा, सुदर्शन ज्ञाकह्य दे० परश 
दद्ृदमत दे० लक्ष्मण शाज दे० वातिकेय 
शति दे अखतत्य (तीर) शारदा दे० शारदेव 
छनीचर दे० गिरिजा धारदेव दे० शारदेव 
श्नज्घर दे० अशिनीकुमार, वेवश्वत (मनु) बाहग दे० कृप्व 
शबला दे० विश्वामित्र, वामपेनु गाइड गंक दे० खाइववन-दाह 
शाबलाश्व दे० दक्षप्रजापति ब्ाइंल दे? प्रार्दूल 
शबरी दे० शबरी श्वातिहोत्र मुनि देर ह्व्विं 
झमिता दे० बड़बातीप॑ प्ात्मली दे० धात्मली 
ह्मी दे० अभिवीयें, पुरुखा शात्व दे० परशुराम, मिश्षुताप, विचित्रवोरे, 
दाप्रीक दे3 सुदप-शुत्र गिष्डी 
शमोक ऋषि. दे? परीक्षित (३) दिल्वडिनी. दे प्राचीन मु 
शरणागत दै० शरणागत दिवरों दे चिश्वांगदा, दुर्योपत, भीष्म 
शाह ६० इपाचार्य दिन दे० भूरिषवा 
शरभ दे० शर्म द्विबि दे० ययातिं 
पध्रमग दे० शर्म जितक दे० प्रवाहण 
जर्शराक्ष दे» बश्वप़ि (उपदेध) प्विल्ताद घुनि.. दे* बलिस्वर 
दामिप्का दे० यहुं, मयाति द्विव दे० अधर,मनिएद, कभिमसयु, मष्यती, 
दर्पात दे० ध्यवन ब्र्जुन, बदपुतपतिं, इन, (दि० इसा) 


पराखतौद मिपक वोश ४१६ प्रिशिणन * 





उत्तर, उम्र, उाना, इसे थ्विवबनुप देह घिदधतुप 
(ख), वातितेय, विगताजुँढ, द्िहिय... देह मिवेरिग 


बुदेर, हृद्विशतीयये, बेदरेव, शिवदत दे० भिषद्त 

कैलाद परत, सड्ग, गया, गजासुर॒ जिद देह गिरिय 

गषपति, गाघारो, गिरिश, द्िवि हैं गानव, जद्द्भप 

गरइतीयं, घटादेर्य, चंद्रमा, पिक्षएल दे? द्रह्मत्न|ख), दुधिप्िर, खीरगो, 
चद्ठतीर्य, च॒हुर्मूल, चित्रायद, शल्य (६) 

ज्यद्रथ, जलघर, जावाति, शिप्षमार दे० भ्रुव 

रादवही, स्विदाय, जैगीपव्य, श्ोश्नय दे० रघुदश 

ज्वर, खालाभवादी, तदि, दारख, शौत्पूतना. दे” गविरिय 

बुस्मी, देवपरीक्षा, ज़िपु,, श्लोत दे# प्रह्ठाद 

पिहास्णी, ध्यवस्म शिवलिंग, शोतरियि... दे गारद 

दरदविधान, दक्षप्रणापति, दधोचि, शुभ देह वालिवादेदी, यहमुद, जलएर, 
दिवोद्र, दृदुमि, दुर्योधन, दृपण, घूम्नलोचन, निशुन, खदबीज, 
हिमिश, तल्लिष्दर, मरणखबर, दशा 

सागतीये, नारद, निरुभ, परशुराम, शुक्र दे मादिता, नारद, घाईब 

एरिशत, शार्वती, पिणता, शुरदेव द० द्ैपारत 

परिणटाद, पुरर्जीदन, प्रदुस्त, शुक्र दे० मरण, पता, इव, गिरिश, 
प्रह्माब, ऐन, वढूंग, वाणमुर, चंद्रमा, झवघर, दरषीचि, पृषु, 
बृहपति, बैचगाए, ब्रह्मतीर्, प्रह्द, प्ियद्नत, मय, यह, रपाति, 
बरहादत (स), बह्मा, निशुराष, राणा, वाम्न, वेदब्यातर, गत 
भोमशवर, मै, नौमासुए, साय, हिरप्यवशिप्‌. प्रिमिल 
मदघत मुति, मदद, मननादेवी, (ह्वाष्ट्र) 

मस्यु, मस्त (ब), मश्त (से), शूषरतोर्ष दे युबद्रीये 


महादव, महेश, मार्बहेय, मृल्, शुक्रमतों (नये) देश उपचरि 
यत्ाखतार, सकी, राक्षगोसति शुक्दतो्य.. देह शुक्नतीय 






श्र, राषा, राबण, छ, रात, शुध्ि देह सत्र (8) 
लव॒धामुर, लोग, बटददानीयें, शुच्मिद्दो दे? बद्चवाम 
दिख्नाव, वीर॑द, वृतरामुर, वृद्, शुत्रिद्रत दे मिशताय 
बुऐेशर, .वैज्ञावाय, श्र, शुद्ोदत हे बुढ़, बृदगन्म 
भनीचर, घाल्व (व), दे० रोहित 
तर, देह शुनग्रेप 


हदेन, 'देवहीय, मध्दा दे० हरिइवट, पुनमस 
[मरवती), सेगर, मही, गवश्सत देश शुन मत 
मागश्मयन, सरखडो, सूत्यनचत्र, शुनोदागृत 

सुशूए्न, सूर्ड, दृष्टि, खूब, हम शुझ्मतो देह दगस्थ 
(राजपुमार), हतुमात, हि, शृष्म देण डुल 

५ है हिमवाव, हिधानय-स्म चर दे० नूर्मिदा, मगर 
विददान दे० वढुब शूरमन दे० बम, झुतो, हटा, नाग्रतोर्ष 


अशोक रण पम्रिथक कोश ड१७ प्रिशिष्दनईं 


“5 


; 
शूप॑गत्ा दे० बक्पन (व), मेंपरोगुखी, राम, बूतावती ० श्रुतावती 

है रांदग श्रुताहु दे० अद्वत्यामा 
भगवान्‌ दे० कुणिगागपुत्री श्रेणिक दे० विवसार, बुद्तप्राव्ि 
श्शशत देश जरासध श्रेणिक विवस्तार दे” जीवक 
झुंगो दे० परीक्षित (क) 

शेप दे० रोहित ह्पाम दे० वत्मामुर 
शेषतौर्ष दे० शेपतीर्य झ्येन दे० आदित्य 
शोपनाग,.. दे? गरडवीये, तागतीर्ण इ्येनलित.. दे परीक्षित (स) 

शैतूप दे० गधे, सरमा इग्नेनो दे० आदित्य 

शेलेंद्र दे० उम्र ्वेत दे० श्ेततीर्य 

जरव्य दे० सृजय इ्वेतकर्ण दे० अजपार्ख 

दब्या दे० प्गर, सावित्री, हरिश्वद्र हवेतकि दे० खाइवदतन्दाह 

शोक दे० धर्म बवेतकेतु दे० अप्यावक, सुबचता 
ज्ञौणिताज्॒ दें? रावण बबेहतीर्य दे० खेततीय॑ 

शोभता दे० विपश्चित छेतवर्ण दे० घगर 

शोभा दे० राधा ह्वेतवाहत.. दे अर्ुन 

ज्लौनउदूगान. दे” शौतउद्गात इवेताइवतर. दे खेताख़तर 

शोनक दे० अग्रिरा 

शौरि दे० खरित्र बश्कार... देह आार्या 

हपावाध्य.. दें? धयावाश्व पडानद(स्कंद) देश तारक 

दह्गर्भ दे० कृष्ण 

अदा दे० ब्रह्मा, एुयु्त द्र्ष्ठो दे० पष्ठी 

अढदेव दे० अख्िनीकूमार 

अवण दे० श्रवण पकरषण दे० कप, कृष्ण, चित्ररेतु 

श्री देश बॉमिकुंसकर, बराम संबत्प दे० स्वायमुद मनु (१) 

श्रीकंठ दे० प्रहादेव संगमदेव दे० वर्धमात 

अकर दे० चद्सेव संपीति दे० संगी्ति 

शोचद दे० वड्लिशी संजय दे? चायमान, इुगोपत, प्रा 
ओोदेदी दे० पृषु विदुला 

झोद़शा दे? वानि (बाली) संगत दे० स्जयत 

थौशैल हे अजना सुंदरी संजोवती बूटी. दे* मणिदुडत 

चुत दे० संगर सजा दे० आश्चिय, वैवस्वत (पु) 

दे० द्रोषदी घंघ्या दे० अश्विनीदुपार 

चुतकीति दै० कृष्ण, पीता संवरण दे० ठपती 

धुतदेव दे० दृष्ण पंबत देश दशशाइवमेध तीर, मृत (स) 
चुतधवा दे० सरमा संगप्तर ऐोदा दें? तगप्व योदा 

भुतंतागर मुनि दे नदिवर्धत झहादो दे० राष्सोलरतति 

अतसेन दे० द्रौपदी, सरमा संगर दे० अममजस, गगा, मगीरष, मैनाक, 


चुतापुष दे० युतायुध रबुदश 























मारहीय मियद् कोम ३५) परिष्मिद 
सच्भ्ुगति.. दें बरहपदि संगातती दै० शाक्षतोर्तान 
सर्ृर्गशिद्र भाइयंद संमद ईै० मोगरि 
तो दे० ज्यातानवानी, विदेव परीक्षा, पर्व दे० द्ष्टा, यम, वेदन्दद मनु 
दावती, झोखासूर, बोरबढ, मरश दे परमतोर, दिशुग्ट्द्र 
पिवनिण, स्वारोतिप मनु (२). सरस्वती दे अशलशात,बष्टपेंपतीपें, गुर, 
क्त्य दें बोर ठाख, दुतपरी, दृर्हदिधार, 
झायकर्भा दे मुशर्मा दौतम, दैपापन, नहृदि, इहा, 
स्रशम दें पिषगाद मद्तमा, बाहदल३ संत्मदती, 
सायूह्प दे» रोहित मुहृपथुव, सृष्ि, सध्या 
सत्यमाम्मा. दे? प्रारिशत, औमामुर, स्मभतत सखदतों (नदी) दे€ उप्य, गरंझ्रोत, हुलडी, नह, 
मणि नशिफिय 
सत्य दे० ऋदपति (द्रपदेश) मरत्याव दें० सस्ती 
प्द्माप दें? पिश्तुनाप, मुदर्मा 3 हैं० बदग्प 
सत्यवतती दै० उपररि, गाषि, द्ैपायन, परणुरान सईदामहुपा 
भीष्म, दिचितद्कं, दिःश्दानित्र, पर्ददमन 
शहलनू, घुंग्देव, रनुपात, हरिए्वट्र. हर्वापत्तिद्ध 
फ़ह्मदर्मा. 4 सुषमा प्र्देश्रोदेदी. दे दिश्मि 
सत्यदेह दे० अग्रिरा नर्स्सा इक घने 
स्च्यशत दे? घुरत्वेत, मावित्री सदर्तंन द० गख (२) 
सरश दे! जिशकु, भल्यादवार, मुणर्भा मब्ति देह बूहस्पति, शिवलिंग, धुत पप 
महामेद... देह मेन श्र दे: बरगिय 
| है» मत्ा महरेद दे० उमर (न), वर्ष, ग्रोहराण, पद्येलच, 
शक (85श मा ज्थलुर, जगा, द्ोसी, धर्म, 
काद्षि.. दे? मंनामा, सईद दूप्टयुम्न, खदुस, नारद, नोषयदा, 
2 न्‍ न, गा पाहु,माजुमी, विद्यवनप पहुति, 
22 भिध्रुप्रात, मोम 
/20:0% हे पार मना, मूष्टि. उतरविरण. दे० महब्रवितम 
5. 8, सहद्रेददन दें० सगर 
बिक ई० बैंबखन (मनु) महलषपद दे मत्वताद 
रण.» अपन बुर तत 
रे ्‌ महा रे धल्त्या, वृ्णदर्त 
स्वप्न दे? मप्तन्रि अप 
सर्ताए देह अस्पवी, दौद्ी, नूप, रोग, के 3 कस 
एक हर कृष्ण, परदश्ण 
हप्त शारसत दौर्य दे बहा पट सासम्दत हक, डे देव जद, दखवान, बह्धश 
है थे ५ सादतेव दे० गोददन 
हा हम चाएू धार). शो 
समंहप॒श. दे॥ दुर्धेत सागर दे० नही 
ममापि देह मार्ग मतु (८) छाय्यहि दे० बनदुध (गण), हृएं, परे, 
परमोरो देक दर्गा कक 


चीररण, दौरदी, पृष्टदुस्त, मौन, 


भारतीय मिथक कोश 


पास 
प्रामदेद 
सारण 
सारत्वत 
सारिप्िकक 
सालकंदक्टा 
सालवतो 
सार्वाणि 
सार्वाणक 
साविश्न 
स़ावित्रों 
म्राप्य 
साहसगति 
प्िषुद्रीप 
प्रिधुनदी 
प्रपुररेश 
पिधुमेन 
हिहेतु 
सिहख्वज 
भिहिका 
सिहोदर 
निद्धाय॑ 


प्रिद्धि 
सीता 


६ 


परिविष्दनं 





भूस्श्रिदा, मृमतगाढ, विद, शाल्द 
(व), झाल्व (स), सजय 

दे० वेदव्याग 

दे० हयग्रीव 

दे० चुक 

० द्वपायन, सामवान्‌ 

दे० प्लाइगक 

दे० राक्षमो्ात्ति 

द० जीवक 

दे० अम्विदीवुमार 

दे० बेवस्वत (मनु) 

दे० सुमाली 

दे? इश्वाढु, ब्रह्मा, महादेव, सत्य 

दे० स्कद 

दे० तारा, राम, मुप्रीय 

दे० मगर 

दे० मगीरय 

दे० जाद्रप 

देश घलतरि, वरग़हावतार 

दे० बकर 

दे० हरिपेण 

दे० प्रदण 

दे० वद्धतर्ण 

दे० अनूपिया, कृशागौतमी, बुढ़, बुद- 
जन्म, महाभिनिष्वप्रण, महावीर, 
वर्मा, मुजाता 

दे० गणपति 

दे० अगद, अक्पत (३), अमिपरीक्षा, 
क्मगतवध्र, वषिते, क्बध, दुच्च- 
घ्वज, ईकेयी, गया, गुह (निषाद), 
जबमानी, जटायु, जयत, विजठा, 
देवमूषण, भर (ख) मामइल, 
आरदाज, मनु, मय, मैना, राम, 
लक्ष्मण, लहमी, तक, वेश, 
वनमाला, वालि (दाली), वालि- 
छिल्य, विद्ृश्तिहु, विभीषण, 
विराष, विछ्ावमु,वेददती, शरमग, 
पूप॑गला, सपाती, सुददीव, मृतीक्षण, 


हनुमान 


ड्पर 


द्ोतानदो 
चोमतिनों 
छुद 
सदर 
सुक्गया 
सुद्ृप 
सुहृप-पुत्र 
मुक्त 
सुर्श 
सुकेशा 
सुश्ेश्नल 
सुप्प्रदा 


सुप्ोव 


चुद्छु 

सुमाता 
सुतप्तोम 
सुतारा (तारा) 


सुदर्शन 
सुदर्शवचक 
सुदर्शना 
सुक्षण 
सुदामा 

सुद्यामा (गपई) 
सुराप्त तप्त 
सुदिल्त 


सुरेद 


सुददेष्या 


घ्रेहा 


सुपर 


सुधर्मा 
सूतंद 


दे० भग्रोरय 

दे* बित्रागढ, सामवान्‌ 

दे० ताटका, मद, शत 

दे० पाइव, णक्षमोर्तात्त 

दे? च्यवत्र, मणत्र मुत्रि 

द० मुहपझुव्र 

दे? सुडृप-पुत्र 

दे० ताटका मगर 

दे० राक्षमोलत्ति 

दे* पिणताद 

दे० दप्तरथ 

द० देवसेना 

दे? इदशिव, वध, तारा, ब्रिजटा, 
द्विवद, . धूम्रमावत, राम, 
लकाइहत, वागर, वालि (बाली), 
विश्वावस्र, शान, हुनुमात 

दे० ग्रगा, भगीरप 

दे० अप्टावक 

दे द्रौपदी 

द० मुग्रीव 

दे० सुतीक्षण 

दे० रघुवर, मॉत्यति 

दे० बतधर 

दे? दुर्योपत (ख), सूद्शन 

दे० पौंडेत 

दे दुनमी, राघा, भसचूई 

दे० राज्यवर्डन 

दे० पुस्नाइव, शक्ति 

दे० सुद्दिल' 

दे» अयरीप, नल वि), तामाग (ष), 
प्रदर्तन, देह 

दे वीचत, विरादूनगर 

दे० पुस्मंखर 

दे० इसा [दे” इव), विखित 

देश ऋमुगण, दुशध्वज, बेशिती, मारद, 
प्रद्माद, मशेदरी, मुशर्मा 

दे० गुधवेगी 

दे» ध्रुव, सुदर्भन 


छुतम्दा [मूसल) दें बुजम, नल (१) 








भखतोय मिपक कोश डर प्रिगिप्त४ 
सुनय दे? खनित्र सुत्य दे० अस्वमेध (यज्ञ), खेत, मार्वाग 
छुतीति . मनु (६) 
(विवृरय का पुत्र) दे कुजुम, घुब सुरफ्भ दे» देवमूषण 
सुनोया दे? पृषु, वेग सुर दे० गौतम (छ), ब्रह्मा, महामिष, 
सृषर्णा दे9 वश्यप बातिकेय 
सूपार्श दे० रा्षप्तोलत्ति, मपाती सुरसा दे० मृष्टि 
सुपुदर दे मारदेय सुर्रचि दे० बीत्तम मचतर (३), ध्रुव 
सुप्रयु दे० विकुठा घरत्पा दे० सुरक्ि 
पुप्रप्न दे० रा्षम्नेत्रत्त घुरेणु दे० स्प्तमारस्वत तीर 
पृष्जा दे० वृबस्वत (मनु) सुतक्षणा दे० इृष्ण 
सुप्रतोक दे० भगदत्त, विभावसु, सृत्प-युत्र सुल्भा दे? मुनभा 
सुप्रतोक (हापी) दें? गएड सुतोचना दे० संगर 
सुप्रभा दे० अप्टावक्र, इृपावती, देवतीय, सुदर्चला दे० सुंवर्चता 

नाभाग (6), मप्तसारस्वत दीये, सुदर्चा दे० बरघम, पिणताद, भोत्मनु (१४) 

सुप्रिय सुर्ण दे० बस 
सृत्रिए दे० विद्याघ्रा सुवर्धप्डोवी. दे० गारद, सृजय 
खुदपु दे० सुवधु खुर्णा दे० बलि 
सुक्षपुतिलक दे" दशरय सुबोर दे० दुर्पोषत (७) 
सुबत दे० ग्राधारी, शनि सुद्रत दे० रघुवश, शाम, वज्धवर्ण 
सुदाहु दे? अल, नमन (क) मदासत्ता, सृशतमुनि दे» वनवध्वज 

मारीद, पण सुछप्ी दे० विस, पोहरण, सक्न्त्र पौद्धी 
छुभद्ठा दे० भरत (ल), घुभद्रा, सुर, इद- सुद्धर्मा दे० युरर्मा 

पुल, इण पृद्िप्र दे० विवुठा 
पूपूणिर दै० सुन हुशोता दे० दक्षिणा, हरिपेण 
सुपरणत्ता दे ऋषभदेव धुशोभना दे० परिक्षित (व) 
सुमंत्र दे० कंबेयी, गुह (विधाद), दशरप सुधवा दे० बुत्म 
पृ ५ सुध्यामा दे० दिजगौतम 
(विदृश्म का पुत्र) दे० मगीरय, सगर, बुजुम सेण दे परभुराम, सक्ष्मण, गुग्रोव 
पूमना दे नरिष्यत, विधाला सह 3०: रपवर्ण दर 
घुम॑तु दे दपायन, वेह्याम सहोब हे? बाहुवी, मिवि 
सुपारी दे० ड्द् रा्षत्नोत्तत्ति,. रावण, नूत दे० वीचप, पृथु 

_. वश्रवणबुमार मतों है० बतग़म हर 

मृत दै० मुप्र चूयं दे० बगिरा, अक्षयपात्र, बलि, आदित्य, 
धमतरी. दे? मुमितर दर्णे, वातिंदी, रोचर, गरढ, 
ता 8दरक सह, चीरहरप [खि), ठपती, तामम मई, 
पद हे 8, 0 कल, हारिषी, दक्षिण, द्विनगीठम, 
पूमेप ५१ पु धर्मारण्य,. तमुचि, नाशयण, 
सुमेषा दे० मामवान्‌ परचम, पूर्व, प्ियद्रत, महदिव, 
पृमेह दें: पृछठी मैतवा, यम, बबबीत, याज्वाव& 


भखौय मिषक कोश 


844+ 


परिशिष्ट४ 





पृरंप्रभदेव 
सूर्षपीड 
पृ 
सृष्म 


प्ेतुबध 


सेल 


प्रोगधिक कमल 
हैपी (पीपदी 


प्रोमक 
सोमदत्त 
सोगवा 


प्ोमष्वा 
प्ोचोड़ 
शोदाप्त 
प्रोश्द 
धोवलली 
पोम 
सोपरतत 


सोपनक 


प्रोमविधाल 
सोष़ो 


पोषण 


राज्यवर्धन, राधा, राम, दद्राक्ष, 
रैणुका, लुप्तास्धि, लोक, वत्तिष्ठ, 
बासर, वामदेव (क), विध्यपरदंत, 
बैवसत (मनु), शिवलिंग, शुकदेव, 
सरण्यू, सामरमथत, सादणि मनु 
(5) सृष्टि, स्पमतक मणि, हनुमात, 
हुएँण, हिमालय भस्म 

दे० प्रियमित्र 

दे० अजपारएवं 

दे० नारद 

दे० श़बण 

दे० ब्रह्म, ब्रह्माड, सृष्टि 


दे० वृषदर्भ 

दे० सौगधिक कमल 

दे० गोहरण 

दे० पति, परुण्णीतीर्य, प्रेता, 
भूतोलत्ति, भूर्थिवा, महादेव, 
मारा, वृत्ासुर, बैवस्वत (भव, 
सरस्वती, छुब॒ु, रृष्टि 

दे० पोमक 

दे० भूरिश्रवा, सात्यकि 

दे० कुशनाभ, चूंती 

दै० मधु-कदभ 

दे० सरमा 

दै० लुप्ताशिं 

दे० उत्तक (क) 

दे० वरधधान 

दे० युवुत्तु 

दे जाल्व (क) 

दे० सगर 

दे० कालिया 

दे सौमतव 

दे० दुमिल 

दे० कीचक, गोहरण, मदोदरो, विशदू- 
भगर 

दे० वर्गा 

दे पिप्पलाद 


स्ठुभ 
स्वृसकेश 


स्पूनाकर्ण 
स्यौरायण 


स्वयप्रभ्ा 


दे० कात्तिकेय, इृत्तिकादीपं, पगा, 
वारद, बाणासुर, छा 

दे० वेवस्वत (मन) 

दे० एड 

दे० कपिल 

दे० शिप्ठडी 

दे० कुष्म 

देश सत्यगागा 

दे० प्ितर, मैंना 

दे० कक्षीवात्‌ 

दे० स्वर 

दे० मय 

दे० आकृति, वेदारेश्वर, दक्षिणा, ब्रह्मा, 
अनु (रैवल मन) 

दे० तामस मनु (४) 

दे० स्वारोधिष 

दे० सृष्दि 

दे० अग्ति, कातिकेय, वृहरमति 

दे० बृहस्पति 


दे० कृष्ण, गरासए, 

दे सुरमि 

दे? बगपत (क), अक्षकुमार, चह्तेन, 
जवमात्ी, धूम्राप्, मपिसृइत, 
मय, मैनाक, राम, रावण, लक्ष्मण, 
बानर, वालि (बाली), पाती, 
सीता, सुरोव, सुस्सा, सौगधिक 
कमल 

दे मोमागुर, मत्यावतार 

दे० रा्षसोलत्ति 

दे० अवपन (छ), कुजूम, तिपुछ नए 
मादयण, हिएप्पर किए 

दे* हरबिश 

दे० नदन 


दे वामिवृतकर 

दे० दिदबु, रोहित, शुतरेप 
दे० हरिपेण 

देह गाव, दक्षप्रभाषति, प्रदर्शन 
दे० हण 





आरहौय मियक ौश श्र परितिष्टर 
हब दे० सती हित््यतान.. दे? नारद 
हतवर दें० एक्लब्य हिरप्पपुर. दे० हिएप्पपुर 
हा दे० सती हिएपवर्मा. दे० शिसदी 
हृविर्धा दे० प्राचीनर्वाह ह्ष्या दे० अब्यान्वृपाक्ति 
हृवि्यति दे० प्रनु हृण्पाप्त दे० दुर्गभ, पृष्वी, वरहाबगार, शक, 
हाखिमन गौतम दे० स्त्ययाम हिरिष्यव्मिएु 
हहा दे० रेबही (छ) हक दे० गगग्राह, रेवती (सर) 
क्क््ा दे० घर्म हृष्क्दण दे० माय 
हिड्वि दे० हिडिवा हेति दे० बमत्ीयं, रातसोषति 
हिद्िवा देण घटोलच ह्रेमा दे० मय 
हिमबातू है० दुहुरी हैहुए (शेहहव्य) दें? अवतेक, रएवश, मगर 
हिमालय दे० गिरिणा, पाती, मेंदा हैहपरान दे अनदूया,. एक्वीर, दत्तागेय, 
ह्एिक दे० श्िवव्रत परशुराम 
हिएप्यरजिपु.. दे? हृए्ण, विशिर्स (लाए), दिति, हैहम्राज अर्जुन दे० परदुराम 
देवगी, भृंपिहाबत्ार, प्रह्ोद, होतबाहुन... दे» शिलढी 
गशिशुपात, पद्म हृखरोमा.. दे? दुगध्वज 
हिएप्ण्ग दे० हिरपयग्म ह्वादिनी दे भगीरय 
हिएयपनु... दे० एकसव्य ४॥॥| 














































































































| पुरुछ्य 


। कम पननन 











कल, लक > क अल सा तइ का का ३३५ 
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2 में मुह्य सर्तात अधोलिखित हैं 


बसिप्ठ के सा पुर हुए थे-अनक पत्निया थी। उते 





















पर्स | 





टी के | | हू || | स्व 
न] कर] [जे 
। ह गीश। 





सुकेश- देववती पिली) 





>- 
सुदरी (पत्नी) | | कंतुमती (पत्नी) 













पल का [पल | नील रत 





न 


हिला (पतली) 


अनृत निकृति 


जज 


(न) पृ (र्ल) 
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पद कक 
[ 4॥६+2 _] हि | ०9५8४ 
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फिेरर्श्श््िििमॉोेाॉ। डा मु हु कोकिहत है... 
। पिल्येक पत्नी में अलग प्रकार दी सतति व जन्म हज्आा | उनमें से मुद्य जे! ह-) । 
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मिहवकप जता ही 
विभति (पत्नी) गंमुप ह्स्प्याक्ष ,. मिहिस 
पे (विञद्ान (एफ 
शूपदा बज शो 8] 
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जारकामर “कल्प 
हस्त से 
ना 
अश्व 


न 





































































मुगी, वायल, वपरट, 
कक आडि 
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|. ० न (चंदबंश दे० अब) | है 
[| छ | 
त ४: ] 
सहस्नजित | औओ८ | | नल | लि) र्प्‌ ] 
'शतजित्‌ 
महाहय | वबेणुहय है! हेहय (एकवीर) | 
धरम] 
है -2प0<आज ६ 242४-॥:ऋए 
कृणि 
संदाजित्‌ प्रहिष्मान्‌ भद्रसेन दुर्देम 
32 । 205 दब ८6 #प्हर 
| ध्नक | 


झृपौजा 














| शरमेन | पृषभ 


च्ज 

















(वृष्णि वश वा आरभ] 



































































































है! 














भग 





आगशाम 


श्वधमा 

















मत्यवर्ती 


ब््चीक (पति) 
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ऋतेद १ बेदिक यत्राणय, बजमरेर, ० १६७३ ३ सस्कृति स्थान, बरेती 
पजुवद [प्रषम सस्वरण) 
सामवेद २ दयानद मस्थाव 
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ताए्इय ब्राह्मण * ध्वायण भाष्य, स० आनन्द चद्द दिद्यावागीग, दलदत्ता 


तंतिरीय आरण्यक . : बानस्दाश्रम, सस्ते सीरीड, पूता, (८६६७-६८ 
वैतिरीय ब्राह्मण. : साधण भाष्य, आवन्दाबप्न, सस्वृत सीरीज, पूता, १६६५ 


तैत्तिरीय महिता ६ श्रीपाद्‌ दापोइर सातवसेव २, औँय, भारत मुद्रणालय, १६४२ 
जतेपय ब्राह्मण : मुद्क और प्रकादक * थी हृष्ण दास, वेंस्टेश्वर स्टीम प्रेस, वत्याण, वेखवई, (६४७ 
उपनियद्‌ 


ईशादि तौ उपनिषद्‌.. ईश, रेस, बठ, प्रश्न, मुडक, माडूव्य, ऐतरेय, तंचिरोय और ध्वेाउवतर, गौता प्रेण, 
गोएहपुर, (तृतीय सछ्रण) 
छादोयापतिपएह.: गीठा प्रेम (गोरखपुर), स० (६६४ 


आदि महाकास्य 


श्रोमदवात्मीवीय रामायण : प्रतोशक : पडित पुस्ततालय, बाशी, १६१६ 
महाभारत : गीता प्रेस, गोरखपुर, (इितीय रलरण), स० २०२०३! 


भारतीय मिपक कौ हडंद्र आाशाएपूत प्र 





पुराण 
अभि पुराण ग्ौता प्रेस, गोरखपुर 
देवी भागवत श्री हैमराज श्रीृण्ण दास, थी वेक्टेवर ह्टीम प्रेस, वत्याण, वस्ई 
ब्रह्म पुराण ० तरणोश झा, हिसी साहित्य हम्मेलन, प्रयाग 
माठेय पुराण पृ० कहैयातात मिश्र कृत टीका, मुद्क और ग्रद्वागक बेमराज श्री हृष्णदाप्त, 
थ्री बेंदटेशवर स्टरीम प्रेष्, वत्याण, वम्वई 
विष्णु पुराण ग्रत़ा प्रेस, गोरहपुर (चतुर्थ मल रण) 
शिव पुराण अनुवादक ठाबुर भिव पिह (उर्दू में) 
प्यारेतान सम (हि्दी में) 


प्रदाशक वेमरी दास सेठ 

मुद्र तवन विश्योर प्रेस, लखवऊ, (६२३ (दमवा सस्र रण) 
प्रीमदृभागवत पुएण पीता प्रेस, गारसपुर 
हखिद पुराण + गीता प्रेम, गोरसपुर 


बोद़ तपा तेद पथ 
परम बरियम ध० डॉ० हम जेरोवी 
प्रवाशिवां प्राइत ग्रथ परिषद, वाराणसी-१ 
बुद्ध चर्म्या स० राहुल साइृशयायत, महायोधि मा, सास्ताथ, बनारस 


प्रवाण+ ब्रह्मचारी देवप्रिय वी०ए० [प्रधान मंत्री, महाव्ोधि सभा) 
मुद्रत न्ञानमडल यत्रालय, वाशों (चतुर्थ मस्दरण) 
वर्धमाद चरितपु अस्त कवि विरबित 
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'मिथक साहित्य , विकास और परंपरा' के सहायक ग्रथो की सूची 


अजुरी भर घूप हृस्दिवेद्ध पाठक अजेय (१६७०) 

भधा युग घमवीर भारती 

अश्रावट मलिक मुहम्मद जायतों 

अभी ओर कुछ शर्त मापुर [प्रथम सस्करण) 

अमरकोश अमरप्िह 

अवसर नरेद्ध कोहली 

आगन के पार द्वार प्तच्चिदानन्द हीरानेन्द वात्स्यायन अन्नेय (द्वितीय सस्वरण, १६६६) 
आधुतिक कवि राम कुमार वर्श (ठिदवीय सस्करण) 

आधुतिक काव्य घारा का सास्कृतिक ब्लोत * डॉ केसरी तारायश शुबल 

उन्मुकत्त मैबिलीशरप गुप्त 


« एपा हरभ ; बातिक प्रसाद सत्री 


ऋषेद तथा रघुताय सिह (सन्‌ १६६७) 

एवं कठ विषपायी : दुष्यत्त कुमार (१६६३) 
कस वध ! बतवारी लाते 

कनुप्रिया . धर्रवीर भारती (प्रपम सत्करण) 
बवीर ग्रयावली : कबीर 

कश्णालय जयदावर प्रसाद 

कविताए मा और बेटे को : उपा पुरी, सजीद पुरी 
वाप्रायती : जयशकर प्रसाद (नवम्‌ सत्तरथ) 
हिलनर देश मे. राहुल साढृत्यायन 

कुषक्षेत्र रामधारी पिह 'दिनकर' (तृतीय हस्त रण) 
कुहवन दहद बद्रीनाथ महू 

दृष्ण कंषा बनेवादी लाल 

कृष्ण गीतावनी तुलसी दास 

कृष्णाुन युद्ध माखनत्ञाल चतुर्वेदी 

कोमल गाघारप्कर शेष (१६८२) 
चद्घावती ; भाखेन्दु हरिएवद्र 

छंद विचार चितामणि तिपाढ़ी 


भाखौय मिपत्र बोध ड१० सहायक इस वी सूद 
5 ८ सन सम कम मिल 3 4८3० २2-०२ टन 
२६ छह)(दम * सयुश्त रविवामयह 
३०. जयद्रय वध म्रपितीधरध गुल (उनसठवा सस्वरण) 
३३. जायमी प्रपादती 
३३ ताताब वी मछनिया : नागार्जत 
३३ दिविक * 8० सुखबीर सिह (प्रघम सारण) 
३४ दीशा : नरेद्र सोहली 
३६ दुर्गा भक्ति चद्धिरा : दुसप्रति मिश्र 
३६ द्वापर ; मैंभिवीधरण गुण (वि& म० २०२१) 
३७ द्रौपदी हरण : ग्जराज मिह 
३४ भंयी सविता सीमाएं पर सझवनाएं : गिरिज्ा दुमार मादुर (प्रयम झसूरण) 
३६ गयी बविवा भौर उपर पृत्यातत सुरेशबद्ध महगत [प्रथम ससतरण, १६६३) 
४० नदनदमयली : महावीर सिह 
४१ नपरद्मपन्ती थर वाबहण मठ 
४२ नहंपमंपित्तीगरण गुप्त 
४३ नाथ धास्त्र भरत मुनि (प्रथम सख रण, १६६४), मोदीवाल दवारसीदास 
४४ नारद भवित सूत्र _वारद मुनि 
४१ निए््ल वास 
४६ नेमिनाय रास सुमते मषि 
%७ पदों : मैंपिनीशरध गुप्त (इक्हत्तदता इसरण) 
४६ पद्माउत्तमत्ित मुहम्मद जायमी 
४६ पुराश्यात वा भाुनित हिंदी प्रबंध राध्यों पर प्रदावडाँ० नूरजहा वैगम (प्रयम सस्तरप) 
४० पुरापवश वौमुद्दे रघनाथ मिह [प्रयम मछतरघ) 
प्रारर म० जाद्दीश चतुर्वेदों (अ्रपम सूरप, १६६३) 
५२ प्रेमंपन सर्वेत्त (प्रयम भाग) 
$३ प्रेमचद्धिता देव 
४४ दविलारी रलावर बिहारी 
५६ भतित को बिशस ; हां मुगेयाम धर्मा 
३६ भत्ते बद्धिता : स० गोपीयाय रदिराज 
७. शत बितने दी भूमिका प्रेषशकर (प्रपत सल्तरुघ, १६७») 
४६ भरवेखर वाटूबनी राम. डिसरेश्वर 
2६. मारते नारतो मैपितोपरप गुप्त [व्तोमदा मखरप) 
भारतीय परम एद मछ्छृति डांबविदेद्रशन निह (१६७७) 
६, भारतीय पुरादतिह्मम कोश * बरण (द्यम मस्रण, ३ हर) 
६३ भाणीय प्रवोत शेज्ता , ज्वाईन मिथ ह्छ्र) 
३ शासतोप मंगोठ वा इतिहयन - मे जोघी (वृतीय मस्ग्रण, १६७८] 
४ मछनोपर * विजय दैंद नारायध साही (प्यम उम्दस्ण, १६६६) 
६१. मिय्र ओर छा (वाशयनी दी मनम्मौंदर्र सामाजिक मूमिया) : रमेश छूतत मे 


६६. परिपत्र साहिय : दिविश मद्म : म० झों० उपा पुरी, महादक स० छो# गानन मीयन 


स्ड 


ग् 


भारतीय मिश्क कौय ्् पता झलक ग्रपौ की | 





६७ मैयिनोगरण गुप्त * कवि ओर भारतीय दर्द ि दे 
६4. यशोयरा ; मेयिलीशरण गुप्त (वि स० ह आजाद , मृपिक्ा लेखक डॉ 
६६ युद्ध (दो भाग) नरेद्ध कोहली (प्रथम सस्करण) 

७०, रश्मिरयी रामपारीशिह दिनकर! 

५६, राधाव्तभ सप्रद्यय सिद्धान्त और साहित्य डॉ० विज्येद्ध 

७२, रामचरितमातस तुलसीदास 2 क भिमप रेल) 
४३, रामलीला ; देवकीन्दन सती 

७४, सलित ललाम * मतिराम 

७५१ विशय परत्रित्ता तुवसीद्स 

४६. विमर्श वे क्षण डा० विजमेंद्र स्नातत [प्रवम सखरण, १६७ ह) 

७७, वेणु सहार * वालकृष्ण भट्ट 

४६. 'वेद विज्ञान प्रकाशक ; मदन गोपाल कोझ (१६७० ) 

७६. वेदात दर्शन : वादरायष व्याप्त 

5० बेडिक विज्ञात थौर भारतीय सस्कृति मे म० गिरियर पर्मो सतुवेदी 

८६ वैयवितव राजेंद्र किशोर (प्रथम संस्करण) 

म२, शिवराज भूषण भूषण 

परे, पहुदर्शत , स्वा० जगदीझररातद सरसखही (१६७६) 

दर, सग्रीद दंण : दामोदर पष्णित 

६४, संगीत रहस्य : श्रोपद बच्योपाध्याय 

६६६ समर्ष : बर्े होहबी 

६७, सत्य हरिष्यद्र : भारतेंदु हरिश्यद्र 

मद, सास्क्ृतिक दूत : लल्लमप्रसाद व्यास 

प६, सादेत : मेयितीशरण गुप्त (दि० स० २००७) 

६०. सात गीत वर्ष : धर्मवीर मारती (द्वितीय सस्करण) 

६१. हीता बसवास : ज्वालाप्रसाद मिथ 

६२. सीता हरण : देवकी नदन खत्री 

६३, मूर और उनवा साहित्य : डा० हद साल इर्मा 

६४, धूर सागर : बूरदास 

६४. स्मोवल की कविताएं : अपम सल्तरण, १६८३) 

६६ ज़ावश्योत्तर हिंदी और गुजराती नयी बविता : डा० मजु प्रिह् (१३७१) 

६७ हरिपिह हत आत्म रामायण . छो० मनमोहन सहगल 

६६, हिंदी काव्य मन ६ दुर्गा दर पिश्र 

६६, हिंदी साहित्य का इतिहाद : द्ा० नंद 
१००, हिंदी साहित्य का इतिहास १ १० रामचद्र शुबल 
१५१. हिंदी साहित्य का सुवोध इतिहास : बादू पुछ्तादराय, एम० ए० 
१०३, हिंदुल्लात की एुरानी सम्यता : डा बेनी प्रदाद 

03, 4ए07०0000१9 क्षा॥ ॥6 सिएा॥ जिएथ;धाए४.. 2. ह0॥750॥ प्रेण्कत, 


वोचुदेव ग़रण अग्रशत 


आरतौर निदर दौश भर सहादन दंयों नी मूड 





9. 875 १४छ४०ण०१ : 0ए ६0॥0, 965) 

05, प्लात7प्रं रण्चए 

]06. प्रत्७ एन्ाश०७ : छर्ण, म. म. छा 

9, १८७४ 90 ४०ए७३६१७ ० (जी 290 ॥६्‌६०0५ : तएट॥ ॥00, 270 5023 529), 
9, ४०१७ !(॥स्‍०७६७७ 8. 4. 2४००४०७व, परफक पा्ाव०/० छ १2० /फछण एड (9) 
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